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लिखित का 


बत हिंदी ग्रंथों 


का 





चौदहवाँ जेवाषिक विवरण 


[ सन्‌ १६२६--१६३१ हैं० ].. 


संपादक 


स्वर्गीय डाक्टर पीतांबरदत्त बड़थ्वाल 


( श्री दौलतराम जुयाल द्वारा अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरित ) | क्‍ हा 








उत्तरप्रदेशीय शासन के संरक्षण में काशी नागरीभ्रचारिर 
.. द्वारा संपादित और प्रकाशित... 


पृष्ठ 

कल) हि अज 8 न 
प्रस्तावना शी डे *«* हर 
विवरण हर हे कक 
प्रथम परिशिष्ट--उपलब्ध हस्त-लेखों पर टिप्पणियाँ '** बे 
द्वितीय परिशिष्ट--प्रथम परिशिष्ट में वर्णित रचयिताओं की कृतियों के उद्धरण <३ 
तृतीय परिशिष्ट--भज्ञात रचनाकारों के अ्ंथों की सूची *०% 8६३ 

चतुर्थ परिशिष्ट--(अ) उन अंथकारों की सूची जिनके सन्‌ १८८० ई० के पहचात्‌ के रचे 

गए अंथ प्राप्त हुए हैं । कर ६७३. 
(आ) आशमश्रयदाता और आश्रित ग्रंथकारों की सूची | ६७६ 
ग्रंथकारों को अनुक्रमणिका 2, है का 


ग्रंथों की अनुक्रमणिका अल मर छा. 





प्रकाशक--नागरीप्रचारिणी सभा; काशी 
मुद्रकन्ल्कवाइहताबराय, नागरी मद्रण, काझयी 
प्रथम संस्करण, सं० २०११, ३०० प्रतियाँ 
एल अग उट | 


कक 


वक्तृव्य॑ 

हमने त्रयोदश त्रेवापिक्र विवरण ( सन्‌ १९२६-२८ ई४ ) में दिए गए वक्तव्य में 
बताया है कि सौर मिति २० श्रावण २०१० वि० ( ७ अगस्त १९७३ हैं० ) की खोज 
उपसमिति ने उत्तरप्रदेशीय शासन की १००००र०की सहायता को--जो खोज विवरणों के 
छापने के निमित्त दी गई है--दृष्टि में रखकर एक-एक हजार पृष्ठों की तीन जिल्‍दों में अधिक 
से अधिक विवरणों को छापने का निशचय किया था| तदनुसार-प्रथम जिल्‍द छप चुकी है 
जिसमें उक्त त्रयोदश त्रेवार्षिक विवरण है। दूसरी जिद पाठकों के सामने प्रस्तुत है । 
इसमें सन्‌ १९२९-३१ हूँ० का तज्रेवार्षिक विवरण है | इसका कलेवर बड़ा न होने से इसका 
संक्षेपीकरण भी कम हुआ है । जहां कहीं संक्षेपीफण आवश्यक समझा गया है वहाँ उक्त 
विवरण के ही समान किया गया दे । प्रस्तुत विवरण को भूतपूर्व निरीक्षक स्व० डा० पीतांबर- 

रा बह़्थ्वाल ने खोज विभाग के साहित्यान्वेषकों की सहायता से अंगरेजी में संपादन किया 

था । हिंदी में इसका रूपांतर खोज के वर्तमान साहित्यान्वेषक श्री दोलतरामजी जुयाल ने 
बढ़ी सावधानी से किया है। रूपांतर में ग्रंथों ओर अंधकारों का अनुक्रम अंगरेजी लिपि के ही 
अनुसार ह॑ | इसको परिवर्तित न करने का कारण पूर्वोक्त विवरण में पं> विश्वनाथ प्रसाद जी 
मिश्न द्वारा लिखित 'पूबंपीठिका' में दिया गया है | 

ऊपर यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक जिल्‍द में एक-एक हजार पृष्ठ रहेंगे; परंतु 
प्रस्तुत जिजद में लगभग सात सौ पृष्ठ हैं। व्यवहार करने वालों की सुधिधा की दृष्टि से एक 
| जिद में एक ही त्रेवार्षिफ विवरण छापा जा रहा है जिससे प्ृष्ठों की संख्याओं का न्यूना- 
घिक हो जाना स्वाभाविक है | किंतु अंत में जितने पृष्ठ बच जाएंगे उनका उपयोग आगे 
के विचरणों को छापने में क्रिया जाएगा । 

दीघे ब्यवधान के पश्चात्‌ खोजविवरण प्रकाशित हो रहे हैं। इसके लिये हम उत्तर- 
प्रदेश राज्य शासन के आभारी हैं जिसकी सहायता से यह संभव हो सका है और . जिसे 
इस कार्य के संरक्षण का श्रेय प्राप्त है । हमें पूर्ण आशा है. कि राज्य शासन की सहायता से 
अग्रकाशित सभी विवरण शीघ्र ही छप जाएँगे। 

में सभा के प्रधान मंत्री डा० राजबली पांडेय के प्रति आभार प्रकट कर देना 
अपना कतंव्य समझता हूँ जिन्होंने इस कार्य में पृण रुचि लेते हुए इस विवरण को नागरी 
मुद्रगालय में ठछपवाने का शीघ्र प्रबंध कर दिया १ मुद्रगणालय के मैनेजर बाबू महताबराय 
जी का में विशेष अनुगृहीत हूँ जिन्होंने प्रस्तुत विवरण को समय पर छापने के अतिरिक्त 
प्रफ संशोधन के कार्य में बढ़ी सद्दायता पहुँचाई है । खोज विभाग के अन्वेषक श्री दोलत- 
इस विवरण का हिंदी में रुपांतर किया है | अतः वे आर उनके सहायक श्री रघुनाथ शास्त्री 
भी हमारे विशेष धन्यवाद के भाजन हैं। 

हजारीप्रसाद द्विवेदी 


ह हु 





प्रस्तावना 


इस रिपोर्ट को आरंभ करने के पहले मुझे खोज विभाग के भूतपुर्व यशस्वी निरीक्षक 
ढा० हीरालाल के स्वर्गवास का उल्लेख बड़े खेद के साथ करना पड़ता है। डाक्टर साहब 
की झत्यु से सभा के खोजविभाग की बढ़ी क्षति हुई है । आप विगत १७ वर्षो से खोज के 
कठिन कार्य का निरीक्षण बड़े उत्साह और योग्यतापूवंक करते आ रहे थे। वे बड़े उदार 
सज्जन और कृपालु थे । क्‍या छोटे, क्‍या बड़े, सब उनका एकसा संमान करते थे । उनक्री 
सेवाओं का आदर सरकार और जनता दोनों करती थी। कई संस्थाओं को उनका सट्योग 
प्राप्त था और वे लगन से साहित्य की श्री वृद्धि किया करते थे। ये एक अवकाशप्राप्त 
जिलाधीश थे । यदि चाहते तो अपने जीवन का शेपक्राल सुख-प्‌र्वेक बिता सकते थे, क़िलु 
वें ग्रंत तक कर्मण्य रहे । परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे । 

सामान्यतया यह रिपोर्ट डा० हीरालाल जी के ही द्वारा लिखी जाती किंतु दुर्देव ने 
उन्हें बीच ही में उठा लिया । परिशिष्ट १ को उन्होंने यत्र-तत्र सरसरी दृष्टि से देखा था 
किंतु उसे भी थे अच्छी तरह नहीं देख पाये थे। रिपोर्ट का काम उन्हीं के समय में, 
समय से बहुत पिछड़ गया था। 

खन १९२६-२८ ० की ग्रेयार्षिक रिपोर्ट उन्होंने ता० १--१०-३१ को छिस्कर 
समाप्त की थी । ता० ६-८-३४ को जब निरीक्षण का कार्य मुझे सोंप गया तब 
१५२५-३१ ई० की रिपोर्ट अभी लिखी जाने को थी । सन्‌ १९२६-२८ ई० की बृहत्काय 
रिपोर्ट गवर्मद प्रेस से लोट आई थी क्योंकि तबतक सन्‌ १९२३-२८ की रिपोर्ट को गवर्मट 
प्रेस छाप नहीं सका था। इस रिपोर्ट को भी यथासाध्य छोटा करना आवश्यक्र समझा 
गया । इधर मेरे कार्यकाल का भी काम जसा होता गया। इसी से यह रिपोर्ट दहतनी देरी सें 
पूरी हो रही है। परंतु यह प्रकाशित भी हो सकेगी या नहीं, यह बात संदिग्ध हूं। ६न 
रिपोर्ट को गवर्मद प्रेस छापता है। सन्‌ १९२३-२७ ई० की रिपोर्ट का छपना सन्न्‌ १९३० में 
आरंभ हो गया था और सन्‌ १९३३ ईं० में उसकी छपाई का काम समाप्तप्राय था; किंतु भर 
तक बह प्रेस ही में है । यह अवस्था बड़ी खेदजनक है । आाशा है गवर्भट इचर ध्यान देगी 
और रिपोर्टा को छापने की अच्छी व्यवस्था करने की कृपा करेगी । 

साथु कवि रतिभान के संबंध में उनके अंध से बाहर की सूचनाएँ मुझे काछलपी के 
श्रीयुक्त 'रसिकेन्च से प्राप्त हुई हैं । इसलिये वे मेरे धन्यवाद के पाम्न हैं । 





ता० १७०७-३९ ई०.. | ्ि निरीक्षक, खोजविभाग 


आशा १७ कम - 4 पुन नेकालकिकषक-फत कदर 


प्राचीन हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का 
चादहवाँ त्रेवापिक विवरण 


शी 


( सन्‌ १५२५, १९२० आर १९३५ ३० ) 
इस रिपोर्ट की कार्यावच्ि में खोल का कार्य छखनऊ, लखीसपुर, आगरा, हरदोई, 
उन्नाव, एटा ओर अलीगढ़ जिलों में हुआ । पं० बाबूराम वित्थरिया तथा पं० छोटेलास्ड 
त्रिवेदी ने पहले अन्वेषण का काय॑ किया | परंतु बीच में ही बित्थरियाजी दिल्‍ली प्रांत में 
शोध का कार्य करने के लिये भेज दिए गए ओर उनके स्थान पर श्री सुखदेव शास्त्रों की 
नियुक्ति हुई । उनके चले जाने के पश्चात्‌ पं> लूक्ष्मीमसाद त्रिवेदी उस स्थान पर नियुक्त 
किए गए । 
इस अवधि में १५२१ हस्तलिखित ग्रथों के विवरण प्राप्त हुए । इनमें से ४६ गंध 
सन्‌ १८८० ६० के पश्चात्‌ के रचे होने के कारण नियमानुसार अस्वीकृत कर दिए गए ओर 
५ ग्रंथ भन्य भांपाओं के होने के कारण रिपोर्ट से सम्मिलित नहीं किए गए । इन्हीं विवरणों 
की संख्या में आगरा नागरीप्रचारिणी सभ्ना के एजेंटों--श्री श्रीनिवास तथा श्री अवधविहारी- 
लाल और जिला रायबरेली के श्री त्रियुवनप्रसाद के भेजे क्रम से ५० और ३९ समस्त ८५९ 
ग्रंथों के विवरण भी सम्मिलित हैं । अस्वीकृत कार्य को छोड़कर शेष कार्य तीन वर्षों में 
, इस प्रकार विभक्त हैं:-- 


सन्‌ इंसवी विवरण लिए हुए ह० लि० ग्रंथों की संख्या 
१९२९ ,, २८३ 
१९३० ,, ८८ 
१९३१ ,, २११ 


४९९ गअंथकारों के बनाए हुए ८८४ गअंथों की १२०३ प्रतियों के विचरण लिए गए 
हैं, जिनके अतिरिक्त २६७ ग्रंथों के रचयिता अज्ञात हैं | २७४ ग्रंथकारों के रचे हुए ४०८ 
संथ खोज में बिलकुल नवीन हैं । इनमें ६३ ऐसे नवीन अंथ सम्मिलित ४ जिनके रचयिता 
तो ज्ञात थे क्रितु उनके इन गंथों का पता नहीं था । 

नीचे दी हुईं सारिणी द्वारा अंथों ओर उनके रचयिताओं का शताब्दि क्रम दिखाया 
जाता हे: 
शताब्दि (१४ वीं १७ वीं १६ <« ० १०वीं पु ८ र्व । १६ बी हैं? गज 


| 
ग्रंथकार 


४ ३१ ७६ 


| 
। 
। 
। 
| 


। 


, $६ १८०३ २०२ २४८ ४०८ 


। 
; रे । 





प्रेथों का विषयानुसार विभाग नीचे दिया जाना हैंः+- 
१-- साधारण काब्य ओर संग्रह ५३ 
२--प्रेम और झऋंगार १० ४ 
३--संगीतशाख्र और गीत-काब्य जे 
४०“कंथा कहानी 6 
ज-+नाटक 
६०>रीति और पिंगल । 
७०>भक्ति और स्तोश्न 0 
८«-«पॉराणिक २भ्ह 
९---धार्मिक तथा सांप्रदायिक २: 
१०--नी ति 
१६१--उपदेश भध 
१२--स्योतिष ऑर स्मल ८५, 
१३--जंत्र मंत्र और स्वरोदय १७ 
१४-- वे द्यक ३४० 
१५--कोक १५ 
१६ -- विविध १४भ 


अन्य भाषा के जिन पंधों के नोटिस लिए गए और जो रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं हैं 
उनकी तालिका यहाँ दी जाती है:-++ 
क्रमसं"० रचयिता पंथ विपय रचना-काछ लिपि गध या भाषा 
क्राछ प्थ॒ 
खितामणि दोषावली ज्योतिष >८ १८४९ गद्य 


नरोत्तम- वैष्णणः. स्तुति १८६४ १८६४ प्च... बंगला 
दास वंदना कह 





ला. आए 


8२ । है पं | ही 
४... /५/ऋ स्मरण गौडीय १८४५४ १८५४ 
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डूत 


कल हि » 6भ शा हा छः 58 घ्‌ के श्‌ँ फल ण्य ॥ *। क ्ः अमस्क्- छः ४ कं; ही कुक #० को पृ १2 का न +; 8] है 

४ ज्िय्णां से कट नवान लखका का पा छाया छ, कक सात छाोबकाो के नेता इंच स 
हि ५ को श पु हर था कु है] यृ * के "कह कक ध्छ हा कु हिथ श््‌ घ्ू हा क् अं ञ्छ' 5 ॥ न ५ 6४. >ऋकाकक । ५ 
है जार कद के खसय ऊार स्थान के दिवय मे सात बकारा का क$ जिनका बा इहइगा 

ड ; 

करना जावइयक जान परुता है । 

; + लहर पट त०जक-अकू' १०-क, हर १ हा ब्श्क- कक, | से भें ॥३२७०ूपा "ले (77 ही ६. ३० ् जरू ० कु इक हा है न री ना कु 

शान इखका मे मे अपार दास, इशारे, समसफसाद असाग्जन है शक खयादुत 


शो ८ 
आर हराराम सख्य मे | 


१-जवाहरदास के “महापद्‌ सासक एक सुंदर ग्रंथ का पलसा चला: | यह 
ग्रंथ अब तक अज्ञात हों था। ग्रेथकार फोर जावाद ( जागरा ) के निवायी जार किसी बाबा 
ामरत्न के शिष्य थे और जाति के शद्ध थे। 
"हरिदास के जें दास ॥ तिनहीं जयाहिरदास । 
बासोीं फिरो जाबाद की छपुफ ने सूद उदास ।। 
शायद “उदास पद इस बात का बोसक हो कि जधाहरुदाय जितना; हो शत थे । 
उनका नियासस्थान किसी विसहधन टीले पर था। यहीं बड़कर अ्थकार ने अपनी हां हाथ ये 
समिति ज्येष्ट यदी ७ संगलबार सवत्‌ ६८८६ घिए ( १८३२ ६5 ) का अंध लिखकर समाप्त 
किया था। फीरोजादाद में 'टॉला नामक एक भोहड़ा जब तक है । अंथ का २चनाकारद। ० 
#दहासया दस अह संगत पुनीत । 
पूस मास क्षर त्तिथ्ि अमायस बाप(र ?) चंद्र विनीत ॥ 
निज जीव के समझायदे को कियो पूउ्न गिरंथ । 
आसक्ति ऊझाकी छोड़ि क॑ यह चले हरि के पंथ |! 
मिती पंप कृष्ण ३० चंद्रवासरे संबत १८4८८ बि० (१८३१६०) कहा साया है । यह 
बड़े विनीत भाव के साधु थे । नहाने अपने उावकोी खिला पढ़ा छिखा । पापी, अति पतित 
अधम, कुटिल ओर काभी कहा है | केवछ पतलितपायन के नाते हरि से तरने की आशा की 
है । मे इतना सुंदर लिखकर भी अपने में उपदेश की शक्ति नहीं समझते थे। अतएय 
उन्होंने मंध-निर्माण का उद्देश्य एकमात्र पने जीव को समझाना ही लिखा :--- 
“नेज जीव के समझायबे को कियो पुरन ग्रंथ ॥' 


फिर यदि चाह तो अन्य जीव भी समझ लः+-« 
भथो कहत निज्ञु जीव सों सब जीब यामे सम क्षि 


यथ॒पि वह अपने को काव्य, कोप तथा व्याकरण के ज्ञान से रहित अपदित कहते 








नह ।' 
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हैं तथापि उनकी प्रोढ़ विषय-प्रतिपादन-शेली, भाव रांभों4, सरल शख्दयोजना आदि गुणों 
फो देखते हुए यह बात कंबल ८नक विनीत भाव का ही प्रदर्शित करती € ६ 
-शतिभान शोर उनका 'अमिनीपुराणा भी खोज में बिएकुल नवीन ४ ॥ विनोद! 
में भी इनका उल्लेख नहीं ६ । यह अंब संबत्‌ १६८८ बि० ( १६३१ हूँ० ) में बना था, 
जसा कि नीचे के दोहे से प्रकट है--- । 
“संचत सोचह सो अद्दासी अति पचित्र घेलांप ॥ 
सुक्ा सोम अयोदली भाई पूरन कथाइमिलाप ॥ 
कवि ने अपना परिचय इस धकाए दिया ६: 
“" देस नौरटी उत्तम डाऊँ। बरयों जहाँ इटोरा गांऊँ॥आ 
कालपक्षेत्र कालपी पासा | सिद्धिसाद पंडित सुपयासा ६ 
के ले गंगा जतथे इत बंहे | नहाएआ जहा पाप नहीं रहे ॥ 
मध्य सुदेस >करा भाऊ । तहा सत्य गुरू रोपन तिहि नारऊँ ॥ 
प्रगट प्रनाश पंध & जाफा | निगुन सत्र जद जग ताका ॥ 
कोरति विदित फट कोई । हमरें कहे ब: नहीं होई ॥ 
में आय बड़ाई काज बयानों । जाले नाछ हमारों जानो॥ 
तासु पुत्र कुल मंडन दास । सगति भागषत प्रेम हुलास ॥ 
ज्ञानराय जगनाम कहायों | छोटे बड़ सब्ृति मन भायों ॥ 
असो प्रगट जगत जसु जाको । श्रीपरशुराम पृत्न ४ ताशे ॥ 
४ ५ )८ 2८ 2८ 
श्रीपरशुरास गुरू पिसा हसारे। याकी झूयुति कश्त पुकारे | 
लाके भर्ु पुश्च पुनि चारि |,........... .- .. ... 
जेठे तीनि सबहि विधि छायक | संत साधु सबहि सुपदायक ॥ 
५८ हा ४ २८ 
अपनी बात कहें परवान । सब कोड कह नाम रातभान 


इससे प्रकट होता है कि अंबछार ( कलियुग को गंगा ) बेसवा नदी के किनारे पर 
बले इटारा गाँव का निधासी; प्रमाम पंथातुबायी किसी परशुराम का शिष्य था । इटोरा 
गांव कालपी से चार-पॉँच कोस पर है | घहाँ रॉपन गुरु का संंदिर प्रसिद्ध ४ । प्रतिबर्ष 
कार्तिकों पृुणिसा से १४ दिन तक व हो मेला छगता है | यह स्थान निबद्दा मंडल सेंहे। 
बतबा नदी के उस पार शद तहसील ६ । शुद्रा भी साठ का ही एक जंग साना जाता ४ | 
संभवतः 'निवहा हो रतिभान का 'नारडा दे आर दोनों एक ही दाद्द नवराष्ट्र के अपकर दा 


रूप हैं, जी इस संदछ का ध्रायीन नाम जान पत्ता है। प्रणास पंथ, जिसे अब छोग पर- 


नाम पंथ कहते हैं, कबीर पंथ की तरह, निर्णण सिद्धांत को ही साननेवाला जान पड़ता है, 


जैसा कवि के ल्खि--प्रगद प्रयाभ पयु है जाका। निर्युण मंत्र जयें जगू लाका ॥! दस्त 
परथांश से प्रकट होता है । 


( ५६ ) 


हसत पंथ के आउि-संस्थापक गुझ बपन थे। रोपन गरः का मंजर फालपी में अब तक 
विद्यमान है । अब्र भी वहाँ के महंत प्रजाम पंच को दीक्षा देसे $ । पथ मे जाति का भेद्- 
भाव विशेष नहीं है । सूत्र की कंटी दी जाती है । अधिकतर यैध्य हो दि ध्य हे । 

रतिभान : नहीं गुरु रोपन की शिप्यपरपता में हम है । और ६दोरा में उनको गाड़ी 4 
अधिकारी थे। रोपन गृरु के मदिर में एक इलोक का पता छथा है जिसमें 7 लिभान का 


फ््. हि ि 
उल्लर हूँ | 


ऊपर के उ कराए मे डे मिथ नने अपना गुर,- पर्पशा ये १३28 800 ँ है वतन 


सतगूरु रोपन 


जानतराय 


| 


परशुराम 
रतिभान ( प्रंथकार ) 


' ताखु पुत्र कुल मंडनदास" में कुड संइनदास जानराय ये बिजेषण के हाथ में आया 
हुआ जान पदुता हैं, प्रथक नाम नहीं | यदि था! नाम हो तो एक पीढ़ी! गम ला 


| रे रामप्रसाद निरंजनी' अब तक अज्ञास छैखक हो नहीं, उनका यहीं माशष्ज भी 
है कि वे खड़ी कली के काफी पुराने गद्य-देखक हैं। उनके रथे योगबाशिए ( पूयाद्ध ) 
को चार प्रतियों के विवरण हस खोज रिपोर्ट के आए हैं। अ्रंथ का उच्चषमा काछ संवत 
१७९८ बि० ( १७४१ ६० ) और लिपि-कार पहली प्रति का सबत 4<द८० बि। ( १८२१ 
हूं० ); दूसरों का १८७५ बि० ( १८१८ हैं० ); तीसरी का १८ ५६ बिं० ( १५६६ हूँ७ ) 
ओर चाथी का संवत्‌ १९१२ बि० ( १८५५ ईं० ) ४८ । रचियता पह़ियाले के रहनेयाएे 
थे। अन्वेषक का कहना है कि वह तत्कालीन भदहारानी परटियादा को कथा बांचकर 
सुनाया करते थे। अन्वेषक के अनुसार यह बात उनकी जीवनी में लिखी है । किंन 
विवरण से विदित नहीं होता कि उन्हें यह जीवनी कहाँ देखने को सिल्ली। यह प्रधक्‌ 
प्रंथरूप सें उन्होंने देखी है अथवा इसी अंथ का कोई अंश है ? इसी प्रकार रखना-काल के 
विषय में अन्वेषक ने एक विवरण लिखा है --“ तीसरे प्रकरण के श्ंत में हस प्रकार छिस्पा है 
कि साधु रामप्रसाद ने पदियाला में संबत्‌ १७६८ वि> कार्तिक पौर्णिमा को प्रथ संपू् 
किया ।” इससे जान पड़ता है कि उनका लिखा गह उद्धरण उक्त गंध से ही उद्धत किया 
गया है । दो अन्य विवरणों में भी यह संकेत किया गया है. कि तृतीय प्रकशा उन्पर्लि 
के धंत में रचनाकाल सं० ६७९८ दिया है. और शेष एक विवरण में इस संबंध में लिखा 
है---“निर्माणकाल १७९६८ बि० इनके जीवनचरित्र में छिखा है। जब तीन प्रत्ियों मे 

.निर्माणकाल का संबत्‌ एक ही दिया हुआ है और अंधकार की जीवनी भी इसी बात को पुष्ठ 

करती है तो अंथ का निर्माणकारू यही मानने में कोई आपत्ति नहीं जान पड़ती । अब तक 

गद्य के जो चार आचार्य सर्वप्रथम गद्य-लेखक माने गए हैं उनमें सबसे पुराने दिल्लीनियासी 





उर- 
ही 






( ७५) 


सुंशी सदासुखलाल “नियाज हैँ । उनका जन्म-संबत ८०३ वि० माना गया ह । 
प्रस्तुत शोध में मिला यह ग्रंथ उक्त मुंशीजी के जन्मकाल से पाँच वर्ष पूत्र-क्ी रचना है । 
इससे यह ज्ञात होता दे कि गय का जो प्रारंभकाल अब तक किपत किया जाता हैं उससे 
बहुत पूर्व ही 8ंदी गय्य विकृसित होकर अपना परिसार्जित रूप ग्रहण कर चुका था । 


इंशाअछा के गद्य की भांति उसमें फारसीपन नहीं है। “समझाय के कहो/?” “जान- 
नेहार हो,” “तेसे ही,” “बह जो करता है सो बंधन का कारण नहीं होता” आादि पुराने 
प्रयोगों से उनकी भाषा झुंशी सदासुखजी की मापा से समता रखती है । उन्हीं को भांति 
शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का इन्होंने भी स्थरू स्थर पर प्रयोग किया है । इनको रचना 
में “बाद” आदि कुछ ही विदेशी शब्द मिलते हैं जो घुल-मिककर हिंदी को निजी संप/त्त 
हो गए हैं । इस गद्य का महत्त्व यह है कि यह मुंशी सदासुखहाल के गद्य से कम से कम 
आधी शताब्दी पहले का तो अवश्य है | सुशीजी के “भागवत” के अनुवाद का तो समय 
नहीं ज्ञात है किंतु उनके बनाए “मुंत्खबुत्ततारीख” का रचनाकार सं० १८७५ थि० बिदित 
हैं आर रामप्रसाद “निरंजनी' का “योगवासिष्ट भाषा इससे सत्तर वन पहले का हैं। 
इशाअछा की “रानी केतक्ी की क्रहानी/ और लब्लूजीकाल के “प्रेमसागर' ( रूगभग 
१८६० बि० ) से वह लगभग ६२ वर्ष पहले का है । 


९--रूपराम सनाठ्य और उनऊा अंधथ “कवित्तसंग्रह' खोज में पहले पहल प्रशाश 
में आ रहे हैं । यह आगरा जिले की तहसील बाह में कचोराघाद के निवासी थे, जहां जमुना 
आगरे से इटावा के जिले की अछूग फरती है | गंध में रचनाकाल तथा लिपिकाल नहीं हैं 
परंतु अनुसंधान से पता चलता है कि उनको हुए ५०-६० वर्ष से अधिक नहीं हुए । कहते 
देँ कि उन्‍हें साहित्य और संगीत दोनों का पर्याप्त ज्ञान था। वे अच्छे वक्ता तथा 
कथाबाचक थे | 


४-- हरीराम” का “रूगयाविहार नामक अंधथ इस खोज में ग्राप्त हुआ है । 
पिछली रिपो्े एवं मिश्रबंयुविनोद में कई हरीरामों के नाम आए हैं । उन सबसे यह 'हरी- 
राम' भिन्न हैं। इस ग्रंथ में महेंद्रसिंहनी महाराज-भदावर की झूगया का वर्णन है। गंध 
संवत्‌ १९१५ वि० तदनुसार १८५८ ई० का बना ओर उसी सन्‌ का लिखा हुआ है । 
अंधकार का कथन ६:--- 





हट रिराम जू आए जहां नृप ईस 
नवगाये में नवल नृप श्रीमहेन्द्र हरि नाम | 
दरसि परम आनेद भयो मदनरूप अभिरास ॥' 


हट 


राज्य को वतमान राजधानी है। उस समय वहाँ महेंन्द्रसिह गद्दी पर थे | उनके दान की 
कवि ने काफी प्रशंसा की है; 


( ६4६ ) 


“दफा सुनि के शक, या पुरानों #. रच्या । 
ही लाख को टेक, बाल था हआ कहता ॥ 
व्के कचि प्रडिसल सगगी विमभख ने एक । 
बाहापन ले हॉरिक्या सुनने प्रफानान धाल | 


सी 
ग्रंथ का स्यनाकाल एस प्रकार 7:7० 
की हक पर कल कॉंडाक- है... गा है प्र एटपुलतर/कूट का क्र पु दर] ४ का जे थम है न 2 । ल्‍- महू हु. ६. 
कह है| पु अप क हाई 2 ४4 है शक 2 हु ा कं हि है ! 
संदते भे सूगया रचा हंशाहाम काभ के! 
हर हक ॥ फण्तकका कक पं ई ५. हि हि है | थक ्टूकए कल न कफ तक सा कि हा | १ 0७.3 ८ 37 ह 
अर्थात्‌ अंधथ खबत १९१७ घिए [ पद४८ हूंठ ) में बना । अबकार ने केवर संबन 
न है जछउआ किया है ला हा है |... #जमइ "के रे 9७ | ्‌ ' हा के कट $ #प मु ! | 
के हा उस्अख किया | लाश, साख, पक्ष कार बार का सा किया | 
जात प्र (3 फाः | पर कर छाया ५ न्‍ 20 %8/: 5502] पं, रे 27०) हि ४0.४ हे कफ हु ( पा | || हे 
थ्दो ) नंददास, पद्माकर, रामचरग, रदास और धबाजिंद जाद के के नाए अब पकाशा 
भें शाए हैं| शत) इसका उल्डख पा किया जाता ८४ ! 


रे को कर श्र 


कट 
ञे 


६ कबीर --के रच कहें जानेयादे १६ ग्रंथों की र० परलियां इख सोच में प्राप्त 
<ु ्  यसे भेखातअंध छत है जिनका विधरण पिछला रियो भें सहीं जि ै बह के हाई सें 


2] 
# हि की ््ख्ख्ख<्<-ख+7#०० 


विनोदकारों ने हो उनका उस्देख किया । कूलना का उनका दो है कया की की 
सूची में उत्लेख तो है, परंतु उसका सास किसी भा पू् र्थो: में नहीं मिललता। सन १९- 


हु अंधा, का अल हब. कण, ह। 9 


९६०३४ ४० का खाल को इनक जिले अहयाों के चिशगा लए गए है, उनका सू्यों नीचे 
दी जाती | /. मल 


हि 


कत्स॑ं० नाम अंध लछिपिन्कारट पृषय 


ऋि््ज्के 
दे 
ड््न्क 


१७ ० गरमाहासय, राइदुआाहासय, नाम 
माहाधय, गया हान का बर्गन | 
 २>>क- कबीर बीजक १८२८ ,, अहाविया, साया, पवं जाधव विषयक 
द द . भजन | 
ख-बीजक रमेनो १८४५० , ... खाखी आदि द्वारा ईइबर, माया, एव 
रे. द ब्रह्म का वर्णन । 
३--दत्ताश्नय गोष्टी ३ क्‍ इुसानेय के जब, तव तथा साधथनादि 
कर द ्ि क्रियाओं का खड़न । 
छ-> शानस्थित ग्रध पहला १८७० ,, | ; द नामकसाहाजउथ, लोग निरूपय ।. मो 
बूसरा १८१३, पाजाप तथा संभ्र । 
क्रंण्सं०भ नामअंथ. लिपिकाल...__........ विषय 
 ४--झुूलना . ६. ऊकंठी साला छाप-तिछकादि का खंडन और 
7 अ .: निज मत मंडइन । 
इ--कबीर गोरख गोष्ठी &(...... कबीर-गोरख का आध्यात्सिक विपय पर 
हल "का . बाद-विवाद । 


१» अखरायत 


क्रम्सं०. नाम ग्रंथ लिपि-काल विषय 
७--करबीरजी के पद और मायादि की निस्सारता' और ब्रह्मज्ान- 
सापियां शदज३ ई० संबंधी पद | « 
८“+करबी रजी करे बचन ८ ईंइब्र की सत्ता, भक्ति तथा 
आत्मोपदेश । " 
९--कबीर सुरतियोग ५८ कृष्ण तथा युधिषप्ठटिर के संवाद के मिस 
भक्त का यथार्थ रूप प्रकाशन । 
१०--कुरस्हावली >८ सृष्टि की उत्पत्ति, कूर्माबतार ओर उसका 
विस्तार तथा प्रलयादि के साथ उद्धार 
का वर्णन । 
११-- रमेनी ५८ कबीर मत-संबंधी उपदेश । 
१२--रेखता >< कब्ीर्पंथ संबंधी उपदेश । 
१३--साथु-माहा त््य ८ साथु-साहात््य, पारखी, गुरुसिफारिशा, 
गुरु-साहात्स्य आदि १३ अंगों का वर्णन । 
१४--सुरति-शब्द-संवाद >< भेष बनाने का खंडन, बअद्यज्ञान एवं 
आत्मनिरूषण । 
१५--रवॉस गुंजार ५८ इबासों का वर्णन और साथु-उपदेश । 
१६-- वशिष्ट गीष्टी %८ जीव, माया, ब्रह्म तथा शब्दादि के संबंध 
में बशिष्ठ की अनभिज्नता दिखाकर निज 
मत की महसा प्रदर्शित करना । 
इनमें से संख्या ३,४,५,८,९,१३ तथा १६ के सात ग्रंथ खोज में नवीन हैं 
संख्या २ ( क-बीजक, ख-बीजक रसेनी ), ११ ( रमैनी ) और ७ ( पद ) को छोड़कर 
अन्य ग्रन्थों में कुछ भी कबीर की रचना है इसमें संदेह दे । कबीर के नाम पर उनके अनु- 
यायियों ने खूब अन्थों की रचना की है । दच्तात्रेय पोराणिक व्यक्ति हैं, उनका कबीर के साथ 
शाख्वार्थ ( दत्तात्रेय गोष्ठी ) गढंत ही है । वैसे ही गोरखगोष्टी भी । क्योंकि गोरख और 
कबीर के समय में शत्ताब्दियों का अ्रंतर है | बहुधा इस शाखा के रचयिता छोग अपने समय 
तक के महंतों की 'दुया' अन्य के आदि में पुकारते हैं। संख्या ७ 'झूलना” में आदियसे 
लेकर हक नाम साहब ( लगभग ६० सन्‌ १८१९--१८४४ तक ) के महंतों की दया पुकारी 
गई है | संख्या १० कुरम्हावली में घर्मदासी शाखा के महंत अमोलनाम सुरतसनेही साहय 
की ( छगभग ई० सन्‌ १७६४ से १८१९ तक ) दया पुकारी गईं है। संभवतः यह उन्हीं 
के समय की रचना होगी । ये अंथ १८ वीं शताब्दी से पहले के नहीं जान पड़ते । संख्या ७ 
क्रबीरजी के पद्‌ और साखियों” बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इसकी प्रतिलिपि क्रिसी कैसोदास ने 
संबत्‌ १७१० वि० अपाढ़ पूर्नों को की हैं । परंतु नोट में अन्वेपक ने छिपि-काल न जाने किल 
आधार पर संवत्‌ १६६६ वि० बताया है | संभवतःअंथ के किसी अंश में यह लिथि भी दी गई 


का, 


या ग्रन्थ आरंभ किया गयाहों खंबन 2६६६ खिल में सार समान्‍्ष हुआ हों खंचत 
ह् वि ० मे। 

रू सका जिनना अंश वियरता-पद्च में जाया है, उससे पला चाहता ४ कि बह. कथोर- 

प्रधावली की पदाय्ी और साथों से सेट खाला 7 । कबोरूपरघायलों के प्रधान आाचार कं 


ह कै ० हे हे |... हक का पोती न | हार व फ ०४ हे ॥॥ है| द कि कक हे है 3] का । का का हे हा ॥» 7 हो रू न [5] यूं 
पाल का खत्यता पर खाट करने के छिय स्थान | | उसका प्रा्पका से हाापचकाश खत 
2५ गा कर हि 5 थ कक & ॥ 52 का पु हि है हे 48 ८ है रे है । न ] 0 हे ५ /] हे | ५ ह है की ० 

५॥ घिछ दिया गया 82 । परुन प्राप्यका का आाजब शाप झज का छोर सच नतान 


ह 


कि म्प हे ॥ .जु४! हे नकल प भू न फ है का "0 नो के. 7० 227 न्‍्कू ४२ हम ( प्र 
प्ल्तोी | हिवार जऊपकटाओ से 0 स बात का जाए ध्यान आकार फकिडा $# ६ हु व झाच 


हे 


है सकूछ आंच ओरियंटल स्वडीज़ लेएन इस्टीड्य शान, भागे जन पछ्ठ उह॒6 | खिम प्रावयस 
आप (शयन फं छालाओं ) ते आाश अजब ॥इलसट रुप जाय को जिसका परिणाम मन 
अपने अगरेजी ग्रंथ 'निर्गण स्कूल आब हिंदी पॉयही के पर २०६०-७७ पर दिया ४ । यद्यपि 
भर उसका १४७६१ का लिया हॉसा जयंभपय नहा साटाम हाता, फिर भी मरी सास गज 
तो तथ्य प्रकाश में आएएे ये कम संदेहोस्पादक नहीं हैं । क्योंकि पुष्पिका, जिसमें संबत 
दिया गया है, गोद़ी हुई हे । मेने इस को हस्मलेख को जोच के लिये प्यास के दाकुमेद एक्स 
पृ० हरी चाट्य ह० हाथ्इख के पास शेसा था | इनक अचुवार भा प्रायका जार शाष ग्रत 
अलग अलग ब्याक्तियों के लिखे हुए हैं | प्रस्युत हत्तलेख कबीर संवावजी के इेंग. को कार 
ग्रथायलोी के अतिरिक्त खबरें पुराना इस्सलेख है हार उसका बहस कं समर्थन कला है । 

छा हाप गदर घास हटा ॥ अखिारल, धब्ाजहात, वीर योग लामझक उच लगे 
मिले दे । इनके विवरण पहले नहीं सिए गए मे | 


कै! 


बाहशीहा में कृष्ण 4 बार चरिश्न का सन है, घतचरिय कूदा को परमार का 
गान ४5; धमजिहाज में गुरुनशष्यन्यंताद के रूप भें सांसारिक दृस्क्सु्र तथा ऊचन्नीध 
आदि विभिशज्नताओं के कारणों का विवेधन किया गया है और जखा नाग से प्रकद है 'योस' 
योग का ग्रंथ है । इस अंतिम अंथ से चरणदाय हे एक सिष्य ( नंदराभ ) के नाभ का 
पता चलता है, मिसकरी जिज्ञासा की पूर्ति के लिये उसहोंने सका निर्मात कया था। ७ «+ 
“नंदराम विनती करें सुनों ईश गुरुदव । 
तुमहीं दाता भगति*के जोंग जुगति कहि देव ॥ ! 
उनके और कई ग्रंथ गुरुशिप्य-संवाद रूप में लिखे गए हैं, परंतु किसी में भी शिव्य 
का नाम नहीं आया हैं । 
एक और बात है---गुरु-शिष्य-पंबराद रूप में लिखे गए प्रंथ. कभी कसी सुंझओं के 
स्थान पर शिप्यों के अनाए होते हैं । परंतु इस पंथ के आदि के अंश में यार बार हसख बाल 
हलेख हुआ है कि इसका लेखक चरणदास ही है। जखे-- जधथ श्री सुखी का 
दास चरणदास कृत जोग लिख्यते” ॥ “गुरु जनक को क्िप्य क्तसु को दास कहाँ, ॥! 
+चरणदास को हरिभक्ति कृपा करि दीने ।/ “चरणदाश यह जानि के सतसंगनति हरे को 
. भ्जों । सुखदेव-चरण चित छाय के सो झँ ८ कान दुविधा तजो ।” 


#पटुकरम हृठयोग” नामऋ एक और गंथ प्रकाश में आया है जिसका सास तो नया 














( ११ ) 


है किनु संदेह होता हे कि वह दूसरे नाम से उनका अंथ अष्टांगयोग ( दे० खो० रि० सन 
११०७ नं० १७) ही या उसका घक्र अंश तो नहीं हं । प्रस्तुत अथ का आरख या हाता 
#ज्ाशएशशायनमः: | अथ पट कम हठयांग लिर यते 
शिष्यवचन 
“दो० अष्टांगजोंग वर्णन कियो मोकोी भई पहिचान। 
छहों कर्म हठयोग के बरणीं कृपानिधान || 
और उलिखित अष्टांगयोग का इस प्रकार:-- 
“श्रीगपेशायनसः अथ गुरु चेले का संवाद अष्टांग योग लिख्यते ।* 
सिष्यवचन 
(दो० व्यासपुत्र धन घन तुही घन घन यह स्थान । 
मस आसा पूरी भई घन धन वह भगवान ॥ 
दोनों के अंत में थोड़ा सा पाउ-भेद के साथ निम्नोंकित छप्पय आया हः--- 
छ्प्पय 
“गुरु ब्राग्मा गुर विष्णु गुरु देवन के देखा । 
सर्थ॑ सिद्धि झलदेन गुरु तुमही भक्ति करेवा 
गुर केबट लुम होय कारें करा भवसागर पारी | 
जीव अहम करि देत हरो तुम व्याघा सारी ॥ 
ध्राशिकव दयाल गा चरणदास के शीश पर | 
किर्पा करि अपनो किया सबहीं विधिसें हाथ घर ॥ 
पुरानी रिपरोट में इस कृषप्पय के अतिरिक्त आर कोई उद्धरण नहीं है जिससे अधिक 
मिलान किया जा सके। परंतु प्रस्तुत तल्रिवर्षो में भी एक अष्टांग योग का बिबरण लिया 
गया है जिसमें यह छष्पय नहीं है। शेप बातों में वह उपयुक्त अष्टांगयोग से सेल खाता 
हैं। हो सकता है, हुस छष्पय का अष्टॉगयोस अंथ से कोई संबंध न हो और क्रिसी लिपि- 
कार ने चरणदास के ही इस छप्पय को अंथांत में लिख दिया हो। ऐसी दशा से पदकर्म 
ओर अष्टगयोग एक ही अब के दो रूप नहीं माने जा सकते पर एक ही गंथ के अंश होने 
की संभावना फिर भी बनी ही रहती है । 
८ छुन्नकवि--फा “सुधासार” अंथ इस खोज में नवीन मिला है। “विनोद 
में भो टसका उस्लेख नहीं है । इसमें उन्होंने भागवत दशम स्क्रध का अनुवाद किया ४ 
शसफा रखना उस; सुप्रसिद्ध औओआर प्रकाशत आथ वजयसुक्तायछां ले १६ बष पश्चात्‌ 
सन १७१६ ६० में हुई है; -+- 
'संबतु सत्रह से वरप, और छित्तरि तन्न । 
गैश्रमाख सिस अष्टमी, ग्ंथ कियो. कि छत्न ॥! 
हस दोहे में अंथ का रचसाकाल भि० अन्न शुक्ला अष्टमी सं० १७७६ वि० (१७१६ ई०) 
है। यार दोदे में नहीं दिया रया है । विजय-मुक्तावली की भोति इसमें भी छत्रकबि ने 


ख् 


अपना और अपने आश्रयदाता का संक्षिप्त परिचय दिया ६ :--- 





औ 


अ प्रीवाससयथ काययथ कुछ, छह हां सास | 
« गाह जि के दाख नित, पुर. जऱटर सुखधास ॥ 
सोहति, सि्ठ गुपाल को, कोनि दिखा विदिसान 
बता पलभला अर्न के, गान पस जब पान ॥ 
भपलि भानु भदोरिता, कदान काल लग छाह । 
सुः 2 खाकर वाष का श३२ वे जम मे ्ि मरा बबाराए || 
ताकी सुखद, अटर पुर, गुलुक भदावयर साहि। 
सा यंग बुत चम तह, गहतल घष के छोह ॥' 


उपयुक्त अवत्तरण प्रकट करते हैं कि यह सरकाछोन अदावर नरेश गोपालामिहजों'' 
के आधजत थे, किस इससे १५ पे घहडे रखे जानेवाओे विज्ञय खत्तापरछा। गंध ई इन्हान 
भदावर नर कस्यागाखह को जरना आश्रयदाता बनाया है। यहां हम भअंध का 
वर्तमान शाध में मिल प्रॉले खे कृठ अवतरण दल # जिनमें खबावर को खिल का सो 
फ्छ बर्णन हैं :-++- 
"“अधुरा मंडल में बसे, देस भदायर ग्राम । 
डगछामत (?। प्रसिद्ध साह, उस चरेंश्यश नाभ ॥ 
सुशस सुधास सुनिकट हीं, पुरों अटेर हि नाम । 
अग्य जाय हामसादि पून, रत धाम प्रति धास ॥ 
नगर आदि असयायतों, बाखी विशुध 
आखंडल सी लमत तह, भृपनिखिह कस्या न || 





इसी भदावरनाउगांतर्गत झआटेर सेशर था। यह सगर अब रियासत स्वाहियर 
में है । विस्तृत भदावर राज्य अस्यंत संकुधित रह गया है और अब महाराज भदावर के चाय 
स्थासत का अशामानत्र हैं। जदर सिंदर थे हटकर उनको राजधानी आगरा जि; को वाह 
तहसील के नोगवों नामक गाँव में आ गई है । विवरण के प्रृष्ठ ४६ में तथा खोज रियो 
सन्‌ १६०६-८ संख्या २३ और स्वो० रिंएण स० १९०९-११ हूँ०, संण० ४८ पर कस्याणमिज 
संभवत; विजय-मुक्तावली के उपयुक्त आधार पर ही अमरायती के राजा कहें गए हैं जो 
स्पष्ट अशुद्ध है । नगर का नाम “अटेर तो इससे ऊपरवाले दोडे सें हो दिया गया है जिस 
पर अमरावती का आरोप किया गया है । 


द € देव---के अन्य प्रथों के ' भ्ति स्च्कि, नायिका भेद-मंत्रधी एकबार विश खिल 
नास का उनका एक आर अ्ंथ प्राप्त हुआ है । यह संरक्ृत में लिखा गया है । अंधथांत में 
उत्तका निवास स्थान इृष्टिकापुरी ( हृटावा ) दिया गया हैं । यथा: 

















सी स चकार । 
जुरे॑ बसार | 





हाँ! के 


इससे आगे के छृप्पय में अंथ निर्माण-काल इस प्रकार दिया है--- 
“स्वर” भूत” स्व२४ भूमि) मिते बत्सर यदाड्य॑ । 


दिल्लीपति नर गगसाहि रजयत्सदुपायं ॥ 
दक्षिण दिशि च तदेव कुकुण नाम विदेशे । 
कष्णानेणी नाम नदी संगम प्रदेश ॥ 
श्रावण बहुल नवमी तिथों रेवानो रबती धृतियुते । 
कांच देवदस उदिते राबगमपय दहनिस्तुते ॥ 


इससे प्रकट ह कि उक्त ग्रंथ देव ने भारत के दक्षिण कोंकण देश में, जिसे वह 
विदेश कहते हैं आर जो कृष्णावेणी नामक नदी-संगस पर स्थित डे संचत्‌ १७५७ वि०(१७०० 
६० ) के श्रावण की बहुला नवमी को सूथादय के समच पूर्ण किया था। कार ओर पक्ष 
स्पष्ट ज्ञात नहीं होते । उस दिन रेबती नक्षत्र ओर धघुति योग था। ना०्ग्र० सभा में नाथ्रिका- 
भेद-संबंधी देवकृत एक संस्कृत ग्रंथ रखा बताया जाता है ( दे० मिश्र बे० विं०, द्वि० सं० 
पृ० ५१५९५ )। उसका रचना-काल संचत्‌ ५८५१ वि० ( १६६४ ई० ) कहा गया है | किंतु 
प्रस्तुत ग्ंथ का रचनाकाल सं० १७७७ वि० ( १७०० ई० ) है । इसकी विशेषता यह है 
कि संस्कृत में होने पर भी यह अंध छप्पण, सर्वेया ओर दोहा आदि छंंदों में लिखा गया 
४ जो हिंदी के खास अपने छंद ४ं। हिंदी पिगल के नियमों के अनुसार उनमें तुक भी 
मिलाई गई है । इन्हीं विशेषताओं के कारण इस ग्रंथ का विवरण रिपोर्ट में सम्मिलित 
किया गया है। सामान्यतया संस्कृत अंथों के विवरण स्वीकार नहीं किए जाते । विवरण-पत्र 
में दो सबये, एक दोहा और एक छत्पय आया + 

ग्रंथकार उस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल सम्रादू आरगजेब का आधिपत्य बत- 
लाता है । ओरंगजेब की झूत्यु अंधरवना-काल के सात वर्ष पश्चात सन्‌ १७०७ ई० सें हुई 
थी । पिछली रिपोर्ण आर सिश्रबंधुविनोद सें देवरचित अंधी फी नामावली में हस अंथ का 
नाम नहीं आया है । खेद है कि यह ग्रंथ खंडित अबस्था सें मिला ६, आर लिखा भी 
अस्पष्ट अक्षरों में ६। 

१५० नज्ञीर--की कविता खड़ी बोली में बड़ी छालित्यपर्ण ६ । इस खोज में उनके 
रचे हुए चार छोटे छोटे अंध “कनया-जन्म, “बंशी”?, “बंजारानामा तथा “हंसनामा 
मिले हैं । पहले तीन हमारी खोज में नवीन हैँ । सचताक्राल किसी में नहीं दिया है । अंतिम 
ग्रंथ का लिपिकाल संवत्‌ १६१० घचि० ( १८४३ हैं० ) है । उनका हंसनामा खोज रिपोर्ट 
सन १९२६-२८ ६० के नं० ३३३ पर ( रिपोर्ट अप्रकाशित है ) विवरण से आ चुका हो । 
० ग्रियसन ने अपने साउने वर्नास्युलर लिटरचर आफ हिंदुस्तान में इनका रचनाकाल 
सन्‌ १६०० ई० से पूर्व माना है । कविताओरमुदी के भाग ४ से पं० रामनरेश बन्रिपाटी 
हनका जम्स १७४० ई० में और मरण १८२० ई० के लगभग लिखते हैं । आगरे के बाय 


यह अंबथ अब एन ० एलछ० ऐड को भरतपुर (स्टेंट ) द्वारा प्रकाशित हो गया 


हेलआ[० दे० बे० | 


!! औड थ 


शामप्रसाद गर्ग ने साहिनजीर के नाम से इनको कविलाजा को एक खग्मद भीोप्रकादिन 

किया है । उनका बंजारासामा चबर्नाक्‍्युलर स्कूली को झोआर प्राष्टमरां कृल्ला एक में पदाया 
रण क ् गे * 

जाना था, जो मोलवों मोहम्मद इृस्माइट दारा खधादित दर्द का सूसरों किलाब मे 

खसंगहात है | इसमे संदेह नहीं कि कविता खबख व प्रयाग गाा-ययनसः | | या तक सय- 


श््श 


क्ः 


लेगान कवि हैं जिस नें हि गोर का फियुओं के उया-वतासाो कार गला सांथा ग्योफाओ! पर 
सादयतापबक कचिता को है। इसका कारण यह है कि उनका खंपक सुसल्माना को 
अपेक्षा हिंदुओं से अधिक रहा | यह जातगेरे में पेशवा के लोडकों को पदाल थे जार यह 
माटथान सुहर्रद में सेठों आर महाजनों के हटकों को भा पान जाया करते थे । उपयुन 
पुरानी रिपोट में हंसनामा का रचनाकाह संत डेट चिंक ( फट६३१ /७ दिया गया 
४ । जान पहला है कि उससयमे सशिपकार के सथालस पर इचना-फारड लिखा शया है | 





४६५९ संददास-ज7खित < ग्रथों को हृ८४ प्रतयां प्रस्तुत खोज में सिल्ा है। इनमें ये 
“फल मंजर तथा बाना भागी सवान 6॥ उनके लाभ अम्श्नव्वतुता का 2३ छल 
रखित ग्रंथों की सूची में भो नहीं आतुड् । पहले अंध में केवड ३६ दोहे हं। उनमे नई 
दुलहिन के राप सादिय के खणन के साथ साथ प्रस्येक दोहे में सके फूड का नाम आया 
है । मेंसे: -- 

सास मुका फदल झलक खरा सोहे घश्बाल । 
पहर माल गुलाब को आवन है नदरछाल ॥ 5 || 
घंपक बरनत सरीर सब नेन चपड है भान | 
नं दर्हानि का शाप छाप छाछझ भा आधोन | २ ॥ 

"रानीमॉंसी भी छोटा सा ही प्रंथ है । (सके आदि में>- "कं जुबतों जाँचन मत 
लीनहों” की भतिज्ञा थे अंधथ का उदान हुआ है और दान मांगने के रूप में कष्णा-याधिका में 
प्रमे का वर्णन किया सया है । कूबरों को ध्यान में उसने हुत कि ने राचिका के हाता कृष्ता 
पर बढ़े मनोहर उपालंभ कराए हैं। दोनों ग्रंथों के रचनानकाश और लिपिकार: 
अज्ञात हैं | 

श्र पद इस खॉज मे मिरयाइनोंद और शंगालहरी के अतिरिक्त, एव 
नवीन, किंतु छोटी सी केवल ८ सबयों को  'लिछहारी छीला” नामक रचना और प्रकाश 
में आई है जो पश्मचाकर की बताई गई है | इसके पूल को रिपोर्ट में इसका उल्न्‍ेख नहीं 
है | 'विनोद' में सी इस प्रंथ का नाम नहीं जाया ६ । इसका कथानक यह है श्रीकृष्ण 
लिछहारी का भेप बनाकर राधा के यहां पुँचकर, "कोई छींछा गुदबा को का जावाज 
छगाते हैं । राधा अपनी सखी द्वारा लिएहारी का बुलवाती है । छिछाहारी के भीतर पहुँचने 
पर राधा नख से शिख तक सारे अंग में कृष्ण के अनेक नाम गोद देने की उससे प्रार्थना 
करती है | लिलहारी उसके प्रस्ताव को स्त्रीकार कर परारिश्रप्तिक टहरातों है था ण्या 
इच्छित काय कर देने के अगले मृल्यवानू आभूषण हलछरी लिछरी आई दना शस्वाकार करता 
है । लिलहारो इस पर सहमत होकर राधा का हाथ अपने हाथ में छेती है क्रित उसी 
समय राधा श्रीकृष्ण के छद्य वेश को पहचान लेती ६, ः 











( १४ ) 


(हाथ मं हाथ घरयोा जबहाीं तब चोकि उठी वृषभान-दलछारों | 


इव्याम सिखे छल छंद बढ़ें' तुम काहे को सेष बनावत नारी ॥ 

बात खुल जाती ह आर राधिका--' हम हैँ हरि की पग घोचनहारी? कहकर 
लीला समाप्त कर देती है | इस अंधथ में रचनाकाल नहीं है । उसकी प्रतिलिपि ईदन्न बदी 
अष्टमी संबत्‌ १६१४ बि० ( १2५७ ई० ) में किन्हीं बालदीन पांडे ने को ६ | रचना रोचक 
होन के साथ साथ छोटी 

यह रचना प्माकर की है या नहीं, निशभ्वयपूृवक नहीं कहा जा सकता। इसकी 
भाषा उतनी सजी हुईं नहीं जितनी पद्माकर की अन्‍य रचनाओं की ६ । पच्च ढीले ढाले 
& । केवल अंतिम सबेये के श्रंतिम चरण में पद्माकर का नाम आया है। बह भी छंद में 
बाहर से जोडझा हुआ जान पदता है । यद्वि यह पद्माकर की ही रचना है, तो संभवतः 
आरमभिक रचना होंगो । 

१३ रामचरण--रामसनेही पंथ के संस्थापक्र ओर नब॒लराम सहाजन मेहरी के 
गरु थे, जिसका नवछसागर नाम का अंथ १५०१ इ० की खोज रिपोर्ट के नं० ६७ पर नोटिस 
में आ चुका हैं| नवलऊूदास ने स्वयं कहा है-- 

“अनंतकोटि जन सिरन पै, रामचरण उर साँहि। 
आस भरोसोी आन बल. नवलराम के नाहि ॥” 

प्रस्तुत रिपोर्ट में उनके रचे ९ ग्रंथों के विवरण लिए गए हे--१--जिज्ञासबोध 

( लनि० का० १८४७ धि० ) - विश्रासबोध ( नि० का० १८५१ वि० ) ३--समतानिवास- 
ग्रंथ ( नि० का० १८५२ बि० ) ५-- विश्वासबोध अंथ ( नि० का० १८४५ ब्रि० ) 
७-- अस्त उपदेश ( नि० का० १८४४ बि० ) ६इ--रामचरण के शब्द ७--अणमभ घिलास 
( नि० का० १८४५ बि० ) ८--रामरसायनि छ्वेर & सुसखविलास ( नि० का० १८४६ 
ब० )। इनमें से अब तक कोई भी अंध खोज में नहीं मिलता था। हों, विनोद! के नं० 
१०७७ पर इनके रच ४ गंथों का उदलेख मात्र हुआ है, जो इस रिपोट की स॑० १, २, ४, 
६ तथा ७ पर आए हैं| ग्राप्त ग्रंथों के ने० ६ का नाम 'रासचरण के शब्द है आर 'बिनोद!' 
की सूची में एक ग्रंथ का नाम “वाणी” लिखा ६ । सामान्यतया वाणी क्रिसी संत की 
समस्त रचनाओं के संग्रह को आर “शब्द” उसके एक अंश अर्थात्‌ पदावली के संग्रह को 
कहते हैं । ऐसी अवस्था में 'शब्दः एक स्वतंत्र अंथ न होकर “वाणी का श्रंग भी हो 
सकता हैं। परंतु किसी निश्चय पर पहुंचने के लिये यहाँ पर्यास उपकरण भअस्तुत नहीं है । 
विनोद में इनके एक आर अंथ “रसमालिका” का भी उल्लेख है; परंतु खोज में या ग्रंथ 
अयोध्या के महंत रामचरण की रचनाओं में सम्मिलित किया गया दे जो तीक भी जाने 
पह़ता हैं ( दें० खो २ि० १९०३ नं ४४ ) | ग्रंथ नं० ६ तथा ८ के अतिरिक्त शेष सभी 
ग्रंथों में रचनाकाल दिए गए हैं, जो उनके नामों के साथ कोएको में लिसे है । 

इनके सभी ग्रंथों में आरभ का स्तुतिन्संबंधी दोहा एक ही है जो यहा दिया 
जाता है।-+- 





औ 


६ $%४ ! 


#उामलीज * रास । गए देवजों (पुनलि लिटकाड के खंख । 
जिनकू. रामचरण का खंदेल वार अनत | 


यह राजपुलान के शाहपरा नामक स्थान के लियासा थे। इसके शक का नाग कृपा: 


कं 


रास या कृपालराम था, जैसा उस्कोन अपने ऊ शत उपदेश नामक रथ में बताया (७« 
सिर उपर खलगश से व्रप्ोराम्त्ञों खनन | 
शसामभच रण का खरे मे ऐसो पाया संत ॥ 
इसी प्रकार पदद में लिखा हैं ७- 
“सतगुर संत कृपाछओं रामचरण खिंप साखू के | 
कारिज करें कारण सिले मुझ सूर रागजन दाख के ॥ 
कहीं कहीं इन अंथों के एक हो स्यनि; के #खे होने थे. विषय में कृछ संदेह हो। जाता 
हैं । रामरसायलि' में लिखा हैं>- 
अआवद एक ग्रहराहज का नग ओताहाड़ जाए । 
प्रेथ जोदकर रामत्न पानाजाद जु होंई व १ ॥ 
ए चाहक उच्चार करिए शाम्चरण जा भाष । 
रास रसाइनि रख का भरिया आप सबन कू दाथे | २ ।। 
ताडी जोद पंथ था. परगंट राग अस खरजासायां । 
जान भरी बराग जुगति सुकेतो पंथ बलायों ॥ ३ ॥ 
पहले में अथ का जोइनेबाहा वामजन हैं, बूसरं में रस का भरनेखाझा सामरसा- 
हूलि! हू बाहक उधार करण कू / रामचरणजों से 'सापा हैं जोर सीख दोहे में लाकी 
जोड़ --उसी टक्कर का या [ यह ) पंथ रामजस ने ५" बणवायों" है । किंतु प्रथ के अंत 
में इति श्री रामरसाइनि ग्रंथ रामचरणकूत संपूर्ण समाप्त: हो लिखा है । 
प्रंधकार ने अपना सुध्यु-काल कैसे लिख दिया होंगा ? यह खींदरध ह । अनुभाग 
होता है कि किसी शिष्य तथा प्रतिक्षिपिकर्ता ने पड ले इस था इसों प्रकार को अन्य 
प्रतियों में इसे अपनी ओर से जोड़ दिया होगा । 

'अनुभवविकछास' में भी--“ग्रथ जोद कही रासमजन' इसी प्रकार का पद आया 
है। रामचरण के शिक््य उनको 'राम' कहा करते थे, जैसा इनके शिष्य नवल्दास ने अपने 
नवक्त-सागर में कहा है।-+ |. 

. शरासगुरु उर में बसे अर्नत फोर्टि जन सीस । 
. नवलौ अमुचर रावरों मानूँ बिसवा बीस ॥! 
द अनुभवषिछास में रामचरण के गुरु कृपारास की सृश्युतिषि--“व्तीरी कापाल 
. छठि भावपद सुदि सुकर । छोड़े आप सरीर परम पद्‌ पहुँचे मुकर ॥! और इससे पूर्व 
.. रामचरण का जन्समकाल-+अठारे से पट वर्ष मास फागुन बदि सातें। संत पार चाम 
_ सनीचर बार विष्यातें ॥” इस प्रकार दिया है । 


'रामरसाइनि” के अंत में रामचरण की झत्यु का हस प्रकार उछ्ध 





















( १७ ) 


“ये वाहक पुर साह पधारे घास कु 
रंकार में लीन उचारे राम कूँ॥ 
अठारह से पचपन ब्रुधि पोंचे परी । 
परिहा धैसाप मास गुरुवार देह व्यागन करी ॥! 


इनसे पता चलता है कि वि० १८०६ में रामचरण का जन्म हुआ, बि० १८३२ 
में उसके युरु कृपाराम का निधन हुआ और १८५५ बि० में स्वयं रामचरण का। उनके 
शब्द ग्रथ में भी 'जन्म सवत्‌ बि० १८०६ ( १७४६ ई० ) दिया है । 


इनकी भाषा सें राजस्थानी शब्दों के अतिरिक्त फारसी, अरबी के शब्द भी ब 

आए हई--मसे, “मुरसदकूें सजदा कर”, “आलम औरत जुलुम रहे”, “तू सिर गजब चलि 
जुरा की फाज, “गाफिल होह मति भाई” आदि | इनकी रचना का सार गुरु-महि- 
मागान, संसार से विरक्तता ओर केवछ रास से नाता रखना डे । कविता साधारणतया 


अच्छी है । 





१४ रेदाल--के नाम से दो अंथ “प्रह्मादलीला” और “रंदास के पद इस 
खोज में प्राप्त हुए हैं । दूसरा पंथ तो निस्संदेह प्रसिद्ध रेदास का ही है । असंभव नहीं कि 
पहला भी उन्हीं का हो पर यह निश्चित रूप ले नहीं कहा जा सकता। दूसरे प्रंथ का 
लिपिकाल संबत्‌ १६०६ वि० ( १६३९ ई० ) है । खोज विवरण सन्‌ १६०२ ई० के सं० 
९७ पर भी आ चुका है, किसु यह प्रति उससे १० वर्ष पुरानी हैं। प्रह्लाद लीला में 
निर्माणगकाछ तथा लिपिकाछ नहीं दिया गया है । ग्रंथ छोटा ही है | इसमें नरसिंह-अवब- 
तोरांतगत भक्त प्रह्माद की अनन्य भक्ति का दिगदर्शन कराया गया हैं। गंध की प्रतिलिपि 
अशुद्ध हुई जान पढ़ती है । इस अंथ में प्रह्माद का जन्मस्थान मुझ्तान ( पंजाब ) बताया 
गया. ह“« 

“सहर बढ़ी मुछतान जहाँ एक कुलचँँत राजा | 
यह जनसे प्रह्माद सर सुर सुबि (? भ्रुवि ) के काजा ॥ 
पूछो विप्र बुलाय के जन्म्यों सजकुमार । 
या लक्षण तो कोई नहीं भसुर संहारणहार ॥.. 


यहाँ 'सर' शब्द संभवतः सरे के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है | प्रह्माद के जन्म लेते ही 
उनके लक्षण पूछे गए हैं। जोर देकर यह भी पूछा गया है कि उसका कोई रूक्षण “असर 
संहारणहार” तो नहीं है ? इससे आगे कथाक्रम भंग हो गया है । पूछी बात का कोई उत्तर 
नहीं दिया जाता, उसकी पढ़ाई लिखाई आरंभ हो जाती है । “सुण धौरों प्रकाद कौ रणगुण 
ते पहैये । में परे राम को नामा और जान ही जानों ॥' “राम में छोड़ि तीसरो अंक न 
आनों |” ज्ञात होता है, यहाँ 'घोरों' शब्द पास के अर्थ में अयुक्त हुआ है| 'सुण घोरों 
पास जाकर सुन । पंडित से कहा गया है, “रणगुण तें पढ़ैए” तू इसे रण-बिथा की 
देना । पास आकर कही हुई बात को भी प्रह्लाद सुन छेता है और उत्तर देता ६:-- 

डरे 











है १६६७ # 


“कहा पंदायवेँ बाबर और सकल जंजाऱ । 
भामागर जमलोंक में सुहि कान उसारे प्रार ॥'' 
इस प्रकार राम नास को ही सार कहका प्रद्धाद ने पदा। इससे आरों भक्त को हे 
प्रतिज्ञा को परीक्षाओं का वर्णन समाप्त होकर, पते में: -- 
“अस्त भयीं तब भानु उर्दे रजनी जब कोरहा । 
खंभा में ले सिकरि जोघ पर जोधा सोग्डा ॥| 
नप सी निश्षप बिडारिया लिछक दिया महराज | 
सपलोंक नव पद में तीनि छोक भई गाज ॥ 


इस पद्च से विषय समाप्त हो जाता हैं । आर अंधकार अरायान को खर्यछता का. 


वर्णन करके ग्ंथ को समाप्त कर देता है; 
“जहां भरत को भीर तहीं सब कारज सारे । 
हमसे अधम उधार किए नरकने से न्‍थारे ॥ 
सुर नर सुनि मंडल कहँ पूरण बहा निवास । 
सनसा वाचा कर्मणा गाते ज्ञन रैदासत |! 
१५ चाजिद--का शाजकार्तत नामक प्रंध पहले नोखिंट में आ चुद 
खो० बि० १६०२ हूं० संख्या ७६ )। इनका रखना-काह्द ॥६०० ई० माना गाया है । इस 














ग्रंध प्राय: संत संप्रदाय 
अतपय पढ़ने में कदिनता से आा 






विषयों के अनुक्रम से रचना की गई है। क्‍ 
इनके अतिरिक्त दो हस्तकिखित प्ंथ और हैं जिनका उल्लेख करना आवश्यक है 
एक तो प्रपन्नगणेसानंद का “भक्तिमावती” ग्रंथ और दूसरा “रामरक्षा” पंथ | 
... सन्‌ १६०१ सं० १३६६ ) | उसमें इसका रचर चनाकार नीचे छिख्ी हुई हू चं बीपा है मे 
. १६११ वि० दहरता है।+...“/| | | |_|_| ऑ्ऑ्यञऑय्र् 
*+॥ पक . घोले से भवसालै । मधुरापुरी केसवा आर 
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( १६ ) 


वि० ( १७५२ ई० ) और लिपिकाल संवत्‌ १८१० बि० ( १७४३ ई० ) दिया हुआ है । 
रचनाकाल की चापाई इस प्रकार है[--- 


“असंवत्‌ सोलह से नवसाले | मधुरापुरी केंसच आले।॥। 
आइवनि पहल ग्यारसि रविवारी । तहँ पट पद्दर माहिं बिसतारी ॥”' 
कवि ने संबवत्‌ को आधा संख्या में और आधा संकेत में न लिखा होगा जैसा पुरानी 
रिपोटवाली प्रति में है । वह असंभव तो नहीं पर अस्वाभ/विक सा अवश्य रगता है । पुरानी 
स्पोटवालो प्रति में संभवतः लिपिकरार ने 'नव' के स्थान में गलती से “भव (रुद्ध रू ग्यारह) 
लिख दिया हैं । अंथ-रघना-काल १६०९५ वि० ही माना जाना क्ाहिए जैसा वतमान 
प्रति में है 
१७ 'ामरत्ता'---इस बार के विवरण में रामानुज़ाचाय के नाम से आई है। 
हस्तलेख के अंत सें लिखा है--इति श्री रामानुजाचाय कृत श्रीरामरक्षा स्तोत्र 
संपूर्णम्‌ू ॥ इसके अतिरिक्त अथ के उद्धरणों में रामानुज का नाम कहीं नहीं है जिससे यह 
प्रकट हो सके कि इसके रचयिता वही हैं। खोज विचरणों में अबत्तक यह रामरक्षा कई बार आा 
चुकी है ( दे० खो० वि० सन्‌ १९०० ई० सं० ७६; खो० वि० सन्‌ १६०९--११ ई० सं० 
२५० ए और दिल्ली विवरणसन्‌ १९३१ के पृष्ठ 2 )। कभी यह सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद 
की सानी राई है और कभी रामानंददास की । किंतु रामरक्षा थोड़े से हेर फेर के साथ 
प्रत्येक दशा में मूलतः एक ही अंध है । उसके रचयिता अछग अलग नहीं समझे जाने 
चाहिए । रवय॑ रामानंद इसके रचयिता हों या न हों, किंतु प्रस्तुत प्रति को छोड़कर अन्य 
प्रतियों में छिखनेवालों का अभिप्राय प्रसिद्ध रासानंद से ही जान पढ़ता है । उनके शिष्य 
कबीर के नाम से भी एक रामरक्षा मिलती है ( दे० खो० बि० सन्‌ १६०६०७७ऋ८ सं० १७७ 
एस ) जिससे इस बात की पुष्टि होती है । प्रस्तुत रामरक्षा भी रासानंद के नाम से 
मिलनेवाली रामरक्षा ही है । उसमें रासानंद का नाम तक थाया है। सुलना के छिये 
हम सन्‌ १९०३ ई० के खोज विवरण वाली तथा प्रस्तुत रामरक्षा के कुछ अंशों को नीचे 
उद्धृत करते हैं:--- 
( अ ) खोज विवरण सन्‌ १९०३ ई० से--- 
ओ संध्या तारणी, सर्व दोष निवारणी । 
संध्या करे विध्न टरें पिर्त प्राण की रक्षा नाथ निरंजन करें ॥ 
ज्ञान घन मन पहुपै पंचहुताशन । क्षमा जाय समाधि पूजा नमो देव निरंजन ॥१॥ 
गर्जत गबन बाजंत वेयण शंखसवद ले त्रिकुटी सारं। दास रामानंद निजु 
तरथ बिचार । निजु तरव त द्वोते ब्रह्मश्नानी । श्रीरामरक्षादीय उधरे प्राणी । राजद्वारे 
घोरे संप्रामे शत्रुसंकटे | जायछागा घीर | भ्ीरामचंद्र उचरेते छक्ष्मणजी सुनने 
ज्ञानकी सुनते । हनुमान सुनते पार्ष न लिपंते। पुन्य ना हर॑ते। संध्याकाले प्रातः 
काले जे नरा पठते सुनते मोक्ष मुक्तफल पावते । इति श्री रामरक्षा रासानंद्‌ की ॥ 
(व ) प्रस्तुत खोज-विवरण के विवरणपत्र से:-- 
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आ संध्या तारणोीं स्व दुःख निवारनि 
संप्या उचचरे विन खो । विद प्राण कक्षा शीनाथ निरजन करे ॥ $ ॥| 


ने पहुप इईंदिय पंच्रहुतासन। क्षिमाजाप समाधि प्रज्ञा नमोदेव 





निरंजन ॥ २३. 
गाजल गान वाजत चंनू सख चू ने साध्य्‌ जिकूटी सार | गुर रामानत दाह को 
चिन्हंते सो शानि प्ले रामरतदा बादिय अशत प्राणी ॥ शाजहार पथ धारे सपा हाय 
संकटेश्रीरामरत्तास्तोजमंत्र राजारामबंद्र उचरते लच्ष्मणकुप्तार सुनत घर्म्मेनहार 
ततयो पुएय लम्यते । सीता खुनल हनुमान खुनस | बाज खशिकाह जपने शो प्राण 
परांगता ॥ इति श्री शामानुजाचायकृत श्रीरामरक्षा स्थान सरधूणं ॥ 














दोनों प्रतियों के पाठसेव भोटें अक्षरों द्वारा दिश्याएंगाउ हैं। पिछलों ब्िवरण बा 
प्रति में जहाँ दोष, करें, पिंझ, घन, पहुते, गर्भत, बन आए हैं वहाँ प्रस्शुत प्रति में क्रमशः 
दुःख, उचरे, पिंड, धूप, पहुप, गारजत, गगन आदि दास्य हैं। 'पिझ तो जान पढ़ता है 
(पिंड' ही है जिसे लिपि को प्राध्ोनता के कारण विबरण लेनेवाले ने गहतों मे ऐसा पदा ह | 
कहीं साधारण मात्रादि का ही भेद है, कहीं शब्दों का भो भेद हो गया है और कहां-कहोँ कुछ 
अंश घट बढ़ भी गया है । परंतु इतना होने पर भी दोनों पंथ एक दूसरे से अभिन्न हो हैं । 
रामानंद-संप्रदाय रामानुम के श्री संप्रदाय की एक धोखा है। इसलिये रामानदियों में भी 
रामानुआचार्य का बड़ा मान है । कभी कभों उनके पंथ 'अोमले रामानुताचायाथ मम' 
से आरंभ होते हैं। संभवत: किसी प्रतिलिपिकर्ता ने इसी कारण गाहतों से उासानुज को 
ग्रंथकार समझ लिया हो । 





पीताधर देश बडध्याल 
निरीक्षक 





प्रथम परिशि 


उपलब्ध हस्तलेखों के रचयिताओं पर टिप्पणियाँ 
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प्रथम परिशिष्ट 


रचयिताओं पर टिप्पणियाँ 


१ अब्दुल मजीद--श्नका रचा हुआ 'कछेश भंजनी' नामक एक वैद्यक अंथ 
मिला है। इसकी प्रस्तुत प्रति में न तो रचनाकार का ही और न लिपिकाल का ही उल्लेख 
हुआ है । यह इसी विषय के फारसी ग्रंथ 'तोहफतुर गुरबा” का हिंदी अनुवाद है। परंतु 
इसकी भाषा अव्यवस्थित है । खोज में अंथ प्रथम बार मिलता है । 


२ आधार प्रिश्र--इस शोध में इनके बनाये वैद्यक संबंधी चार पंथ ( १) धातु 
मारन विधि, ( २) कठिन रोगों की औषधि, ( ३ ) वेद्रस विछास तथा ( ४ ) तिब्ब- 
सिकन्दरी ( मदलुस्सफा ) हैं। खोज विवरणिका १९२३-२५ में सं० १ पर यह ग्रंथकार 
उपरोक्त विषय के अपने एक अन्य गअंथ “वैद्यक योग संग्रह” के साथ उछिखित है । प्रस्तुत 
सभी गंध शोध में नवीन हैं । पहला ग्रंथ संवत्‌ १८६० ( १८०३ ईं० ) में तीसरा 
१८९६ ( १८३६ ई० ) में ओर चौथा १६०६ १८५२ ईं० ) में लिपिबद्ध हुए हैं | 
दूसरे अंथ का लिपिकार नहीं दिया है। रचनाकाल चोथे ग्रंथ में पाया जाता है 
जो सन्‌ ९१६ हिजरी ( सन्‌ १६०८ ई० ) है । उसमें यह भी लिखा है कि उक्त अंथ किसी 
चेतसिंह भदौरिया की प्राथना पर रचा गया दे जिससे पता चलता है कि रचयिता चेतसिंह 
भदौरिया के आश्रित था। इस अंथ की प्रतिलिपि स्वयं चेतसिंह भदोरिया ने जो रचयिता 
का आश्रयदाता था, सं० १९०९ ( १८५२ ६० ) में क्वार मास, पूर्णिमा वुद्धवासर को की । 
इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त रचनाकाल मूल अन्थ का है, प्रस्तुत हिन्दी रचना का नहीं । 
इसका रचना कार तथा रचयिता और उसके आश्रयदाता का समय उपर्युक्त लिपिकाल 
संवत्‌ १९०६ ( १८५२ ई० ) के रूगभग होना चाहिये । 

३ अग्रदास--ये गलता ( जैपुर ) गद्दी के अधिकारी थे और सन्‌ १५७५ ईं० 
के रूगभग वर्तमान थे | इस बार इनके प्रसिद्ध अंध ध्यान मंजरी' की तीन प्रतियाँ मिली 
हैं। रचनाकार इनमें से किसी में नहीं दिया है। लिपिकारू केवर एक प्रति में है जो 
 शां० १९०२ ( १८४७ ई० ) है। यह पहले मिल चुकी है, देखिये विवरणिकाएं ६ १६२०० 

२२, सां० १; १६२३-२५, रां० ४; १९२६-२८ संं० ४ )। 
४ अजयराज--इस मंथकार के दो ग्रंथ मिले हैं, एक भाषा-सामुद्विक' और 
दूसरा “विजय विवाह” | पहले का विषय उसके नाम से ही प्रकट है। दूसरे में क्ृष्ण- 
_रुक्मिणी के विवाह का वर्णन है। यह बहुत अशुद्ध लिखा है। पहला अंथ संवत्‌ १९२४ 


( २४ 2 


( १८६७ ई० ) का और दूसरा सं० १८१३-१७५६ ई० का लिखा हुआ है। ग्रंथकर्ता 
शोध में नवीन है। रचनाकाल किसी ग्रंथ में नहीं दिया हैं। अंथों को शल्ती से ऐसा 
विदित नहीं होता कि वे एक को ही रचनाएँ हैं | पहले अंथ के अन्तिम दो दोहों ओर 
पुष्पिका द्वारा उसके रचयिता भी संदिग्ध जान पड़ते हैं । 


५ अजीतसिंह ( मेहता )--इनकी 'शिक्षा-बत्तीसी' और “विद्या बत्तीसी नामक 
दो रचनाओं के विवरण लिये गये हैं। पहली रचना की दो प्रतियों मिली हैं जिनमें से 
एक में लिपिकाल संवत्‌ १६९२७ ( १८७० ई० ) ६ । रचनाकाल दोनों का रंवत्‌ १९१८ 
( १८६१ ईं० ) है। रचयिता जैसलमेर के रावक रणजीतलिंह के दीवान और वल्॒भ 
संप्रदाय के वैष्णव थे । खोज में ये नये मिले हैं । 


६ अक्ररपुरी--इनके रचे 'ब्र्मापिंड' नामक अंथ के विवरण लिये गये हैं जिससें 
हित हरिवंश जी की 'चौरासी' के दस पद और कुछ मंत्र संग्रहीत हैं । रचनाक्ाल एवं 
 लिपिकाल ग्ंथ की प्रस्तुत प्रति में नहीं दिये हैं। इसके अनुसार रचयिता काशोौ के कोई 
गुसाई विदित होते हैं । खोज में ये नवीन हैं । 


द ७ अक्षर अनन्य--ये पिछछी खोज विवरणिकाओं में उछिखित हैं, देखिए 

विवरणिकाएँ ( १९२०-२२, सां० ४५ १९२३-१९२५ सं० ७ )। इस बार इनके पॉँच 

ग्रंथों की € प्रतियाँ खोज में मिली हैं। रचनाक्राल किसी मंथ में नहीं दिया है। इनका 
ब्यौरा इस प्रकार है!--- 

(१ ) राजयोग-- प्रतियाँ, लिपिकार सं० १९१७ ( १८६० ई० ) दूसरी का 

 सं० १९४७ ( १८९० ई० ) और तीसरी का सं० १६२७ ( १८७० ई० )। 

(२ ) अनुभव तरंग - १ प्रति, लिपिकाक सां० १८२० ( १७६३ ई० )। 

(३ ) ज्ञानयोग सिद्धान्त -- प्रति, लिपिकाल नहीं दिया है । 

(४ ) प्रेम दीपिका - हे पतियों, लि० का० श्रथम दो का क्रमशः सं० १८४६ 
(१७८५९ ई० ) और १८७० वि० ( १८१३ ई० ) हैं । 

(५ ) दुर्गापाड--१ प्रति, लछिपिकाछ १८७० वि० ( १८१३ ईं० )। संख्या ३ 


... और ४ के अंथ खोज में नये मिले हैं । रचयिता संवत्‌ १७१० के रूगभग वर्तमान ये । 


८ आल्षम--प्रस्तुत खोज में इस कवि का रचा हुआ “साधवानलकाम कन्दला”! 


नामक अंध मिलता है । अंथ की भ्रस्तुत अति में रचनाकार नहीं दिया है, पर इसका 


. विवरण पहले लिया जः चुका है , देखिए विवरणिका्यें ( १९०४, साॉ० ९; १९२३-२५, 


....._ सं० ८ ) जिनके अनुसार रचना काल हिजरी सन्‌ ९९१ ( १५८३ हई० ) है। 


रचयिता प्रसिद्ध कवि आलम ( शेख के प्रेमी ) से भिन्न प्रतीत होते हैं । माधवा- 


। क्‍ हे नल की निवासभूमि पृष्पावती नगरी को आजकरू कटनी से ९ मील दूर विऊहरी बतलाते 
का हैं जहाँ उसने कामकंदला को कामसेन के पास ले छाकर अपना जीवन बिताया था । 


यहां से २ मौऊ पर एक महादेव का मंदिर है जो काम कंदुरा नाम से प्रसिद्ध है । 
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काससेन राजा का नगर डूगरगढ़ बतकाया जाता है जो आजकल खैराबाद 
. राज्य में है । क्‍ 
९ अमरदास--इनकी रची “भक्त बिहदावकी' नामक रचना की दो"प्रतियां मिलती 
| इनमें से एक में न तो रचनाकार ही दिया है ओर न लिपिकारू ही । दूसरी प्रति में 
रचनाकार सं० १७५२ (१६९५ ई० ) और लिपिकाऊर रां० १७६४ (१७०७ ६० ) दिये 
हैं। प्रस्तुत रचना का उल्लेख पिछली खोज विवरणिका ( १९०६-८, सूं० १२३ ) में हो 
चुका है| क्‍ छा क्‍ 
१० अमरसिह---श्नका प्रस्तुत अंध “अमर विनोद! पिछछो खोज में सिर चुका 
जिनमें लिपिकाल क्रमशः सं० १८६० ( १८०३ ई० ), १९०९ ( १८५२ ई० ) ओर सुं० 
१९१९ ( १८६२ ई० ) हैं। रचनाकार किसी में नहीं दिया है । 


१९ आनंद कवि---इस ग्ंथकार की रची हुईं प्रसिद्ध पुरतक 'कोकसार' या 
कोक मंजरी” अथवा “आसन मंजरी' की सात प्रतियाँ मिली हैं। 

सबसे प्राचीन प्रति रंवत्‌ १८१० वि० ( १७५३ ई० ) की लिखी हुई है । 'फोक- 
मंजरी' की दो प्रतियाँ, 'कोकसार' की चार पअतियाँ और 'आसन मंजरी' की एक प्रति है । 
अन्तिम नाम नवीन है । इस ग्रंथ की इतनी अधिक प्रतियाँ हुईं हैं कि एक ही अंथ होते 
हुए भी उसकी विभिन्न प्रतियों में अनेक पाठभेद हो गए हैं जिससे उनका अछग अलग अंथ 
होने का अ्रम उत्पन्न होता है । यह पहले कई बार विवरण में आ चुकी है । 

देखिये विवरणिका ( १६२०-२२, सं० ६ )। 

१२ आनंदराम -इस कवि के गीता, के अनुवाद की १० प्रतियाँ गस्तुत 
शोध में भाप्त हुई हैं । एक ग्रति में रचनाकार सं० १७६१ दिया है । सब से पुरानी प्रति 
का लि० का० सं० १८१७ ( १७६० ई० ) है । यह ग्ंथ पहले कई बार मिल चुका है 
देखिये विवरणिकाएँ ( १९०१, सं० ८४; १९०६-८ ईं०, सं० १२७; १९१२-१४ इ० 
सं० ५; १९१७-१९, सं० ६ )। उक्त विवरणिकाओं की कुछ प्रतियों में रचयिता का नाम 
हरिवछभ दिया है, परन्तु इस बार किसी में भी यह नाम नहीं मिलता । 

१३ आनंदी--इ नक्रा एक अंथ “गीत संग्रह” ( अलुमान से » प्राप्त हुआ है, 
जिसके रचनाकार तथा लिपिकाल दोनों अज्ञात हैं। इसमें साहित्य और संगीत दोनों का 
समन्वय है । विषय भक्ति और उपदेश है । अंथकार शोध में नवीन है | 


१४ आनंद सिद्धि--अंजन निदान नाम से इनका एक चैद्यक अंथ उपलब्ध 
हुआ है जो इस नाम के मूल संस्कृस अंथ का अनुवाद जान पड़ता है। रचनाकाल नहीं 
दिया है । लिपरिकाल सं० १८८५ ( १८२८ ई० ) है। अनुवाद प्रायः गय में है। परंतु 
कहीं कहीं सवैया तथा छप्पय का भी व्यवहा, हुआ हे । “इससे पहले इस म्रंथ का संग्रह 
( संगठन ) किन्हीं देवाचाय ने किया था” ऐसा इस अंय के अंत में लिखा है | प्रमाण के 


] 
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लिये लोलिम राज, हंसराज तथा हेमराज के मर्तों को भी उद्धत क्रिया द | रचयिता शोध 
में नवीन दे । 

१५ 'अनाथदास--इनके बनाये विचारसाल! की ७ श्रदियों और 'सर्वसार' की 
एक प्रति आघ्त हुईं हैत दोनों ही अंथों का रचनाकार संबत्‌ १७२६ ( १६६९ ६० ) 
है । विचार मार' की सबसे पुरानी प्रति सं० १६०० ( १८४३ ६० ) की लिखी ४ और 
एक सं० १९१८ (१८६१६० ,को । शेष चार में० लि० का० नहों दिया ६ ।सबसार' की प्रति 
संवत्‌ १५३१ ( १८७४ ई० ) की लिपिबद्ध है । दोनों ग्ंथ पहले कई घार मिल चुके हैं। 
देखिये विवरणिकाएँ ( १९०६-८, सं० १२६ बी; १९०९-११, सं० ७. १६२०-२२, सं० 
८) । सन्‌ १६०९-११ की त्रैवार्षिक विवरणिका में “सर्वेसार” के रचयिता को विचार 
माल के रचयिता से भिन्न माना है जिसका आधार अनाथदास की अशुद्ध जन्मतिथि 
देना है । सर्वंसार', प्रबोध चन्द्रोदय' का दूसरा नाम हे जो पहले विचरण में आ चुका है 
इस प्रकार दोनों ग्रथों के रचयिता एक ही हैं । 

१६ अजुनदेव-- गत विवरणिकाओं में नानक को भूल से सुखमानि का रचयिता 
मान लिया गया है । परंतु वह वास्तव में गुरु अजु नदेव 5 ( १५८१-१६०६ ई० ) की 
रचना है जो पाँचवें गुरु थे। सभी सिख गुरुओं को स्वरूप से एक ही माना जाता है । 
अतः यही कारण है कि अधिकांश रचनाओं में उनका उपनास 'नानका, भी मिलता ह 
_,सुखमनि के संबंध में यही बात है। इस बार भी इसकी एक प्रति मिली ४ जिसमें कोई 
मिति नहीं दी हुई है । विगत घिवरणिकाओं ( १९०९-११, सं० २०७; १९२३-२४, सं० 
२५९३ ) में यह उछिखित है । 

१७ अरुभद्र--इनका बनाया कोर सासुद्विक मिला है जिसका रचनाकाल सं० 
१६७८ ( १६२१ ई० ) है । इसमें इन्होंने जहॉँगीर बादशाह का उल्लेख क्रिया ६, जिसके 

राजत्व काल में इसकी रचना हुईं । 


१८ असगर हुसेन--इनका बनाया हुआ यूनानों सार' नामक वेद्यक पंथ प्राप्त 
. हुआ है जिसका रचनाकार संवत्‌ १६३२ ( १८७५ हँ० ) भौर लिपिकाल संचत्‌ १९४४ 
. ( १८८७ ई० ) हैं। ये फरुखाबाद के रहनेवाले थे । 


शो कुछ दिन पहले जिस हिन्दुस्तानी भाषा का आन्दोलन उठा था और जो राजा शिव- 
.. प्रसाद सितारे हिन्द ने अपने ग्रंथों में लिखी है, उसी में प्रस्तुत अंथ भी लिखा गया है । 
.. परन्तु भाषा इसकी परिसार्जित है । इसमें संस्कृत, फारसी एवं अर्थी के प्रायः बोल चाल के 


रा रा शब्दों का व्यवहार स्वतंत्रता से किया गया है | यह यूनानी प्ंथों से उल्था होकर ही दस 
कप में आया है । रचयिता खोज में नवीन है। 


१९ बादेराय--इस अंथकार का पता पहली बार रूगा है । इन्होंने गदर ( सन्त 


हा ६८५७ ) के दिनों में रामायण की रचना की जिसके विवरण इस बार लिये गये हैं । ये 





लोई राज्य- के दीवान थे । पिता का नाम रामगुरास बतछाते हैं। यथपि इन्हों ने अपनी 


..... ज़ाति पाँति का पता स्वयं कुछ नहीं दिया है तथापि छिपिकता ने इन्हें लाला बादेरया 
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लिखा है, जिससे प्रतीत होता है कि ये कायस्थ थे । लिपिकर्तता का यह भी कथन है कि ये 
रहनेवाले तो तिलोई रियासत के थे; किन्तु इत्तिफाक़ से जफरपुर चले गये थे | वहीं यह 
पोथी पाँच दिन में लिखी गयी थी। पोथी लिखने का स्थान जफरपुर परगना देवा, जिला 
बाराबंकी ( अवध ) है | इसकी प्रस्तुत प्रति फारसी लिपि में है । 


२० बेजनाथ कूमें--ये मानपुर डेहवा जिछा बाराबंकी के रहने वाले थे और 
तुलसी के विशेषज्ञों में गिने जाते हैं । 
हों ने तुलसी के प्रायः सभी अंथों पर टीकाएँ रची हैं। उनकी लिखी रामायण 
की टीका प्रामाणिक मानी जाती है । पस्तुत विर्वणिका में उनका "काव्य कब्पद्गुम' नामक 
ग्रंथ आया है जिसका रचनाकारू सं० १९३५ ( १८७८ ई० ) और लि० का० खं० १९४७ 
( १८९० ईं० ) है । विषय इसका पिंगलछ है और यह बोपदेव कृत इस नाम के संस्कृत 
ग्रंथ का गद्यानुवाद है। रचना काल में सूक्ष्म से सूक्ष समय का भी निर्देश किया गया है 
जिससे पता चलता है कि थे ज्योतिषी भी थे । 


१ बकसकवि--इनके 'भागवत दशम स्कन्‍्ध' के पद्माव्मक अनुवाद की दो 
प्रतियां इस शोध में मिली हैं । रचनाकार किसी प्रति में भी नहीं है । लिपिकालर दोनों में 
संवत्‌ १८८६ ( १८२६ ६० ) दिया है । अंथकार शोध में नवीन है । 

२०९ बलबीर--इनके रचे हुए 'रस सागर! या “दंपति विछास” की दो प्रतियाँ 
तथा 'डउपमालंकार! ( नखशिख ) की एक ग्रति इस शोध में श्राप्त हुईं है | पहला प्रंथ 
सं० १७५६ ( १७०२ ई० ) का रचा हुआ है । इसकी प्राप्त प्रतियों में लिपिकाछ क्रमशः 
१८५६ ( १७९९ ई० ) और सं० १८८० ( १८२३ ई० ) हैं। दूसरे अंथ में रचनाकाल 
नहीं दिया है । वह सं० १८५६ ( १७९९ ई० ) का लिखा हुआ है। प्रथम ग्रंथ पिछली 
खोज विवराणिका (१९०२ सं० २७,२८ ) पर उल्लिखित है । रचयिता हिस्‍्मत खां के आश्रित 
कननीज के जधिवासी ओर हिवेदी ( कान्यकुष्ज ) ब्राह्मण थे। रचनाकार का पद्च इस 
प्रकार हे १--- 

पंडवान मुनि रवि-रथ-चके । संचत्‌ नाम लोक तिथि वके | 
माधव सुकुरू पक्ष लिषुवा में । अदित वार प्रगट किय नामे ॥ 

२३ बल्भद्र--ये सुप्रसिद्ध महाकवि केशव के भाई थे ओर अपने “नख शिख' 
ग्रंथ के साथ पिछली कई विचरणिकाओं में आ चुके हैं, देखिये विवरणिकाएं ( १६००, 
सं० १९१; १९०२, स० ४७; १९०९-११, रां० १७; १९१२-१६, सां० ९; 
१९२३ २७, स॑० २८ ) । इस भ्रथ की एक पति के विवरण इस बार भी छिये गये 
हैं जिसमें रचनाकार और लिपिकारू आदि का कोई उल्लेख नहीं मिलता | रचयिता का 
समय संवत्‌ १६४१ ( सन्‌ १५८४ ) के रूगभग हैं । 

२४ बालदास--श्नके बनाये हुए दो ग्रंथ 'मैनगो' ( मयन गो ) तथा “अहोरवा 
_ अष्टक! प्राप्त हुए हैं । रचनाकार किसी ग्रंथ की त्रति में नहीं दिया है । कहा जाता दे कि 
ये सं० १८८५ ( १८२९८ ई० ) के रूगभग रची गयी थी, पर इस कथन की प्रामाणिकता 


( रै८ ) 

फिर भी अपेक्षित है। ग्रंथों का लि० काल बहुत नया है । एक प्रति संवत्‌ १०८० (५ १६२३ 
३० ) की लिखी हुईं है और दूसरी सं० १९४० ( १८८३ ई० ) की। रचयिता खोज सें 
नवीन है | इनका निवास स्थान जैनगरा ( जिला रायबरेली ) है जाति के ये कान्यकुबज 
त्रिपाठी ब्राह्मण थे तथा पिता का नाम चिरंजीवप्रसाद था । इनके रचे ८ ९ अथ बत- 
लंये जाते हैं | 

२५ बलदेवदास--ये अंधकार शोध में नवीन हैं। इनका रचा हुआ “ज्ञानकी 
विजय? नामक ग्रेथ मिला हद जिसका र० का० सं० १८९१ ( पृष्णरे४ड टें० ) ओर लि क्रा० 
सं० १६३५ ९ १८७८ ई० ) है । ये जाति के श्रीवास्तव कायस्थ थे ओर इनके पिता का 
नाम दीनदयारू था। जिला फतेहपुर के कल्याणपुर परगने में स्थित दौलतथुर आम के 
निवासी छीतूदास इनके मंत्र गुरु थे 

२६ बालक्ृष्णु--इनका बनाया हुआ 'भागवत एकादश स्कन्ध' का पद्मानुवाद 
मिला है जिसका रचनाकाल सं० १८०४ ( १७४७ हूँ ० ) और लिपि कार सं० १८८० 
( १८२३ ईं० ) है। शोध में ये नवीन है। ग्रंथ की प्रस्तुत प्रति बहुत अशुद्ध लिखी है । 

२७ वालमुकुन्द-'बारहमासा' नामक इनकी एक रचना के चिचरण लिये गये 
हैं जिसमें रचनाकाल तो नहीं दिया है पर लि० का० सं० १६२ ६ (१८६९ ई० ) है। 
इस नाम के कई रचयिता विगत विवरणिकाओं में उल्लिखित हैं पर नहीं कहा जा सकता 
. कि उनमें से ये कोई एक हैं या नहीं । 
हम २८ बालमुकुन्द--खोज में इनका पता पहली बार छगा है। इनका बनाया हुआ 
“निधन्ट भाषा', नामक एक दैद्यक प्रथ मिला है । जिसमें रचनाकार और लिपिकाल का 
कोई उल्लेख नहीं है । ये जगनेर ( आगरा ) के रहनेवाले थे । इससे अधिक इनके संबंध 
में कुछ ज्ञात नहीं। द 
। २९ बंशीधर--इनके बनाये हुए पाँच पंथों की १२ प्रतियाँ इस शोध में हस्तगत 
हुई हैं। ये चिता खेड़ा ( राय बरेली )के निवासी थे और पश्चिम देशीय ( परचात्‌ संयुक्त 
. प्रदेश, अब उधर प्रदेश ) शिक्षा विभाग में पाव्य-पुस्तके तैयार करने के कार्य पर नियुक्त थे । 

. इनकी प्रस्तुत पुस्तकें उक्त शिक्षा विभाग द्वारी प्रकाशित की गयी थीं और वे न केवछ उस 


 अदेश की हिन्दी पाठशालाओं में ही चरन सध्य प्रान्त की पाठशालाओं में भी पढ़ाई जाती 
.._ थीं” ये उदँ भी जानते थे और उसमें भी पाव्य पुस्तकें लिखते थे। पीछे थे आगरा के नार्मल- 
. सैंकूले या दूसरे अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए जहां इन्होंने संवत्‌ १९३१ में 'अंजन निदान! 








४ | शक सथीं को कक्ष हा 7& (८5 ; हर पा ग्र् ० रे है ०५ * 
परी का विवरण इस प्रक्रार है।-- 





बा गे पक 2 .._ को लि० का० सं० १९३४ १८७४ ३० ) है| 
...._ (९) आॉरतैंवे का इंतिहसि / २ $ सब से आ्राचीन प्रति का लि० का सं० 
हा गा या क .. १९११८ १८५४ हैं० । 


(१) अंजन निदान की. ४ ग्रतियाँ रचना कारू संवत १९३१, सबसे प्राचीन प्रति 








( २९ ) 


( रे ) भाषा चन्द्रोदय १ ।॥) )) भा १९११६ ८ १८७०४ ३० | 
( ४ ) सूर्य वंशी राजा ३ ५ 9. 9». १९१३७७१८७०४ ई०। 
(५) भोज प्रबंध सार २ ,, 0. #.. १६१२८ १८७० ई० | 


३० बासुदंव सनाह्य--खोज में इनका पता पहली बार रूगा है। इनके रचे 
सात ग्रंथों की ८ ग्रतियां इस शोध में प्राप्त हुईं हैं । ये रामानुज संप्रदाय के बैप्णच गुयैनिया- 
अढ्ल के सनाव्य ब्राह्मण ओर बाह (आगरा) के निवासी थे । ये उद्भट टीकाकार, साहित्य, 
वेदान्त, ज्योतिष, रमर-बैचक तथा सामुंद्विक आदि अनेक विषयों के अच्छे पंडित थे । संस्कृत 
ओर हिन्दी दोनों ही भाषाओं पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनके गंथों की भाषा बैसी ही 
है जेसी कथावाचक पंडितों की प्रायः हुआ करती है। इनके आता 'भगवानदास सनाह्य 
और चचेरे भाई बिहारी छारू अच्छे अ्रंथकार और वैद्य थे । ये भी इस विवरंणिका में उललि 
खित हैं, देखिये संख्या ३७ और ५४ | इनके ग्रंथ जिस संबत में रचे गये हैं प्रायः उसी में 
इनके द्वारा लिखे भी गये हैं | दो एक ग्रंथों में इन्हों ने अपना नाम नेहीं भी दिया है और 
दो एक में अधूरे होने के कारण अपने रचयिता होने के विषय में मोन हैं । परन्तु उनकी शैली 
ही उनके रचयिता होने का साक्ष्य है। उन्हों ने अपनी अल्कका परिचय इस प्रकार दिया हैः- 

भारद्वाज गोन्न के भारद्वाज अगरिंसि वाह॑स्पत्य तीनिप्रवर सामघेद जानिये । 
नारायणी साखा सांख्यायन सूत्र जिनको प्रथम ही सनाह्य वेद मध्य भानिये ॥ 
जिनके त्रेलोक्यनाथ आधुन चरन पूजे तिनके समतुल्य विश्न और को न सानिये । 
जा दिन श्रीकृष्ण चन्द्र पूजी गिरिराज तथे पूजे जे विप्र ते गुधैनिया वषानिये ॥ 
ग्रंथों का ब्योरा निम्नलिखित हैः--- 
(१ ) सत्यनारायण ब्त कथा की टीका श्य्ति २० का० सं० १८९९ 
द ( १८४२ ई० ),लि०क्रा० वही 


(२ ) अध्यात्म गर्भसार स्तोत्र , १, . »६ १८९४ ( १८४७ ई० ) 
( रे ) महूर्च संचय है २ ,) है 4 ह 
( ४ ) भगवत्‌ गीता के बे 53 ५८ 
( ५ ) आलुमन्दार स्तोत्र 8. १५  #% १६०६ ( १८५२ ई० ) 
(६) एकादंशी महात्म्य ग १, १४ ५ 
( ७ ) रामाइवमेघ की टीका. ,, १ ., २८ २९ 


इनका बृहदू पुस्तक भंडार जिसमें संस्कंत तथा हिन्दी आदि के अनेक ग्रंथ सुरक्षित 
इनके ग्रपोत्र पं० रूक्ष्मीनारायण जी बैच के पास हैं । 
३१ बेनीप्रसाद 'बेन!'--इनके द्वारा रखे 'लोरूम राज' नामक संस्क्त दैयक 
प्रंथ के अनुवाद की दो प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं । ग्रंथ का रचनाकाल से० १८९९ /१८४२६०) 
है । लिपि-काल केवल एक भ्रति में सं० १९२२ ( १८६५ ई० ) दिया है । रचनाकार का 
दोहा इंस प्रकार हैः---- 
संवत्‌ रस* रस* वसु८ ससी,” मारग पूरन भास | 
बेन वैध जीवन रच्यो, भाषा सुमति विलास ॥” 


बे , 


इससे ज्ञात होता है कि अंथ का दूसरा नाम “लैद्य जीवन भी ह। संभवतः 
रचयिता भिंड ( गवालियर ) के रहने वाले थे जिन्‍्हों ने शालिहोन्न भी लिखा है, देखि 
विवरणिका ( १९०६-८, सं० १३५ ) । 

३२२ भद्र नाथ--इनका रचा हुआ “इन्दशिरोमाणि” नामक पिड्ल-्ग्ंध मिला 
है जिसमें >चनाकाल सं० १८८० ( १८२३ ई० ) दिया है और लिपविकाल सं० १८९० 
( १८३३ ई० )। 

ये दीक्षित ब्राह्मण थे और इनका निवास-स्थान ब्रिव्हौर ( जिला, कानपुर ) था | 
खोज में ये नवीन हैं । | 

३३ भागचंद्र--इनका रचा हुआ 'श्रावकाचार! अंथ का विवरण लिया गया है 
जो अमित गति रचित मूल संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद है । इसमें जैन धर्मानुसार आचार 
विचार का उपदेश किया गया हं। रचना कारू सं० १६१ ( ६८७५५ ह्० ) हँ। 
लिपिकारू का उल्लेख नहीं । रचयिता गवालियर निवासी ओसवाल जैन थे । इन्दोंने 
प्रमाण परीक्षा, नेमिनाथ पुराण तथा ज्ञान सूर्योदय नाटक आदि कई ग्रंथ रचे हैं । खोज में 
ये नवीन हैं । 





३४ भगवान--इनके बनाये “गुरु गेवीग्रथा तथा 'तमाँचा' नामक दो ग्रंथ शोध 
में मिले हैं । पहले अंध में 'हनुमान की विनय और दूसरे में उनकी महत्ता का वर्णन है । 
रचयिता अजबदास जी के शिष्य थे । अन्य परिचय नहीं दिया है। अंथों का रचनाकाल 
और लिपिकाल अज्ञात है । द 

३५ भगवानदास--इनकी रची गीता की गद्याव्मक टीका “गीताबातिक' नाम 
से मिली है । इसकी प्रस्तुत प्रति में रचनाकार नहीं दिया है | लिपिकाऊझ संबत्‌ १६१३- 
१८५६ ई० है । अंथ शोध में पहले प्राप्त हो चुका है, देखिये विवरणिका ( १९००, सं०६५ ) । 
उसके अनुसार अंध का रचनाकार सं० १७५६ ( १६९६ ई० )६। 

३६ भगवानदास निरंजनी--भब की बार इनके रचे “कार्तिक महात्म्या की ३ 
गअ्रतियों और अमृत घारा' की एक प्रति के विवरण लिये गये हैं । पहला ग्रंथ सं० १७४२ 
..._( १६८५ ई० ) का और दूसरा, संवत्‌ १७२८ ( १६७१ ई० ) का रचा हुआ है । पहले की 
... एक पति सं० १९०६ ( १८४६ ई० ) में और दूसरी सं० १९२६ ( १८६६ ई० ) में लिखी 
.._ गयी । तौसरोी प्रति में लिपिकाल नहीं दिया है | दूसरे अंथ की प्रति में भी लिखने का 


.... समय नहीं है । यह अंथ पहले मिर चुका है, देखिये विवरणिका (१९०६-८ सं० १३६) । 


हे ३७ भगवानदास सनाह्य--इनके रचे हुए “शीघ्रबोध की टीका” की दो 
.. प्रतियाँ मिली हैं जिनमें से केवल एक में लि० का० सं० १८८७ ( १८२८ ई० ) दिया है । 


.._ रचनाकार अज्ञात है। परंतु उक्त लिपिकारू वाली प्रति स्वयं टीकाकार की छेखनी से लिखी 


हा गयी है इसलिये रचनाकाल भी प्रायः किपिकाल के लगभग ही होगा। रचयिता बासुदेव 


...._ सनाठय ( इस विवरणिका के सं० ३० ) के भाई थे और कई विषयों के अच्छे पण्डित थे । 
। . हा जाति के गुधेनिया सनाढय ब्राह्मण तथा बाह ( आगरा ) के निवासी थे। इनकी शैली से 
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ज्ञात होता है कि इनके भंडार में सुरक्षित वे टीका ग्रंथ जिनमें रचयिताओं का नाम नहीं, 
अधिकांश इनकी रचनाएं हैं, ( दे० टिप्प०, सं० ३० ) | ये खोज में नवीन हैं | 


३८ विप्रभगवती दास--इनकी रची हुईं 'पोथी नासकेतः मिली है जिसमें 
रचनाकार सं० १६८८ ( १६३१ ई० ) और छि० का० सं० १६१६ ( १८५९ ६०, 
हुए हैं । खोज में ये नवीन हैं । रचनाकाऊ का दोहा इस प्रकार 


संचत्‌ सोलह से अठासी । जेठ मास द्वितीया परकासी ॥ 
शुक्तु पक्ष औ सोम क वारा । झूगसिर नखत कीन्ह उपचारा । 
३६ भारामल्ल--इनके बनाये दर्शन कथा' और 'झुक्तावछी बृत्त कथा' दो ग्रंथ 
मिले हैं । 'म्क्तावली बृत्त कथा अंथ' सं० १८३२ ( १७७४ ई० ) का रचा और सं० १८५८ 
( १७६८ ईं० ) का लिखा है। “दर्शन कथा” का रचनाकार नहीं दिया है, पर वह सं० 
१९३६ ( १८७९ ईं० ) का छिखा हुआ है । दोनों ही अंथ जैन धर्म विषयक हैं । रचयिता 
'निशि भोजन कथा” और “शीलरूकथा' नामक दो ग्रंथों के साथ पहले विवरण में आ चुके हैं, 
देखिये विवरणिका ( १९२३-२५, सं० ५१ )। ये फरुखाबाद के रहनेवाले थे । 


४० भट्टाचाये--इनके रचे 'जुगलसत' और “वाणी” इस बार विवरण में आये हैं । 
इनकी पस्तुत अति में समय सं० १९११ दिया है | परंतु ये रचनाएँ पूर्व घविवरणिकाओं में 
आ चुकी हैं, देखिए विवरणिकाएँ ( १६००, स॑ ३६; ११०६-८, सं० २३७; स॑ १९०९-१ १, 
सं० २९९) जिनमें सब से प्राचीन प्रति का लिपिकाछ, संवत्‌ १८४३ ( १७८६ ई० ) है । 
ऐसी दुशा में उपरोक्त समय रचनाकार न होकर लिपिकाल विदित होता है। 


४१ भाऊ कवि--इनकी रची एक रचना आदित्य कथा” नाम से मिली है। 
जिसमें रचनाकार और कछिपिकालू नहीं दिये हैं । यह पहले मिरू चुकी है, देखिये विवरणि- 
काएं ( १९००, सं० ११४ ) जिसमें इसका र० का० सां० १६७८ ( १६२१ ३० ) 
दिया है । क्‍ 

४२ भवानी प्रसाद--इनका रचा सटीक गोपाल सहखनाम ग्रंथ इस शोध में 
प्राप्त हुआ है । ये शोध में नवीन हैं । ग्रंथ द्वारा इनके और ग्रंथ के विषय में कुछ भी 

विदित नहीं होता | परंतु पूछ ताछ करने से पता चला कि ये जाति के ब्राह्मण और नौपुरा 
._( सदर तहसील आगरा ) के निवासी थे । प्रस्तुत ग्रंथ इन्होंने संचत १९२१ में रचा। 

४६ भेदीराम--इनके बनाये दो प्मथों “चक्रकेवली” और “सालिंगा सदा- 
वृक्ष” के विवरण लिये गये हैं । रचनाकाल दोनों ग्र॑थों के अज्ञात हैं। पहला अंध सं० 
१९१६ ( १८५९ ई० ) में और दूसरा सं० १६९३० ( १८७३ ई० ) में लिखा गया। रच- 
यिता आगरा के रहनेवाले थे | अन्य वृत्त अनुपलब्ध है। पहला ग्र॑थ ज्योतिष विषय से 
संबंध रखता है और दूसरे में एक रोचक कहानी है जो आमों में अधिक प्रचलित है । 

४४ सिखारी दास--्थोंगा ( प्रतापगढ़, अवध ) निवासी ये हिंदी के बहुत 
प्रसिद्ध कवि हैं । पिछली कई विवरणिकाओं में इनका उल्लेख हो खुका है, देखिये विवर- 

णिकाएँ ( १९२०-२२, सं० १७; १९२३-२५, सं० ५५ )। इसबार इनका रचा सुप्ससिद्ध 
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रीतिप्ंथ “काब्य निर्णय” मिला है जिसकी प्रस्तुत प्रति में र० का० सं० १८०३ ( १७४६ 
ईं० ) और कि० का० सं० १८६९ ( १८४२ ई० ) दिये हैं । 

४०५ भीषजन--इनका बनाया सर्वज्ञ वापनी/ नामक अथ इस शोध में प्राप्त 
हुआ है जिसका र० की० सं० १६८३ ( १६२६ ई० ) भौर छि० का० स्० १८९६ ( १८३६ 
ईं० ) है। ग्रंथ का २० का० इस प्रकार हैः-- 


“संचत्‌ सोलह से वर्ष जब हुते तियासी । 
पौपमास पष॒ सेत हेत दिन प्रन मासरी ॥ 
सुभ नक्षत्र गुन कह्ो धरवो अक्षर जो आरिज। 
कथ्यों भीषजन साति जाति द्विज कुछ आचारज ॥' 
इसमें संसार की अस्थिरता और ईइवर की सत्ता का विवेचन किया गया है । रच- 
यिता का पता प्रथम बार लगा है । 
. ४६ भीष्म--इनके बनाये भागवत के तीन स्कन्ध (प्रथम और दृशम ) के विच- 
रण लिये गये हैं जिनमें से पहले की दो और दशस की चार भ्रतियां हैं। रचनाकार किसी 
प्रति में नहीं दिया है | लिपिकाछ प्रथम स्कन्ध की पुक प्रति में सं० १८९२ (१८३५ ई०) 
और दूसरी में सं० १६००( १८४३ ई० ) है। दशम की एक प्रति सं० १८६५ 
.._( १९३८ ईं० ) की दूसरी संवत्‌ १८९८ ( १८४१ ई० ) की और तीसरी सं० १६१८ 
(१८६१ ६०) की लिखी है। चौथो में कि० का० नहीं दिया हैं। ये अथ पिछली एक 
विवरणिका में आ चुके हैं, देखिये विवरणिका ( १९१७-१६, सं० २५ )। 'विनोद' में इनका 
र० का० सं० १७२० ( १६५३ ई० ) छिखा है । े 
४७ भोलानाथ--अस्तुत खोज में इनके बनाये ९ प्रंथों का पता चछा है--[ १ ) 
शिव पाव॑ती संवाद, ( २ ) जोगीलीला कछ्ि० का० सं० १९३२ ( १८७५ ० )+ ( रे ) 
. राधाक्ृष्ण लीछा लि० का० सं० १९३५ ( १८७८ ई० ), (४ ) बारहमासा बिरह 
. ( क्ि० का० सं० १६३२८ १८७५ ई० ), (५) पथरीगढ़ की छड़ाई ( र० का० सन्‌ 
१४५० ईँ० लि० का० १८५६ ई० ) । (६) बारहमासा कृष्ण जी (छि० का० सं० १९३२ ८ 
44७५ ई० ), ( ७ ) शिवस्तुति ( रि० का० १९३२८ १८७५ ई० ), ( ८ ) ख्यालसंपग्रह 
( लि० का० सं० १६९३२-१८७५ ई०) और (& ) बारहमासा छावनी ( छि० 
का० सं० १९३६८ १८७९६ ईं० ) । ऊपर की सूची से पता चछता है कि केवल संख्या ५ 
में ही रचनाकार दिया है जो सं० १९०७ है| अतएव इसी संवत्‌ के इधर उधर इनकी 
सब रचनाएं होंगी । रचयिता जहानगंज फतेहगढ़ ( फरुंखाबाद ) के निवासी और जाति के. 
. ओआवास्तव काय्रस्थ थे। गणेशप्रसाद्‌ फरुखाबादी के समकाछीन थे। खोज में ये 
. नवीन हैं। 


पे ४८ भूधरदास--इनका रचा 'सुदामा चरित्र! प्राप्त हुआ है जिसकी प्रस्तुत 
.. प्रृत्षि में हु० का० तो नहीं दिया है पर किपिकारू से» १८३९० १७८२ हई० है। रचयिता 


का जअल्य कोई विवरण नहीं मिलता । ग्रंथ की प्राप्त प्रति बहुत अशुद्ध क़िखी है । 
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४९५ भूधरदास--इनके बनाये 'भूघर विलास' “चर्चासमाधान तथा “पाइवे 
पुराण' नामक तीन अंथ ग्राप्त हुए हैं । इनमें से केवलछ पाइव पुराण में ही रचनाकार दिया 
है जो सं० १७८९५ वि० ( १७३२ ई० ) है, परंतु इसकी प्रति में लिपिकारू नहीं है । 
शेष दो अंथों में से पहले अंथ की प्रति में [लिपिकाल सं० १९३४"( १८७७ ई० ) और 
दूसरे ग्रंथ की अति में सं० १९०४ ( १८४७ ई० ) दिये हैं । रचयिता 'जैन शतऊ' अंथ के 
साथ पिछली खोज विवरणिक्रा ( १९२३-२७, सं० ०७८ ) में उढ्लिखित है । 

०५० अभुल्लन शेख--इन्होंने “महाराज भरतपुर और छाट साहब का मिलाप' 

नाम से एक छोटा अ्ंथ सं० १८७६ वि० ( १८१९ ई० ) में बजभाषा मिश्रित खड़ी बोली 

लिखा । उस समय महाराजा रणधीरसिंह भरतपुर की गद्दी पर थे। इसमें सन्देह 

नहीं कि रचना अपने ढंग की नवीन और एकाकी है । इसमें नगर की सजावट और अफाश 
का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है । 


५१ भूप या भूपति--इनके रचे “वेद स्तुति” नाम के एक छोडे से अंथ का पता 
लगा है। इसकी दो प्रतियाँ मिली हैं, पर रचनाकाछ किसी में नहीं दिया है। लिपिकाल 
केवल एक प्रति में सां० १९३१ ( १८७४ ई० ) है । रचयिता के विषय सें अधिक कुछ नहीं. 
ज्ञात होता; परंतु ये इटावा वाले भूषति कवि ही हैं जो संवत्‌ १७४७४ ( १६८७ ई० में 
वर्तमान थे, देखिये विवरणिकाएँ ( १९२३-२७, सां० ११५ आदि )। दोनों की भाषा और 
शेली समान है । 


क्‍ ५२ बिहारनदास--इनकी 'बिहारन दास की वाणी” नाम से एक रचना का 
विचरण लिया गया है जिसकी प्रस्तुत प्रति में रचनाकार ओर लिपिकाल नहीं दिये हैं। ये 
इस ग्रंथ के साथ पहले मिल चुके हैं । देखिये विवरणिकाएँ ( १९०५, सं० ६१; १६१७-१९ 
सं० ३१; १९२३-२५, सं० ६४ ) इनका रचनाकाल संंवत्‌ १६३१० ( सन्‌ १५७३ ) के 
लगभग है । 

५३ महाकवि बिहारीदास--इनकी प्रसिद्ध रचना 'सतसई' की तीन प्रतियाँ 
इस खोज में प्राप्त हुईं हैं, पर ये तीनों ही खंडित हैं । रचनाकार अज्ञात है। लिपिकाल 
केवल एक प्रति में है जो संवत्‌ १७६९ ( १७०५ ई० ) है । इनका उल्लेख. पिछली कई 
विवरणिकाओं में हो चुका है; देखिये विंवरणिकाएँ ( १६२०-२२ सां० २०; २३-२५, सां० 
६२ ) आदि। ये नवरल्रों में गिने जाते हैं । द 

. ५४ बिहारीलाल सनाह्य--मैद्यय विषयक इनकी एक रचना “रस प्रक्रिया 
नाम से सिी है। इसकी प्रस्तुत प्रति में २० का० नहीं दिया है । लिपिकार सां० १८०२ 


है। रचयिता बाह ( आगरा ) के रहनेवाले गुधेनिया अछ के सनाढ्य ब्राह्मण थे। हिन्दी 
संस्कृत के ये उद्भट विद्वान रहे । 


ये इस विवरणिका में आये वासुदेव सनाढ्य आर भगवानदास सनाढय के सम- 


कालीन थे । इनके अंथ की प्रस्तुत प्रति का लिपिकारू अशुद्ध जान प्रड़ता है, क्योंकि इनकी 
विधवा पत्नी अभी तक जीवित हैं। अतः यह रों० १९०२ होना चाहिये । 


प्‌. 


( दे४ ) 


५५ बोधीदास--इनके २चे हुए 'भक्ति विवेक नामक ग्रंथ की दो प्रतिया इस 
खोज में प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक सांवत्‌ १०३० ( १८७३ ट« 2 को और दूसरी संबत्‌ 
(६३६ ( १८७९ ईं० ) की लिखी हुई हैं। सचनाक्राल फिसो मे नहीं दिया है। रचयिता। 
के विषय में अधिक कुछ ज्ञात नहीं होता | ये मिश्र वन्य विनोद के सं० “7” पर उलि 
खित हैं उसमें खोज की चतुर्थ त्रवापिक रिपोर्ट का उल्लेख दिया गया है , पर उसमें न तो 
इनका ही उल्लेख है और न इनके अंध का । 

5६३ ब्रक्षदास--इनके नाम से 'मंत्रों' के एक अंथ का पता छमा हैं। जिसमें न 
तो रचनाकार और लिपिकाल का ही ब्योरा है और न कवि के विषय में ही कृछठ लिखा 
गया है । केवल अन्तिम मंत्र में 'सिकन्दरा वाला' शब्द आया है जिससे पता चलछता भ्ै क्नि 
ये सिकन्द्रा ( आगरा ) के निवासी थे । शोध में ये नवीन है | 

3७ ब्रजवासी दास--इनके रचे प्रख्यात गंथ बज विल्यास! को तीन प्रतियां और 
उसको चार छीौछाओं काली-लीला, साखन-चोरी लील।, अपासुर वध तथा मान चरित्र लीला 
की एक एक प्रति ग्राप्त हुईं हैं। केवल एक प्रति में र० का० सं० (८०६ ( १७५२ ई० ) 
दिया है। इसका लिपिकाकू सं० १८९४ ( १८३७ ३० )है। 

'मान चरित्न छीला' की प्रति सं० १६०१ ( १८४४ ई० ) की और क्षेष संवत्‌ .. 
१९१७ ( १८६० ईं० ) की लिखी हैं । रचयिता अंथ के साथ पिछली खोज विवरणिकाओं 
में उछिखित हैं; देखिये बिवरणिकाएँ (१९२०-२२, सं० २२; १९२३-२५, सं० ६० आदि)। 


3८ वृन्दावनदास--इसनके दो अंध “मंगल विनोदवेली' तथा गुरु महिमा... 
प्रसाद वेली मिले हैं । दोनों अंधथ संवत्‌ १८२२ (१७०६५ हं० / के रचे हुए । पहले' का 
.रिपिकाल नहीं दिया है | दूसरा सं० १८९७ ( सन्‌ १८४० ) का छिखा हुआ है । रचयिता 
. कई अंथों के साथ पहले विवरण में आ चुके हैं, देखिये विवरणिका (१ 

२५० ) | ये संबत्‌ १८०३ ( १७४६ ६० ) के लगभग वर्तमान थे | द 
७५९ वृन्दावन दास--इनके बनाए हुए 'रामायणी कक्रहरा' का विवरण छिया 
गया है। अथ की अस्तुत प्रति में रचनाकाल नहीं दिया है । पह १६०९ (३८६२ ई०) 
. की लिखी हुई है । इसमें संक्षेप में रामायण का वर्णन है। रचयिता का कोई ध्रृत्त नहीं 
मिलता, परंतु ये पूर्व रचयिता से अभिन्न विदित होते हैं ।. कै द 
हा लि बइन्दावनदास--जैसा कि इनके गद्य से प्रकट होता है-...ये आधुनिक समय 
.._ के रचयिता विदित होते हैं । इनके बनाए हुए 'विहार बृंदावन' नामक ग्रंथ का विवरण लिया 
.... है जिसमें रचनाकार जौर फिपिकार का कोई ब्यौरा नहीं पाणा जाता। थे से 
..._ निवासी ये। अंथ सें इन्होंने वेदान्त का सार संक्षेप में किंतु बढ़े आकर्षक ढंग से 


५० धर ०० ह से० 


“हर जुनगनवाल-अह जद कब पर ने रचे थोगीखडसार! नामक अंथ के 
(८९४ ( १८३८ 


हम .._ ई० ) के लभगर्भ वर्तमान थे ॥ प्रस्तुत: शोध में इनका रचा. 'देवानुराग शतक! सिछा 





( है४ ) 
है । रचनाकार इनका अज्ञात है | लि० का० सं० १८६९७ ( १८४० ई० ) दे । इसमें देव- 
स्तुतियां, जनधर्म सिद्धांतानुसार वर्णित हैं । , 

६२ चक्रपाशणि--' क्षमा षोड़शी ” के रचयिता के रूप में इनका पता खोज में 
पहली बार लगा है । वेदाचार्य्य जी ने सोलह इलोकों द्वारा रंगाचाय्य जी की स्तुति की है 
जिनकी कान्यकुब्ज श्रोसुखाय मिश्र ने अन्वय सहित संस्कृत व्याख्या की | इसी व्याख्या 
की पस्तुत रचयिता ने भाषा टीका की है| व्याख्यां विस्तृत ओर सुबोध है । अन्त में एक 
.. इलोक द्वारा टीका का रचनाकार संवत्‌ १८८९ ( १८२५ ई० ) दिया है जो इस 
प्रकार हैं; -- 

इृग्दंति दुति विधु संभित विक्रमाक, भूपेंद्र हायन वरें द्विप वेरिगेक | 

मासेनभस्य मलपक्ष समेशतिथ्यां, श्री चक्रपाणि बुधराद्‌ विद सुटीकाम्‌ ॥ 

विनोद में संख्या १४२८ पर एक छेख चक्रपाणि सैथिल के नाम से जाता है ( डा० 
ग्रियसेन इत्यादि इसका उल्छेख नहीं करते ) । परन्तु प्रस्तुत ग्रं थकार उससे भिन्‍न है | 

६३ चंद्रकवि--इनका बनाया 'कवित्त रामायर्णा नामक ग्रंथ शोध में मिला 
है। ग्रंथ का र० का० नहीं दिया है| इसको सं० १८६० ( १८०३ ईूँ० ) में किन्हीं ठाकुर 
शाम ( इयाम ? ) ने नन्‍हा नागर के पढ़ने के लिये छिखा । उसका कथन है कि उसने ग्ंथ- 
कार के सुख के शब्द स्वयं अपने कानों से सुनऋर लिखे हैं: -- 

“ये चरित्र रघुनाथ के, बरने हैं कवि चन्द । 

नागर नन्‍हा पठन को, ठाकुर शास लिपंत ॥ 

सुख ते जु वाहर चन्द के, जैसे निकसे वर्ण । 

तेसे ही शामा छिपषो, सुन्यों जे अपने कर्ण ॥” 
इससे स्पष्ट हे कि भ्रंथक्वार उक्त संवत्‌ में जब यह ग्रंथ लिपिबद्ध हुआ वर्तमान था। 
संभव है ग्र थकार पिछली खोज विवरणिका ( १९२०-२९, सं० २६ ) पर उल्लिखित 
चंद्रदास हैं जिन्होंने सातोंकाण्ड रामायण की रचना की । उनक्रा समय भी इसकी पुष्टि 
करता है । इस नाम का दूसरा रचयिता खोज विवरणिका ( १६१७-१९, सं० ३६ ) पर 
भी उलछिखित है । 


६४७ चन्द्रभणि--ये ओड्छा के महाराज उदोत सिंह सं०१७८९(सन्‌ १ ७३७० ई०) 
और प्ृथ्वीसिंह ( १७३५ ई०-०२ ई० ) के आश्रित थे । इनके रचे दो ग्ंथ 'राजभूषण' और 
'हितोपदेश” पहले खोज में मिल चुके हैं, देखिये विवरणिका (१९०६-८, सं० ६२ ए, बी) । 
इस बार इनका “महूतंद्पण” नामक ज्योतिष-प्रंथ प्राप्त हुआ है जो इस नाम के मूल संस्कृत 
ग्रंथ का पद्यानुवाद है | इसमें रचनाकार नहीं दिया है। किपिकार सं> १८३९ (१७८२ 
ई० ) है। इस अंथ में महाराज उदोतर्सिह का उल्लेख किया गया है । 


६५० चरणुदास--ये चरणदासी संप्रदाय के प्रवत्तक ओर ग्रसिद्ध संत थे। प्रायः 
सभी गत विवरणिकाओं में किसी न किसी अंथ के साथ इनका उल्लेख पाया जाता है, 


हुआ इनक 'मेहविनोद 
.. ( १७९३ ई० ) दिया है। यह पहले शोध 


( ३६ ) 


देखिये विवर णिका ( १९२०-२२, सं० ३५० ) इस बार इनके १४ ग्रथों की २६ प्रतियों के 
विवरण लिये गये हैंः--- 


क्र० सं० जाम ग्रथ प्रतियां सबसे प्राचीन प्रति का लिपिकाल 
(१) बाललीका.. १ ः 
(२) . ब्रजचरित्र १ सं० १८८५ ( १८२८ हईै० ) 
(३) धर्म जहाज १ ४ १९०१ ( १८३४ हूँ० ) 
(४) | जोग (योग) १ >< >< 


रचयिता का विस्तृत विवेचन भूमिका भाग संख्या ७ में किया गया है । 

६६ चतुरदास--इ नका “एकादश क्रथा” नाम से भागवत एकादश स्कन्ध का 
पद्यानुवाद मिला है । इसकी प्रस्तुत प्रति में ग्रंथ का रचनाकाल ( “संबत्‌ सोरह से नवा 
जेठ सुकुरू पष्ठी कुजदिया” ) संवत्‌ १६०९६ ( १७०२ ई० ) दिया ६ जो अशुद्ध है । शुद्ध 
दोहा यों है--“संबत सोरह से बावनवा, जेंद सुकुर पप्ठी कुज दिवा-”', देखिये विवर णिका 
( १६२३-२५, सं० ७६ )। इस अ्रथ की अत्तुत प्रतिलिपि संवत्‌ १८७४ ( १८१७ ई० ) 
में हुईं । 

६७ छुन्दुराम--इनकी लप्म सुंद्री नामक ज्योतिष गंध की तीन प्रतियों मिलती 
. हैं। जिनमें से एक में लि० का० नहीं है । अन्य दो में क्रमशः संवत्‌ १८६३ (१८३६ ई०) 
और सं० १९३१ ( १८७४ ई० ) हैं । रचनाकाल सं० १८७० ( १८१३ हं०) है । यह 
. अँथ पहले मिल चुका है, देखिये खोज विवरणिका ( १९२३-२५, सं० ७८ )। 

६८ छत्रकविं--इनकी रची विजय सुक्तावली' की पांच प्रतियों और 'सुधासार' 
की एक प्रति के विवरण लिये गये हैं । पहला गंथ पिछली कई विवरणिकाओं में आ चुका है । 
इसका रचना कार सं० १८०७ ( १८०० ई० ) है और इसकी प्रस्तुत प्रतियों में से एक में 
लि० का० सं० १८०७ ८ १७९२ ई० है । दूसरा अंथ “सुधासार” नया सिखा है और यह 
. श्रीमदूभागवत्त के दशमस्कन्घ का पद्मानुवाद है । इसका २० का० इस प्रकार दिया है--- 

कक “संवतु सत्रह से वरष, ओरु छिद्दत्तरि तत्र । 
चैत्र मास सित अष्टसी, ग्रंथ कियो कचि छत्र ॥ 


... अर्थात्‌ संचत्‌ १७७६ ( १७१९ ई० ) लि० का० सं० १८७३ ( १७९६ हई० )है। 
.._ इसकी ग्रांतलिपि किन्हीं 'मोहनलछारू सिश्र' ने की है । रचयिता का विशेष विवेचन भूमिका 











९. च् चेतनचन्द “शालिहोत्र विषय पर संवत्‌ १६१६ ( १७०५९ हूँ० ) का रचा 
/ सं० (६८७० 
' शोध में मिल चुका है, देखिये खोज विवरणिकाएं 
इसका रचनाकार अभी तक विवादास्पद है। उक्त विवर- 
एल से प्रस्तुत अंति से दिया हुआ रचनाकाल 





द्‌” मिला है जिसकी प्रस्तुत प्रति में लिपिकाः 





..._ ( १९०९-११, सं 











,. (६३७ 8६, 
“संवत्‌ सोरह से अधिक, चार चौगुने जानि । 
पंथ क्यो कुशलेशहित, रक्षक श्रीभमगवान ॥* 
कवि ने अपना परिचय इस प्रकार दिया हैः--- ु 
“घुरहा पाढ़े गोपीनाथ | कानकुविज में भये सनाथ ॥ 
जिनके सुत्त चारो अधिफराइ । इंद्रजीत, छछिमन, जदुराय । 
चोथों तारा चंद कहायों। जहि यह अइव विनोद बनायो ॥ 
इससे ज्ञात होता है कि इनका वास्तविक नाम ताराचंद था । पिता का नाम गोपीनाथ 
और तीन बड़े भाइयों का नाम क्रमशः इन्द्रजीत,। छछिमन और जदुराय था। जाति 
के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । आश्रयदाता का नाम कुशल सिंह था । 
* ७० छोटेलाल--३नके रचे “व्यंजन प्रकार या “्यंजन-प्रकाश' की तीन प्रतियाँ 
शोध में प्राप्त हुईं हैं। रचंना-काल संवत्‌ १९२३ ( १८६६ ई० ) हैः-- 
राम नेत्र ग्रह" इंदु" मित, संवत्‌ विक्रम जानि। 
चैत्र मास सित सप्तमी, सुन्दर ग्रंथ वषानि ॥ 
उक्त दोनों प्रतियों का लिपिकाछ एक ही संवत्‌ १९३६ ( १८७९५ ई० ) है । अ्र'थ 
के आदि में लिखा है---“अथ व्यंजन प्रकार छोटेलाछ विद्वलनाथ के पुजारी अवदीच ब्राह्मण 
जयशंकर के पुन्नकृत लिख्यते । 
इससे रचयिता की जाति आदि का आभास मिलता है। खोज में ये नये हैं । 


७१ चिन्तामणि--इनके रचे दो ग्रंथ 'गीतगोविन्द का पद्यानुवाद! ओर “संगीत 


_ चिंस्तामणि” मिले हैं । पहले ग्रंथ का विवरण गत विवरणिक्रा ( १९२०-२२, सं० ४१ ) 


में आ चुका है । 

दूसरा अंथ नया मिला है । रचना-काल दोनों भ्र थो की प्राप्त प्रतियों में नहीं दिया 
है, परन्तु पहले प्रथ का समय उक्त विवरणिक्रा के अनुसार सं० १८१६ (सन्‌ १७७५ ई०) 
है । लिपिकाल क्रमशः संवत्‌ १९१६ (१८७९ ईं०) और सं० १८९६ ( १८३५९ ई० ) हैं । 


७२ चिरज्जीव कवि--इनका रचा हुआ “वदर्णाकर पिंगल' नामक ग्रंथ का विव- 
रणं लिया गया है जिसकी प्रस्तुत प्रति में रचनाकार ओर लिपिकाल का कोई उदलेख नहीं 
पाया जाता । शोध में ये नवीन हैं | “मिश्र बन्कु विनोद” के संख्या ५६७ पर इस नाम 
का एक कवि आया तो है, पर उसमें उसके किसी ग्रंथ का डल्लेख नहीं। उसमें उसका 
समय सं० १७७४ ( १६५७ ई० ) से पूर्व माना है । सूदन के 'सुजान चरिन्र” में उनका 
नाम छिखा देखकर ही ऐसा किया गया जाब पड़ता है । इसी नाम का एक दूसरा बैस- 
वाढ़े का कवि जो महाभारत का अनुवादक है विनोद के संख्या १२०१ ( रचनाकार १८७० 
वि० ) और भियसंन के माडने वर्नाक्यूछर आफ हिंदुस्तान के संख्या ६०७ पर अंकित है ।. 
परतु अस्तुत रचयिता इससे भिन्न हे या अभिन्न, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | 

७३ दादू--ये दादूपंथ के प्रवर्चक सुप्रसिद्ध सन्त हैं जिनका उल्लेख गत कई. 
खोज विवरणिकाओं में हो चुका है, देखिये विवरणिक्राएँ ( १९०१, सं० ३७; १९१७-१९, 


(्‌ हट ) 


सं० ५२; २३-२७, से० ८१ )। इस बार इनकी बानी का एक ओर हस्तलेख प्राप्त हुआा 
है । उसमें स्चवनाकाल नहीं दिया गया हैं, पर लिपिकाल उस्रका खं० १८१० 
( १७७३ हूँ० ) ह्ै। 


७४ दामोदर--इनकी बनाई हुईं “नेम वत्तीसी का जिसका २० का० सं० १६८७ 
(१६३० ई० ) है । विवरण लिया गया है । यह पहले मिल चुकी है, देखिये घिवर णिका 
( १९१२-१६, सं० ४६ डी ) इसकी ग्स्तुत प्रति में लिपिकाल का उल्लेख नहीं है । 


७०. दाभोदर दास--इनकी बनाई 'मोहविवेक' नामक पोथी की दो प्रतियाँ 
मिली हैं जिनमें से एक प्रति में लिपिकाल संवत्‌ १८६१ ( सन्‌ १८०४ ) है । इस नाम के 
कुछ रचयिता “मिश्र वन्धु विनोद! और '“मांडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्तुस्तान' 
(ग्रियसन ) में भी आये हैं पर नहीं कहा जा सकता कि प्रस्तुत रचयिता उनमें से कोई 
एक है था नहीं । 

७६ दामोदर--ये खोज की गत विवरणिक्राओं में आये इस नामके सभी रच- 
य्रिताओं से पए्थक जान पड़ते हैं । प्रस्तुत शोध में उनका एक “श्यक्र गअ्ंथ मिला है जो 
मूल संस्कृत ग्रंथ शाइ्नघर संहिता का अनुवाद दे । ग्रथ की प्रस्तुत प्रति में स्चनाकाल 
भोर लिपिकारू का कोई उल्लेख नहीं | यह अधूरा प्राप्त हुआ है जिससे रचयिता के विषय में 
. छुछ भी पता नहीं चलछता । 


.... ७७ दरियाव दौवा--इनकी एक रचना जनक पचीसी' के विवरण लिये गये हैं । 
यह पहले भी मिल चुकी ६, देखिये विवरणिक्रा ( १९०६--८, सं० ७२ ए )। २चयिता 
बुंदेलखंडीं जान पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी प्रस्तुत रचना में बुंदेलखंडी शब्दों का भ्योग 
काफी हुआ है । रचनताकाल सं० १८८३ ( १८२४ ई० ) है और लिपिकाल सं० १९७५ 
(१८९३ ई० )। ये दौवा जाति ( बुंदेलखंड में एक जाति जो बुंदल ठाकुरों और अहीरों 
के मिश्रण से बनी है ) के थे ओर शाहनगर में निवास करते थे | इस अंध का रचनाकाल 
. संवत्‌ १८८१ ( १८२४ ई० ) है और लिपिकाल सं० १८७० ( सन्‌ १८९५३ ) । 


क्‍ . ७८  द्रियावर्सिह--इनके रचे दो ग्रंथों--वैद्यम विनोद और कोकशाख्र के विच- 
.. रण लिये गये हैं । पहलछा मंथ सं० १८९० ( १८३३ ई० ) में रचा गया । इसकी दो प्रतियाँ 
मिली हैं जिनमें से एक संचत्‌ १९१७ ( १८६० हु ० ) की आर दूसरी रां० १९१३० ( १८७३ 

) की लिखी हुई हैं । दूसरे अंध की प्रति में रचनाकाल-किपिकार नहीं दिये हैं 


आम _ २चयिता जाति के कुरमी ओर बीबीघुर ( जिला, कानपुर ) के निवासी थे । 


७९. दत्तराम या रामदत्त म्ाथुर--इनके बनाये 'अजी्ण मंज़री' एबम “नाड़ी 


..ः . परीक्षा? नामक दो ग्रंथ इस शोध में प्राप्त हुए हैं । पहला ग्रंथ सं० १९२१ (बेटइक हैं? ).. 
.... का बना ओर संवत्‌ १९३० ( १८७ हे ई० ) का छिखा हुआ है। दूसरे का रचनाकार 


 सांं० १९३७ (१८८० ६० ) और लि०. 





8०. का०. सं० १९४८ ८ १८९१ ई० हैं। संभवत: 


रा .. रचयिता आगरे के रहनेवाले थे । खोज में ये नये हैं । 





( २९ ) 


८० देवदत्त ( देव )-ये हिन्दी के सुप्रसिद्ध कबि हैं और खोज की अधिकांश 
विवरणिकराओं में उछिखित हैं, देखिये विवरणिकाएँ ( १९२०-२२, सं० ३ ९, १९२३-२५, 
सं० ८९ आदि) । इस बार इनके चार ग्रंथों की सात प्रतियाँ मिली हैं जिनका विवरण निम्न- 
लिखित है :--- 

क्र० सं ० नाम अंथ प्रतियाँ सबसे प्रार्चीन प्रति का लि०क्रा० 

(१) अटष्टयाम रु० १८८३ ( १८२६ ई० )। 

( २) * भाव विलास ४ सं० १९१२ ( १८७७ ई० )। 

(३) देवमाया प्रपंचनाटक १ रं० १८८३ ( १८२६ ईं० )। 

(४) शंगार विलासिनी १ >< 


न्ड 


. उक्त चारों अंथो में अंतिम अंथ “ंगार विछासिनी' शोध में नवीन प्राप्त हुआ है । 
हिन्दी संसार में इसकी ख्याति नहीं है । इसके लिए देखिये भूमिका भाग में संख्या ९। 

८१ देवकीनंद्न--ये सकरन्द नगर ( फर्रुखबाद ) के निवासी जौर अपने तीन 
ग्रंथों के साथ क्रम से खोज विवरणिका ( १९०३, सं० ७७; १९०९-११, सं० ६७ और 
१९१७-१९, सं० ६०७ बी ) पर डछिखित हैं। 

इसबार इनकी 'ससुरारि-पद्चीसी! की दो श्रतियाँ प्राप्त हुईं हैं। रचना खोज में 
पहली बार मिली है । इसका रचनाकार संवत्‌ १८३२ (१७७७ ई०) दिया है । लिपिकाल 
क्रमशः सं० १८६९ (१८१२ ३६०) ओर संबत्‌ १८७९ ( १८२२ ई० ) हैं । 


८२ देवीदास--इनके बनाये 'लीछा” तथा “विनोद मंगल” नामक दो ग्रंथ प्राप्त 
हुए हैं । पहले में रचनाकार और लिपिकाल का कोई उल्लेख नहीं । दूसरे में रचनाकाल 
सं० १८३८ ( १७८३ ई० ) और लिपिकालू संवत्‌ १८५० ( १७९३ ६० ) दिरहैँ। 

..._ रचयिता सत्यनामी संग्रदाय के संस्थापक स्वा० जगजीवन दास (कोटवां, बाराबंकी) 
के शिष्य थे । विशेष के छिये देखिये खोज विवरणिकाएँ ( १९२०-२२, सं० ४०; २३-२ ७, 
 सं० ९७ )। ते द पक बज 

८३ देबीदास--अस्तुत खोज में इनका बनाया वाल चरित्र अंथ प्राप्त हुआ है 
जिसमें रचनाकार और लिपिकारक का कोई उल्छेख नहीं | पिछली खोज विवरणिका 
( १९०९-११, सं० ६८ ) पर इनका उल्लेख हो चुका है जिसमें इन्हें सतनाभी संप्रदाय 
के सुप्रसिद्ध देबीदास से भिन्न माना है। परंतु इनकी रचना शैली संतों की रचना शैली 
की तरह ही है | अतः ये उक्त सतनामी देबीदास ही, जिनका उल्लेख प्रस्तुत विवरणिका में 

इससे पूर्व हो चुका है, विदित होते हैं।.र््रः़ सा 
.. ८७ देवीप्रसाद--इनकी चार रचनाएँ “बारहमासी', राग फुलवारी', राग 
 विलास' और “संगीतसार” मिली हैं जो क्रमशः संचत्‌ १९०८ ( १5४८ ई० ), सं० १९०२ 
( १८४७ ई० ), सं० १८4९६ ( १८३५९ ई० ) तथा सं० १९०० ( १८४३ इं० ) की रची 
हुई हैं । इनकी प्रस्तुत प्रतियों में लिपिकाल क्रमशः सं० १९३२ ( 34७५८ इईं० ), संवत्‌ 


(४० 


१९३२१ १८७७ ० ) संवत्‌ १५५९० ्‌ १८०३ रच ) आर संबत १०७२ ( रे ) 
दिये हैं । रचयिता बेला ( इठवा, उत्तर प्रदेश ) के निवासी आर बेजनाथ बेइस है 
शोध में ये नवीन हैं। 


खः 
गज 


८० देवीसहाय--इनका सचा बाबा देवी सहाय कृति नाम से एक अंथ प्राप्त 
हुआ है, जिसमें रचनाकाल और लिपिकाल नहीं दिये हँ । ये खोज विवरणिठ्ता ( १९०९-११, 
सं० ६५ ) पर उह्लिखित हैं । अंथ में शिव विषयक भजनों का संग्रह है । थे शिव के भक्त 
थे । कहा जाता है कि एकबार ये छः वर्षों तक लगातार अ्रंधे रहे, परंतु पीड़ शिवपूजन करते 
समय इनकी आँखें अकस्मात्‌ खुल गईं । ये बाजपेयी ब्राह्मग थे ओर इनके पिता का नाम 
मक्खन छाल था | 





८६ देवकीसिंह--ये .चन्देरी के राजा के भाश्ित थे ओर सं० १७३३ (१६७६ 
ईं० ) के छगसग वतंमान थे । पिछली खोज विवरणिका ( १९०६-८, सं० २८ ) में इनका 
उल्लेख हो चुका है । इस बार इनकी 'बारहमासी' की एक प्रति मिली है | उसमें रचनाकार 
तो नहीं दिया है, पर लिपिकाल दिया है जो सं० १९१९ ( १८६२ ई० ) है । 


८७ धीरजराम--हनका बनाया 'चिकित्सा सार नास का ग्रंथ पहले पहल प्राप्त 
हुआ है। इसका र० का० से० १८१० ( १७७३ ई० ) और छलि० का० सं० १८६८ 
. ( १८१३ ई० ) हैं। रचयिता अपने को जाति का सारस्वत ब्राह्मण तथा कपाराम द्विज का 
.. पुत्र बतलाता है। 


८८  प्रवदास--इनकी तीम रचनाएं 'वाणी', ब्याक्तीस छीछा' भार 'धृंद्रावन श्ता 


मिली हैं जिनमें रचताकाल नहीं दिये हैं | प्रथम दो प्रंथों की प्रतियों क्रमशः सं० १८१० 
.( १७५३ ई० ) और सं० १८३६ ( १७७५९ ई० ) की लिखी हैं | तीसरे ग्रंथ की ६ प्रतियों 
प्राप्त हुई हैं, जिनमें से प्राचीन प्रति सं० १७९० ( १७३३ ई० ) की लिखी है । ये सभी 
... अध् केबल नाम और कथाक्रम के भेद को छोड़कर एक ही विदित होते हैं और कई बार 
.. पिछली खोज विवरणिकाओं में आ चुके हैं, देखिये विवरणिका ( १९१७-१५, सं० ५१ 

. आदि )। द 
हे ८९ ध्यानदास--इनका बनाया 'सत हरिरचंद्र कथा नामक अंध इस बार फिर 
"मिला है । इसका २० का० ज्ञात नहीं लिपिकाल सं० १८५९० ( १८३३ हं० ) दे । इसके 
लिये : कै बय्ने पिछछी विवरणिका: ( १९०१, सं० १०७; १९०६-८ सं० ९ )। 


.._ ९० दीनादास--ये 'गोकुछ कॉड' ग्रंथ के साथ पिछली खोज थि 
... 4, सं० १६१ ) में उढ्लिखित हैं। इस बार इनके चार अंथ 6 हीत- त-छि 
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ये अपने पिता को बड़ा साधु लिखते हैं । इनका असली नाम दाताराम था । चैजनाथ इनके 
गुरु थे । ्््ि 
९१ दीनानाथ--खोज में इनका पता पअ्थस बार चला है । इनका बनाया विजय 
दशन नासक अथ ग्रात्ष हुआ है । अथ अपुर्ण है, अतपुव उसमें काल क्रम संबंधी विवरण 
उपलब्ध नहा। इसका विषय 'वाममार्गा से संबंध रखता है । अब तक इस विषय का 
गईं अंथ उपलब्ध नहीं हुआ था इसलिये इसका महत्व है । इसके अंत के पन्ने ब्रुटित और 
खंडित हँ जिसके कारण रचयिता के संबंध में केवल इतना ही कि इनके गुरु का नाम ज्ञाना- 
नंद था, अन्य कुछ पता नहीं चरूता । । 

९२ दीप कवि-इनका बनाया * अनुभव प्रकाश” नामक गंध मिला है जिसमें 
रचनाकार का उल्लेख नहीं पाया जाता । लिपिक्रारू खंवत्‌ १९०८ (१९०१ ई०) है। पहले 
इसके विवरण लियग्रे जा चुके हैं, देखिये खोजविवरणिक्रा (१९१७-१९, रु० ७५२) । इसका 
विषय जैन धर्म से संबंधित है। 

९३२ दूलनदास--शनके बनाये तीन अंथों 'कवितावली', 'मंगलंगीत”ः और “दोहा- 
वी के विवरण लिये गये हैं | इन सबका लिपिकाल सं० १९४५ ( १९२८ ईं० ) है । 
प्रंथकार पिछली खोज विवरणिक्राओं में आ चुके हैं, देखिये विवरणिकाएं ( १९२०-२२, सं० 
४६; १९२३-२७, सं० १०८ )। द 

९४ दु्गीप्रसाद--इनके दो ग्रंथ “बाराह पुराग” और “लीला नरसिंह औतार” 
नाम से मिले हैं । पहले गध का २० का० सं० १९२७ ( १८७० ईं० ) है। इसकी दो 
प्रतियों मिली हैं जिनमें लिपिकाल क्रम से सं० १९२७ और २८ वि० ( १८७०-७१ ई० ) 
हैं। दूसरा ग्रंथ संवत्‌ १९२६ ( सन्‌ १८६९ ) का छिखा है। रचनाकार उसका दिया 
नहीं । ग्ंथकार हमजापुर ( अलवर ) के रहनेवाले थे । 

५० द्वारिकादास--इनकी 'तत्वज्ञान की बारहमासी” नामक रचना मिली है । 
यह सं० १९३१ वि० ( १८७४ ई० ) की रची हुईं है । इसकी तीन अ्तियाँ मिली हैं जिनमें 
से एक उक्त संवत्‌ की लिखी है । शेष दी अतियों में किपिकाल क्रम से सं० १९३४ और 
१९३७ वि०-१८७७ व्‌ १८८० ई० हैं। रचग्रिता मुहम्मदपुर ( कानपुर ) के रहनेवाले कहे 
जाते हैं । खोज में ये नये हैं । 

९६ द्वारिकाप्रसाद--चैद्यक विषयक इनकी 'रस मंजूषा' नामक रचना की दो 
प्रतियां मिली हैं । र० का० अज्ञात है। लिपिकालू केवकः एक प्रति में सं० १९०७. 
( १८७० ई० ) दिया है । रचयिता खोज में नया हे । क्‍ 

९७ फ़कीरदास--इनके 'शब्द होरी” 'वाणी! और “शब्द कहरा' नाम से तीन 
ग्रेथों के विवशण छिये गये हैं । ये अपने दो ग्रंथों 'बीजग्रंथ' और “आनन्द वर्दधिनी! के साथ 
पिछली खोज विवरणिका ( १९२३-२८, सं० १११ ) में आ चुके हैं। अस्तुत अंथों में से 
प्रथम दो का रचनाकालछ क्रमशः १२३८ फसछी १८३१ ई०) और १२२० फ्‌ (१८१८३०) हैं । 
तीसरी का रचनाकार अनुपलूब्ध है । इनकी दो प्रतियाँ . सं० १९३० ( १4७३ ईं० ) की 
किपिबद्ध हैं। 

ध् 
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६० वष की अवस्था में रँं० १८७७ ( १८०० ईँ५ ) के चत्र शुकय अप्टमा शानवार का ये 
गो-छोकबासी हुए । इनके वंशज जो महंत है अब भी उक्त गांत्र में रहते हैं | प्रस्तुत अंथ 
के अतिरिक्त इनकी फुटकर रचनाएं भी पाई जाती हं | 

. ९९ फ़रासीस हकीम--इनके दो द्रथों 'ईजुल पुराण” तथा 'वैधक फ्रासीखा' के 
विवरण लिये गये हैं । २० का० किसी में नहीं दिया है । छि० का० क्रमशः सं० १८०९७ 
( १८४० ई० ) और सं० १८४७ ( १७९० ई० ) हैं । प्रथम अंथ पहले कई बार मिल चुका 
है, देखिये विवराणिका ( १९०६-८, रां० १६६ आदि ) । 

१०० गदाधर भट्ट--इन हो प्रस्तुत रचना गदाधर भट्ट को वाणा' पहले मिल 
चुकी है, देखिये खोज विवरणिका ( १९००, सं० ३; १९०९-११, सं० 4१ )। उक्त चिवर- 
णिका में इनका संवत्‌ १७७७; ( १७१८ ई० ) के रूगभग वत्तमान रहना लिखा है । 

. १०१ गोरीशंकर--इ्नके रे हुए प्रायः छे अंध-(१५) होली संग्रह” ,२) 
. 'काव्यामृत प्रवाह” (३) 'ऋतुराज शतक' (४) 'संगीत की पुस्तक (७) 'हंगीत बिहार! और 
. (६) वीर विनोद' मिले हैं। इनमें से संगीत की पुस्तक की दो प्रतियाँ हैं ओर शेष की एक 
एक । रचयिता का पता नया ही चछा है। विनोदादि में भी इनका परिचय नहीं दिया है । 
ये मसवानपुर ( कानपुर ) के निवासी थे । 
 पितामह का नाम मन्‍नाछारू और पिता का नाम छालताप्रसादु था। पहले अंध 
की प्रति में लिपिकाल सं० १९३० ( १८७३ ६० ); दूसरे तीसरे की प्रति में शं० १९५३९ 
( १८८२ ई० ), चौथे की एक अति सें सं० १९४० ( १८८३ ६० ), पांचवें की प्रति में संवत्‌ 
१९३६ ( १८७५९ ई० ) और छठवें अंथ की प्रति में सं० १९४७० ( १८८३ ईं० ) दिये हैं । 
सभी ग्रंथ ऊुगसग रंंवत्‌ १९३० ( सन्‌ १८७३ ) के रचे जान पड़ते हैं 
हक शिकार गोरीशंकर-- इनकी पाँच रचनाएँ (१) 'चीरहरण लीला (२ गोवद्धन 
.. लीला? (३) 'मनिहारिन छीछा' (४) 'रहस पचासा' तथा (५) 'इयासा विलास' नाम से 
मिली हैं। रचनाकार केवल तीसरी रचना में दिया है जो संचत्‌ १९३१ (१८७४ हईूँ० ) है । 
. लि० का० दूसरी रचना की प्रति में सं० १९३० ( १८७३ हूँ० ), तीसरी की प्रति में शां० 





न .. १९३४ ( १८७७ ई० ), चौथी की प्रति में सं० १९३६ ( १८७५ हैं० ) भार पॉँचवीं रचना 
... की प्रति में सं० १९३३ ( १८७६ ई० ) हैं । शेष में रचनाकाल तथा छि० का० नहीं दिये 


.. हैं। रचयिता खोज विवरणिका ( १९१२-३४, सं० ६३ ) में आ चुका है । ये कपनसराय 


...._( शाहजहाँपुर )। के रहने वाले एक ब्राह्मण थे।.._ 


जा १०३ गरलूजी महाराज-इनकी दो रचनाओं “संग आरती' एवम्‌ सुरमा 
पा रे  चारीः के विवरण लिये गये हैं ।ये शोध में नवीन हैं । विनोद में भी इनका नास नहों 
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आया हैं | पहले ग्रंथ का २० क्रा० नहीं दिया है । उसका लिपिकाल संवर्त 4८७७ (१ ८२० 
हू ०) छा दृसर अथ सं 7० काठ 22:58 ॥ दोहा ह््स प्रकार ड् मल क 


“गोर पक्ष की पंचमी, रगुवासर वैसाप । 
संवत नभ[ ससि' पंड* जुगरई (१), फली चित्त तरु साप ॥ 
इससे #साख शुक्ला पंचमी संवत्‌ १९१० रचनाकार आता है। जाँच करवें पर उस 
दिन १३ मई सन्‌ १७७३ ई० ( शुक्र दिन ) निकलता है । अनुसंधान से पता हया है कि 
रचयिता बूंदावन के प्रसिद्ध कबि और गौड़ीय सम्प्रदाय के आचाय॑ थे। इनकी उपनास 
गुणमंजरीदास था | ग्रे प्रसिद्ध पंडित गोस्वामी राधाचरण के पिता थे । गो रचाचरा हा 
जन्म “विनोद सं० १९१५ ( १८०८ ईं० ) मानता है ( दे० मि० बं० वि? सं० २१९१ )। 
ऐसी दशा में उक्त अंध का संबत्‌ १९१० में २चा जाना अनुचित नहीं । विनोद राधाचरण जी 
को बसी सम्प्रदाय करा गोस्वासी कहता है? जो ठीक नहीं । 
१०४ गन्नाराम--इनकी बनायी 'बारहमासी” की तीन प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं| २० 
का० अज्ञात है । लि० का० इनका क्रमशः संचत्‌ १८९०, १८९७ तथा १५३ ४+ ( सन्‌ १८- 
३३, १८४०, १८७५ ६० ) हैं । इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं । 

.. १०५ गरेश--इनके चेढान्त विषयक 'परतत्व प्रकाश नामक अ्रथ की दी प्रतियाँ 
मिली हैं । पहली प्रति में रचनाकाल नहीं दिया है | वह संबत्‌ १९१० ( १८ ५झे ३० ) की 
लिखी हुई है । किंतु दूसरी प्रति में रचनाकाछ सं० १९२३ ( १८६४ ई० ) सप्ट दिया है । 
अतः पहली प्रति का लिपिकाल अशुद्ध ई क्योंकि वह रचनाकार से पहले की लिखा है जो 
संभव नहीं । दूसरी प्रति का लि० का० सं० १९३२ , १८७७५ ईं० ) है | रचयिता अपने 
गुरु का नाम रामचंद्र और पिता का नाम जगन्नाथ बतलाता है। ये आगरे के निवासी थे 
और इन्दीने प्रस्तुत अंथ को सॉबलदास माहोर के पुत्र नत्थामरू के लिये रची था। 

१०६ गणेशदत्त--इनके द्वारा दोहा चौवाइयों में अजुबादित नारा 
कथा! मिली है । रचनाकाल इसमें नहीं दिया है । लि० का० सं० १९४० ( ३4८३ ६० ) 
है | रचयिता का कोई बृत्त नहीं मिलता । इस नाम के जिन कवियों का पता छूगा है यह 
उन सबसे भिन्न जान पड़ता है । द क्‍ 90 


यण की . 


१८७ गशेशप्रसाद--यह फर्रखाबाद के रहनेवाले छेखराज के तर े। इनको 
रचना अच्छी है । लावनियों तो सर्वे साधारण में आदर प्राप्त कर चुकी है ये मि० बं० 
वि० के सं० १७९४ पर उद्लिखित हैं। वहाँ इनके कई अंथों की सूची वेकरें इनेशी रचना 
काल सं० १९०० से १९३० ( १८४३-१८७३ ई० तक बतलाया है । मस्ठ॒त खोज में इनके 





१३ ग्रंथ मिले हैं. जो सभी प्रकाशित कहे जाते हैं, पर हमारी शोध में ईनेकी पता जभी 

. चूका है । ग्रथों की सूची इस प्रकार है 7. 9 बा 
द क्र० सं० द नाम अंधथ _ ५ ० क्रा० कम हक हा ) | 
१ बारहमासा 5 3६ | इकरं७ ६३८६८: है०, 


३ . अमर गीत... % 
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१०८ गंग--इनकी रची 'गंग पचीसी नासक रचना के विवरण लिये गये हैं 
जिसकी प्रस्तुत प्रति में २० का० नहीं दिया है । यह संबत्‌ १८६० वि० ( १<०३ ई० ) 
की लिखी हुईं है । रचयिता खोज विवरणिकरा (१९००, सं० २६) में उलिखित गंग से भिन्न 
. सुप्रसिद्ध गंग हैं जो अकबर बादशाह के दरबार में रहते थे | 


७... (6 का ,.६8 न. अर 
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१०९ गंगाधर--हन्होंने संबत्‌ू १८६० ( १८०३ ई० ) में 'नागलछीछा' को रचना... 


की जिसकी संवत्‌ १९०६ ( १८४५९ हँ० ) की लिखी एक प्रति के विवरण छिये गये हैं । 
इनका कोई परिचय उपलब्ध नहीं । पिछली विवरणिकाओं में आश्र इस नाम के *चयिताक्षों 
से ये मिन्न हैं । 

.... ११० भंगाप्रसाद वेश्य--ये झोघ में नवीन हैं । आगरा जिले के बाह नामक 
: स्थान के ये निवासी थे। वासुदेव सनाठय गुरू का नाम था । इनके बनाये तान अंध पहला 
'रामाइवमेध , दूसरा 'बदेश्वर महात्ूय', तीसरा 'क्षत सुक्तावक्षी' प्राप्त हुए हैं । पहला अध 


.. बिना सन्‌ संवत्‌ का है, पर दूसरे का २० का० सं० १९०३ ( १८४६ ६० ) और लि० का० 
.. सं० १९१० ( १८७३ ईू ० ) ह्ँ । तीसरे का र० का० सबत्‌ १९०० हे इनक पता का 


.. नाम ऊधव था ओर ये जाति के मुखारिया गोत्र के माथुर वैश्य थे । इन्होंने दूसरे 
. महाराज भदावर महेन्द्र महेन्द्रसिंह का संक्षिप्त परिचय भी दिया है । 


१११ गंगेश--इनके बनाये 'बिक्रम विछास” नामक अंथ की दो प्रतियाँ सिली क्‍ 





भथमे 


..... हैं। रचनाकाल किसी प्रति में नहीं दिया है । ि.० का० क्रमशः सँ० १८२० (१०६६ ६०) 
ः । मा आर सं० १८६३ ( १८०४ ई० ) हैं| यह ग्रथ पहले विवरण में था घुका है, देखिये... 


हम । 2 भूषण 'चेलास आप्त हुए हें पहले सें बूंदावन और दूसरे में 





११२ गौरगनदास--इनके बनाये दो प्र'थ 'ूंगार संझावलीः तथा गौ कक ः 





..._ वणन है २ इसमें खड़ी बोली और ब्जभाषा दोनों ही में रचना । की गईं है। दूसरे प्रथ में हे 
का सास्प्रदायिक सिद्धान्तों के साथ साथ गौराज्ञ महाप्रभु की महिमा का बर्णन है। रचयिता 





( ४७५ ) 
वृन्दावन के प्रसिद्ध महात्मा कवि और गाडीय सप्रदाय के वेष्णव थे। इनकी रचनाओं में 
फारसी और अरबी के शब्दों का व्यवहार स्वतंत्रता से हुआ है । 

११६ गयाप्रसादू--इनकों 'सजनावली की सं० १९४६ ( १८८५९ ई० ) की 
लिखी एक प्रति सिली है । खोज में यह अब तक अज्ञात थी । रचयिता दाऊद आम ( तह- 
सील, अलोगंज, जिला, एटा ) के निवासी थे, और प्रस्तुत रचना करते समय जबलपुर (सरी० 
पी० ) में रहते थे | सिश्र बंधु विनोद में संख्या १३९८ पर इस नाम के एक रचयिता का 
उल्लेख है, पर वे भ्रस्तुत रचयिता हैं या कोई अन्य, यह निरचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | 

११४ गेंदीराय--इनके रचे 'सूरज पुराण की एक प्रति मिली है जिसमें रचना 
काल और लिपिकाल नहीं दिये हैं | अन्य वृत्त इनका अज्ञात है । खोज में ये नवीन हैं । 

११५५ घनानन्दू--यरे हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं । पिछली खोज विवरणिकाओं में 
कई बार आ जुके हैं । इस बार इनके रचे निम्नलिखित चार अंथ प्राप्त हुए हैं. जिनमें रचना 
काल आर लिपिकाल नहीं दिये हं:--- १) प्रीतिपावस, (२) सुजानहित प्रबन्ध (३) वियोग- 
वेली आर (४) कावेत्त | विशेष विवरण के लिये देखिये विवरणिका ( १९१७-१९, सं० ९ )। 

११६ दासगिरन्द--इनका 'हरिं भजन नामक गंथ मिला है जिसमें उपदेश और 
भक्त सम्बंधी रासिनियों रंगृहीत हैं । इसकी प्रस्तुत प्रति में रचना काल लिपिक्राल नहीं 
दिये हैं । २चथ्रिता नवाब रामपुर ( मुरादाबाद ) के अधिवासी बतलाए जाते हैं । खोज में 
ये नवीन हैं । 

१४७ गिरधारी--श्याम इयामा चरित्र! नामक ग्रथ के ये रटयिता हैं। सांतन- 
पुरवा ( बैसवाहा ) में ६नका निवास स्थान था | बिनोद में इनका जन्म कार सन्‌ १७९० 
दिया £ । प्रस्तुत ग्रंथ के साथ ये पिछली खोज विवरणिका में उब्लिखित हैं, देखिये विवर- 
णिक्रा ( १९१२-१६ शां० ६१ )। अंथ की प्रस्तुत प्रति के आरंभ में संवत्‌ १५०४ दिया है, 
पर वह रचनाकाल हू अथवा लिपिकाल, कुछ पता नहीं चरूता । द 

११८ गिरिधारीलाल--इनका बनाया 'पिज्ललू सार! नामक ग्रंथ प्राप्त हुआ है। 
ग्रंथ को प्रस्तुत प्रति में रचनाकाल नहीं दिया है । लिपिकाछ रु० १७६६ (१७०९ ६० ) 
है । रचयिता आगरे का रहने वाला था। औरज्ञजेब के समय ( सन्‌ १६७७-१७०७ ३० 2) 
में प्रस्तुत अथ की इन्हों ने रचना की । खोज में ये नवीन हैं | म्रंथ की प्रति औरज्लजेब की 
रुत्यु के दो वर्ष पश्चात्‌ कछिखी गई | इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है । 

११५ गिरिधारीलाल--इनके शालिहोन्न विषयक ग्रंथ “अइृव चिकित्सा' के विव- 
रण छिये गये हैं जिसकी अस्तुत प्रति में रचनाकार और लिपिकार एक ही सांंवत्‌ १९२७ 
( १८७० ई० ) दिया है । अतः यह भूल प्रति दे । अंधकार शोध में नवोपलब्ध है।ये 
भागरा जिले के कोटछा ग्राम के निवासी थे और क्रिसी रियासत में कार्य करते थे। उनके _ 
अ्रपौन्न जिनके पास प्रस्तुत ग्रंथ विद्यमान है उक्त झ्ाम में अद्यावधि निवास करते हैं। 

१२० गिरिधारी लाल --इनका बनाया 'माप सार्ग' नामक अथम्राप्त हुआ है 
जिसमें रेखागणित की कुछ परिभाषाओं ओर खेतों को मापने तथा उनके क्षेत्रफलादे निकरा- 


( ४६ ) 


लने का वर्णन है | पुस्तक संवत्‌ १९६३० ( १८७३ ६० ) की रची और संदत १९३१ 
( १८७४ ईं० ) की लिखी है । रचयिता समायूँ के नित्रासी थे। शोध में ये नवीन हैं । 

१२१ गोकुलनाथ--ये बल्लभाचार्य के पौत्र और बिट्वल्नाथ के पुत्र थे । 'चौरासी 
वेष्णयों' तथा “दो सो बावन वेष्णवां की वार्सा-के ये लेखक हैं । इनका र० का० सं० १६२५ 
( १०६८ हूं० ) है । इन्हीं को रची 'गोबद्धन जी के प्रदान समय की वार्सा आर बन यात्रा 
के इस बार विवरण लिये गये हैं | प्रत्येक की दो दो प्रतियों मिली हैं जिनमें से प्रथम रचना 
की एक अति में छिपिकारू संचत्‌ १६२७ ( १८६८ ई० ) दिया 

१२२ गोपाल--इनकी बनाई “भड़ई विछास” की पोथी मिली है. जो संबत्‌ 
१९०२ ( १८४७ ६० ) की रची और रुँ० १९२७ ( १८७० ई० ) की लिखी है । यह केवल 
मनोरंजन विषयक रचना है जिसमें अनेरू हँसानेवाली कथाएं हैं । शोध में यह नवीन है | 
लेखक फृतहपुर सीकरी ( आगरा ) का रहने वाला ब्ाह्यग था | द 

१२३ जनगोपाल--इनके बनाये 'मोहमर्दू राजा की कथा, घुव चरित्र” और 
प्रह्मद चरित्र' मिले हैं । रचनाकार तीनों ग्र॑थों का अज्ञात है। लिपिकरार दूसरे और 
तोसरे ग्रथों की प्रतियों का एक ही संवत्‌ १८०६ ( १७७९ ई० ) है। रचयिेता प्रसिद्ध 
महात्मा दादू के शिष्य थे और सच १६०० ई० के रूगभग वर्तमान थे । इनके लिये देखिये 
पिछली खोज विवरणिका ( १९००, सं० २७; १९१२-१६, सं० २३ )। 


१२४ गोपाल लाल -इनऊा बनाया हुआ “चारों दिशाओं के सुख दुःख” नाम 
से एक ग्रंथ मिला है जिसकी प्रस्तुत प्रति सं० १८९५६ ( १८३५ ई० ) की लिखी है । इसमें 
रचनाकाछ नहीं दिया है। ग्रथकार और उसके ग्यारह अंथों का पता पहले छूग चुका है 
देखिये विवरणिक्रा ( १९१२-१४, सं० ६२ ) और मिश्र बन्सु विनोद सं० १९६३। ये उक्त 
विवरणिका के अनुसार ब्रृंद।वन वासी, सज्ञराय के पुत्र और सं० १८८७ ( १८२८ ई० ) 
के लगभग वतमान थे । 


द १२० गांविदलाल--इनकी बनाई 'कलरूजुग लीऊका' या कलूजुग के कवित्त' की दो 
. अतियाँ ग्राप्त हुई हैं । २० का० अज्ञात है । प्रतियों का लिपिकार क्रमशः संबत्‌ १९३० 
. ( १८७३ ई० ) और सं० १९३६ ( १८७९ ईं०) हैं। रचयिता के संबंध में कुछ 
ज्ञात नहों॥ | द 

... १२६ गोकरन नाथ--इनके रचे 'नैमि पारण्य महात्म्य' के विवरण लिये गये हैं। 
. 'अंथ सो० १९११ ( १८७५४ ईं० ) में रचा गया और इसकी प्रस्तुत प्रति सां० १९१८ 
.. (4८६१ ६० ) में लिखी गईं। रचयिता के रंबंध में अधिक कुछ ज्ञात नहीं। 

2 १२७ गोकुलचंद--इनकी 'सगुन परीक्षा' मिली है. जिसमें रचनाकार तो नहीं 
.._ दिया है, पर जिसकी प्रस्तुत प्रति संवत १९२७ ( १८७० ई० ) की लिखी हुईं है | रचयिता 
.. भथुरा के निवासी थे | पिता का नास हकीस रामचंद्र था । खोज में ये नवीन हैं । 

रा १२५८ गोकुल गोला पूरब---शोध में इनका प्रथम बार ही पता चला है। 


कर इनका रचो सुकूमारू चरित्र' प्राप्त हुआ है जिसका २० का० १८७१ ( १८१४ ई० ) और 








5 >> नने ८4: 
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लि० का० सं० १९१८ ( १८६१ ई० ) है । उसमें जैन धर्म का वर्णन है । यह गद्य में हे जो 
प्राचीन कथा वाचकों की गय शहैली से मिलता है । 

१२५ गांपीनाथ--श्नका रचा भागवत दशम पूर्वारं” का पद्यानुवाद मिला 
र० का० इसका र० १६३९५ ( १०८२ ६० ) है | लछि० का० दिया नहीं। रचयिता के गुरु 
का नाम मिश्र चतुभुंज था जिनसे बुराण सुनते समय इन्हें ज्ञान की उपलब्धि हुईं। इनके 
पूवजों का निवास स्थान द्हुली ( तहसीऊ; करहल जिला सेनपुरी ) था, पर ये आंगरा में 
रहते थे | शोध सें ये नवीन हैं । ५ 
१३० गुलाबदास--इनकी 'शीघ्रबोध की टीका' मिली है जिसका र० का० संवत्‌ 
१८०२ ( १७४८ ई० ) और लि० का० सां० १८२३ ( १८३८ ई० ) है | ये शोध में नवीन 
हैं आर इनके विषय में अधिक कुछ ज्ञात नहीं । ट 
क्‍ १३१ गुल्जारीलाल--इनकी बनाई 'रसीले तरंग' की एक अति शोध में प्राप्त 
हुई है जो सां० १९२८ ( १८७१ ई०,) की रची और रं० १९३२ ( १८७५ ई० )-की लिखी 
हुईं है । इसमें रामचरित्न का वर्णन है । रचयिता जाति के प्रधान ओर नरवर ( जिला कान- 
पुर ) के रहने वाले थे । शोध में ये नवीन हैं । 


हो] 


द १३२ गुरुदीन--श्नका बनाया 'रामचरित्र' मिला है जिसका र० का० अज्ञात 
है। पंथ की प्रस्तुत प्रति सं० १८७८ ( १८२१ ई० ) की लिखी हुईं है । इसके विवरण 
पहले लिये जा चुके हैं, देखिये खोज विवरणिका ( १९०७, सं० २५ )। रचयिता मनोहर 
नाथ के शिष्य थे । डाक्टर ग्रियर्सन इस नाम के एक कवि का सन्‌ १८«३ में होना 
बतलाते हैं । का 

द १३३  गुरुप्रसाद--इनका बनाया 'कवि विनोद' नामक अथ (र० का० सं० 
१७४५-०१ ६८८ ई० और लि० का० सं० १८९१ ( १८३४ ई० ) शोध में मिलता है जो वैद्यक 
से सम्बन्ध रखता है। संभव है, यह “रत्नसागर' के रचयिता से, जो रां० १७७५ ८ १६९८ 
. ईं० के रूगभग वर्तमान था, अभिन्‍न हो । इसी विषय का एक दूसरा ग्रथ “ वैद्यकसार 
संग्रहः और मिला है जो इन्हीं का रचा जान पड़ता है । द 


१३४ गुरुप्रसाद--प्रस्तुत शोध में इंनका बनाया 'याज्ञवल्क्यस्मृति भाषा नामक 
ग्रंथ, जो सं० १९३० (१८७३ ६०) का लिखा है पर जिसका रचनाकार अज्ञात है, मिला है | 
रचयिता के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । शोध में ये नये हैं।.... 

... १३७ ग्वालकवि--यह हिन्दी का सुप्रसिद्ध कवि है ओर पिछली विवरणिकाओं 
में कईं बार आ चुका है, देखिये विवरणिका (( १९२०-२२ सं० ७५८ )। इस बार. इस कबि 
के तीन अंथ मिले हैं जिनके नाम क्रमशः “गोपी पचीसी'”, “कवि हृदय विनोद” और 'नख 
. शिख' हैं। ये सब प्रायः पिछली विवरणिकाओं में आ खुके हैं । इनकी प्रस्तुत प्रतियों में रचना... 

कार और लिपिकार का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता । 


ह २३६ हेदर-इनका बनाया 'कासिद नामा' ग्राप्त हुआ है| इस नास कान तो 
कोई कवि पहले शोध में प्राप्त हुआ ओर न हिन्दी के इतिहास ग्रंथ 'सरोज' आदि में इसका 
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कुछ पता है । ग्रंथ में प्रेमी के वियोग दशा का वर्णन है । इसका दो प्रतियाँ मिली हैं जो 
संवत्‌ १९०० वि० ( १८४३!६० ) की छिल्ली हुई हैं । 
३७ हंसराज -इनके बनाये 'सनेह सागर” नामक पअ्ंथ की दो प्रतियाँ एक 
संवत्‌ १८६१ (१८०४ ई०) की ओर दूसरी संवत्‌ १८4५९४(१८३७ ई०) की लिखी हुईं मिली 
हैं | रचनाकाल उनमें से एक में भी नहीं दिया गया है । यह पहले मिल चुका है, देखिये 
विवरणिका ( १९०६-८ सं० ४५ सी )। कवि पन्ना नरेश हृदय साहि सभासिंह और अमान- 
सिंह फे आश्रित था एवं र्‌ू५ १७८५९ ( “७३४३२ हें ० ) के लगभग वतंमान था 
१३८ हरनाम-इनका बनाया एक बारह मासा मिला है जिसका र० का० रां० 
१९१० (१८७३ ई०) है । इसकी अस्तुत प्रति का लि० का० अज्ञात है। रचयिता के संबन्ध 
में कुछ ज्ञात नहीं । शोध में ये नवीन हैं | 
१९३५९ हरिचन्द्र--इनका बनाया राधिका जी की बधाई नासकर अंध मिला है। 
इसकी प्रस्तुत प्रत्ति में न तो रचनाकाल ही दिया है और न लिपिकारू ही । कवि के विपय में 
द भी कुछ पता नहीं चछता । पिछली कई खोज विवरणिकाओं में इस नाम के कवियों का 
उल्लेख है, पर प्रस्तुत कवि उनमें से कोई एक है या नहीं, नहीं कहा जा सकता । 


१४० हरिदास--इनके रचे सात ग्रैथों की प्रतियाँ मिली हैं । ये पहले विवरण में 


आ जुके हैं, देखिये खोज विवरणिकादं ( १९२०-२२, सं> ६०; १९२३-२७, सं० (७७ )।. 


अंथों का विवरण इस प्रकार है :-- 


क्र० संं० नाम ग्र'थ प्रतियाँ र० का० लि० का० 
१ हरिप्रकाश १ >(्‌ ह जद 
२  बर्षोत्सव १... ४ १८४७ ( १७९० हूँ० ) 
झ गुरु नामावली १ ८ 9९ 
हक रस के पद १ »९ | २८ 
जज चाणी २ »< रा 
६... पदनासावलछी १ ५ इन दोनों में भिन्न भिन्न 
का हरिदास जी का पद $ ञ< | पद हैं । 


पांचवें ग्रंथ की दो प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं 


१४१ हुरिंदास -इचके 'कवित्त रामायन! के विवरण लिये गये हैं, जो सं० १८५६ 
(१८३५९ ईं० ) में रचा और डसी समय का लिखा हुआ है । इनका मुख्य नाम सूर्य बख्श 
. सप्ताईं था , और ये जायस ( रायबरेली ) के रहने वाले थे । अस्तुत ग्र थ इन्हों ने महात्मा 
तुलसीदास जी के अनुकरण पर “कवित्त' 'सचैयों ' में वा है । कहीं कहीं दोहे सोरडे भी रखे . 
: हैं, परन्तु रामचरित मानस की अपेक्षा इसकी रचना साधारण है। भाषा की दृष्टि से यह 
जायसी की भाषा से मेल खाता है।.ः 


58२ हरिदेव--ये गोकुल में निवास करते थे। इनके बनाये दो अ'थ रंगभाव हा पट 


साधुर्री! ण्क्‌ त 'केशव जस चन्द्रिका' प्राप्त हुए हैं। पहला संवत्‌ १८७३ ( १८१६ ईं० ) का 
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लिपिबद्ध और दूसरा संवत्‌ १८६५ ( १८१२ ई० ) का रचा हुआ है | पहले ग्रथ में #ंगार 
वर्णन है । दूसरे में कृष्ण स्वामी के शिष्य और सखी सम्प्रदाय के अनुयायी 'केशवजी' (मिश्र 
मोहन छाल जी के पुत्र ) का यश वर्णन किया गया है । 


१७३. हरिप्रसाद---इनका सं० १८६० (१८०३४ ईं० ) का रचा और संवत्‌ 


१९०२ ( १९४५ ई० ) का लिखा “लघुतिब्ब निधण्ड्' मिला है जिसमें ३३६ विविध वस्तुओं 
गुण दोषों का वर्णन है । 

द १४४ हरिराम ( कविराज )--इनका बनाया हुआ 'रूगया विहार नामक अंथ 
शोध में मिला है जिसकां रचनाकार और लिपिक्रार एक ही संवत्‌ १९१५ (१८७८ ई०) है । 
इसमें महाराज “महेन्द्र भहेन्द्र सिंह जू” भदावर नरेश के शिकार का वर्णन है । विशेष 
विवरण भूमिका भाग ५ में दिया गया है।..... द 


१४५. हरिराय--इनकी बनाई 'शिक्षा-पत्र' नासक पुस्तक शोध में मिली है जिसका 


रचनाकाल तो अज्ञात है, पर लि० का० सं० ६१९२३ ( १८६६ ई० ) है । रचयिता के संबंध 
में देखिये खोज विचरणिका ( १९२३-२७, सं० १६० ).। ये वब्लभाचाय के शिष्य और 
.. सं० १६०७-( १७७०० ईं० ) के छगभग उपस्थित थे । 


१४६ हरिश्चन्द्र ( भारतेन्दु )--ये हिन्दी के वर्तमान युग के महाकवि प्रसिद्ध 
हैं। इनके एक ग्र'थ 'सुन्दरी-तिछकक' का, जिसमें देव इत्यादि कई कवियों की कविता 
संग्रहीत हैं विवरण लिया गया है । यह ग्ंथ प्रकाशित हो चुका है । कुछ लोगों का कथन है 
कि इस ग्रथ का संग्रह भारतेन्दु जी की आज्ञा से पुरुषोत्तम शुक्क ने किया था, देखिये, 

माडन वर्नाक्यूलर लिटेरचर आफ हिन्दुस्तान में संख्या ५७८१॥ 


१४७ हरिवललभ--इनके 'भगवद्गीता' के अनुवाद की ९ प्रतियाँ तथा “राधा 
नाम माधुरी अंथ की एक प्रति के विवरण लिये गये हैं। पहला ग्रंथ संवत्‌ १७०१(१६४४ 
. ईं०) का रचा हुआ है और उसकी सबसे पुरानी, प्रति सं० १८4२४ (१७६७ ईं०) की लिखी 
हुईं है। दूसरे ग्रंथ का र० का० ज्ञात नहीं । लिपिकालू सं० १८७३ (१८१ ६ ई०) है । 
इसमें राधा के अनेक नाम दिये गए हैं । पहला ग्र/थ प्रायः सभी खोज विवरणिकाओं में 
आया है देखिये विवरणिका ( १९२३-२५ रां० १५७० आदि )। 


हि १४८ हरिवंश--इनके बनाये 'रसिक विनोद”, 'सुनारिन लीला!,.“अनन्त घत कथा 
तथा 'पंछी चेतावनी” नामक ग्रथों की ७ प्रतियां प्राप्त हुई हैं । रसिक विनोद संवत्‌ १८२३ 


( १७६६ ई० ) का बना हुआ है। शेष अथों का र० का० दिया नहीं। पहले अंथ की सब 
से प्राचीन भ्रति सं० १८५४० (१७८३ ई०) की, दूसरे अंथ की रां० १९२६-(१८६५९ ई०) की 


और तीसरे ग्रथ की सं० १८३४ (१७७७) ई० की लिखी हुईं हैं| श्र थकार पहले मिल चुका 
है, देखिये विवरणिका ( १९०६-८, सं० २६१ )। 


१४९ हरिविलास--इनकी तीन रचना मिली हैं जिनसे से 'गाने की पुस्तक 


..._ की दो प्रतियाँ और “'रागसार' एवं 'रोगाकर्षण' की एक एक प्रति के विवरण छिये गये हैं। 
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र० का० तीसरे के अतिरिक्त और किसी रचना में नहीं दिया है । पहली में लिपिकाल भी 
नहीं । दूसरे की पुरानी प्रति सं० १६३२ ८ १८७७५ ई० की लिखी है । 

तीसरी का २० का० तथा लिपिकाल क्रम से १९५१९ (१८६२ ई० ) तथा 
सं० १९३० ( १८७३ ई० ) हैं । अंतिम ग्रंथ में रचयिता के पिता का नाम दामोदर लिखा . 
है। वे ऊूखनऊ के निवासी थे। ग्रंथकार शोध में नवीन हैं । द 

५१७५० हजारीदास--इनका रचा 'शब्दसागर' ग्रंथ पहली बार मिला है। ये डेरमऊ 
( जिला बाराबंकी ) के रहनेवाले थे । ग्रंथ में वेदान्त का विषय वर्णित है। इसका र० 
का० सं० १८९५ 5: १<८२<८ 8० और लि० का० सं० १९६७ + १९१० हूं | 

१०५०९ हजारीलाल--इनका बनाया “उपदेश चबिक्रित्सा' नामक बंधक अंथ जो 
पहले विवरण में नहीं आया था, इस बार की खोज में मिला है । रचयिता इथवे के रहने- 
चाहे थे । इससे अधिक इनके विषय में कुछ ज्ञात नहीं | अंथ का र० का० नहीं दिया है । 
लि० का० सं० १९१६८ १८७०९ ईण्है।.... 

१५२ लाला हजारीलाल--फरुंखाबाद निवासी का बनाया “आह्हखण्ड आह्हा 
निकासी” ग्रंथ का पता प्रथम बार चला है। इसकी प्रस्तुत प्रति द्वारा न तो कवि के. 
विषय में ही कुछ ज्ञात होता है और न ग्रंथ का रचनाकार और लिपिकाल का ही पता 

चलता है। 
.... १०३ हीरालाल--इनका सर्व संग्रह* नामक एक चैद्यक ग्रंथ संचत्‌ १९०० 


( १८४३ ई० ) का बना और संवत्‌ १९२४७ १८६७ ई० का लिखा इस शोध में मिछा... 


. है। इसकी दो प्रतियाँ हैं , पर दूसरी में सन्‌ संचत्‌ का ब्योरा नहीं। यह पहले विवरण 
. में आ चुका है देखिये खोज विवरणिका ( १९२३-२७, सं० ३६६ )। 

१०४ हीरामशि---इनकी 'रुक्मिणी-संगर! नामक रचना मिली है जिसमें रचना- 
काल का उल्लेख नहीं, पर इसकी भ्स्तुत प्रति में छि० का० सं० १८७८ ( १८२१ ई० ) 
दिया है । ये 'एकादशी-महाल््य के साथ पिछली खोज विवरणिका ( १९२३-२७, सां० 

१६७ ) पर उल्लिखित हैं । कहा जाता है कि प्रसिद्ध हिन्दी-कवि 'सेनापति' के ये गुरु थे । 
इनका समय १७ वीं शताब्दी का मध्य है।.. हज 
.. १५० हित हरिवंश--ये राधा वछभी सम्प्रदाय के संंस्थापक्र ओर हिन्दी के... 
उत्तम कवि थे। इूंदावन निवास स्थान था। इनका समय १६ वीं शताब्दी है । इनके रचे 
. “चौरासी पदी” नामक ग्रंथ की दो अ्रतियाँ और 'प्रेमलता” की एक प्रति के विवरण छिये 
. गये हैं। पहला पंथ कई बार विवरण में आ चुका है। देखिये खोज विवरणिकाएँ ( १९००; 


_ सं० ८; १९०६-८, सं० १७४; १९०९-११, सं० १२०) और ( १९२३-२७ रांं० १६८) । 


. २० का० किसी में नहीं दिया है । लि० का० केवछ दूसरे ग्रंथ की प्रति में सं० १८२४ 


श्र 


. ( १७०६७ ई० ) दिया है । वास्तव में ये दोनों अंथ भिन्न नहीं हैं। उनके पद और क्रम... 


मिलते हैं केवल नाम में अन्तर कर दिया गया हैं । 


..... १५६३ हुलास प्राठक--इनके “वैद्य विल्प न नामक दैद्यक विषयक अंथ के विव- ना 
है रण प्रथम बार छिये ग़य्ये हैं ।' इनका अन्य विवरण अनुपलब्ध है। “ के 











है. 


१०७७ इच्छाराम-- इनकी रची गोविन्द चन्द्रिका! ( २० का० १६८४ 5 १६२७ 
ई० और लि० का० सं० १९१७० १८६० ई० ) मिली है जो गत विवरणिकाओं में आ 
चुकी है, देखिये खोज विवरणिकाएँ ( १९०६-८ सां० २६३ ए; १९२३-२७ सं० १७१ )। 
उक्त विवरणिकाओं में डछिखित रचनाकालों में अन्तर था जो दूसरी में शुद्ध कर दिया 
गया। यही शुद्ध किया गया रचनाकार वर्तमान प्रति में भी दिया हुआ है । 

१७८ इखर कॉवि- यह कवि शोध में नवोपरूब्ध है। इसके रचे दो प्रंथों 
भक्ति रक्षमाला' आर सानव-प्रबोध की तीन प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं। पहला अंथ सां० 
१९३० ८ १८७३ ई० में ओर दूसरा संवत्‌ १९१२८१८७५७ ईं०» में रचा गया । लि० का० 
किसी प्रति का नहीं दिया गया है । द 
द (०५९ इंश्वरदास--इनका बनाया अहफलछ विचार नामक ज्योतिष-अंथ मिला है 
जिसकी प्रस्तुत प्रति में र० काल सं० १७७६ ( १६९९ ई० ) और लि० का० र॑ं० १९०२ 
(१८४७ ई० ) दिये हैं । ये अपने को जाति के खरे सकसेना कायस्थ, लछोकमणि का पुत्र 
तथा आगरे का रहनेवाला बतलाते हैँ । इनका कथन है कि प्रस्तुत ग्रंथ इन्होंने गोपाचछ 
( गवालियर ) में लिखा था | ये खोज में नवोपलब्ध हैं । 

१६० ईश्वरनाथ---इनका रचा “सत्यनारायण की क्रथा” का दोहाबद्ध अनुवाद 
मिला है। इसको प्रस्तुत प्रति में रचना-काल नहीं दिया है, लिपिकाऊ शांंवत्‌ १९११ 
( १८७४ ई० ) है । रचयिता नवोपलब्ध है । 

क्‍ . १६१ इेखरीप्रसाद--इनकी 'शामविकछास” रामायण की चार प्रतियाँ मिली हैं। 
२० का० सं० १९१६ ८ १८७५९ ई० है। इसकी सबसे प्राचीन ग्रति का लि० का० सॉं० 
.. १९१८ ( १८६१ ई० ) है। रचयिता, पीरनगर ( लखनऊ ) निवासी कश्यपकुलोदभव 
_त्रिपाडी ब्राह्मण या । प्रस्तुत ग्रंथ वाल्मीकि का रामायण पथ्चानुवाद है । 

१६२ जगजीवन दास--ये प्रसिद्ध सत्यनामी सम्प्रदाय के संस्थापक थे । इनके 
रचे १९ ग्रंथों का पता लगा है जो पहले मिल चुके हैं, देखिये खोज विवरणिका (१९२३-२८ 
. संख्या १७७ ) । प्राप्त अथों में से कुछ तो बड़े ग्रथों के अंश मात्र हैं और कुछ स्वतंत्र हैं। 

अंथों की सूची नीचे दी जाती है द 


क्रू० स० | अंथ हे लि० का० 
के  मनपूरन... . . १९४० ( १८८३ ई० ) 

रः द बुद्धि वृद्धि 9 हक >> मे ( १८४३८ ई० ) 

हे .. इद््ध्यान आफ ९४० ( १८८३ ई० ) 

पु पे. विवेक सन्न शक | 5 + #. ... ह# 

कह. कहरोंमांसों | ०. आज 

आओ कहरानामा दोसर 

3 आह द कहरानामा तीसर. .& 
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क्र० सं० पथ छि० का७ 
५ द सरन बंदगी न ७ 
०. विवेक ज्ञान १६८७ ( १६३० हू ) 
११ द उभ्ज्ञान ५ हि 
१२ छंदविनती न हि 
मु बारहमासा १९४० ( १८८३ ई० ) 
१७ स्तुति महाबीर जी 
. या जन्म चरित्र हे रे 
१७ स्तुति महाबीर दूसरी गा) न 
०: है परम अथ के पे 
१७ द महाप्ररुय 90, ५० ५. 
३८ क्‍ शान प्रकाश 0. 
९. इृष्टांत को साखी १८७० ( १७९३ ई० ) 


१६३ जगन्नाथ--इनके बनाये “गुरुमाहात्म्य” की दो प्रतियाँ और “मोहसद राजा ह 


की कथा” की तीन प्रतियों प्राप्त हुई हैं। यह दोनों ही ग्रंथ पहले विवरण में आ चुके हैं, 
देखिये खोज विवरंणिकाएँ ( १९०९-११ सं० १२६, १९२२-२७ सां० १७६ ) । उक्त विव- 
. रणिकाओं में इन ग्रथों के रचयिता भिन्न भिन्न ठहराणरे गए हैं । विनोद के रं० ६७६ और 
'सरोज!' के सं० ६० पर प्राचीन जगन्नाथ कहकर उनको गुरु चरिन्न के छेखक से भिन्न माना 
है, देखिये विनोद रं० (६३२ ) । दोनों के रचनाकाढों में अधिक अन्तर नहीं है। गुरु 
चरित्न सं० १७६० में रचा गया और मोहमर्द॑ की कथा सं० १७७६ में । पुकी रचयिता की 
दो रचनाओं के समय में इतना अन्तर होना असंभव नहीं है इसके अतिरिक्त इन दोनों 
लेखकों के अभिन्‍न होने का पुष्ट प्रमाण यह भी है कि अपने को किसी तुझसीदास का सेवक 
बतढाते हैं । साथ ही दोनों की रचना-शैली अभिन्‍न है। प्रमाण के लिये दोनों ग्'थों से 
एक एंक उदाहरण दिया जाता है। 
क्‍ स्वामी तुलसी दास के, सेवक अति ही हीन 
जगज्ञाथ भाषण रचन, गुरु चरिन्न गुन कीन ॥ द 
.... “-शुरु चरित्न 
स्वामी तुरसी दास जु धरथों सिर हाथ। द 

यह मोहमरदन कथा कही जन जगन्नाथ ॥ हर 
.... “मोह मर्द राजा की कथा. 


द यद्यपिं लिपि कर्त्ताओं की असावधानो से दूसरा दोहा कुछ अशुद्ध हो गया है, फिर 
भी उनके तात्पयं में कोई अन्तर नहीं पड़त 













युरू चरित्र की सबसे प्राचीन प्रति सं० 
है और मोहमर्द राजा की कथा की सं० श्थए० 








( ७ई ) 


१६४--जगल्नाथ भट्ट--'सार चंद्विका' नासक ग्रंथ के ये रचयिता हैं। ग्रंथ की 
दो प्रतियाँ मिलती हैं जिनमें रचनाकाल नहीं दिया है। ग्र'थ में बंशी, किशोरी, और छली भ्ादि 
सखी सम्प्रदाय के कुछ महात्माओं के परद्दों का सांग्रह किया गया है। अथकार 'रख प्रकाश 
अंथ के साथ पिछली एक खोज विवरणिका में आ चुका है, देखिये विवरणिका ( १९१७० 
१९, सं० ७९ )। 

१६५ जगन्नाथ दास--इनके रचे धर्म गीता, देवीपूजनादिमंत्र' तथा -'वैदिक- 
मंत्र नामक तीन ग्रंथ शोध में मिले हैं । तीनों अंथ गय में हैं। रचनाकारू क्रिसी भी 
ग्रंथ का नहीं दिया है । लि० का० दो पतियों में क्रम से सं॑ं० १८७२८१८१७ ई० और 
सं० १९३२८ १८७५ ई० हैं। रचयिता फैजाबाद के निवासी थे। इनके विषय से और 
कुछ ज्ञात नहीं | खोज में ये नवोपलब्ध हैं । 


१६६ जगतमणि--इनके रचे “जैमिन पुराण” की तीन प्रतियाँ मिली हैं । पंथ 
का र० का० सां० १७२४-१७२७ ई० है | लि० का० सबसे प्राचीन प्रति का सं० १८६८ 
(१८११ ई० ) है। रचना साधारण है । रचयिता के विषय में और कुछ ज्ञात नहीं | 

१६७ जनदयाल--इनके बनाये 'धर्मंसंवाद' के विवरण लिये गये हैं जिसकी 
प्रस्तुत प्रति में रचनाकार और लिपिकारू का कोई उल्लेख नहीं है । रचयिता 'प्रेमलीला' 
ग्रंथ के साथ पहले विवरण में आ चुके हैं, देखिये खोज विवरणिका ( १५०६-2८, 
संख्या २६८ )। द 
क्‍ १६८ जनादन भट्ट - इनके रचे “वैद्य रत्न की चार प्रतियाँ मिली हैं । र० का० 
उनमें से एक में भी नहीं दिया है। सबसे प्राचीन प्रति सं॑० १८८७ ७ १८३० ई० की लिखी 
हुईं है । इस अथ के पहले भी विवरण लिये जा चुके हैं, देखिये खोज विवरणिकाएँ 
(६ १९०२, साॉँ० १०७, १९०६-८, सं० २६७ आदि )। 
..... १६० जसवंतराय--३नका बनाया हुआ “सांगीत गुल्शन” (र० का० १८९५९ ८८ 
१८४२ ई० और छि० का० १९१८ ८ १८६१ ई० ) मिला है | थे जाति के सकसेना कायरुथ 
. और एटा के निवासी थे । खोज में ये नवोपलब्ध हैं । अंथ में राग रागिनियाँ संग्रहीत हैं । 

.... १७० (राजा) जसबंत सिंह--भाषाभूषण के रचयित्ता के रूपमें ये अखिदद हैं, 
देखिये खोज विवरणिकाएं ( १९२०-२२, सं० १००; १९२३-२०, सं० १८३ )। उक्त ग्रंथ 
की एक प्रति और मिली है जिसमें र० का० एवम्‌ लिपिकाल नहीं दिये हैं। 
| १७१ जवाहरदास--इनका 'महापद' नामक अ्रथ मिला है। खोज में ये नबो- 
पलब्घ हैं । विनोद ओर सरोज में इनका उल्लेख नहीं तथा डा० ग्रियससन ने भी इनके... 
विषय में कुछ नहीं लिखा है | ये आगरा जिले में स्थित प्रसिद्ध कस्बा फिरोजाबाद के निवासी 
_ थे । अपने को झूद्रचंश का भूषण बतलछाते हैं । गुरु का नाम राम रत्न था 
हे अ्थ की प्रस्तुत प्रति स्वयं रचयिता की हस्तलिपि में है । वह सं० (८८८ 
.... (१८३१ ६० ) और सं० ६८८९ (_ १८३२ ई० ) की छिखी है ।--रचयिता के विशेष घृत्त 
.. के लिये देखिये भूमिका भाग संख्या० १॥..... 





( ७४ ) 


९७२ जयदयाल--इनके रचे 'प्रेमसागर' ग्रंथ के नो खण्डों यथा विज्ञानखण्ड, 


चलभद्रखण्ड, बिश्वजितखण्ड, द्वारिकाखण्ड, मधुराखण्ड, माधुय खंड, गोवर्द्ध नखण्ड, बृन्दावन- 
खण्ड, और गोलोकखण्ड के विवरण लिये गये हैं। अंधथ का रचनाकाल संवत्‌ १९०६ 
( १८४९ ई० ) है और इनकी प्रस्तुत प्रतियोँ १९०९ (१८७२ ई०) की लिखी हैं । रचयिता 
पहले खोज में मिल चुका है, देखिये खोज विवरणिका [ १९१७-१९, सं० ८६ ) । 

' १७३ जयजय राम--इस खोज में इनका बनाया “ब्रह्म दैवस्य पुराण” जिसका 
रचनाकार साँ० १८६७ ( १८१० ई० ) है, मिला है | पिछली खोज विवरणिका ( १९१७- 
१९, सं० <७ ) में यह उल्लिखित है । 

१७७ ज॑यलाल--ये किसी पुरुषोत्तमदास के शिष्य थे। इनके रचे निम्नलिखित 
अंथ मिले हैं जिनमें से किसी में भी र० का० नहीं दिया है;--- अर 


कऋण सं०  अंथ प्रति सबसे प्राचीन प्रति का लि० का० 


गर्भाचिन्तामणि सं० १९०४ (१८४७ ई०) 
जैलालकृति ॥. ६ ९७०६ैं (१ “४४ ,| ) 
जैलाल्कृत ख्याछ 


कठिन आओपधि रुंग्रह 
श्रीकृषण्णजी की विन्ती 
. कवि के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं । वह खोज में नवीन है । क्‍ 
..._ १७५ जेठमत्न--इन्होंने संचत्‌ १७०१० ( १६०३ ई० ) में “नरसी मेहता की 
हुंडी” की रचना की जिसकी एक प्रति मिली है । लि० का० केवछ एक प्रति में सं० १८५६ 
( १७९९ ईं० ) दिया है । अंथ पहले मिल चुका है, देखिये खोज विवरणिका ( १९०१ 
से० ७७ ) | 


ी की ४ >> 


्‌॥. ॥<८जुज (१७६८ |) 
| १५९०४ (१८४७ ११) 


व 


१७६ _भुनकलाल जेन-- इनके बनाये “नेमिनाथ जी के छन्‍्द” मिले हैं. जिनकी 


रचना संवत्‌ १८४३ ( १७८६ ई० ) में हुईं | अंथ की अस्तुत अति में लि० का० संग... 


१९१३ ( १८५७६ ई० ) है । रचयिता जैनी थे | इनका विशेष परिचय नहीं मिलता । व 
४ १७५७ जुगतराय--इनकी “छनन्‍्द्‌ रनावछी” मिली है जो सं० ३१७३० ;६ १६७४ 


_ईं० की रची और जिसकी प्रस्तुत प्रति सं० १९०८-( १८५१ ई० ) की छिखी है । ये खोज... 


में नवोपरब्ध हैं । थे आगरा के निवासी और इन्होंने किसी हिम्मतपान ( हिस्मत खाँ ) 


की आज्ञानुसार इस गअंथ की रचना की | ग्रंथ पिंगल विषय का है। इसमें कुछ सात 


_ अध्याय हैं । छठे अध्याय में फारस 
अंथों से इसमें यही विशेषता है । लय 
.... १७८ कबीरदास- ये असिद्ध महात्मा है पे हा 
म्रंथों के रचयिता के रूप में उल्लिखित हैं, देखिये खोज विवरणिकाएँ १९१७-१९, सं० ९२, आग 





गत के छन्‍्दों पर भी अक्राश डाला गया है। अन्य पिंगछ 





! छी कईं खोज विवरणिकाओं में अनेक रा 


( ५७५ ) 


१९२०-२२, सं० ७४; १९२३-२७, सं० १९८ )। इसबार इनफ्े १६ अंथों की २२ प्रतियाँ 
हस्तगत हुई हैं जिनका विवरण नीचे दिया जाता है ;--- 


क्रम संख्या ग्रंथ का नाम प्रतियों की गणना सबसे प्राचीन ग्रति का लि०का० 


पर अखरावत ३ सं० १८७४०१८१७ ६० 
२ बीजक तथा बीजक रमेनी ३ »  १८८७-१८२८ ,, 
३ दत्तान्नय की गोष्ठी ५ 2४ अं 
8. ज्ञान स्थित ग्रंथ २ द » १८७० ८ १८१३ ,+ 
ज झूलना २ ०. ५ रू 
हा कबीरगोरख गोष्ठी १ ५ >८ 
७ कबीर के पद 4 » १६५९६ ८ १६३५९ ,, 
८ कबीर के वचन १ हट रद 
९ कबीर सुरति योग १ - २६ 
. १० कुर्हावली १ ८ 
११ रमैनी १ है 
१२ रेख्ता १ >९ 
१३ साघु-महात्म्य १ >८ 
१४ सुरति-शब्द-सम्वाद ५ हि 
१७ स्वॉस-गुंजार १ ५८ 
१६ वशिष्ठ-गोष्ठी 4 >६ 


रचयिता का विस्तृत विवेचन भूमिका भाग संख्या ६ में किया गया है । 


५७९ . कालिका च रण--इनकी स्तुति विषयक “कृष्ण क्रीड़ा” नामक रचना की 
..._ दो प्रतियाँ मिली हैं । र० का० अज्ञात है। लि० का० एक प्रति का सं० १९३३ ( १८५४ 
.. ई० ) है और दूसरी का सं० १९२० ( १८६३ ३० )। 


१८० कालोप्रसन्न--नरकों के पापी” नाम से इनका एक अंथ मिला है जिसमें 
पापियों के नरक में जाने पर उनके पापों के फलस्वरूप भिन्न-भिन्न यातनाओं का वर्णन है। 
नेतिक बातों का पालन करने की दृष्टि से म्ंथ उपयोगी है । इसको प्रस्तुत प्रति में रचना- 


कार और लिपिकाल नहीं दिये हैं ॥ रचयिता का भी कोई बृत्त नहीं मिलता । खोज में ये 
नवोपलब्ध हैं । 


. १८१ कमलाकर---इनके “भश्वगुगण-गोत्र” और “गोन्रप्रवर” नामसे एक ही विषय. 
के दो अंथ मिले है। अन्य वृत्त इनका उपलब्ध नहीं । विनोद के संख्या १९१५ पर इस 

. नाम का एक अंथकार है, परन्तु उससे इनको अभिन्न मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं । 
अंथों का र० का० अज्ञात है। लिपिकालू पहले में सं० १९२६ ( १८६९ हं० ) और दूसरे 


पु में सं० १९२७ ( १6८७७ हूं ० ) दिये हैं | 





ला 





का, 


. १८२ कनकसिंह--दशम स्कन्ध भाषा' नाम से हनके एक ग्रंथ के विवरण लिये 
गये हैं। ग्रंथ का रचनाकाल ज्ञात नहीं । इसकी प्रति संबत्‌ १८७० ( १७५९८ ई० )» की 
लिखी हुईं है । अंधकार जाति के कायस्थ थे । इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं । 

१८३ कान्ह कवि--शंगार विपय पर लिखा हुआ 'रसरंग-नायिका' ग्रंथ मिला . 
है । इस नाम के एक कवि की 'नखशिख' और देवी विनय” नामक रचनाएँ पहले विवरण में 
आई हैं, देखिए खोज-विवरणिकाएँ ( ३९०३, सं० ९०; १९०६-८, सं० २७७ ) परन्तु 
प्रस्तुत कवि से उसकी एकता स्थापित करने के लिये कोई प्रमाण नहीं । गंध का २० का० 
सं० १८०४ ( ३७४७ ई० ) तथा लि० का० सं० १८८३ (१८२४ ई०) हैं । रचनाकाल का 
दोहा इस प्रकार है:-- 

“संमत धृुति१८ सतत जुग वरप, कान्हा सुकवि प्रसंग 
क्वार सुदी तेरसि ससि, रच्यो अंधथ रस रंग ता! 

जाँच करने पर चन्द्रवार, ५ अक्टूबर सन्‌ १७४७ ई० को ठहरता है । पिछली 
विवरणिकाएँ, उनमें उलिखित, कवि का जन्म-कारू सं० १९१४ ( १८५७ ई० ) मानती 
हैं। डा० प्रियसंन इस नाम के दो कवियों का उल्लेख करते हैं और उनमें से एक का जन्म 
काल सन्‌ १७९४ ओर दूसरे का उक्त विवरणिक्राओं के अनुसार १७५७ ई० मानते हैं; 
. परन्तु प्रस्तुत कवि इन सबसे पुराना है | 


१९८७ करमशअली--इनका रचा हुआ “निज उपाय' नासक वैद्यक अंध पहले पहल 


_ मोहम्मद की वन्दना की है। अंध की श्रस्तुत प्रति बहुत अशुद्ध छिखी है। 

१८५ करनीदान--इनके रचे 'बृहद्श्टगार' अंथ प्राप्त हुआ है जिसके विवरण 
लिये गये हैं | ग्र'थ का र० का० नहीं दिया है । लि० का० सं १८२८ बवि० ८ १७७५१ हँ० 
_है। यह पिछली शोध में मिल चुका है, देखिये खोज विवरणिका ( १९०१, से० (०५ )।.. 
कवि का र० का० संचत्‌ १७८७ ( सन्‌ १७२८ ई० ) माना गया है। ये जोधपुर नरेश 
 अभयसिंह के आश्रित थे जिन्होंने इनको जाग्रीर. तथा कविराज की उपाधि से विभूषित 








कत्तोनन्द--इनके रचे 'एकादशी महाल्य' की चार प्रतियाँ प्राप्न हुई हैं... 





जिनि प्राचीन प्रति सं० १९०० ( १८४३ ईं० ) की लिखी है | अ्'थ का र० का० 
सं० ३4४२ ( १७७७ हूं० ) है| अंथकार अपने को फरुंखाबाद्‌ का निवास 
 चरणदास' की शिष्या सहजोबाई का शिष्य बतलाता हैं।.. 











( ५४७ ) 


१८९ काशीराज--इनके दो अंथ “चित्र चन्द्रिका' आर 'मुष्टिक प्रश्ता' मल हैं | 

हले म्रंथ का र० का० सं० १८८९७ १८३२ ई० है और वह पिछली शोध में मि्कत सुका 
है, देखिये खोज विवरणिकाएँ ( १९०९-११, सं० १४५; १९२३-२७, सं० २०७ /। दूसर 
गंथ का २० का० बिदित नहीं । उसकी ग्रति सं० १८०२७१७४७ ईँ० को लिखी है । यह 
ज्योतिष विषय का है । रचयिता बनारस के महाराजा चेतसिंह के पुत्र थे | इनका वास्त- 
- बिक नाम बलवान सिंह ओर उपनाम काशिराज' था। 
द १९० कवीन्द्र--इनके योग बाशिष्ट खार! अथवा वसिष्टसार' की दो श्रतियीं 
विवरण लिये गये हैं जिनके अनुसार ग्रंथ का २० का० सं० १७१४ ८ १६७७ ६३० है | लि० 
का० किसी प्रति में नहीं दिया है । ग्रंथ पहले सिर चुका ह, देखिये खोज विवरणिकाए' 
( १९०६-८, सं० २७६; १९२०-२२, सं० ७९ )। 


१९१ केशवराय कायस्थ--इनके ( गणेशब्बत कथा ) की चार प्रतियों के विवरण 
लिये गये हैं । २० का० किसी प्रति में नहीं दिया है । लि० का० सबसे प्राचीन प्रति का सं० 
१८४० ( १७८३ ६० ) ४ । रचयिता जैम्ुुनी की कथा” वाके केशव राय से अभिन्न जान 
पढ़ते हैं, देखिये खोज विवरणिक्रा ( १९०७, सं० ३७ )। ये संचत्‌ १७५३ ( १६९६ ई० ) 
के रगभग वर्नेमान थे । पिसा का नाम माधवदास और भाई का नाम मुरलीधर था । ओड्छा 
नरेश महाराज छत्नसार से इन्हं एक ग्राम आन हुआ था । बुंदेलखंड के इतिहास में दी 
कवियों की सूची में प्रस्तुत अंध के साथ इनका नाम अंकित है । 


१९२ केशवदास भिश्र-थे ओड़्छा निवासी थे और इनके रचे ग्ंथ पिछली 
कई खोज विवरणिओं में उह्छिखित हैँ । ये भाषा साहित्य के सर्वप्रथम आचार्य एवं हिंदी 
के सुप्रसिद्ध कवि हैं । इस शोध सें प्राप्त इनके अंथों की सूची नीचे दी जाती है :--- 


कर सं०. अंथ का मास प्रतियों की गणना सबसे प्राचीन प्रति का छि० का० 


बा रामचन्द्रिका ३ द . सं० ६4४९८ १८९२ ई० 
रश क्विश्निया गे 9१ २८८रे कम १८२७५ 7 
५ रसिकप्रिया बी तक . # ९०८ ब्य पदण३ ; 

8 _ विज्ञानगीता ः ४ १<४९ ८ १७९२ ,, 


प्रायः सभी अंध पहले मिल चुके हैं, देखिये खोज विचरणिकाए ( १९२०-२२ सं० 
८२; १९२३-२५, सं० २०७ ) | 


१९३ केशवप्रसाद--यह ग्रंथकार शोध में नवोपलब्ध है । इनके बनाये निम्न- 
लिखित ७ ग्रंथ प्राप्त हुए हैं | ये राधन आम ( कानपुर ) के निवासी और आगरा कालिज 
में संस्कृत के प्रधान पण्डित थे । काष्य, कोश तथा वैद्यर आदि में निपुण थे । इनके पिता: 
मह का नाम देवकी रास द्विवेदी पिता का नाम परमसुख और भाई का नाम बलदेव था । 
अपने पिता के साथ ही आगरा आये ओर पं० हीराछाऊर नामक एक अध्यापक की सहायता 
से वहां रहेः-. द 
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क्र० सं० गंथ का नाम प्रतिया २० का० सं० ८ ई० सन, लि० का9 ई० सन्‌ 


१ अंगरफुरण ग्रंथ १ १९२६८ १८६५ + १५०३ ४३० 
२. होरा व शकुनगसन १ > १९३०८ १८७३ ,, 
रे ज्योतिष भापा ॥ # ६०९३९ ८८ ६८८३ ,, 
2; ज्योति पसार र्‌ १६९३० ८ $टकमरें ,, १९३३४ १६८७६ ,, 
2 मे देश्क़सार डरे १६२७ ८ १८७० ,, १०५३० ८5 १८७३ ,, 


. १९४ केशवर्सिह--'इनके पशुचिफरित्सा' ग्रंथ की चार प्रतियों प्राप्त हुई हैं । २० 
का० सं० १९३१८१८७४ ई० है ओर सबसे प्राचीन प्रति में छि० का० सं० १५३६०१६८७९ 
ईं० दिया है । रचयिता नवोपलब्ध है | विनोदादि ग्रंथों में भी इनका पता नहीं चलता | 
ये जाति के अहीर और उन्‍नाव जिले के पियरी आम के निवासी थे । 


१९५ खेमदास - यह मधनापुर ( जिला बाराबंकी ) के निवासी और कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण थे । एक बह्मचारी से उपदेश लेकर इन्हों ने दुस वर्ष तक कठिन तपस्या की; परन्तु 
उससे ज्ञान में कुछ वृद्धि न देख कर ( सत्यनामी सम्प्रदाय के संस्थापक जगजीवन दास के 
शिष्य हो गये । तदोपरान्त हरिसकरी नामक स्थान पर रहकर भजन करने छगे। इन्होंने 
अपने स्फुट भजनों के अतिरिक्त, ( काशीकाण्ड ), ( शब्दावली ) तथा ( तत्तसार दोहावली ) 
नामक तीन ग्रंथ रचे जिनमें भक्ति एवम्‌ ज्ञान का वर्णन है। पहली पुस्तक संबत्‌ १८२७ 
(१७७० ईँ० ) में रची गईं । लिपिकारू तीनों अंथों का एक ही संबत्‌ १९०६ ( १८९७ 
ईं०) है। 

१९६ खेतसिंह --इनके बनाये “वैजद्य-प्रिया” नामक ग्रंथ का पता छगा है। इस- 
का र० का० सं० ५८७२ ( १८१७ ईं० ) ओर रि० का० सं० १९०३ ( १८४६ ई० ) है । 
यह अंथ पहले खोज में मिल चुका है। देखिये खोज विवरणिका (१९०६-८,सं० ६०सी)। 
... १९७ खुशीलालू--इनकी एक बारहसासी 'रसरंग” नाम से मिली है जो स॑० 
१९२७५ ( १८६८ ईं० ) में रची गयी । इसकी अस्तुत प्रति. का लि० का० सं० १९४० 
_( १८८३ ई० ) है । रचयिता बरजीपुर ( कानपुर ) के निवासी थे । जाति के ये कायस्थ, 
( श्रीवास्तव दूसरे ) थे, और इनके पिता का नाम देवीदयारू था। 


१६८ किशोरीदास--इनकी “वाणी' के विवरण लिए गये हैं। कहा जाता है कि 

गौडीय संप्रदाय के अनुयायी और दो सौ वर्ष पूर्व वृन्दावन में निवास करते ये । संभवतः 
ये मि० बं० वि० के सं० १६" वाले कब्रि हैं । वहाँ इनका काल से १७५७ ८ १७०० ईँ० 
माना है । द ५ 


१९९. कोक--इनके बनाये “सासुद्विक या नारीदूषण” की दो प्रतियाँ और ह 


_“कोक विंदा” की एक प्रति के विवरण लिये गये हैं । र० का० दोनों ग्रंथों का अज्ञात. 
ः डे । इनकी प्रस्तुत प्रतियों में पहली का लि० का० से ६७१० ( १६७०३ ड्र्‌० ) है और दूसरी 


का ख० १८९० ८ १८३३ ई० | रचयिता के नाम पर डक्त विषयों के छोटे मोटे अंथ बहुत से _ 
_पाथे गये हैं जिनके विषय में देखिये खोज विवरणिका ( १९२३-२५, सं० २१७ ) 
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२ ० कृष्िणुदत्त--इनका “कवि विनोद” नामक ज्योतिष अंथ का, जो सं० 
१९२८ ८ १८७१ ई० में रचा गया, विवरण लिया गया है । यह अंथ महाभट्ट त्रिलोकीचन्द्र 
की आज्ञा से “छावनी चाल में संस्कृत से भाषा में अनूदित हुआ है । कवि जाति का 
ब्राह्मण था । इससे अधिक उसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं । 


२०१ कृष्णदास--ये सुप्रसिद्ध स्वामी हित हरिदश जी” के द्वितीय पुत्र थे । 


इनके रचे पदों का एक संग्रह जिसमें रचनाकाल और लिपिकाऊ का कोई उल्लेख नहीं 


इस शोध में प्राप्त हुआ है | इनके “पद्‌ सिद्धांत”? का उल्लेख पिछली खोज विवरणिका 
( १८१२-१४, सं० ९७ ) में हो चुका हैं जसके अनुसार रचयिता स॑ १६२६ ( १०६५९ 
ईं० ) के लगभग वर्तमान था। सिश्रबन्धु विनोद के सं० है) पर भी इनका नाम “कृष्ण- 


चंद्र गोस्वामी हित' के नाम से आया हैं । 


२०२ कृष्णदास आदि “मंगल संग्रह” नाम से एक संग्रह अंथ इस झोध में 
मिला है जिसमें कई महात्माओं के मंगरू संबंधी पद संग्रहीत हैं | अंथ का मुख्य रचयिता 
कृष्णद(स माना गया है । संभव है वही संग्रहकर्ता भी हो। उसकी असस्‍्तुत प्रति में कोई 
संबत्‌ नहीं दिया है । यह पहले विवरण में आछुका है, देखिये खोज-विचरणिका ( १९१२--- 
१४, स॑ ९७ ) | उसके अनुसार रचयिता का समय संवत्‌ १८७३८-१७९६ ई० के लगभग 
ज्ञात होता है । 

२०३ कृष्णदास--यह इस नाम के प्रायः सभी म्ंथ-कर्ताओं से भिन्न प्रतीत 


क्‍ होते हैं । इनके रचे हुए “ज्ञान प्रकाश” ग्रंथ की दो प्रातियां मिली हैं जिनमें से केवल एक 


में ही लिपिकाछ संवत्‌ १९१० ८ १८७३ ई० दिया है । रचनाकार ज्ञात नहीं । अंथ में, 
जो गुरुशिष्य संवाद के रूप में है, वेदांत का सार दिया है । 
२०४ कृष्णदास--यह कवि शोध में नवोपलरूब्ध है । इसका रचा “पंचाध्यायी” 


_ अ्रंथ पहले पहल मिला है । अंथ की प्रस्तुत प्रति फारसी लिपि में है जिसमें लिपिकाल 
 सं० १९१० ( १८७३ ई० ) दिया गया है। रचनाकार अस्पष्ट है--- 


“शुक्कुपक्ष तिथि पूर्णिमा, अश्वनिमास षुनीत | 
बनछामूलन विविध, अरुनुनील सुतपीत 0 


कवि अपने को सनाह्य ब्राह्मण, खेमकरण सिश्र का शिष्य, सकसेना कायस्थ तथा रामपुर 
शमशाबाद का निवासी बतलछाता है। हा 

२८० कृष्णुकबि-- इनकी रची “बिहारी सतसई” और 'बिदुर प्रजागर' 
की टीकाओं की तीन प्रतियाँ इस शोघ में मिली हैं । पहले अंथ को प्रति में रचनाकार 
और लिपिकार का कोई उल्लेख नहीं । दूसरे की प्रति में १७९२ ( १७३५ ३० ) रचना- 
काऊछ और सं० १९११ ( १८७४ ई० ) लिपिकाल दिये हैं । ये दोनों भ्ंथ पिछछी खोज 
में आ चुके हैं । देखिये खोज विचणिकराए ( १९२०-२२, सं <5६; १९२६-२८, 
२४८ )। द 
२०६ कुदरतुलला ( फरुखाबादी )--इ्नकी 'रागमाला! एवम्‌ खेल बंगारा' का 
पता प्रथम बार छगा है । इनके संबंध सें विशेष कुछ ज्ञात नहीं। ग्रंथों का रचनाकाल 





( ६० ) 
अज्ञात है। लिपिकाल क्रमशः सं०ण १९३७ ( १८८० ई० ) और सं० ६९०९ 
( १८७८२ हूं० ) हे भवि् पर 

२०७ कुन्दनदास--इनके रचे 'उपदेद्ावल्ली! आर रासविलास नामक दो गंथ 
मिले हैं । पहले का विषय भक्ति और उपदेश है, दूसरे में रामचरित्र का वर्णन किया गया 
है । २० का० किसी पंथ का नहीं दिया है | छिपिकाल केवल पहले अंथ को प्रति में सं० 
१८९३९ १८३६ ६० ) दिया है। कि ने अपने गुरु का नाम 'हीरारास' बतलछाया है 
जिनकी मृत्यु सं० १९९१ में हुई थी । 

२०८ लाड़िली प्रसाद--६नके बनाये 'लघुतिव्ब निधण्डु' की दो प्रतियों शोध में 
प्राप्त हुईं हैं, अन्य विवरण इनका अप्राप्त है | अंय की प्राप्त श्रतियों में रचनाकाल नहीं दिया 
है, लि० का० क्रमशः सं० १९३२ ( १८७७ ई० ) और सं० १९३६ ( १८७९ ई० ) हें । 

२०९ लघुलाल--इनका 'रामगोल व्यको सार अंध मिला है । अन्य क्ृत्त अप्नाप्त 
है। अंथ की प्रस्तुत श्रति में न तो रचनाकार ही दिया है आर न लिपिकाल ही । 

२९५० ललितलाल--इनका 'भगवतसूपण नासक अथ के जा १९०१३ १८४४ हूँ ० 
का रखा हुआ है विवरण लिये गये हैँ । ग्रंथ घोलपुर नरश भगवंतसिंह के लिये रचा गया । 
इसमें उक्त राज्य के सभी स्थानों के विवरण देने के अतिरिक्त वहाँ के सामाजिक उत्सवों, 
मेलों ओर राजके कार्यो के विषय में वर्णन किया गया है । रचयिता नवोपलब्ध ६ | 

२९९ लस्ल॒ुभाईं---उदाहरणमंजरी' नामक ग्रंथ के ये रखचग्रित्ता हैं| अंथ का २० 
का० सं० १८३३ ( १७७६ ई० ) आर लिपिकारू सं० १८३६८१७७५९ £० ६. । इसमें 'भाषा 
भूषण! में वर्णित »छड्कारों के उदाहरण दिये गये हैं। रचयिता भ्ुगुपुर ( वर्तमान भड्दोच 
रियासत गवालियर ) का निवासी था । द द 

. २९२ ललटलूजी लाल- इनके रचे तीन अंथ 'प्रमसागर', 'शजनीति' ओर सभा- 
विछास' मिले हैं। पहले अंध का र० का० स॑ १८६०७ १८०३ ई० और लि० क्रा० सं० 
१९१० ८ १८७३ ई० है । दूसरे का रचना कोछ सं० १८७९ ( १८०२ ईं० ) और छलि० का० 

१८६७ ६ १८१० ई० है तथा तीसरे ग्रंथ का रचनाकारू सं० १८७० ( १८१३ ई० ) है 
ओर लिपिकाल से० १८७३८ १८१६ ६० है । ये सभी अंथ पिछली खोज में मिल चुके हैं 
देखिये खोज विवर्शणकाएँ ( १९०९-११, स० १७४; १९२६-२८, सं० २६६ )। 

.._ २१३  लोककवि--इनके २चे 'कन्दुक क्रीड़ा' नामक ग्रंथ की एक प्रति के विवरण 
लिये गये हैं जिसमें श्री कृष्ण की गेंद छीछा/ कथा कुछ अन्य लीछाओं का वर्णन है। 
कविता साधारण है | रचनाकार ज्ञात नहीं | लि० का० सं० १८०७५ न १७४८ ई०् है। 
२१४ भाधव-इहन्‍हों ने 'भगवदगीता' पर “सुबोधिनी” नामक टीका रची है 
टीका का रचनाकार अज्ञात है । छि० का० स॑> १९१८८ १८६१ ई० दिया है। कवि के. 
सरबन्ध में कुछ ज्ञात नहीं है। संभव हे खोज विवरणिका ( १९२२-१४, सं० १०४; 
१९२३-२७ सं० २५४ ) पर उछिखित इस नाम के रचयिता यही हों । न 
| २९५ भाधवदास-प्रस्तुत खोज में इनके रचे “जन्म-क्रम-लीला” की एकग्रति 
ओर “करुणा बत्तीसी” की चार ग्रतियों के विवरण लिये गये हैं। रचनाकाल दोनों ग्रंथों... 
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का अज्ञात है | ग्ंथ पिलली खोज में आ चुका है। देखिये खोज विचरणित्ारं ( १९०१, 
सं० ७८; १९२६-२८, सं० २७७ ) | 

२९६ भाधव--इनके रचे 'नासिकेतुकथा का दी ग्रातियां सिला है'। २० का० 
अज्ञात है लि० का० केवल एक प्रति में सं० १८८५८ १८३० ईं० दिया 6। के के 
सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं । खोज में ये नवोप | 

२१७ आधवदास कत्थक--यह रीवां नरेश महाराज विश्वनाथसिंह के-आ 
थे । उन्होंने ही इनको सिखाया पढ़ाया एवं इनका पालन पोषण किया था। प्रस्तुत खोज में 
इनकी “आदि रामायण” नामक रचना पहले पहल मिली है जिसमें रामायण” की पयबद्ध 
. टीका है। ये रीवाँ के निवासी गंगाप्रसाद के नाती और काशीरशम के पुत्र थे | अंथ का दूसरा 

नाम 'माधव मसघुर रामायर्णा भी है । हा 

(१८ मधूसूदनदास--इनका बचा “ह्वुत-परकाश” नामक वेदान्त-म्रथ मिला है । 
उसका २० का० सं० १७४९ ( १६९२ ई० ) और लि का० सं० १८७२ ( १८१७ ई० ) 
है । रचयिता' कृष्णदास' रामानुजी वैष्णव को अपना गुरु बतलाते हैं। इस नाम के दो कवि 
“सरोज” और “विनोद में आये हैं किन्तु वे इनसे भिन्न 

२१९ महादेव--६ नकी रची भ्रवलीछा की एक प्रति और बारहमासी' की दो 
प्रतियाँ प्राप्त हुईं हैं। रचनाकाल किसी भी प्रति में नहीं है । छि० का० दो प्रतियों में क्मश 
सं० १९०० और सं० १९३५९ हैँ । रचयिता जाति का “अयोध्याबासी देश्य आर संनपुरी 
का निवासी था। पहला ग्रंथ पिछली खोज में आ चुका है, देखिये खोज विविरणिका १९२६ 
२८, सं० २८० )। 

२२० भहेशदत्त शुक्त धनोली (बाराबंकी )--इनके रचे निम्नलिखित दस 
ग्रंथों की १२ प्रतियों के चिवरण लिये गये हैं जिनमें सं० २ की ३ प्रतियों हैं और शेष की 
एक एक । र० का० संख्या $ का सं० १९३० ( १८७३ ३० ), रुख्या ६ का सं० १९२९ 
.. (१८७२ ई०) तथा सं० ७ का १९३० (१८७३ ई०) हैं। शेप्व में २० का० दिया नहीं । रच- 

. यिता अपने दो ग्रंथों 'अठारह पुरानं ओर पच्चीस अचबतारां के नाम - के साथ पिछली 
खोज विवरणिका ( १९२६-२८, सं6 २८७ ) से उछिखित ६-- 


क्र० स॑० ग्रंथ  लि० का० क्र सं० ग्ररथ लि० का० 
१ अमरकोश भा० अ० १९४० ०१८८३ई० २ नरसिंह पुराण १६३६८ १८७५ ६० 
३ वाल्मीकीयरासायन बालकांड १०३६८ १८७९,, ४ बाब्मीक्रीय शा० अयो० 
१०९३४ ८। ९५८७७ ,, 
४. 9 अशएय ,, ) ६ कि० का० १९४० + १८८३ ,, 
७ 22 » सुन्दर १९४०८८१८८३ ,, «८ छं० का० सं० १९३८ ८ १८८१,, 
ऊहऋः... # डेत्तर का० श १० विष्णुपुराण १९३०८ १८७३,, 


१२१ महेशदत्त त्रिपाठी--इनका हिन्दू घतों के विषय में 'बृत्ताक॑ भाषा! नामक 
ग्रंथ मिला है। यह नीलकण्ठाव्मज शह्लुस्भट्ट प्रणीत बताकी नामक संस्कृत ग्रंथ की टीका 
_है। अनुसन्धान से ज्ञात हुआ है कि लेखक नन्दाघुर ( सुल्तानतुर ) का निवासी था। 
अस्तुत ग्रंथ पहले नवरूकिशोर प्रेस रूखनऊ में छपा था | 


( ६२ 9) 


२२२ महीपाल-( हिजद॒त्त )--इनका रचा “चित्रकूट महात्म्य' प्राप्त हुआ है । 
२० का० सं० १९२८ ( १८७१ ह० ) ड्ठ ओर क्वि० का० सं० १९३८ ( २१८८१ हें ० ) | 
प्ंथकार तरौहा ( बाँदा ) का निवासी था । अन्य विंवरण उपरूब्ध नहीं । 

२२३ मकखनलाल चोबे--इनकी “गणेश कथा” की दो प्रतियाँ मिली हैं जिनमें 
र० का० का कोई उद्लेख नहीं है। लि० का० एक प्रति में स॑ं० १८०० वि० (१७४३ ई०) 
है। म्रथ पिछली खोज में मिरू चुका है, देखिये खोज विवरणिका ( १९०६-८, सं० ६९ )। 
उक्त खोज विवरणिका में उल्लिखित और प्रस्तुत खोज में प्राप्त अथ वी प्रतियों का पाठ 
भिन्न भिन्न है । बुंदेलखण्ड के इतिहास में ग्रंथ का २० का० सं० १९२० (१८६३ ६०) माना 
हे जो अशुद्ध है | प्रस्तुत खोज में प्राप्त दोनों प्रतियाँ उससे बहुत पहले की छिखी हुईं है । 
इनका र० का० अठारहवीं शताब्दी से पीछे का नहीं हो सझता। रचयिता कुरपहाड़ 
( हमीरपुर ) के निवासी थे । 

२२४ भकुन्ददास--श्नका रचा कोकशास्त्रर जिसका र० का० स॑ं० १६७५ 
( १६१८ ई० ) है दस शोध में मिला है | यह पिछली खोज में आचुक़ा है, देखिये खोज 
विवरणका ( १९०९-११, सं० १८३ ए, बी )| प्रस्तुत खोज में मिली प्रति का रचनाकाल 
उक्त विवरणिका में उढ्लिखित एक अति के रचनाकाल से मिलता है। अन्य प्रतियां में रचना- 
. काल संवत्‌ १६७२ दिया है, परंतु सभी ग्रतियों में पाठान्तर पाया जाता है । 

२२० भलिक मोहस्मद्‌ ( जायसी )--ये छौर इनका रचा 'पद्मावत' हिन्दी. 
संसार में बहुत प्रसिद्ध हैं । पंथ की एक प्रति इस बार भी मिली है जिसमें २० का० सं> 
९२७ हिजरी -- १५९७ ई० (१) दिया है | यह सं० १८५८ ( १८०१ ई० ) की छिखी हुई 
 है। ग्रंथ पहले कई बार मिल चुफ़ा है, देखिये खोज विवरणिक्राएं ( १९००, सं० ७४ 
१९०२, सं० २४, २५, ५३; १९०९-११, सं० ११७; १९२६-२८, सं० २८४ ) । 

द २२६ भानदास-श्नके २चे एकादशी महात्म्य' के विवरण छिये गए हैं।ग्र'थ 
. का० २० का० बविदित नहीं है । छि० का० सं० १८९७५ ( १८३८ ई० ) है। यह ब्रजभाषा 
गद्य में लेखा गया है, पर बीच बीच में पद्म भी प्रयुक्त हुए हैं | रचयिता के सम्बन्ध भें 
कुछ ज्ञात. नहीं । यह शोध में नवीन है । ऐतिहासिक पंथों में इस नाम के जो लेखक दिये 
गये हैं उनमें से यह निश्चय करना कठिन है कि ये किसी से अभिन्‍न तो नहीं है। पिछली 
खोज विवरणिकाओं में इस नाम के कई ग्रंथकारों का उल्लेख है पर ये उनमें कोई एक 
. हैं या नहीं, निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता । द 
२२७ भानाअन्त्री-इन्होंने छायसी के पद्मावत की शैली पर दोहा चोपाइयों 
गोपी चन्द्र राजा की कथा' की रचना की । पंथ क्री प्रस्तुत प्रति में रचनाकार तो नहीं 


हक दया है पर उसका छि० को० स॑० १९२७ ( १८७० ० ) है । रचयिता का कोई विचश्ण 


_डपलब्ध नहीं । ये वास्तव में रचयिता नहीं हैं वरन्‌ मैनावंती का सानामंत्री हो गया है सैना- 


रा 8 रा गोपीचंद की माता का नास था, प्रस्तुत ग्रंथ की भाषा बज ओर खड़ी बोली 
तह । ते 


हे २९८ संगलदंव-गनिका-चरित्र' नाम से इनकी एक रचन मिली है जिससे गणिका 
... को निंदा की गयी है क्षोर उससे बचने का उपदेश दिया गया है। र० का० सं० १५९ झ्श 


( देश ) 
( १८७७ ई० ) और छि० का० सं० १९४० ( १८८३ ई० ) हैं । रचयिता आगरा निवासी 
एक सन्‍्यासी थे । खोज में ये नवोपलब्ध हैं । 

१९९. भन्नालाल--इन्‍्हों ने संचत्‌ १६३३ ( १८७४ ई० ) में 'राग-सार-संग्रह' 
नामक संगीत अथ की रचना की जिसकी ३ प्रतियाँ मिली हैं । इनमें से केवक एक प्रति 
में लि० का० सं० १९४३ ८ १८८४ ई० दिया है। रचयिता जाति के वैश्य और ग्राम डु'डवा 
( कानपुर ) के निवासी थे | खोज में नवोपलब्ध हैँ । 

(३० मंघराज (९ प्रधान )--'एकादशी मसहात््या एवं '"सकरध्वज कथा नाम 
से इनकी दो रचनाश्रों के विवरण लिये गये हैं । शचनाकार दोनों ग्ंथों का अज्ञात है । लिपि 
काल केवल एक ग्रंथ की प्रति में, सं० १९२० ( १८६३ इं० ) दिया गया. है। दूसरा ग्रंथ 
खोजविवरणिक्रा ( १९०६-८, सं० ७४ बी ) में उह्किखिल है । प्रथम अंथ नया मिला है 
ओर वह गद्य में है । रचयिता उक्त पिछली खोजविवरणिका के अनुसार सं० १७१७ 
( १६६० ६० ) के लगभग वतमान थे । 

२३९१९ भीराबाइ-इनकी “चाणी” की एक ग्रति के विवरण लिये गये हैं जिसका 
लिपिकाल सं० १८१२ ( १७५५ ६० ) है । इनके बहुत से पद पहले विवरण में आ चुकेहैं, 
देखिये खोज विवरणिकाएं ( १९१२-१४. सं० ११७०; १९२६-२८. सं० ३०३ )। द 

२३२ मोहनलाल--ये खोज में नवोपऊूब्ध हैं | इनके रचे “गणित्त-निदान! की 
तीन प्रतियां मिली हैं । २० का० सं० १८५४ ( १७९७ ई० ) है। प्राचीन अति का लि० 
का० सं० १८६० ( १८०३ ई० ) है। पोथी बालोपयोगी है और उसमें प्रारंभिक गणित पर 
लिखा गया है । एक प्रति में रचनाकार सं० १९०९ भी दिया हे । द 

२३३ मोतीलाल--( लखनऊ निवासी )--इनका रचा छुआ कहानियों का 
संग्रह” मिला है, जिसके विवरण छिये गये हैं । इनके संबंध में और कुछ ज्ञात नहीं हो सका । 
ग्रंथ का र० का० भी अज्ञात है । इसकी प्रस्तुत प्रति संवत्‌ १९३०-(१८७३ ६०) की लिखी 
हुई हट 

२२४ मुखदास--इनके लिखे निम्नांकित चार ग्रंथों का पता छगा है। रचना- 
काल सबका अज्ञात है। भ्ंथकर्ता के विषय में भी कुछ पता नहीं चला। 


क्र' सं०.. नाम अंथ प्रतियोा.. लि० का० सन्‌ इ ० । 
.$  उहुर्गा स्तुति र्‌ सं० १८९६८ १८३५९ , 
२... गर्भगीता डे ७ १८4१२८१७७७० ,, 
३... सारगीता ३ » १4१ २-- १७७७ ,, 
36% 2 है है : चर्म खंचाद धु 2 १८९० घय १<रे३ ॥ 


रण मुक्तानंद--इनकऋा हनुमान स्तोत्र” सिझा है । अन्य विवरण 
. अग्राप्त है । इस नाभ के एक रचयिता का उल्लेख मिश्रबंधु विनोद के संख्या 
3१4 पर है, परतु कहा नहीं जा सकता कि इनसे वे भिन्न हैं या अभिन्न । प्रस्तुत रचना 
में इन्होंने अपनी 'सुक्त' छाप सक्खी है | रचना की प्राप्त प्रति में न तो रचनाकार ही दिया 
है और न लिपिकाल ही कक 


( ६४ ) 


२३६ मुकुंदराय --इनका रचा 'ज्ञानमाछा' नामक अ्रथ मिछा है जिसमें 
'क्रृष्णार्जुन संचाड' के ब्याज से जनता को सुहुमों और कुकर्मो का भेद समझाते हुए व्यावहा 
रिक शिक्षा दी है । अण्य बृत्त अप्राप्त है । अंथ का रचनाकार दिया नहीं । इसकी शअस्तुत ग्रति 
का किपिकाक संबत्‌ १९०० ( १८४३ ई० ) है। 

द ७ मुनींद्र जेन--इनझा रचा रवि बअत-कथा' नामक जैन धर्म विषयक अंथ 
का पहके पहल विवरण छिया गया दे | इसका २० का० सं० १७४३ ( १६4६ ई० ) आर 
लि० का० सं० १८५५ ( १७९८ ह#० ) है। क्‍ छ् 
ग्रंथकार विश्थरा आम के निवासी थे और गोपाचल में जाकर रहते ये । इनका 
पूरा नाम सुरेन्द्र कीति मुर्नीन्द्र था। इन्हें गोपाचल के देवेंद्र कीत झुनीन्‍द्ग का पद प्राप्त 
हुआ था | गोपाचलछ के जेसवार वंशोद्मव साहि जसवंत के आता भ्रगवंत की घम पत्नी 
की ग्राथना पर प्रस्तुत ग्रंथ की रचना हुईं 


२३८ मुन्नूलाल--इनकों बनाई 'चित्रगुप्त की कथा! के विवरण लिये गये हैं | २० 
का७ सं० १८०१ (१७९४ ई०) है । लछि० का० १९४६ छि० (१८८७ वि० या १८२८ ई०) 
दिया है । रचयिता सैर कोट ( प्रयाग ) के रहनेधाके माथुर कायश्थ थे। इनके पिता का 
नाम इंदजीत और अढ्ल 'पाउलछे' थी | इनकी रचना प्रायः दोहा-चोपाइयों में साधारण- 

श्रेणी की हुईं है । अंथ की प्रस्तुत प्रति जरबी लिपि सें है । 


२३९ मुरज्ञी--इनका बनाया 'प्रियत्रत व धअ्रुवचरित्र” नामक पंथ मिला है 
ग्रंथारंस में मंत्र की तरह' कुछ वाक्य छिखे हैं और कुछ ग्राों एवं नदियों आदि के भी 
नाम दिये हैं । इनसे अंथ का कोई संबंध नहीं जान पड़ता | रचयिता संभवतः खोज- 
विवणिका ( १९२६-२८, से ३१२ ) पर उछिखित मुरछी ज्ञात होते हैं जिन्होंने गुरु महिमा 
लिखी है । उनका भी परिचय अज्ञात है । 


.. २७० मुरत्ीधर ( भिश्र )--इनका बनाया “अंगार-सार” मिला है जिसमें 
_औंगार रस का विवेचन किया गया है। यह माथुर चौबे थे और 'रस संग्रह” 'पिड्ञल-विषय 
एवं 'वखशिख' के साथ पिछली खोज विवणिकाओं में उल्लिखित हैं | देखिये खोज चविव- 
राणेका ( १९२३-२७, सं० २८८ )। ये संवतू १८१८ (१७६१ ई० ) के लगभग 
वर्तमान थे । 2 0३ हे कक 8 6 


२४१ नागरीदास--इनका बनाया भागवत दशस स्ऊंध' का पद्माजुवाद मिला 


हु .. है जिसके विवरण लिये गये हैं । इसकी एक अपूर् प्रति पहले खोज में आ चुकी है, देखिये 
.... खोज विवरणिका ( १९१७-१९, सं० ११८ ) । विशेष विवरण- के लिए देखिये विवरणिका 
(३९२६-२८ सं० ३१३ )। 


_. . ... शेधर नहसूर--परे खोज में नवोपलब्ध हैं। इनके नाम से कामशारा विषयक 
.. अंथ 'कोक-मंजरी' के विवरण लिये गये हैं। अंथ का विषय और पाठ सुप्रसिद्ध कवि 


..... आनंदकृत 'कोकसार' से मिलता है। इस दृष्टि से रचयिता ने प्रस्तुत अंथ की रचना करके 


५:६७ ) 


कोई विशेष महत्व का काम नहीं किया । अंथ में न तो रचनाक्रऊ और लिपिकार दिये 
हैँ और न रचयिता का ही उसमें कुछ परिचय मिलता है । 


डक कर दो न आप 

२४३ नामदब--इनके रचे पदों का एक संग्रह प्राप्त हुआ है जिसकी अस्तुत प्रति 

में रचनाकार नहीं है, पर लि० का० सं० १७६० ( १७०७ हईँ० ) दिया है।ये जाति के 
छीपी थे । पिछली खोज विवरणिक्रा ( १९०२, सं> २१७ ) में भी इनका उह्लेख है। 


२४४ नन्ददास-ये प्रसिद्ध अष्टछाप के कवि हैं जो प्राय: पिछछी खोज विवर- 
णिकाओं में उब्लिखित हैं , विशेष विवरण के लिए देखिये खोजविवरणिकाएं ( १९२०-२२, 
स॑ं० २१३, १२२३-२७, सं०> २९; १९२६-२८, सं० ३१६ )। इसबार इनके निम्नलिखित 
८ अंथों की १४ ग्रतियाँ देखने में आई हैं: -- , 


क्र>० सं० नाम ग्रंथ प्रतियाँ सब से प्राचीन प्रति का छि० का० 

१. अनेकार्थ संजरी रे सं० १८१४ - १७०७ ई० 
२ भंवरगीत १ 9१ १८5३८८०१८०६ ,, 
रे नाम संजरी यथा मानसंजरी हे 7 १८३४ ८-४ १७७७ ,, 
४ फूलछ संजरी 4 >९ 
७... रानी मंगी बढ ५८ 
६ रास पंचाध्यायी रे 0 २८<८रे-7 १८२७ ,, 
७ रुक्मिणी मंगल पर ४ २१८७८८८१८२१ ,, 

८ विरहमंजरी है » 36१४ ३३७७७ ,॥ 


सं० ४ ओर ५ के अतिरिक्त सभी रचनाएँ पहले मिल चुही हैं | रचयिता का भूमिका 
में विवेचन है, देखिये भूमिका संख्या ११ । 78 


२४५ ननन्‍्दलांत--इनके बनाये “जैमुनी अश्वमेध ” की ३ ग्रतियाँ प्राप्त हुई हैं। 
ग्रंथ का र० का० अज्ञात है। इसकी उक्त प्रतियों में से सबं से प्राचीन प्रति सं० १८७२ 
( १८१८ ईं० ) की लिखी हुईं है | अंधकार के विषय में कुछ पता नहीं चला। पिछली 
खोज विवरणिकाओं में आये इस नाम के कवियों से यह मिनन्‍न प्रतीत होता है । 


२४६ नरसिह--इनका बनाया कोतुक विषयक ग्रंथ 'भानसती कबूतर करा 
चरित” मिला है जिसकी भ्स्तुत प्रति में रचनाकाल और लिपिकाल नहीं दिये हैं। रच- 
यिता के सम्बन्ध में कुछ भी विवरण नहीं मिलता 


'.. २४७ नारायणु-प्रस्तुत खोज में इनके रचे ५ ग्रंथों की ६ प्रतियाँ मिली हैं। 
र० का० का उब्लेख किसी पंथ में नहीं है । दो अंध--“अनुराग-रस' जिसका छि० का० 
सव॒त्‌ १९२८ ( १८७१ ई० ) है और “पदों का संग्रह” पिछली खोज में मिल चुके हैं, देखिये 
खोज विवरणिका ( १९२३-२७, सं० २९९ )। रचयिता वृन्दावन के निवासी थे। इससे 
अधिक इनके विषय सें कुछ ज्ञात नहीं । शेष चार ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है ४ 


खाक 


 ( ६६ ) 


ऋण सं". * अंथ का नाम  लि० का०८ ६० सनू । 
“अर गायन संग्रह .. सं० १९३२८ १८७५० ,, 

२ गोप(छ अष्टक /3 +९२८ ८४ १८७१ ,। 

३ ..... नारायण संग्रह ५ १९१६ ८ १८०५९ ,, 

४ द .... ब्रज--विहार » १६२८5 १८७१ ,, 


२४७८ नरोत्तमदास-इनका सुदामा चरित्र प्रसिद्ध है जिसकी एक ग्रति के विव- 
रण इस बार भी लिये गये हैं । र० का० अज्ञात है | छि० का० संवत्‌ १५६०८ १८७७ 
ईं० दिया है । मंथ पहले कई बार मिल चुका है, देखिए विवरणिकाएं ( १९००, सं० २२ 

९०६-८, सं० २०१६ १९१७--१६, सं० १२४, १९२०-०-४२ सं० १३१७; १९२६--- 
२८, स॑० ३१४ आदि )। 

२४९ नवलदास--इनके रचे “शब्दावछी” तथा 'ककहरा' नामक अंथ मिले हैं 
जिनमें रचनाकाल नहीं दिये हैं । इनकी एक प्रति जो सं० १९८२ ( १९२८ हँ० ) की 
लिखी है बिल्कुल नई है । रचयिता के कुछ ग्रंथ “भागवत थुराण-( सुखसागर कथा ), रल- 
ज्ञान और ज्ञान सरोवर पिछली खोज में मिल चुके हैं, देखिये खोजविवरणिकाएँ ( १९२३-२५, 
सं० ३०१; २६-२८, सं० ३२७ )॥। ये सत्यनामी सम्प्रदाय के महात्मा थे। छूखनऊ जिले के 
धनेसा नामक ग्राम के निवासी और संबत्‌ १८०७ ( १७७० ई० ) के रूगभग वर्तमान थे । 


२५० नवन॒दास--इनका बनाया 'भक्तसार' पंथ प्राप्त हुआ है। ग्रंथ की प्रस्तुत 
प्रति में र० का० का उल्लेख नहीं है । छि० का० सं० १८१७ ( १७६० हईँ० ) है । रचयिता 
साधु थे और किसी गंगादास के गुरु थे। ये गीता सागर ग्रंथ के साथ पिछली खोज में 
मिल चुके हैं । देखिये खोज विचरणिका ( १९०६-८, सं० ३०४ ) । 


२५१ नजीर ( अकबराबादी )--इस प्रसिद्ध मुसलमान कवि के रखें हुए चार 
अंथ, 'कन्देया का जन्म,-, बॉसुरी' “बंजारानामा' तथा हंसनामा--मिले हैं जिनमें रचनाकाल 
का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । लि० का० भी अन्तिम ग्रँथ का ही दिया है जो संवत्‌ 
१९१० (१4७३ ई०) है जो पहले आ चुका है, देखिये खोज विचरणिका ( १९२६-२८, सं० 
३३३ )। इनके विशेष विवरण के लिये देखिये भूमिका में संख्या १० । 


द २०२ निम्बकवि--इनके रचे 'रस रल्ाकर” एवं 'भजीर्ण मंजरी' नाम से दो वैद्यक 
अंथों के पहले पहल विवरण लिये गये हैं । र० का० दोनों का अज्ञपत्त है। लिपिकाल केवल 


दूसरे ग्रंथ की प्रति में सं० १८२७५ ( १७६८ ई० ) दिया है। रचयिता अपने को “ग्वाल' 
. कवि का शिष्य बतलाता है । 


क्‍ २०५०३ निपट निरंजन--इनका बनाया वेदान्त विषयक विना नांम का तथा 

. आचन्त से खण्डित अंथ मिला है। इसकी प्रस्तुत प्रति में रचनाकार और लिपिकाल का 
कोई उल्लेख नहीं मिरूता । “'शाब्तसरसी? नामक रचना के साथ रचयिता का उल्लेख 
. पिछली खोज विवरणिका ( १९३३-२५, सं? ३०६ ) में हो चुका है। संभव है प्रस्तुत ग्रंथ. 

_ भी वहीहो। द जम क्‍ 


( ६७ ) 

२०४७ निरचलदास--प्रस्तुत खोज में इनका रचा “विचार सागर नामक वेदान्त 

ग्रंथ का पता पहले पहल छगा है यद्यपि इसकी ख्याति बहुत पहले से है । वेदान्त के विद्यार्थी 
इसी अंथ से अपना अध्ययन प्रारम्भ करते हैं | यह व्यंकटेश्वश प्रेस बम्बई से प्रकाशित 
हो चुका है। रचयिता कौ वेदान्त पर दो अन्य कृतियाँ-'बृत्ति प्रभाकर और '“युक्तिप्रकाश 
भी हैं जिनमें विषय का प्रतिपादन अत्यन्त वैज्ञानिक ढंग पर हुआ है। ये क्ृतियाँ भी क्रमशः 
व्यंकूटेशवर प्रेस और जगदीश प्रिंटिंग वक्‍स, अहमदाबाद से छप गयी हैं । रचयिता दादूपंथी 
था । ग्रस्तुत ग्रंथ में रचनाकार नहीं दिया है पर उसका लिपिकाछू सं० १९०७ (१८४८३०) 
 है। इसकी रचना किहडोली ग्राम ( दिल्ली से १८ कोस पश्चिम ) में हुईं । 
२५० नित्यनाथ ( पावेती-पुत्र )--इनके रचे 'महा सावर', “वीरभद्ट!, “रस 
. रलाकर' ( दो प्रतियाँ ) तथा उड्डीस ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। रचनाकाऊ किसी अंथ में नहीं 
दिया है। कलि० का० क्रम से सं? १९०६ ( १८९९ ई० ) , सं० १९१७ ( १८५८ ई० ) 
तथा सं० १८०६ ( १७९९ ई० ) हैं । ये सभी ग्रंथ तंत्र मंत्र से संबंधित हैं । तीसरा और 
चौथा अंथ क्रमशः पिछली खोज विवरणिका ( १९०३, स॑ १५७; १९१७-१९ राँ० १२० ) 
में उद्लिखित हैं । 


रचयिता वास्तव में संस्कृत के रचयिता हैं । हिन्दी में उनकी रचनाएँ अनुवाद मात्र 
हैं। परन्तु इन हिन्दी रचनाओं में अनुवादक का नाम न रहने के कारण इन्हीं को रचयिता 
मान लिया है। 


२०६--पदुमेया ( पद्म भगत )--इनका बनाया हुआ “रुक्मिणी-मंगछ” नामंक 
अंथ प्राप्त हुआ है । रचनाकाल अज्ञात है । कि० का० सं० १९४२ ( १८८० ई० ) है। यह 
पंथ पहले शोध में प्राप्त हो चुका है, देखिये खोजविवरणिका ( १९० ०, सं० २४ और ९२)। 
इसके अनुसार पुस्तक का रचनाकार संवत्‌ १६६९ ( १६१२ ई० ) है। रचयिता जाति के 
तेली थे । भ्ंथ की भ्रस्तुत प्रति बहुत अशुद्ध लिखी है । इसमें रुक्मिणी के विवाह का वर्णन 
है। अंथ की भाषा मारवादी ( राजस्थानी ) हिन्दी है । अबतक अंथ को जितनी प्तियाँ उप 
लब्ध हुईं हैं उन सब में कुछ न कुछ पाठ भेद पाया जाता है । परं6 इसमें सन्देह नहीं कि 
ये सब एक ही ग्रंथ की अतिलिपियाँ हैं । पंजाब खोज विवरणिका के संख्या ८० पर भी यह 
गंथ आया है । उसमें रचयिता को जैन बताया गया है क्योंकि उसमें उल्लिखित प्रति सें 
श्रीकृष्ण अपने विवाह के अन्त में नेमनाथ जी का धन्यवाद करते हैं। प्राप्त प्रप्ति में इस 
प्रकार कुछ नहीं लिखा है । पता चला है, पंजाब की खोज विवरणिक्शा में आईं प्रति की किसी 
जैन धर्मानुयायी ने नकल की है । 


२०७ पद्माकर भट्ट--इनका उल्लेख पिछली कई खोज विवरणिकाओं में हो चुका 
है, देखिये विवरणिकाएँ ( १९२०-२२, सं० १२३; १९२३-२५, सं० ३०७; १९२६-२८, 
सं० ३३८ ) । इस बार इनके तीन ग्रंथ जगद्विनोद, गंगालहरी, और लिलहारी मिले हैं। 
प्रथम दो का उल्लेख उपयुक्त खोज विवरणिकाओं में हो चुका है जिनकी प्रस्तुत प्रतियों में 
से केवल गंगा लहरी की एक प्रति में िपिकाल संवत्‌ १९०८ (१८५१ ई०) दिया है | तीसरा 


( ९४ ) 
अंध नया मिला है इसको प्रति में रचनाकाल नहीं दिया है। लिपिकारू संवत्‌ १९१४ 
( १८०७ ई० ) है | इसका विशेष विवेचन भूमिका में किया गया है, देखिये भूमिका 
संख्या--१२ | 
२०८ पद्मर॑ग--इनका वैद्यक विषय पर रचा हुआ 'रामविनोद' अंध मिला है 
जिसके विवरण लिये गये हैं । अन्य विवरण इनका अज्ञातहै । प्रंथ की प्रस्तुत प्रति में रचना- 
काल को उल्लेख नहीं है | लि० का० सं० १६२८ ( १८७१ ई० ) है । 


२०९ पहाड़ कवि--रामदास कवि कृत 'डषा चरितन्न' अंथ में केवछ चोपाई देख- 
कर इन्हें उसमें फीकेपन की झलक दिखाई दी। अतएवं आपने बीच बीच में अपने रचे 
कुछ विश्राम-छन्द रख कर उक्त ग्रंथ को सरस बनाने का उद्योग किया है | ये अपने को 
जाति का कायस्थ और सुलताँपुरी ( चँँदेरी वाला ) लिखते हैं। इससे अधिक इनके 
विषय में कुछ पता नहीं चलता । हस्तलेख में रचनाकाऊल नहीं दिया है। लि० का० सॉुं० 
१६१८ ( १८६१ ई० ) है । 


द्विज पहलवान--इनके बनाये 'भजन-पचासा' एवं 'रुूयाल पचासा' मिले 
हैं। रचनाकार किसी पंथ का नहीं दिया है । लि० का० पहले का सं० १९३० (१८७३ ई०) 
है | रचयिता सत्यनामी सम्प्रदाय के पहलवान दास से जिनके कई ग्रंथ पहले शोध में 
मिल खुके हैं अभिन्न जान पड़ते हैं, देखिये खोज विवरणिका ( सं० १९२६-२८ सौ० 
३४० )। 

२६१ परमहदास ( आगरा निवासी )--इनका संवत्‌ १६०१ ( १५९४ ई० ) 
का रचा हुआ “श्रीपाल-चरिन्न' मिला है जो इसी नाम के संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद है । यह 
अंथ पहले शोध में आ चुका है, देखिये खोज विवरणिका ( १९२३-२७, रां० ३०५९ )। 

. २६२ परमानंदू---इनका कबीर भालनु प्रकाश! नासक सं० १९३५ (१८७८ ई०) 
का रचा हुआ, एक पंथ का प्रथम बार पता लगा है। इसके हस्तछेख में छि० का० नहीं 
दिया है। 'रचयिता ने कबीर को नायक, भक्ति को नायिका एवं “सुरति' को दूती कह्पना 
करके संसार के अन्य धर्मों की तुलनात्मक आलोचना करते हुए अपने मत को स्थापित 

किया है । अंथ महत्वपूर्ण है, इसमें संदेह नहीं । रचयिता मुक्तसर ( पंजाब ) के निकट 
दादा ग्राम सें रहता था | ग् 


२६३ परप्तानंद--इनके रचे 'बहुरंगी सार नामक-पदों के एक रांग्रह के विचरण 


... लिये गये हैं। इसझी दो प्रतियों में से प्राचीन प्रति सं० १९०० ( १८४३ ई० ) की लिखी 


... हुई है । रचनाकाल सें० १८९० ( १८३३ ई० ) है। यह ग्रंथ पहले खोज में मिल चुका है, 


.. देखिये खोजविवरणिका ( १९२६ २८, सं० ३२२ )। उसमें रचयिता का निवास स्थान 


संभल ( मुरादाबाद ) निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर माना है!--- 
दोहा--/संभल मुरादाबाद मेरा, मित्र कलूंकी रूप । 
... कछू दिना सें प्रगटि है, परमानंद अनूप” 











( ६६ ) 


परंतु यह धारणा निराधार है। उक्त दोहे में रचयिता के निवासस्थान का उल्लेख न 
होकर भविष्य पुराण के आधार पर कलंकी अवतार के स्थान का उल्लेख है। अतः उसे रच- 
यिता का निवास स्थान बतछाना भूल है। पस्तुत प्रति के विवरण लेनेवाले अन्वेषक ने इटावा 
को रचयिता का निवासस्थान माना है जिसका कोई आधार नहीं दिया है। ऐसी दशा में 
रचयिता का निवासस्थान अभी अज्ञात ही समझना चाहिये | खोज में ये नवोपलब्ध हैं । 

२६४ परशुराम--इनका रचा हुआ “उषा-चरित्रः नामक ग्रंथ मिला है जिसकी 
प्रस्तुत प्रतियों में एक सं० १८७२ ( १८१५ ईं० ) की लिखी हुईं है। उसमें रचनाकार 
नहीं दिया है । ग्रंथ पिछली खोज में मिल चुका है, देखिये पिछली खोज विवरणिकाएं 
( १९१२-१४, सं० १२७; १९२३-२७ सं० ३११; १९२६-२८, सं० ३४७ ) जिनके 
अनुसार रचनाकार संवत्‌ १६३० ( १७७३ ईं० ) है । 

२६० पर्वेतदास--इनके बनाये निम्नलिखित भ्रंथों के विवरण छिये गये हैं जो 
पहले विचंरण में आ चुके हैं, देखिये विवरणिक्राएँ (१९२०-२२, सं० १२५; १९२३-२७, रां० 
३१२; १९२६-२८, सं० ३४५ ) | इनका समय १७ वीं शतावजदी है । 

ग्रेथों की सूचीः--- 


क्र० सा[० ग्रंथका नाम ग्रतियाँ. रचनाकाछ लिपिकाल 
१ पट रहस्य निरूपण . २ रां० वि० १७४० ८ १६८३ ई० १८६८ ८ 
१८४१ इईं० 
२ जानुको विवाह (च० रह०) १ ५८ १९००८: 
द १८४३ ,, 
३ राम कलेवा रहस्य १ >८ 2. 9) 


ये सब गंथ प्रथम ग्रंथ के भाग मात्र हैं । 
क्‍ २०६ पातीराम--इनके बनाये 'रण सागर' एवम्‌ पाती रास के भजन' मिले हैं 
जिनके विवरण लिये गये हैं । उक्त दोनों ग्रंथों का पता खोज में प्रथम बार छगा है ॥ प्रथम 
अंथ की प्रति में रचनाकार और लिपिक्ाल नहीं दिये हैं। दूसरा ग्रंथ सं० १९३० ( १८७३ 
ई० ) का रचा हुआ है, पर लि० का० उसका भी विदित नहीं। रचयिता जाति के ब्राह्मण 
और आगरा जिले के सरेंधी नामक आम के निवासी थे। इनक्रा जन्म काल रं० १९०० के 
लगभग है । उनके वंशज ( पुत्र ज्वाा प्रसाद और पौन्र घनपाल ) आगरा जिले की 
किरावली तहसील के “बछड़ा” ग्राम में रहते हैं । पहला ग्रंथ, महाभारत सभापव्व का पत्रा- 
नुवाद है ओर दूसरा भजनों का संग्रह | द 

२६७ पतितदास--इनका रचा 'रजस्वछा वैद्यक अंध इस शोध में मिला है जो 
सं० १८९००१८३३ ई० का रचा हुआ है । इसकी दो ग्रतियां मिली हैं जिनसें लि० का० 
क्रमशः सं० १९१२ ( १८५७० ई० ) और सं० १९३९५ ( १८८२ ई०) दिये हैं। प्रंथ 
पहले मिल चुका है, देखिये विवरणिकाएँ ( १९१७-१५, संख्या १३३; १९२३-२७, रां० 
११४; १९२६-२८; सां० ३४६ ) । 


( ७० ) 


२६८ पतितदास, दास पतित पतितानंद अथवा पतितपावन दास--इनके 
दो अंथों “विवेकसार! एक्म्‌ 'पतित पावनदास की कविता, का पता चला है जिनके चिचरण 

लिये गये हैं'। केवछ पहले ग्रंथ की श्रति में लि० का० सं० ३१९३९ ( १८८२ ईं० ) दिया 
हुआ है । रचनाकाल दोनों मंथों का अज्ञात है। इनका विषय भक्ति ओर ज्ञानोपदेश है। 
रचयिता अपने को क्षत्रिय कुछ का बतलाते हैं । इनका निवासस्थान “चकौली* में, ननिहाल 
अशरफपुर में और गुरु द्वारा 'रिहुरी-ग्राम में था । द ; 

२६६९ प्राणनाथ ( पन्ना )--थे प्रसिद्ध घामी संप्रदाय के संस्थापक थे । इनके रचे 
निम्नलिखित अंथ मिले हैं। विशेष विवरण के लिये देखिये खोज विवरणिका ( १९२३- 
२७० राख्या ३१८ )। द 


क्र० सं>/ नाम ग्रंथ लि० का० ८: सन्‌ ई०.. 
प्‌ प्रेम पहेली ऐ द 
२ श्री धाम पहेली ५८ 
रे प्रगट बाणी आर 
४ तारतम्य हर 
ज्‌ वेदांत के प्रश्न )८ 


२७० प्रपन्न गणेशानंद-इनके भक्ति भावँती अंथ के जो रंवत्‌ १६०९ 
( १५५२ ई० ) का रचा हुआ है विवरण छिये गये हैं | इसकी भ्रस्तुत श्रति ;संवत्‌ १८१० 
( १७५५ ईं० ) की लिखी हुईं है | म्ंथ का उल्लेख खोज विवरणिका (१९०१, सां० १३ ६) 
पर भी है जिसमें रचनांकारू संवत्‌ १६११ माना है। विशेष के लिये देखिये प्रस्तुत विव- 
- रणिका का भूमिका भाग संख्या १६। 
. २७१ प्रतापराय- प्रस्तुत खोज में इनका “वैद्यक-विधान” ग्रंथ प्रथम बार 
मिला है। इसका २० का० सं० १७७२ ( १७१७ ६० ) और इसकी प्रति का छि० का० 
सां० १९०० वि० ( १८४३ ईं० ) है। यह अनुवाद अंथ है । रचयिता के संबंव में कुछ 
ज्ञात नहीं।. 8 कल कक आग 2 तह द 
... - २७२ प्रताप सिंह ( जेपुर-नरेश )>--का रचा “अम्ृत-सागर” नामक अंथ का 
विवरण लिया गया है । इसकी प्रस्तुत प्रति में र० का० सां० 34६६ ( १७७९ ई० ) और 
छि० का० सं० १९०० ( 3८४३ हं० ) दिये हैं। अंथ पहले शोध में मिल चुका है, 
_ देखिये खोज बिवरणिकाँ ( १९२३-२७ सं० रै२२; १६२६-२८, सं० इण२ )... 


... २७३ प्रियादास--इनके रचे निम्नांकित अंथों का विवरण लिया गया बे 


5. कण सें०: अंधकानाम - .... रचनाकार... लिपिकाल 
हक 7 7 अनन्य सोदिनी - - - औ- जज. 
का कम क्‍ भागवत सम्पूर्ण द्वादश स्कन्घध ( ... सं० १ ९२४८-१८ ६७ ई० 
0 पक 5 अत हब 227 उस, १८३७-१७८० ई०.. 
हा हल द ० 
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कर द्वि. अ० #%& सं० १९१४-१८७७ , 


सु 
६. भक्तमार की भक्ति रस सं० १७६९८०१७१२ ईं० सं० १९०२८ १८४५ टू ० 
बोधिनीटीका क्‍ क्‍ 
पीपा जी की कथा ४ 37. 9) १+८<७६८४१३८१५ ,, 
रखसिक मोदिनी | २६ | 2 २१८९६ ४३ ३८३५९ ,, 
९्‌ संगीत रल्ाकर 9८ ४ १4८रेपना १७७८ ,, 
१०. संग्रह प्रियादास कृत >< ४» १९१०८ १८०३ ;, 


इनमें र० ९ की दो प्रतियाँ हैं । शेष की एक-एक प्रति है। संँ० ६ के विवरण 
पहले कई बार लिये जा चुके है, देखिये खोज विचरणिकाएँ (१९२०-२२ सं० १३७; १९२३ 
२७ रु० ३२३; १९२६-२८, रु० ३६१ )। 


२७७ पुरुषोत्तम--इनके रचे “जैम्ुनी पुराण का पता लगा है जिसका र० 
का० सं० १००८ (१५०१ ३६०) है । रचयिता दाद्रपुर का निवासी था जो अयोध्या से चार 
योजन दक्षिण में बताया गया है | वहाँ के राजा का नाम रुपुमल्छ वेश्य लिखा है। ये क्षेमा- 
नंद के पुत्र थे और इनके व्याक ण गुरु का नाम रघुनाथ था। अपने गुरुद्वारा ये अम्बकपुर 
में बनलाते हैं । इनका प्रस्तुत अंथ पहले मिल चुका है, देखिये खोजविवरणिका ( १९२ ६- 
२८, सं ३६३ )। द 

२७५ पुरुषोत्तम ( मिश्र )--इनके बनाये “देयकसार” अंथ के विवरण लिये गये 
हैं जिसका र० का० अज्ञात है । इसकी प्रति का लि० का० सं० १९०२ ( १८४५ ई० ) है। 
यह पहले विवरण में आ चुका है, देखिये खोजविवरणिका ( १९२३-२५, सं० श२५ )। 


- २७६ प्यारेलाल ( काइमीरी )--के रचे योग वाशिष्ट' की एक प्रति और “शिव- 
: घुराण' की दो प्रतियाँ पहले पहल मिली हैं। पहले म्ंथ का र० का० रं० १९२२ (१८६७० ईं०) 
और लि० का० स॑० १९३३ ( १८७६ ई० ) हैं। दूसरे अंध का रचनाकार जज्ञात है | 
लिपिकाल केवल एक प्रति में सं० १९३२ ८ १८७४ ई० दिया है । रचयिता के सम्बन्ध में कुछ 
ज्ञात नहीं है। “योग वाशिष्ठ” की पुष्पिका से पता चकछता है कि उसके प्रतिलिपि-कार 
भैरवछाल ने पारिश्रमिक के रूप में रुपये लिये थेः--/सं० १९२२ में भाषा समाप्त हुईं 
लिखा भैरवलाल ब्राह्मण भाद्रपद सं० १९१३ लिखाई का साढ़े सात ७॥) रु० पाये ।” 

२७७ रम्घूकवि--यह जैन धर्मं के अनुयायी थे । 'दुश हाक्षणिक-घर्मपुजा” नामक 
ग्रंथ के ये रचयिता है जिसके इस बार विवरण लिये गये हैं । अंथ की प्रस्तुत प्रति में न 
तो रचनाकाल ही दिया है और न कलिपिकाल ही । रचयिता का परिचय भी अज्ञात है। 
मूल अंथ प्राकृत में है जिसके साथ साथ हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है। पता नहीं कि 
ये दोनों क्ृतियाँ-प्राकृत मूछ और, हिन्दी रूपान्तर रग्घू कवि की ही हैं अथवा अछकूग अरूग 
रचयिताओं की । 


. २७८ (जन ) रघुनाथ रामसनेही--इनके रचे निम्नांकित भंथ इस शोध सें 
मिले हैं 


( ७२ ) 


क्र० सँ० ... गंथ का नाम लिपिकाल -:ई० सां० 
थ्‌ मानस दीपिका शंकावली सां० १९३० ८ १८७३ इई० 
२्‌ ज $ विश्राम 4३ 5) 
३ विश्राम--सागर » १९०१ ७१९४४ इं० 
१] घश्नावछी गा दर 


रचना-ऊऋाल किसी का नहीं दिया गया है | रचयिता का कई ग्रथों के साथ पहले 
ह्लेख हो चुका है, देखिये विवराशुकाशर (१९२८-२२ शं० १३६; १९२६-२८ रां० ३७०)। 
संभवत; उपरोक्त सभी ग्रंथ 'मानस दीपिका' के ही खण्ड हैं। रचयिता का समय 
उनके 'भक्त मार महाकाव्य' के आधार पर सं० १९१४ ( १८७५७ ई० ) के रूगभग 
ठहरता है । 

२७९ रेदास-जाति के चमार और सिद्ध भक्त । इनके रचे अहाद लीला 
और 'शेदास के पद मिले हैं जिनका रचनाकार विदित नहीं । लिपिकाल केवल दसरे ग्रंथ 
की प्रति में सं० १९९६ (१६३९ ई०) दिया है । इस. दृष्टि से यह प्रति महत्वपूर्ण है। दूसरा 
ग्रंथ पहले मिल चुका है देखिये खोज विवश्णिका ( १९०२, सं० ९७ )। 'प्रह्माद चरित्र 
खोज में नया मिला है । विव्षेष विवेचन के लिये देखिये भूमिका भाग संख्या १४। 


२८० रामचन्द्र ( ज्योतिषी )--इनकी सं० १८७८ ( १८०१ ई० ) को रची 
और इसी समय की छिखी “ज्योतिष पद्धति” नामक पुस्तक शोध में पहले पहल मिली है । 
रचयिता मेवाड़ निवासी था। उसने प्रस्तुत अंथ को मारवाड़ के बहादुर सिंह दीवोन की 


आज्ञानुसार लिखा था । अंथ की भाषा में राजस्थानी का मिश्रण है । 


२८१ रामचरण ( साहपुर निवासी )--इंनके रचे निम्नलिखित ९ अंथ शोध 


. में सर्वप्रथम आप्त हुए हैं 


क्र>० सं०. पंथ का नाम . ₹० का० 5 ६ई० सन्‌ लि० का० >ई० सन्‌ 
१... जिज्ञासाबोध.. सं० १4४७७१७९० ई० संं० १९०४८ १८४७ई० 
8 विश्राम बोध । 9 4८७१ ८ १७९४ ,, ४१ ३५०४ +5 १८४६ - , 
३६. समंतानिवास अंथ , (८५२८७ १७९७५ ,, ५, १९००८ १८४३ ;, 
-. ४७. विश्वास बोध अँथ ,, १८४९७ १७९२ ,, . ,, १९०४ ७१८४७ ,, 
रह | मु . अमृत उपदेश ,, औैद४४ ८ शछद७छ ,, 3) 3१०० ज८ 34८४३ ३ 
कु 5 समंचरण-केबुंददू: ५, 7. के 5 हा का १. की ३ 
- ७. अणनै विलास पैड जमा शछद८ 35  ४०२९०३ ८० १८४६ -., 
«८ राम रसायनि 7 के 0 7 5 7 कैी० ० ८४३ - ३, 
दा सुखविलास 5 औशडेदिध्त व छटफु का हद 43 ९९०७ ८८ १८४८ अ्ज 


रचयिता नवर राम के गुरू ओर रामसनेही पंथ के संस्थापक थे, देखियें खोज विवर- 
णिका ( ३४९०१, सं० ६४ ) | मिश्र बन्धु विनोद के संख्या १०७७ पर भी इनका नाम आया 
है जिसमें इनके छः अंथों का उल्लेख है जिनमें से पाँच अंथ ( संख्या १,२,8,६ और ७ ) 


( छरहे ) | 


प्रस्तुत खोज में मिले हैं। रस मालिका अंथ इनका न होकर अयोध्यां के रामचरन दास का . 
है। विशेष विवेचन के लिये देखिये भूमिका भाग रां० १३। 

२८२ रामचरण ( शाहजहांपुर के बेश्य )--इनके रचे 'संगीत मनोहर' नामक 
अंथ के विवरण लिये गये हैं । ग्रंथ का र० का० अज्ञात है । इसकी प्रति में लि० का० 
.. सं० १९१६ ( १८०९ ई० ) दिया है। रचयिता जाति के वैश्य थे। ये खोज में 
नवोपलब्ध हैं । द लय 

२८३ रामहरी ९ वृन्दावन निवांसी )--इनके रचे हुए निम्नलिखित ६ ग्रंथ शोध 
में पहले पहल मिले हैं:--- 


क्र० सं० अंथ का नाम र० कॉ० लि० का० 
१. रस पचीसी सं० १८३०५ १७७८ ई० स॑ं० १८४० ८ १७७८ हछूँ० 
२ बोध बावनी . ,, .+#- +» मा 
है लघुशब्दावही.. ,, शै4८३४८१७७७ ,.. ३7 
8 लघु नामावछी ,, »+ | $+, हे 
ज्‌ सत हंसी ऊ पैदशेश्८ १७७६ ,, की 
दर बुद्धि विकास + १4३२८ १७७७ ,, >< 


कवि के विषय में कुछ ज्ञात नहीं । 

२८७ रामहित--इनके “गणक अह्ादिका” जोतिष अंथ की दो प्रतियाँ मिली 
हैं। ग्रंथ संचत्‌ १८८४ ( १८२७ ई० ) में रचा गया था। प्रस्तुत प्रति में कोई लिपिकार 
नहीं दिया है । रचयिता के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं । ग्रंथ की एक प्रति में रचनाकाल 
का केवल पहला ही दोहा अंकित है.। े 
. २८५ रामकवि--इनके रचे 'गायन-संग्रह” अंध का पता छगा है | र० का० 

अज्ञात है । इसकी प्रति का लि० का० सं० १९२७ ( १८७० ई० ) है । रचयिता का परि- 
चय अप्राप्त है । इस नाम के कई कवि हैं पर नहीं कहा जा सकता कि ये उनमें से कोई एक 
हैं अथवा नहीं । 
. २८६ राम ओतार--इनके द्वारा रचे गए 'शिवपाचंती विवाह अथवा 'शिव 
विवाह कवितावलछी” अथ की दो प्रतियां मिलती हैं | २० का० स॑० १९१५ ( १८६२ ६० ) 
है। प्राप्त प्रतियों का छि० का० एक ही संवत्‌ १९४९ ( १८९२ ईं०) है । रचयिता 
. नवोपलब्ध है। 
२८७ रामबकस ( विप्र )--इनके रे तीन अंध 'कवित्त' “विग्रकरुणा सागर 
. तथा 'रामबकस के कवित्त” मिले हैं जिनके विवरण लिये गये हैं । इनकी ग्रतियों में र० का० 
नहीं दिये हैं। कवि के सम्बन्ध में भी कुछ ज्ञात नहीं होता । विनोद के सं० १६७५९ पर 
. इस नाम का एक कंबि अवश्य है। परन्तु यह उससे भिन्न है अथवा अभिन्न प्रमाणाभाव के. 
कारण कुछ नहीं कहा जा सकता । पहले पंथ में बुढ़ापे से छुटकारा पाकर शरण में लेने की 
. ईश्वर से प्रार्थना है । दूसरे में ब्राह्मणों की रक्षा की प्रार्थना है और तीसरे में राम-क्ृष्ण के 
. चरित्रों का संक्षिप्त दिग्द्शन कराया गया है । 
श्० 


( ७४ ) 


२८८ राभकृष्णु--इनके बनाये कार्तिक महात््य' की तीन प्तियाँ प्रस्तुत शोध 
में पहले पहलामिली हैं जिसका र० का० सं० १७४२ ( १६८७ ई० ) है। लिपिकाल 
केवल एक प्रति में दिया गया है जो संवत्‌ १९०६ ( १८४९ ईं० ) है। रचयिता के सम्बन्ध 
में कुछ ज्ञात नहीं । खोज में ये नवोपलूब्ध हैं । 

२८९ रामानुजाचाये--इनके नाम से 'राम-रक्षा' नामक स्तोत्र की एक प्रति के 
विवरण .छिये गये हैं । विस्तृत विवरण के लिये देखिये विवरणिका की भूमिका संख्या १७। 

२९० सभप्रसाद --इनका रचा 'सुखजीवन प्रकाश/ नामक एक वैद्यक ग्रंथ का 
पता पहले पहल छगा है। उसका र० का० सं० १९३२ ( १८७४ ई० ) है रचयिता जहान- 
गंज का निवासी था। अन्य वृत्त अग्राप्त है। पुस्तक-की प्रस्तुत ग्रति का लि० का० सं० 
"१९३६ ( सन्‌ १८७५९ ईं० )है। 

२९१ गशमभगप्रसाद ( निरंजनी )--इनके रचे 'योगवाशिष्ठ सार की चार प्रतियाँ 
पहले पहल मिली हैं | अंथ का र० का० सं० १७९८ ( १७४१ ई० ) है। इसकी सबसे 
ग्राचीन प्रति का लि० का० सं० १८५७६ (१७९९ ई० ) है। रचयिता पटियाला के 
निवासी थे और वहाँ की महारानी को प्राचीन धार्मिक ग्रंथ सुनाया करते थे। इनके 
विस्तृत विवरण के लिये देखिये भूमिका का अंश संख्या ३ । 

२९२० रामसेवक--इनकी बनाई अखराबटी' को एक प्रति इस में प्राप्त हुईं है ! 
उसका र० का० अज्ञात है। हस्तछेख में.लि० का> सं० १९३८ ( १८८१ ई० ) दिया _ 
है। इस ग्रंथ के विवरण पहले लिये जा चुके है, देखिये खोज विवरणिका ( १६०९-११, 
. सं० २५८ ) | उक्त विवरणिका में रचयिता के संबंध में कुछ नहीं दिया है। अब पता 

 छगा है कि ये सं० १८३५० ( १७९३ ३० ) के छगभग वर्तमान थे। हरचन्दपुर (बाराबंकी 
अवध ) के निवासी और सत्यनामी सम्प्रदाय के साधु देवीदास के शिष्य थे | 


२९३ रंगीलाल (माथुर )--इनके रचे “कार्तिक महात्म्य और “जर्राहीप्रकाश 
.. ( वैद्यक-अंध ) की दो-दो प्रतियाँ मिली हैं। पहले अंथ का र० का० अज्ञात है । दूसरे 
. का सं० १९२७ ( १८७० ई० ) है। पहले अंथ की दोनों प्रतियों और दूसरे अंथ की एक 


.. प्रति में लिपिकाल सं० १९४० ( १८८३ ईं० ) दिये हैं । 


रा. २९४ रसजानि--इनके बनाये भागवत महापुराण का पूरा अनुवाद एवम्‌ उसके 
..._ आठ खण्ड ( प्रथम स्कन्ध से अष्टम स्कन्च तक एथक प्रथक ) मिले हैं जिनके विवरण लिये 
. गये हैं। गंथ का र० का० सं० १८०७ ( १७५० ईं० ) है। सबसे प्राचीन प्रति . का लिपि. 


....._ काल सं० १८६३ है। इसका उल्लेख पिछली दो खोज-विवरणिकाओं ( १९०१ सं० ९४ 
.... १९१२-१४, सं० १०० ) में हो चुका है। बी 


२९०५ रतिभान--इनके रचे 'जैमुनी पुराण” की दो ग्रतियाँ मिली हैं जिनका 


...... विवरण पहले पहल लिया गया है। अंथ का र० का० सं० १८८८ ( १८३१ ई० ) है । लि० 


..._ का० केवछ एक प्रति में सं० १८४४ ( १७८७ ई० ) दिया है । रचयिता अपने को परशुराम. 


... कपुत्र बताते हैं। इनका निवास स्थान मध्य प्रदेशान्तर्गत 'इठौरा' नामक झामथांजो...... 


( ७७ ) 


'नोरठी या नौरठा ” नामक ( काछरपी के समीप ) ग्राम के पास ही चैतवे नदी के तौर पर 
बसा है । ये प्रणामी पंथ के संस्थापक सतगुरु रोपन के अनुयायी थे। 
वंश बृक्ष इस प्रकार है 


2] 


सतगुरु रोपन ( प्रणामी पंथ का सांस्थापक ) 
| 


मण्डनदास 
जानराय 


|. 
परशुराम 
है, 


क्‍ | | | | 

( इनके चार पुत्र-सब में छोटे रतिभान अंथ कछेखक ). 

| रचयिता का विशेष विवेचन भूमिका भाग संख्या-२ में है | ] 

२९६ रतीराम-इनका बनाया 'ैद्यसुधा निधि' ग्रंथ - प्रथम बार मिला है जिसकी 
प्रस्तुत प्रति में रचनाकार और लिपिकाल का कोई उल्लेख नहीं मिलता । प्रति अशुद्ध और 
अपूर्ण है । अंथकार अपने पिता का नाम हरदेव बताता है। अंथ बड़े परिश्रम से चरक, सु अ - 
तादि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के आधार पर लिखा गया है | चीड़, फाइ और" फोढ़ा फुसी आदि 
कुछ विषयों को छोड़ कर इससें सभी रोगों पर प्रकाश डाला गया है । इसमें मंत्रादि का भी 
समावेश है । रचयिता के सम्बन्ध में अधिक कुछ ज्ञांत नहीं 


२९७ रतल्रदास--इनके रचे 'प्रेमरल्न' नामक अंथ की दो प्रतियाँ इस शोध में 
मिली हैं | अंधथ का र० का० सं०-१८४४ (१७८७ ई० ) है। इसकी प्राप्त श्रतियों में से 
केवल एक में ही लि० का० सं० १८७२ ( १८१५ ई० ) दिया है | इसके विवरण पहले भी 
हो चुके हैं, देखिये खोजविवरणिकादं ( १९०९-११, सं० २६७; १९२३-२५, सं० हेण९ )। 
इन दोनों विवरणिकाओं में रचयिता का नाम “रत्न कुँवरि बीबी (राजा शिवग्रसाद की दादी ) 
दिया हुआ है जो प्राचीन शोध से अशुद्ध सिद्ध हो चुका है । 

. २९७ रल्लसिंह--इनका रचा “विग्नह वर्णन नामक बिना सन्‌ सांवत्‌ का एक 
अंथ इस शोध में पहली बार मिला है । यह मूल संस्क्षृत अंथ पंचतन्त्र का पथानुवाद है। 
रचयिता के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं । काशी के राजा राजसिंह के पुत्र ने भी इसी नाम 
( रलसिंह ) से अंथ रचना की है । वह संवत्‌ १८४३ ईं० के रूगभग वर्तमान था | परल्तु 
प्रमाणाभाव के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि प्रस्तुत छेखक वही हैं या उनसे भिन्न । 


२९९ रूपराम सनाह्य--आगरा जौर इटावा जिलों को जहाँ यसुना प्राकृतिक 
रूप में प्थक करती है वहीं एक प्राचीन स्थान कचौरा घाट ( आगरा ) है जहाँ प्रस्तुत रच- 
यिता का निवास स्थान था। इनके रचे कुछ फुटकर छनद्‌ कवित्त संगअह' के नाम से इस 
शोध में प्राप्त हुए हैं जिनका र० का० और लि० का० अविदित हैं | रचयिता का विशेष विवे- 

चन भूमिका भाग संख्या ४ में किया गया है । क्‍ 


(०६ ) 


३०० सदासुख लाल ( कांसता वात )-इनका रचा “रल्करड शआावकाचार 
की देश भाषा मय वचनिका'” नामक अंथ मिला है जिसके विवरण छिये गये ढेँ । मूल ग्रंथ 
संस्कृत में स्वामी समंतभद्ग का रचा हुआ है जो सूत्रों में है । प्रस्तुत छेलक उसके टीकाकार 
हैं। मंथ की रचनां संवत्‌ १९१९ में आरंभ हुई और संवत्‌ १९२० में पूरी हुईं । इसकी 
प्रस्तुत प्रति में लि० का० सं० १९५८-१९०१ ईं० दिया है । 

क्‍ ३०१ सहाई राम--इनका संवत्‌ १९०७ ( १८७० ईं० ) का रचा हुआ “अयोध्या 
महात्म्य” नामक अ्ंथ मिला है जिसकी ग्रस्तुत प्रति का छि० का० से० १९३६ (१८७९३ ० 
है | यह इस नाम के संस्क्ृत अंथ का अनुवाद है और शोध में नवीन है। रचयिता के 
सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है । 


३०२ शक्तधर ( शुह्क )--इनका रचा रामायण महात्म्याँ मिला है जो मूल 
संस्कृत ग्रंथ का भाषा में अनुवाद है। प्रंथ की प्रस्तुत प्रति में रचनाकार नहीं दिया है । 
लिपिकाल संवत्‌ १९४० ( १८८३ ३० ) है। रचयिता के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं । 

३०३ शंकरदास--इनका बनाया “महाभारत गदापवे” का अनुवाद मिला है जो 
खंडित है । इसका र० का० अज्ञात है । इसकी अस्तुत अति का छि० का० खेँ० १4७६ 
( १८१९ ई० ) है। रचयिता के संबंध में कुछ ज्ञात नहीं । 

३८७ सेवादास पॉडेय--इनका बनाया हुआ 'करुणा-विरह प्रकास नामक गंथ 
मिला है। इसका रचनाकाल धंं० १८२४ ( १७६७ ईं० ) है जिप्तकी प्राप्त प्रति में छि० 
_का० रां० १८६२ ( १८०७ ई० ) दिया है। अंथ के विवरण पहले लिये जा चजुके हैं, 
देखिये खोज विवरणिका ( १९१२-१४, सं० १७३ )। उक्त विवरणिका में रचनाकार साँ० 

१८२२ | १७६७ ई० ) दिया हैः -- द 
“संबत्‌ अध्टवाद्श भये विधि विंशति गुरुवार । 
कातिक सुदी एकादशी, लियो अंथ अवतार |” 


विचार करने पर विदित होता है कि रंचनाकाल संवत्‌ १८२२ ही ठीक है । क्योंकि 
विधि विंशति में आधी संख्या सांकेतिक शब्द में ओर आधी सांख्या संख्यावाचक शब्द सें 
. है जो उचित नहीं जैंचता । रचयिता ने दोनों संख्याओं को संख्यावाची शब्दों में ही दिया 


.. होगा । झतः स्पष्ट है कि (विवि! का 'विधि' हो गया । 


३०५ . शीतल प्रसाद--इ३नका बनाया “राधा रहस्य” नामक विनय साॉबधी मंथ 


.... मिला है जिसका र० का० रां० १९०६ ( १८४९ ई० ) है। इसकी प्रति में छि० का० सं"... 
.... १९१८ ( १८५१ ई० ) दिया है । रचयिता का निवास स्थान रहीमाबाद के अन्तर्गत जुरिया.... 
...... नामक स्थान था। उस समय यह स्थान सूबासिह--के गोवत्सगोन्नीय क्षत्रिय--के अधिकार _ 
.. मेंथा। ये त्रिपाठी आह्यण ओर उक्त सूबासिंह के आश्रित थे। 


। २१०६ सीतराम--इनके “दिल छगणन चिकित्सा” नामक अंथ की तीन प्रतियाँ 
मिली हैं जिनमें र० का० सँ० १८७० (१८१३ ३० दिया है । कि० का० सब से प्राचीन: 


( ७७ ) 


प्रति का स० १८९० ( १८३३ ई० ) है। अ्ंथ पहले मिल चुका है, देखिये खोज 
विवरणिकाएँ ( १९२३-२८; सं० ३८९ ) ( १९२६-२८, सं० ४३७ )। 

३०७ सीताराम--इनके रचे 'कवि तरंग” नामक चैद्यक ग्रंथ की तीन प्रतियाँ 
मिली हैं । २० का० सं० १७६० वि० ( १७०३ ई० ) है और आ्ाचीन प्रति का ढछि० 
का० रां० १८६९ ( १८१२.ई० ) है। इस अंथ के विवरण पहले भी छिये जा चुके हैं, 
देखिये खोज विचरणिका ( १९२६-२८, सं० ४४० )। | द 

३०८ सीताराभ--इनके बनाये “प्रभाती-भजन” की एक प्रति मिल्नी है जिसकी 
प्रस्तुत प्रति में रचना कार नहीं दिया है पर इसका लि० का० राँ० १९३० (१८७३ ई० ) 
है। इनके बनाये 'कवित्त संग्रह* के विवरण पहले छिये गये हैं। उसका र० का० 
 सं० १९३० ( १०७३ ई० ) था| यही या इसी समय के लगभग इनका भी रचनाकाल 
समझा जाता है । देखिये खोज-विवरणिका ( १९२६--२८, सं० ४३८ )।॥ द 

३०९ शिवगोपाल--इनका रचा “औषधि यूनानीसार”? नामक अंथ खोज में 
पहले पहल मिला है । र० का० सं० १८८० ( १८२३ ई० ) है । इसकी प्रति में छि० का० 
संं० १९०२ ( १८४७ ई० ) दिया है। रचयिता दिछी निवासी था | इससे अधिक उसके 
विषय में कुछ ज्ञात नहीं है । ः 


३१९० शिवगुल्लाभ--इनका संग्रहीत 'शंगार सार अंथ मिला है : इसकी श्रस्तुत 
प्रति में सन्‌ संवत्‌ का उल्लेख नहीं है । यह पहले पहल विवरण में आ रहा है। संग्रह 
अच्छा है | संग्रहकार वेधन ( उन्‍नाव ) के निवासी थे । द 


े ३११ शिवनाथ--शनका रचा 'रस रंजन' नामक ग्रंथ शोध में मिला है जिसका 
र० का० अज्ञात है पर लि० का० रं० १८४६ ( १७८९ ई० ) दिया है | अंथ पहले विवरण 
में आ चुका है, देखिये खोज विवरणिका ( १९२६-२८, सं० ४४८ )॥ 'विनोद' के सां० 
७६७ पर इनका र० का० १७९८ ( १७४१ ई० ) और डा० स्रियर्सन के अंथ में रूँ० 
१७२ पर १६६० ई० माना गया है। विनोद इन्हें पन्ना का निवासी बतलछाते हैं ओर उक्त 
डाक्टर महोदय जसवंतसिह छुँदेला के आश्रित लिखते हैं । हमारी पिछली रिपोर्ट में भी 
लि० का० रुं० १८४६ ( १७८६ ई० ) ही दिया है परंतु में समझता हूँ उसे मोखिक 
रूप से रचनाकार सान लिया है । 


३१२९ राजाशिवप्रसाद--श्नके द्वारा अनुवादित अंथ 'मनुधर्म सार जिसका २० 
का० अ्रज्ञात है और लि० का० सां० १९१३ ( १८५६ ई० ) है , इस त्रिवर्षी में आप्त हुआ 


..है। इसके विवरण पहले नहीं लिये गये। 


३१३ . शिवराम शाखत्री--इनके रचे 'वैद्य संग्रह” नामक ग्रंथ की दो अपूर्ण अतियाँ 
मिली हैं । कहा जाता है कि इनमें से एक प्रति को स्वयंम्‌ रचयिता ने सं० १९२७ (१८७० 
.. ई० ) में अपने हाथ से लिखा । अतएव अंथ का यही रचनाकार भी होता है। २चयिता 
के संबंध में कुछ ज्ञात नहीं । | 


( ७८ ) 

३९४ शिवरत्र मिश्र--इनका बनाया “बैताल पचीसी” नामक अंथ का इस 
त्रिवर्षी में पहले पहल विवरण छिया गया है । ग्रंथ का र० का० सं० १८५६ (१७९५९ ई०) 
और छि० का० १८९६ ( १८३९ ई० ) है। यह खड़ी बोली में लिखा गया है | 

३१५ श्रीधर स्वामी - इनके भागवत भावार्थ दीपिका नामक भागवत के 
अनुवादित गंथ के चौथे स्कघ से नवें स्कंध तक ( सातवाँ स्कंध छोड़ कर ) प्रथक एथक 
पाँच प्रतियाँ उपलब्ध हुईं हैं । इनमें सन-संवत्‌ का कोई उल्लेख नहीं हुआ है । रचयिता के 
संबंध में भी कुछ ज्ञात नहीं है । क्‍ 

३९६ श्रीज्ञाल--इनके रचे गणित प्रकाश के तीन भाग तथा 'महाजनी सार 
की दो ग्रतियाँ शोध में मिली हैं । पहले भाग ( गणितग्रकाश ) का र० का० साँं० १९०७ 
( १८७० ईँ० ), दूसरे भाग का ( सन्‌ १८०६ ईं० ) ओर तौसरे का सं० १९११ 
. (१८७४ ईं० ) हैं | लछि० का० इनका क्रमशः सं० १९१० ( १८७३ इई०) , १८६० ई० 
. और १९१३ ( १८७६ ई० ) है । दूसरे अंथ का र० का० एक प्रति के अनुसार सं० १९०३ 
(१८४६ ई० ) और दूसरी के अनुसार सं० १९१३ ( १८७६ ई० ) हैं । लि० का० क्रमशः 
सं० १९१३६--१८४६ ई० और १९२० ( १८६३ ई० ) हैं। संभवतः भहाजनी सार के भी 
प्ृथक-प्रथक भाग हैं । यह उत्तर प्रदेश (तब युक्त प्रांत ) के शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर के 
कार्यालय में काम करते थे ओर पाख्य पुस्तकें भी लिखते थे । 


३१७ श्रीपति भट्ट--इनका रचा 'हिम्मत प्रकाश! नामक वैद्यक ग्रंथ मिला है. 
जिसके विवरण लिये गये हैं । इसकी प्रस्तुत प्रति में रचनाकाल का उल्लेख नहीं है | लि० 
का० सं० १८९८ ( १८४१ ई० ) है। यह पहले विवरण में आ चुका है, देखिये खोज 
विवरणिका ( १६०६-८ सं० २३८ ) | श्रस्तुत प्रति अधूरी है । उक्त विवरणिका के अनुसार _ 
. रचनाकार सं० १७३१ ( १६७४ इ० ) है | रचयिता इलाहाबाद के नवाब सैयद हिम्मत 

खा के आश्रित थे जो औरंगजेब के समकालीन थे । 


१८ सुन्द्रलाल-- इनके रचे ध्रुव छीला' , 'हरिश्चन्द्रलीला' और “ऊषालीला 
._ नामक तीन अंथ मिले हैं। पहले मंथ का र० का० खं० १९०१८ १८४४ ई० और 
लि० का० १९१८ ( १८७१ ई० ) है। शेष दोनों ग्रंथों का रचनाकार अज्ञात है । 


.. लि० का० सां० १९३२ ( १८७८ ई० ) तथा रां० १९४० ( १८८३ ई० ) दिये हैं। रच- 


 यिता मथुरा जिले के करहल्ला आम के निवासी थे। गत विवरणिका ( १९२६-२८, सां० 


चुद ) में इनका पहला अंथ 'सुन्दर शूंगार' के रचयिता सुन्द्रदास के नाम पर उल्लिखितः 


5 है। पर न्तु इस बार प्रमाण मिल जाने के कारण यह सुन्दर लाल नामक एक अछगं॑ रचयिता 


नह कृति विदित हुईं | शेष दोनों अंथ नवीन हैं। 


३१९ सूरदास--य्रे प्रसिद्ध कवि और महात्मा हैं | अश्छाप के ये प्रथम कवि थे 


और पिछली कई खोज विवरणिकाओं में इनका उल्लेख हो चुका है, देखिये खोज विवरणिकाएँ 
...... (१९१२-१४ सं० ३८५; १९२०-२२, सं० १८६; १९२६-२८, सं० ४७० ) । इस बार 
.... इनके निम्नलिखित ग्रंथ और मिले हैं; ॒यऔयर_7 


( ७९ ) 


क्र० सं० . नाम अंथ  प्रतियाँ लि० का० « सन्‌ ई० 
प सूर सागर २ सं० १७९७८ १७४० ;, 
२ भागवत ( दुशम ) ३ सं० १९१७: १८६० ; 
» ( एकादश स्कन्ध ) १ 32 39 
7) ( द्वा० स्के० ) हर । हा है। 
| सूर रतन _ है द / ९८७४८: १८९७ , 
है! राग माला १ ः >< 
ण्‌ः विसातन लीला २ ४४ १८३१५८८१७७४ ,, 


ये सभी ग्रंथ लगभग उपर्युक्त विवरणिकाओं में आ चुके हैं । रागमाला इस खोज में 
विशेष उल्लेखनीय है | इसमें सूरदास जी के १००० पद्‌ संग्रहीत हैं और पंथ चित्रों से 
भूषित है । इसका लेख भी सुन्दर है । द 


३२० सूर्यनारायश--समसस्‍्या पूर्तिया के विचार से लिखा गया इनका “कविता- 
वी पूर्ति प्रभाकर नामक अ्ंथ पहले ही पहल मिला है । ग्रंथ की प्रस्तुत प्रति में रचनाकालछ 
नहीं दिया है। लि० का० सं० १८५४ ( १७९७ ईं० ) है । रचयिता कोढ़ ( मिर्जापुर ) 
का निवासी था | द 

३२१ च्यामलाल ( गोरी लावा निवासी )--के बनाये 'नवरत्न' नामक कृष्ण 
' चरिन्न संबन्धी एक अंथ की दो प्रतियाँ शोध में प्राप्त हुई हैं । ग्रंथ का रचनाकालर अज्ञात है । 
इसकी प्रस्तुत प्रति में छि० का० १९०८ ( १८५१ ई० ) दिया है | रचयिता गौरी छावा 
( तहसील, शिवराजपुर, जिला कानपुर ) के निवासी थे १ इससे अधिक इनके बिषय में कुछ 
ज्ञात नहीं। 


२ उ्यामलाल ( माथुर )--इनके रधे “सैर-बाटिेका” और “दान-छीला” 
नामक दो अंथ पहले पहल प्राप्त हुए हैं। पहला अंथ सं० १८९४७ (१८३७ ६ई० ) और 
दूसरा सं० १८९१ ( १८३४ ई० ) के रचे हुए हैं । लिपिकाऊ दोनों का एक ही अर्थात्‌ सं० 
१९०० ( १८४३ ६० ) है। रचयिता के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं । 


३२३ टिकेतराय--इनकी बनाई 'गाजर की लड़ाई के जो आदहा छनदों में लिखी 
गईं है विवरण लिये गये हैं | अंध का र० का० 'अज्ञात है । इसकी झ्रात प्रति में कि० का० 
सं० १९१२० १८७०० ई० है । अन्य सूत्रों से पता चला है कि रचयिता सं० १९०० ८८ 
१८४३ ई० के रगभग वर्तमान थे। इनके सम्बन्ध में अधिक कुछ ज्ञात नहीं । 

. ३१२४ टीकाराम ( अवस्थी )--इन्होंने बाराहमिहिर कृत संस्कृत ग्रंथ 'लघुजातक 
का पद्यबद्ध अनुवाद किया है जिसकी एक प्रति जिसमें सन-संचत्‌ का विवरण नहीं दिया 


है इस शोध में प्राप्त हुईं रचयिता के पिता का नाम भवानीप्रसाद था । इससे अधिक 
इनके विषय में ओर कुछ ज्ञात नहीं । 


२३२० गोस्वामी तुलसीदास--ये हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इस बार इनकी 
. कई रचनाओं की ६७ ग्रतियाँ मिली द्वें जिनका विवरण नीचे दिया जाता है 


...._ प्राप्त हुए है। र० का० किसी अ्ंथ का नहीं दिया है | छि० का० प्रथम दो अंथों की प्रतियों 
... का सं० १९१३ ७१८५४ ई० और तीसरे अंथ की अ्तिका सं० १६१६८ १८६२ ई० है। 


/ज 
९ 
0 
४४७४७: 


. क्र०् सं० ग्रंथ का नाम. प्रतियाँ लि० का० ( पुरानी प्रति का ) 
१ रामचरित मानस १ द >र . 
२ के » बालकाण्ड ७ १८३४ -- १७७७ दूँ ० बे 
रे हे. हो अयोध्या ,, ३ १७९०-८८ १७४३३ ,, 
8 ».. » अआरण्य ,, ६ १७६० ८० १७०३ ,, हैं 
जज ४. » किष्किन्धा,, ७ १८६२ ८०१८०७ ,. ह 
६ गा 3 सुन्दर ,, ७ १७९० :: ७३ ,, 
७ 85% काल लिको 5 है १८७८ ८० १८२१ ,, 
८ ४. # उपर , ३७६० -४ १७०३ ,, 
९. . ».. » लैवकुश , २ १७६०:० १७०३ ,, 
१०. विनय पत्रिका २ >< द 
ब कवितावछी १ > 
१२... गीतावली १ १९०७५७०१८७० ,, 
१३. कृष्ण गीतावछी ३ १७८८० १७३१ ,, 
१४ दोहावली १ भ८्‌ 
१्ज्‌ विजय दोहावछी... १4. १८३२८ १७७५ ,,. 
१६ हनुमान चालीसा हु १९२६-०१८७० , ञ 
१७. हनुमान बाहुक १ ः .. 
१८... बिराग संदीपनी १ आओ का 
प९ जानकी मंगल २ प८ट८०२+ १७७७५ 
२० रामाज्ञा प्रन्‍रनावली . ३ १८०३० १७४६ ,, 
श१ चेतावनी दोहा १ बट९ए८ व प८छ७१ 
२९ हनुमान त्रिभंगी छन्द १ 9८ 
२३. बारह मासीएरा० चं०की)१ 8 क्‍ 
२४. श्रीरामजी स्तोन्न १ 7 हक आल मत 
शा  ्रिदेव स्तुति १ “कं क्‍ हा 8 हा 


३२६ तुलसी साहब ( हाथरस वाले )--इनके बनाये चार अंधथ *घटरामायण 
.._ संवाद फूछदास कबीर पंथी ( संवाद फूलदास कबीर पंथी से तुलसी साहब का ), संवाद 
.. पलक राम नानक पंथी (संवाद पछक राम नानक पंथी से तुझ्सी साहब का) और रल्सागर 


.._ चौथे ग्रंथ की प्रति मैं लिपिकाल नहीं दिया है । घट रामायण के विवरण पहले हो चुके हैं , 
देखिये ता ' खोज-विचरणिका ( १९१२-१४ सं० १९० )। उक्त सभी ग्रंथ बेलवेडियर प्रेस प्रयाग - 





५ ८३) 

३२७ वाजिद--इनके बनाये 'आरिह्ल' और 'साखी' नामक दो अंथ पहले पहल 
मिले हैं । इनसे पूर्व इनका 'राजकीर्तन नामक अंथ मिला था, देखिये खोज-विवरणिका 
( १९०२, सं० ७९ ) | इनका र० का० सं० १६५७ ८ १६०० ई० साना गया है। ये जन्म 
के मुसलमान ओर दादूपंथी सन्‍त थे। इनके प्रस्तुत भ्रंथों की प्रतियों में सन्‌ संवत्‌ का 

ब्योरा नहीं है । विशेष विवेचन के लिये देखिये भूमिका भाग संख्या १७५ । 

३२८ विष्णुदास-इनके लिखे निम्नलिखित तीन पंथ श्राप्त हुए हैं जिनका 
र० का० अज्ञात है। 


क्र० सं०. अंथ का नास प्रतियाँ लि० का० ८ सन्‌ ई०॥ 
.._ महाभाश्त बे >< 
२... रुक्मिणी मंगल ४ श< 

३ स्वर्गारोहण ४ १८०६ ८ १७४९ ई० 


रचयिता का समय सं० १४९२८ १४३७ ई० के लगभग है और वह गवालियर 
( गोपाचल ) नरेश राजा डोंगर सिंह के आश्रित थे । इनके प्रस्तुत ग्रेथ पहले मिल चुके हैं 
देखिये खोज बिवरणिकाएं ( १९०६-८, सं० २४८; १९१२-१४, सं० १९३; १९२६- 
२८ , सं० ४६६ )। क्‍ 
द ३२९ यमुनाशंकर--इनके रचे तीन ग्रंथ-१ अव॒त्तार सिद्धि (२) रामगीता की 
टीका और (३) माँह्कोपनिषद भाषा दीका--पहले पहल मिले हैं । दूसरा अंथ सं० १९२९-८ 
. १८७२ ई० में रचा गया और यही इसका छि० का० भी है। शेष अंथों में र० का० का 
 डह्लेख नहीं है । प्रथम ग्रंथ की श्रति का छि० का० सं० १९३२८ १८७७० ई० है। तीसरे 
प्रँथ की प्रति में लिपिकाल नहीं है। परन्तु यह गय में होने के कारण महत्व की है । 
मॉइकोपनिषद्‌ पर संस्कृत में जगदगुरूु जी के भाष्य का और उनके पूज्य गुरु 
श्रीगौड़पादाचार्य जी की कारिकाओं का भी उल्लेख इस अंथ में है। रचयिता गुजर 
नागर ब्राह्मण था, और स्वामी ब्ह्मानंद्‌ का शिष्य था । ये काशी में रहते थे । 


श्र 





हितीय परिशिष्ट 


प्रथम परिशिष्ट में वर्शित रचनाकारों की कृतियों के उद्धरण 





द्वितीय परिशिष्ट 


रचनाकारों की रृतियों के उद्धरण 


संख्या १. कलेस भंजनी, रचयिता--अब्दुठ मजीद, कागज--देशी, पतन्र--६०, 
आकार-१२ ५८ ६ इंच, पंक्ति (प्रति ए४)--२४, परिमाण (अनुष्डुपू )---१९०८, खंडित, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, ग्राप्तिस्थान--पं० ग्रागदत्त दुवे, आम--सिर्कंद्रपुर, डाकघर--- 
बेनीगंज, जिला--हरदोई द 


आदि--४* श्री गणेशायनमः ॥ कोआ को इलाज कै दुषण को दूरि कराबे को इलाज 
॥ अफला तण हकीम सकराती हकोम, जाछी नूस हकीम लोकमान हकोम अरस्ता तालीस 
हकीम सकराती हकीम सबकी मन मिलिकै इलाज दूषण का सभनू पोथी से जो जो 
अजमाइस वीच आया सो एपुक जगह के कै पोथी वैदक वनाई । वैदक वनाई के नाम, 
तोफतूल गुर्वा फारसी मेंह ओर हिन्दु महं केस भसंजनी राषा ॥ वरकत उस नाम की से 
में बद अदान फकीर हक । सेन उरूफ अब्दुझछ मजीद अनुसार लिषण पोथी का की खैर द 
आफयत सो तमाम होतीस पीछे इलाज सब दुषण का वनाइ दिया कि दुखिण के काम 
आवबै और इलाज औरति मरद का जैब हुनर औरतहु का तरकीब होली नफ्ा साजून का 
और दारु कृुवत वाह मर्द का कि काम देव जियादा होह । और गुरदा गरम होइ । तरकीव 
दूसरी | लज्जत पावना वखत संग्रह के मरदु और ओरति के औ मायछ करण ओऔराति को. 

संग्रह मो ॥ द द 
.. अंत--इलाज संतर थन इक का आजमूदा है || जो किसी औरति को थन इल हो 
तो क्‍या करे । इस भांतिना उस ओरति को पूँछ मांगे ओ कारन बारे का नाव उस आरतति 
के कान में कहि आये कि फलाना तुम्हारा थनइल करता है जो दहिनी चूची महँ होइ तो 
अपनी बाई चूची पकरि कै कारे औ एूंके जो वांय महँ होइ तो अपनी दाहिनी चूची पकरि 
के कूरे तो खाम खाह मोर वाह फुरसति होय ॥ मंतर यहि है पढ़ि के फूंकने को जानना ॥ 
पाकरि येक आये खानी नागिन ढुड्दै गाय फलानी का थनइल कारोौ पानी पंथ होह जाई सात _ 
बेर फूके फुरसति होइ। मंतर घनिद्दी का है सात बेर पढ़ि के फूंकना और मंतर अध 
कपारी का भी यही है। नदी किनारे रुखवा तेहि पर चढ़े ठंखिनी हंखीनी भंखिनी स॑खिनी 
. मंखिनी है हां। ईश्वर सहादेव गौरा पारवती को भीतर ही जरि होइ जारे होइ छार ढोइ 
नरहे नरहे नरदे || अपूर्ण । हे 

.._ विषय--वैद्यक । 
टिप्पणी--इस अन्धथ को अब्दुल मजीद ने फारसी तुहफतुर गुरबा से हिन्दी में 
लिखकर कलेश भंजनी नाम रखा |... 


( ८६ ) 


संख्या २ ए. धातु मारन विधि, रचयिता--आधार मिश्र, कागज--देशी, पतन्न-- 
२०६, आकार--<८ १८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )>-- ३६, परिसमाण ( अनुष्दुप्‌ )---१८१०, 
रूप--प्राचीन, रिपि--नागरी, छिपिकालू---सं० १८६०८ १८०३ ई०। ग्राप्तिस्थान-- 
. छाछा स्वामीद्याछ, आम--ताहरपुर, डाकघर--सुरसान, जिला--अछीगढ़ | 


आदि--श्री गणेशायनमः | अथ धातु सारन विधि ग्न्थ लिख्यते ॥ अथ फौलादि 
मारन विधिः--लोह चूर्ण सुरकी में करे । अक दुग्ध ऊपर ते भरे || गंघक नैजुवां देह 
डारि । गज पुट आंच दे लेइ निकारि॥ पुनः छोह मार्न-लछोह चूर्ण भ्ुरकी में करे। 
अपामार्ग रस ऊपर भरे || तीनि वेर दृढ़ गज पुट करे । रस पौलछादि तब निश्चय मरे 


अंत--अथ पाह मारन विधिः--अक दूध पाह दुगुन भ्रुरकी में भरे दीपक ते सुंह 
. मूंदि गज पुट में भरे ॥ जो भरि जो खाइ प्रात तियुन भूख छागै॥ पुष्टकः अधिकार 
प्रमेह बीस भागे ॥ पुनः पाह सारन विधिः:-अमलोना की भाजी सों घोटि के घरीजै ॥ 
ताके वीच पाह भरै गज पुट आंच दीजै ॥ जमिली को मुर्चा तर ऊपर घरि दीमै॥ अमिली 
ना मिले तो पीपर को लीजे ॥ ऐसी, दृढ़ भटद्दी सो तीनि दिवस प्रजे । चौथे दिन रस निकारि 
रोगी रूषि प्रवै ॥ कोता दुम छई कास बाई को सारे ॥ चारि प्रकार जूड़ी रस पहुँचत में 
टारे इति श्री आधार मिश्र विरचिते धातु सारन विधि अंथ संपूर्ण समाप्त: लिखते दुरगा 
 परसाद मिश्र अइ्वनि सुदि ग्रतिप्रदा संचत्‌ १८६० वि० ॥ 


द संख्या २ बी. वैद्यपय ( कठिन रोगों की औपधि ), रचयिता--आधार मिश्र, 
कागज--देशी, पत्र---४०, आकार--< »( ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३६, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ू )--१० ०८, रूप--आचीन, नागरी, प्राप्तिस्थान--रामशंकर वैद्य,--पआम--धन- 


.. शजपुर, डाकधर-- मछावां, जिला--एटा । 


पु . आदि्--श्री गणेशायनमः अथ वैद्यक आधार मिश्र कृत लिख्यतेः--अथ सर्च ज्वर को 
...धूरा वत्तीसा, चिरंता कुटकों मिर्च पीपरि, सोडि, बहेरा, हँर्स, अवरा, देवदारु, हींग, मजीठ, 


... सोंफ, भगरे छ,. अजमोद, ज्वाइन, कचुर जेठी मधु, कुस्थी अगर केपूरा, अरतीस बढ़ी बच, 


.. अरहरो, या रसानि, जेवासा सरसों- वाय मसिडंग सेधों सहि जेन की पाती खुरा जुवाइनि 


.. थिया रासनि भरंगी, पुहकर मूर. सब सम छेव घूरा करे सर्व ज्वर हरे ॥ 


हे त--अथ जावन्नी पाग--जावन्नी पाव भरि दूध सेर पांच गौ प्रत पैसा १२ सब _ 
 मिलाइ खोबा दाना दार करब खांड पैसा अठारह पाग में मिलावे पत्रज अकर करह इलायची 


रा नाग केशरि सूखरि के बीच के बीज उटंगन मार काकुनि वरियारा के वीज अज मोद सौंफ 


हल 5 . तेज वल गुखरू सतावरि वंश छोचन जेठी मु बत्रिकुटा कचुर कवाव चीनी मोच रस प्रति द 
....._ टंक २ चने के अञ्ञक तोछा $ सोश तोला १ कस्तूरी मासे ३ कपूर मांसे १ सब मिलाइ 
रा . खाइटंक दो दूनों जून पुष्ठ करें रोग वाहि जाइ धातु वृद्धि द्वोह लिंग दृढ़ होह ।। 


इति श्री आधार सिश्र विरचिते वेध्वक कठिन रोगों की औषधि संपूर्ण समाप्त/। 


हक साल पकलिातरयनिलााधतलावबंनलकायसपानध्दातभाात 5 कली लक 2५ के 











( <७ ) 


संख्या २ सी. वेद्यक विलास संग्रह, रचयिता--आधार मिश्र, कागज--देशी, पद्ृ*-* 
१००, आकार---१२ & ४ इंच, पंक्ति ( ग्रति एष्ठ )-१६, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--३० ०४७, 
खंडित, रूप--प्राचीन, पच्च-गद्य, लिपि-- नागरी, क्िपिकराल--सं० १८९६८ १८३५९ ई० 
प्राप्तिरयान--लछाछा कन्‍्नूमलछ पटवारी, आम-बलदेवपुर, डाकघर--उम्मरगढ़, जिला--एटा । 


आदि---भ्री गणेशाय नमः ॥| अथ वैद्यक विलास संग्रह आधार मिश्र कृत लिख्यये ॥ 

जीर्ण ज्वर छक्षण--उद्र पीड़ा क्षार्दि दोइ गरो जरे विरोचन हुंकार ॥ अथ मर ज्वर 

छक्षण--कंठ सोष दाह अंग अंग पीड़ा भर्म सिर पीड़ा ॥ अथ पित्तज्वर रक्षण--सिर पौड़ा 

भर्म मूच्छी अस्ति पीड़ा || दाइ रक्त सुख कठुक | जथ बेद्‌ ज्वर लक्षण--देह पीड़ा निद्वा 

. आलस स्वेद्‌ जस्स नेत्र पीड़ा--अथ वात ज्वर लक्षण--सीत कंपः महा दाह वृषा चित्त भर 
विकलछता जीभ कृटक फटी ॥| 


. अन्त--पुनः पाह सारन विधिः--असिलना की भाजी सों घोटि के धरीजे। ताके 
. बीच पाइ घरें गज पुट आंच दीजे ॥ भमिकी को मुर्चा तर ऊपर घरि दीजै। अमिली न 
मिले तो पीपर को लीजे ॥ ऐसी इृढ़ भद्ठी सो तीन दिवस पच्चे। चौथे दिन रस निकारि 
रोगी छषि खरचे ॥ कोता दम छह कांस बाई को मारे || चारि प्रकार जूडी रस पहुँचत मा 
टरे || इति श्री आधार मिश्र क्रत वैद्य विरास संग्रह तृतीय अध्याय संपूर्ण समाप्त, लिखत 
वेनीराम कायरथ शिवपुर संचत्‌ १८९६ बि० |] 

विषय--दैद्यक 


... संख्या २ डी. मदनुस्सफ़ा या किताब सिकंदरी, रचयिता--आधार सिंह, 
कागज -साधारण, पन्न--६०७, आकार--१४ % १२ ३०, पंक्ति (प्रति पृष्ट )--४६, 
_परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--२९२८०, रूप--प्राचीन, . लिपि--नागरी,.._ लिपिकालू--सं० 
_१३९०९-०१८५२ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० कृष्णकुमार शाखी, ग्राम--अलीगंज, डाकधर-- 
अलीगंज, जिला---एटा । 


. आदि--श्री गणेंशाय नमः । दो०--आदि बैद करता घनी प्रथम विनवों ताहि। 
जाके भजन ग्रताप ते सकल रोय मिटिजाहि ॥ सुमिरि देवगुरु काज करि वन्दी दानव राज । 
... विघन न कोऊ छाइयो यह परमारथ काज ॥ ता पाछे आरंस रच्यो करन वचनिका ताहि । 

. तिब्ब सिकंदरी पारसी वैद्यक शास्त्र ज़ु आहि | पुराचीन जे पुस्तकें हती जो जेट्टि जेहि ठोर । 
तिनके वकता सहित ते जोरी आनि बटोरि || षरच्यो व्रृब्य जु साहि तव रूख डेढ़ परिमान । 
व्यह बेंद सर्वराह करि रची पारसी भानि | ता पारसि के पढ़न को मनमें करो विचार । 
_ सो यह है दुस्तर नदी क्यों करि उत्रो पार ॥ महा गृह है पारसी महा कष्ट सो जानि। 
ताते उदूं है मली तुर्तहिं होवे ज्ञान । ऐसी हिये विचारि चेत सिंह भदोरिया वोल्यो वचन 
. रसारू अधार सिंह सो हेतु निज । सब ग्रन्थन को सार छे बेदनि पारसि करो ॥ पात साहि 
के हेत सोह्दे तिब्ब सिकंदरी ॥ सुनिये दादा राउ सोई तिब्ब सिकंदरी मोती दया विचारि मेरे 
.._ हित भाषा करो ॥ ग्रन्थ वर्णन ॥ श्रश्नत, चरक, जाबूकरन, भोज, भेव, वाग भर्ट व रस 


( << ) 


रतना कर सारंगधर, वग सैन चिन्ता सनि माधों निधान वेदक के गन्थ जे जे मालूम भये 
तिन सब का सार षैचि इकट्ठा करा तिब्ब सिकंद्रो का नाव मदन नुस्सफा रखा आनंद की 
खानि बीच सन नौसे सोलह हिजरी ऊपर देयार की ॥ 


अन्त--वास्ते दूरि करन प्रमेह--वाह रतन साला की जड़ उसकी छाहछ होती है 
लाये वीच छांह के सुषाये और परछावा औरति नापाक से वचाये रखे और वीच मकान 
 पविन्न के ॥ चर्ण बारीक करिके कपड़े से छानि राषे तिस पीछे एक टंक चुना झुफेद कि जो 
पान के संग खाते है और दो आंवले सूखे बारीक पीसकर जु देखे । जब चाहे कि ओऔषदि को 
ऊपर फोड़ो फिरंग के छेप करे । पारा सोधा हुआ तीन टंक छेवे || तिसको हाथ की हथेली 
पर डाले आधी टंक वाह रतन माला और एक रची उस चुने को और आंवले पिसे से भी 
डाले और अंगूठे से मठे तो वह पारा छार हो जावेगा ॥ घिस पीछे औषधि हथेरी पर से 
_ लैकरि और रोगी को लिटाइ करे उसके पकाऊ फोड़े को मरे और सुलाय देवें औषधि सोषि 
जावेगी । जब पसीना सूखि जावे ति पीछे उसको कहै तो उडे और पथ्य अपना चावल साठी 
और दूध करे ऐसे ही तीनि टंक पारो हर रोज जिस तरह कि कहि आये है ऊपर पक्राऊ फोड़े 
के छूगाये ऐसा कि १५ रोज तक पर टंक पारा काम में छावे अच्छा होवे || इति श्री किताब 
सिकंदरी कि जो मदनुस्सफा नाम है यामे आनंद की खानि है तिसका टीका संपूर्ण क्रिया । 
क्वार मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा बुद्ध बासरे इृदू पुस्तक॑ लिखतं चेत सिंघ भदोरिया संबत्‌ 
१९०९ वि० 

विषय--वैद्यक हे 

संख्या ३ ए. ध्यान मंजरी, रचयिता--अग्रदास, पतन्न--१६, आकार-- 
. ७%७ इंच, पंक्ति (अति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्छुप्‌ )--२०६, रूप--प्राचीन, 
. छिपि--नागरी, लिपिंकाल--संवत्‌ १९०२ ८ १८४५ ई० | प्राप्तिस्थान--पं० बॉकेलाल 
. शासत्री, डाकधर--चैरागढ़, जिका--आगरा ।_ ह ; 
- आदि--अथ छिपष्यते ध्यान ध्यान मंजरी की पोधी सुमरो श्री रघुवीर धरि रघुवंस 
.._ विभूषन, सरन गहे सुषरास हरत अघ सागर धुषन, सुंदर राम उदार, वान कर सारंग 


.... धारी, हिय घर अभु को ध्यान, विद्जन आनंदभारी जवध पुरी निज घास, प्रेम अत सुंदर 
.._ राजै, हाटक मन मय सदा नगन की विराजै ॥ पौरी हार अत चारु चारु सुहावन चित्रनः 
.. सोहे, चंच नार मंदार कल्पतरु देषत सोहे । | 
है अंत--ध्यान मंजरी नाम सुनत मन मोद परढ़ावा ॥ श्री रघुचरि भो 
.. दास मुद्ति जन अग्म सु गावो |! इति श्री अग्रदास कृत ध्यान मंजरी संपूर्ण समाप्त सुभ 


.._._ अस्तु मिती चैन्न सुदी को सं० १९०३ की साल में यथा ग्रती उतारी विषयः--राम चंद्र 


पे जी की भक्ति के भजन हैं । की द आप 
..... सं? २ेबी. ध्यान मंजरी, रवयिता--अग्रदास, कागज--बाँसी कागज, पत्नर-- १०, 
.... आकार--७ »* ४ इंच, पंक्ति प्रति पृष्ठ)--७, परिसाण (अनुष्ठुपू)--११०, रूप--प्राचीन, 


रा. 7 . लिपि- नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० देवकीनंदून झम्मनछाल जी, डाकघर--कागारोछो .. 
........ (उप०--जैरागढ़ ), जिला--आगरा । श मय सा 


विस लिकन कद की नन कक. >>>..> न मर मम अमन 5 ०४७ ७७४७४७४४०४७७ए७ए। स्‍ हा रण 





( <९ ) 


आदि्--श्री मते रामाजुजायन्मः । सुमिरों श्री रघुबंश विभूषण 'सरण गहे सुख 
. रासि हरत अघ सागर दूषण । सुंदरराम उदार वाण कर सारंग घारी । होय धघरि प्रभु को 
ध्यान विषे जन आनंद कारि | 

अंत--इति श्री स्वामी अग्रदास कृत॑ श्री रामध्यान संजरी समाप्त संपूरन॑ पं० श्री 
रामध्यान चरत है संतजन ॥ राम ॥ 


सं० ३ सी. ध्यान मंजरी, रवयिता--अग्रदास, पश्चन--१७, आकार--१० #७ 
इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--६, परिसमाण ( जनुष्ठदुप )--१२६, रूप--प्राचीन, लिपि--- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--पंडित छक्ष्मीनारायणग, आम--पचवान, .डाकघर--फिरोजाबाद, 
जिला--भगरा । 

आदि---श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गुरुचरणेभ्यो नम! श्री सरस्वत्ये नमः ॥ सुमिरों 
श्री रघुबीर घीर रघुबंश विभूषण |. शरण गहे सुष राशि हरत अघ सागर दूधण ॥ १ ॥ 
सुंदर राम उदार वाण कर सारंग धथारी। हिय धघरि प्रश्ु को ध्यान विदुष जन 
आर्ंदकारो ॥ २ ॥ द 

विषय--श्री रामचंद्र जी की स्तुति वर्णन । 


संख्या ७ ए. भाषा सामुद्रक, रचयिद्ा >अजयशज, कागज--साथारण, पश्च-- १० हे 
आकार---८ 2८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१३, परिमाण ( अनुष्दुप )--३२५, रूप--- 
प्राचीन, किपि--नागरी, किपिकाछल--सं० १९२४-८१८६७ ई०। पप्तिस्थान--पं० राम- 
छाल, आम--तुरकीया, डाकघर--अछरेरा, जिका---आगरा । 
. आदि--अथ भाषा सामुद्रककिष्यते । दोहा | प्रथमहिं देखो आयुबर, रक्षिणत 
दिन विचार आयु विना लूक्षिण विथा यहै अंथ विवहार । 
:.. अंत--दोहा--सुभग सुलक्षिन सुनि सुभ सज्जन के सुखदेत भाषा साम्ुद्कक रचो. 
अजे राज के हेत । सोरठा । जो याने सो जानि घता होइ आजान पुनि। जानपरनों अरुदान 
_ अजैराज दुहुविधि निपुनि | इति भ्री अजराज विरचितायां भाषा सामुद्रक पुरुष स्री छछनः 
संपूर्ण | मितिं माघ कृष्णा ६ बुघे संचत्‌ १९२४ लिषत॑ चुन्नीलार झ्ु० कोटिछा ! जदुबंशी 
महाराज तुम अपनो विद समारि । इसको सरने राखियो, अपनी ओर निद्दार । 
विषय---सामुद्विक वर्णन | द 


संख्या ४ बी. विजय विवाह, रचयिता--अभजयराज, पत्र--२०, आकार-- 
. & % ७ह इंच, परिमाण ( अनुष्दुप )---६४०, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, छिपिकालू--- 
 स० १८१३७ १७५३६ ई०, प्राप्तिस्थान--बटेहवर दयार जी दीक्षित, प्रधानाध्या पक, आस--- 
गुबरौहा, डाकघर--फतहाबाद, जिछा---आगरा । द क्‍ 5 > कत 
आदि---भ्री रामाय नम॥ ॥ अथ विजय विवाह लिपिते ॥ ऊं वदन अंग आशभूषणं, 

परम निरमल पूरणा पह्दरणं ॥ वाघी साज साज वाहरणं, प्रणणम स्वर सति उकीत समपण्णं 

. ॥ $ ॥| छंवबोदर गुण वेसा, अणक दिगे आप गणेसा ॥ जायो मझुझि आछर उपदेसा; कौरति 
_ कँवकछा गाऊँ केसा ॥ २।| आनन च्यार बेंद्‌ उपासी, बुधि प्रकासों काशी वासी॥ 


( ६० ) 


नमो व्यास नारद निवासी, आदि पुरुष गाऊ अभिनासी ॥ १॥ छछिमी पति लिपि मीरा 
लीछा रूष छाष कोडि गंधरप समनीझा ॥ लहे न चतुर प्रुष वासिंग नीछा, छायक को गावक 
समनीका | ४ ||--अथ छंद ब्रोटिका--नीला घन स्थास तणी छहणी, किय जाय नक्राय 
व्सों कहेणी | दिषणा ददि सायक राज दिपै, छवि देखत इन्द्र पुरिंद छिपे ॥ कुंडण पुर भीषम 
राज करें घर सारिय ऊपर छत्र छरे ॥ तिणरे सह संदिर है मंतण, घरणा मोलाइ नग जहाव 
घणा ॥| द द 
अंत--बुधि सारु सगू कीयौ में व्याह विजय, अरदासि सहव वाधा उपजे ॥ जुघ 
 जीययो कास वध कीयो, दमोदर दान भगति दीयो || जादू राय सहाय करो जनकी, महा- 
राज हरी ममता मन ही ॥ क्रर्णां करिहो करुणा करि ज्यों कवित्त तु शुण सागर परस । 
तूही निरशुण पणमेश्वर । तू अकरण स्व करण कृष्ण तू ही करुणा कर।॥। 
तू ही निरंजन निराकार ॥ तू ही जरंजण रुक सारे, तू निककछा निरधार तु हीज आधार 
कह मोरे ।। विरज राजकुमार ये वीनती, अजेराज सॉमलि इति ॥ सुभरारि देषि मुरारि 
दिसि पेसम भगति छोह जगत पीत ॥ इति श्री गुण विज्ञे व्याह सम्पूर्णनू समाप्त ॥ शुभ 
भूयात्‌ू--संवत्‌ १८१३ वैे ॥। पौष मासे शुक्ल पक्षे २ जीव वासरे छिपितं ॥ सिर्द मिश्र 
अमर दासेन पठनाथ देवी सिंह जी ॥। श्री श्री 
विषय--रुक्सिणी कृष्ण का विवाह 
टिप्पणी--इस पुस्तक में अशुद्धियाँ बहुत हैं । अपभ्रश शब्दों और मारवाड़ी शब्दों 
का प्रयोग अधिक है ॥ कुंडनपुर के राजा के वैभव, कन्या के सौंदर्य और युद्धादि कई 
. विषयों पर प्रकाश डाछा गया है ॥ अशुद्ध लिपि एवम्‌ मराठी तथा मारवाड़ी भाषाओं के 
प्रयोगों के कारण कहीं कहीं ऐसी भाषा बन जाती है जो वर्तमान हिन्दी के रूप से कहीं 
अधिक दूर पहुँचती हुईं सी दिखलाई देती है । 
६ संख्या ५ ए. शिक्षा वचीसी, रचयिया--अजीद सिंह महता (जैसलूनगर) 
. कागज--देंशी, पत्र ३, आकार - ६१४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ /--३२२, परिमाण 
.._( अनुष्ठुप )--३६; रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १९३६८ ४८ १८६१ 
... ई०, रिपिकाल--सं १९२७ ८ १८७० ई०, प्राप्रिस्थान---छाला छीतरमरू, ग्राम-- रायजीत 
. का नगला, डाकघर--छखनऊ, जिला--अलीगढ़ |. 
.... आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ शिक्षा वत्तीसी लिख्यते ॥ श्री वहलम चिह्ठ॒ल 


....._ गभू गिरघर गोविंद राय । बालू कृष्ण गोकुछ रघू यदू स्प्राम घन साय || गढ़ जैसाणौ पे तप 
..._ रावलरू «श्री रणजीत । यहि शिक्षा वत्तीस को मेहिता करी अजीत || मंत्री सेवन 


। ._ कीजिये नृप सेवन के काज | केवछ नृप नहिं सेइये सेवे होतग्र अकाज || पहिलो भय. 
ः हे रा .._ भगवान को द्जो भय भुव पाल । तीजो भय लोकान को राखो विन मत चाल ॥ काल | 
... ... दृष्ट अरि शुण परम पैदा खरच सम्हार ॥ हर यक कारज कीजिये ससे विचार विचार || सब 


.... दिन होय न एक से समुझि विचक्षण बात। बरतन ऐसी वरतिये आदि अंत जो जात ॥. 


के _खाबों पीवी खरच छो कर लो सुकृत सुझाम ॥ तन मन घन थिर नहिं रहै थिर रहै हे 


गोविंद नाम ॥| 





( ९१ ) 

अंत--भक्त किये भगवत मिले सक्ति किये सिधि काम ॥ उक्ति किये आदर मिले 
युक्ति किये जग नाम ॥ राख सुसीख सांच वढ़ रख लिहाज रख रीति। क्षमा दया रख 
शील शत रख संतोष सुधि प्रीति ॥ जुरत फुरत अरु सुरत से सिश्चि कारज सब होय। 
म्देता अजीत को कियो निरचय यह करि जोय ॥ भूल चूक सब समझ के कारि कवींद सुध 
सोध । सुन अजीत की वीनती मोमें नहिं वहु बोध ॥ सत ऊन्नीस अठारवें आशिवन सुदि 
दश राव। भयो समापत अंथ यह करि अजीत सिंह चाव ॥ इंति शिक्षा व्चीसी स्हेता 
अजीत सिंह कृत संपू्ण शुभ मस्तु छिखा चांद मर मुनीस स्वपठानार्थ संवत्‌ १९२७ जेड 
सुदि दशभी |. 

.._ विषय--शिक्षा संबंधी दोहे । 

संख्या ५ बी. शिक्षा वत्तीसी, रचयिता--महता अजीत सिंह ( जैसलमेर ), 
कागज--देशी, पतन्न--६, आकार--८३ »८ ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति छूष्ठ )--4, परिमाण 
( अनुष्टुप )--७२, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकारू--संवत्‌ १९१८० १८६१ 
ई०, प्राप्तिस्थान--पं० छक्ष्मीबारायण, आम--जसरथ पुर, डाकधर--फिरोजाबाद, जिला--- 
आगश। 

आदि अंत--५ ए के समान । 

पुष्पिका--इति शिक्षा बचीसी मेहता अजीत सिंह कृत सम्पूर्णम्‌ |॥-- द 

संख्या ५ सी. विद्या बतचीसी, रचयिता--महता अजीत ( जैसलमेर ), 
कागज--देशी, पत्र--५, जाकार--<4३ > ६३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--५, परिमाण 
( अनुष्दुप )--६०, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रवनाकाल--लं० १९१८७ १८६५१ 
. ई०, प्रापिस्थान--पं० छक्ष्मीनारायग, आम-«जसरथपुर, डाकधर--फिरोजाबाद, जिला-- 
आगरा । 
हा आदि श्री गणेशाय नमः ॥ अथ छिष्यते म्हेता अजीत सिंह कृत विद्या वत्तीसी ॥ 
.. दोहा ॥ श्री कृष्ण की शरण हैँ । सुध बुधि दे तत्कारकू। विष्न हरण सब सुख करन । नमो 
नमो गोपाल ॥। १ ॥ गादी जैसर नगर की । राजेइवर रणजीत । यह विद्या बत्तीस को। 
सता करी अजीत ॥ २ ॥ ग्रातहि उठि गुरू ध्यान घर | अ्रञ्च॒ के चरण सम्हार। सादर 
गणपति सुमिरि के | कर विद्या उपचार ॥ ३ ॥ काना सूं गुरू वाक्य सुन। सुखसों करो. 
 उचार फेरि हृदय धरि कर लिखो । अक्षर नयन निहार ॥ ४॥ अक्षर मात्रा अंक सिख। 
_ फिरि संजोग विचार । इन विद्या को पार नहिं । होय अपार पार।। ५ ॥ 
अंत--घन धन है गुरु देव कूं। धन है उनकी जात ॥ ३४ ॥ अरज करत अगजीत 
 ये। भाइन सोमें बोध । चुक भूछ को जान कर। शुद्ध करो कवि शोध ॥ ३७ || उगनी सौ 
अट्टारवें । दीप मालि शनि दिल्न | किय पूरण यह ग्रन्थ कूं। पढ़ सन होय असन्न॥ १६॥ 
इति विद्या चत्तीसी मेहता अजीत कृत ॥ सम्पूर्ण समाधं॥... 

...._ विषय--विद्या की महत्ता ओर उसके ग्रहण करने का उपदेश | ः 
संख्या ६. व्रह्मापिंड, रचयिता--अक्कूरपुरी ( काशी ». कागज--देशी, 


: पतन्न--६, आकार--<ई » ४३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--५६, परिसाण ( अनुष्डुप )--«४१, 


( ९२ ) 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--सुंशी मन्नाछारू, आम--बच्छगाँव, डाकधर-- 
हिम्मतपुर, जिका-- आगरा । 
आदि--काशी वसत कवीर जू एक । तिन पकरी नाम भगति की टेक || निरबान 

बानी बोलें यों । भगति बिना दरसम न त्यों ॥१॥ हरि व॑स क्लष्ट काचक्सि आसन विष्णु ॥ 
मंगल सिंगार धूप ॥ सेन संध्या स्थापन राज । सात समें राधा वकछुभ ॥ जोई जोई प्यारो 
करे ॥ सोई सोई करे प्यारों मोकों तो भावती ढॉर प्यारे के नैन में ॥ प्यारों भयों चाहें 
मेरे नेनन के तेरे ॥ मेरे तनमन आण प्राणहु तो पीतम प्रिय ॥ अपने कोटिक प्राण श्रीतम 
मोस्यो हारे ॥ जयश्री हरिवंस अंस हंसनी सावकू गौर कहों कॉनु करे जल तरंगण 
न्‍्यारे ॥ १ ॥ प्रात सस्‍्यें दोऊ रस रूपद क्रति युद्धाजव पुत अति फूछ ॥ श्रम वारिज घन 
बिन्दु बदन पर भूषण अंग ही अंग विकूछ || कहछू रह्चो तिछकक शिथिलक जक्कावललि बदन 
. कमल मानों आली भूछ ॥ जय श्रीहित हरि वंस मदन रंग रँँगि रहे नेंन बेन कटि शिथिल 

दुकूछ ॥ २॥ 

अंत--अभत्येछका शिखरी राज बखाण । महंमदस्तुं भागी रथ भजन ठानि॥ ऊँ 

काले ब्रह्मा धांकरे विष्णु आदि निरजनं मध्य निरंजन तत्त्व पद निपरुष आकार निराकार : 
अविनासी अखडयत सोहं मन विसराम काया क्षेत्र तारक राम साटिया वृद्धिभावा मान 
. सिद्धि सव सुख जाज्ञा परे दास श्री मन हरे जय जय हित कल्यान वाय जीय घरे काशी 
अक्रूर पुरी कृत बद्यापिंड परी देव्या ईशवरी ॥ यदक्षर पद स्ृष्ट मात्रा दीन पद भुवे तत्सर्व- 
क्षम्यर्ता देव मह मदस्त भागी रथ त्रेता द्वापर के 
.... बिषय--दस पद, मंत्र तीसा, चौबीसा गायत्री । आसा गोरी, मंत्र साठिया। 
.. नरयांजी अष्ट वक्र ॥ 
संख्या ७ ए. राजजोग, रचयिता--अक्षर  अनन्य, . कागज--देशी, पश्च--२, 

 आकार--१० २८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ |»--४२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू )--७०, रूप-- 
.. प्राचीन, छिपि--नागरी, लिपिकाल--संचत्‌ १९१७८ १८६० ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा 

 रामदास, आम--सीतामऊ, डाकघर--मछावा, जिला--हरदोई । 


आदि---भ्री गणेशाय नमः अथ राज जोग लिख्यते॥ सबैया || आतम ज्ञान सो ज्ञान 


..._ बह परमातम ध्यान सो ध्यान सुरे सुर ॥ वेद विधान विधान वहै सप्त पान्नहि दान सो दान 


. धनेश्वर॥ अंतर भक्ति सो भक्त वहे डर अंतर की परखै परमेश्वर ॥ वेद प्रमान अनत्य 


.. भनै यह भेद सुनौ एथि चन्द नरेश्वर ॥ छंद पाधरी-यह भेद सुनौ एथ्वी चंद राड। फछ 


+ ४ क्‍ द । चारिड को साधन उपाव ॥ एक छोक साध लौकीक लोग । पातहु कमात रचि काम भोग _॥. 
...___ यह छोक से सुख पुत्र वास परलोक परे वस नरक धाम ॥ परलोक कोक दोऊ सचे जाह। 


का 8. सोइ राज जोग सिंघात आइ ॥ 


जा .._ ध्यान उर वसे आनि। यह ध्यान रहे नर नाह जानि 


अत--करि प्रतिमा पूजन दरस नित्त | सोईं मूरति राख ध्यान चित्त॥ यहि भांति 








सहित ता त जप मंत्र नित्त ॥ जो मंत्रत विधि सों सथे राउ। तो पावन प्रभ्चु को लेड 


॥ जो ध्यान से नहिं लछगे चित । सा 


(६ ९३ ) 


नाउ ॥ तन सुद्ध होय मुख सुद्ध बानि । सन सुद्ध होइ सर विज्ञ जानि॥ मन को सुभाव 
अम को अक्कथ । तो सुमिर्न साधन ज्ञान गथ्थ ॥ मुख को सुभाव वकवो नरेस | तो नाम 
भजन बर कर सुदेश ॥ करु भजन सुद्ध सुमिरन सुबुद्धि । मिंटि है मन की भरमेना कुबुद्धि 
जित तित मनसा भरमे अनंत । तित तित सुमिर्न साधन तुरन्त ॥ कछु दिन साधन करने 
उपाइ । परिजात वहुरि सनसा सुभाइ ॥ सनसा सुभाउ पुनि ध्यान छीन। यह राज जोग 
जानहु प्रवीन॥ जो राज जोग यह सचै राज । मन वंछित ते सब होहिं काज ॥ अरु कर्म छिप 
. कवहूँ न होत । जा जीवन सुक्ति सदा उदोत ॥ यह ज्ञान भेद अरू वेदु साषि । अक्षर अनन्य 
सिंधांत भाषि ॥ दोहा--राज जोग सिरधांत यह जाबु राज प्रथि चंद ॥ यह सम मत नहिं 
दूसरो षोजेहु सापहु ढूंद || जो चाहे संसार सुष अरु सिधांत प्रकाल । तो साधोौ सर्वज्ञ यह 
राज जोग अन्यास ॥ इति श्री राज जोग समाप्त लिखी विहारी कार निज हेत मिती चतन्र 
सुरी १३ संवत्‌ १९१७ रोज बृहस्पति॥ राम श्री राम राम राम 
विषय--राज धरम का वर्णन है । 

संख्या ७ बी. राजयोग, रचयिता--अक्षर अनन्य,. कागज--देशी, पत्र--& 
आकार--< 2 ५३ इंच, पंक्ति ( ग्रति पृष्ठ )--१२, परिसाण ( अनुष्दुप )--१ ६२, रूप--- 
नवीन, लिपि---नागरी, छिपिकाछू--सं० १९४७ ८-० १८९० ई०, प्राप्तिस्थान--पं० भोजराज 
शुक्क, अवसर प्राप्त सब डिप्टी इसपेक्टर, शिक्षा-विभाग; ग्राम--धृंतमादपुर, जिछा---आगरा ॥ 

आदि---भ्री परमात्मचे नमः | अथ राज योग्य लिख्यते । आत्म ज्ञान सुजशञान वही 


.. परमात्म ध्यान सो ध्यान घनेश्वर । सब वेद विधान विधान वही सत पान्रहिं दान सुदान 


दनेशवर । अंतर भक्ति सो भक्ति वही गति अंतर की परखे परमेश्वर । वेद प्मान भनन्‍्य 


.. भने यह भेद सुनो प्रथ्विचंद नरेश्वर । 


. शंत--कऊछू दिना साथ करनो उपाव, पर जात बहुर मनसा सुभाव | मनसा स्वभाव 
- -घुनि सहजछीन, जहं राज जोग जानत प्रवीन । जब राज योग यह सघे राज, तो मन वांछित 
.. स्व होइईं काज | और कर्म विपत कबहूँ न होत, जग जीवन मुक्त सदा उद्योत । यह ज्ञान 
भेद अरु वेद साख, अक्षर अनन्य सिद्धांत भाख | इति श्री राज योग अनन्य कृत राजा 


पृथ्वीचद वोध समाप्त 
विषय--राजथोग वर्णन । 


... संख्या ७ स्री. राजजोग, रचयिता---अक्षर अनन्य + कागज--देशी, पत्र--७, 
कार-- 5३ » ५ इंच; पंक्ति ( प्रति एछ्ठ ) ६, परिमाण ( अनुष्दुप )--६३, रूप--पुराना, 
पि--नागरी, लिपिकाछू---स० १९२७ ८ १८७० ई०, प्राप्रिस्थान---झुंशी सुखरासी छाल, 
अध्यापक प्राइमरी स्कूछ, ग्रास---हू डछः, डाकधर---हू डछा, जिका--आगरा । 
आदि-अंत---७ ए के समान | श्री गणेशाय नमः अथ राज जोगः छिषते। छूवितः 
आत्मा ज्ञान सुज्ञ ना बहे परत्मा ध्यान सुध्यान घेने स्वर: । आतम भक्ति सुमक्ति बहे गति 
अंतर की परषे मनमें सुरः वेद प्रमान अनन्य भने यह चंद सुनो प्रथीराज नरेसुर । 
पुष्पिका--इति श्री राज जोग संपूर्ण शुभंभ वकछम छाल चोपेलाल पटवारी । 
विषय---राजयोग वणन | 8880 द 


( ९४ ) 


संख्या ७ डी. अनुभव तरंग सिद्धांत, श्चायिता--अक्षर अनन्य, पतन्न--१४, 
आकार--६ ई »< ६ इंच) पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२२, परिसाण € अनुष्टुप्‌ )--४६२, रूप--- 
पुराना, छिपि---नागरी, लिपिकारू---सं० १८२० » १७६३ ई०, ग्राप्तिस्थान--पं० गोकुछ- 
प्रसाद, ग्राम--मिहावा, डाकंधर--इराद्तनग र, जिला--आगरा । 

आदि--श्री गणेंशाय नमः । श्री गुरम्यो ममः। आओ गणपादपतये नमः । पोथी 
अनुभव तर्ग की लिखते श्री लक्षमण जू शाहि । एक कहे सत्यारुप एक कई स्वरुप एक 
कहे ज्योति नूप नूप कब हाण सो । एक कहे निरंकाल एक कहे मसहाकाक एक कई महादेव 
महातम हान सो । एक कहे ब्रह्मा विष्णु एक कहे राम किष्ण नाम गुन भिन लोग गुनत 
अहान सो । कोऊ कछु कहो सब कछू सो जनन्‍्य भरने हों न ककछू कहों जैसों अकह कहान सो । 
सोई नाझ्ठु कहाँ सोई नाम वाके नाम निरनाझ्ु कहा कहनो अनूप को । जोई गशुन गने 
सोई गुन गुन सागर के निर्गुन हु सर्गमुन सुभाव भव भूप को। जोई क्रितु करों सोई क्रितु 
करता रही को सुकृत अकृंत भेद मिटे अस कूप को । जोई अधिभालै अनुभौ झनन्‍य भने 
जेहि रूप देषो सोई रूप जगरूप को । द 
द अंत--नाना अर्थ चर्मन में चतुर उरझि रहे नाना राग रागनि में रागी गुन अटके ।. 

नाना ग्रंथ कथानि में पंडित अमतभूछे नाना उकति ज्ुगतिन में कावि बुद्धि भथ्के। नाना 
रिद्धि सिद्धिन में सिद्ध छल्चाय रहे भाया की झकोरिन में जहां तहाँ झटके । अछिर अनिन 
एक सार निरधार करि विररे पुरुष एक घारन सो अटके । दोहा--सो मत को मतु एक यह 
करके वलूगुर भागो । देषि सवे सब दिस्टि घरि सर्वे रूप शिवसक्ति। ऐसे श्री अनुभव _ 
_ तरंग सिद्धांत समापत सुभमती जेसी पाई लेसी लिखी संचत्त १८२० माण ३ बुद्ध को लिपि 
चुकालि मोतीलाल की नगर में लिखी श्री राम जू सहाई रहें -- १०० 
. विषय--आध्यात्मिक अनुभव |. 


संख्या ७ न ज्ञानयोग सिद्धांत, रचयिता--अक्षर अनन्य, पश्च--३०, आकार--- 
छह & ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, पर्मिण ( अनुष्दुप )- ३६०, रूप--नवीन, 
.. लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--ठाकुर जगन्नाथसिह, आम--चंद्रावक, डाकघर--बिजनौर, 

. जिला--रूखनऊ | 8 जी ओर 
... आदि-ज्ञान योग अनन्य कृत सिद्धान्त ॥ दोहा ।। श्री गुरुचरण सरोज रज । घरि 
.. अनन्य डर सीस । ज्ञान योग सिद्धान्त सत । जिन कीनि बकसीस ।| १॥ ज्ञान कहावे 
. _ जानिबो। युक्ति कहावे योग । दृधि घत जाननि युक्ति सथि । तब-पावे रस भोग ॥ २॥ 


3 जान बना लघु योग है ! योग विना रूघु ज्ञान । ज्ञान योग सिद्धान्त कारि । यह सिद्धान्त _ 
रा द .. अमान ॥ ३ ॥ मूढ़न को हठ योग दै । देह कस उरझाव | ज्ञनन योग ज्ञानिव कहा | साधन 
का ः हु । सहज स्वभाव ॥ ४ ॥ अलख कम यासो कहत । कृपा रूखे नहिं कोय । ज्यों मछरी जल 
57777 कब पिये । युक्ति न जाने छोय ॥ ५ ॥ ज्ञान योग निज युक्ति मत । अनुभव सिद्ध विचार । 
....... अगस लिगस पुराण मत । मथि काढ़ो सार ॥ & ३ 


अंत--विधघन को सिरे बह्य विद्या है स्वतः सिद्ध । विधन -के सिरे वेद विध लीन । 


है ॥ गुणन के सिरे तत्व साधन महान गुण । धर्मन के सिरे तत्व भाखों सब गौर है ॥ न रा. 


(९५ ) 


सिद्धन के सिरे ज्ञान सिद्ध है अनन्य भने। सिद्ध ही असिद्ध की न पाते श्रम भोर है 
कर्मन के सिरे भक्ति योग हुठ योग जान । झामिन के सिरे ज्ञान योग सिर मौर है। ८६ ॥ 
दोहा--भक्त जुदे जोगी जुदे । ज्ञानी जपहिं महंत || तीनों मत संयुक्त यह । ज्ञान योग 
सिद्धान्त ॥ ८७ |! 

संख्या ७ एफ. प्रेमदीपिका, रचयिता--अक्षर अनन्य, कांगज--देशी; पत्न--२८, 
आकार--८ % ८ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--४०, परिसताण ( अनुष्टुप )---७० ०, रूप-+ 
प्राचीन, लिपि--नाग री, लिपिकारू--सं० १८४६८ १७८६ ई०, प्राप्तिस्थान---पं० शिव- 

5 गौड़, ग्राम--अवागढ़, डाकधर अवागढ़, जिला एटा | 
.. आदि--श्रीगणैशाय नमः ॥ अथ प्रेम दीपिका काव्य लिख्यते ॥ कविय || जाकी 

. शक्ति पाइ ब्रह्म विष्णु शिव विस्व रचें, जाकी शक्ति पाइ शेष घरनी घरत हैं ॥ जाकीं शक्ति 
पाइ अवतार करतूति करें, जाकी शक्ति पाइ भानु तम को हरत है ॥ जाकी शक्ति पाह 
शारदा हूँ गन पति गुनी, जाकी शक्ति पाइ जगत जीवत मरत है ॥ अक्षर अनन्य आनि 
अमर उपाय छांडि, वाही आदि शक्ति को प्रनामहिं करत है ॥|१।| दोहा--करि प्रनाम श्री 
मात को ज्ञान सुमति अति पाइ । प्रेमदी पिका हरि कथा कहीं प्रेम समुझाइ ॥२९॥ कुन्डलिया-- 
 साधथौ जू एक दिन क्यो मचुकर सों सत भाड । गोपिन गोप अवोध कौ तुम बज मंडल 
जाड || तुम बज मंडिल जाड प्रेम अति ही उन कोीन्हों | जब ते भ्रयो विछोह् सोध हृप्न 
कबहूं न कीनन्‍्हों | तुम ममता द्रसाह हरी दुख सिन्‍्धु अगाधों ॥ कहियो सव सौ यहै दूरि 
तुमते नहिं माधों ॥३॥ क्‍ " 

अंत--स्वैया “-हुंहुमि दीप बजे हरे द्वारिका गोकुछ प्रेम नदी जु वही ॥ जिन 
राधिका आन तजे विछुरे तिन की न कथा कछु जात कही ॥ जिमि दीप पतंगहि यों मछरी 
जल श्रीति इकंग अबै तवहीं । जग को यह रीति अनन्‍य भने अपने सुष को सुष है सबही ॥ 
छप्पेय--प्रीति इकंगी नेम प्रेम गोपिन को गायो ॥ छोला विरह विहार तरकि सब्दनि रसु _ 
_क्षायो ॥ ज्ञान जोग्य वैराग्य मधुप उपदेशन भाष्यों | भक्ति भाव अभिल्लाष सुष्य वनितन 
मनु राष्यो || बहु बिघि वियोग से जोग सुष सकक भेद समुझों भगत । यह अद्भुत प्रेम 
सो दीपिका कहि अनन्य उदित्त जगत ॥ इति ग्रेम दीपिका संपूर्ण समाध्तः लिखते रामदास 
स्वासा राधा कृष्ण का सांदेर संचत १८४६ वि० ॥ 

विषय--गोपियों ओर श्री कृष्ण का प्रेम वर्णन । 


सख्या ७ जी. प्रेमदीपिका, रचयिता---अभनन्‍य कवि, कागज--देशी, पत्र-३२, 
आकार---<4 >»< ६ इंच, पंक्ति ( प्रांत पृष्ठ )---३६, पारिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )---९०७, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकालू---सं० १८७० ८ १८4१३ ६०, आपिस्थान --पे० रास 


.. भजन मिश्न, आाम-- चौगवा, डाकधघर--मछावा, जिरा--हरदो 


आदि-अंत--७ एफ के समान | 0 मे 
पुष्पिका--इति श्री प्रेम दोपिका संपूर्ण समाप्त: मित्री चैसाख शुक्कु संबत्‌ २८७० 
वि० ॥| कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण ः ०2 के “8 क्‍ 


.. विषय---श्री कृष्ण राधिका का प्रेम वर्णन | 


( ९६ ) 
संख्या ७ एच. प्रेमदीपिका, रचयिता--अक्षर जननन्‍्य, पतन्न--४५८, आकार-- 

७५१ ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--८, परिमाण ( अनुष्ठुप )--३८४, खंडित | रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, आपिस्थान--पं० शिवकुमार शर्मा, ठि० पं० चद्री श्रसाद्‌ प्छीडर, 
स्थान--बाह, डाकघर--बाह, जिलझा-- आगरा । 

आदि--शभ्री गणेशाय नमः । छिष्यते प्रेम दीपिका । कुंडरिया । माधों जू. एक दिन 
को, मधुकर सों सत्ि भाउ | गोपी गोप ग्रबोध कीं तुम बज मंडऊर जाड । तुम ब्रज मंडलू 
जाउ प्रेम अति ही उन कीन्दो । जबते भयौ विछोहु सोछु हम कबहूं नहिं लीन्हों । तुम मम 
मनु द्सई हरो, दुष सिंघ अगाधौ, कहियो सबसे यहे दूरि तुमते नहिं माधो । 

त--यह तो करम योगु आपुह्ि करत रहो, भरभ ठगौरी कै ठणन कठडे दुनिये। 
चहिहें नईं हा हम व्रज की चतुरवाऊ, चाषि झ्ुष सुधा तजि कंकर क्यों छुनिये । अक्षर सु 
अक्षनि मैं देषत प्रत्यक्ष जोति, स्वक्ष क्षिति छांडि कहा धर्ंनि कौ घुनियै। सकल रसागर हैं 
सागर गुपाल ऐसे, नागर विसारि कहा निर्गुन को गुनिये । ऊधो जू तिह्दारे इह निय्ुन में 
सार कहा । पानी में मरते कहूँ माषन कढ़तु है । देषो थों विचारि विना भीति'** | 


संख्या ७ आईं. दुर्गागाठ भाषा, रचयिता--अनन्य कवि, कागज->-देशी, पत्च-- 
४०, आकार--८ & ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३०, पश्मिण ( अजुष्ठुप )--१०००, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाकू--सं० १८७० ८ १८१३ ६०, प्राप्तिस्धान---बाबा 
बैजनाथ सहाय, आस---रामनगर, डाकघर--नौखेडाग, जिला--एटा । 


आदि्--शभ्री गणेशाय नमः ॥ अथ हुर्गा पाठ भाषा लिख्यते ॥ दोहा ॥ सुन्दर पट 

. गुरु नाथ के सुन्दर गुरु उपदेश । सुन्दर चरित भवानि के सुन्दर सुरथ ' नरेश ॥ सुरथ धर्म 

. राजा भयो केवल धर्म निधान || सकल नगर कुछ जन प्रजा पाल॒हिं पुत्र समान ॥ नृपति 

. भार मंत्रिन दियो आपु करत सुष मोद्‌ ॥ कै नित नेम शिकार को के रस वाम विनोद ॥ 

तब शजत्रुन व्योहार रूहि जान्‍यो नृपति अचेत । देश सारि उघशे नगर सब परिवार समेत ॥ 
राजा मंत्रिन वर रहे मंत्रिन कियो विश्वास ॥ जाइ मिले सच शत्रु रूहि नृपति भाग बन- 

.. वास॥ मन मह राड विसूर हो करे करि सवको शुद्धि || अपने दुख तन खबरि नहि परी 


..._ मोह बस बुद्धि ॥ 


अंत--अनन्ये भने एक को एक दाता सदा सर्वंदा सर्व दाता भवानी || ३॥ सदा 


......_ सर्व दाता सदा सर्व कर्ता सदा सर्व रूपक कहे वेंद्‌ वानी ॥ न आदे न अन्ता कहावै अनंता 
......_ निश्चंता सचै छोक की लोक रानी ।| हरी शंभरु ब्रह्मा करे भक्ति जाकी घरे ध्यान जोगी तपी 
......_ सिद्धि ज्ञानी ॥ अनन्यै भने जो रहै गुप्त रूपा कहे ज्योति जासो बढ़े है भवानी॥ ४॥ 
........  दोहा--सुप्त बड़े प्रगटे वहै निकट वहै अरू दूरि । श्री भवानि त्रिसुवन विये रही सबनि भरि 
.... पूरि॥ ५ ॥ जो जेहि भांति भजै जहां ताको तहां प्रतक्षि । त्रिसुवन- व्यापक शक्ति निज श्री 
....... भवानि शुस रक्षि ॥ ६ ॥ श्री सवानि शुभ छक्षिनी परम सुन्दरी जानि। ताको सुन्दर 


........ चरित यह अक्षर अनन्य वखानि ॥ ७ ॥ जो यह सुन्दर चरित को पढ़े सुनै मन काय | मन... 
वांछित फल देति तेहि श्री भवानि जग माय ॥-4 ॥ इति श्री सारकांडे पुराणे देवी माहात्म्ये..... 


( %७ ) 


सुरथ देश्य वर प्रदान तेरहवां अध्याय संपूर्णम्‌ समाप्त: किखा देवी प्रसाद वेश्य स्वप्ठनार्थ 
अषाढ़ सुदी ९ नोमी संवत्‌ १८७० चि० 

विषय--हुर्गासप्तशती का पच्यानुवाद 

संख्या ८. माधवानढ कामकदछा, रचांयेता--आलूम, कागज--बासोी, पत्र--२४;, . 
आकार--८३ (५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ --२८, परिसाण ( अनुष्ठुप )--१० ०८, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाक---सं० १८४२३ ८ १७६४ ईं०, प्राप्तिस्थान---श्री 
गोविंद्रास ब्राह्मण, ग्राम--हिंगोट खिरिया, डाकघर--बमरोली कटरा, जिछा--आगरा । 

आद्ि--भ्रीगणेशाय नमः श्रीगुरुभ्योन्मः | अथ माधवानलः भाषा अंथ लिख्यते | 
 अथम पार ब्रह्म परणामं, पुनि कछु युगति रीति वरनास । घट घट बसें खुअन्तर गामी । 

का भेद पार नहिं पी । घटें घट रहें लखे नहिं कोई | जरूू थरू रहें स्व में सोई । 

जाकि आदि अन्त नहिं जानी | पंडित कथा ग्यान सोइ मानी | ग्यानी होइ सुगुरु मुख 
घाव । खोजी हेरू सो खोजे पाये ॥ 

अंत--माधवानलरू कन्दऊा मिलाई।| फिर विक्रम नुजै मे जाई | संग विप्र माधव 
तल लीन्हा; जिन यह प्रेम पसारा कीन्हा । राजा नगर उजैन कु गयंऊ । तब ही अन्त कथा 
को भयऊ । माधवानल अरू कन्दुरू नारी, विधना जोरी दुई सवारी । सुनो कथा जा श्रवन 
सुहाई, अति रिसाछ पंडित चतुराई । प्रीतम होइ सुने जो कोई ॥ बाढ़े प्रीत नेन सुख होई | 
 दोहा-पंडित बुधवन्ता चतुर, गुन जन अक्षर टेक । नाम नमित अक्षर सरसा, करि करि 
. कथा अनेक । अंथ संख्या एती कही, एक सहस इक बीस । साधवानक काम कनन्‍्दुला बड़ी 
प्रीत सुखरीश | इति श्री माधवानरू काम कनदुछा भ्राया कथानक शास्त्र सम्पूर्ण ॥ 
श्रीकृष्ण ॥ संवत्‌ १८२१ वर्ष मासोत्मासे चेनत्र मासे शुक्ल पक्षे ग्रति पदायां तिथों सोम- 


० 4 


चवासर एतत पुरस्तका सम्पूण मसरुकता | याहश पुस्तक इष्टवा ताइश उलाखतसयथा । थांदु 


 शुद्धम शुद्धवा | मम दोखो न दीवते । छेखणी पुस्तक रामा | पर हस्ता गता यदि। आवबते ः 


.. देव योगेन घ॒ष्टा प्रष्ठा चन्महिता ॥२।| इति छिपि कृता कुंभेर नगर मंध्ये राज श्री जवाहिर 
सिंध जादुं राज्ये लिखिता जन्ती साणंक चन्द्र भाजीथ ॥ ही 5 8 
विषय--माधवानलर और कासकंदला की प्रेम कथा । ही 
.. सख्या ९ ए, भक्त विरदावली, रचयिता--अमरदास, कागज--पुराना, पंत्र--६, 
आकार---६ % ५ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )»-- १६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--६६, रूप-- 
प्राचीन; लिपि--नागरी, आप्ििस्थान--नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस) स्थान--बनारस; 
 डाकघर--बनारस, जिला--बना रस । 
द आदि--श्री गणेशायन्मः श्री सीतारामावैन्मः श्री महावीराग्रन्मः अथ छिष्यते भक्त 
_ विरुदावल्ी ॥ की पोथी ॥ श्री रघुनाथ या जस लीजियो, मोहि भक्ति पढ़ वर दीजये 
तुम दीन बन्जु दयारू हो, त्रेलोक के प्रतिपाल हो || द कप द 
. अंत--तुम गोपी गोपिन में बचे | तुम हरि कमंडर्ू में पचे। तुम जनम धरे 
. अवधपुरी । जहां पूतनां ***““तुम छांडि कर छोडी जी । तुम भये नंद किशोर जी॥ "*** 
जमिके लीन्ही जो श्री पति प्राति के ॥ वह भक्त हेतं बिरदावरी गावे सुने जो हालजी | 
.. चैकुंठ जिनके वास है | जिन भजत अभ्या दास है ॥ इति श्री भक्त विरुदावली 


( ९८ ) 

 विषय- भक्तों का गुणगान । 

संख्या ६ बी. भक्ति विरुदावछी, रचयिता--अमरदास, कागज--डेशी, पन्न --८, 
आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--६६, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १७५२८ १६६४ इईं०, किपिकाल---सं १७६४ 


- १७०७ ई०। प्राप्तिस्थान--बाबा रामदास, ग्राम- दही नगर, डाकघर--टेढ़ा, 
 जिला--उन्ञाव । द द 


आदि--भ्रीगणेशाय नमः | अथ भक्ति विरुदावली लिख्यते---तुम भली होय सो 
कीजिये । रघुनाथ यह जस लीजिये ।| मोहिं भक्त पदवी दीजिये | जन आपनो करि 
लीजिये ॥१॥ तुम दीन बन्धु दयाल हौ। तिहुं लोक के प्रति पाल हो | तुम राधिका पति 
रमण हो । परगास चौद॒ह भुवन हो ॥२॥ तुम ज्ञान गोकुछ चंद हो । हरि वंश कंस निरकंद 
हो ॥ हम पतित पावन सुनत हैं। नित नाम निर्मं७ भजत हैं ॥३॥ द 


अंत--जुग चार पूरन ब्रह्म हौ। महि मंड मंडल खंभ हो || कहं ऊगि चरणों 

अनंत ग्रुण । जेहि चरण श्री पति के गेह ॥ कहौ कौन तेरे तेरी आस सों। हरि भजन नित 
परगास सों ॥| गुरु परम परमा नंदनं । श्रो परस राम मन रंजनं ॥ भगत छंद सिरावली । 
गावै सुने वरदावली ॥ ते- मुक्ति फल नर पावहीं । दुख पाय जकू भव भाजहीं ॥ बैकुन्ठ 
उनको बास है सो कहत अग्मर दास है॥ जो नैन' सर” रिषि० चरद" है सो जानु संवत्‌ 
उंद है ॥ मधु मास उजरो पाख है | तिथि सत्तमी की साख है !| इति श्री अम्मर दास कृत 
. भक्त विरदावली संपू्णम्‌ लिखतं रामलाल शुक्ल शिवभजन के पुत्र आम असोकापुर संवत्‌ 
. १७६४ वि० || 
... विषय--भक्ति की महिमा और मनुष्य जीचन के लिये उपदेश । 
संख्या १० ए. अमर विनोद, रचयिता--अमर सिंह, कागज--देसी, पन्न--६० 

_आकार--८ ८ ८ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ |»--३६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१४००, रूप-- 
..._ प्राचीन, पद्म और गद्य । लिपि--नांगरी, लिपिकालू--सं० १८६० ८ १८०३ ईं०, प्राप्ति- 


.... स्थान--पं» रामदुलारे वैध, स्थान-- मलीहाबाद, डाकधर--मलीहाबाद, जिला---छखनऊ | 


आदि---श्रीगणेशाय नमः।| अथ अमर विनोद लिख्यते दोहा--परमा नंद पद 


... बढदि कै श्री शार्कभरि ध्यान । गुरु गणेश अरू शारदा ईश्वर जगपति भान ॥ विविध शाख 


। ः . कौ देखि के समय करो अधिक 





......._. श्री घन्वेतर चरण जुग प्रणणम घरो आनंद । शेष फूट इस अन्‍्थ को उपज्यो आनन्द कंद ॥ 
. ....  / ल्‍-झदइति॥ निघंट मते द्वव्य गुणं | अथ जल अष्ट प्रकार लिख्यते ॥ 





.... ३ खुरासानी अजवाइन ३, छड़ ३, अफीस ३, अकरकरा ३, वहुफली ३, मोथा ३, बिडंग ३, 
मलियागिरि चंदन ३, समुद्र सोख ३, खदिर ३, सिंघाड़े ३, वंग २०, अज्ञक १५, सार ७५, है 
नी गुलकंद दूणा चदुरी प्रमाण भुक्तव्य । पुष्ट करे स्तंभन होइ॥ 





र || अमर विनोद जो अन्थ ही संकक जीव सुख सार॥ 


अंत---अथ बृहरहुष्मी विछास--जायफलछ ३, नख॑े २, छोग ३, इलायची ४; केशर ः 


..... (नाग केशर ६, तज ४, पतन्नज ४, त्रिकुटा ९, पीपछा मूल तीन, उटंगड़ ३, घतूरे के बीज 


( ९९ ) 


जायफल जावितन्री छोंग केशर इलायची छघु अफीम अकर करा प्रत्येक कर्ष प्रमाण कपूर 
चर क ३ चर कक कप + । पर सि 
सानें पांचो के रस में वही वांब चणा के समान बल पुष्टि करे ॥ इति श्री अमर सिंह 
विर चिते अमर विनोदे भाषायां संपुर्ण समाप्त: लिखत॑ शिव दीन पांडे चैत्र शुक्ला त्रयोदशों 
संबत्‌ १८६० वि० || े ५ 
विषय--वेद्यक | 


संख्या १० बी. अमर विनोद, रचयिता--अभर सिंह, कागज--देशी, पतन्न--९६, 
आकार--१० % 4 इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--४०, परिमाण ८ अनुष्दुप्‌ )--१९०४, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० ३९०९७ १८५२ ई०, प्राप्तिस्थान--- 
लालछा भगवती प्रसाद बेच, ग्राम--बकौठी, डाकधघर--सिकंद्रापुर, ज्िछा--सीतापुर | 

आदि--१० ए के समान । द ः 

अंत--द्वितीय वन्ध्या चिकित्सा । क्ौंजी हाथ का नख वची कर जोन सें राख ॥१॥ 
सावुन टंक ३ त्निफले का पानी रुई की वत्ती सिंगोय दिन ३ भग में घरे ७, ७ अनार की 
कली का पानी असली तेल गुलाब सम ओषधिन में बाती कर जोन में राख दिन ३॥ ५ वच 
काली जीरे बाबची कलौंजी तिल का तेल बाती करके दिन तीन जोन में वाती करके राजै 
. पद्चात संगम करे गर्भ रदे सप्तम दोष में यंत्र लिपि पंच मांहि नख मोर पांख हलद मेंहदी 
हाथी डाढ़ के रस को लिखे स्त्री का मध्य में नाम लिखे यंत्र के बीच फिर कमर से' बांधे 
सप्तम दोष मिटे | 





इति श्री अमर विनोद नाम ग्न्थ अमर सिंह कृतो संपूर्णम्‌ समाप्त: संचत्‌ १९०५९ वि० 
.. लिखतं शिब विशुन हरापूर ॥ 

विंषय---वैद्यक 

संख्या १० सी. अमर विनोद, रचयिता-- अमरसिंह, कागज--देशी, पत्र---८८, 
 आकार--१० & ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२४; परिमाण € अनुष्डप )-- १६२०, 
रूप--प्राची न, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९१९ ८१८६२ ३ ०; प्राधिस्थान---छाऊछा 
कन्हैयाछाल, आस--बहुराजपुरा, डाकधर--कासगंज, जिला---एटा | 


। (्‌ १०० ) 


आदि---१० ए के समान । 

. अंत--सप्तम दोष में यंत्र लिखै यंत्र मांहि नव मोर का पंख हलद मेंहदी हस्ती 
डाढ़ की रस की लिखें स्री का मध्य में नाम लिखे यंत्र के वीच फिर कमर से वांघे सप्तम दोष 
मिट गर्भ रहै । इति श्री अमरसिंह विरचिते अमर विनोद भाषायां पुरुष स्त्री वन्ध्या प्रयोग 
विधि संपूर्ण समाप्त: लिखते गुलजारी छाल कायस्थ संवत्‌ १९१९ मार्ग शीष कृष्ण १२ ॥ 

विषय--वैयक । द 

संख्या ११ ए. फोकतार, रचयिता--आनंद कवि, कागज--देशी, पत्न--३२, 
आकार--< » ६ हंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--३२, परिसाण ( जअनुष्टुप )--४१ ६, रूप--- 
प्राचीन, लिपि-- नागरी, लिपिकाल--सं० १९१८:०१८६१ ६०; प्राप्तिस्थान--ज्योतिषी राम- 
भज्, ग्राम--विजयगढ़, डाकघर--विजयगढ़, जिछा--अलछीगढ़ । द 
द आदि-- श्री गणेशाय नमः ऊथ कोकसार आनन्द विरचिते लिख्यते ॥ दोहा ॥ 
ललित सुमन अछि पवच छवि आभूषण कंद्‌ । रति विनोद मन अति वढ़े तीजे मदन 
अन्द्‌ ।| वरण काम अभिराम छवि वरणों भामिनि भोग | सक्ररू छोक दुृधि सथन करि 
रच्यो सार सुख जोग || मज्ुष रूप नहिं अवतत्यो तीन वात के जोग। द्रव्य उपावन हरि 
भजन अरू भामिनि के भोग ॥ भगति एक भगवंत की भोग सुभामनि भोग । वह संकट सें 
सुख करन वह दुख हरण' वियोग । पिंगल विन छन्द॒हिं रचे अरु गीता विन ज्ञान। कोक 
पढ़े विज्वु रति रमें तिहुन रंचि समान ॥ कोक पढ़े विन रति रमें ज्यों विन दीपक घास | ता... 
कारण विधना रच्यो कोक सार जे नाम ॥ 
अंतत--अथ मरति संख्या--कवित्त-प्रथम जोग रति जानि पुनि काम करत ही जानि 

इन्द्र को नाम जानि छालम की वरत ही । पुनि सुजानि विपरीति श्रीतें जानि अंबुज आसन 
पर रीति पोषत परवान जान हिरन परसपर ॥ अति सरस तमाल प्रिनालः पुनि सुध वर; 
और महावली पुनि सूरत वंत इमि जानिये ॥ ये घोड्स आसन रुचि भले। रति संख्या ॥| 
.. आरस अरु संकोच कहि सिथिन सुनिहु दे कान । पांचौ आसन देत रति सोजे दुक परिमान ॥ 


....._ दोहा--वे षोड्स ये पांच करि सकल भेद इक ईइंस । सुख उपजावत दुख हरत द्वावण रसति 

.... को ईस । चोरासी आसन सकल कहे कोक सुख कंद । ता मधि नसत अति कठिन करन 

ज्ञान आणंद ॥ इति श्री कोक सार मैरव विरचिते भेद अस्तरी पुरुष की वोषदी मंत्र का... 
.. संपूरण संवत्‌ १९१८ वि० _ हा कक 


विषय---कोक शा सत्र आम शत क्‍ ३३ क्‍ 
सख्या १९१ बी. कोकमंजरी या कोकसार, रचयिता--आनंद कवि, कागज--देशी 


| ० प् च पत्र-- ३४, आकार---« » ४ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--३६, परिमाण (अलुष्डुप )--४५०, 


..... रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाल--सं० १८१०--१७७३ ई०,. प्राप्तिस्थान--पं० 





ला शा 5 रामभजन सिश्र, आम--चौगंवा; डाकधर--मछावा, जिला--हरदोई । 


गणेशाय नमः ॥ अथ कोक मंजरी ( कोकसार ) लिख्यते ॥ दोहा ॥ । 








पं 'छलित सुमन घनरु अलि पनिच तन छवि अभिनव कंद | मधु रति संग जो रति खन जैलडैे।. 





( १०१ ) 
मदन अनंद ॥ वरनों काम अभिराम छवि वरनो भामिनि भोग । सकर कोक दि सथन 
करि रचों सार सुष जोग ॥ द द 

अंत---प्रथमहि हो अमरा पुर कोक । को जानत है या मत छोक ॥ ये कहते बद- 
राइक मुकतेस । तिन प्रगट करी क्रीड़। रतेस ॥ ता पाछे भये सुकविं अनेक । तिन रचे काव्य 
करे करि विवेक ॥ मदनोद्दित आनंग रंग रति रंजन समाप्त रति रंग ॥ छंद--पढि सकछ 
काव्य करि करि विचार । वरन्यों आनंद कवि कोकसार ॥ दो५०--सर्ग जो द्वादश सरित सर 
सव जे जुते बहु छंद ॥ पढ़त वढ़त रति रंग नव विविचित आनंद ॥ इति श्री सार ( कोक- 
सार ) आनन्द कवि कृत संपूर्ण समाप्त: संवत्‌ं १८१० जेट शुक्ला सप्तमी | जे श्री रप्तिक 
विहारी की ॥ 
..... _ विषय--अञ्री पुरुषों के भेद गुप्त आसन गुप्त रोगों की औषधियाँ आदि वर्णन 


टिप्पणी---इस ग्रन्थ के रचयिता आनन्द कवि थे। इनका इस ग्रन्थ से कुछ भी पता 
नहीं चलता । केवरू लिपिकाल संवत १८१० वि० है ॥। द 


संख्या २९ सी. कोकमंजरी, रचयिता--आनंद कवि, पद्म--२०, आक्रार--<८ १८ ६ 
इंच, पंक्ति ( प्रति १४ )--१२, परिसाण ( अनुष्द॒ुपू )--४८०, रूप--ग्राचीन, लिपि-- 
नागरी, लिपिकारू---सं० १९२३ ८ १८६६ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० छज्जूराम, आस--वियारा, 
डाकघधर--अछनेरा, जिला आगरा । द क्‍ 
द आदि---भ्री गणेशाय नमः । अथ कोक मंजरी लिख्यते | भक्ति एक भगवान की 
भोग सु भामिन भोग | वह संकट में सुख करन वह दुःख हरन वियोग | सोरठा । वरनों 
काम अरूु भोग, सकल कोक दृधि मथन कारें । रच्यो सु भामिनी भोग सकहक सार दश्रि 
 मथन करि | ( इसके बाद ११ ए के समान ) | 


अंत--सुरति आसनः--त्रिय के चरन कंघ पर धरे कटिकर गहि क्रीड़ा विस्ते | 
..सुरति अंग आसन कौ नाम, जाही में सो ढुव कांम | एघोड्स आसन करवावे तब कामिन 


... कौ मनमथ दावे । इति श्री कोक मंजरी संपूर्ण | संवत्‌ १९२३ मिती भाद्र पद्‌ वदी १३ 


प्रहस्पति वासरे लिषत॑ चौबे चुन्नीछाल मद््संह कोटिला में । 
..._. विषय--एूवँंचत्‌ 7 िक 
द सख्या ११ डी कोफसार, रचांयता--आनद्‌ कावे, पन्न---४७३, आकार---७५- ७५ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ) --१४; परिमाण ( अनुष्टुप्‌ “7३६०२, रूप--प्राचीन, लछिपि--- 
नागरी, लिपिकाल--सं० १८७१ ८ १७५४ इईं०, प्राप्ति्थान--मुंशी जोशवरसखिंह, मेथड 
थीचर ट्रेनिंग स्कूछ, ग्राम--मिढ़ाकुर, डाकघर--मीढ़ाकुर, जिका--आगरा । द 
आदि--११ ए के समान। हम ः 
..... अंत-प्रथम अमर पुर हतो जु कोक। कोई जानतु नहिं सृत छोक हुतो शान्तिन 
. नाम नरेश | जिन प्रगट कियो कलि आनि तेस ॥ ५८५ ॥ ता पाछे कविता भये अशेष | जिनि 
. रचे कवि कवित अशेष ॥ कासा प्रदीप अरू पंच वान । पुनि रति रहस्य जाने सुजान ॥५७॥ 
. डर मंडन सिव अदिक अनंग । अति रंजन संसत अंग रंग | पढ़े सकछ कवि करि करि 


( १०९ ) 
विचार । वरन्‍्यों आनंद कवि कोकसार ॥५७॥ दोहरा--घेड जु द्वाद्स अति सरस | बरने वहु 
विधि छंद | पढ़त पढ़त रति रंग । अति विविचित हित आनंद ॥५८॥ इति श्री कोक सारे 
आनन्द क्रते सप्तदशों षंड संपूर्ण मिती मार्ग वदि ||१०॥ संवत्‌ १८७५१ ॥ रास राम राम 
विषय--स्री तथा पुरुषों के लक्षण | वीय॑ निवासादि वर्णन । चुम्बन आहिंगनादि 
वर्णन आसन तथा कुछ वीर्य वृद्धि और संतान सम्बन्धी ओषधियों का वर्णन || 
द संख्या ११ हे. कोकसार, रचयिता--आनंद कवि, पत्र--३४, आकार--६ * २३ 
इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१८, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ू )--३२१६, रूप--बहुत प्राचीन, 
'छिपि---नागरी, छिपिकारू---सं० १९४३ ८ १८८६ ६०, आरपिस्थान--5/० तिलकसिंह जी 
ग्राम--लछतीफपुर, डाकधर--कोटछा, जिछा--आगरा । 
आदि---श्री गणेशाय नमः । जो ना जाने कोक पढ़ करे सुजतन विचार । अति 
रुचि उपजे तरुन तन अति रुप माने नार | अथ मदन निवास वर्णनों । दोहा । मदन भाम 
के नाम इच सत सदा इक अंग । सोचत मदन जगाइ के विय बिलपै पिय संग । अमावस 
वड़वा विमर तिथि पद अंगुष्ठि अनंग | तिह भग उतस्वो रत खऊ चढ़ चढ्पो तिहि अंग 
कृष्ण पक्ष को आदि दें अरुविंच शुक्क जान | यंत्र से तिथि निरखि के तिया अंग पहिचानि 
आअडछ । काम चरण वरनाम' इकठा धरतहु सकछ कोकऊ विचार सुक्क पक्ष का कृष्ण पक्ष को 
आदि सुपुनि मनावहिं । वास अंगना अंग अनेक वरण नहिं। चोपाई, पड़वो पूनो जान सांग 
नव दीजिये । के अछंत कछु केश नतन बहु कीजिये । कै छूबत छूकाट घाट सम पाइये। 
इहि विधि सोबत काम अनंग जगाइये | द 
अंत--अथ चित्रनि रूप आसान | दोहा । म्रग तमाल नट जानियो सुख वहलभो जो 
.. विचार चित्रनी को अति रुचि बढ़े कह्त कोक निरधार । अथ संखनी आसन । विपरीत सुरत 
. तसु न सिंधल संकोच न लेह | संखनी सुरत सुहाय अति इह् विधि ते सुख देह | अथ 
हस्तनी रूप आसन । उध्यम आसन लसे रूप पोषित आनंद । हस्थनी रत अति रुचि बढ़े 
. सिटे तरुन तन दढूंदू ।३१। पिय धोवे ताते उद॒क तरुनी सीतर होय । वह द्रढ़ को बढ़ ही 
. रहे भंग संकोचन होय । सुनो रसिक जन अवण घन कोर सुखद परकास। चाहत चतुर 
.. तिय प्रीति दे असि करत मुद्ति इतिहास । खंड पांच दस अति सरस स्वेसु बहु विधि छंद । 


..._ पढ़त सुनत चाप चित्त बाढ़त अति आनंद । एक ही तो कवि आनंद हीस निजञ्ञ प्रकट कियो 


जगदीश सीस । ता पाछे के भये अनेक तिन रचो आप भाव कर विवेक । इति श्री कोकसार _ 
. आनंद कृत आसन विधान वर्नन नाम पंच, दशोषड़ ।१७। सम्बत्‌ १८४५ लिखितम फूलसिंह 


..._ लतीफपुर के सम्बत्‌ १९७३ । 


0 विषय---पुरुषों तथा ख्तियों के भेंदों उनके लक्षण, पन्ध्या व्यभिचारिणी दूती आदि हद 
हा रा स्त्रियों की पहिचान, वशीकरण यन्त्र मन्त्र काम सम्बन्धी विषयों का सविस्तृत उल्लेख अंत में _ 


....._ टिप्पणी--यह अपने विषय की उत्तम पुस्तक है | भाषा सरल एवं हृदय ग्राहिणी _ 








विषय का विवेचन तो बंडी वुद्धिमत्ता से ऋमशः कि 


किया गया है । किन्तु पुस्तक की दशा... 


का ५ इतनी खसब है कि पन्‍ने बिलकुल फटे हैं प्रंथम २ हो रहे है इसी लिये पुस्तक कां पहना भी... 
...... बढ कंढिन हो जाता है । पा कं 


( १०३ ) 

संख्या १९५ एफ. कोकसार, रचयिता--आनंदकवि, कागज--डेशी, पतन्न--३६, 
आकार--७ ३ » ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१ ०, परिसमाण ( अनुष्ठुपू )--७२ ०, झाप -- 
प्राचोन, लिवि--नागरी, प्रात्तिस्थान--ओ चिश॑ंजीलारक बैच, ग्राम--बाकूनगंज; डाकघर--- 
बालनगंज, जिला “आगरा | जा ५ 

. आदि--अथ पद्चिनी लक्षण दोहा पप्मिनी चंपक वरण वन, आंति कोमछः सब अंग, 

सहुँ ओर गुंजत म्रमर, निमिष न छाॉडत संग, अति कोमरकू तन अतिहिमन, साधुरता सुख 
बैन, उजल चरि पर भल घरै, छाजवन्त है नैन ॥३६॥ छप्पैं-हग अंजित जिय छारू नेन, 
झग कुटिल भ्ुकुटिवर तिरू अस्ून सम नासि ज्िविछ जहि कंठ सर वचन गसन जिहि हीन 
अंग कोमल घिचित्र अति' तनु सुछमत कटि छीन प्रगट दामिनी देह हुत ससि संपूए बदन 
छवि अंग सदा निरमल रहे आहार निमिथ अछत अमर विमल छोर दैठों चड़े । द 

अत---चौपाई प्रथम आरा दिहु तो कोक | प्रथम कोऊ जानत नाहिं रत्यु लोक | 
येकहु तो पातसाह जन मझुनीस । तिहि प्रगट करी कर विप्र अनीस | तापछे अये जो कवि _ 
अनेक तिन रचे काव्य कर विवेक | काम प्रतीत अरु पंच बान | पुनि रति रहस जानह सुजान। 
अमोद विनोद अनेक रंग । रति रंजन सप्तम रत तरंग ॥ पढि सकल काव्य कर २ विचार। 
वरनों आनंद कवि कोक सार |! दोहा-- सर्गा द्वादस अति सारि'' 'रखे जु बह विधि छनन्‍्द। 
पठति पठति शति रंग नव विवचित हित आनंद । 


विषय--पश्चिनी, चित्रणी, संखिनी, हस्तिनी, लक्षण ७ तक । पद्मिनी वशी कश्न, 
वासक सजा भेद, उत्कंठा, अष्ट नायिका, स्वाधीन पतिका, नायक दूषण, सारुविक दुख, ससा 
लक्षण, कुरंग लक्षण, वृषभ लक्षण, अशव लक्षण, सठ, दक्षिण अनुकूछ, नीचरता, विशेष चंद्र 
. कछा, छिंग मदन सदन, कन्या, गौरी, बार, तरुणी, प्रोढ़ा, घृद्धा लक्षण वर्णन १७ प्रृष्ठ तक | 
.. प्रीत हरण, विरक्त, अवश्य कामिनी, अनुरागवती, कामवती, ग्रवती, दूती प्रीत्या, वर्णन, 
... पुरुष सिंगार, २१ पृष्ठ तक । बाजी करण, थंभन, मदन मोद केइवर, रति, प्रमोद, स्थूछ 
करण, संकोचन, आदि दवाएं पृष्ठ ३२ तक । भिन्न २ आसनों का वर्णन ७१ पृष्ठ तक । 
द दिषप्पणी--इस पुस्तक में कवि का परिचय नहीं दिया है अध्याय समाप्त करते वक्त 
लेखक ने “आनंद कवि” विरचित ऐसा लिखा है । 


संख्या ११ जी. कोकसार, रचयिता--आनंद कवि, कागज--बॉली, पतन्र--३६, 
आकार--६३ » ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाग ( अनुष्दुप्‌ )--७९४, रूप--- 
नवीन, लिपि -- नागरी, लिपिकाछ---सं० १८७९ ८ १८०२ ई०। प्राप्तिस्थान--पं० गोबिंद- 
प्रसाद, आम--हिंगोदु खिसिया, डाकघर--हिंगोडु खिसिया, जिका--आगरा । 
आदि--११ ए के समान । 


अंत--ता पाछे भई जुक्ति अनेक, जे है रचे कवि करि विवेक | काप पर दीप अरु 
पंच वान, सुनि रति करहिं जानिहिं सुजान । अस मदन विनोद अनेक रंग, इति रंजन सनन्‍्य 
मूरति तरंग । पडे सकल कवि करि विचारि | वरनो अनंद ऋषि कोकूसार । दोहा--पषंट पंच 
दस अति सरस, रचे जो बहु विधि छंद । पढ़त सुनत अति चोप चित, बाइत अधिक. 
_ अनंद । हूटो शब्द समारियौ' विन्‍्ती करो अनंद्‌ | चातुर कवि पंडित सरस, जो जानो छब्रि._ 


( ३०४ ) 


नद्‌ । इति श्री कोकसार आनन्द कृत पंचद्सोस्वर्ग १५ सम्पुर्ण संचत १८५७ लिखित 
दुलीचंद पंडित अस्थान नौथुरा में बसईं को बासु ॥ 

... संख्या ११ एच. आसन मंजरीसार, रचयिता--आनंद कवि, कागज--देशी, पत्र--- 
८, आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२१, परिमाण (अनुष्दुप्‌ ) --४८, रूप-- 
प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाक--सं> १८२८ # १७७१ दुँ०, प्राप्तिस्थान - छाछा ज्ञानी- 
राम, पटवारी, आम--दयानगर, डाकघर -सिकंदुरा राऊ, जिला--अलीगढ़ । 


आदि--अथ आसन मंजरी सार आनन्द कवि कृत किख्यते | दोहा ॥ प्रथम चतुर 
जो कामिनी पति को आसन देत । अति अनंद्‌ चित ऊपमै वाह विधि चित हेत ॥ अथ जोग 
आसन जंग प्रयात छंद- पौढ़ि कै बालिथ आपु करे जुग जंध दुहूं कर वीच घरें॥| पति 
वैडि भुज्ा गहि केलि मच ॥ अथ रति नाम आसन ॥ भ्ुज ऊपर नारहि को पाई धरे पिड 
ठे भ्रुजा गहि कलि करे ॥ रति नामक होइहि आसन को | अति काम कलोछ प्रकासन को ॥ 
 अथ मद्‌ मोदित आसन ॥ कटि ऊपर नारि को पाठ घरे प्रिड वैडि गद्टे कुच केलि करे ॥ 
. मदनोदित नामहिं यों चरिके रति होत नहीं दिढ़ता करि के ॥ 
द अंत--हित अंबुज रति पोषिता अरु विपरीति बखान। ये तमाल झ्ुनारल पुनि डप्थित 
_विधिहिं सुडानि ॥ नारी आसन--अंवुज रति पोषित विपरीति छाल सहित सो जिय धरि 
प्रीति ॥ आसन पांच तरुनि सुख करें । कोक चारि निहचे उच्चरे ॥ आसन जानु परस्पर नाम 


.._ ताक करत पुरुष अरू वाम । सेष पंच दस आसन रहे ते पुरपहिं करिबे को कहे ॥ इति श्री 
आसन मंजरो सार आनंद कवि कृत संपूर्ण समाप्त; संवत्‌ १८२८ वि० आइवनि शुक्का 


सप्तमी ॥ 
विषय--खत्री पुरुषों के काम केलि संबंधी आसन ॥ 


संख्या १२ ए. गीता भाषाटीका, रचयिता--आनंदुराम, पान्र---१०७, आकरारं--- 

३४ ४ ७३ इंच; परिमाण ( अनुष्ठुप )--४४१०, रूप--प्राचीन, पथ्चय और गय, लिपि-- 

. नागरी, रचनाकारू---सं० ३७६१८ १७०४ ई०, छिपिकाछू---सं० १९१८ ८ १८६१ ई०, 
: प्राप्तिस्थान--बौहरे परसुराम, ग्राम--नगछा धीर, डाकघर--वरहन, जिला---आगरा । 


आदि---भ्रीगणेशाय नमः । श्रीराघाकृष्णायः नसः। अथ भ्रगवद्गीता भाषादीका 
... संयुक्त छिषते । दोहा | 5» हरि गौरीश गणेश गुर प्रनवों सीस नवाय । गीता भाषा रथ 
.._कन्यों दोहा सहित बनाय | सुथिर राज विक्रमनगर नूपमनि- नगर अनूप | थिर थाप्यों 
..._ परधान यह राज सभा को रूष | नांजर आनंद राम कैं यह उपज्यों चित चाउ'। गीता कौ 
._ थीका कन्‍्यों सुनि श्रीधघर कौ भाउ । आनंद रास अनूप कों नाजर अति परवीन | सुघडढ़ 
.. सुधारि विचारि के जन हित करी नवीन । आपुहि आनंद राम यह टीका रची बनाइ । 


ः रा . निसि दिन हरि हिरदे बसों गिरधर कृष्ण सहाय | गीता ज्ञान गंभीर रूषि रची जु आनंद 

|... राम। कृष्ण चरन चित छगि रह्मौं मन में अति आराम । आनंद मन ऊछव सयौं हरि गीता... 
.. ..... .. अवरेषि। दोहारथ भाषा कछिषी बानी व्यास विसेषि ॥ जो यह गीता समुझि के हिरदे 
5... घारें सोय | ब्रह्म सगत निम्त दिन रहे कर्म छिपे ननि कोय | इति आदि दोहा संपूर्ण । 
....._ धुतराष्ट्ववाँचः ॥ उइ्लोऊ ॥ घम् क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे समवेता युयुत्सवः | माम हः पांडव इवैव 


( १०४५ ) 


किम कुवंत संजय ।१। टीका ॥ घतराष्ट्र पूछत हैं संजय सौं कि हे संजय धर्म क्षेत्र ऐसे जो है 


कुल क्षेत्रता विषे येऊन्न भयो है । अरु युद्ध की ईंछा धरत है । ऐसे जो मेरे और पांड के. 


पुत्र ते कहा करत हे । दोहा । धरम क्षेत्र कुरु क्षेत्र में मिले युद्ध के साज | संजय सो सुत 
पांडवनि कीने कैसे काज । द 
भंत--क्वतार्थ के लिये सर्वे ज्ञान को सोध, आनंद रामहि यह क्यो परमानंद 
प्रबोध । परसानंद प्रबोध यह, कौन्‍्यो आनंद राम, पढ़ें गुनें याकों सुनें सो पावें अभ्रु घास | 
नारायन निज नाम को घन्यों देषि के ध्यान, आपुनि आनंद राम कों, भक्ति दई भगवान । 
जव ल्गि रवि ससि मेरु महि. अगनि उद॒धि थिर होइ, परमानंद प्रबोध यह, तब लगि 
जग में जोइ । तव छगि दीपति भानुकी, तापत छो सब देस, जब छगि दिद्ट परों नहीं, 
हरि गीता राकेस । ससि रसि उदधि धरा समित कातिक उंजिल सास, रवि पाच्यों पूरन 
भयो, यह गीता परगास । इति श्री भगवद्दीता सूपनीसत्सु ब्रह्म विद्यायां योग सास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुन संबादे दोहा सहित भाषा टीकार्या आनंदराम कृत परमानंद प्रवोधे मोक्ष सन्‍्यास 
योगोनाम अष्टद्सोध्याय: । १८ । पदस पुस्तक इृष्टा तादस लिपित॑ सया मस दोषों न 
दीयते | १ । संवत्‌ १९१८ मार्गसिर मांसे सुक्ु पक्षे तिथौं १३ रवि वासरे लिखना मिश्र 
. हरिनारायण मौजे मितावछी पठनार्थ रुपराम अजाची ब्राह्मन मौजे वरहन मगराघीर 
.. दलघत हरिनारायन । 
विषय--श्रीमद्भगवद्दीता का दोहों में अनुवाद तथा गंध में टीका | 


संख्या १२ घी. भगवत गीता, रचयिता--आनंदू, कागज--स्यालककोटी, पत्र--९४, 
आकार ६३% ३३ इंच, पंक्ति ( अति पृष्ठ )--१०, परिमाण ( अनुष्डुप )--११७५, 
 रचना--बहुत प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० केदारनाथ, आम कुंडोल, 


डाकधर--दोकी, जिला--आगरा । 
आदि «१२ ए के समान । 


अंत--गीता प्रति दिन उच्चरे, सदा सुछिम जगमाह, मनसा वाचा कमना तेहि 


. समान को नाहि। जो कोड चाहे भव तरन, कुस्न कमछ को पास । अबर सकछ अ्रम 
छाड़ि कै, गीता करे अभ्यास । लोक कृतारथ के लिये, सबे सार को सोध | आनन्द्‌ रामहि 
. यह कप्यो, परमानन्द परबोध । परमानन्द परवोध यह कोनो आनन्द राम । पढ़े सुने याको 
सुने, सौ पावै प्रभु धाम । नारायण -निज नामको, धर्यों देखि के ध्यान | अपनी आनन्द 
. शाम को भक्ति देहु भगवान। 


संख्या १२ सी. भगवत्‌ गीता संवोधिनी टीका, रचयिता--आनंदराम, पत्न--२२२, 


आकार-- ६) » १३ इंच, पंक्ति (प्रति ए४ )--१२५ परिसाण ( अनुष्दुप्‌ू ) ४६६२, 


रूप--नवीन, लिपि--नागरी, क्िपिकाछ--सं० . १८१७७ १७६० ई०, प्रासिस्थान-- 


पं० छिंगामल जी, पुजारी राधाकृष्ण मंदिर, आम-- फिरोजाबाद, डाकधर--फिरोजाबाद 
जिका--आगरा |. जी 
- आदि--श्रीगणेंशाय नमः नमी. भगवते वासुदेवाय | 32 नमो गुरवे। 5 


पा _ अस्य श्री भगवद्गीता मालामंत्रस्य | धतराष्ट्र उवाच-] धरम क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे समावेता युयु- क्‍ 


परे. 


( १०६ ) 


व्सवः ॥ मामकाः पॉडवाश्चैव किमकुर्बत संजय |१| संजय उवाच | दृष्द्वातु पॉडवानीकं 
व्यूढं हुय्योघनस्तदा | आचारय्य॑मुपसंगम्य राजावचनमत्रवीत ।२। भाषा। राजा धुतराष्ट्र 
कहते हें--संजय प्रति । संजय तोकुं व्यास जी को प्रसाद है । तातें दिव्य चश्लुहं तेरे । अन्न 
इृ्टि विरिया में मेरे पुत्र दुर्योधनादिक | अरू पांडव युधिष्टिर आदि संग्राम के दिये मिले 
सु इन दो ऊनि कौ क्यो तू मोसों कहि ।१। राजा धुतराष्ट्र को पुणण सुनिर्के संजय 
कहतु है । अहो राजा सुनि | पांडवनि के सेना के व्यूह को भरी रच्यो देषिके । तब दुद्यों 
: धन द्वोणाचार्य के सबल्निकट जाइकें वचन कहतु हैं ।२। 
अंत--कदाचित्‌ कोऊ अपनी पंडिताई केवछ गीता विचार तो गाता के अंतर जो 
तत्व है | सु कबहू न पाते | गुर कृपा अम्तृव दृष्टि बिना | सोह दृष्लान्त करि कहत हैं। 
जो कोऊ समुद्र को अंजुली निकरि छांहे। अरू नगलीयों चादे | तौन हाथ न आवें । लह- 
रितु ही में डूवे | अर्जुन युद्ध करि करिं यही समझे ॥ इति श्री भगवद्वीता संवोधिनी टीका 
श्री एक शास्त्र देबकी पुत्र गीत॑ । देव को देवकी पुत्र एवं । धर्मरजे को देवकी पुत्र सेवा | 
मंत्रश्चे को देवकी पुन्न नाम ॥१| इति सत्य । लेखक पाठकयोः शुमंभूयात्‌ | संवत्‌ १८१७ 
 शाके १६८२ चैन्न मासे शुक्ल पक्षे तिथो १५ ॥ लिखायत॑ धर्म मूचि गत ब्राह्मण प्रति पालक 
_ शज़ि श्री भी श्री उमेदस्यहं जी । 
.... विषय--श्री मद्सभगवद्गीता की ठीका । 
संज्या १९ डी. भगवत्‌ गीता सटीक, रचयिता--आनंद्राम, पत्र-१०३, 
आकार--९% 2 ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )-२१, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--२७०४, 
. रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, लिपिकाऊू--सं० १९१६७ १८५६९ ह६०, प्राप्तिस्थान--- 
पं० वेदनिध्चिजी चतुर्वेदी, ग्राम--पारना, जिछा--आगरा | ः 
आदि--श्रीगणेशाय नमः ॥ घतराष्ट्र उवाच ॥ धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे समवेताय 
 युयुत्सचः । मसाम का; पॉडवाइचव किम कुर्वेत संजय ॥१।॥ ठीका ॥ राजा घ॒तराष्ट्र संजय 
पष वास ताकों पूछत भये की धस क्षेत्र जामें धर्म उगे सो कुरु क्षेत्र तामें हम रे वेटा और राजा. 
न्डु ताक़्े वेटा ते युद्ध करिवे को एकन्र भये है सो वे कहा करे हैं सो कहो ॥१॥ संजय 
.. उबाच - व्रष्टतु पांडवानीकं, व्यूड़ दुर्जोघनस्तदा । आचार्यमुप संगस्य राजा वचनमत्रवीत 
. ॥१॥ टीका ॥ संजय राजा सों कहै है तिहारे वेट दु्ञोंघन पांडबन की सेना की समूह देषि 
..करिके आचाय्य॑ श्री द्रोणाचाय्य॑ श्री द्वोणाचार्य तिनके निकट जायकें पूछी ॥२॥ 
अत--तत्च सस्मृत्य संस्मृत्य रुप मझुते हरे । विस्मयो से महाराज हृस्यामिच पुनः 


ः .. पुनः ॥७७॥ टीका--ता संवाद हूते अधिकतर चह श्रीकृष्ण कौ रूप महा विंकराल जो 


.. अजुन कौ वतायौ अति अद्भुत ताकौ स्मण करिके बढ़ो आइचरय्य मोको है । वार॑वार यादि करि 


का ह्षं होत है || ७७ ॥ इति भरी भगवद्गीता सूप विषत्सु बह्म विद्यार्या योग शास्त्रे श्रीकृष्णा- 


.._ जुन संवादे सनन्‍्यास योगो नाम अश्े दशोध्याय ३८ सं० १६१ ६ लिखित पंडित भभानी.. 


.' 7 प्रताद सुस्थान कुदौना मध्ये चम॑न्वत्या'“ण तटे मास साघरुण्सापक्षे तिथो १३ व्गुवासरे । ५ 







.. _विषय--श्रीभगबदूगीता की टीका । 


। सख्या थे १९ हू, भगवद्‌गीता, रचयिता--आनंदरास, पत्र--३२७, आकार- ।ढ 
४ देच, पंक्ति ( प्रति घ्रृष्ठ )--०७, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ »--२८३७, रूप--प्राचीच, मा 


( ०० ) 


पद्च और गद्य । रिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १८५७ # १८०० ई०। प्राप्तिस्थान--- 
पुजारी बनारसीदास, आस--बसनथोक मोहछा, खमाई; डाकधघर--समाई,, जिला-- 
आगरा । ५... 23 -अ 

श्री गणेशानयनमः । 5* ॥ .धर्म क्षेत्र कुरु क्षेत्र में मिले युद्ध के साज। संजय सो 


सुत पांडवन, कीने कैसे काज । टीका । धर्म कौ क्षेत्र ऐसो जो कुरु क्षेत्र। ता विषे सम 


वेत । एंकन्न भए असे जो कैरु अरू पांड के. पुत्र कैसे हैं। युध छी इछ घरतु है। हे 
संजय ते कहा करत भए्‌ | संजयउ । दृष्ट्वातु पॉडवा नीक॑ व्यद॑ दुर्योधन धनस्तदा | 
आचाय॑ मुप संगम्य राजावचनम अवीत | दोहा । पांडव सेना ब्यूह रूषि दुर्योधन ढिग 
आइ, निज आचारज द्वोन सों, बोल्यो ऐसे भाइ । टीका । दुर्योधन पांडवन की सेना देख 
द्रोणाचाय पास जाइ । अरू वचन बोल्यो | 

 अंत--श्छोक-- यन्न योगेश्वर कृष्णें यत्र पार्थों धनुद्धरः तत्र शीर्षि जयोभूतिक 
वानीति समतिसंम । ७८ | दोहा । योगोीश्वर श्री कृष्ण जू अर्जुन है जादौर | तहां विजय 
अरु नीति है अष्ट संपदा और । ७८ । टीका । हे राजन यह मोकु निइचे है जहां जोगेहवर 
श्री कृष्ण है । अरु जहाँ धनुर््धर अर्जुन है तहां सर्वथा लक्ष्मी है. विजैडै विभूति है अरु 
नीति है । मेरी मति यों कहे हैं | ७९ | इति श्री भगवद्गीता खूपनिषत्सु चह्म विद्या 
यां योग शास्त्र श्रीकृष्णाजुन संवादे मोक्ष सन्यास योगोनामाष्टादशोध्यायः । संवत्‌ 
१८०७ एमिति वेशायमासे शुक्र पक्षे तिथाँ दशस्यायां रचि दिने | छि० भट गंगाधरेणः ॥ 
श्री रस्तु ॥ शुर्भ भूयात्‌ लेखक पाठक यो । द 
... संख्या १९ एफ. भगवद्गीता, रचयिता--आनंद्रास, पत्र--६३, आकार -- 
. < 2 ७३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--१२००, रूप---प्राची न 


लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान-- पं» गंगाप्रसाद तिवारी, प्रधानाध्यापक, टाउन स्कूल, 


आम--फतहाबाद, डाकधर--फतहाबाद, जिछा---आगरा | द 
हा आदि्--श्रीगनेशायनमः श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुचरणभ्यो नमः अथ सगवत्‌ 
गीता छिष्यते । घ॒तराष्ट्री वाच | धरम क्षेत्र कुरु क्षेत्र में, मिले जुद्ध के साज | संजय मो 
सुत पॉडवर्नि, कीन्हें कैसे काज | संजय डबाच ॥ दोहा ॥ पांडव सेना व्यूह छीपु हुर्जोघन 
ढिंग आइ । निज आचारज द्वरोन सो, बोल्लो ऐसे भाई ॥ ३ ॥ दोहा ॥ 

 अंत--जोगेस्वर श्रीकृष्ण जू, अर्जुन हैं जा ठौर ॥ तहाँ विजय अरु नीति है, अटल 
संपदा और ॥८०॥ दोहा--यह गीता अद्भुत रतन, श्रीद्युप कियो बखान । वार वार निरधार 
कीय, पराभक्ति को ज्ञान ॥८१॥ भक्तिवस्य श्रीकृष्ण जू , यंहे किया निरधार । करे भक्ति रिछा 


समें, यदहे वेद को सार ॥ <२॥ इति श्री भगवत्‌ गीता सूपनिषद्सु बह्म विद्यायां जोग 
सास्त्रे श्री कृष्णाजु न खंवादे मोक्षि सन्‍्यास योगो नाम अष्टा दशो अध्याईं ॥ १८ ॥ सम्पून 


समाप्त ॥ सिद्धि श्री महाराज कुमारि श्री महारानी वाकावती देव्या जू साहब के पठनारथ 
लिषत माडन सींधघ कनोंजीआ चोघरी मोजे सिरसा के सुभ मित्ती चेसाप सुद्दी १५ चंद्र 
 संबत्‌ १६१५७५॥ श्रीराम जी ॥ 

.. विषय--गीता का पद्चानुवाद । 
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“... कल्याणमस्तु | 


( १०८ ) 


संख्या १२ जी. श्रीमद्भगवद्गीता, रचयिता--आनंदराम, पत्र--१९०, आकोर-- 
६४ ४४ इंच, पंक्ति (प्रति प्ृष्ट )--६, परिमाण ( अनुष्ड॒ुप्‌ू )»--८६४, रूप--बहुत' 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १७६१ ८७१७०४ ई०, प्राप्तिस्थान--प० गौरी- 
शंकर जी गोड़, आम--नगरला धोंकऊ, डाकधर--बरहर, जिला--आगरा | 

आदि-अंत--१ २ एफ के समान |. 


संख्या १२ एच. श्रीमद्भगवद्गीता, रचयिता--आनंदराम, पन्न--.१००, 
आकार--& » ४६३ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ |--७, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )--८७५, रूप-- 
प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकालू---सं० १७६१ ८ १७०४ ई०, लिपिकाल--सं० 
१८७७८ १८१८ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० विहारीछाल, प्रधानाध्यापक, ग्राम--नौगवां, 
डाकघर--नोगवाँं, जिला--आगरा । 
आदि-अंत-- १२ एफ के समान । पुष्पिका इस प्रकार है।--- 
... इति श्री भगवद्गीता सूपनिषत्सु बक्म विद्यायां योगशा्तरे श्री कृष्णाजुन संवादे 
मोक्ष सन्‍्यास योगो नाम अष्टाद्सोध्यायः ।१८| संचत्‌ १८७७ श्रीमते रामानुजाय नमः । 
संख्या १९ आई. भगवद्गीता, रचयिता--आनंद्राम, पत्र--४५, आकार--६७५ 
परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--६७५५ रूप--प्राचीन, लिपिं--नागरी, रचनाकारू---सं० १७६१: 
७०४ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० बद्रीप्रसाद, ग्राम--मूसेपुरा, डाकधर--फतहाबाद, जिला--- 
आगरा । 
आदि-अंत १२ एफ के समान । 
संख्या २२ जे, श्रीमगवद्गीता, रचयिता--आनंद्राम, कागज -- बाँसी कागज, 
: पच्न--५४, आकार--< है % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१०, परिसाण ( अनुष्ठुप )-- 
. <१० रूप--प्राचीन, लिपि - नागरी, रचनाकारल---सं० १७६१ ++ १७०४ 8०, लिपिकाल--- 
१८७७ ८ १८२० ई०, प्राप्तिस्थान--पं० जयगोविंद मिश्र, आम--सरहेदी, डाकघर-+ 
- ज्गनेर, जिला --आगरा । द 
..... आदि--अंत-- १२ एफ के समान । पुष्पिका इस प्रकार है।-- 
इंति श्रीभगवतगीता रूप ब्रह्मविद्यार्या योगशास्त्रे श्री कृष्णाजुन संचादे कोक्ष सन्‍्यास 
.. योगे नाम अष्टद्शोध्याय॥ १८ ॥ लिखित मनुछाल बराह्मम | पठनार्थ केसरी सिंह। 
. शुभंसवतु ॥ मिति भाद्व बदो एकादशी। मंगलवार | संवत---३८७७  शुभमस्तु 


संख्या १३. गीत संग्रह, रचयिता--आनंदी कवि, पंनत्र--९२, आकार--१० % ६ 


7० कै चें; पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--५५२, खंडित, रूप--प्राचीन, 

... लिपि--नागरी, -प्राप्तिस्थान- पं० जगन्नाथप्रसादु तिवारी, आम--निगोहा, डाकधर-- 
......... निगोहा, जिला---छूखनऊ | गा व क | 

आद्--श्री जानकी वकुभो जयति ॥ राग आसावरी ॥ श्री गणपति शुभ सिद्धि के... 


 । ... दानी। गावत सुर नर मुनि विज्ञानी ॥ प्रथम पूजि जग होत अनंदित । गिरिज्ञा सहित... . 
9 मा वंदित | रूवोदर गज बदन विनायक | मंगल दानि अरिष्ट नसायक॥ शिव के. * 


( १०९ ) 


सुत समस्त गण स्वामी । मन वांछित तव चरण नमामी ॥ आनंदी माँगत कर जोरे । श्री 
गुरु चरण वसे हिय मोरे ॥१॥ भजन ॥ रघुकुल प्रगट धरम घुर घारी | गुरु पित मात चरण 
सेचा रत खलछू वन कमर तुषारी || १॥ मुनि मष हेतु सुवाहु ताड़का प्रवकछ पिशाचर 
मारी ॥ गांचम नारी साप के नाशक ज़िश्नुवन जस विस्तारी ॥ २ || जनक राय प्रण के प्रति 
पालक परसराम मद॒हारी । सीता व्याहि अवध पुर आयो परिजन सुख महतारी || ३ ॥ 
आयसु सीस मातु कर छीन्हों वचन को गमन विचारी । चित्र कूट छाये रघुनंद्न कामद्‌ 
गिरि सुषभारी ॥ ४॥ सानुज भरत परे चरणन्द मह आरत सरण पुकारी । करे सनमान 
पाहुका दीनहीं भरत प्राण रखवारी ॥ ५ ॥ 


ः अंत--घनाक्षरी--गाघि- तने संजुत अनंदित लखन राम धनुष जग्य प्राप्ति भये 
सोभा वहुतै भई ॥ मानहु प्रभा करके संग सोहै मोद भरे काम औ वसंत देखि सभा सब 
मोहई || जनक जू प्रणाम कीन्‍्हों आपुन को धन्य मानि जज्ञ को रचित सकल मुनिहि दिखा 
बईं ॥ कोशिक अशीसदई नृपहि सराहक्तो अति कहत अनंदी रघुनाथ जू सही दई || ३४ ॥ 
है भाई देखत नृपति वलहीन भये। रजनी के विगत जैसे तारेगन सोहई ॥***** **' 
शेष लुप्त ] द 
द विषय--( १ ) ४० $ से १० तक--मंगछा चरण | रामचन्द्र की धर्म धुरीणता 
और उनका महत्व ( २) एृ० ११ से ४५ तक--पापियों के तारने का प्रमाण देकर अपने 
तारने की प्रार्थना । श्री राम की दयालुता और वत्सछता। राम चन्द्र जी के अनुपम काय । 
चैतावनी । भक्ति का उपदेश राम के सींदर्यादि का वर्णन | कुछ कृष्ण संबंधी गीत | सीता 


शाम विवाह का सूक्ष्म वर्णन | बचाई | प्रेम । राम के गुणाचुवाद्‌ का फल । (३ ) ए० 
४६ से ६४ तक--राम भजन की बेरा । उसका यज्ञ तथा वसंत वर्णन । होली शा कृष्ण . 
की शोभा और बसा भूषण का वर्णन । प्रेम । उपाल्ंभादि वर्णन | राम चन्द्र जी की कुछ 


. क्ृतियां। (४ ) ए० ६७ से ९२ तक--उपदेश के कवित् । पंचक । चेतावनी | राम नामका 
_ महत्व । राम के जनकपुर संबंधी कुछ छन्‍्द ॥ -आगे छुप्त 
टिप्पणी--प्रस्तुत पुस्तक के आदि सें उसका कोई नाम नहीं दिया गया है और 
अन्त से वह लुप है अतएुव उसका नाम कल्पित रख किया गया है। इसमें संगीत और 
कविता दोनों ही का समावेश हुआ है ओर दोनों ही में प्रायः सीता रास अथवा राधाक्ृष्ण 
का गुणानुवाद हुआ है । इसके अतिरिक्त उसमें भक्ति, विनय, उपालस्म, उपदेश और 
चेतावनी विषयों का वर्णन है । कविता साधारणतया अच्छी है ॥ $ औि और 2 


संख्या १७, अंजननिदान, रचयिता - आनंदासिद्धि, पत्र---4५७, आकार--९डे १ 


'णपटे इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१८, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--४२३९, रूप--आचीन, पथ 


.. और गद्य। लिपि-नागरी, लिपिंकाह--सं० १८८७८ १८२८ ईं०, प्राप्तिस्थान-- 


गिरिधारीलाल चौबे, ग्राम--चंदवार, डाकघर--फिरोजाबाद, जिरा-- आगरा । 


.. आदि--श्रीमते रामानुजाय नरः । नसामिधन्वन्तरि मादिदेव सुरासे बंदित बाद _ 
पद्म | छोके ज्वरासअय झुत्युनाशं । घातार मी विविधोषदीनां । पानी य॑ नतु पानी य॑ 








( ११० ) 

पानी येन्‍ये प्रदेशयं । अजीणें क्चिते चामयेक्वे जीणें चनेतरं । नाना शोभ वंवारिस विर्ष 
भवति घर । स्वक्षं केतक मक्ता घेशीतं॑ दोषायनं क्वचित | वर्ष वसंत समये कूप॑ वारि 
प्रशस्य । शरदकारू ताछका जछ उत्तम। इलोक। पानीय॑ प्राणिनां प्राणं निशुचये न च 
तनन्‍्मयं अत्योपति निषेधेफ न क्राचिद्वारि वयंते । टीका । ज्वस्स्य प्रथमेरूपे भर्षजन दिनतन्नयं । 
नोदेयं क्वथितं तोय बदंती न क्वचि द्वारि वर्यते । ८ । थीका । ज्वरके प्रथम छरूछिन विषे 
आषदि तीनि दिन तांई न दीज । काढ़ो न दीज सब बेच मतहे । 

अंत--अथ विस्तरपुस्तक पाठ्इढ़ा हस्तघिया धृतिभूरिभया नवानानक इमित्‌ पथ 
कृत । भिषजा मिद्मंजन मस्तुझुदे । अभिवेश: । सुधन्‍्यो य॑ कूटात्कूटं । परकृतं॑ शतवान्ये 
पु पंचानि रहस्यानि शत स्ततु | २ ॥ अ्रेजनेन कृतं सर्वे किंचित्‌ ग्रंथा तरादपि । देवाचायंण 
ग्रधितं तद्घघंत तत्व बुद्धिसि ॥ द 
.... इति श्री अंजन निदानः संपूर्ण: संवत्‌ १८८० भाद्रशुक्लु १ लिः झुनीलाल चोदवे 
सुपठनाथ ॥ श्री राम जयति। 

विषय--क्वाथ वर्णन, चर्ण, छेप तथा अवलेहादि, घत, तेर, स्त्री चिकित्सा, 
घतपान, घातुसोधन तथा मारन विधि, कुछ वस्तुओं के गुण और रसों का वर्णन। परि- 
भाषाएं, परीक्षाएं, साध्यासाध्यज्ञान, द्रवनिरूपण अक आदि, दुगंध निवारण, तथा हंसराज- 
कृत नाड़ी परीक्षा । हेमराजकृत पाग, निदान आदि, बालरोग, सूतिका प्रदरादि और 
विष रोग वणणन । 
द संब्या १५ ए. विचारमाछ, रचयिता--अनाथदास, पत्र---<८, आकार---१० »< ६३ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )»--१६, परिमाण € अनुष्दुप्‌ )--२५६, रूप--भ्राचीन, लिपि-- 
नागरी, रचनाकाक---सं० १७२६--१६६९ ३०, ग्राप्तिस्थान--पं० रामजति, आम--बड़ा 
गाँव, डाकघर--फ्रमतरी, जिला--आगरा । 

आदि--भ्रीमते रामानुजाय नमः; ॥ दोहा | नमो नमो श्री रामजू। सताचित 


... आनंद रूप | जिआनि अपि जग स्वप्नवत्‌ । नसि अम तम कूप ॥ १॥ राम मया सत 
... गुरू दया । खाघु संग जब होय | तव प्राणी समझे कछू । रह्यो विषय रस भोय ॥ २॥ 


पद वंदन आनंद जुत । करे श्री देव सुरारि। विचार मार वरनन करूँ। अझुनिजू को उर 


... धारि ॥ ३ || कि सुनि ॥ थह में यह मस नाहिं सम, सव विकल्प भय छीन | परमात्मा 


. पूरण सकछ; जानों मुनि तालीन ॥ ७ ॥| 


अंत--लछिख्वे पढ़े भ्रति प्रीति करि । अरु पुनि करें विचार | क्षण क्षण ज्ञान प्रकास 


। ्त्त तहँ । होह सुरति प्रकार ॥ ४० ॥ गीता भरथरि को मतों । एकादश की उक्ति। अष्टाबक्र 
। । < . चशिए्र मुनि | कछू वेद की उक्ति ॥ ४१ ॥| मूरष कौन सुनाइये । नहिं जारों जिज्ञास । के. 
....._ करे विषाद कछु । कै मन होह उदास ॥ ४२ ॥ जआास्तिक वुधि गुरू मुनि वियें। हृदय सुदृढ़ 


2 .ः . जिज्ञास । अभिमान रहित धर्म हिते, प्रति का होइ प्रकास ॥ ४३ ॥ सोरठा ॥ सन्नह से. 


.... इति श्री विचार माछायां आसवान स्थिति वर्णनी नाम अष्टमो विश्राम ॥८॥ इतिश्री.... 


रा | क्‍ विचार माला सपूणस |, ससासख | 





( १११ ) 


विषय--संतों के लक्षण, सत्सज्ञ, ज्ञान भूमि, शान साथन, आत्मोपदेश, जगत- 
मिथ्यात्व, अलुभव तथा आत्मवान की स्थिति वर्णन | 

टिप्पणी--अ्रंथकार अपने को नरोचमपुरी का मित्र बतछाता है । अस्तुत भ्रंथ गीता, 
भतेहारे शतक, भागवत एकादश रुकंघ, अष्ठावक्र एवम्‌ वाशिष्ठ आदि अर्थों और वेदों के 
आधार पर लिखा गया है । क्‍ 

संख्या १५ बी. विचारमाल, रचयिता--अनाथदास, पन्न--४०, जाकाए--८% ५ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुद्छुप्‌ १)--१४३६, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाल---सं० १८९४ 5६ १८३७ हँ०, प्राप्रिस्थान-- श्रीमहंत दाताशस जी; कबीर 
: पंथी, आस--पेवाली, डाकघर--जगनेर, तहसील--खैरागढ़, जिला--आगश | 

.. आदि--सत कबीर साहब की दया । घनी घम्मंदास की दया । अथ लिप्यते ग्रन्थ 

विचार मारछा । श्री दोहा । नमी नसो श्री राम जी, सतचित आनंद रूप । जिह जाने जग 
 श्वप्न वत्‌ नासत भूत तम कूप । रास दया सतशुरु दया, साथु संग जब होयथ तब प्रानी 
जाने कछू रहे विषेरस भोय । पद्‌ वन्‍्दन आनन्द सुत करें श्री देव झ्ुरारि। विचार माह 
 चर्नन करूं मौनी जी उर घारि कि मौन यहुये मस, यहुनाहि सस । सब विकटप भये खीन। 
पमातम पुरन सकल जानि। 

अंत--सन्नह से छब्बीस सम्मत, माधवमास सुभ ॥ मोमन्ति जिती कहती सु ॥ 
तिन्‍्ती वरनि प्रगट करी । गीता भरथर कौ मतौ, एकादश की जुक्ति | अष्टाव वशिश्क्र, सुनि, 
कछुक वेद्‌ की उक्ति। मूरिख कौ न सुनाइये, नहीं ताके जज्ञास | कैतो करे विषाद कछु, 
के मन होत उदास । इति श्री विचारसाछा आत्मावान की सथित मोती जूकृत अश्टमो 
. विश्राम ॥ ८॥ समाप्त । मिंती अगहन बदी | ४ ॥ संवत्‌ १८९४ श्री श्री श्री 
द विषय--वेदान्त के विषय का विवेचन तथा आत्मज्ञान का महत्व _ 
संख्या १५ सी. विचारमाल, रचयिता--अनाथ, पतन्न--७०, आंकार--७ » छह. 


। हक इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--4, परिसाण ( अनुष्दुप )--३१५, रूप--प्राचीन; लिपि-.- 


नागरी, रचनाकाकू--सं० १७२६८ १६६५९ ई०, प्राप्तिस्थधान--मैदामल्न पंसारी, स्थान-- 
फिरोज्ञाबाद, डाकधर--फिरोजाबाद, जिछा--आगगरा । द 
आदि--टेरत सतगुरु दयाकर मोह नींद सोवंत । जग्यो ज्ञान छोचन खिले खसो 
भ्रम विसरंत । गुरुषिन भ्रम छगि भरम्यो भेद लई बिन खान । केहर क्यु झाँइ निरख पड़यो 
कूप अग्यान । प्रगट अवनि करुणार नव रतन ग्यान विग्यान | वचन ऊहरि तन पर सर्तें 
अग्य होत सुग्यान । सूरदर्स आदर्स जो होत आनि उद्योत | सैसों गुरु प्रसाद त॑ अनुभव 
निर्मछ होत । जिमिचन्द हिलाहि चन्द्रमा अमी द्ववे तिहि कार | गुरुमुख निरखत सिष्य 
. को अनुभव होत विछास | अथ सिध्यो पश्चा कि मौन । इंह में मम इन नाहि सम सर्व 
विकटप मये छीन । परसांतम पूरन सकल जानि मौनता छीन । अथ गुरु अस्तुतिः। भरत 
तात आता सुहत इृष्टदेव नृप प्राच+ अनाथ सुगुरु सबते अधिक दान ग्यान विग्यान-। 
. अगरट पोहम गुरु सुरदुत जन्मनि छलित प्रकास अनाथ रेन दिनि विमुखल जन कवहुं न 
. होत डलास । पक द 8 


( ११२ ) 


अंत--पूरी निरतम मिन्रवर खरो अतित भगवान वरनी माला विचार में तिहि 
आंग्या परमान । लिखे पढ़े अति श्रीत जुत अरुपन करे विचार | क्षिन २ ज्ञान अकास तें होई 
सुख प्रकार । गीता भरथर कों सतों एकाद्स की जुग्त। अष्टा वक्र वशिष्ट पुन कछु वेद 
की युग्त। मूरख कोन सुनाहये नहि जाके जग्यान । कै तो करें विषाद क्छु के सन्‌ होइ 
उदास । अस्थित मत गुरू श्रुत विषे ह॒दे दृढ़ जग्यास । अभिमान रहित घर्मग्य युत ताहि 
करो प्रकास । युक्त विषै वैराग जो वन्धन विषै सनेह । सब अन्थन को यह मतौ मन माने 
सो करेह.। ४४ । सोरठा । सन्नह से छब्बीस माधव मास सुभ जानिये । ताकी ही सुदि तीज 
ता दिन वरन प्रकट करी । इति श्री विचार मसाछा संपूर्णम | शुभ भूयात्‌ श्री रामजी । 

विषय---पुस्तक शिष्य की शंका लेकर सामने आती है पुस्तक प्रणेता गुरु को मांग 
का दिखाने वाछा ज्ञान का दाता मोक्ष के समीप ले जाने वाछा जादि बतका कर उसकी 
स्तुंति करता है । तदनन्तर साथु को क्रिस अकार जितेन्द्रिय, निरभिमानी औ राग द्वष 
रहित होना चाहिये इसका वर्णन है | पुनः सत्संगति की महिमा उसकी उत्कृष्टता का दिग्द- 
शंन बड़े अच्छे शब्दों सें कराया गया है। 

संख्या १५ डी. विचारमाछ, रचयिता--अनाथपुरी, पत्र--३६, आकार--८३ १ 
_ "श इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२८८, रूप--नवीन, लिपि--- 
नागरो, रचनाकाछ---सं० १७२६८ १६६५९ ६०, लिपिकाछ--सं० १९१८ ८७ १८६१ ई०, 
प्रापिस्थान--बैजनाथ बहाभदह, आम--असोंसी, डाकघर--बिजनौर, जिला--छखनऊ | 
.. आदि--श्री गणेंशाय नमः ॥ अथ बिचार माल ॥ अनाथपुरी कृत लिष्यते ॥ दोहा ॥ 
नमी नसों श्री रास जू। सत चित आनंद रूप। जेहि जानत जग स्वप्नवत । नासहि 
श्रम तम कूप || १॥ शाम सया सत शुरु दया । साधु संग जब होय । तब प्रानी जाने 

कछू | रक्षी विष मति सोय ॥ २ ॥ क्‍ 

है अंत--भूरपन नहीं सुनाइये । नहीं जाके जिज्ञास। कै- तो करें विषाद कछु। 
के मन होइ उदास ॥ आस्तिक मति गुरु श्रुति विषे । हृदय सुदृढ़ जिज्ञास ॥ अभिमान 
रहिद धरमात्मा । तिहि प्रति करिय प्रकास ॥ इति श्रीविचारसाल आतम वान की अस्तुति ॥ 
अध्मो विश्राम ॥ ९ ॥ इति श्री विचार साल, समाप्त संप्रणम्‌ सुभ मस्तु ॥ श्री जेठ मासे 


. शुरु पक्षे तिथि पंचमी ॥ वेशवन व संवत्‌ १९१८ विक्रमादिती ॥ 


विषय---संगलछा चरण, गुरु वंदना, गुरु की महत्ता तथा शिष्य की आशंका का वर्णन 


को का “ ( १ अध्याय ) साधुलक्ष ण वर्णन । सत्संग की महिमा (२ अ०) ज्ञान की सप्त भूमिकाओं का. 
... वर्णन (३ अ०)। ज्ञान साधन वर्णन ( ४७ अ० ) आतम जगत उपदेश वर्णन [७ अञअ० |] 


2 - जगत मिथ्यात्व वर्णन [. ६ अ० ] शिष्य अनुभव वर्णन [ ७ अ० ] गुरु परीक्षा वर्णन 


2 - अन्थकार तथा ग्रन्थ पारंचय । 


आर . अन्ध निर्माण कारू---सत्रह से छब्वीस । संवत्‌ माघ मास सुभ । मोमति जेति _ 
........ काहती॥ सो तेतिक बरनी प्रगट करे मा: 


संख्या १५ ईं. विंचारमाल, रचयिता--अनाथदास, पन्न---८ / आकार--१ ३३ ४ ६ हा 


जे रा हु इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ /--३५, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )--२५५, रूप-प्राचीन, लिपि--. 


( ११३ ) 


नागरी, रचनाकार--सं० १७२६ ८ १६६५ ६०, ग्राप्तित्थान--लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव्य, 
अध्यपपक, ग्राम--चंद्वार, डाकघर---फिरोजाबाद, जिरा--आगरा । 

आदि--श्रीमते रामानुजायनमः ॥ दोहा ॥ नमो नमो श्री राम जू सत चित 
आनंद रूप । रामसया सत गुर दया, साथ संग जब होय । तब ग्राणि समझे कछु, रह्मो 
विसे रस भोय । पद वंदन आनंद जुत, करी श्री देव सुरारि। विचार मर वरनन करूं, 
मुनि जु उरधारि । किंमुनि | यह में यह मम नाहि, मम सब विकल्प भयेछीन, परमात्मा 
पूरण सकल, जानि मुनतालीन । 

अंत--भाधव मास सुभ । मोमती जेहु तीसतें ग्रतीप्रगट कारें । इति श्री विचार 
मालायां आत्मवान स्थिति वर्णनोनाम अष्टमो विश्राम ॥ १८॥ इति श्री विचार मारा । 
संपूर्ण समाप्त | श्री रामायनम: । द क्‍ 

विषय--साधुलक्षण, सत्संग, ज्ञानभूमि, ज्ञान साधन, आत्मोपदेश, जगतमिथ्यात्व 
अनुभव तथा आत्मावान स्थिति वर्णन । 

संख्या १५ एफ. विचारमाल, रचयिता--अनाथदास, पत्न--२१, आकार -- ९ )८ ४ 
इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--4, परिमाण (अनुष्ठुप )--२२७५, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, रचनाकाछ सं० १७२६८ १६६५९ ई०, प्राप्तिस्थान-- लरूक्ष्मीनारायण गौड़, प्राम--- 
चंद्वार, डाकधर--फिरोजाबाद, जिका---आगरा । 

आदि-अंत १७० ए के समान । क्‍ 

संख्या १५ जी. विचार माल, रचयिता--अनाथदास, पतन्न-३४, आकार-- 
६०८ ७५ इंच, पंक्ति (प्रति प्रष्ठ )--<, परिमाण ( अनुष्द॒ुप्‌ )--२७५, रूप--प्राचीन, 
लिपि---नागरी, रचनाकारू--सं० १७२६८: १६६९ ईं० लिपिकाल---खं ० १९०० ८ १८४ ३ 
ई०, आपधिस्थान--बदुन सिंह शर्मा, अध्यापक, गरम--खाण्डा, डाकधर--बरोहन, जिला-- 
आगरा ॥ द 2 के 
द आदि-अंत १७ ए के समान | हब 
संख्या १५ एच. सवंसार उपदेश, रचयिता--अनाथदास, कागज -बाँसी, पत्रन-- 
८०; आकार--९ ३ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२०, परिमाण ( अलुष्दुप्‌ )--१ ६००, 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकारू---सं० . १७२६८ १६६९ ६०, किपिकाल--- 
सं० १९३१ ८१८७४ ई०, प्राप्तिस्थान--श्री श्रवणछाल हकीम वैश्य, झाम--बसई, 
डाकघर--तांतपुर, तह--खैरागढ़, जिका--आगरा | 
क्‍ आदि्---शभ्री परमात्मने नमः । श्री गुरुचरणकमलूभ्यों नमः ॥ अथ संसार लिख्यते 
अंथ भाषा। दोहा । श्री । गंग यम्रुन गोदावरी सिंधु सरस्वतीसार । आरज सब ताथे जहां 
सुर रघुवर विस्तार | श्री गुण सुखमंगलर सबै, आनन्द तहाँ वसन्‍्त कीर्ति श्री हरिदेव की 
. भद्‌ भरि सन्त कहन्त । भक्ति युक्ति वन्‍्दन करों, श्री गुरु परम उदार । जिनकी कृपा उदार 
ते गोपद सब संसार । गुरु सुवेद दाता सुधर झुक्ति पंच दृगदंन्त । जो जुगादि जइता 
सघन, सो छिन में हरि छेत । हृदथ कमण ग्रफुलित करे श्री गुरु सुर अनूप । कोटि कोटि 
. बन्दुन करों, घरो चित्त निज रूप । 


( ११४ ) 


अंत--द्वादस दिन में अ्ंथ यह, सर्वसार उपदेश । भाषा क्रियो अनाथ जन, 
क्ृपासु अवध नरेश | सोधत छागे मासद्ढे सिद्ध मये रुचि ग्रंथ । पकरि बांह निज ले चले 
अगम मुक्ति को पंथ । सोधघतउ भमस तरा, जुमगछ छाप नव ओर । जनु अनाथ श्रोनाथ के 
संग ले पायो ठौर । सम्बत सन्नहसे अधिक षष्ट बीस निरघार जश्वनि मास रचना रची 
सार असार विचार । कृष्णपक्ष सुचि मार्ग सिर, एकादश रविवार, पोथी लिखी पुरण भई 
. श्मारमण अधार । 
क्‍ इति श्री सर्वसार उपदेश शिष्य आंशंका निवृति अनाथदात्त विरचिते चतुविशरतिको 
विश्राम ॥ २४७॥ श्री ता दिन यह पूरी भई तन भयो हुलास । लिख्यक को यह नाम है 
श्रीकृष्ण कौ दास । यादर्श पुस्तक इृष्टा तादइश लिखित मया। यदि शुद्धिस शुद्धिवा सम 
दोषो न दीयते | श्री जगदीश कृपाल है, दास गरीब निवाज । तिनमों पर ऊदार है देवदास 
सुभ आज । हरिहर जन जब हीं अर्वे तबही होत 94 >< »% मिती वेशाख शुक्ला प्रथमा 
आुगुवार सं० १९३१ । 


विषय--गुरु शिष्य संवाद प्रारंस, मनुष्य की प्रवृत्ति निबुत्ति के परिवार, मनसा 


कम्मंणा का उपदेश, क्षमा और क्रोध का संवाद, लोभ और संतोष का खंबाद, द॑ंभ और 
सत्य का युद्ध वर्णन, गवे और शील; धर्म ओर अधमे; न्याय और अन्याय, मोहदल; 
विवेक रूपी नृपदल; मोह-विवेक; शास्त्र एक्यता, वेराग्य और मन, जिज्ञासा उत्पत्ति; अपरोक्ष 
और परोक्ष; तत्वलृक्षण; मन संकल्प वर्गन, आशंका-निवृत्ति करण आदि का उल्लेख । 
संख्या १६. सुखमनी, रचयिता--अजुनदेव गुरु, पत्र--५८, आकार--७ » ५ इंच, 


पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--<८, परिसाण ( अनुष्छुप्‌ ) ८१२, रूप--प्राचीन, लिपि--फारसी, 


प्रापिस्थान--ठा० शिवनाथ सिंह जी रईस, स्थान--इतमादपुर, डाकघर--इतमादपुर 
जिला -- आगरा । 

हे आदि्--प्रभु के सुमरन जप तप पूजा, प्रभु के सुमरन न बसे दूजा। प्रभु के 
_ सुमरन तीरथ अस्नाने, प्रभु के सुमरन दरगह भाजमे। प्रभु के सुमरन होय सो भछा, 
प्रभु के सुमरन सो फल फरा | से सुमिराजिन आप सुमिराये, नानक ताकी छागू पाये । 


प्रभु का सुमरन सबते ऊँचा | प्रभु के सुमिरन उधरी भूचा । प्रभु के सुमिरन तृष्णा बूझी, 


.. प्रभु के सुमरन सबको भय सूंझी। प्रभु के सुमरन नहीं जम नासा, प्रभु के सुमरन पूरन 
.._ आसा | प्रभु के सुमरन मन का मसल जाय, अमृत नाम रिथि माहिं समाय | प्रश्ु जी बसे 


अर . साथ की रसमना, नानक जिनका दासन दसना । द मे औ !' 
हा अंत--जिस मन से सुनि छांये प्रीति, जिस जम आचबै हरि पर चीत । जन्म मरन 
..._.: ताका दुः्ख निवारे, दुलूम देह ततकार उधारे | निर्मेछ सोभा अस्तताकी बानी, एक नाम 
.._- मन मसाहिं समानी । हुख रोग विनसे यह भरमं, सांघनाम निरसरू ताकी करस । सबते 
.. ऊँच ताकी सोभा बनी, , नानक इह को नाम सुखमनी | वखत सूरजभान खन्नी वलद्‌ मन 
.._. सुख व सुकास पिनाह॒ह पुनि सुखमनी जो तमाम शुद्ध फूछ जोक वरुशी तारीख ३१ माचे 


... सन्‌ १८७४ हई० मुताबि चैत्र सुदी पंचमी संवत्‌ १६३० तमाम शुद्‌ हस्त फरमायश - क्‍ 


। . ठाकुर वेनी प्रसाद साहब तहसीलदार । 


(११७ ) 


विषय---ईइवर का स्मरण, भक्ति महात्म्य, सत्संग प्रभाव तथा बच्चा ज्ञान का 
उपदेश वर्णन । डे 3 मो क. 


फ् 


संख्या १७. कोक सामुद्रिक, रचयिता--अरुभद्न, पत्र--४८, आकार--७ १ ७ इंच, 
पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण ( अजुष्दुप्‌ )--३६६, रूप--प्राचीन, लिपि--कैथी 
रचनाकारू--सं० १६७८ 5 १६२१ ई०, किपिकारू--सं० $८५० ८ १७९३ ई०, प्राप्मि- 
स्थान--पं ० लरक्ष्मीनारायण वेच्य, स्थान--बाह, डाकघर--बाह जिला--आगरा।| 


आदि---श्री गणेशायनमः । श्री सरस्वती नमः | अथ कोक सामुद्रविक लिख्यते । दोहा | 

च्यारि च्यारि सुब जोरिके कीनो जगत वनाया । ते सुभाई ते चतुर नर दीनो चारि गिनाय | 
चारि चक्र विधना रचे जैसे समुद्र गंभीर । छन्न घरे अविचल खदा राज साहि जिहांगीर । 
धनि जीवन जननी सुफल मिटे जगत की पीर । सुथिर सदा रहौ छत्रपति नर दीन जि्ा- 
गीर । चारि वेद चित्त में धरे करे देद दिनु रैनि। सपने दुखन देखि है सदा जगत सुख 
चैन । एक दांत अरु सूरवां प्रेडे जगत कछेस । अष्ट सिधि नव निधि के गाढ़ करत आदेस । 
जोग भोग पूरन सकल पूरे करम समाथ । चारि चक्र सेवे सदा रह जन जोरे हाथ | को 
बाजा साथे जुगति कोड भोग रस भोग | अपने अपने प्रेम वश करत कुछाहल छोग। 
सम्वत सोरह से सभे अठहत्तरि अधिकाय | वदी असाढ़ तिथि पचमी कही कथा समु 
झाय | चारि पुरुष अरु कामिनी कहे वेद मुख चार | कहो सुरूच्छन चारिके एक २ निरघार। 
सोरठा | रच जु विधना नारि करे अंक ता दिन दिये | सोई भुगतन हार । जो कछु छिखि 
ललछाट मधि अंचुल समुद्र उलीचिये नख सोंकटे सुमेर क्‍्योंह हाथ न आवरहिं कार कर्म 
को फेर । 


. आगे पिय भरे वेद वताव ठाय । जे तीरथ के नाम त्रिया वंस वरणिनी जानि । सुख विरास 


.. गृह में करे ब्रृधि होइ सो जानि। महा पापनी दुष्टनी | सकल अंग आरूस भरी हीये भरि 
रहे रोष । रहे नैन भरे नींद सो। यह वरूनी तन दोस | नख सिख सो छछिन कहे। 


अंग अंग नर नारि तिसका गुन आंगुन सकल लीज्यो चित्त विचार । जेते औगुन पुरिष के तन 
सब गुनि कर भेष । जैसो भागिन कामिनी औगुन कर्म विसेष। इति श्री कोक सामुद्विक 
ऊअरु भरद्वधकृत संपूरन समप्तः | शुर्भ भूयातू । लिखितम्‌ मिश्र छौकति राम मिति चैत्र कृष्ण 
पक्ष सप्तमी खं० १८७० ( यहां पर हस्त रेखा की जानकारी के निमित्त हस्त चित्र बना है ) 
*. विषय--पुरुष लक्षण, जाति वर्णन, चरण, नख, इन्द्री, टांग, पिंडी, रोमावली, जानु 
पिंजर, पीठ, कंधा, म्लुजा, नेत्र, गुदा, उपस्थ आदि अड्ञगें के लक्षणों का वर्णन । 


संख्या १८. यूनानी सार, रचयिता--असगर हुसेन ( फरुखाबाद ), पतन्न--<० 


. आकार ८ %८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२४, परिमाण (६ अनुष्दुप )--१३२७, रूप-- 


प्राचीन, लछिपि--नागरी, रचनाकारकू----सं० १९३२ ८ १८७३ है०, किपिकाल--सं० १९६४४ 
१८८७ ई०, प्राप्रिस्थान--5 रामभूषण, ग्राम “-जमुनिया, डाकघर--हरदोई, जिला-- 
हरदोई । हा 


अंत--अथ नाम रूछिनम्‌ । के सालिता के वन फला नरदेंव काई भाथ | घन के 











( ११६ ) 


आदि--श्रीगणैशाय नमः | अथ यूनानी सार लिख्यते। दोहा--अछह नाम छवि 
देत ज्यों गन्थन के सिर आइ । ज्यों राजन के मुकुट ते अति सोभा सरसाइ ॥ परमेश्वर को 
प्रणाम करके असगर हसेन रहने वाला फरुखाबाद का वास्ते बेहतरी और फायदे हिन्दुस्तानी 
भाइयों के यह सूक्ष्म अन्थ रचता है इस कारण कि वैद्यक की विद्या तो प्रुथ्वी पर से अब 
अछोप हो गईं क्‍योंकि यह विद्या तो परीक्षा की है और सैकड़ों वर्ष से वैद्यों में कोई ऐसा 
बुद्धिमान मनस्‍्वीं तेजस्वी पैदा नहीं हुआ कि वह तजुरबा करके इस विद्या को बढ़ाता बल्कि 
जब से मुसलमानों की अमरूदारी हिन्दुस्तान में हुईं तब से तो इसका नाम ही मिट गया 
पुराने और मातवर अन्थों का तो नाम भी बाकी नहीं रहा दो चार अन्थ जैसे श्रश्नत और 
चरक वहार करन, वभोज, भेड़, वागभट्द, रस रत्नाकर; शारंगधर, वंगसेन, चिन्तामणि 
भाधौ निदान चक्कर दत्त, रह गये थे उनका अब कोई पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं है ॥ 

अंत--इसी तरह हुम्माइ योम की बहुत सारी किस्सें हैं। जब तक हर किस्मों का 
वयान न किया जाथ और निदान अन्थ के और इलाज सबका न कहा जावे तब तक फायदा 
नहीं है इस कारण ज्वरों के वखान में दूसरी पुस्तक विस्तार पूर्वक लिखी जायगी इसी तरह 
जुदरी अर्थात चेचक का इलाज अलग दूसरी पुस्तक में छिखेंगे । अब इस पुस्तक को हम 
समाप्त करते हैं । जान लेना चाहिये कि जो कुछ रोगों का हमने वरनन ऊपर कहा है वह 

त थोड़ा है ॥ इससे द्सगुना यूनानी किताबों में मौजूद है। इसी तरह सैकड़ों रोग 

हजारों दवाइयां इस पुस्तक में लिखने से रह गईं हैं । अगर हमारी जिंदगी रही तो बहुत 
सारी तिव यूनानी का उल्था करेंगे ॥ और हमने यह ग्रन्थ अपनी नेक नियती से वास्ते 
फायदा पहुंचाने अपने भाई वेदों के लिखा है ताकि इनकी रोटियां भी चलें और खुदा के 
वन्‍्दों की जान भी बचे ॥ इति पोथी यूनानी सार चैन्र शुक्ला दिन सुक्रवार संवत्‌ १९३२ 
में खत्म करते हैं | लिखा गुलाब चंद पसारीं माधो नगर संवत्‌ १९४४ वि० जै रामज 
की कृष्ण ॥ 
.. विषय--यूनानी वेद्यक । है है 

संख्या १९. रामायण, रचयिता--बादेराय ( तिलोई शाज्य ), पन्न--५५९२, 


.. काकार--९३ > ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ -१५, परिमाण ( अलुष्दुप्‌ )»--११२४८ | 

.._ रूप--प्राचीन, छिपिं--फारसी, रचनाकारू--सं» ३९१४८ १८७७ ई०, लिपिकाह-- 
.. हिज़री सन्‌ १२६६ ८सं० १९१६८ १८४५९ ह०, प्राप्तित्थान--बावा शिवकुमार, छ्लीडर, 
..._ स्थान रूखीमपुर, डाकघर-- लखीमपुर, जिला -खीरी । 


आदि--बालू कांड--भ्री गणेशाय नमः दोहा । विनती करहुँ कर जोरि के । गन द 


. पति पद घरि शीस । जाकी कृपा कटाक्ष ते। वचरनों गुन जगदीस || सोरठा ॥ दीजे मोहि कक 


..... वरदान। मांगों यह करिवर चदन। प्रेम प्रीति जिय आन । कहूँ चरित भगवान को ॥ 


का ॥ चौपाई ॥ गुरु पद वनन्‍्दी अति अनुरागा | जासु चरन जस विद्वित परागा ॥ गुर चरनन 


... को ध्यान छगाऊँ। गुरु की महिमा कछु में गाऊँ ॥ 


अंत- कृपा करो रघुबीर । तो गति में जञानों नहीं | हरिये मन की पीर | दास 


..... आपनी जानि के ॥_पोथी रामाथन तफनीस छाछा बादीराय साहब साकिन तिलोह हाक 


( ११७ ) । +. 


वारिद दर सुकाम जफर पुर जमींदाशी छाछा सक्‍खन छाल कानूनगो अज इत्तिफाकात 
वक्त रफ्त न खुद दरसुकाम मजकूरह सुद पोथी रामायन वा झुआइना खुद आमदा व 
खयाल भासफ सुदन नकर तहरीर करद व मुआविनत साहिवॉन आऑजा दर पंज राज जुमला 
पोथी समाप्त करदीद दरसन्‌ १२६६ फलसी सुरु माह पूस दर सुकाम जफर पुर झ्रुत अल्लि 
के परगने देवा जमीदु(री ला० मक्खन छाल साहव कानून को कथाशमायन समाप्त | 

विषय--राम चन्द्र का जीवनर्चा्न्रि द 

टिप्पणी--पग्रन्थ निर्माण काल संवत्‌ की षरगास | नौ दस सत चौदह रहा। 
राम चरन घरि आस अर्थ कियो तव यह कथा ॥ कवि परिचय--नगर तिछोई मेरो घामा । 
नाम पिता को रामगुछठामा ॥ राज तिलछोई बहुत बखानी । बहुत कार तक कीन्ह दीवानी ॥ 
अंतकाल हरि पद चित छायो | राम कृपा से धाम सिधायो ॥ 

प्रस्तुत अन्थ तिलोई राज्य के दीवान वादेराय जी का रचा दुआ है। इन्होंने अपने 
पिता का नाम 'रामभुलाम बताया है। इन्होंने अपनी जाति पॉति का कुछ पता नहीं छिखा 
है किन्तु ग्रन्थ के प्रति लिपि कर्त्ता ने इन्हें “लाला वादी राय” लिखा है इस से ज्ञात होता 
है कि यह जाति के कायस्थ थे । इसके अतिरिक्त उसका यह भी कथन है कि वह वास्तव में 


-.. _तिलोई निवासी थे किन्तु इत्ताफाक से मुजफ्फर पुर जहाँ छाछा मक्खन छालऊ की जिमींदारी 


थी आगये थे । वहीं उनकी देख रेख में यह पोथी केवल पॉच दिन में लिखी गईं थी । 
पोथी लिखने का स्थान सुजफ्फरपुर वारावंकी प्रान्त के देवा परगने में है ॥ 

संख्या २०. काव्य फल्पद्रम, रचयिता--वेजनाथ कूम ( मानपुर, डोहवा, 
बाराबंकी ), पत्रन--१९६, आकार--१० * छट्टे इंच, पंक्ति (प्रति प्रष्ठ )--११: 
परिमाण - ( अनुष्दुप्‌ )--१६१७,  रूप--आचीन,  लिपि--नागरी,. रचनाकाछू- 
सं० १६३५ ८ १८७८ ई०, छिपिकाल--सं० १९४७८ १८६० इईं०, आप्तिस्थान--पं० 
भगवत असाद, आम--सराय नुरमहर, डाकधघर--टुंडला, जिला--भआगरा । 
आदि---श्री गणेशाय नमः॥ अथ काव्य कल्पदुम सटीक लिख्यते ॥ कछा वर्ण 


मा विश्व स्थिति पलि याये गुणों निगुंणात्मांस ले वेद गाये | तमे के विभ्युंसार स्वच्छंद नामी 


स श्री रास पदातुुंजतिनमामी ॥१॥ अथ गुरु विचार विसगांदि संजोगि दीघानुस्वारों चतुर्भाति 
जुर्तासंदर्वेव्धारे लवो गुर्क हो पाद अंते कहे जनमः सत्य सीता परम्या रहे ज॥ २ ॥ 
. श्री गनेशायनमः स श्री सहित श्री जानकी जी श्री रघुनाथ के पद कमर को नमस्कार है 
कैसे हैं श्री रघुनाथ जी जिनकी कला वर्ण कहे चेष्टा है विराट रूप की अर्थात्‌ बिदरव की उत्पत्ति 
_पांछन संहार गुणों कहे यावत सगुन रुप है निरशुनात्मक है निर्मुन रूप सो जो जिनको 
अंश हैं ऐसा वेद गावत है ते कहे तौन जो श्री रघुनाथ जो है एक कहें एक आपु ही 
विमुंक हैं समर्थ है सब को सारांश हैं स्वच्छंद कहे स्ववश हैं नामी कहे जिनको राम ऐसो 
नाम बह्मांड में प्रसिद्धि है अथवा श्री आदि छन्‍्दन को नमस्कार है केसी हैं छउन्दें कला जो 
मात्रा वर्ण जो अक्षर कहे दोऊ जाके स्थिति कहे |... कर 
अंत--परतापगंज परगना बंकी में पूते लखनऊ योजन दोइ ग्राम मानपुर बेजनाथ 
 वसि जमीदार के राती सोई ॥ २६० ॥ कातिक असित भोस पंचमी निशादि थाम रोहिनी 


' द ( ११८ ) 


. नक्षत्र वरिया नगर कर नाथ पैतिस अधिक उन्‍नविंस सत संवताक सुतांश कराति पाइ 
बष रूग्न निशि नाथ लाभ शनि तीजे केतु धर्म्मं बुरूवम पाइ पंच में सुब्बध म्टग भोम ताहि 
रवि साथ पांच पक गत दंड पेंतिस को इंष्ट कार काव्य कल्पद्ुम को समाप्त कीन 
बैजनाथ ॥ २६१ ॥ इति श्री बेजनाथ विरंखिते काव्य कल्पद्ुुम समाप्तम ॥ इति शुभम ॥ 
मिती चैन्न शुक्ल पक्षे तृतीया संचत्‌ १६४७ विक्रम ॥ 
विषय - पिंगल-गणगणादि तथा नष्ट उद्दिष्टादि का वर्णन कविसार ( प्राचीन 
कवियों की नामावाली ) तथा कवि परिचय और ग्रंथ निर्माण काछादि वर्णन || 


संख्या २१ ए. भागवत दशम स्कथ, रचयिता--बकस कांवे, कागज--देशी, 
पत्र--२६६, आकाईए--१२ » ६ इंच, पंक्ति (अति पृष्ठ )---४८, परिसमाण , अनुष्दुप्‌ )-- 


६७२०, | प- प्राचीन, लिपि--नागरी, लछिपिकाल--सं० १८८६८ १८२६ ई०॥। प्राप्ति- 


स्थान--पं० विष्णुभरोसे शुक्ल, ग्राम--जनगाँव, डाकधर--रतरोली, जिला--हरदोई । 

द आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ दशम स्कन्ध भागवत भाषा लिख्यते ॥ सो० 

प्रणवीं गणपति ईश ब्ह्मादिक जे सकल सुर । बरदा व्यास कणीस करों अनुप्रह परस पर ॥ 
 बरनौ दशस स्कन्धघ क्रम नबे अध्यायचरि | अच्युत चरित प्रबंध निर्मल जगत्‌ वितानकरि ॥ 

. दोहा-प्रथम परीक्षित प्रइन अरू देव क्या उपजास ॥ कंस भयंकर नभ गिरा बसुदेवा 

_रक्षे वाम ॥ चौपाई---श्री पति चरिता झूत वहुपीन्हें । राज परीक्षित तृप्तिन कीन्हें ॥ सोरठा 


.. अस विचारि बहु भूप, राजकोष तजि वन गये । लहि तिन मोछ अनूप, भक्ति प्रभाव न 


जाहि कहि ॥ दोहा--भक्ते मनोहर कल्प तरु कारण रहित कृपाछ। बकस विचारि अस 
ईंस भजु छांडि कपट जंजाछ ॥ अक्षर आंकरु भ्वृष्ट पद रेफ मात्राहीन । छम्यो मोर अपराध 
सो कृष्ण दया करि दीन ॥ इति श्री भागवते महापुराणे दशम स्कन्थे कृष्ण लीला चरित 
. नाम नवे सीति तमोध्याय ९० ॥ इति श्री भागवते महापुराणें दशम स्कन्‍्चे समाप्त शुभ 
' मस्तु ऊंवार वी १५। रविवासर संचत्‌ १६८० वि० ॥ द द 
घय--श्री कृष्ण जी का चरित्र । क्‍ 
संख्या २९ बी..भागवत दशम स्फंध, रचयिता--बकस, कागज--देशी, पतन्न--- 
. ३१६, आकार--$० & ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ) -४४, परिमाण ( अनुष्ट॒प्‌ )-- 
६९८२, रूप--प्राचीन, लिपि--वागरी, लिपिकाल--सं० १८८६८ १८२५९ ई०, प्राप्ति- 
. स्थान--हरिवल्लभ मिश्र, आस --झाझन, डाकधघर--पिहानी, हण्दोई । 
द आादि---श्रीगणेशायनमः अथ हरि चरिन्न भागवत लि्ख्यते। अथ दशम स्कन्च 
._ | सोरढठा १ प्रणवों गणपति ईश बह्मादिक जे सकल सुर। बरदा व्यास. फणीश करो... 


का अनुग्रह परसपर ॥ 


त--दोहा--भक्ति मनोरथ कल्प तरु कारण रहित कृपा । वकसे विचारि अस 


| इंशु भजु छांडि कपट जंजाछ ॥ अक्षर आंकर सआृष्ट पद रेफ मान्ना हीन। छम्यो मोर 


अपराध सो कृष्ण दयाकरि दीन ॥ इति श्री भागवते महापुराणें दशम स्ऊन्धै कृष्ण छीला... 


रा । ... चरित नाम नवे सीत सोौध्याय ९० ॥ इति श्री भागवते महापुराणे दशम स्कन्धे समाप्त 
.... . शुभ मस्तु कुवांर वदी १७ रविवासर संदत्‌ १८८६ दि० । हे 


( ३१९ ) 
विषव--> श्री कृष्ण छीछा । 


संख्या २२ ए. रससा गर (दंपति विछास), रचयिता--बलवीर ( कन्नौज ), कागज--- 
देशी, पत्रन---८०, आकार--८ & ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३८, पर्मिण (अलुष्दुप्‌ --- 
१७७७; रूप---प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १७०५ 5 १७०२ ई०, लिपि 
काक--सं० १८८० ८ १८२३ ई०, ग्राप्तिस्थान--शिवद्यारलू बह्मभट्ट, ग्राम--झुहम्मदपुर 
डाकधर--बेनीगंज, जिला --हरदो 


. आदि--शभ्री गणेशायनसः अथ रस सागर दंपति विलास लिख्यते॥ छंद मात्रा 
सवैया ।। सिद्धि सदन गुन छुद्धि करन पुनि विधन हरन सुख देत अनंत ॥ गिरिजा नंदन 
जगके वंदन शत्रु निकंदून गन वर कंत ॥ सब सुख दायकू सदा सहायक हैं सब लायक 
जपत सुरेस । सत्य के सदना एके रदना गज वर बद॒ना नमो गनेस ॥ दो०--कर जोरे 
_ बिनती करों काली को सिर नाइ। रस सागर के तरनकों तरनि तिहारे पाई | प्रथमहिं 
वरनों साहि गुन जो मति करें सहाइ | चित्तु चडे बछ वीर की कृपा रावरी पाइ॥ फूछि 
फलित अभिलाष है । जे सेवत हैं साहि ॥ जिंद॒ पीश नो रंग वी ताको सदा सहाइ ॥ 
कवित्त । पुरन मनोरथ औ स्वारथ भरे हैं, वीर पुजत॒ जो कोऊ खूबा एक चित्त साहि को ॥ 
ताहि रिद्धि सिद्धि अति धृद्धि नव निद्धि की, सो इन्द्र सम पदवी मिलति पुनि वाहि को ॥ 
पावै सुभ दाईं औ वड़ाई बड़ी ठौरनि सें, खानन में खानी जी वहादुरी सराहि को ॥ हिन्दू 
पति परम सु इन्द्र पथ पति किधों | जाहिर जगत जोति दृरसन जाहि को ॥ 


अंत--मीरा वाई छन्‍द मदिरा--जे सिव्र शंकर औ सनकादिक आदिक वेद पुरानन 
गायो | सेस गनेस गिरा गिरिजा गिरि में जपि के जग में जसु पायो॥ जे गुनि गंधर्व किन्नर 
जक्षनि साध समाधिनि सो चितु छायो । सो वरूवीर कहा कुवरी जिन चंदन दे नंद नन्‍द 
.. रिंझायौ ॥ दो०--दया धर्म अरु दान को साधन घरो सरीर | सांत रस सेवे सदा सांचे हैं. 
. रघुवीर ॥ ७४० ॥ स्वार्थ सब यामें कह्यों में परमारथ बूझि । दोष न दीजो. विनर ग्रने घट 


.. घट अपनी सूझि || छंद बंद रस नाइका नाइक श्री गोपाल । पूजो रखे न दृष्टि भारि कवि 


चबलवीर रसार ॥ दंपति क्यो विलास में राघे श्री त्रजराज । देह घरी जिन जगत में वीर 
भक्त के काज ॥ इति श्री रस सागर दंपति बिलासं संपूर्ण समाप्त: संवत्‌ १८४० जेछ शु्धां 
नवमी शिवपुर मध्ये छिखा रामा भगत ॥ क्‍ 
विषय---नायक नायिका लक्षण, भेद तथा रखों का वर्णन । क्‍ 
_टिप्पणी---ऋषि परिचय सो वरूबीर कन्नौज,को चासी | सदा चित्त जाके अविनासी। 

ब्राह्मन बरन दुचेद वखानो । सो कवि हिम्मत खां को जानो ॥ निर्म्माणं कार घंड" वबान" 
_ झुनि० रवि" रथ चके। संचत्‌ नाम छोक तिथि वके॥ साधव सुकुछ पक्ष लिपु वामें। 
 आदित चार प्रगट किय नामें॥ जा हा 
संख्या २२ बी. रससागर, रचपिता--बलवीर, कागज--देशी, पत्र--६०, 
आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ड )--४६, परिसाण ( जनुष्दुप्‌ )--३४००, रूप-- 


प्राचीन, किपि---नागरी, रचनाकार---सं० १७७९७१७०२ ई०, लिपिकाल-खसंग 


( १२० ) 


१८७०६ ८ १७९९ ६०, प्राप्तिस्थान--पं» रामभ्षजन मिश्र, झ्ाम--चोगाँव, डाकघर--- 
मछावाँ, जिला--हरदोई । 

आदि- श्री गणेशाय नमः ॥ अथ रस सागर दंपति विलास लिख्यते ॥ छन्द्‌ 
सवैया ।। सिद्धि सदन गन वृद्धि करन पुनि विधघन हरन सुख देत अनंत । गिरिजा ननन्‍्दन 
जग के वन्दन सन्नु निकंद्न गनवर कंत || सब सुख दायक सदा सहायक हैं सब लायक 
 जपत सुरेस । सत्य के सदना ये के रदना जग वर वदना नमो गनेस ॥ १ ॥ 

अंत--दोहा- दया धर्म अरू दान को साधन घरों शरीर | सांत रस सबेै सदा 
सांचे हैं रघुवीर ॥ स्वारध सब यामें कह्यो में परमारथ बूझि ॥ दोष न दीजो विज गुने घट 
घट अपनी सूझि ॥ छंद्‌ बंद रस नाइका नाइक श्री गोपार । दूज़ो रखो न इृष्ठि भरें कवि 
बर वीर रसाल ॥ दंपति कहो विलछास में राधे श्री त्रज राज । देह घरी जिन जगत में वीर 
भक्त के काज | इति श्री दंपति विछास रस सागर संपूर्ण समाप्तः॥ संचत १८७०६ क्वार 
मास शुक्क पक्ष दशमी ॥ द 
विषय-- नायक नायिका भेद, रस, हाव भाव आदि 


संख्या २९ सी. उपमालंकार-नखशिख, रचयिता--बलूवीर, कागज---देशी, 
: पत्र---१०, आकार--१० »( ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४८, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
३००, खंडित, रूप : प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाल--सं० $८५६८ १७९९ ईं० 
प्राप्तिस्थान--पं० वंसगोपत्छ, ग्राम---दीनापुर, डाकधर--डउमरगढ़, जिछा---एटा । 

आदि---श्री गणेशाय नमः ॥ अथ वलूवीर कृत उपसाल्ुंकार नस सिख लिख्यते 
॥ दोहा ॥ कछुक भेद कवि कहत हैं उपमा समता कीन । मेहदी जुत कर वीर यो. जावक 
पगनि प्रवीन || १ ॥ अथ अरुणोपमालंकार ॥ दोहा ॥ पछव से कोमल कमल अंगुरी कोस 
समान । जावक पावक राज गुन भूषन भेद वखान॥ २ ॥ यथा ॥ दिन मनि मिन्न पितु 
पावन विरंचि जू के । सुन्दर सुमन सोस सोभित जमकर से ॥ लऊलित अरुन पर जावक 
रजो को गुन | पावक अरुन मुख छम सोसमल से ॥ अंगुली अरुन कोस भ्रूषन अरुन नष। 
. वरनत कवि रवि द्वाद्स अमर से ॥ पढलव नवीनता रूप रमा परम सारू , प्यारी के 

चरन कोमल कमल से ॥ 


के अंत--दोहा--द्वग पुतरिन की किरनि सम कहै कसोटी घीर। मधु कुर माला 
_ रैनि सी मछ मसी वछवीर | यथा ॥ किघों है मयूख द्वग तारन की राही थौं ।। कनक 
. कसौटी पै कसौटी लीक कसी है ॥ किधों मार मधुकर कंज कमनीय पर । हाटक घटित सी 


.._ क्िधी मधु मासी है ॥ किधौ वलवीर व्याली वलित पयूष काज । उपमा न आवबे और 


... थाही मति उसी है ॥ प्यारी के वदन पर अछक सुमिल किधों, कछा निधि ऊपर ते तमी 


... घारघंसी है ॥ अपूर्ण ॥ 


विषय--उपमालछंकार को लेकर नखशिख का वर्णन॥ ... के द 
संख्या २३. शिखनख वर्णन, रचयिता--बलभद्ग ( बूंदावन ), कागज-देशी, 


...... पत्र--र४, आकार---७ १८५ इंच, परिम्ाण ( अनुष्दुप्‌ )-- ६६ / झुूप--प्राचीन, छिपिं-- 
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नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री अद्वेतचरण गोस्वामी, स्थान--घेरा श्री राधारमण जी, दूंदावन, 
डाकघर--धूंदावन, जिला--मथुरा । 

आदि--श्री राधा रमणें जयति । अथ बलिभद्धकृत शिख नख वर्णन ' लिख्यते । 
कवित्त । केश मरकत के सूतकिधों पन्नग के पूत किघों राजत अभूत ( तमराज ) केसे 
तारहें। सखमूल गुन आम सोभित सरसय्याम काम रूग कानन की कुहुके कुमार हैं । 
कोय की किरन किधों नीरूक जरी तंत उपमा अनंत चारु चमर सिंगार हैं । कारे सटकारे 
भीने सोंघे सों सुगंध बास ऐसे बलिसद्ग नव वाला तेरे बाल हैं | १। 
द अंत--नाजुकता वरणन । पालिक ते पाव जो घरत घन धरनी में छाले परे पग 

मांहि पद राग गमनते | लीले जो तमोल्लाव ताप आबे वलिभद्ग होति है अरुचिपान पीक 

. अचवनते ॥ हार हूके भार और तन हुंकूं चीर भार यातें नहीं होत वाम बाहिर. भवनतें । 
लागे जो समीर तौ तौ पूरे परे सौ तिनके फूछ ज्यों उड़त आली पंखा के पवनते । ६५ । 
उप्पे । सज्जनता सीऊरूता सुजलूता सुंद्रताई । उज्जलता सुचि अंग घीरता चित अचलाईं। 
अलपमान मन घिमरछ कमल सुचि पिय सुषदाई। मीठे सुबयन प्रफुछ्ठछित बदनपंथ परि- 
मर भूषणि धरनि | सौभाग्य भाग्य शोमित सरस सच विधि के शिखनख चरण । 

विषय--राधाजी के शंगार का वर्णन । 


संख्या २४७ ए., मयनगो, रचयिता--बालदास महात्मा ( जयनगरा; रायबरेली ) 
पत्न॑--१७, आक्रार--११ 2८ ९ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१४, परिमाण ( जअलुष्डप्‌ )-- 
१६८, रूप--साधारण, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १८८७८ १८२८ ई०; छिपि- 
काल--सं० १९८० 5 १९२३ ईं०; प्राधिस्थान--त्रिभ्ुवन प्रसाद ल्रिपाठी, प्राम--पूरे प्राण 
पांडेय, डाकधर--तिलोई, जिला---रायबरेली । । द 
.... आदि--दो० प्रथमहि वरनों गुर चरन, हरन दोष हुख ढुगे | यंथा अमी को असन 
.. करि डसन करत हैं । डर्ग । चौ०--प्रथमहिं वरनो गुरु के. चरना । सुख समुद्र दुख दारुन 
_ हरना । आदि अवाज आदि पद गाई | निः अक्षरा तीत प्रभ्ुताई ।. तेहि के परे निः अक्षर 
बरना | अक्षर आदि ताहि की सरना । तेहि आगे छर शब्द बखानी । आगे अछरूख अखंडित 
ज्ञानी । परे अनादि वादि सब कोई । तन मन घन सरनागत होई। तेहि आगे आदेख 
बखानी । तेहि' के परे अचिंतहि जानी । धुनि वरनों चित को बिस्तारा। जेहि चित इइवर 
कीन हजारा | तेहिं ते प्रकृत पुरुष भे भाई | इंश्वर ग्रति चोद॒ह,पुरगाई । 8003 कह 
त--मूठी डोठ पिसाची होईं । पढ़ते पाठ रहे ना कोई । पूरुष. नारि विरोध 
मिटावै। सेवक सिद्धि सदा दरसावै । पेट पांव के रोग नसावै | तीन काल नित पाठ करावे। 
शीस रोग अरू फूल नसावै । तीन कार नित अस्तुत गाव । कछुई रक्त पेट को गोरा । पाठ _ 
किये सपनेह नहिं होला । देह भरे के रोग नसावे । तीन काछः नित अस्तुत गावे। दोलत 
भूमि मिले अधिकारी । तीन कार कहे अस्तुति झारी । इष्ट सकछ ओ कीमिया आवब । तीन. 
. कार नित्र पाठ सुनावे । जो २ सकक-भावना भाई । पाठ करे मांगे सिर: नाईं। नारि पुरुष 
पुरुष को नारी | पाठ किहे हरि देहि विचारी । अनिमा, सहिमा गरिसा सिद्धी ।  रक्ष्मी 
. प्रापतत औ नव निदूधी । कप 
१६ 
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..... विषय--शुरू वंदना के परचात्‌ निराकार ब्रह्म का वर्णन और प्रसंगानुसार नि; अक्षर 
क्षर आदि के स्थान और पुरुष प्रकृति आदि का वर्णन। तत्पश्चात्‌ स्थूल शरीर और 
देवताओं तंथा उनकी शक्तियों की वंदना फिर गुरु प्रणाली में प्रथम श्री रामानुज स्वामी की 


वंदना एवं राम, छक्ष्मण, भरत, शबन्रुहन और संपूर्ण सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग के महा- 


व्माओं की वंदना तथा संपूर्ण बह्मांड को वंदना अंत में पाठ कश्ने का माहात्म्य । 

संख्या २७ बी. अहोर्वां अष्टफ, रचयिता--बारूदास बाबा (जयनगरा, रायबरेली), 
पत्न--७, आकार--७३ »९ ४३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--५, परिसाण ( अलुष्द्धप्‌ू )--४१, 
रूप--नवीन, रचनाकालू--सं० १4८६८ १८२९ ६०, लिपिकाछ--सं० १९४० & १८८३ 
ईं०, प्राप्तिस्थान--त्रिभुवन प्रसाद त्रिपाठी, आम--पूरे प्राण पांडेय, डाकघर--तिछोई, 
जिरा--रायबरेली | 


आदि--जै २ जग तारणि संत उचारणि राक्षस मारणि तारणि है | जे २ मधु खंडनि 


. दुष्टिनि । दंडनि सदर नन्दनि-तारणि है। जे २ जग पावनि शोक नसावनि, वेदन गावनि बेन 


सखा । जे २ मरु मारणि शंभु विहारणि-खप्पर धांरनि रुपरेखा । जे २ अविनासिन मन्दिर 
वासिन वेद्‌ विकासिन खड़ग धरी । विन्ध्याचछ धोखा तजि यह बेखा ग्राम अहोरवा वास 
करी । जै २ मधु मर्दनि दृष्टनि गर्दनि-नूरि विपदेनि घूत भरी । जे २ अति भाषणि त्रेगुण- 
राषणि-परल्े शाषनि पूरि करी । जे २ विश्वकरणी, संशय हरणी-वेदन वरणी तृषित हरी । 
जे २ कैलाशिनि विन्ध्य निवासिति सब सुख राशिनि घधीर घरी। विन्ध्याचक घोखा तजि 
यहि बेखा ग्राम अहोरवा पीर हरी 

यन्होना परिचर्मे भागे अदूध क्रोशं विचारयत्‌। अहोरबवा शक्ति स्थान बालदास 


नमाम्यहस्‌ । 


विषय---अहोरवा देवी की प्रार्थना जो शुभ निशुंभ मच कैट्मस आदि देत्यों का नाश 


करने वाढी काली, पार्वती और विन्ध्यवासिनी देवी का अवतार बतलाईं गई है । 


बी .. सिय गुन गाय ] राजापुर श्री जमुुन तट तासु निकट 
...  कॉन्ह ग्रन्थ अवतार ॥ जाने कौन कविक्त ग 


संख्या २५. जानफी विजय, रचयिता--बलूदेवदास ( खटवार, जिला, बाँदा ), 
पत्र--२४, आकार--८ » ४ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१८, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ ,--३२४, 


_ रूप--प्राचीन, -लिपि--नागरी, रचनाकाल--खं० १८६१ » १८३४ ई०, लिपिकाल-- 


सं० १९३४ - १८७८ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा रामदास करोंघा, ग्राम-- करौंचा, डाकधर--- 


. . शाहाबाद, जिला--हरदोईे । 


आदि--भ्रीगणेशाय नमः ॥ अथ श्री जानकी विजय लिख्यते दो०-श्रीवास्तव 


...._ का्यस्थ कुछ दीन दयाल प्रवीन । तेहि सुत सत जन सहज रत नाम संकठा दीन ॥ जिला 


... फतेपुर परगना है कल्यानपुर नाम | तहं दौलतपुर प्रांम यक तहां सो तिनकर धाम ॥ 
श्रींगुरु छीतू दास पुनि भक्तराज गुन गेह । 


को 2, तेहि हित तेहि उपदेश सुनि तेहि सहाया पाय ।  तत्यो चहत भव सिन्‍्धु जन विन्ु श्रम .. हा 








दीन सुमंजुलर मंत्र तेहि उर उपज्यो सिय नेह ॥ 






विक्त गति सिय गुन गावन साधु ॥ साधन सुनहहिं 


...... साध जन छमि अपराज अगा३ ॥ सक्तन नित नित सुनत सिय प्रेम मुंदित चित्र छाय। 
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जिमि बालक तोतर वचन जननि सुने सुख पाय ॥ ग्रन्थ जानही विजय वर पढ़हिं सुनहिं 
जन जोन | विजय विवेक विभूति गति अवशि लहैंगे तौन ॥ 

अंत--करवित्त--पूरन पविन्न औ विचिन्न हैं चरिन्न यामें ॥ माया का प्रभाव आदि 
मध्य अवसान हैं ॥ जासु के पढ़ें ते ओ सुने गुने ते भारी । मोह मिरूत अर्थ धर्म काम 
निर्वान हैं ॥ मुंशी संकटा प्रसाद चद्मो है सप्रेम जब, दास वल्देव तब कीन्‍्हों गुन गान है ॥ 
जानुकी विजय है नाम परमपुनीत ग्रन्थ, सीता के उपासक को गीता के समान है ॥ इति 
श्री अद्भुत रामायण मते श्री जानकी विजय ग्रन्थ चढ्देव कृत संपूर्ण समाप्त: संवत्‌ १९३० 

विषय--श्री जानकी जी का विजय वर्णन 

निर्माणकाल संवत शशि निधि. सिद्धि शशि आश्वनि सित शनिवार | पूरन कवि 


. बढ्देव करि सीय सुयस विस्तार | 


संख्या २६. भागवत एकादश स्कंघ, रचयिता- बालक्ृप्ण, पत्र--- १६८, आकार---- 
१9 2८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण (अनुष्ठुप्‌ )--३६६ ६, रूप--प्राचीन, 


_ लिपि--नागरी; रचनाकारू---प्० १८०४ ८- १७४७ ईं०, लिपिकाछू--सं १८८० ८४ १८२३ 


ई०॥। प्राप्तिस्थान--बनवारी दास पुजारी, बभन थोक मंद्रि, ग्राम -समाईं, डाकघर--- 


 इतमादपुर, जिछा--आगरा | 


आदि---$ श्री राधाय क्ृष्णाय नमः ३* श्री परम गुरम्यो नमः । उ* नमो भगवते 
वासुदेवायनमः । सोरठा । बंदी श्री रघुबीर कृपा सिंधु संतत सुखद्‌। प्रणत पाल रणधीर 
दुःख हरण दासि प्रदमन |--दोहा--हरण मोह तम द्वृंद सब, श्री गुरुपद्‌ करि ध्यान । 


कृष्ण कथा वरणे विमल, अघहर कर कल्यान । सोरठा। मैं मतिमंद मीन कूर कपट पंकज 


परसि करि । सरस कृपा जगजानी देव गिरा समझे नहीं । भाषा ही सुब्र सानि । रसा रमन 
विधि सों कहि । तिन्ह नारद को दीनह । व्यास मुनि तिनपे सकल श्रुक तिनो पढ़े लीनह । 


कृष्ण कथा कलिसल हरनि । कूरवि विसद सुख भूरि | कृष्णक्पा जेनर सुनदिं तिन कहभव 
_ रुजदूरि । ऐसे कृष्णकृपाल प्रभु, सब घट पूरण काम सोई मम श्री गुरु में प्रगट चालकृष्ण 
अस नाम । श्री गुरु बालकृष्ण मम स्वामी किकर कृपा तासु अनुगामी । 


अंत-- वरष अठारह सो पुनि चारी । सरद शुक्ल सव कहूँ सुषकारी। तथि पुनि 
छग्न वार भल योगा । ता दिन कथा कीन उपजोगा। जो कोड सुनें कहै मन छाइ। 
कृष्णचंद्र तेह्ठि सदा सहाई। सुने सुनावे पुनि कहे कृष्ण कथा सुषकंद। उपजैे भक्ति 
अनन्य तेहि मिथ जगत दुष ह्ूंद । ध्यान योग तपदान, मष पूजा अरु ब्रत नेम। सकल 


सिद्धि फल होई तेहि कृष्ण कथा जेहि प्रेम । इति श्री भागवत महापुराणें एकादश स्कंथे 


श्रोशुक परीक्षित संवादे भाषायां श्री भगवान स्वधाम गवनो नाम एक अ्रिंसोध्याय|३१॥| 


शुभमस्तु श्री रस्तु संतत १८८० कातिक मास शुक्क पश्षे तिथी सत्तमी सनिवारे मथुरा... 


मध्ये यमुना तटे लिखितं छालदास |. 
विषय--भागवत एकादश स्ऊंध का भाषानुवाद |. 8007 
टिप्पणी--प्रंथ के रचयिता का नाम भी संदिग्ध है। एक. स्थान पर वह स्पष्ट 
'बालकृष्ण' अपना नाम बतलाता है ओर दूसरे स्थान पर यही नाम अपने गुरुका लिखता 
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है । और वही अपने नाम का संकेत 'किकरक्षपा” करता है। इससे यह ठीक समझ में 
नहीं आता कि उसका नाम वास्तव में क्या था। अंथ की रचना साधारण श्रेणी की है । 

संख्या २७, वारहमासा, रचयिता--बालूमुकुंद, कागज--देशी, पतन्र--२, 
आकार--६ % ४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२४, परिसाण ( जनुष्डुप्‌ )--२०, पूर्ण 
रूप--प्राचीन, पद्य, किपि---नागरी, लिपिकालू---सं ० १९२६ वि०, प्राप्तिस्थाथ--पं ० शिव- 
राम वैद्य, आम--विजौलिया, डाकधर--नोखेड़ाा, जिला--एटा । 

प्रास्भ:--भ्री गणेशाय नमः | अथ बाल मुकुंद कृत वारहमासा लिख्यते ॥ शुरू 
आपषाढ़ ऐ प्यारे । छवे वंगले जगत सारे। भरे आकाश घन कारे | अजहू आया न 
निर्मोही । मिलामै मेरे दिलवर से है ऐसा जक्त में कोई ॥ $॥ हुआ सावन शुरू जब से 
जले दूना जिगर तव से न पाया वो किसी ढव से । वयस योही सभो खोई॥ मिलाचे 
मेरे दिलवर से है ऐसा जक्त में कोई ॥ २।' ये भादों ने दिखाया खो | कर विरहन . से 
दाहुर जंग । जो होती प्राणपीतम संग । न उर पाता सुझे कोई । मिलावे मेरे दिलवर से 


है ऐसा जक्त में कोई ॥ ३ ॥ महीना क्वार का आया । पिया ने नेह विसराया । करें अब 


सौत मन भाया जलन तो है मुझे सोई ॥ मिलावे मेरे दिलवर से ऐसा जक्त में कोई ॥ ४॥ 


महीना कातिक के आलछी | पुजै घर घर में दीवाली । हमे यह रितु गई खाली । यो ही वर- 
... सात भर रोई ॥ मिलाचे मेरे दिलवर से है ऐसा जक्त में कोड ॥ ५॥ 


अंत--मही ना पूष ओ साजन। बहुत ह्ढ़ा में वन जोगन | न पाया पर तेरा 
दुशन । मिलो अभिलाष है योई ॥ मिलावे मेरे दिलवर से है ऐसा जक्त में कोई ॥ ७॥ 


. आय माह ने घेरा । न श्रीतस का हुआ फेरा । लिया. तरसाय वहुतेरा। दिखा अब आय 

मुख छोई | मिलावे मेरे दिलूवर से है ऐसा जक्त में कोई ॥ ८ ॥ मस्त फागुन महीना है । 
: ध्यान ते कुछ न कीना है | उन्हीं का सत्य जीना है जो सोबें मिल जने दोई ॥ मिलकावे मेरे 
_दिलवर से है ऐसा जक्त में कोई | ९ ॥ चैत चिंता हुई भारी । न आया प्राण आधारी | रही 


रोती विरह मारी | कवन अघ दुख अस होई ॥ मिला मेरे दिरूवर से है ऐसा जक्त में कोई 


 ॥ १० ॥ छगा वैसाख ऐ. प्यारे | विरह छूने जिगर जारे । खबर छे प्राण आधारे । प्रीत क्यों 
... चित्त से घोई। मिलावे मेरे दिलूवर पे है ऐसा जक्त में कोई. | ११ | जेठ में मिल गया 
... दिलदार । सढनो पायता उजियार | सजन संग सब करूं त्योहार । कथन नहिं वाल की 
 नोई | मिलावे मेरे दिूूवर से है ऐसा जक्त में कोई | १२ ॥ इति श्री बारहमासा बाल- 


मुकुन्द कृत संपूर्ण समाप्तः लिखा राम दीन पाठक, माधौं गंज निवासी जेढ वढी तेरस 


..._ संवत्‌ १९२६ वि० रास रास रास 


विषय--विरहनी ने अपनी दशा ११ महीनों की वर्णन की है बारहवें मास में 


रा, _ उसका पति मिला जिससे विरहामप्नि शांति हो गई । 


संख्या २८. निधंद भाषा, रचयिता-- बालमुकुंद बाह्मण ( जगनेर ), कागज--बाँसी, 


रे | . _पन्न-> ६८, आकार--७ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---१८, परिमाण ( अनुष्डुप )-- 
..... २१४२, खंडित। रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, ग्राप्तिस्थान--छलिताप्रसाद दीछित, .. 
....... स्थान--जगनेर, तह०--खेरागढ़, डाकधर--जगनेर, जिला -- आगरा । | 
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द -आदि---शभ्री राम जी | श्री राम जी सहाय ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ निघंट भाषा ॥ 
प्रथम हाड के नाम शिवा और हत की । और यथ्या ॥ चैन की ॥ विजया | और गया ॥ 
घूमप्यो ॥ प्रथमा अमोघ || कायस्था ॥ प्राणदा | अस्ता ॥ जावे नीधा ॥ हेस ॥ पूतनीया ॥ 
वनंता ॥ छमया || जवस्था ॥ नंदिनी ॥ प्रेयसी ॥ रोगेणी यह इकक्‍्क्रीस नाम हड के हैं ॥ हृड 
के गुण | हरद में गुण ॥ है मीठी कसेला खट्दा, कडुआ तेल सूखी है और गरम हैं दीपनी है 
बुद्धी को बढ़ाने वाली हैं और पचने के समय मीठी है रस भरी हैं बुद्धि की दाता .है और 
शकरी को बढ़ाती है बल को बढ़ाती है हलकी है और दुभी खासी को दूर करे हैं । कबज 
. और विषम ज्वर गोला वेकेट आकरे को और फोड़े छिदि हिचकी और खाज होता वाम कवर 
वाय खूल ताप तिहली मीठे खटे स्वाद से वाव को हरती है और चरो के स्वास सो पित को 
हर॑ती हैं कड़वे और वेज सो कफ को हरती हैं.। 


अत--अर्थ मद्य गम ॥ वक सवनि इणे स्वत्व नतला गुण ठंडा है काबिज है कफ 
को पित को हरे हैं । हलछकी है पची में मोटे है खुराक है और हरेण भी उसी के समान है ॥ 
कलावज सोठ ॥ कलाम खड़िक छिपुट तुप्रवडिक गुण | वण्णम के कफ पित को हरता है । 
काविज है ठंडा है खुइक है पित को छोई कफ को हरे हैं. हलका है उसेला है बादी हैं। 


पुरुस्व को दूर करता है। प्रथम पंडरा ॥ गुण ॥ मीठी पन्नने में काविज ठंडी है कफ पित्ति 
को तीन रंग अच्छा करे हैं । 


विषय --निघण्दु वैधक का वर शाखा है जिसमें सब खाद्य तथा दवाइयों के नाम 
वा गुण वर्णन हैं । $ पौधों तथा दवाइयों के नाम गुण | २ काष्ठादिक दवाओं के नाम गुण । 
३ सर्व साथ फलों के नाम तथा गुण | ७ साग तरकारियों के नाम गुण । ५ भिन्न २ प्रकार 
के जासों के नाम तथा गुण । ६ सब प्रकार के दूधों का गुण | ७ घुततों तथा तेढों के नाम 
तथा ग्रुण । ८ सब प्रकार के तथा दाल आदि के नाम व गुण । क्‍ हे 

टिप्पणी--संस्कृत के प्रसिद्ध मदन पाल के मदन विनोद निघण्दु का यह परथानुवाद 
बालमुकुन्द जगनेर वाले ने किया है | 

संख्या २९ ए. अंजन निदान, रचयिता--बंशीधर बाह्यण ( आगरा ), पत्न-- 
६०, आकार--६» < इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ »--३२२, परिसाण ( अलुष्दुप्‌ ) 
१८०६, रूप--प्राचीन, लिपि --नागरी, रचनाकारू--सं १९३१ ७ १८७४ ईं ०, लिपिकाल--- 
सं० १९३६४ ८ १८७७ हू ०, ग्राप्तिस्थान--बेनीदीन तिवारी, आम--माधौपुर, डाकघर--- 
बिलराम, जिला--एटा.। द 

आदि- श्री गणेशायनमः अथ अंजन निदान अंथ भाषा लिख्यते || जिन दैद्यों के 
-नेन्न अज्ञान रूपी अंधकार से घिरे हैं || इसलिये अन्थकर्ता अग्निवेश बहुत सूक्ष्म अंजन 
नाम अंथ को करता है। वात पिच अरु कफ रूपी दोषों का कोप रोग़ का कारण होता 
है ॥ और तीनों के कोप का कारण काल द्रव्य और क्रिया तीनों की भिन्‍न भिन्‍न नन्‍्यूनता 
. अ्रभाव अधिकाई है । कठ्ठ वस्तु चिरपरी वस्तु के सेचन से चायु कुपित होता है । कसैली 
'चस्तु के सेवन से बादल के होने से चोट छगने से श्रम से और मल मूत्र के अवरोध से 
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वायु कुपित होता है । वासी अन्न खाने से भय से उपास करने से जागने से शोक करने से 
तैरने से वायु कृपित होता है ॥ 

अंत--वेद्यक के जो बड़े बड़े ग्रन्थ हैं वे न पढ़ने पडे इस हटठ से चैद्यों के बिनोद 
के लिए अं थकर्ता अग्निवेष ने अति छघु अंजन निदान यह ग्रथ बनाया है जिसमें मुख्य 
इलोक १००८ विस्तार के भय से रखे हैं। आगरे में रह कर वंशीधर पंडित ने संवत्‌ 
१९३१ के भीतर अंजन निदान गंध का उल्था सब लोगों के अर्थ ज्ञान के लिये देशी 
बोल चाल में किया है। इसंको पढ़ कर वेच्य लोग देशी इलाज करने में श्रति प्रसन्‍न 
होंगे | इति अंजन निदान अंथ समाप्त: लिखा रामसंवक शुक्क संचत्‌ १९३४ वि० | 
विषय--वेद्यक | 


संख्या २९ बी. भंजननिदान, रचयिता--बंशीधर ( आगरा ), कागज--देशी 
पतन्न--४४, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--३१०, परिमाण ( अनुप्ठुप्‌ )-- 
१८४०, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १९३३ ८ १८७४ ई०, लिपिकाछ- सं०- १९३२ 
८ १८७७ ई०, प्राप्तिस्थान - ढ० पीतमसिंह, आम--बेहनाका नगरा, डाकघर--अलीगंज, 
जिला-- एटा । 
आदि---श्री गंणेशाय नमः अथ अंजननिदान भाषाग्रन्थ लिख्यते ॥ जिन चैश्ों के 
नेन्न अज्ञानरूपी अंधकार से घिरे हैं इस कारण अन्थकर्ता अग्निवेश वहुत सूक्ष्म अंजन नाम 
अ्न्थ को करता है । बात पित, अरु कफ रूपी दोषों को कोप रोग का कारण होता है । 
और तीनों के कोप का कारण काल द्रव्य और क्रिया तीनों की भिन्न २ न्‍्यूनता अभाव 
अधिकाइ है । दे 
... अंत--विनोद के लिये ग्रन्थकर्ता अग्निवेश ने अधि लघु अंजन निदान यह अन्थ 
बनाया है जिसमें मुख्य इकोक १००८ विस्तार के भय से रखे हैं आगरे में रहकर वंशीधर 
पंडित ने संवत्त १९३१ के भीतर अंजन निदान ग्रन्थ का उल्था सब लोगों के. अर्थ ज्ञान 
.. के लिये देसी बोल चाल में किया है । इसको पढ़ कर वैद्य छोग देशी इलाज करने में अति 
..._. प्रसन्न होंगे। इति अंजन निदान ग्रन्थ संपूर्ण समाप्त: लिखा गंगा राम देय स्वपठनार्थ मार्ग 
..._ शौष खंबत्‌ १९३२ वि० तृतीया क्ृष्णपक्ष ॥ द 
ह विषय--दैयक । 


संख्या २९ सी. अंजनः- निदान; रचयिता--वंशीघर ( आगरा ), कागज--- 


द । देशी पत्र --५९४, | आकार-..- १ ७3४५६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ 2-२८ स्मिण 
..... (अनुष्दुप्‌ )---१९०७) रूप--फरटी, लिपि--नागरी, रचनाक्राऊ--सं० १९३१ ८६ १८७४ ई०, 
...... लिपिकाछ--सं० १९३६ ८१८७९ ई०, प्राप्रिस्थान--पं० शिवशर्मा वैद्य, प्राम--बासु पुर, 


रा " अर “रोक विका- हि । 





-. ५. 


आंदि-अंत-२५९ एं के समांन । पुष्पिका इस प्रकार हैः--इति अंन्नन निदान: गंथ 





। क्- ग समाप्त: लिखा देवी छाल पंडित वैद्य स्वपठनार्थ संवत्‌ ३९३६ वि०-॥ फरौत्ी 





( १२७ ) 


संख्या २६ डी. अंजन निदान, रचयिता--बंशीधर ब्राह्मण ( आगरा ), कागज--- 
देशी, पत्र---८०, आकार--> » ६ इंच, पंक्ति (प्रति एष्ठ ै»--३२, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ ) 
१९२९, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल---सं>_ १९३१ 5 १८७४ ई०, 
लिपिकाल--सं० १९३४७ १८७७ ई०, प्राप्तिस्थान--ठा० मानसिंह, झआम--पाली, 
डाकघर--पाली, जिका--हर दो ई 
आदि-अंत-२५ ए के समान | पुष्पिका इस प्रकार हैः--इति अंजन निदान प्रथ 
समाप्त: लिखा रामसेवक शुक्र संवत्‌ १९३४ वि० । 
संख्या २९ डे. भारतवर्ष का इतिहास, रचयिता--बंशीधर, कागज--देशी, 
पत्र-- १२०, आकार--१० » ८ इंच; पंक्ति ( प्रति एष्ठ )>--२४, परिसाण ( अनुष्छुप ) -- 
१६२०, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकाल--सं० १९०९ ८ ६८०२ ई०, लिपिकारू--- 
सं० १९११ -- १८७४ ई०, प्राप्तिस्थान--ठा० हरिहर सिंह, स्थान--एंटा, डाकघर--एटा, 
जिला--एटा । 
आदि्--भ्ीगणेशाय नसः अथ भरत षंड का इतिहास लिख्यते । पुराने इतिहासों 
के ठीक न मिलने के कारण निश्चय नहीं होता है कि आदि में कोन से लोग भरत खंड के 
निवासी थे | परन्तु इसमें भी कुछ संदेह नहीं है कि प्राचीन कार से हिन्दू जाति के छोग 
बसे हैं और उन्हीं के नाम से भरत खंड का दूसरा नाम हिन्दुस्थान भी ठहरा है। कभी 
ये लोग मिसर देश से आये होंगे और मुख्य निवासियों में से जो शेष रह गये उन 
सबने पहाड़ और जंगल में जाकर निवास किया फिर पतच्छिम से वेद. पढ़े हुए छोगों ने 
भरत खंड में आकर जो लोग पहिले से इस देश में वसते थे उनको आधीन कर छिया । 
भरत खंड में चारों वर्ण पहिले इतने विस्तार के वीच में न बसते थे जितने में अब वसते 
हैं वरन उस समय में उनके निवास करने का केवछ एक छोटा सा देश था । 
..._ अंत--कींसिल के अधिकारी साहिव हिन्दुस्तान के बड़ी पदवी वाले खाहिवों से 
चुने जाते हैं और माली ओर मुल्‍्की कासों में विलायत से बड़े घराने के और विद्यायान 
.. नौ योवन साहिब आन कर नियत होते हैं और वे क्रम क्रम से बड़े वड़े अधिकारों पर पहुंचते 
है जौर यही रीति सेना वाले साहियों में भी जारी है और बंगारछा और मद्रास और बम्बई 
इन तीनों प्रेसीडेन्सियों अर्थात्‌ हातों में स्यारी न्‍्यारी फौज नियत है उनसें कुछ फरंगस्तानी 
और वहुत से हिन्दुस्तानी हैं । परन्तु हिन्दुस्थानी सिपाही के भ्री सर्दार अंग्रेज हैं और 
हिन्दुस्तान में सारी फोज छगभग दो छाख आदसियों के होगी। इति श्री भारतवर्ष का 
इतिहास संपूर्णमभू लिखा छेदीलाल अवस्थी अपने पढ़ने के लिये। सन्‌ १८५७ हई० 
संवत्‌ १९११ बि० 
.. विषय--इस गअन्थ में भारतवर्ष का इतिहास सन्‌ १८४७ ईँ० तक का है । 
संख्या २९ एफ. भारतवष का इतिहास, रचयिता--बंशीघर, कागज--देशी, 
पतन्न--१२०, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२४; परिमाण ( अनुष्डुप्‌ »)-- 
२१६०, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकाल---सं» १९०९६ १८७२ हँ०, लिपि- 
. काल--सं० १९१४७१८७७ ई०, प्राप्तिस्थान--लाऊा रामदयाऊकू, आम--बाज्ञनमर, डाक- 
. घर>“>नौखेढ़ा, जिका--एटा । गा की मा 3 अप 





( १२८ ) 


आदि--श्री गणेशाय नमः || अथ भारत वर्ष का इतिहस पं० बंशोधर कृत 


_लिष्यते || भरत खंड के मूगोल का वर्णन ॥ भरत खंड के उत्तर में हिसारकुय पहाड़ है और 


पूरब में बह्मपुनत्न जिसकी दूसरी ओर ब्रह्मा देश है और आग्नेय और नैऋत्य और दक्षिण में 
समुद्र है इस देश की छस्बाई काइमीर से कन्या कुमारी अंतरीप तक अर्थात्‌ उत्तर और 
दक्षिण के वीच १९०० मील है और चौड़ाई अटठक के द॒हाने से उन पहाड़ों तक जो 
बह्मपुत्र के पूरब में हैं १५०० मीछ है। भरत खंड के वीच में पूर्व से पश्चिम तक 
विन्ध्याचक पहाड़ है उससे भरत खंड के दो भाग हो गये हैं एक उच्तरा खंड दूसरा 


दक्षिण भरत खंड है । 


अंत--वंगाका और मद्गास और वम्बईं इन तीनों हातों में न्‍्यारी न्‍न्यारी फोज नियत 


है। उसमें कुछ फरंगस्तानी और वहुत से हिन्दुस्तानी हैं । परन्तु हिन्दुस्तानी सिपाही के 


भी सर्दार अंग्रेज हैं और हिन्दुश्तान में सारी फौज लगभग दो छाख आदमियों के होगी 
लिखा चैन सुख विद्यार्थी दर्जा ४8 मदरसा सोरों जिला एथ चेत्र सुदी दशमी संवत्‌ 
१९१४ बिं० 


विषय--भारतवर्ष का इतिहास 
संख्या २९ जी. भाषाचंद्रोद्रपय, रचयिता--बंशीघर, कागज--देशी, पतन्न--७२, 


 आकार--८ %८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पष्ठ )--२४, परिभाण ( अनुष्दुप्‌ )--६९०, लिपि-- 


नागरी । रचनाकालू--खं० १९११ ८ १८०४ ई०, लिपिकार--सं० १९११ 5 १८५४ ईं० 
ग्राप्तिस्थान--पं० रामभरोसे, झम--देवकली, डाकघर--सारहटां, जिला--एटा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः ॥. अथ भाषा चन्द्रोद्य लिख्यते ॥ हिन्दी भाषा का 


हि व्याकरण--व्याकरण विद्या से छोगों को शुद्ध और अशुदूध शब्द की विवेचना और शब्दों . 
की योजना का ज्ञान होता है.॥ शब्द सात्र वर्णो से बनते हैं. इसलिये पहिले शब्दों के मूल 


वर्णों का लिखना उचित है वर्ण अर्थात्‌ अक्षर बुद्धिमानों के बनाये हये संकेत हैं । वे देश 


.. भेद से नाना प्रकार के हैं उनमें से देव नागरी को वर्णमाछा लिख्यते हैं ॥ 


.... अंत-दोहा--भाषा चस्द्रोदय भयो जग के बीच अनूप । ता प्रकाश सूझे परे छोटे 


_ मोदे रूप ॥ १ ॥ बिना पढ़े व्याकरण के हुओ चहै परबीन | पंडित मंडरक बीच जा सो नर 
हो छबि छीन ॥ २॥ शाब्दिक के मुख बचन को कैसे कोउ' डुठाय | जस दृढ़ जड तरुना 
.. हले पवन झकोरे पाय ॥ ३ ॥ यह मैं निए्चय .करि कहों सुनौ जु तुम दे कर्ण | विद्या 
... वारिध तरणं को लखो नांव व्याकर्ण ॥ ४ ॥ तजि के सबही काम को धरु विद्या में ध्यान] 
..._ विद्या ते नर जग हलहें विषद्‌ कीर्चिधचन मान ॥ ७॥ इति श्री भाषा चन्द्रोदय ग्रन्थ संपूर्ण... 
4 ..... समाप्तः लिखतं छेदीलाल विद्यार्थी दर्जा ४ पाठशाला कासगंज जिला ऐटा ता० २२ फरवरी 
8 रा सन्‌ १८०४ ३० ॥ रास रास ॥ हर । क्‍ 


विषय--हिन्दी व्याकरण 


मा! संख्या २९ एच. सूर्यवंशी राजा, रचयिता--वंशीघर, कागज--देशी, पंत्र-२, 
जा, अं आकार--< # ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--४०, रूप-- 


( १३२९ ) | 
प्राचीन, छिपि---नागरी । रचनाकारू---सं० १९०७ ८ १८४० ६०, लिपिकारू-- 


सं० १९१३ 5 १८७०४ ई०, आपिस्थान--पं० रामऔतार, झाम--नगछा वीरसिंह, 
डाकघर-- मारहटा, जिला--एटा । ' 


आदि्--अथ सूर्य वंशी राजाओं की नामावछी लिख्यते ॥ सूर्य वंशी राजा ॥ 


इृक्ष्वाकु  इृढ़ाइव बत्रिधन्वा अंशुभान 
विकक्षी हयश्व त्रयारण्य दिल्गीप _ 
पुरंजय निकुंभ प्रिशंक भगीरथ 
कांकुस्थ संकटाइव _ हरिइचन्द्‌ श्रुग 
 अनेनास _ प्रसेनजित रोहिताइव . नाभाग 
पथु युवनाइव . हरिति _ अंबरीषे 
विश्व गंश्व मान्धाता चुचु सिन्‍्घु द्विप _ 
आदर पुरु कुत्स विजय अयु ताइव 
भाद्र आदर बत्रिश ददव स्सु्कु ऋतुपर्ण 
सुवनाइव अनारण्य वक सर्व कास 
श्रचस्थ  पृश दृश्व चाहु सुदास 
ब्रह दृश्य हयइव सगर कल्माष पाद 
कुवचलयाइद वसुभान असमंजस असमक 
५अते++ हरि कदच 
दशरथ अहनिज सुसंचि भानु रल 
इलिवथ कुरू आमषे सुप्रतीक 
विश्वासह परिपात्न महाइय मरूदेव 
 खट्दांग द्रू बृहद्वाल सुनक्षत्र: 
दीघ॑ वाहु छ्छ वृहद शान केशी नर. 
रघु द उकथ उरू क्षेप _ अंतरीक्ष 
अज बच्नामि चत्स . सुवर्ण 
दशरथ _ शंखनासि.... वत्स ब्यूह . अमित्र जित 
. ओऔराम . ' ब्युथिनामि. प्रति ज्योम वृहृद्राज 
 कुश . विश्वासह देव कर धर्म 
. अतिथि हिरण्य नाभि सहदेव ... कृतंजय 
. निषमध... पृष्प. ... बृंहदइव . रणंजय.... 
. नाम अपवर्ग . .  शाक्य 
.. पुंडरीक शीघ्र... क्रोध 
हे क्षेम 7 5 5. सर ५ दान 


( ३३० ) 


द्वारिका द प्रसेनजित 

छुद्दक 

कुंदक 

सुरथ 

सुमिन्न ॥ 
इति श्री सूथ वंश के राजाओं की नामावली संपूर्ण समाप्त: संचत्‌ १९११ वि० 
विषय--केवल सूर्य वंश के राजाओं के नाम इक्ष्वाकु से छेकर श्री रामजी तक व 

कुश से लेकर सुमितन्र तक ५७ राजा अर्थात्‌ कुछ १२० राजा लिखे हैं ॥ 


संख्या २६ आई. सूर्यवंशी, चंद्रबंशी राजाओं के नाम, रचयिता--बंशीधघर; 
पत्रन--३, आकार---< % ६ इच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )->२८, परिमाण ( अनुष्ट॒ुप्‌ )-- 
१००, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--लछाछा स्यामसुंदर पटवारी, आम-- 
सराय रहमत खाँ, डाकघर--विजयगढ़, जिला--अलीगढ़ । 

आदि--भ्री गणेशायनमः अथ सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं के नाम लिख्यते ॥ 
१ इदक्ष्वाकु २ विकक्षी ३ पुरंजय ४ काकुस्थ ७ अनेनास & प्रथु, ७ विश्वगइव ८ आदर ९ भादे 
आए १० युव नाइव ११ श्रवस्थ १२ बृहदश्व १३ कुचल याइंव १४ दृढ़ाइव १५ हयश्व 
१६ निर्कुंभ, १७ शकटाश्व १८ प्रसेन जित १९ युवनाइव २० मसान्धाता २१ पुरुकुत्स २२ 
त्रश दुइ्व २३ अनारन्य २४ प्रृष दश्व २७ हरयश्व २६ वसुमान २७ त्रिधन्चा २८ त्रयारण्य 
२९ त्रिशंकु ३० हरिश्चन्द्र ३१ रोहिताइव ३२ हारीति ३३ चुचु ३४ विजय ३७८ रुरुक 
३६ चूक ३७ वातु ३८ सगर ३९ अस मंजस ४० अंशुमान ४१ दिलीप ४२ भगीरथ 
३ श्रुत ४७४ नाभाग ४५ अंबरीष ४६ सिंधु द्विप ४७ अयुताइव ४८ रितुपर्ण ४९ सर्वकाम 


.. ७० सुदामा ७५१ कल्माष पाद्‌ ५२ असमक ५३ हरिकवच ७४ दशरथ ५५ इलिब्रथ ५६ 


विश्वासह ५७ खट्ठांग, ७५८ दीघवाहु ५९ रघु ६० अज ६१ दृुशरथ ६२ श्री राम 
६३ कुश । 
अंत--यदु का वंश--यदु, कीष्टा, वजीन वान, स्वही, रूस दय, चित्रारथ, सर 


.. बिन्दु, प्रथु श्रवस, तसस उस नस, सितेयंशु रुक्ष्मा, कवलह, पारा वृत्त, जैमध, विदर्भ क्रथ 


हा कुंति द्ृष्णि निरव्ृत्ति, दुशार, विजामन्‌ जीमूत, विक्ृति भीमरथ, नवरथ दशरथ, सुकुनि, 
... कुसंभ देव रथ देव क्षेत्र मछु अनवरथ कुरु वत्स अनुरथ पुरुहोत्र अंगस, सात्वत, भजमान 
विद्रथ, सुर समन भ्रति क्षेत्र स्वायंभुव हरि दोक देव मेघस, सुर वसु देव । श्री कृष्ण पांड, 


.. झुछ, शांतलु, विचित्रिवीयं, पांडु, युधिष्टिर परीक्षित, जन्मेजय, सत्ानीक, अश्वमेघ घात, 


. डष्ण, चिचारथ, धृतमान, निचन्न सुसेन सुनीथ, रिच, नृचक्षु सुखबत, पारि, प्लच, सुनय, 


सा मेधावी, नुपंजय खदु तिग्म, बृहद्रथ, वसुदान सतानीक, उद्यान अहीनर निमिन्न । इति श्री... ५ 


रा . सूर्यवंसीचंद्र॒वंशी राजाओं की नामावली संपूर्ण समाप्तः । रे 
४: विषय--प्रथम सूरय॑वंशी राजाओं के नाम जो इक्ष्वाकु से प्रारंभ होकर सुमिनत्रतक जे 
..._... लिखे है चंन्दृवंशी राजा पुरुरवा से प्रारंभ होकर ययाति के दो पुत्र पुरु और यदु . फिर पुरु 


पक ५ हि कक जन्मेजय से प्रारम्स होकर दुर्योधन तक और पांडु का कुल शांतनु सेझरंभ.. 





( १३१ ) 


होकर निर्मित्र तक और यहु का कुल यदु से प्रारम्भ होकर श्री कृष्ण तक सब राजाओं के 
नाम लिखे हैं ॥ 


संख्या २९ जे. सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा, रचयिता--वंशीधर, पत्र--१२, 
आकार--६ ८ ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--<८, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१३०, रूप--- 
चीन; लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १९०७८ १८७० ई०; लिपिकाल--सँ० 

१९१३ ८७ १८७६ ई०, प्राप्िस्थान--छाछा भोलानाथ हकीम, आम--जगरावा, डाकधर-- 
कादिरिगंज, जिला--एटा । 

आदि-अंत--२९ आईं के समान | पुष्पिका इस प्रकार है :-- क्‍ 

इति चंद्र वंशी राजा समाप्तः॥ इति श्री सूय्यवंशी राजा संपूर्ण समाप्तः संवत्‌ 
१९१३ वि० लिषतं सालिग्राम-आगरा नाई मंडी ॥ 


संख्या २९ के. मोज प्रबंध, रचयिता--बंशीघर, कागज--विदेशी, पत्र--१२० , 
आकार--१० % ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२०, परिमाण ( अनुष्ठ॒ुप्‌ )---११५७८, 
रूप--नवीन, लिपि--नागरी, रचना काल--सं० १९०७ ७ १८८५० ३०, लिपिकाल--- 
सं० १९१२७ १८७० ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर रामसिंह, ग्राम- मझगवा, डाकधर--- 
बेनीगंज, जिला--हरदोई । 

द आदि---श्रीगणेशाय नमः !! अथ भाषा भोजप्रबन्ध लिख्यते---राजा विक्रमादित्य 
के वंश में एक राजा सिन्घुल हुआ उसके बुढ़ापे में भोज नाम का पुन्र' उत्पन्न हुआ 
जब वह पांच वर्ष का हुआ तब उसके वापने मरने के समय अपने मंत्री वुद्धि सागर को 
बुछायां और कहा कि जो में भोज को राजगद्ी देता हूं. तो मेरा भाई मुंज जो बलवान है. 
मेरे पुत्र को वथा मार डालेगा और आप राज भोगेगा क्योंकि छोभ बुरी वस्तु है।.... 


अंत--हरएक चौकीदार अपनी अपनी गली के ऐसे धनवान मूख्खों को छेकर दो 
. घंटे निरंतर वरावर टहलाने में रखें ओर १२ दिन में हर रोज चार चार अक्षर सिखावं॥ 
और जो चौकीदार के कहने से न आबे वे एक महीने सर्कारी कैद में रहें ॥ इस दंड के 
सुनते ही सब के कान हो गये ओर उन्होंने थोड़े ही दिनों में बारह खड़ी पूरी की । इस 
प्रकार राजा भोज और रानी लीलावती ने धीरे घीरे उज्जैन नगरी में विधा का प्रचार 
किया और नाम पाया ॥ इति श्री भोजग्रवंध भाषा पं० वंशीघर कृत संपूर्ण शुभ भस्तु 
लिखा ज्ञानी राम शुकुरू स्वपठनाथ्थ संचत्‌ १९१२ वि० श्री शंकराय नमः ॥ 


संख्या २९ एल. भोज प्रवंध सार, रचयिता--बंशीघर, कागज--देशी, पतश्च-- 
१२०, आकार--१० » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२७, परिसमाण ( अजुष्डुप्‌ )-- 


.. ११००, रूप-प्राचीन, लिपि---नागरी । रचनाकाकू«सं० १९१४८ १८७७ ई०, 


_ लिपिकाछदय--खं०_ १९२३७१८६६ ई०, प्राप्तिस्थान--आ० शिवमंगरू सिंह, आम-- 
. जयखेड़ा, डाकघर--ऊमरगढ़, जिछा+-एटा | .. पा रत मे 

.. आदि--श्रीगर्णेशाय नमः अथ भोज प्रवंध सार पं० वंशीधर कृत. भाषानुवाद 
हर प्र 'लिख्यते विक्रम के वंश में एक राजा सिन्धुर भया उसके बुढ़ापे में भोज एक पुत्र भया । 


( १३२ ) 


अंत--इस प्रकार राजा भोज और रानी छलीलछावती ने क्रम क्रम से उज्जैन 
नगरी में विद्या का प्रचार किया और नाम पाया | इति श्री भोजप्रवन्ध सार का प्रथम 
खंड संपूर्ण समाप्त हुआ लिखा जैलाछ वैश्य खजुहा निवासी संचत्‌ १९२३ वि० ॥ 

विषय--राजा भोज के विद्या प्रचार का प्रबन्ध । 

संख्या ३० ए. सत्यनारायण त्॒त कथा, रचयिता--बासुदेव सनाढठय (बाह, आगरा), 
पत्न--३२, आकार--१३ »८ ७ इँच, पंक्ति (प्रति पष्ठ)--१४, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )--<८९६ 
रूप--आचीन, किपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १८९५९ ८ १८४२ ई०, लिपिकाल-- 
सं० १८९९८१८४२ ई०, प्राप्तिस्थान--पं ० नरोच्मदास और छरूक्ष्मी नारायण वैद्य, 
गआम--बाह, डाकधर--बाह, जिला--भआगरा | 


आदि-- श्रीमते रामानुजायनमः ऋषयः ऊच्चु; वृतेन तपसा किंवा वां छते फलम । 
. तत्सव॑म्‌ श्रोतु सिच्छासि कथयस्वमहामुने । के ऋषि जे हैं ते नैमसारण्य के विपें श्री सूतः 
जी जो हैं तिनहिं पूछत हैं कि हे महामुने हे सूत जी दृतेन वृत करिके वा तपसा तप करिके 
कि वाच्छतं फल कोन ऐसो मनोवाँछित फल जो है ताहि प्राप्यते प्राप्त होतु है। तत्सव 


तौन सथ श्रोतुमिच्छामि हम सुनवे की इच्छा करत हैं । ताहि कथयस्व हमसों कही । 
अंत--ह<ं पठते नित्य श्रुणी तिमुनि सप्तमः । तस्यन इयन्ति पापानि सत्य देव प्रसा- 
दंतः | हे सुनि सप्तमः हे श्रेष्ठ ऋषि मुनि हो यह जो पुरुष नित्यं नाम दिन दिन प्रति इंदम 
जह कथा जो है ताहि पठते पढ़े वांचे और श्रणोति भक्ति पूर्वक सुने तो सत्य देव प्रसादतः 
सत्य देवनारायण के प्रसाद तें भक्त जन के पापानि सम्पूर्ण पाप जे हैं ते नश्यन्ति नास है 
-जाइंगे। १६ | इति श्री स्कंध पुराणे देवा खण्डे सूत ऋषि सम्वादे सत्यनारायण बूच्त कथाया 
सनावथ कुलोद्भव वासुदेव रामानुजदासेन्‌ अन्वयार्थ प्रकाशिका विरचितियकायम्‌ पंचमोध्याय 
. ॥ ४ ॥ मधुमास सिते पक्षे प्रतिपत्त चन्द्र वासरे नव नन्दाष्ट भू संबत लिखि पूर्णाकृतः इदंस 


. सवत्‌ १८९५९ । 


विषय--श्री सत्यनारायण कथा का ब्रजभाषा में शाव्दिक अर्थ _ द 

... संख्या ३० बी. योगसाराथ दीपिना ( अध्यात्मगमसार स्तोत्र ), रचयिता--बासु- 
. देव सनाढ्य ( बाह, आगरा ), पतन्न--२०, आकार--$ ३३ » ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ट )--- 
७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--६००, रूप--पुराना, लिपि--नागरी, लिपिकाल----सं० 

१८९४ -- १८३७ ई०, प्राप्तिस्थान--पंडित लक्ष्मीनार॒यण जी वैच, स्थान--बाह, डाकघर-- 


. बाह, जिला--आगरा। 


आदि्--अश्री पद्म पुराणे उत्तर खंडे माघ महाल्ये वशिष्ठ दिलीप संवादे एकोनविशो- 


| ० .. ध्यायः ॥ ९ ॥ देव युति स्तदारभ्य नारायण प्रभोभवत्‌ ॥ सुमिन्र ब्राह्मण के पुत्र देव युति _ 
..... जो है सो तदारभ्य ता दिन तें आरम्भ करिकें नारायण. परः श्री मस्नारायण ही की भक्ति में 
......... तत्पर 5 भवत्‌ होत भये॥ $॥ द रा 


अंत--हृरत ते कथित स्तोन्नं गुह्मंपाप प्रणाशनं ।। अत उद्ध॑ प्रवध्यामिं पिशाचद्य- 


३“ ७. 


..... विसोक्षणे॥ इतिजा ग्रकार हे वेद निधि ते तुससों पाप प्रणाशन प्रकर्ष करिके पाप को नाश जा 
े _.... करिवे वाए गुझ्चा छिपाइवे को जोग्य स्तोत्र असो जो स्तोत्र सो कथित कहियतु भयो अतः 


( १३३ ) 


उद्ध जः उपरान्त पिशाचस्य पिशाचत्व को भ्राप्त जे हैं गध॑वनि की पांचों कन्या अक मुनि 
को पुत्र तिनको विमीक्षणं पिशाचत्व ते छुटियो ताहि ग्रवक्ष्यासि प्रकर्ष करिकें कहेंगी || <०॥। 
इति श्री सनाव्यन्वयेडवर्तीर्ण वासुदेव रामानुज दासेन कृत योग सारार्थ दीपिना समाप्तः॥ 
फाब्गुणे कृष्ण पक्षेणु सप्तम्यां भ्ुगुवासरे ॥ चेदां काष्टकु चर्षेषु कृतार्थ दीप॑ समाप्ता ॥ १ ॥॥ 
संचत्‌ १८९४।॥| द 

विषय--अध्यात्म गर्भ सार रुतोत्र 

संख्या ३० सी. मुहूर्त संचय सुल्माथ प्रकाशिका टीका, रचयिता--बासुदेव 
सनाढय ( बाह, आगरा ), पत्र---४९, आकार--१० %८७ इंच, पंक्ति ( प्रति प्ष्ठ )--१५, 
 परिमाण _( अनुष्दुपू »--१४७०, रुूप--आचीन; . छिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान-- 
पं० लक्ष्मीनारायण वैद्य, स्थान--बाह, डाकधर--बाह, जिछा-- आगरा । 

आदि--श्री गणेशाय नमः || अथ विवाह प्रकरणं व्याख्यायते ॥ तत्रडनाश्रमी 
पुरुषः न तिष्ठेत इत्यादि वचनात्‌ समावर्तनकर्मानंतरं॑सर्वा श्रमाणं उपकार कत्वात 
गृहस्थाश्रम एवं सुख्यः सच सुशील खिया याधीनः शीरूं तु सुरुग्ना धीन॑ अतः रूग्न श्रुद्धि 
कथन प्रति जानीते भार्यात्रिवनेंति शुभ शोर चुक्ता भर्नांदिक के अनुकूल हे शुभ शील 
स्वभाव जाको असी जो भार्या सत्री नस्याः ताको रूग्न वशेन शुभ छवग्न ( मुहूर्त 
चिन्ता करने ) 0 


अंत--अथ ज्योतिर्निबंधे ॥ क्षोरं प्रवेशे प्रस्थाने चर्जयेज्िशि संध्ययोः॥ सागर्न॑दरें 
पौर्णिमासे निशायास्‌ विकारयेत्‌ ॥ ७ ॥ अर ज्योतिर्निवंधग्रंथ के विषें कहत हें प्रवेशे गृह 
प्रवेश के विषे प्रस्थाने प्रस्थान यात्रा के बिपें निशि रात्रि के विष संध्ययोः प्रातः संध्या अरु साय 
संध्या इन दोऊ संध्या समय के विषें क्षौरं चार वनवाइवो जो है सो वर्जयेत्‌ वर्जित कहो है । 
अरु सार्गनः कार्य के विषें मुछा के दाहिक के विषें दु्शें अमावसदिहु के वियें पौर्णमासे 
पूनों के दिन विषें निशायां अपि राति हू के विपें क्षौर॑ क्षौर कर्म जो हे वारनि को वनवेवों 

 ताहि करियत्‌ करवावे ॥ द पक 
द विषय---अनेक कार्य संबंधी सुहूर्तों का वर्णन:--(१) विवाह प्रकरण [ पृ० १-- 
३९ चतुर्थ प्र०« ] (२) हुरागसन प्रकरण [ ४०---४४ पंचस प्रकरण ] (३) वस्त्र भूषणादि 
घारण प्रकरण [ ४५-४७ पष्ट प्रकरण ] (७) क्षोौर कर्म क॑ मुहूर्त वर्णन [ ४८-४९ ॥ 

शाप लुघ | 

संख्या ३० डी, मुहूत संचय; रचयिता--बासुदेव सनाढ्य (बाह, आगरा ), 
पत्र--६७, आकार--१० » ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१$६, परिमाण (€ अनुष्ड॒प्‌ )-- 
.. १८७६, रूप-प्र/चीन, लिपि---नागरी, ग्राप्तिस्थान - पं० रूक्ष्मीनारायण वैद्य, स्थान-- 
बाह; डाकधघर- बाह, जिला--आगरा | ' कक 

.. आदि-श्री मते रामाजुजाय नमः ॥ विष्वक्सेनं नमस्क्ृत्य हय औच॑ तमैवच ॥ मुहूर्त 
. संचयों: टीकाँ यथा मति करोम्यह ॥ १ ॥ क्षेमरायेण क्षेमराम जो हे प्न्थकार ता करिंकें 
हूर्त संचयः मुहूर्तनि को जो संग्रह सो यथा क्रियेत यथा स्यात्‌ जेसे हे तथा तेसेईं क्रियते 
करि यतु भयो कि कृत्य कहा करिके श्री गणेश नमस्कृत्य श्री गणेश जी है तिनहिं नमस्कार 


( (१३४ ) 


करिके च पुनः कहे ओर ज्योतिः शार्त्र विलोक्य ज्योतिस शाख जो हे ताहि देख करिके ॥१॥ 
श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेश नमस्कृत्य ज्योतिः शार्ख विछोक्यच । क्रियते क्षेम रामेण 
मुहृर्त संचयो यथा ॥ १ ॥ अथ तिथीशाः मु चथि ॥ तिथि शावन्हि को गोरी गणेशो5हि जु 
होरविः || शिवो दुर्गति को विश्वे हरिः कामः शिवः शशी ॥ २ ॥ 


त--विश्ैन्नेति ॥ विचैत्र एक चेत को छोड़िके ब्रतमासा दौ यज्ञो पवीत करिवे को 
जो न्‍म कहे जे माघ फाव्युण वैशाख ज्येष्ठ आदि शब्द करिके तिथि वार नक्षत्र रूग्न जे कहे 
. इनके विषें इनके विषें की देश व्रतमासादौ कैसे हैं. यज्ञोपवीतोक्त मासादिक विभौमास्ते 
नाहीं भयो है मंगल को अस्ता जे के विषें विभूमिजे भौम वाररहिते मंगल को छोड़िक और 
जे रहे सूर्यादिक वार तिनकें विषें नृपाणां क्षत्रियाणां क्षत्री जे हैं तिनकों विवाहतः विवाह 
जेहि तातें प्राक येह ले छारें का बंधनं छुरि काया आरप शास्त्र विशेष जो हे छुरी ताको 
. कर्ण्यां कंध्या कटि के विषें वंधनं वाधिवे जो हे सो शस्तं शुभ हे ॥६१॥ इति श्री मुहर्त संचये . 
सस्कार प्रकरणे सनाव्य कुलोद्भव श्री वासुदेव रामानुजदासेण विरचिता सुलभाधथ प्रकाशिका 
टीकायां तृतीय प्रकरण ॥ ३ ॥ 


विषय--( १ ) शुभा शुभ योगादि वर्णन प्रथम प्रकरण १-१७ (२) गोचरादि 
प्रकरण द्वितीय प्रकरण १८-४६ ( ३ ) संस्कार प्रकरण तृतीय प्रकरण ४६-६७ 


सं० ३० इ भगवद्गीता की टीका, रचयिता---वासुदेव सनाह्य ( बाह, आगरा ), 
पत्र--२४, आकार--१३३ )८ ७ इंच, पंक्ति प्रति पृष्ठट--१५, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ +-- 
९००, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० लक्ष्मीनारायण बेच, स्थान--- 
_बाह, डाकधर--बाह, जिला--आगरा । 


आदि--श्री मते रामानुजाय नमः | संचित॑ ये भगवतइचरणारविंद॑ चजां 
कृशध्वज सरोरुह्द लांछनाव्य ॥ उत्त्‌ गरक्त विछसन्‍नख चक्रवारू ज्योत्स्ना मिराहतम्ह हृदयांइ्च 
. कार || »% > य बह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुत्वंति दिव्येः सतवेवेद, सांग पदक्रमोपनिषदे 
. गायंपिय॑ साम॒गा; | ध्यानावस्थित तदगते न मनसा पह्यंतियं योगिनो यस्यांत॑ न विदु 


...._ सुरासुर गणाः देवाय तस्मे नमः॥ १३ ॥ ठस्से देवाय नमः तौन जो देव हैं लक्ष्मीनारायण 


तिन कह नमस्कार है तस्‍्में कस्मे तोन को नर्य नाम जिनीहँ बह्मा वरुण इंद्र रुद्न जो हें 
.. शिव मरुतः मरुद्गता देवता जे हैं दिव्ये: वेदेः दिव्य जे हैं मंगल स्तोत्र तिन करिकें 


। .._ स्तुत्वंति स्तुति करे हैं अरू सामगाः सामवेद के गाइवे बारे जे हैंते अंग पदक्रमेण सह 
....... अंग पद्‌ क्रम करिके सहित जे उपनिषदे उपनिषद्‌ तिन करिकें यं॑ जिनहि गांयति गा में... 
.... हैं अरुध्यानावस्थित योगिनः ध्यान करिके स्थित जे जोगेश्वर ते तदते न मनसा औ 





हा ... मन्‍नारायण ही के विषें प्राप्त जो मन ता करिकें यं॑ जिनहिं. पश्यंति देखें हे अरु सुर सा 
......॑. सुर गणाः सुरुजे हैं देवता असुर जे हैं दैत्य तिनके जे गुंण कहैं समूह ते यरय जिन श्री... 
.. मन्‍नारायण की अंत | अंत जो है. परिणाम ताहि न विदुः नहीं जाने हैं: तस्मे देवाय ताने.... 





हक ः . जे देव हैं तिनको नमस्कार है| १३ ॥ 


( १३५ ) 


अंत - है पार्थ हे अर्जुन एवा आत्मज्ञान पूर्विका आत्मज्ञान पूर्वक बाह्यी द्वद्य 
प्रदीपिका बह्न को प्रकाशित करिवे वारी स्थिति: ज्ञान नेष्डा जामें एसी एनांरिथर्ति 
जह जो स्थिति ज्ञान नेष्ठा ताहि ग्राप्य प्राप्त हो करिके पुमान्‌ पुरुष जे हैं सो सुझ्तिएुनः 
संसार नाप्नोति फेरि संसार जो है ताहि नहीं प्राप्त होत हे अस्याँ निष्ठायां जाही 
नेष्ठा के विषें अंत काले प्रयाण कालेपि देहादसान जान्नाहू के विधे स्थित्वा प्राप्त हो 
करिके निर्वाणं सुख रूप॑ सुख हो के अनुरूप ब्रह्म स्वात्मानं अपनो जो आत्मा ताहि 
ऋछीत प्राप्नोति प्राप्त होत है ॥ ७२ ॥ इति श्री भगवद्गीतायां श्री क्ृष्णाजुन संवादे 
सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय: ॥ २॥ द द द 
... विषय-गीता के आरंभिर दो अध्यायों की व्याख्या । 


संख्या ३० एफ. आल मंदारु स्तोत्रस्थ गूढ़ शब्द दीपिका, रचयिता--बासु 
( बाह, आगरा ), पत्र--२१, आकार-« १४३ » ७३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ)---१८, परिमाण 
( अनुष्टुप्‌ )--११३४, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछह--खं० १९०९८१८७२ 
ईं० प्राप्रिस्थान--पं० लक्ष्मीनारायण वैद्य; स्थान--बाह, डाकधर--बाह, जिका--आगरा | 

आदि---श्री मते रामानुजाय नमः स्वाद यज्निह सर्वेधां त्रय्य॑तांथ सुदगर्ह ॥ स्तोचन्र 
यामास योगींद्र सत॑ बंदे यासुना हूयम्‌ ॥ १ ॥ नमो नमो यासुनाथ नो नमः ॥ नसों 
नमो याम्ुनायः याझ्ुनाय नमो नमः ॥|२॥ ते याझुनाह्यय॑ तोन जे याघ्रुनाचार्य 
स्वामी जो हैं त॑ तिनीहं वंदे में दंडबत करतु हों। तेक ते कौन जो यामुनाचार्य स्वामी 
. सुदुआर्हं सुतरां ऊतिसय करिके दुम्रंह कठिन जो त्रेयं तार्थ ऋग्‌ यजु सामवेद्‌ को जो जर्थ 
ताहि इह जा छोक के- बिषे सर्वेषां चारों वर्ण चारों आश्रम मनुकों स्वाद यन्‌ स्वाद करवाइ 
वे की इच्छा करत संते स्तोन्र यामास स्तोन्न रुप करि देत भये सो कैसे हैं यामुना चारि 
स्वामी योगीद्रः योगी जे सरणागत योगी तिनके बियें इंद्र कहें श्रेष्ट जो हैं ॥ १॥। 


. अंत--यत्पादां भोरुह ध्यान विध्वस्ता शेष कल्मषः ॥ वस्तुता सुप यातो हे यामुने 
येनमामितं ।। ६९५ ॥ जाके अब वस्तु तां उपयातः वस्तु ता जो है अभयता भय करिकें 
रहित जो पद्‌ ताहि उपयातः प्राप्त भयो जो अहं में सो तं यामनेयं तोन जे यामुनावार्य लिनहि 
नमामि नमस्कार दुंडवत करतु हों ।। ६५ ॥ इति श्री आलुमंदारु स्तोन्न व्याख्यान संपूर्णस्‌ ॥ 
संवत्‌ १९०९ ॥ आलु मंदारु स्तोन्नस्य गूढ शब्दाथ दीपिका रामानुजस्यथ दासेन वासुदेवे 
न कीर्तिताः ॥ ७० ॥ 

विषय---भालुमंदारु स्तोत्र की टीका 


संख्या २० जी. एकादशी महात्य, रचयिता--बासुदेव सनाव्य ( बाह, आगरा ), 
. पत्रन--९२, आकार--१४ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१४; परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--- 
.. २०७६, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, ग्राप्तिस्थान-- प॑ ० रूक्सीनारायण देय, स्थान--- 
. बाह, डाकघर--बाह, जिला---आगरा । 


। ... आदि श्री हय झीवाय नमः ॥) ऊँ नमः श्री परमात्मने पुराण पुरुषोतमाय ॥ सूत 
... डवाच ॥ कदाचिदर्जनः श्री मान विष्णु भक्ति परायणः ॥ भक्तिजिजश्ञासया प्रछद्वासुदेव महा 





( १३६ ) 


मीतं ॥ सूत जो हैं सो नैमियारण्य के विष शौनकादिक ऋषि जे हैं तिन प्रति जह कथा 
वरनन करत है के ह शौनक सुनो कदाचित्‌ एक समय के विष विष्णु भक्ति परायण विष्णु 
की भक्ति में तत्पर श्रीमान अर्जुनः श्री ज्ञोभा करिके शोमित ऐसे जो अज्जुन सो भक्ति जिज्ञा 
सया भक्ति मार्ग के पुछवे की इच्छा करिके महामति वासुदेय वड़ी उदार हे बुद्धि जिनकी 
श्रेसे जो श्री कृष्ण तिनहिं आग्रछत्‌ नीकी प्रकार पूंछत भये ॥ १ ॥ 

अंत--इष्ट्वा ऋतु शंतैपुंण्य दृत्वारल्लान्य नेकशः । तुलसी दुले स्तुतत्पुण्यं प्राधरी 

केशवार्चनात्‌ ॥ ऋतु शप्ते इृष्ट्वा सो यज्ञ॑करिके अरू अन्रेकशः रलानि द॒त्वा और अनेक 
रत्नन के दान करिकें यत्‌ पुण्य जो कछु पुण्य भ्राप्त हो तुम्हें तत पुण्य तोन वह पुण्य तुलसी 
दलैस्‍्तु तुलसी के दुल जे हैं तिनहीं करिके केशवाचनात्‌ शालिझ्माम के पूजन से भाष्यते भाप्त 
होतु है || ८१ ॥ इति श्री पद्म पुराणे श्रीकृष्ण युधिष्ठिर संवादे कीरतिकस्य शुक्ल हरेः वोधनी 
एका दरयायाः माहात्म्य कथितम्‌ ॥ २४ ॥ 

द विषय--साल भर में पड़नेवाली चौबोसों एकादृशियों के उपवास का माहात्म्य और 
 फलादि का वर्णन । 


संख्या ३० एच. रामाश्वमेव की टीका, रचयिता--बासुदेव सनाढठ्य ( वाह, 


आगरा ), पतन्न--९२, आकार--१४ » ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१२, परिमाण 


( अनुष्दुप्‌ू ) २७६०, रूप--प्रांचीन, लिपि--नागरी, ग्राप्तिस्थान-पं लक्ष्मीनारायण बेच, 
स्थान--बाह, डाकघर--बाह, जिरा--आगरा । 


आदि्--शभ्री मते रामानुजायनमः || श्री मते हय ग्रीवाय नमः के नसः | श्री पर- 


मात्मने श्री शामचन्द्राय ॥ नारायण नमस्कृत्य नर॑ चेव नरोत्तमम्र ॥ देवीं सरस्वती व्यास ॥ 
ततो जय मुंदीरयेत्‌ | १।। नरोचम नरनि के विषें उत्तम नर कहे नर ऐसे जो नारायणं 
कहें श्री मन्‍नारायण तिनहि नमस्क्ृत्य नमस्कार करिके एव व्यास श्री वेद॒व्यास जे हैं तिनहि 
. _नमस्ट्ृत्य नमस्कार करिके ततः ता उपरान्तः जय॑ नाथां कथा जो है. सो उदीरयेत्‌ 
_ गाइये है ॥ १॥ द द 
..... अंत--सर्व शोभा समंधितः संपूरण युद्ध करिवे की जे ,सामझ तिनि करिके सहित 
मीत मान वोर बुद्धिमान जो वीर शन्नुध्न सो उवाच चोलत-भये द्वे राम हे श्री रामचंद्र 
. अजुज्ञया तुझारी आज्ञा करिके आयो ता मो कह हपस्य रक्षार्थ यज्ञ के घोड़ा की रक्षा 


हा . करिवे के अर्थ आज्ञा षय जाज्ञा देड रघुनाथो पिचच्छु खा भव्र भास्वतिचापब्रवीत्‌ बाल: 
या हे ख्रिये अमत्त वामा हन्‍या शखस्त्र वर्जित ॥ ७६ ॥ तत्‌ तस्य शन्रुध्न को जो कहिचो ताहि 
....._ श्रुत्वा सुनिके रघुनाथोपि श्री रामचंद्र जो है सोउ इति ॥ शेष लुप्त ॥| 


विषय >-श्री रामाइ्वसेध की टीका । 


.... संख्या ३१ ए. छोलिमिराज ( वैद्यनीवन )) रचयिता--बेणीप्रसाद त्रिपाठी “बेन मा ० 
मा देय, पत्र--६४, आकोर--< » ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ) --१८, परिसाण (अनुष्दुपू )- 7 7 
| .' २०, रूप--प्राचीन, किपि---नागरी, रचनाकारू--सं० १८९९ ०१८४२ ई०, लिपिकाछ---... 


लि सकललसससलक टन प नव का पल दर पिभाभ ए असल 5 मद कपकपर वन पत ससतायत कान प+ वन माप सका ्अतउललकसलिल ताक ल गा: 0. 7: ० 7 75 “अश्विन पक म ला रक काला 5 उइदलकसिकिलटग: 7 


200 2 





लक :य 


डक 





( १३७ ) 


सं० १९२२७०१८६५ ई०, प्राप्तिस्थान--ठ० शिवपरशन सिंह, स्थान--राज शिवगढ़, 
डाकघर-+अमेठी, जिछा--लछखनऊ । आर न 
आदि्---भ्री गणेशाय नमः ॥ अथ लोलिम राज छिष्यते || छप्पे ॥ हुर॒द वदव छवि 
रृदन अदूसुत यक राजत । डिस डिस धुनि विविध भाँति डमरु घुनि वाजत ॥| पुरुष पूरन 
पुरान वेद तुमकों ठहरावत | याही ते जग सकल राडर गुण गावत ॥ हिंयके प्रसन्न करिके 
क्रिया मम हृदय धर कीजिये । तुव चरण कमछ रति अति बढ़ें गणपति यह वर दीजिये ॥१॥ 
दोहा ॥ निसि वासर नर जो करे । श्री गणएति गुण गान | सुर पूरन पुर नाग सुर । ताको 
करत विचार || २॥ दंडक ॥ पंच सम जाके वीन दंड वर मंडित है । अमर कमल जाको 
असन विराज मान । कुंद चन्द हूते महा घवल सिंगार जञाको । सुअञ्र वख आवत परम तेज 
पुंज वान || वेधा' विष्णु शंकरादि देव अनामत जाको । नित्त ही करत गन आगम निगस 
गान । बानी जगरानी बुद्धि वछ की निसानी येक सुभ सरसानी मोहि रक्षा करें 
सावधान ॥ ३ ॥ 

. अंत--ढदुंडक ॥ हिंग घत जुक्त सूल मल को कदुन कारी |! चपर समधु पुरान रजर 
हरत है । भूषन समधु हरे स्वास रुज सेवत ही छसुन सर बुत वात सिंगरो हरत है। होय 
जो त्रिदोष आदि अर्क सु संग दीजे चतुर विचार अनोपान वितरतु है। जिफला सिल्क 
समेत मेह रुज दूरि करे मिश्चि समूछ सरीत अति ही हरतु है ॥ ममाषी ॥ मौरण ॥ सोंढि ॥ 
॥ पिपरी ॥ मिर्च ॥ अवरहिंर बहेरा नास ॥ ३६॥ सिलाजीत अमेह ।। दोहा ॥ ज्वर मेघन 
पय्यट क्यो | ग्रहणी वक्र मिलाइ | सुवरन जरू गुद रोग में । कहत वैद्य समुदाय | ३७ ॥ 
राज संग चम रोग को । कुटज संग अतिसार । ₹क्त पिच बृष दीजिये । अनोपान निरधार 
॥ ३८ ॥ गुदज रोग पावक मिले | क्रमि क्रमि शत्रु वषानि । सुनु सुन्दर झुनि जन कहें । 
अनोपान अनुमानि ॥ इति श्री मति त्रिपाठी वेणी प्रसाद विरचितं देच जीवन काव्ये इसा 
विधि नाम पंचमों विकास: | छत... 

विषय--( १ ) पृ० $ से ३० तक--संगरछा चरण | निदान तथा वैद्य की पहि 
चान | ज्वर की पहिचान तथा डसका उपचार | ज्वर भेद सन्निपात आदि की ओषधियां । 
विष रोग संबंधी औषधियाँ | संग्रहणी आदि का उपचार ( संग्रहणी प्रतिकार ) प्रथम वा 
द्तीय प्रकाश । ( २) छ० ३० से ४० तक--कास स्वांस । नेत्र रोग ! भग छझूछ । कमर 
रोग प्रदर तथा गर्भ हरणादि स्त्री रोग वर्णन-तृतीय प्रकाश ॥ (३) छ० ४० से ५४ तक--- 
. चतुथ प्रकाश-राज रोग । महात्रण । प्रमेह हिम तृषा । ज्िदोष । अमल पिच आदि | हिचकी । 
सूत्र कक्ष ( सबरोग प्रतीकार ) (४) ए० ५४ से ६४ तक--वीय वधक ओषधियाँ। घु'घची 
आदि सोधन संग्रहणी आदि चिकित्सा और रस विधि । पंचम प्रकाश । ग्रन्थ निर्माण कालः 


... संबतू रस रस वसु ससी । मारग पुरन मास | वेन दंद्य जीवन रच्यो | भाषा सुमाते विरासत ॥ 


_ अन्थ लिपि कालः--संवत्‌ वनइस से वाइस में । पूस मास सुकू पंछ । तिथि आदें खीची 
लिख्यों राम अधार सुभ अंछ ॥ 4 पक 
.. टिप्पणी--पअस्तुत अनन्‍्धथ विविध छन्‍्दों में स्री पुरुष संवाद के व्याज से लिखा गया 
। इसकी रचना अच्छी है | वर्णनों को रोचक बनाने और पाठकों के चित्तांकित करगे के 
ही 


( ३३८ ) 


लिये बहा अच्छे अच्छे उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। ग्रन्थ के प्रायः अधिकांश वणन 
सरस हैं और उसमें उचमोचम ऑषधियाँ भी लिखी हैं ॥ 

संख्या ३१९ बी. छोलिमराज, रचयिता--बेनीप्रसाद्‌ ( बेन वैद्य ), पत्र--१६, 
आकार---१० » ६६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३२, परिमाण ( अनुष्हुपू )---4००, रूप--- 
प्राचीन, लिपि-- नागरी, रचनाकाल--सं० १८९९ १८४२ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० हीराछाल 
देय, उपाध्याय, आम--पचवानं, डाकघर--फिरोजाबाद, जिला---आगरा । 

आदि--३१ ए के समान । द द 

अंत--सुनु सुंदर झुनि जन कहै अनो पान अनुमानि ॥ संवत्‌ रसरस वसु ससी 
मारग पूरत मास । वेन वैद्य जीवन रच्यों भाषा सुमति विकास |] इति श्रीमद्‌ वेन वच्य 
विरचिते वेद्य जीवन काव्ये रस विधि नाम पंचमों विछास ॥ 


विषय--( १ ) निदान सम्बन्धी विचार । ज्वर ज्वर मेद्‌ । विषेके रोग सम्बन्धी 
_वर्णन--प्रथम प्रकाश | ( २ ) संग्रहणी आदि रोगों का उपचारादि । द्वितीय प्रकाश ॥ (३ ) 
नेन्न रोगादि वर्णन | तृतीय प्रकास । (४ ) प्रमेह । पिपासा | त्रिदोषादि सब रोग प्रती 
कार चतुर्थ प्रकाश ॥ (४) पुष्टि संबंधी औषधियाँ तथा रसों का कथन । अन्थ निर्माण 
काल तथा अन्य समाप्ति ॥ पंचम प्रकाश ॥ 
संख्या ३२२. छंद शिरोमणि, रचयिता--भद्दनाथ दीक्षित ( बिल्हौर, कानपुर ), 
कागज--देशी, पन्न--२४, आकार--३० »८ ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४०, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )-- ६००, रूप--प्राचीन,.. लिपि-- नागरी, रचनाकाल--सं० १८८०८८ 


१८२३ ई०, लिपिकाछ---सं० १८९० 5 १८३३ ई०, प्राप्तिस्थान ठा० गनेश सिंह, झआम+-- 


आदुमपुर, डाकघर--टाडियाव, जिला--हरदोई । 


आदि--भ्रीगणेशाय नमः--श्रीगणपति श्री शाश्दहिं दनदों गुरु पद क॑ंज | विध्न 
हरण मंगल करन हरण मोह तम पुंज || जै मै पिंगल नाग जिन प्रगटो छन्‍्द प्रकास । 
याहि मिले वाणी लहे चहु विधि विमछ विछास । जद्यपि दृष्ट सपुष्ट सति जोरि कहै कछु 
. छंद ॥ पिंगल पाडी बारू छों हंसे ताहि कहि मंद्‌ || पुण्य पाठ श्रुति अंग है ज्ञान पदारथ 
 खानि॥ इहग ज्योतिष झुख व्याकरण छंद पाद पहिचान॥ भरद्धनाथ यह आपने मन 
कीन्हों अनुमान ॥ छन्‍्द्‌ शिरोमणि नाम कहि करिये अन्ध प्रधान ॥ जद्यपि प्राकृति संस्कृत _ 
.._ भाषाहू वहु गनन्‍्ध । तद॒ुपि मतो ले. अन्थ को में कीन्हों ऋज्ञु पंथ | छंद शिरोमणि प्रेम के 


का कंड धर जो कोइ । आदर पावे नृप सभा मूरष छौ कबि होइ ।| छंद सकल है भांति के हक 


....._ गद्य एक एक पद्य । कला रचित सो गद्य है वरण रचित सो पद्म ॥ गथ पद्व के भेद तहं 
| तीनि भांति के जानु । इक सम दूजे अरध सम तीजे विषम प्रमानु ॥ चारि चरण समकलछ 
। ० वरण सो कहिये सम ज्ृत्त । कोड पद्‌ औरहि और छोड कोड विषम कहत उद्धत्त 0 










हज ल्छु्‌ जम क््छ्ु । नियम ५० के रन मानिये 3 0 ८ रु | 
होत सुकृति नाथ छंद हु पक घन क्षरी, परमः सुहायों मन म्रायो है प्रसिद्धि . पा 


अत--रूप घनाक्षरों छंद--सोरह चरण पर विरति करिये जह हुघु करि पंत, 
है २ ग़रु ऊूघ को कछ - सुद्ध कल वरण 


( १३१९ ) 


जग संसे हरण सब्च महा मोद करण यह छंदन को आभरण कविन कोसी सुमग ॥ इति 
वृत्ति भे--गय पद्म रचना सकछ कही स्वमति अन्नुसार। पिंगलक को मत देखिके नाना 
छंद विचार || सज्जन पर कृत श्रवन छो देषि स्वमत्ि सुधारि ॥ दुर्जल हठि निन्‍्दा करे 
विहंसे वदन विदारि ॥| संत्रत्‌ ठारह से असो चैत्र शुक्ल छठि बुद्ध । झूग सिर की रजनीस 
सुभ भयो ग्न्थ यह सुद्ध ॥ भद्वनाथ द्वीक्षित ग्रगठ वासी वलहुर आम 4 सुलभ ज्ञान प्रद 
क्रब्रित हिल कियो अन्थ सुख चाम्र ॥ छंद सकछ हुइसे अधिक तिरसाठे जह निशघारि । 
कला वरण युत आभरण कीन्हें ग्रन्थ विचारि ॥ इति श्री भवद्बनाथ दीक्षित विरचिते छन्द 
शिरोमणी बरण बूृत वरणनं तृतीयो प्रकासः समाप्तयो य॑ ग्रन्थः सुभ भूयात संबचत्‌ १८९० 
माघ सुदी ३ श्री कृष्णाय नमः। 
.. विषय--इस अन्ध में उन्दों का भेदोपभेद वर्णन है ॥ 226. कही 
.. टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता प्रं० भद्वनाथ दीक्षित जाति के ज़ाह्मण, बिल्हौर 
जिला कानपुर निवासी थे। इनके भाई रुद्नाथ दीक्षित भी अच्छे कवि हो गये हैं । 
निर्मौण काछ संवत्‌ १८८० किप्रि काछू संवत्‌ १८६० वि० है । उपरोक्त छेख को इस प्रकार 
वर्णन किया है || संबत्‌ ठारह से असी चेत शुक्ल छठि बुद्ध) मृगसिर की रजनीस सुभ 
भय्यो गन्थ यह सुद्ध ॥ मद्व नाथ दीक्षित प्रघट वासी वलहुर ग्राम | खुूभ ज्ञान प्रद कविन 
हित क्रियो ग्रन्थ सुख घाम ॥ - हे ह 
संख्या ३३. श्रावकाचार, रचयिता--भागचंद्र, पत्र--४०३, ज्मकार--१ ३े 
इंच, पक्ति (प्रति पृष्ट )७>१ २, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--७२३६, रूप---नवीन, कछिपि-- 
नाग्री, रचभाकाल-- सं ० १९१२:८१८७७० ई०, धापिस्थान--छाज्ञा श्षिभदास जैन, आम-- 
. अहोना, डाकंघर--इशेंजा, जिक्ा--छेखनऊ । द 
... आदि-श्री वीतरागाय मी भसः॥ अथ श्री श्रावकाचार भाग चन्द्र जी कृत 
. बचनिका सहित लिष्यते ॥ दौहा सिद्धरथ प्रिय कारणी । नंदत वीर जिनेंश । शिव कर 
. बँदू अमित गीत । कर्ता वृष उपदेश ॥ १ ॥ पंच परमेष्ठी की स्तुति ॥ गीता छन्‍्द ॥ सनुज 
ग॒ सुरेन्द्र जाके उपरि छन्न त्रय घरे | कल्यान पंचक मोद साला प्राय भव अम तसम हरे || 
दुशन अनंत अनंत ज्ञान अनंत सुख वीरज भरे । जय वंत ते अर हंत कस्िच तिय कंत मो 
डर संचरे | १ ॥ जिन पर्स ध्यान कृशाबु वान सुतान तुरत जला दये 4 युत मान जन्म 
जरा मरण भय त्रिपुर फेर नहीं भये ॥ अविचल् शिवालय घाम पायो स्वगुण लें न चले 
. कदा | ते सिद्ध अभु अविरुद्ध मेरे शुद्ध ज्ञान करो सदा ॥ २॥ जे पंच विध आचार निर्मल 
पंच अभि सु साधते | पुनि द्वादशांग समुद्र अवगाहत सककछ भ्रम वाधघते ॥ वर सूरि संत 
महंत विधि गण हरण को अति दक्ष हैं। ते मोक्ष लक्ष्मी देह हमकों जहाँ नाहिं 
- बियक्ष हैं ॥ शक... बल मे 
. अंत--॥ काव्य || यावत्तिशति शासन जिन पते; पापपहारोंथत। यावद्धवं॑ सयते 
.. हिमेतर रुचिविंदव॑ तसः शावरस्‌ ॥ यावद्धारयते महीध्र श्र वचितं वात तन्रयी विष्ट्प । 
_ ला वच्छासमिदं करोतु विदुषा मश्यस्य सान॑ मुदस्‌ | अर्थ--पाप के हरने से उसी जो 
 जिनराज का मत सो जहाँ ताई तिष्डे है अर जहाँ ताई' सूर्य राज़ि संबंधी सकर अंधकार 


( १४० ) 


को हरे है वहरि जहाँ ताई' पर्वत निकरि जड़ित जो छोक ताहि तीनों वात वताप धारे है 
तहाँ ताईं यह आ्रवकाचार शास्त्र अभ्यास किया संता ज्ञानी जोवन को आनंद करह | ऐसे 
आचाय॑ ने आशीर्वाद दिया है॥ % *»% * भजू देव स्वक्ञ अज्ञ जन अम तम 
नाइक । ध्याऊं सिद्ध समूह ध्यान जिस स्वपर प्रकाशक ॥ आचारज मुनि राज तने पद 
वारिज बंदू । उपाध्याय ग्रुण गाय पाप तरु मूल निकंदूं | पुनि सर्व साधु यह लोक में 
तहें नित प्रति चिंतवन कर | यह मंगरू उत्तम शरण रूखि वार वार जिन चित घरूँ ॥ 


इति श्री आचाय अमितिगति कृत शआ्रावकाचार की वचनिका समाप्त भई। 


बिषय--( १ ) ४० $ से २० तक--प्रथम परिच्छेद । मंगछा चरण । देव वंदना तथा 


ग्रन्थ प्रतिज्ञा । मनुष्य भव की प्रधानता और उसके कर्चव्य कम | (२) छ० २८ से ४० 
तब--द्वितीय परिच्छेद । मिथ्यात्व तथा उसके सातों भेदों के स्वरूप मिथ्या दशेन । मिथ्या 
ज्ञान वा मिथ्या चरित्न के छः प्रकार के अनाय तन। सभ्यक्त होने का विशेष स्वरूप । 
(३ ) ए० ४१ से ७७ तक--तृतीय परिच्छेद्‌ । सम्यग्दर्शन के विषय जीवादिक पदाथों 
का वर्णन ( सम्यग्दशंन के विषय सप्त तत्व के अंक का निरूपण ) (४ ) ए० ७६ से १०५९ 
तक--चतुथ परिच्छेदु---अन्यमतावल॑बियों के एकान्त पक्ष का निराकश्ण । (७) ए० 
११० से १४० तक--पंचम परिच्छेद्‌ । बर्ता का वर्णन मदिरा व मांस का त्याग । रात्रि 
भेजन का निषेध | ( ६ ) ए० १४० से १५७ तक--ष० १०-ह्वाद्सः अणु बघत ( जीव 
दया की प्रधानता हिंसा का निषेध तथा अन्य अएछु घतों का चर्णन ) (७ ) ए० १५६ से 
१७८ तक--( स॒० प० ) ब्रतों की महिमा । सत्य अणु त्रत अतीचार। अन्य दिग्विरति 
. आदि के अती चार | शब्यनि का निषेध निदानादि वर्णन । जीव कर्म का संबंध । एकादश 
. अति मान का वर्णन । ( ८ ) पएृ० १७९ से २२५ तक--( अ० प० ) पट आवश्यकों का 
.. चर्णन ( ९ ) पृ० २९६ से २७० तक--( न० प० ) दान पूजा शौील तथा उपवास 
.. चार धर्मों को चर्णन | (१० ) ए० २५१ से २७० तक--( दु० प० ) पान्न कुपान्न और 
- अपात्र का वणन ( ११) छए० २७१ से ३०७ तक--([ ग्या० १० ) दोनों का फछू कथन । 


... (१२ ) ४० ३०५ से ३३० तक--( वा० प० ) पूजा तथा शोर का वणन | यूतादिक 


व्यसनों का निषेध । चार प्रकार के भरता का वर्णन । (१३ ) ए० ३३१ से ४५७० तक-- 


..._( ते० प० ) महात्रत भाव । तथा आत्मध्याय भावादि का वर्णन । ( १४ ) घृ० ३७६ से 


.. ३८७ तक--( चौ० प० ) द्वादश अनुप्रेक्षाओं का वर्णन ( १५ ) पृू० ३८८ से ४०२ तक--- 


..... _( प० प० ) ध्यान का सामान्य स्वरूप साध्य तथा. साधनादि का वर्णन | टीकाकार का 
...__ संक्षिप्त परिचयः--ग्रोपाचल के निकट सिंधिया नृपति कटक वर | जैनी जन वहु चसें जहाँ. 
हो ० ० जिन भक्ति भार भर ॥ तिनमें तेरह पंथ गोष्टि राजत विशिष्ट अति। पाश्व नाथ जिन घाम 





...._रच्यो जिन सुभ उतंग अति ॥ तहाँ देश चचनिका मय भल्ती भाग चंदा रचना करिय । जय 









0 हे मा वंत होड सत संग यह जा असाद बुचि विस्तरिय ॥ #*< % ३८ साधमिन की प्ररणा वा रा द 
....... जिन श्ुत अनुराग । उभय हेतु वस सें लिष्यो 





यो कि मापे अर्थहिं त्याग ॥ 
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न्‍थ निर्माण कालः--संवत सर उगणीस सौ द्वादशि ऊपरि घार। अध्वतदिक 

असाढ़ की । पूर्ण चचनिका सार ॥ क्‍ जज का छठ 5 
टिप्पणी--प्रस्तुत टीका अमित गति रचित श्रावकाचार की है । टीकाकार भागचनद्र 
जी ग्वालियर राज्य के अन्तेगत ईंसागढ़ के निवासी झोसवालरू जैन हैं । इन्होंने प्रमाण 
रीक्षा नैमिनाथ पुराण तथा ज्ञान सूय्योद्य नाटक नाम वाछे कई ग्रन्थों की रचना की 
नहोंने टीका को यधाशक्ति उपादेय बनाने की चेष्टा की है । कह्लाव होता है, ये पथ 
ग्रीर गद्य दोनों ही में रचना करते थे और संस्कृत एवम हिन्दी दोनों ही भाषाओं के 


| आप 


पण्डत थे ॥ 
संख्या २४ ए. गुरु गंबी ग्रंथ, रचयिता- भगवान, पत्र--१०, आकार ८» ६टे 
इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )---२०, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१२०, रूप-- नवीन, छिपि-- 
. नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री दुर्गादास साधु, आाम--हाजी गुर्ज, .डाकघर--नगराम पूरब, 
जिला--लखनऊ । क्‍ 
आदि---श्री गुरु कृपा कटाक्ष ते । निरखो मस हिय ग्रीति । सो विचारि वर वकसि 
देव । उपजे उत्तम रीति ॥ क० || माँगत हों कर जोरि बहोरि करो गुरुदेव अजब जी 
दाया । तब सुधरें मम बात सबै विगरे न कवो न करे न करे कछु भाया ॥ भागि चल भ्रम 
भूत सवे हिय होइ विशुद्ध अनूपम काया ॥ भगवान भने वर देव यदे सोइ रूप करों मैं 
निरंतर ध्याया ॥ १ ॥ श्री गुरुदेव अजब के अंश तुम्हें परसंग करे श्रुतिगाया। ज्ञान 
गजानन से दरसे दृढ़ ध्यान मनो बृष केतु दिखाया ॥ तेज मनो शशि सूरज को तनि तूछ 
मनोज नो मनो दुनाया 4 भगवान भने वर देव यही सोइ रूप करों में निरंतर ध्याया ॥ 
.. . अंत--श्री गुरु गेबी अंथ यह | पढ़े जो मन चित छाय | तेहिका सर्चे वस्तु की । 
_ तत्त्व परे द्शाय ॥ १॥ जे पर संसय हंसते । जे निन्‍्दा हैं ते काग | गान करें ते विमर 


.. विधु। जे त्यागे ते नाग ॥ २॥ सुनि समुझेंते विप्र वर। ना समझहिं ते जाग। जे. 


.._ ध्यावहि ते कल्पतरु । नहि बबूर के वाग :। ३ ! पढ़े पढ़ावे गुन कथे । तेहि हों वें अनुराग । 
छूटहिं तेहिकर शीघ्र ही । सकल दोष हुष दाग ॥ ४ ॥ जे दूखें ते दुख छहें | सुख से 
रहे विभाग । होय निरादुर जक्त में | ज्यों द्विज वध अघ छाग ॥ ७५ ॥ »% % » इति ॥ 
विषय--हनुमान विनय | सा) | क्‍ न 
... संख्या २४ बी. तमाचा, सचयिता--भगवान, पन्न--१०, आकार--८ »< ६२ 
इंच; पंक्ति ( प्रति एष्ठ /--२०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--१२७, रूप- नवीन, लिपि--- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री हुर्गांदास साधु, आम--हाजीगुजें, डाकधघर--नगरास पूरछ, 
 जिछा-- कखनऊ । हे 


आदि--तन द्विवि दीघ से सुमेर ते विसार अति । शीश जात उदित उँचाई आख- 
. मान के ॥ भ्रुज वल प्रवरू प्रचंड कार दंड सम । अंग सब बच्च अति जोर जंगवान के ॥ लंबी 

रूम छफत हंहां स होत तेहुँ पर । तेहु पर दास भगवान रूखि होत संक भाजु केता। 
. महाबीर वाके अति घोर हांके जाके कोई । असुर न वाचे सो तमाचे हनुमान के ॥ १ ॥ 


का ल लक कक करत कपीस केस क्ष॑ग पर । नख दंत संत जैसे श्री नग हिसवान के ॥| पिंग पिंग 
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लोचन निहारि रिपु हारि जात | बांकी बांकी भ्॒कुटी विदित बीरवान के ॥ छाली रूम 
. छूसत ललछामी नभ छुइ रही । दास भगवान जैसे चाप्र इंद्रवान के ॥ महांवीर वाके 
अति घोर हॉके जाके कोई । कोई असुर न वाँचे सो तमांचे हनुमान के ॥ २ ॥ 
अँत-- ग्रास करें रवि को प्रकास करे तासु कर । ज़ोम हरे सोम कर मिटावे रण 
वान के ॥ धाय घरे शक्त को निकारि सके देव सब । लूटे कुबेर घर महा धनवान के ॥ 
बांधि सके झत्यु को उज़ारि सके यम पुर | दास भगवान कोई ताकी न सम्मान के ॥ 
महाँवीर बॉके अति धोर हॉके जाके कोई | असुर न बाँचे सो तमाचे हनुमान के ॥ पक्ष करे 
पंडित ओ खंडित को भक्ष करे । रक्षा करे वानिन जे अच्छे धर्म वान के ॥ जेर करे कायर 
कपूतन को तेर करे | शेर करे दासन सिखावे हरि ध्यान को॥ कि सुख शासी 
डपहासीन को नास करे । द्वाख भगवान आस ओही वल्वान के महावीर वाके अति 
घोर हॉके जाके कोई । असुर न बाँचे सो तमांचे हनुमान के ॥ 
विषय--४० $ से १० तक हनुमान के तमाचे की महत्ता का वर्णन | 
टिप्पणी--प्रस्तुत ग्रंथ के रचयित्त “भगवान? संत अजब दास जी के शिष्य और 
श्री हनुमान जी के भक्त थे। इन्होंने हनुमान और अजब दास जीकी विनय म्रें एक अंथ 
“पुरुगेबी” अंथ नाम का बनाथा है । अंथकार का कोई विशेष परिचय इस गंथ से नहीं 
मिल्ता | _ मा द 
... संख्या ३५, गीता वार्तिक, २चयिता--भगवानदास, पतन्र--२२४७, आकार-- 
११३ » ५ह इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---९ परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )--२२६८, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी; रचनाकारू---सं० १७७५६ ८७ १६०९ ई०, लिपिकाल--सं० १९१ ३ 
. १८५६ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० बेजनाथ ब्रह्मसमद; भ्राम-+अमोसी; डाकघर--बिजनोर, 


... जिला-- कखनऊ । 


. आदि--अ्री गणेश्ाय नमः | श्री कृष्णाय नमः अथ गीता वार्तिक लिष्यते ॥ श्री गुर 

... चरण कम्रकेम्यी नमः ॥ जब कोरव ओर पांडव महाभारत के जुद्ध को चछे ॥ तब राजा घत- 
. राष्ट्र कह्मा ॥ कि हों भी युद्ध का कोतुक देषणो चलो हों तब ब्यास देव जो तिसकों कह्या | 
कि हे राजा घ॒तराष्ट्र तेरे नेत्र नहीं ॥ नेन्नों बिना क्या देषेगा | तब राजा धतराष्ट्र ने व्यास 


.._ तब ब्यास देव जी धुतराष्ट्र को कह्मी ॥ कि हे राजा तेरा जी सारथी है संजय सी मेरा शिष्य 


का है ॥ जो कुछ महाभारथ के युद्ध का छीछा चरित्र होयगा सों संजय तुमको हाँ ही चैडे 
.. श्रवण करावेगा.॥ तब श्री व्यास देव जी के सुख कमर से यह वचन श्रवण कर || संजय 
.._. श्री व्यास देव जी के चरण कमलों को सिर कर नमस्कार किया । अंजुल पुटट बाँध कर यह 


..... संजय तुमको झ्याँ ही बैंढे अवण 






... विनती काता भया कि हे प्रभु जी महाभारत के युद्ध का चरित्र कुछक्षेत्र के विधे होयगा। 
...... ओर हों इहाँ हस्तनापुर के बिषे होइंगा ॥ ती तुम जो यह जज्ञा कृपा करि कही कि हे राजा... 
| करात्रैगा सो हें प्रश्न॒ जी हों हस्तनापुर विषे वैठा तों अर... 
४ अ , हा विषे होयगी सो हों क्या जानोंगा ॥ और सजा को किस भांति 8 


१. 
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अंत--है राजा जो यह केशव जी ॥ अरू अज्जुन का संवाद गोष्ट ॥ तिसको सुमर 
सुमर विचार विचार पमं हष को प्रापति होता है ॥ अरु जो अर्जुन को हरि जी विश्वरूप 
दिषाया है ॥ तिस रूप कों विचार विचार हे राजा जी हों विस्में भी होय जातों।। अरू 
वार वार परम हर्ष भी होता है। जरुं हे राजा जी मेरी निश्चे कर बात सुण ॥ जिस ओर 
जोगीरचरों के इंइवर श्री कृष्ण भगंवान जो विराजमान हैं और जिस ओर गांडीव घनुस का 
धारणा हारा पारथ अजुन है सो तिसी ओर श्री लक्ष्मी है सो तिसी ओर जै है भेरे मत 
विषें यह बात नि३चे कर है | और यह बात तुम भी निहचे कर जाणों || जिबके हस्त कमल 
माथे पर श्री कृष्ण भगवान जी पार ब्रह्म विराजमान हैं। ऐसे हैं जो बड़ भागी पॉड्व 
तिनकी जै होवैंगी पांडव जीवीहगे ॥ अरु तुम्हारे पुत्र अधरम हीते हारेंगे । सत्य रघुनाथ 
जी हैं । अरु सत्य श्री कृष्ण भगवान्‌ पारबह्य परमेश्वर जी हैं | इति श्री भगवत्‌ गीता 
सूपणाष्त सू बह्य विद्यायों जोग शारत्र ॥ श्री कृष्णाजुन संवादे सूक्ष्म योगोनां अष्ट दशो- 
ध्यायः ॥। १८ ॥ इति श्री भगवत गीता संपूर्न दूसपत नंदीदास संचत्‌ १९१३ ॥ 
विषय--गीता का अनुवाद | 
टिंप्पणी--प्रस्तुत अंध भगवत्‌ गीता का भाषानुवाद है। इसका गद्य पुराने ढरें का. 
हैं और उसमें कहीं कहीं “इलोक” हेंडिंग देकर कुछ दोहे भी लिखे गये हैं। वे टीकाकार 
के ही रचित अनुमान किये जाते हैं।। टीकाकार के नामादि का कुछ पता नहीं इसके 
प्रति लिपि कर्ता ने अपना नाम “नंदीदास”? बताया है और उसे संवत्‌ १९१३ चि० 
लिखा हैं ॥ 
द संख्या ३६ ए, कातिक माहात्य, रचयिता--भगवानदास निरजनी ( वारलूवेहट ) 
पत्न----३६, आकार---१४६ १ ५डे इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१४७, परिमाण € अनुष्ठुप्‌ )--- 
२२६८, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकारू---सं० ४७४३ ८ १६८६ ०, लिपिं- 
काल---सं० १९२६ ७८ १८६९ हईँ०, ग्राप्तिस्थान--पं« लूखेमीचंद गोड़, आसख--चंदवार, 
 डअकधघर--फिरोजाबाद, जिला--जागरों । 
आदि--श्री गणेंशाय नमः | अथ कांतिक महॉत्म्य लिख्यले। दोहा । प्रधंमहिं 
गुरुगोविन्द को, सुमिरन करों बनाई वागर्यात गणपति सहित, कवि जन अछो मनाया 
प्रथम संगछ चरनते सबको मंगर जोईं | कहत सुनत सुख उपजै अरु परमारथ होइ।॥ 
यह कार्तिक महिमा विपुर, भक्ति धर्म परनाम । रामकृष्ण की सुरति सो प्रगट करो तुम 
राम । सन्नह से संवत्‌ संरिस, व्यालीस पुनि नाम | पोष पक्ष्मी ती प्रापति. सहित, आरंभ 
करो दिन जान । सतिभासा श्रीकृष्ण को नारंद प्रभु संवाद । सूत सहित सब रिचिन मिलि 
. कहि सुनि पायो स्वाद । कहत सुनत सरधा बढ़े पढ़े ढ़े मस छाइ। अस्नान दान सो 
सुनियो, जब सागर तशि जाइ । के क्‍ 
.. अंत--ध्ाल बुद्धि के कारनें, भाषा करी सुझैन । जाको कछु सूझे नहीं ताको भाष्यो 
नेन । भाषाकृत को नाम यह सबै कहें भगवान | वेराग वसन अगटाई इष्ट निरंजन जानि । 
तो बालक रोटी कहै माता रोटी देय। समझायो सोईं जानवी अर्थ समझि सुख लेय। 
.._._ संबत सन्नह से प्रगट, तैतालीस पुनि और । फागुन क्ृष्ण अष्टमी बुधवार सिश्मौर । वारल 
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बहट अस्थान हैं, सुभावि पुछुकौ वास । तहां अंथ पुरण भयों, निर्मेछ धर्म विकास । सुने 
सुनावे याहि जो, छहेप्रगट फछु होथ। भक्ति मुक्ति निज जानीये ईश्वर कृपासु होय । 
जामें कछु घोषो नहीं, सत्य वचन सो मानि। ईश्वर वामी केद है, कह्लो लागि सगवान | 
प्रान गंथसों मूल है सुन्यों उनतीसे अध्याय । नासे ओरु तिरानवे, भाषा रूपक राय । 
इति श्री पद्म पुराने कार्तिक महात्मने प्थुनारद संवादे अति छिपी उपाष्या नौ नाम नव 
विंशीध्याय २९ | षष्ट जुगल नव चढद्र मित | विक्रम संबत मानि क्वार कृष्ण तिथि सप्तमी । 
शुभ गुरुवार वषानि | जैसी प्रति पाई हती, लैसी छकिखी सुवास। जोरि पाणि विनती 
करे । वैष्णव देवीदास | भूछ चूक जो कछू परी, ताको छेउ सुधारि । मो से अधम गरीब कौ 
सज्जन छेउः उधारि। रवि तनया के तीर पर खैरो है चंदवारि | वैष्णव देवीदास ने यह प्रति 
लिपि सुधारि । विप्रमधुरियन बीच में सदा हमारों वास । इनकी कृपा पाइके पुस्तक करी 
सुपास । इति श्री कार्तिक महात्म कथा संपूर्णम्‌ मिती आश्विन कृष्ण ६ संबत १९२६ । 
लिखित॑ वेष्णव देवीदास चंदवार मध्ये शुभ । 
विषय--कार्तिक माहात्म्य वर्णन । संगछाचरण, सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा, 
सत्यभामा जन्मक्रम कार्तिक की एकाद्सी, पूजा विधि, बत--विधान ज्ृत नेम, तुरूसी 
पाहात्म्य, इन्द्र अमरपुरी त्याग, जालंघर उपाख्यान, राहुकैलाश आवागमन, देवदानव युद्ध 
वृन्दा अनल प्रवेश, जालंघर कथा, तुदढली तथा आंवले का माहात्म्य कल॒हा उपाख्यान, 
कलूह मुक्ति वणन, विष्णुदास भक्ति वर्णन, विष्णुदा चौका राज बैकुंठ सिधारना, जय 
विजय मोक्ष वर्णन, सुरा गायन्नी कृष्णचेना, नदी वन, पाप पुण्य वर्णन, देव बृक्ष वर्णन, 
 उलिषिमी उपाख्यान | 


श्र 


. टिप्पणी--अ्रस्तुत अंथ भगवानदास निरंजनी ने संचत्‌ १७४२ आरंस करके 
१७४३ में पूर्ण किया है । हुक ही को 

संख्या ३२६ बी. कातिक महात्म्य, रचयिता--भगवानदास निरंजनी (बरहरू, बैहटा), 

. पत्रन--६३) आकऊार-- १०३ % ५ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ /-- 

. १३५२, रूप--आचीन, कलिपि--नागरी, रचनाकालू--सं० १७४३ ८ १६८६ ई०, किपि- 

._ कारू--सं० १९०६ ८ १८४६ हं०, प्राप्तिस्थान--पं० प्यारेछाल शर्मा; आम--बसई मुहम्मद 


.. पुर, डाकघर---बसइ सुहस्सदपुर, (जला*--आगरा । 


आदि-अत--३६ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार है न. 
इति श्री पद्मपुराणे कार्चिक माहात्ते प्रथु नारद संवादे अलिपिमी उपख्यानो नाम 


... उनतिसमोध्याय । २६ ॥ समिति माघ वदी ७ झूगो संवत्‌ १९०६ सम्पूर्ण 


विषय-अथम अध्याय---मंगछा चरण अन्थ निर्माण कार ( दे० प्रारम्भिक नमूनां )। 


रा हा सतभासा पूर्व जन्म निरुपण ( पन्ना हे तक ) 


, . द्वितीय अध्याय--सांतज्षामा जन्म वर्णन हक हा रा ॥ ८ 227 प० | न ३ तक । 
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का, . पंचम  $ “-पृजा विधि 


9) । ै 
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पष्टम अध्याय -बत्त विधि द प० १४ तक 
सप्तम » “+चवतनेम वर्णन 9. १७ ) 
अष्टम , --ड्द्यापन ः क्‍ 9) १७ 
नवस 5 “>जालूंघर उत्पत्ति |, शक 
द्शम ४ “ाडइनद अमरपुरी त्याग... . #॥# हरे 
एकादश ,, --जारूँधर उपाख्यात ४ २५ ,, 
द्वादश ७ “राह कैलाश आवागमन ४ रे७ , 
१३ेवॉ ,, “>दैव दानव युद्ध /» रे९ ) 
१४वाँ ,, --,, ,, सेनाअ्रम | # ३१ ॥ 
१७ वाँ.. ,, --जालूधर संग्रास 2 हेरे +» 
१६ वा ,, --बूंदा अनल प्रवेश ॥ रेंए 
१७वाँ ,, --जारुंघर वध क्‍ 9 रहे , 
१८ वा ,, >-तुलसी आमरी महात्म ः 79 ४० 94५ 
१९ वा ,, --करठा उपाख्यान । ॥ ४२ ,, 
२० वा , --कलहा मुक्ति 9 ४ , 
२१ वा ,, --विष्णु दास भक्ति वर्णन ४ ४६ ,, 
२५वाँ ,, --किष्णु दास का चोला वैकुंठ सिधारना | शेड जे 
३ वाँ ,, --जय विजय का मोक्ष का वर्णन 28 “हि: 
२४वाँ ,, --सुरा गायतन्नी कृष्ण बेना नदी वर्णन ४. पर अं 
रण वो. ,, --पाप पुन्य वर्णन ४ ४५७ 
२६ वा ,, --सत्संगति प्रकाश वर्णन 82 
२७ वा ,, --धनेश्वर नके दशन नाम १ "८ 
२८ वा ,, >-देव वृक्ष वर्णन क्‍ जा 
२९ वा ,, “+अलिपिमी उपाब्यन . आह 


संख्या ३६ सी. कार्तिक महात्म्य, रचथ्रिता--भगवानदास, कागज--बाँसी, पतन्न-- 
६०, आकार--१० » ६ इंच, पंक्ति ( श्रति प्रष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१०८०, 
रूप--बहुत प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० ३७७२ 5 १६८० ई०, प्राप्तिस्थान- 
श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय, आस--लकावली , ड(कघेर--ताजगंज, जिका---आगरा । 

आदि-अंत--३६ ए के समान | पुष्पिड्ा इस प्रकार है।--इति श्री पद्म पुराणे कर्तिक 
सहात्से प्रथम नारद संवाद लक्ष्मी उपा|ख्यानों नाम नव विंशसोध्याय २९ || तत्न वर्षे मार्ग. 
कृषन पक्षे तिथौ अष्टास्या आठ बुधवासरे लिखी हरिदास ब्राह्मण भवानी असाद पठनाथ 
पुजारी राधिकादास जी संचत्‌ १६७३ शाके १७६८ । "कक 

. विषय--कार्तिक माहात्म्य । 0 या पक कु 

संख्या ३६ डी. अम्रतधारा ग्रंथ, रचयिता--भमगवान “निरं जनी', - कागज-- बासी, 
पत्न--१४४, आकार--६ » ३३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ 27% परिसाण ( अनुष्डप्‌ ) 

हे की 


( १७६ ) 


११७२, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाह--खं० १७२८८८१६७१ ई०, प्राप्ते 
स्थाल--श्री बासुदेव पेद्य हकीसम, क्‍प्राम--बसई, डाकघर--तांतापुर, तह०-खेरागढ़ 
जिला--आगरा | | 

आदि--भअथ अम्नतचारा ग्रंथ लिषतं ॥ दोहा ॥ मंगछ रूप सरुप मम, निजञ्ञानंद पद 
आस । लक्ये मंगला चरन यह सोहं रूप प्रकास । कवित्त--जीव सीब रोक करो । असी 
असी भाव भरौ | अहंपास वास हरी । अस्त प्रमानिये || मरन को भे नसावों । अब रूप 
रास पापा । बंदि २ जो रूषण । पौ गुरू ग्यान जानियो | मान तजि आन हछेरे | तेरो ही 
सरूप हैंरे । सम अमैदान देरे | रेहे अभी घानिये ॥ मगवान मया सान | मो बिना नल है 
आन । विषीय लिखे समान विद्वत वखानिये । 

अंत--सत्रह से अट्ठाईसा, संवत सिष्य सुजान । कातिक तृतीयां प्रथमही, पूरन 
अन्‍्थ प्रमान + यान मुकाम प्रमान यह, क्षेत्र वास सुनान | तहां ग्रंथ पूरन प्रगट यौ भाषे 
भगवान । अस्थनाहि भरम कछु, अमसाने असम सोइ | सुध मोसे सो पाइके, सो सुफल 
सिंधि होइ। छन्‍द भंग अक्षर कटित, अर्थ निरवने होइ दुषन को भूषन कहे, कोविद 
कहिये सोइ | अहंकार पुनि पंडि के, देह युधि करि नास । हेस भाव परभाव छहि, तिनको 
ज्ञान प्रकास । अंकु सपुत्रे जानि यह, सरब ग्रंथ की नाम । बाइस अंकते अंक है, पाची सन्त 
परमान । इति श्रो अम्नतधारा ग्रंथ सकल विवेक ज्ञानी को स्वरूप वर्णनी नाम भगवानदास 
निरंजनी कथिते दतुरथों प्रभाव । 

विषय--इस अंथ में ज्ञान वैराग्य का विचार है। ज्ञान का अधिकारी वर्णन, जिते 
मान को भेद, विवेक वणन, अनवरध वर्णन, षट्प्रकार श्रवन वर्णन, लिंग देह, पटचिधि 
श्रवन, तत्पद्‌ चाचि लक्षि के नो नाम, तत्पद्‌ निरूपण, तत्वज्ञान तथा अवस्था सेद्‌, ज्ञान 
अज्ञान की भूमिका, वासनाओं का वणन अथांग योग, योग, जीवन मुक्ति, और विवेक तथा 
ज्ञानी का स्वरूप वर्णन । 

'टिप्पणी--अपना परिचय कवि ने विशेष नहीं दिया केवछ गुरू का नाम अजुन 
बतलाया है, जैसा कि निम्नांकित दोहे से प्रकट हैः--दोहा--अख्ुतघारा ग्रंथ यह, कह्मो वेद 
परमान । अरजुनद्ास प्रकास युत, तत सेवक भगवान । साधु संग परताप तें, श्री गुरू ज्ञान 
प्रकास | सुध निरंजन ग्यान यह, कीनो वचन विकास | द 

.. सख्यां ३७ ए. शीघ्र बोध सटीक, रचयिता--भगवानदास ( बाह आगरा ), 
पत्र--२९, आकार--६ ३८ ६३ इंच, पंक्ति( प्रति पृष्ठ )»--१३; पेरिमाण ( अनुष्डुप्‌ )-- 


.. ७५६६, रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० ८८०८ १८२८ ई०। 
... आसिस्थान--पं० लूक्ष्मीनारायण जी बेच, आम--बाह, डाकघर -- बाह, जिछा--आगरा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः |। श्री लक्ष्मी जी सहाइ ॥ मासं यंत॑ जगद्भाशा नत्वां 


...... धास्वंत भव्ययं || क्रियते काशि नाथेन शीघ्र वोधाय संग्रहः रोहिण्यत्तर रे व॒त्थो मूल स्याति 
..... झूगो मधा | अनुराधा च हस्तशच विवाहे मंगल प्रदाः॥ २ ॥ इति विवाह नक्षत्राणि |। 
का .._ साधे घधनवती कन्या फाल्युने शुभाग भवेत्‌ | वैशाखेच तथा अ्येष्टे यव्युरत्यंत 

रा हा चल्छभाव रे ॥ : के 


( १४७ ) 

अंत->कार्तिक की अमावस इतवार मंगरूवार सनीचर जो होह आयुष्मान योग 
स्वाति नक्षत्र जो होइ तो राजा पशु को क्षय होई इंति दीपावछी फर्क» » »% अतीचारे गते 
सोमे करे वक्रत्व मागते हाहाकार जगत्सर्वे रुंड मुंडंच जायते || ७२ ॥ इति श्री काशीनाथ 
कृती सीघ बोध चतुथ प्रकरन संम्पूर्ण समाप्त संवत्‌ ३८८५८ मिती द्वुतीय असाढ़ शुकत्ठ 
११ भोस लिखित सिश्र वाहि मध्ये भगवान दास ओऔीरास श्री श्री | 

विषय---शोघ्र बोध की टोका । 

संख्या २७ बी. शीघ्रबोध की टीका, रचयिता--सगवानदास ( बाह, अगरा ), 
पत्र--१७, आकार--१०३ ४ ४३ इंच, पंक्ति (प्रति छष्ठ )--७, परिमाण € अनुष्डुप्‌ )-- 
३५७, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि--ना गरी, प्राप्तिस्थान--प० कैलाशपति जी दैनगुरिया 
पुरोहित, गआम--बिजौली, डाकधर-- बाह, जिला--आगरा । क्‍ 

आदि--- [ छू० $ से ११ तक लुप ] चद्वादइशो च दिवाकरे विवाह तो वरो 
झ़त्युं माप्नोत्त्र संसयथ । ४३ | दीका । आठे होइ चोंथें होइ द्वादश कैपे वारेंह होइ सूर्य 
होइ तो विवाह के विस में झत्यु जानिये झत्यु प्राप्ति होइ जामें संसे नही & »% ३%। ४३ 
जन्म को होइ द्वितीये वा के ये दूसरे होय पंच में कैये पाचें होइ सप्न सें कैये सातें होय 
दिवानाथ केये नोंये सूर्य होह पूजादि के पाणि पीडन विवाह करें। ४४ । एकादश केंपें 
ग्यारहें तृतीये वारकेयें तीसरे पष्टेवा केये क्षठे दसमें पिवाके दसमें होइ जेवर को शुभ केये 
जे विवाह के विसें दिन नायक सूर्य हैं सो सुभहें जानियें | 

अंत--स्वांति बिसें और सतिभिषानि से वेध जानिये चित्रन सो ओझ पूर्वाभात्र 
पदनि स॑ वेध जानिये जेजोवध है सो व्जनीक जानिये कोविद जो पंडित हैं सो कहते हैं 
>» »(। दीका। रविकेप सूर्य को वेध छगे तो विधवा होइ। कुजकैय मंगल को वेध लगे तो 
कुछ की क्षय होइ बुध को वेध छगें तो वंध्या होइ गुरुकेय बृहस्पति को वेध छूगें वो अवर्जा 
होइ | ७३ | मूल अपुत्र शुक्र वेधे च झोरें चांडी च दुषितों परपुरपर तारा है। के तो 


स्वक्षंद चारिणी | ७४ । 
वेषय-- काशी नाथ रचित शीघ्रबोध की थीका | 


संख्या ३८. पोथी नासकेत, रचयिता--भ्गवती दाख 'विप्न, पत्र--५२, आकार-- 
१०% ७छट्ये इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, परिमाण ( अलुष्ठुप्‌ )--११०५, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--फारसी, रवनाकारू--सं० १६८८-०१६३१ ई०, लिपिकारू--सं० 
१९१६ ८ १८५९ ३०, प्राप्तिस्थान-- बाबू शिवकुमार प्लीडर, स्थान-- लखीमपुर, डाकघधर--- 
छखीमपुर, जिछा--खोरी । ध् 

आदि--पोथी नास केत ॥ श्री गनेशायनमः श्री गति पति हैं मति कर दाता। 
. जेंहि सुमरे सब- पाप निपाता ॥ एक दुन्‍्त करे शंकर छीना। खसंतन सदा अभय पद 
दीना ॥| सुर नर सुनि गधर्व समनाव। निर्भर सुमिरत तोवर पावें| सिर सिन्दुर गज 
चदन विराजा । छुद्ट घंटिका सुंदर वाजा | श्ुजा चारि सोभित तलुसुंदर । वाहन जात 
विराजत उर उर ।| कर फरसा अंकुस ध्वज सोहे । गान करत सुंदर सुर मोहे ॥ दोहा--- 
सन मोदक दे पुरुष ही। सिद्धि बोध भय लछेहट्टि | नास केत गुन वरनों । जे मति अक्षर देहिए 


( १४८ ) 


अंत--नास केत संस्कृत जो सुनें। निस भाषा छाया कै गिने ॥ यहि कर मन 
अपमान न कीजे । सहज सुभाव मान कछु लजे ॥ मानहु वद॒शे वरस किदारा । शिव मथि 
पूजा जल धारा। गंगा महा ज़िवेनी कीन्हा। गोएँ सहस दान तहाँ दीन्हा ॥ काशी 
परसि गया हुई आईं। पितृ तृप्ति के श्राद्ध दिवाई ॥। पोहकर पुनि कीन्हे असनान | गहन 
समय कुछ क्षेत्र प्रमाना | हरिद्वार हरि गाय मनाई। सव तीर्थ मन गरम छिराई ॥ 
अमिथा फल पुनि पावहिं सोई। नास केतु श्रद्धा सुनि जोई ।| दोहा--नासकेत अझूत कथा । 
सुनहि सो होय हुलास । पापविवर्जित सुनहि से । कत सगवती दास ॥ इति श्री गरुड़ 
पुराणे नास केत कथा असंग सकल*“* ' सावन वदी १३ संचत १९३१६। वन्दे खाम वन्दा 
रामनारायण कानूनगो परगना काकोरी हस्वईमाम पं० महानन्द ढुवे साकिन मैनासी इंछाक 
रामकोट* * « द 

विषय--( १ ) ए० $ से ६ तक--मंगलछाचरण भूमिका तथा कवि परिचय ग्रन्थ 
निर्माण काः--सम्वत्‌ सोरूह से जअद्ठासी | जेढ मास द्वितीया प्रकासी | शुक्ल पक्ष ओ 
सोमक बारा । रूगसिर नखत कीन्ह उपचारा ॥ सन्‍त भक्ति करे सेवा। हरिचरनन की 
ग्रास । नासकेत गुन गावहीं । विप्र भगोती दास ॥ प्रारंभिक कथा ॥ 

(२ ) ए० ७ से १९ तक--चन्द्रावत का वनवास वर्णन 


) » १६ ,, २३ ,/“जउद्दाछक मुनि वा चन्द्रावति विवाह 
) » २४ » २७ ,/--नासकेतु का यमपुरी गसन 
) , २७ ,, ३० ,/--नास केतु का मातापिता से मिलना 
) 9) »१ +, )े ४ ४ यम पुरी वर्णन 
ः ) ४» २७५ , ३६ )/-पापीजन वर्णन 
) » हेईे » ३े७ ,/-केर्मबखान _ 
. (१०) # हे७ 9 हेद “धर्म न्याय वर्णन 
. (११) $ ३८ , ३९ ,,-जमका भय वर्णन 
(१२) , ४० ,, ४१ ,,--राजा यम तथा जज्ञान प्रसंग 
. (१३) , ४२ ,, ४४७ ,/--पूर्वद्वार दिशि वर्णन 
. (१४) » ४४ ,, ४५ ,,-असन खोह वर्णन । 
है (3५) ;+ ४५ ,, ४५ 3 धरम विक्लान 
.. (१६) +» ४५ ,, ४६ ,/-यममार्ग विस्तार 
. (१७) » ४६ ,, ४९ ,,--राजा जनक वखान 
१८) +» ४९ ,, ५२ ,,--अन्थ समाप्ति क्‍ ५ ५ 
सख्या ३९ ए.. दशन कथा, रचयिता--भारामछ, -पतन्र--३३, आकार-- 
१०३ * ८३ इंच, पंक्ति (अति ए४)--२०, परिसमाण (अनुष्टुप्‌)-९९० रूप--प्राचीन, लिपि- 


नागरी, लिपिकाल--प्लं० १९३६७ १८७९ ईं०, प्राप्तिस्थान--लाछा रघुनाथ प्रसाद जी जैन, 


मं--नहटीली, ड/कघर--फंतरी, जिला--आगरा | 


( १४९ ) 


आदि--अथ दर्सन कथा लिख्यते--चोपाई । रिषम नाथ जिन मन में तोय, अजर 
अमर वह दीजे मोय । अति तजनेश्वर वंद्न करों कम कर्ूंक छिन में परि हरो। वंदी सम्भव 
जिनके पाय, अभिनन्द्न सुनिये मन लाय । सुमति जिने सनसे करि जोर, भव फॉसी जिन 
डारी तोर। बन्दो परन प्रभु पाये, जाके सुमिरत पाप नसाय । नमोसि पारस नाथ जिनेश 
जाके सुमिरत कटत कलेश । बन्दो चन्द प्रभु जिन देव इन्द्र नरेन्द्र करे नित सेव। बुध 
दन्त शीतल जिन राय, नमो श्री आ शंजिनेश्वर पाय | नाम पुन्य महाराज नुसार, भवदधि 
तारण तरन जहाज । वन्‍्दो विम्रक नाम के पांय, तातों जन्म जरा मिंटि जाय । नमहुं अन्त 
. जिनेश्वर पाय॑ं, सुमिरत कटे कर्स दुख हाथ। धर्म नाथ वदों सुखकार, भवदीध पार 
उतारन हार । क्‍ 

अंत--दर्सन अष्ट महा सुख पाये, यह भव सुष पावे। और कहाँ को कविजन 
भाषें, बहु हुप भोगि यही जन साथ । दरसन कथा जंह पूरन भई भारा मल्ल॒प्रगट करि 
कही | भूल चूक अक्षिर जु होइ पंडित सुंद्ध करो सब कोई । में मति हीन जु हो अधिकार, 
छमरियो बुधिजन सब सिरदार पढ़ें सुने नर जो मन छाइ जन्म २ के पातक जाइ। दुख 
दुलिदु सब जाइ नसाइ जो यह कथा सुनै मन छाइ | पुत्र कल्िन्र बढ़े परिवार जो यह 
कथा सुने नर नारि | इति श्री दर्शन कथा संपूर्ण । मिती आश्वनि सुदी १ ॥ संकत ॥ _ 
१९३६ ॥ शुभं भवेत्‌ लिखित॑ छाला छदामीलाछ अठेर के। श्री श्री । । 





संख्या ३९ बी. मुक्तावली व्रत की कथा, रचयिता--भारामछ जैन, कागज--देशी, 
पतश्च---8०, आकार--६ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ २६, परिभाण € अनुष्डु॒प्‌ )-- 
४७७, रूप--प्राचीन, लिपिं---नागरी, (वनाकाल--सं ० १८३२५०१७७७ ई०, लिपिकाछ- 


सं० १८७००: ३१७९८ ६०, आपिस्थान--बाबा खरगीराम पुजारी, स्थान--अलीरशंज, 
डाकघर---अलोगंज, जिला--एटा | द दि 
आदि--श्री सतिरासायनस; ॥ अथ मुक्तावछी घत की कथा लिख्यते || रिषिस नाथ 


के पद नमो नामिराय कुछ दीप । सुक्तावलि ब्रत की कथा कहां सुनो भव जीव || चौ०--- 
ज॑वू दीप सुद्रसन मेर--छवनो दधि ताको रहो घेरि ॥ मगध देश देशन परधान । तामधि 
राज ग्रह सुभ थान ॥ राज करे जहं श्रेनिक राय । धर्म बंत सबको सुख दाय ॥ चाग्रह 
नारि चलेना सती । धर्म कर्म साधन गुणवत्ती ॥ इक दिन सेसमा सर्ण सहदीर । आयो विपुरा 
चल परधीर ॥ सुनि नुप रोम चित तन भयो। परियन सहित सु वंद्न गयो ॥ पूजा करि 
बैठो सुख पाय | जुग कर जोरि सु अरज कराय ॥ हे प्रश्यु सुक्तावलि चत कहों। कोन 
क्यो कहा फल लहो ॥ तब गोतस बोले हरपाय । सुनो कथा मुक्तावलिशाय ॥ जाही जंबू 


४ 


दीप मझार । भरत क्षेत्र दुकि वन दिसि सार । अंग देस सो है रमनीक । रथ जू चक्र वीऊूघुर 
ठीक || नगर मध्य ब्राह्मण एक बसे | नास सोस समति सु लखे ॥ 
.. अत- श्रीघर राय तहां राजंत । ताके सुत उपज्यों गुन वंत ॥ नास पदम रथ पंडित 


दयो | एक दिवस वन क्रीड़न गयो ॥ गुफा सांहिं सुनिवर एक देखि । बंदन करि सुनि घर्म 


विसेखि || पुनि पूँडे झ्ुनिवर सो सोई । तुमते और वड़ो अस्चु कोई ।। तब रिपि बोले हे सुत 
सुनो वांस पूज्य सवके गुरु भुज्नो )। यह सुनि धर्म विष चितु दयो । समो सण जिन वर के 
_ गयो ॥ नमस्कार करि दिच्छा लई । तप वछ सन घर पद॒वी रूई ।। अश्ट कम था विधि पर 


( ३५० ) 
जारि । पहुंचो सिचपुर सिद्धि मझार ॥ देखों भवि ब्त के परभाव । राज भोग करि सिर तिय 
पाव॥ जो नर नारे करे ब्रृत सार। सुख संपति पावै भव पार ॥ भाव सहित सो सिच 


सुख ले । सखई भारा मल यह कहे ॥ दोहरा---छाभ तीनि वस एक घरि संवत भादों मास 


सुक्कु पंचमी वार सुभ करी कथा परकास ॥ इति श्रीझ्जक्तावछी बत की कथा रापूण समाप्त: ॥ 
विषय--पझुक्तावली व्रत कथा में झुकावलि राय का हाल वर्णन है ॥ 
टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता सारा मर जैन घर्मावरूम्बी थे | निर्माण काल 


संवत्‌ १८३२ वि० और लिपिकाल संदत्‌ १८७८ वि० है। इमप्तको इस प्रह्नर वर्णन किया 
गया है--जो नर नारि करे ब्रत सार | सुख संपति पावेँ भवपार ॥ भाव सहित सो सिच 
सुख लहै । सखई भारामरू यों कहे ॥ निर्माण कार का दोहा इस प्रकार है--छाभ तीन 
वसु एक धघरि संवतत भादव मास | शुक्ल पंचमी बार शुभ करी कथा पर कास ॥ संवत्‌ 
१९३२ वि० लिपिकाल संवत्‌ १८५० वि० है । 

. संख्या ४० ए. जुगल सत, रचयिता--भट्टाचाय. ( ब्रृंदावन ), कागज--देशी, 
पतन्र-- ७५४ » आकार--१ ९ 2६ ७ हच, पंक्ति ( प्रति प्रष् औ-+ ८, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )-- १००, 


रूप--बहुत प्राचीन, लछिपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १९३६ वि०, लिपिकाहू---सं० 


१९३६ वि०, प्राप्तिश्थान--अद्वतवरण जी गोस्वामी, स्थान -घेरा श्रीराधारमण जी, 
 क्षेद्वावनं, डाकधर--बूंदावन, जिका- मथुरा । 
आदि--श्री राधाइमण छप्ये कलछपविटप श्रीभमर प्रगट कलिकल्मय दुष दूरिकर 


जेनह आवबे शरन तापन्र पतिन की हरहीं। तत्दरसी जे होय हस्त जा मच्तक घरंही गुन 


निधि रस्िक प्रवीन भक्ति दुसघाकी अगर । राधाकृष्ण स्वरूपललित छीछा. रस सागर कृपा 


इष्टि संतन सुखद भफ्त भूप दुजवंसवर कल्पविटप श्री भट प्रभेगट कलिककाप दुघ दूरिकर । 
अथ आदि वाणो श्री जुगल सतलिष्यते तन्न प्रथम सिद्धान्त रुख पद्‌ आभा सज्जत राग 


दारो आभास दोहा । चरण कमर की दीजिये सेवा सहज रसाल । वर जायो मोहि जानिके 


चेरो मदन गोपाल पद इक ताला मदन गोपाल शरेंन तेरी आयो चरण कमर को दीजिये 
चेरो करि राषों घरनावे । टेक धनि घनि सात पिता सुत बंधू घनि जननी जिन गोद 
पिछायों । धनि धान चरन चछत तीरथ को धाने गुर जनहरिनाम सुनायो । जेन रविम्भुख 
भये गोए गोविंद सोजन्य अनेक महा दुख पायो । 

अंत--राग विहागटी आभास दोहा । जिंहिं छिनकी बलि जाऊं सखि तिहे छिन 


. चारि लेत छाल बिहारी । सामरे गौर विहार निहेत पद्तार चंपक गे श्री विहारनि गौर 
_विहारी छाल साभरे जिहि छिन की बलि जाऊं सखी री परत तिहि छिन भावरे टेक कंचन 


कनि मरकत सनि प्रगटे बसनि नंद गामरे विधना रचित न होय जै श्रीभट राधा मोहन. 


 नामरे १॥१९।१०७० संपूर्ण । दोहा । श्री भट प्रगट ज़ुगल सत पे कंठ त्रय काछ । जुगल 


...._ केलि अवलोक तें मिटटे विषम ज॑जाल ।१। राग छप्पे एक दोहरा आदि अंतमधिमान । 
.... सत पत आभसासनि सहित हुगछ शतहद परिमान २ छुप्पे रूप रसिक सब संत जन अजु- 
..._भोदन यथाको करो द्शपद हैं सिद्धान्त वीस छीछा पद सेवा सुख सोलह सहिज सुख एक 
.... बीसहद आठ सुरन राक उनत बीस उछव सुख होय श्री जुत सटदैव रच्यौँ सत जुगलू 


... सो कहिये निज भजन भाव रुचितें कोये इते भेद वेडर धरे । रूप रसिक सब संत जन... 
*... अनुमोदन याकोी करो। इति श्री सतभद्टाचाथ्यं विरचितं जुगल सत आदि वाणी खपूर्णा। 


( ३७१ ) 


विषय--आदि वाणी श्री जुगल सत; बृजलीछा के पढे; सेवा सुखपद, सुरत सुख पद, 
उत्साह सुख पद्‌ संपूर्ण ग्रंथ में श्री राघाकृष्ण की उपासना, विहार जादि वर्णन है । 

सख्या--७१. आदित्य कथा, रचयिता--स।ऊ कवि, काशज--खादा, पत्र--८, 

' आकर--५५ ४ ४ इंच पं'्त (प्रति एष्ठ )--< परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )--६४ रूप-- 


पुराना । लिपि---नागरी, रचनाकाछ--१६७८ वि०, प्राप्तिस्थान--श्री ० पं० शिवकुमार जी 
उपाध्याय, स्थान--बाह, डाकघर बाह, जिला --आगरा | 


प्रारस्भ- श्री सुध दाइक पास जिनेस | अनवों भव्य पयोज दिनेस ॥ सुमिरों 


सारद पद अरांबद ॥ दिनकर बत ग्रगठ्यों सुघक्ंद ॥ मति सागर तहाँ सेठ सुज्ञान। ताको 


भूप कर सनमान ॥ तासु प्रिया गुन छुन्दर नाम। सातपुन्र ताके अभिराम | २ ॥ पट 
सुत भोग करें परनीत । वारू रुप गुन पर सुभनीत ॥ सहस कोटि सोभित जिनयाम । 
आयो जती अति पंडित काम ॥ ३॥ सुनि मुनि आागस हर्षित भए । सबे छोग वंदन को 
गए ॥ गुरुवानी सुनिक् गुनवती । सेठनि तवहि करी वीनतो ॥ ४ ॥ 

अंत--मात पिता के परसे पॉइ । अति आनन्द हीये न समाय || विघट्यी विधना 
विषम वियोग । भयो सकल परजन संजोग ॥ २३ !! आठ सात सोरह के अंक । रवि दिन 


कथा रची अकलंक || थोरे ग्रंथ अथ विस्तार । कन्यो काव्य ठयो गुरु सार ॥ २४ ॥ यह 


बत जो वर नारी करे | खो कब हूँ नहीं दुर्गंत परे ॥ झाव सहित श्रवनन सुब छैह। 
भानु कीते झ्लनिवर यों कई ॥ २५ ॥ इति श्री इतिवार कथा ख॑पूरानि ॥ 

विषय:--आदित्य बार के ब्रत का विधान तथा उसके फलादि का वर्णन | 

संख्या ४२. गोपाल सहखनाम सशेक, रचयिता--भवांनीअसाद बाह्मण ( नोझुरा, 
आगरा ), कागज--बॉसी कागज, पन्न--२८, आकार--१३ %८ ७ इंच, पंक्ति ( अति पृष्ठ )--- 
१६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू :---१ १७६, रूप--पुराना, लिपि--नागरी, रचनाकार--स्स्त० 
१९२१ ८ १८६३ ६०; लिपिकारक---सं० १९२१ ७ १८६४ ई०; प्राप्तिस्थान--पं ० गोविंद 
राज, आम- हिंगोट खिरिया, डाकघर-- बमरोली कटरा, जिका--आगरा | 


आदि्--श्री रामचंद्रायन्सः । कैछास पवत है सर्व पर्वंतन के विषे महा सुन्दर 


... है । सहख्र जोजन उचोहे सहख्र जोजन विस्तार है तले सो नाको है | बीच में नोछ मणि 
को है । अपरते रूपा को है | सोना के बीच नीछ कमल है। नीछ मणि के बीच इवेत कमर 
है । तहां सिद्ध मुनीशवर रिषीश्वर तप करत हैं। श्री कृष्ण को ध्यान करत हैं | तहां अनेक 
प्रसु हैं । पंक्षी हैं। गंधवे गान करत है। अपछरा निरत करत है । पार जात कल्प बृछन 
को बहै । ता वन में काम घेनु चरत हैं.। शोक--3» कैलाशी शिखरे रस्ये गौरी पुछति शेकर । 
ब्रह्मांड खिल नाथ स्तवं सृष्टि संहार कारकः || १ ॥ त्वम्ेव पूज्य से लोके ब्रह्मा विष्णु सुरा- 
दिलिः नित्य पठति देवेश कस्य स्तोन्र महेइवरः || २ ॥ द 

अंत--श्री वृन्दावन चंद्गस्य प्रसादता सर्व माप्नुयात ॥ यहे हे पुस्तक देवी पूजि त॑ 
: हैव निष्िति ॥ ३१ ॥ न मारी न दुर्भिक्ष तोप स्वर्ग भय क्वचित ॥ सर्वांदि सूत्र पक्षा द्रान 
स्थंते नान् संसयः ॥ ३२ ॥ हे पार्वती जाके ग्रह में सहख नास की पोथी है तहां कहु असुभ 
वस्तु ग्राप्त न होह कबहू मही पड़े नहीं भूत प्रेत कोड डर नहीं होय नहिं एक सहख्र नाम 
_सुनिके दूर भजि जाहि यामे संसय नहीं ॥३१॥ हे पावती जो या सहख्र नाम को पढ है सुने 
है पूजै है अस जोक घर में सहख्न नास की पोधी रह है तहां गोपालजी सदा वसेहे ॥१२॥ 
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शा 


विपय--क्ृष्ण जी के एक हजार नामों का उल्छेख उनकी स्तुति में 


संरकृत के 


संख्या ७३. चक्र केवछी, रचयिता--भेदीराम ( आगश ), कागज--देशी, पत्न--- 
१७५, आकार --१० » ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- ४०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--४९७५४, 
रूप-- नवीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १९१६ 5 १4५६ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० 


( १७२ ) 


गोपाल सहख नाम का भाषानुवाद है । 


भूदेव, आसम--सेवापुर, डाकधर -वैसवा, जिला--ऋानपुर । 


आदि--शभ्री गणेशायनमः || अथ चक्र केवछी पंडित सेदीरास आंगरा निवासी कृत 


लिख्यते ॥ 





५ 000०७ 200०७ १ बा 22227: ७ ४५८2/७७५७४४५:०७७०७७४०७४ ७०७४७४/७आर्ड ४७ ४०३४०/ ४०० की 





_ भीसई श्रीघरी 
ह 
रू ष्द 
| पट हु ५ है 
। हा > नल ह ँ 
| | 4) / 
| छ ६५ है ' 
, 5-2 है 
े मक 
। र 
श्र. आरुड ॥2॥ 


पा 24 ; 0 5काउभा0 7९7 220##% ".: ५२:२७ ;उक्क&900४४:४३१७३५ ६ २२७ #च९७७/॥रधच्ा5कफकका ८ 2०३ की + 0) 





आम) . 3२भभे रहने व न रहने की परीक्षा का चक्र है ॥ 
0575 अंत--वर्या पाछने की परीक्षा - 
5 १--शोौकीनों का काम है तुम्हें दीखे सो करो ॥ 
२--इसे सत पालो विछी मारेगी पाप होगा ॥ 
३--बया पालो तो सीखी साखी पालो ॥ 


( १०३ ) 


४--थह काम छुरा है तुम्हारे कुट्ुम्ब में नहीं हुआ ॥ 
३--जो पालने का शोक है तो सुवा पाल ॥ 
६--वथया जरूर पालो पर सिखाने पढ़ेगी !! 
७--इस काम में तुझे दस आदसी नाम घरगे ॥ 
८--वया मत पाल तुझे जीव की छाजकारी नहीं है | 
इति श्री चक्र केवली चारों खंड संपुर्णम्‌ू शुभम्‌ लिखा वैनी राम सनाढइथ ब्राह्मण 
आगरा निवासी बलका बस्ती मार्ग शीर्ष कृष्ण नोमी संचत्‌ १९०१६ वि० है 
विषय-- इस ग्रन्थ में नाना प्रकार के प्रन्‍न और उनके शुभाशुभ उत्तर लिखे हैं ॥ 
संख्या ७३ बी. सालिंगा सदा वृक्ष, रचयिता--भेदीराम, कागज--देशी, पश्न-- 
४०, आकार--९ ५ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२२, परिमाण (£ अनुष्टुप )--६६७० , 
रूप--प्राची न, पद्चद-गद्य । लिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १६३० ८ १८७३ इई०, प्राप्ति- 
सस्‍्थान--छाछा दीपचंद सोनी, आम--शाहपुर मझुद्रक, डाकघर--अली गढ़, जिला -- अलीगढ़ ।| 
द आदि- श्री गणेशाय नमः अथ सालिंगा सद॒। वृक्ष भेदी राम कृत लिख्यते ॥ 
दोहा ॥ गोरी श्री गणेश जी सारद्‌ मातु मनाय । वार मींक नारद सुमिरि गुरू चरनन चितु 
छाय ॥ कवि कोविदू गुणजन सकल तिनकों सीस नवाय । सालिंगा सदा वृक्ष कौ कथा कहू 
समझाय ॥ वारता ॥ कहते हैं कि एक दिन गुछ गीौरख नाथ चन्द्र नगर में जा निकसे और 
वहां डेरा वाग से किया कि एक चेला राम गिरि उनकी सिक्षा करने वस्ती में गया परन्तु 
नगर सें उसका सत्कार किसी ले न किया तब एक कुम्हांर कुम्हारी जो बड़े घर्माता थे 
उन्होंने राम गिरि को बुलाय के भिक्षा दी । तब राम गिरि को गुस्सा जाया कि ऐसा नगर 
उजड़े तो अच्छा है | अपने मन में विचार उस कुम्होर से कह दिया कि तुम इस नगर क्के 
निकस जाव नहीं तो भछा न होगा यह सुनते ही कुम्हार कुम्हरी दोनों जने चल दिये ॥ 
अंत--वादशाह का छड़का बोला ऐसी वात क्या है जो अपने प्राण तजोगी उसने 
. कहा कि ऐ झाहजादा जिसके साथ में आईं हूं उसने मेरा घर्म विगाड़ दिया है अब तुम्हारे 
पास क्‍यों रहू इससे वेहतर है कि उसको मरवाय डालो तब में अपने प्राण रखू' और सिपाही 
से यह कहला भेजा कि तुमको शाहजादा मरवाना चाहता है &स प्रकार दोनों में अदावट 
डलवा दी कि पहिछे शजा के कुंवर को उसी सिपाही ने मार डाला और साहिंगा ने खबर 
सुनकर उसी वक्त कैद में डाल दिया और फांसी रूगवा दिया दोनों की जान के सालिंगा 
मर्दाना भेष कर बाहर निकली और तबेले से दो घोड़े ले और दोनों चढ़के से वृक्ष समेत 
चले अब चलते चलते वहीं पहुंचे जहां सले वृक्ष की राजधानी थी । वहां पहुंच बड़े आननद्‌ 
से रहने छगे ईश्वर अपनी कृपा करे और इस कमवख्त इक से वचावे। सत्य है किसी 
कवि ने कहा है वह ध्यान देकर सुनो ॥ दोहा ॥ पुरुषन ते दूनो छुपा बुद्धि चौंगुनी होय | 
. काम सहस हो चौगुनों यहि विधि कहि सब कोय ॥ उसके आने की खबर नगर में सुन कर 
सव आनन्द मनाने छूगे सालिंगा प्रन भयो दोहा अति रस खान । रसिकन के हिल यह 
रच्यो भेदी राम सुजान ॥ इति श्री सालिंगा सदा वृक्ष ग्रन्थ संपूर्ण समाप्तः | दी०--मैसी 
प्रति हमको मिली वैसी छिखी वनाय ॥ भूल चूक जो होय सो गुणिजन छेहु बनाव ॥| 
मिती वैसाद सुद्दी दशमी संवत्‌ १९३० वि० । लिखी रामदास चैइय नर पुर निवासी ;। 
२० | द 


( १५४ ) 


विषय---इसमें सालिंगा और सदा वृक्ष की कहानी वर्णित ६ | 

संख्या ४४: काव्यनिणय, रचयिता--सिखारशी दास ( प्रतापगढ़ ) , पनच्न--२४४, 
आऊकार--११ % ४३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--८, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--२८० ६, 
रूप--प्राची न, छिपि - नागरी, रचनाकाछ--सं० १८०३ ८१७४८ ई०, लिपिकाल -- 
सं० १८९९ & १८४२ ६०, प्राप्तिस्थान--ठा० गुरुदेव बकक्‍्श सिंह, झाम--अइसमा सऊ, 
डाकघर -- गौसाईगंज, जिछा--छखनऊ । द ््ि 

आदि---श्री गणेशाय नमः ॥ काव्य निर्णय किष्यते ॥ छप्पय । एक रदन हे मातु 
_त्रिचप चौ वॉहुँ पंच कर । घट जानन वर वन्घु सेव्य सप्तार्चि भाल घर | अष्ट सिद्धि नव 
निद्धि प्रदानि दुश दिसि जस विस्तर | रुद्र एगाहह सुषद द्वादशादित्य वोज बर। जो 
त्रिदश बूंद वंदित चरण चोद॒ह विद्यनि आदि गुरु। तिहि दास पंच दसहू तिथिन घरिय 
घोड़सी ध्यान उर ॥ १॥ दोहा ॥ वूझे सो चन्द्रा लोक ऊरु | काज्य प्रकास सु अन्थ । 
समुझि सुरुचि भाषा कियो | छे ओरो कवि पंथ ॥ ५। वहीं वात सिगरी कह्ले उरथो 
होत एकांक । कवि निज उक्ति वनायहू । रहें सुकल्पित संक॥ ६॥ याते हदुहु मिश्रित 
संज्यो छमि हैं कवि अपराधु । वन्‍यो अन वन्यो वृझि के सोधि छेंहिगे साथु || ७ ॥ 


अंत--रामको दास कहावे सब जगदास है रावरों दास निनारो। भारी भरोसों 
हिये सब ऊपर हें है मनोरथ सिद्धि हमारो ॥ रास अदेवन के कुछ घारछे भये रहै देवनि कौ 
रख वारो दारिद घाल्दों दीन को पाछिवो राम के नाम है काम तिहारों ॥४५॥ क्यों 
लिये राम के नाम तुम्हें कहा कागद्‌ वैसो धुनीत भैथाऊ। आखर आछे ऊनूठ तिहारे क्‍यों 
झूठी जुवान सो हो रह छाऊ || दास जो पावनता भरें पुंज हो मोह भरे हिय में क्‍यों 
वसाऊ । काम है मेरो तमाम इदे सब जामतिहारों गुछाम कहाऊ || ४६॥ जानों न भक्ति 
न ध्यान की शक्ति हों दास अनाथ के अनाथ के स्वामी जू । माँगों इतो घर दीन दयानिधि 
. दीनता मेरी चिते भये हामि जू || ज्यों बिच नेह को ब्योर है अंतर जामी निरंतर नामिजू, | 
मो रसना को रुचे रसना तजि राम नसामि नसामि नसामि जू ॥ ४७ ॥- इति श्री कछाघर 
कछाधर वंशावतेश श्रीमन्सहाराज कुमार वाव हिन्द्र पति विरचिते काव्य निर्मंये सदोषे 
दोषोद्धार वन नाम पंच विंसमोल्लासः ॥ २५ || माघ मासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां रविवासरे 
लिखित मिदं पुस्तक जवाहर छाऊ कायस्थेन श्री छालविहारी पठनाथवे संबत १८८९ ॥ 
श्रीराधा कृष्णाय नमी नमः ॥ श्री रास ॥ क्‍ 

विषय--( १ ) ए० १ से ५ तक--मंगछा चरण कवि आश्रय दाता तथा ग्रन्थ 
निर्माण कालादि वर्णन 


जगत विद्त उद्यद्विलों | अर वर देश अनूप । रविंलों प्रथ्वीपति उद्ति। तहां हि 


._ सोमकुल भूप सोदर ताको ज्ञान निधि । हिन्दू पति शुभ नाम । जिन्हकी सेवा सो लझ्ो |. 


रा - दास सकल सुख धाम ॥ अह्वारह से तीन ही संचत्‌ । आइवनि मास । ग्रन्थ काव्य निर्णय 
। रा रच्यों । विजै दशों दिन दास काव्य प्रयोजन भाषा लक्षण ( प्रथम उब्छास )। 


हा. (२) ४० ७५ से १७ तक--पदांथ निर्णय । अर्थ की शक्तियां । लक्षणामेद व्यंजना 
...._ शक्ति निर्णय | अस्ताव विशेष । देश विशेष वर्णन काल विशेषादि वर्णन ( छ्वि० 3० )। 


( 4षण ) 


(३) ४० १७ से ३६ तक--( तृ० उ० ) अछंकार मूछ तथा रसांकादि वर्णन । 
(४) » ३६ से ४२ तक--( च० उ० ) रसभाव के अपरांगादि । 

(७-६) » ४३ से ५७ तक--(पं० उ०) ध्वनि भेदादि वर्णन | 

(७) » ५८ , ९३ ,,--(ख० उ०) गुणी भूत व्यंगादि चर्णन । 

(८) ,  हैरे , ७९ ,,--(अ० उ०) उपमादि अलंकार वर्णन । 

(५) , ७९ ,, ८८ ,,-(न० उ०) उत्प्रेक्षादि अलंकार | 

(१०), <<4< ,, ९७ ,/--(दु० उ०) व्यतिरेकादि अर्लकार । 

(११) ,, ९७ ,, १०६ ,,--(ए० 3०) अत्युत्ति आदि अलंकार । 

(१२) ,, १०६ ,, ११७ ;/--(द्वा० 3०) अन्योत्यादि अक्लंकार । 

(१२) ,, ११८ ,, १२६ ,/-- (6० दु० 3०) विरुद्धादि अलंकार । 

(१४) ,, १२७ ,, १२७ ,,--(च० दु० उ०) गुण दोष विशेषा अलंकार । 
(१७०) ,, १३५ ,, १४६ ,,-(प० उ०) समाधि अल्ूंकार । 

(१६) ,, १४७ ,, १७३ ,,--[ख० दु० उ०) सूक्ष्मालुंकार वर्णन । 

(१७, , १५४३ ,, १६६ ,,--(स० दृ० ड०) स्वभावोक्ति अछंकार | 
(१८), १६७ ;, ३१७० ,,(अ० दु० उ०) दीपिरादि अलंकार | 

(१९) ,, १७० , १८० ,/-+(न० ढदु० उ० ) गुग निर्णयादि अलंकार वर्णन । 
(२०) ,, १८० » १८६ ,,--( विं०'उ०) इल्ेषादि अ्ंकारश । 

(२१) ,, १८७ ,, २०७ ,/--(ए० वि० उ०) चित्र काव्य । 

(२२) ,, २०७ ,, २११ ,-(द्वा० वि० ड०) तुकल्ेद वर्णन । 

(२३) ,, ९१३ + र२७ ,,--जरि० वि० उ०) शब्दार्थ दोष वर्गन | 
(२४) ,, २२७ ,, २३२ ,,/-(च० वि० उ०) अदोप दोष वर्णन । 

(२०) , ९१३ ,, २४४ ,,/--(पं० वि० उ०) सदोषे दोषोद्धार वर्णन । 

... टिप्पणी--यह अतापगढ़ के सोमवंशी राजा पथ्वीसिंह के अनुज बाबू हिन्दूपति के 
आश्रित रहनेवाले प्रसिद्ध कवि भिखारीदास जी, उपनाम, “दास” की रचना है। इसमें 
प्रायः काव्य के सभी अंगों का वर्णन है । और चन्द्राछोक तथा काव्य प्रकाशादि अन्धों के 
आधार पर छिखा गया है । 

संख्या ४५. सवज्ञ वावनी, रचविता--मौपजन, काराज--देशी । पतन्नर--१६, 
आकार--६ »६ ४ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--२०, पर्मिण ( अनुष्दुप्‌ )--२४०, पूर्ण, 
रूप - प्राचीन । लिपि-- नागरी । रचनाकारू--१६८३ वि०। कलिपिकाछू - १८६६ बि०। 
. आ्राप्तिस्थान -- छाछा साघौराम, स्थान--पोरिया, डाकघर--छखनौं, जिछा--अछीगढ़ | 
.. आदि--शरी गणेशाय नमः अथ सर्वज्ञ वावनी भीचाजन कृत छिख्यते ॥ कार 
अपार आदि अनादि जगतगुरु । अति अरनंद सुष कंद हंद दुष हरन सेव सुरे सकल राग 
सश्वज्ञ अगनि अंग अमित अति | दीन वंतु सुष सिंधु अंथ कर श्रेम विमछ मति ॥ खुब 
लाइक नाहक तिमपुर बुद्धि वांक वरनन करन । वदत भीष जन जग विद्त नमो देव अस- 
रन सरन ॥ १ || नमो परम शुरचरंन सरन तिहि करन बुधि वर अति अवीन गुन लीन दीन 


( १७६ ) 
पर परम दया कर । गीत गुनग्य बुधि षशि अग्य सति कहा बषान ॥ दुधि अथाह को थाह 
तिर पावे गीह जान॑ ।' वह अति ऊद्यम अगम कहि उद्यम उपजै तज्रिया कछु वषानत भीष 
जन संत दास सत गुर क्रिया ॥ २ ॥ द 
अंत--संवत सोलह से वरष जब हुते तियासी पोस मास पष सेत हेत दिन पूरन 
मासी | सुभ नक्षत्र गुन कह्यो धरथो अक्षर जो आरिज । कथ्यो भीष जन ग्याति जाति दिज 
कुल आचारिज | सव संतन सूं वीनती ओगुन मोह निवारि यह मिलते सु मिलते रहो 
अनमिक अंक सवारियहु ॥ हरिगुन सकल संजुक्त अगम अति वषान्‌ । सर्व अंग गुनद कथी 
वावनी विवधि परि || संतदास सतगुरु प्रसाद भाष्यो रसना ग्यान कर परम वानि जोटे 
जुगुल सुनन भषि विनती कही इति श्री भीषज्नन की वावनी अंथ कवित संपूरन भवत इति 
लिपि कृत राम दास रुव पठनाथ संबत्‌ १८९६ वि० 
 विषय--इसमें ईश्वर व गुरु आदि की भक्ति उससे भवसागर पार “होने आदि का 
वर्णन किया है। 
विशेष ज्ञातव्य--इस ग्रंथ के रचयिता 'भीषजन' साधू थे । निर्माण कार संवत्‌ १६८३ 
वि० है । इसको इस प्रकार लिखा है संचत्‌ सोलह से वर्ष जब हुते तियासी। पौष मास 
पष सेत हेत दिन पूरन मासी सुभ नक्षत्न गुन कहो धरयो अक्षर जो आरिज । कथ्ये । भीष 
जन ज्ञाति जाति द्विज कुक आचारिज । लिपिकालू संचत्‌ १८९६ वि० है ये जाति के ब्राह्मण 
आचाय॑ थे । 
संख्या ४६ ए. श्रीमद्भागवत ( प्रथम स्कंघ ), रचयिता--भीष्म, पदन्न--३५, 
आकार--१३ » ७ह इंच, पंक्ति (अति पृष्ठ )--१६, पश्मिण ( अलुप्ठुप्‌ )--१४००, 
रूप--प्राचीन, किपि---नागरी, लिपिकालू---सं० १८९२७ १८३७ ई०, आराप्तिस्थान--पं० 
 ब्वालाप्रसाद वैध, आाम--सेसरा, डाकधर--सेसरा, जिला--आगरा । 
आदि श्री गणेशाय नमः । श्री गुरुभ्योनमः | श्री सरस्वत्ये नमः । श्री शा क्ृष्णा- 
. क्यो नमः । श्री रप्पे छंद | परम बक्ष चित्र छारि परम आनंद रुप रस, करिगुर कौ उर 
ध्यान ज्ञान की जोति होति द्वस । संतनि को कर जोरि रहों' ' "आगे । तन सन वचन ग्रनाम 
.. कर भय अ्रम सब भागें। इंहि भांति संगछा चरन करे भीषम छघुता भाषियाँ, पंडित 
. प्रवीन सुनि जन गुनी क्रपा आपनी राषियों | १ । कर्ता की संपदा बनें ॥ प्रथम अणंतानंद 
. जानि द्वितीय भावानंद | त्रतीय सुरसुरी नंद चतुर्थे जानि सुवानंद्‌ | पंचम नर हरि नंद 


.. पष्टम पद्मावति जानों, घना सप्त रैंदास अ्टा सैना नव मांनौ । दिगिसूर सुरा एकादश कचीर 
_ द्वादश पीपागुण लये। श्री रामनंद भागवत भ्रुव सिद्रि द्वादश असकंद भए | २। भाष्य 


.._ कर्ता वंश वणन--भ४ कचीर कृपातें नीर जगमंध्य उजागर । नीरद यासरों जंत्र छोक भएं गुन 


_.. के सागर । जंत्र लोक के ध्यान भए पीतंबर दासा। रामदास गुरध्यान घरि जग भर. हाफ का 


५ .. ग्रगासा। पुनि दयानंद जिनके भये, हरीदास लिप तासु को, प्रंसु स्थाम दास उर निते वीं. 
ा यो सुभीषम चेरो तासु की । 


अंत- मरण समय हमको यह ठाहीं, और भांति दरसन कहु नाहीं। जोगेस्वरनिके 


। ६ हुम आाही, डतर प्रइन को कहो अब गाई । मरन ससे को जतडु है सोही, सो विचारि ले, 


( १७७ ) 

कहें अब सोही । तुमसे पुरिष ग्रेहिने के ग्रेहद, गो दोहण सम रहतण येहा । ४७॥। दोहा। 
अपे मधुरे वेन कहि प्रदान कियोी नरनाह, दब बोले सुक्र झुति गुनी, भीस्म हृदय 
उछाह । ४६ । इति श्री मद्भागवते महा पुराणे प्रथम रुंघे भीष्सक्ृृत भाषा नाम एकोन 
विंसाध्याय । १४ । श्री रस्तु । कल्यान मस्तु । मिति आश्वनि शुक्ल चतुर्थ्या शनि चारायां 
दुसषत देवी प्रसाद ब्राह्मण वासी सेमरा को । जहसे पुस्तक दया तह लिष्यतै भयो । यदि 
शुद्ध वशुरूु चमस दोषों न दीयते । संचत्‌ १८५१९२। शाके शालिवाहन १७७७ प्रथम 
स्कंच | श्री । 


विषय--भागवत प्रथम स्कंध का पद्यानुवाद । 
वि+ष ज्ञातव्य--क्रवि ने ऊपनी संगप्रदा और गुरू प्रणाली स्पष्ट रूप से दी है । 


संध्या ४६ बी, भागवत ( प्रथम अध्याय ), रचयिता--भीष्म, कागज--देशी, 
पत्र--३१२, आकार-- १०२ »% ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- १४, परिसाग ( अनुष्दुप )-- 
८१६, रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरी; लिपिकाल--सं ० १९०० ८ १८४३ ई०, प्राप्तिस्थान- 
प० जयदेव मिश्र, आम--संरं थी, डाकधर--जगनेर, तह ०--खेरागढ़, जिरा-- आगरा । 

आदि--शभ्री गनेशाय नमः श्री सरस्वतै नमः | श्री गुरुभ्योन्मः ॥ श्री राम । प्रथम 
मंगला चरण ॥ छप्पय ॥ पार ब्रह्मा चित्त घरि, परम आनन्द रूप रस । धघरि गुरु को उर 
ध्यान ज्ञान की ज्योति होमि अस | सन्‍्तन को कर जोरि हो सनन्‍्झमुख तिनके । तनसन वचन 
प्रनाम करत कप भूम सब भागे | इहि भांति मंगला चरण करि भीष्म छूघुता भाखियों । 
पंडित ग्रवीन झुनि जन गुनी कृपा, आपनी राखियो । 

अंत--दोहा--भैसे मधुरे चर्ण कह्ठि प्रश्न कीयो नर नाहि। तब बोले शुक मनीगण, 
भीम सच्चे उछाहि | इति श्री भागवत महा पुराणे श्री सूत सनकादि संवादे श्री सुक आगम- 
नोनाम प्रथम अध्याय सम्पूर्ण ॥। संचत १९०० वैसाख वदी ३० शनि वासरे दसखत जवाहर 
मिसुर के सुभ अस्थान सरेंधी | द 

विपय--प्रथम अध्याय भागवत का अनुवाद । 


टिप्पणी -- कर्ता सम्प्रदा वर्णन” “ग्रथ्म अनन्ता नाद जानि। दृतीय भावानन्द 

सुर सुरानन्‍्द चतुथ है सुखानन्द | पंचम नर हारे नन्‍्द पष्टम पद्च वजानों। धना सप्त रेदास 
अष्ट सेना नव सानों । देगसुर सुर एकादस कबीर द्वादस लोया गुण छरो। रामानन्द 
भागवत भरुव सिपि द्वादूस स्कन्ध सरो । “भाषा कर्ता वंश वर्णन” अये कबीर कृपातें नौर 
जग में पीताम्बर, दास रामदास गुरु ध्यान, धारि जग भये प्रकास। पुनि दयाननद जिनके 
. भये हरीश्ञा शिष्य तास को अभ्रु स्थाम दास उर तिन बस्यो। भीषस चेरे तेरे दास को। 
उपय्युक्त जशुद्ध तथा अस्पष्ट भाषा में कवि ने अपना परिचय दिया है । द 


संख्या ७६ सी. भागवत ( दशमस्कंघ ), रचयिता--भ्रीष्म, का्गज-- बाँसी 
पत्र--१९८, आकार--१० 2८ ७३ इंच, पंक्ति ( भांति पृष्ठ )--१४, परिमाण € अनुष्डुप्‌ )-- 
६२०१, खंडित । रूप--प्राचीन, लिपि- नागरो, लिपिकालू--खसं० १९१८ ८ १८६१ ई०, 


( १७८ ) 
_ आपिस्थान--शभ्री जानकी प्रसाद जी,, स्थान - बमरौछी कटरा, डाकघर--बमरौछी कव्रां, 
जिला--आरगरा । 


आदि--देव बचन की वानी होईं। अपने कान सुनै सब कोई | वाहनी टेर कहे 
समुझाई | सुन हो वचन कंसादिक राई । ताहि चलल्‍यो परो चाचन साथा। तेरी मीच तासु 
के हाथा ॥ जाटों गर्भ देवकी होई महावल्ली जाने सब कोई । सो मेरी बैरी अब तरथो । 
_ अथुर देत्य दानव संहरयो | तेरी कंस भई मन भंगा । ताहि चल्‍यो पहोचावन संगा ॥ सुनके 
कंस उर भर हाभयों । देवी को झोंदा जांय पकरयो । गहि रथ पर से रईं उतारी । काटि 
खड़क ने भरे हकारी । पीसत दुसन भई रिसि धज्ी लीन्ह मीच तवै आपनी । करू उचाच । 
साथी । ज्योकर व्ृहत उखारि कै, ठारे जर तो खोई || पड़े गये पाले नहीं। सो कहा क्रछ 
फूछ फल होई । द 

अंत--दाने देत्य असुर संघार । जे सनसा करिके अवतार। आठौ गर्भ अधिकारी 
भरा | प्रभु ने जन्स ता कारन टारा | तिनि सेवा ऐसी अनुसरी।| तिनको प्रभु ने रछया 
करी | ते तब संग कृष्ण के फिरे । भोगन संग कीला विरुतरे | जैसी हरि की कीरति जानी । 
तीरथ वैसे अधिक बखानी । सन्न मित्र को वे गति देहीं ताते नर श्रवनन मुनि छेही । अछख 
अगोचर है अविनासी | घरि धरि याहीं ज्योति घधासी । देवे सदा धर्म रखवारे । सर्वा 
चर दुष मेटन हारे | श्री समगवंत कथा जो कहाये | श्रवन सुनत परम सुख भये। कौजो 
दोस चरिन्र अध हरना, गोपीनाथ तुम्हारे सरना । हरन करन सबही के नाथा । जन बृल्दावन 
रे हाथा | इति श्री भसागवते पुराणे दसमस्कन्ध कृष्ण चरित्रे । अंन्तरध्यान सम्पूर्ण शुभ ॥ 

मित्ती वैसाख कृष्ण ७ सं० १९१८ श्री श्री । 


विषय---कृष्ण भगवान का चरित्र दिया गया है । 


संख्या ४६ डी. भागवत दशम भाषा, रचयिता--भीष्म, पत्रन--८४, आकार--- 

१०५ »( ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू ) २८५६, रूप-- 

 आचीन, छलिपि--नागरी, लिपिकाल---सं० १८९७७ १८३८ ई०, प्राप्तिस्थान--पं ० हरी- 
.._ नारायण, आम--चंदुवार , डाफघर--फिरोजाबाद, जिछा--आगरा | 

.. आदि--श्री शधावबलभोजयति ॥ श्रीपरसात्मने, नमः ॥ जथ दुस्मस्कंध भागवत्‌ 

.. लिघ्यते ॥ छपय छंद || परमब्रह्म को ध्यान हृदयमय कीजिये | सत गुरुक़ौ शीश समर्पि 

. सुदीजषिएं ॥ गोकुछ मथुरा आदि द्वारिका की कथा | है हरि चरित्र अगाघ पे बरनों मत्ति . 


..._ जथा || नष शिष सों पुनिय कथा है को ऐसो वरने सवे । कह्दि भीषम गुरु परताप सौभावे 
7 -... अरथ वरनों अब ॥ राजो वाच ॥ रवि शशि वंस विस्तार करि गाया. उभय चंश नृप-चरित हि 
...._ सुनायौ ॥ $ ॥धघर्मात्सा सीरू जदुराजा | ताके बंस को कहों समाजा ॥ तिहि कुछ कृष्ण लियो .. 

... अबतारा । कृष्ण कथा अब करो विस्ताश ॥ जादु के बंस औतरे हरी | कहा कहा लीला तिहि... 

... करी ॥ सो हमसों विस्तारि के कही । जगभावन हरि के गुण गहों ॥श॥ पसु घाती विन्वु हरि 


... कथा । को विराम है है पशु जथा | मुक्ति भये गावत चितकाई। भव औषद मन अ्रवन सुहाई..... 
| ४॥ कौरीं दक सागर सागर की नाहीं | भीष्म द्वरोण अहि जिहि माहीं || ताहि तरे पुछुषा जु 5 


( १७९ ) 


हमारे गोसुत खोज मनो उर धथारे | हरिके चरण जिहाजहि कीनडें । सहजे पार भये रस 
भीने । ५ ॥ द्रोण पुत्र कर अख जब लीनौ । गर्भ माझ साहि महा दुःख दीनों। जवनी 
कुक्षि गत रक्ष्या करी । चक्र चलछाय पीर सव हरी ॥ ६ ॥ द 

अंत--धृतराष्टू उवाच । जो ठुसम कही ज्ञान धन वानी। यथा जोग्य सत्य है 
विनानी ॥ २० || तथापि मोकों रुचे नहीं ऐसी । सरण समें अस्त पुनि लें सें॥ २६ ॥ 
जदु कुल्मश्रीकृष्ण अघहारण । जाये भूमिकों भार उतारण ॥ २७ ॥ जो अपनी माया करि 
ईंश । सकल दिश्व को रचे जगदीस ॥ २८ | शुक उबाच ॥ असे सुनी धुतराष्ट्र की वानी । 
करि प्रणाम उठि चले विनानी ॥ वायु वेग रथ पै चढ़ि धाये । फिरि अक्रूर मधुपुरी 
आये ॥ २६ ॥ श्री हरि के पग परसि के | नसन करी अक्रूर ॥ दोहा ॥ समाचार घृतराष्ट्र के | 
भीषम कहे भर पूरा ॥ ३०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कन्बे भीषसकृत भाषायां 
पाण्डवा सासनो नाम उनचासमोध्यायः ॥ ४५ || इति दशम पूर्वार्द समाप्तोयं संचत्‌ १८५७ 
शाके १७६० मिति श्रावण शुकहू सघ्मि ७ शनो लिंघ्यते सिश्र मोतीकाल छिज देव भक्त 
रूध्ये चंदवार यमुना तटे श्री रामो जयति ॥ 


विषय--भागवत दशम स्कन्घ का भाषा पद्याज॒वाद-पुर्वा्ड ( हरिचर्च्रि से 
अक्रूर के त्रज आगमन तक का वर्णन ) | 


संख्या ४६ ई. भागवत दशम स्कंघ, रचयिता--भीष्म, पत्र--४०, आकार-- 
१२३ )८ २५ इंच, पंक्ति ( प्रति पूछ )--३०; परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )--१८००, खंडित । 
रूप--बहुत प्राचीन, लिपि-- नागरी, आाप्तिस्थान--ईश्वरी असाद शर्सा; ग्राम--सेमरा, 
डाकघर--खंडोौली, जिछा--आगरा । द 


आदि - सनकादिक के श्राप ते भये असुर परचंड | जज्ञ घर्म बृत मेटि के जीति. 
छीनि नवषंड । चौपाई । तब ब्रह्मा की सेवा कीन्ही, ब्रह्मा हर्ष आशिका दीन्हीं | घर बाहर 

मरों नहिं मारा, काटै कडै जरे नहिं जध्रा । शीत घाम व्यापै नहिं शीसा, निर्में होड अबनि ' 
छत्तीसा । ओशो वऊू हरनाकुश भयौ त्रिभुवन जीति तासु छै गयो। सुर अरू असुर सकल 
भ्रुव पाछा । छाडि लेक निज भए्‌ बेहाला । धर्म जज्ञ तृप करे न कोई, महा प्रचंड पाप 
छिति होई । चारि पुत्र ताके परमाना, जेठो सुत प्रहछाद सुजाना । राजा मोह बहुत विधि 

कीन्हा, चारो पुत्र पढ़ावन दीन्हा । संडा मत कह छियौ बुलाई, तुम प्रहलछाद पढ़ावहु जाई । 
. अति सुंदर सब राज कुमारा, पढ़िवे को आये चट सारा । शिव शिव लिखि पाटी पर दीन्हा, 
वांचत कुंवर महा दुष कीन्‍्हा । शिव अक्षर सब मेटि कुमारा, पढ़िबे को आये चटसारा | 
लिषे कृष्ण जदुपति सुष दाता, हरि के चरन कमल मन राता। छिएि पांडे को पादी दीन्हा, 
वांचत विप्र महा रिस कीन्‍्हा । 


त--नष सिप से सिंगार करें, से सी यक्र सारि । मंडप मे ठाड़ी भई, राजत 
राज कुमारि । चौपाई---तब मिलि गावत संग चारा, विधिवत सब सब कीन्हों व्यौहारा। 
कुंवरि देषि सबही सुष माना, वश्नत भाट विरुद अरुवाना । अश्य दे हुछिहिन पहुचाई, 


सब बरात कौ डेरा कराई | तब बानासुर चौक झराए। सलूया गिरि चंदन छिरकाये | संडप 


( १६० ) 


आए भ्री जहुराई, इंद्र कुबर नृपति वल्लि भाई | चःन घोह चरनोदुक छीना, जीवन जन्म 
सुफल मम कीन्हा। गंधर्व गावे गुनी अपारा, बाजे बजे अनेक अकारा | दोहा । सिंहासन 
बैठारि कै, जथा जोग ज्योनार । गारी गावत नारि सब, जो जैसो व्योहार । चौ०-करि भोजन 
सब डेरन आए, भांवरे को दूछह पहुचाये | वहुत सषी दुलहिन तब गावा, अनुरूच कुंवर 
देषि सुष पावा । उषा दुरूहिन संडप छाढ़ी, कनक वेलि रतनन पचि ठाढ़ी । ब्रह्मा वेद पढ़े 
मुष चारी, बहु विधि सोगावे नर नाशी । इंद्र सहित भूव पति** *। 

विषय--भागवत दशम ( उत्तराद्ध ) का पथ्माजुवाद । 


संख्या ४६ एफ, भागवत दशमस्कंध भाषा ( उत्तराद्ध' )) रचयिता--भीष्म, पत्न--- 
७२, आकाइ--१३० » ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ |/--१६, परिमाण ( अनुष्डुपू »--२३०४, 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकारू - स० १८९८ ८०१८४१ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० 
हरीनारायण, आम--चंद॒वार, डांकघर--फिरोजाबाद, जिला आगरा । 

आदि--शुक उचाच ॥ और सुर्णों श्री कृष्ण की कथा। जुरा संध सौं जुद्ध भयौ 
जथा ॥ हुती कंस के उसे पटरानी । अस्ति प्रास्ति जिहि नाम बखानी॥ मरौ कंश अति 
_भयौ दुष भारी । अपने पिता पे जाय पघुकारी ॥ १॥ कृष्ण अनीति करी पुनि जितनी । 
विथा तात सो कहि सब तितनी ॥ निज दुहिता विधथा जब देखी । भूपति ने मन में अब 
रेखी ॥ २ ॥ भूप कहि अवधों कहां कीमे । निम्ु द्वव घरणी करि दीज ॥ ३ ॥ तेईस अक्षौ 
हणी वाहिणी नेरो | रेनी ही में जाय मथुश थेरी ॥ भ्रयो प्रभात जागे सच छोगा। लिपि 
विपरीत बढ्योी अति रोगा ॥ ५ ॥ श्री पति जू ने छूषी यह वाता | आजु असुर दछ करों 
निपाता ॥ ६ || हरि जू मनोरथ किये मन भाये । नभ ते उतरि उभय रथ जआये।॥ ७॥ 
सहित सारथि इन्द्र ने पठाये । परि पूर्ण सब शस्त्र मन भाए. ॥ «८ ॥ ठिन्हें देखि के श्री हरि- 
राई । वलि सो बेन बोले अकुछाई ॥ ९ ॥ है रथ देष्यो शस्त्र पारि पूर्ण । सुर पति भेजे 
. - आपके हजूर ॥ १० ॥ जरासंध को हनों क्षिणि मांही । क्षिण ईक ढील कीजियति नाहीं ॥ 
.यथहि कहि पहिरे कवच है सोऊ । चढ़े रथनि पर निकसे दोऊ ॥ ११ ॥ 


अंत--स्वर्गं वासी देवता है तेते ॥ प्रगट भयो जऊ वंश में तेते | ४७४ ॥ साते वंश 
 बढ्यो अति भारी ॥ को गनि सके तास नर नारी || ४७ | सेस महेस विरंखचि विनानी ॥ 


.._ संख्या करण असमर्थ सब ज्ञानी ॥ ४६ ॥ पूरण ब्रह्म कृष्ण है जोक ॥ पुनि संख्या करि सके 
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... न सोऊ ॥ ४७ ॥ चित दे सीषे सुने जो कोई ॥ हरि पद पंकज पावै सोईं ॥ ४८ ॥ दिन द 
प्रति सुनो कृष्ण की कथा ॥ मन मैं ध्यान करे पुनि तथथा || ४९५॥ जम की फासि कटे... 


..._ छिण माही ॥ फिरि संसार में आबत नाहीं || ५० ॥ प्रवर दुसम लीछा यह गाई॥ नर. क्‍ 


. नारिन को सदा सुखदाई ॥ ७१ ॥ दोहा ॥ भीषम दशस स्कंघ की कथा सुनौ चित छाय । हा 


हि ः भव सागर तरि पलक में असर लोक को जाय ॥ ७५२ ॥ इति श्री रद्भागवत्‌ महापुराणें. . । 
..... पारम हंस संहितायां वेयासिक्यां अष्टाद्स सहखा दृशम स्कन्घे भीषम कृत भाषायां छीला. 
.. चरित वर्णनो नाम नव तितमो ध्याय; ॥ ९० ॥ छीषतं श्री मिश्र पूजारी मोतीलाल मध्ये 











श्री जमुना तटे संबत्‌ १८९८ शाके १७६३ शुभ॑ भमस्तूय दर्श पुस्तक दृष्टा ताइशं पा, 


( १६१). 


लिखिते मया यदि शुद्धानि शुद्ध॑ गन मस॒ दोषो न दीयते ॥ अथ संवतत १८९८ शाके १७६३ 
अश्वन कृष्ण पक्षे तिथि ५ चन्द्र पुस्तक5स्कृंध दशम पत्रा संख्या १०७२ ॥ 

विषय--भागवत दशस स्केघ का पद्यानुवाद ( उत्तरादर्ध ) जरासिन्यु की सथुरा पर 
चढ़ाई से छेकर टद्विज वारूकों के छाने तथा अन्य छीका चरित्र वर्णन ॥ 


संख्या ४७ ए. शिवपारवती संवाद, रचयिता--भोलानाथ, कागज--देशी, पतन्र--४, 
आकार---६ » ४ इंच, पंक्ति ( श्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१३०, रूप-- 
पुराना, लिपि-नागरी, प्राप्तिस्थान--ठा० खेजन सिंह, डाकघर--सिकंदरा राऊ, 
जिछा--अछी गढ़ । 

आदि--भ्रीगणेशाय नमः अथ शिव पारवती खंबाद लिख्यते ॥ दोहा ॥ अमर 
निकर दोठ सेन कर देखन समर अपार । चढ़ि चढ़े निज निज वाहनन आये गगन मश्ार ॥ 

चौ०--आये यक्ष गुझय गंधर्वा । किन्नरादि विद्याधघर सर्वा॥ हंसा रूढ़ विधाता 
आये । ऐरावत पर इन्द्र सुहाये ॥ मकरा रूढ़ देव वारीशा । वली वर्द सोहत गौरीशा ॥ 
सिंह सोहि गिरि राज कुमारी । जगत जननि अत्रिपुरारि पियारी॥ रामचन्द्र मुखचन्द्र 
निहारी । जयति जयति सुर बून्द उचारी | वाद्य वजाय विविधि विधि सुन्दर । करहिं 
गान विद्याधर किन्नर ॥ जानंद पूरि रहेड चहुं ओरी । पर क्रोधित गिरि राज किशोरी ॥ 
दो०--कहन लगीं तब शंसु सों मातुठानि करि पान। व्यारू अंग भूषित किये भरमत 
फिरत मशान ॥ 


अंत-- दो ०--शंभ्रु भवानी विवाद सुनि वरषि सुमन सुर बन्द । रासण मरण 

अतीत करि नृतहिं सहित आनंद || युद्ध राम रामण रेखन शोभित देव अकाश | शिव 
. गौरी संवाद यह वरणेड कवि कृत वास ॥ इति श्री शिव पारवती संवाद संपूर्ण समाप्त ॥ 
विषय--शिव पारवती संचाद लिखा है | द 
... टिप्पणी--इस अन्थ के रचयिता कृत्तिवास ( बंगाछी ) थे। इसका अनुवाद हिन्दी 
. भाषा में भोरानाथ सुत कालीग्रसन्नने किया है । लिपिकाल और रचनाकार का पता नहीं है । 


संख्या ४७७ बी. जोगीलीला, रचयिता--भोकानाथ ( जहानगंज, फरुखाबाद ), 
पत्र---४, आकार--८ %६ ६ इंच, पंक्ति [ प्रति पृष्ठ )--२१४, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--३६, 
रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, कछिपिकाछक--सं० १९३२ ८ १८७७ ईँ०, प्राप्तिस्थान--- 
पं० रामदीन गोड़, ग्राम--सिरहपुरा, डाकृघर--सिरहपुरा, जिछप--एटा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः || अथ जोगी लीछा लिख्यते ॥ रंगत वसीकरन ॥ टेक ॥ 

अद्भुत लीला त्रज लगे कृष्ण दशनि । घरि जोगी रूप जनूप चले वरसाने | कारि मणि 
माणिक की भस्म बदन में मेली । कानों में मुद्रा पड़ी बदन में सेली ॥ रझूग छाका वारा 
जोग सकल जलवेली । तोवी तुलसी की माल हाथ में लैली ॥ दिरूवर के दर पर चले हैं 
अलख जगाने | घरि योगी रूप अनूप चले बच्साने ॥ १॥ दोहरफ नाग के पलाटे महा 
सुनि ज्ञानी | धारा धारा का ध्यान घुरंघर ध्यानी ॥ विद्याधर वेद पुरान कंठ गन खानी ॥ 


.. कहे भूत सविष्यत वर्तमान सढुवानी | शशि रवि जिनके तप तेज निरखि ख़कुचाने ॥ घरि 
२१ ग द 


( १६२ ) 


जोगी रूप अनूप चले वरसाने ॥ २॥ व्ृषभान भूप के द्वार महा झुनि चछके। आसन 
जिन किया यकेत जोग तन झलके || लोचन विशाल सम तुब्य कमल के दुलके | खोलें 
मूंदें मुनि वार वार जुग पलकें ॥ द्रसन के जिनके लूगे छोग अति भाने । घरि जोगी रूप 
अनू प चले वरसाने ॥ ३ ॥ जोगी ने अपनी जोग जुक्ति फैलाई ॥ बेठे झुनि साथि समाधि 
. भीरि जुरि आईं ॥ राधे ने जोगी खबर अवबन सुनि पाई । दरशन को कोरति सुता सखिन 
संग घाई॥ श्यामा रखि साथी मौन कपट वावा ने। घरि जोगी रूप ऊनूप चले 
वरसाने || ४ ॥ द द ह 
अंत--ललिता कहे जोगीनाथ वचन कछु बोलो । तुम तो दर दर पर काज करन 

को डोछो ॥ औरन सो अति वतरात सुधारस घोलो । प्यारी जी करत अनास पलक पट 
खोलौ | दे तीन ताल मुनि किया विसर्जन ध्याने ॥ घरि योगी रूप अनूप चले वरसाने ॥णा। 
पूर्ज सुनिके पद कमर सकल अजनारी ॥ मिसिरी माखन घरि भेंट करें छाचाशी | पूछे 
राधे शशि बदन सुनौ बह्मचारी ॥ है कौन जाति क्या नाम जगत हितकारी | है कौन अष्ट 
का ध्यान हमें बतलाने ॥ घरि जोगी रूप अनूप चके बरसानें || ६॥ है जोगेश्वर मम 
नाम तपोधनघारी । सरवस योगिन को जाति फिरे दिन बारी ॥ है अचल लोक मम नास 
भक्ति है प्यारी ॥ पुनि दो अक्षर का मंत्र पर्स शुभ कारी ॥ हर दम दिलूवर का हमें विमलक 
. भुन गाने ॥ घरि जोगी रूप अनूप चले वरसाने ॥ ७ || राघे रानी का हाथ नाथ ने देखा। 
फल अष्ट सिद्धि नव निद्धि करम सुभ रेखा ॥ प्यारी चर सुन्दर स्थाम भाग में छेखा ॥ 
धावें विरंचि सुर सनकादिक शिव शेषा ॥ हो भाग वान सब भांति रूप गुन खाने। घरि 
जोगी रूप अनूप चले वर्साने || 4 ॥ राधे कहें मुनि कुछ करामात दिखरावों। जिनसे 
हमसे अति नेह उन्‍हें दरसाओ || मुनि कहें सखी घरि ध्यान समाधि छगाओ। में पढ़ों 
. मंत्र तुम द्रस आ्रन पति पाओ ॥ दंग झूंदि घरों उर ध्यान सखिन स्यथामा ने ॥ घारि जोगी 
रूप अनूप चले वर्साने ॥ ५॥| प्रभु पलट रूप पुनि नटवर भेष घरो है।। मकराकृत कुंडक 
_श्रवन मुकुट सिर सोहै ॥ शशि वदुन कमर दुर नैन सैन सन मोहै ॥ उर में अनूप भ्वगु चरन 
चिन्ह दर सो ॥ छवत्रि निरखि श्याम घन कोडि कास सरसाने । घरि जोगी रूप अनूप 

.. चले वरसाने || ३० ॥ धरिं जघर वांसुरी चसी करन झनकारी तिहुं लोक चतुर्दंश सुवन 
. मोहनी डारी ॥ राधे राधे घुनि गाय रागिनी सारी ॥ भेंदे पुनि श्यासा श्यांम सखिन सुख 
. भारो॥ वद्दिश्ष गनेश कहें भोलानाथ बखाने । धरि जोगी रूप अनूप चले चर्साने ॥ ११॥ हि 
.. इति श्री जोगी छीछा संपूर्ण समाप्त छिखा इयाम कार कायरथ भोजीपुरा संचत्‌ १९३०... 


.... वि० श्रावणवदीचौथ ॥ 


विषय--श्री कृष्णचन्द्र जी ने जोगी का रूप धारण कर शचिका जी को छलने के 


....._._ लिये उनके निकट जाकर वार्तालाप किया राधिका जी ने उनको द्ोगी ही समझा पर कई 
का जे कारणों से उन्हों ने श्री कृष्ण जी को पहिचान लिया और उनसे क्षमा आथेना की ॥ 


टिप्पणी--इस अन्ध के रचयिता छाछा भोरछानाथ जहान गंज जिका फरुखाबाद 


.... निवासी थे । जाति के श्रीवास्तव कायस्थ थे। ये संवत्‌ १९०७ में वर्तमानथे। छिपि- 


| छा काछ संवत्‌ १९३० वि० है 





( १६३ ) 


संख्या ४७ सी. राधाकृष्ण छीला, रचयिता--भोलानाथ ( जहानागंज, फरुखाबाद ), 
कागज--देशी, पत्र-- ४४, आकार-- ८ % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२६, परिमाण 
( अनुष्टुपू +--७३२, खंडित, रूप--प्राचीन,  छिप्ि-व्नागरी, किपिकाल-र्स० 
१९३५ ८८ १८७८ ६०, आपिस्थान - छाछा रामनारायण, ग्राम--भीष्सपुर, छाकघर-ज्रलेसर, 
जिछा--एुटा । 


आदि--भजन--मेरे मन हरि का नास संभारो || तीसथ वरत रूग संतन का निसत 
दिन नाम पुकारों ॥ दंभ कपट पार्खंड विसारों सो साहिब को प्यारों | मेरे मन हरि०।॥॥ 
भजिये शम रमा पति शंकर गिरिजा नाम उदारो। सुत परिवार मिन्र स्वास्थ के को जम 
पुर रख वारो ॥ मेरे मून० ॥ गणिका वधिक अजामिल गज नाम छेत निरवारों ॥ शरुव को 
घास दियो करुणा निधि कूबरि आप सम्हारों ॥ मेरे मन० ॥ कंस सारि नप उम्र सेन किये 
का जनस कियो छारो || - सोछानाथ विनय सुनो कवि जी तुम विन कौन हमारो ॥ 
मेरे मन० ॥ क्‍ 
अंत--वारह मासा ६६ विरह ॥ श्याम सखी मधुपुर को सिघारे को सेरी विपति हरे 
सजनी रे ॥ मास जसाढ़ घट घिरि आई उसे घु्साड़े घम गरजत है री ॥ दाहुर मोर 
पपीहा बोछे कोयल कूक रही वन में री ॥१॥ सावन स्थासम सखी घर नाहीं रिमिक्रि झिमिक - 
झर छाग्र रही शी ॥ घर घर में सखि झूलें हिन्डोला गावें राग मछार अहोरी ॥ २॥ भादों 
मास रेन अंधियारी दामिनि. दुमक रही घन में री ॥ सूनी सेज डसे मानों नागिमि विरह 
 व्यथा तन घालत है री ॥ ३॥ क्वांर सास कऊ नाहीं परत है तल फति मीन नीर विन 
हीरी ॥ सो गति इयास दिना स-ख हमरी दारुण दुख सहो जात नहीं री ॥ ४ || कातिक 
कामिनि काग उड़ावै विकल भई कछ नाहीं परे री | निश्त दिन याद रहे उन हरि की हरि 
विन हुख मेरो कौन हरे से || ५ ॥ अगहन अगर अंदेश सखी री पाती न आई कोई सधुवन 
सेरी ॥ ठाढ़ी में हेरों वाट पिया की तन मन की सुधि नाहीं रहो री ॥| ६॥ पूशस्त साख अति 
सीत परति है मीत बिना कर नाहीं परे री॥ पाछा जोर सोर तन घारके मिस 
दिन विकल रहों सजनीरी ।: ७ साथ सास जब हछाग्यो सखी री रितु वर्खत की भाई गई 
री ॥ विन पी कैसे व्सत सनाऊ पी विद्ुुरन सह जात नहीं री ॥ ८ ॥ फागुन अबिर गुलाछ 
 डड़्त है ढफ झूदंग धुनि वाजि रहीरी ॥ विन वेालम सखी हमें न सुहावे कैसे करें दिन औ 
. रजनी री ॥ ९॥ चेत वियोगिन ऊझेप कियो ४ छट छुट काय फिरें बरी री॥ में जोगिन रन 
वन फिरू हू ढ़त ताहें पाय इयाम बुन्दावन में री ॥ १०॥ मास चेसाख चूप अति छागे विरह 
अगिन तन जारत ६ रो ॥ मिस दिन व्याकुल फिरति वियोगिन चीते सास अबधि गुजरी 
री ॥ ११ ॥ जेठ मास पूएत मई आसा पिय आवन को में जो सुनी री ॥ भोका नाथ सखी 
पी पाये झूकन सेज विछाय रही री ॥ इयास सखी मधुपुर को सिधारे को सोरी विपति हे 
सजनी रो ॥ इति श्री वारह मासा विशरह संदूण समाप्तः॥ छिपते गंगा राम वेश्य कातिक 
दीप सालिका अम्तावइया संवत्‌ १९३५ वि० ॥ 


विषय--राधघाकृष्ण की छोछा रावनी, भजन, वारामासी, मलार आदियें लिखी है ॥ 


( १६४ ) 


संख्या ४७ डी. वारहमासा विरह का, रचयिता--भोरानाथ ( जहांनगंज, फरुखा- 
बाद ), कागज--सफेद, पतन्रन--४, आकार --६% ४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२८, 
परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू )»--३०, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९३२ ८ १८७७ ई०, 
प्राप्तिस्थान--बाबा नरायणाश्रम, कुटी--मोहनपुर, जिला--एटा । 


आदि---श्री गणेशायनमः || अथ वारह मासा विरह का लिख्यते ॥ टेक ॥ श्याम 
सखी मधुपुर को सिधारे को मेरी विपत हरे सजनी री ॥ आषाढ--मास असाढ़ घटा घिरि 
आईं उमड़ि घुमड़ि घन गरजत हैं री ॥ दादुल मोर पपीहा वोले कोयछ कूक रही बन में री। 
स्याम० ॥ १ ॥ सवन--सावन स्याम सखी घर नाहीं रिमिकि झिमिक झर छाग रही री॥ 
घर घर में सखी झूले हिन्डोछा गावें राग सूछार अहोरी ॥ २॥ स्याम ॥ भादौं--भादों 
मास रेन अधियारी दामिनि दमक रही घन में री ॥ सूनी सेज डसे मानो नागिनि विरह 
विथा तन घालति है री ॥ ३ ॥ इ्यास ।। क्वार- क्वांर मास कल नाहीं परति है तलूफति 
मीन नीर विन ही री ॥ सो गति श्याम विना सखि हमरी दारुण दुख सहो जात 
नहीं री || ४ ॥ कातिक--कातिक कामिनि काग उड़ावे विकछ भई कर नाहीं परेरी || 
निस दिन याद रहे उन हरि की हरि विन दुख मेरे कोन हरे री ॥ ७५॥ अगहन अगर 
अंदेशो सखी री पाती न ऊऋाई कोई मधुवन सेरी ॥ ठाढ़ी में हेरों वाट पिया की तन मन की 
सुचि नाहीं रही री ॥ ६ ॥ इयाम० ॥ 

... अंत--पूस--पूस मास अति सीत परति है मींत बिना कर नाहीं परे री ॥ पाला 
जोर मोर तन घाले निस दिन विकल रहीं सजनी री ॥ ७ ॥ माघ--माघ मास जब छाग्यो 
सखी री रित्ु वसंत की आय गईं री | बिन पी केसे वर्संत मनाऊं पी विधुरन सहि जात 
नहीं री ॥८॥ फागुन फागुन अविर गुलारू उड़त है डफ झदंग धुनि वाज रही री विन वालम 
सखि हमें ना सुहामे कैसे करें दिन औ रजनी री ॥श॥ चैत-चैत वियोगिन भेष कियो है 
छुटकाय फिरों चोरी री ॥ मैं जोगिन रन वन फिरों ह्ृढ़त नहिं पाये श्याम बृन्दावन 
में री ॥ १० ॥ वेसाख--मांस वेसाख धूप अति छागे विरह अगिन तन जारत हैरी॥ 


..._निस दिन व्याकुछ फिरति वियोगिनि वीते मास अवधि गुजरे री ॥ ११ ॥ जेठ--जेठ मास 


पूरन भई आसा पिय आवन की में ज्ु सुनीरी ॥ भोलानाथ सखी पीपाये फूलन सेज 
.. विछाय रही री ॥ १२ ॥ स्थाम सखी सधुपुर को सिधारे को मोरी विपति हरे सजनी री ॥ 
.._इति विरह का बारह मासा संपूर्णम्‌ लिखा सिच्दीन पांडे दैत संचत्‌ १९३२ बि० ॥ 
विषय---श्री कृष्ण जी के चले जाने पर श्री राधिका जी का विरह वर्णन । 


संख्या ४७ ईं. पथरीगढ़ फो छड़ाई मलिखान का ब्याह, स्चयिता--भोछानाथ 


...._( फतेगढ़ ), कागज--देशी, पतन्न--३२, आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२७,. 

..._ परिसाण ( जनुष्ठ॒प्‌ )--६२५, खंडित, रूप--पघुराना, लिपि---नागरी रचनाकाल---सन्‌... 

५ .. १८७० ई०, लिपिकाल--सन्‌ १८७६ ई०, प्राप्तिस्थान - छाछा गेंद्नलाल,. स्थान-- ५-५ 
...... सोरों, डाकघर--सोरों, जिका--एटा। पक 





जादि--इतनी सुनिके रानी दोली हो वच्छराज के राजकुवांर मैं हूंः व्याह करों. 


रा क्र तेरे संग नहिं तो जहर खाय मरि जाऊं ॥ तुमहूं याद रखौ कुछ मेरी भूलि न जैज हे 
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कुर्पार ॥ इंतनी सुनिके मलिखे चलिये अरु घोड़ा पर वेठे जाय ॥ घोड़ा उड़ावो जब वागन 
से पहुंचे नगर महोवे आय ॥ डउत में गज मोतिन चलि दीनों अपने महिलन को चल्लि 
जाय ॥ खट पाटी ले परी महलरू में अन्न जल दिया सब छोड़ ॥ 


अंत--लछाज राख लई परमेइवर ने पंजा घरो गुसैयां जाय।| फतह कराई जग 
दंवे ने मलहिखे व्याह लाये करिवाय॥ जैसे व्याह भयो मलिखि को भोलानाथ ने दीन्‍्हों 
सुनाय ॥ भूल चूक जो इसमें देखो भाई छीजो ताहि संम्हारि ॥ इति श्री पथरीगढ़ को 
लड़ाई मलिखान का व्याह संपूर्ण समाप्त: तारीख ६० नवम्बर सन्‌ १८५० हँ० ॥ 

विषय--विसहन के राजा की पुत्री गजमोतिन ओर महोबे के राजा परिमाल के 
पोष्य बालक वीर मकिखान का विवाह वर्णन ॥| 


संख्या ४७७ एफ, श्रीकृष्ण जी फा वारहमासा, रचयिता--भोलरानाथ ( फरुखा- 
बाद ), पतन्न---4, आकार--६ » ४ इंच, पंक्ति (प्रति छ8)--२४, परिमाण € अनुप्छुप्‌ )-- 
४८, रूप--प्ररचीन, छिपि---नागरी, छकिपिकालद---सं० १९३२ ८ १८७५ ई०। प्राप्ति- 
स्थान--पं ० रामदीन गौड़, आस-- सिरह पुरा, जिछा--एटा । 

श्री गणेशाय नमः ॥ अथ श्री कृष्ण जी का वारहमासा लिख्यते || असाढ़ घनघोर 
घुमड़ि असाढ़ आये मेघ आद्वन गरज हीं ॥ चहुंओर चातक वोछ दाहुर मोर कुहुक सुनाव 
हीं ॥ पापी पपीहा पिड रटति जरू कोयलू कूझ सचाव हीं || सखि इयाम अस निठुर जियके 
सास असाढ़ न आवहीं ॥ १ ॥ सावन ॥ सावन में रिम क्षिम मेघ वरसें जोर से झर छावही 
घर घर में सखियां सांवन गावें अपने वि को रिश्ञावहीं ॥ हम हु वियोगिन श्याम विन 
घर वार कछुना सुहावहीं || पीतम बिना कर ना परे जिय कौन विधि समुझावहीं ॥ २ ॥ 
॥ भादों ॥ भादों अंधेरी रैनि सजनी जोर दुमके दामिनों ॥ श्री कृष्ण विन मेरी सेज सूनी 
देषि डरपे कामिनी ॥ काली घटा चहुं ओर छाई पी विना न सुहावनी ॥ सूनी जटारी सेज 
खाली पी विना मानों नागिनी ॥ ३॥ क्वांर || क्वार छागे कांख फूले पंथ जल घट 
जावहीं || वाती न पठई इयाम ने अब कॉन खबरि के आवहीं ॥ पठवों में काके हाथ पतियां 
कौन पिय्र को सुनावहीं ॥ कुबरि सौंति विरूमाय राखे हाय हम हुख पाचहीं ॥ ४ ॥ 

अंत--माघ - साध छागे सुन सखी घर घर वसंत मनावहीं ॥ ओडढ़े बसंती चीर 
सखियां अपने पी को रिश्लावहीं ॥ मालिन वसंत वनाय छाईं पी बिना न सुहावहीं ॥ उन 
कूचरो सन स्याम रीशे दिल मेरा अकुलावहीं ८ ॥ फागुन ॥ फागुन में सखियाँ फाग खेले 
अविर धुंधि उड़ावहों | पिचकारिया चलने लगीं केशर की कीच मचा वहीं॥ डफ झांझ 
अरू मिरदंग वाजे फाग संखियाँ गावहीं ॥ हम पी बिना मन सार चेदीं राग रंग व भावहीं ॥९ 
॥ सैत चैत जोगिन मेष करिके हू ढ़ने पिय को चली ॥ वन वीच जोशिन केश खोले 
हू ढृती वन की गछी ॥ सखि स्थास को नहिं खोज पाती विरह तन आगी जछी ॥ मन सन 
वियोगिष सोच करती हाय किस्मत ना भरी ॥ १० ॥ वैसाख ॥ दैसापष माधव मास छागा 
आस पी मिलने भई ॥ गरमी अधिक पड़ने छूगी फूलन की सेज विछावहीं || सखि श्याम 
मेरे आमिले ती तन की तपति बुझावहीं | नहिं खाय्र विष मर जाडंगी सब सोच छिर 
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मिट जावई ॥ ११ ॥ जेठ ॥ जेठ में सखि स्यास आये सव विथा तनऊकी गईं ॥ फू्ों की 
सेज विछाय सोई खुशी मन कामिन हुईं || फूली न अंग समाय गोरी विरह हुख मिटि 
जावई || यह कहत भोछानाथ हरि जस गावें ते सुख पावई॥ इति श्री बारह मांसी 
श्री कृष्ण जी की संपूर्ण समाप्त: लिखा गंगा राम वानियां ॥ देवपुर निवासी ॥ मिति जेड 
सुदी पूरव मासी संवत्‌ १९३२ वि० || राम राम राम 

विषय---श्री कृष्ण जी के वियोग में राधा ओर गोपियों का विरह वर्णन । 


संख्या ४७ जी. शिव अस्तृति, रचयिता--भोरानाथ ( जहांनागंज, फरुखाबाद )| 
. कागज--देशी, पत्र--७, आकार---८ » ६ इंच, पं'क्त ( प्रति पृष्ठ )--३७, परिसाण 
( अनुष्टुप्‌ )---४८, लिपि---नागरी, लिपिकाक--सं० १९३२ ८ १८७७५ ई०, प्राप्तिस्थान--- 
पं० रामदीन गौड़, ग्राम--सिरहपुरा, जिछा--एुटा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः || अथ शिव अस्तुति लिख्यते ॥ लावनी- भार सपि 
चित्तााभस्म चोछा | अगड़ वंस वंम वंम वंस भोछा ॥ सीस पर सोंहें जिनके गंग । सुधा 
जाकी सरस तरंग || विराजत शल सुता अधग । अंग मे रूपिटे अधिक सजंग ॥ दो०--जयटा 
मुकुट झकुठी कुटिक छोचन छाल विशार ॥ नी कंठ यज्ञों पवीत उर राजत माल कपाल ॥ 
संग में भरे भंग झोला । अगड़ वंस वंस वंस वंस भोला || पौरि सोड़े लिछाट चंदन। 
चदन दुति अमित ग्रगट चंदन ॥ चतुभुज भक्तन भय भंजन | मदन मदन मुनि सन रंजन | 
क्‍ अंत--दो० शिव अस्तुति जो ध्यान घरि कंहिहेँ प्रेम लगाय ॥ ताके सक मनोरथ 
है हैं कहि हैं गणपति राय ॥ भाल ससि चिता भस्म चोछा | अगड़ वंस वंस वंम वंस भोला ॥ 
इति श्री भोछानाथ रचित शिव अघ्तुति संपूर्ण शुभस्‌ संवत्‌ १९३२ बि० राम रास राम ॥ 
विषय---श्री शंकर जी की स्तुति वर्णन | क्‍ 
संख्या ४७ एच. ख्याल संग्रह, रचयित्ा---भोछानाथ ( जहानागंज, - फरुखावाद ), 
ञ्र--२८, आकार---<4 » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ .-- ४७, परिसमाण ( अनुष्छुप्‌ )-- 
७१०, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९३२ 5 १८७४ ६०, पग्राप्तिस्था न--पं० शिव- 
बिहारी गौड़, आम--मैतपुर, डाकघर---प्रिक्चा, जिछा--छुटा । 


आदि--अथ ख्याक श्री कृष्ण राधिका का लिख्यते | जसोधा दुलरी तेरे कान्ह। 
. छई मन मोहन मेरी जान ॥ मेरी दुलरी छाखन परमान । रतन जड़े कचन मोती खान ॥ 
. चुशई मन मोहन ने आन । वहुत कुछ कवियों मेरो नुकसान || कृष्ण ने क्षियों मेरो अपमान । 
. माँगते हमसे जोबन दान ॥ दो०--ग्वारू चार डोरूत लिये घेरि करें अपमान । हम चज को 
.... चसिवो ही तह । जहांहनहीं सनमान ॥ महारि सुन तेरी सुत नादान। छईं मन मोहन 
... मेरी जान || जसोदा कहति सुनो बज वालू। घरे आने देड सदन गुपाल ॥ डारिहों 
| डे उनको ततकाल। पा द 


अंत--माशूक जात वेवफा कहें संसारी | फिर आशक तौ तड़फा करता हरचारी॥ 


या अत अब करो रहम मेरी हारूत पर प्यारी ॥ नहिं मिलो जान तो मरने की अब स्यारी ॥ कहते 


ः रा, यह भोका नाथ छावनी ख्याली ॥ तिरछी चितवन की नोक कलेजे साली ॥ ४॥ इति श्री... हे 
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ख्याछ छावनी संग्रह मोलानाथ कृत संपूर्ण समाप्त: छिख्ा भाऊ छाल वेश्य ओमर कशथ्यारी 
जिला अछीगढ़ तिथि पाष सुद्ी पंचमी संबत्‌ १९३२ बि० राम शम शाम 
विषय--हुरूरे चोरी चली जाने के कारण श्री कृष्ण राधिका का झगड़ा । 
संख्या ४५७ आई. वारहमासा छावनी, २चयिता--भोरानाथ (जहानगंज, फतेहगढ़), 
पत्र--४, आकार-- ८.» ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--8६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--३६, 
रूप--आचीन, लिपि--नागरी, लिपिकालू--सं ० १९३६ - १८७९५ ६०, आपधिस्थान -ठा० 
विध्ामसिंह, झाम--रहीस एुर, डाकधर--बारहड्वारी, जिला--शटा | 
द आदि--श्री गणेशाय नमः || अथ भोरानाथ कृत वारह मासा छावनी कछिख्यते ॥ 
टेक ॥ में तछफति हों दिन रैन चैन नहिं आई ॥ मेरे उठति विरह की आगि सही ना जाई | 
आया असाढ़ घन घोर घटा रहि छाईं । दाहुर बोल सखि छगत महादुख दाई॥ काली कोयछ 
की कूक़ हुक जिय माई ॥ मोरे उठत दिएह की हूक पिया घर नाहीं ॥ सखि, वाते मास 
असाढ़ खबर ना पाई ॥ मेरे उठत विरह की आगि सहीना जाई ॥ १ ॥ 
त--लगि रही आस पीतम की जेठ अब आया ॥ पीतम मिलने की खु 
मिल माया ॥ आ मिला सनम विरहिन ने परछंग खिचाया॥ फूलों की सेज विछाय किया 
मन भाया | यह कहते भोहानाथ मगन सन साईं ॥ सेरे उठत विरह की आगि सही ना 
जाई ॥ १२॥ इति श्री वारह मासाा छावनी संपूर्ण संचत्‌ १९३६ वि० लिखा भोलेया 
बनियां, साझी खेड़ा ॥ 
विषय - विरह वर्णन । | 
... संख्या ४८. सुदामा चरित्र, रचयिता--भूधरदास, पत्र--३२०, आकारइ--१ १ १६ 
७. इंच, पंक्ति ( प्रति छ्छ 9 १८८ परिमाण ( अलुष्टुप्‌ + ९१०८० रूप-- प्राची न, 
लिपि-- कैथी, लिपिकाछऊ---सन्‌ ३२३५ (१) आधिस्थान--पं० रामनारायण, आम--- 
अमोसी, डाकधर---विजनोर, जिछा---छखनऊ ॥ क्‍ 
आदि--श्री गनेश जी सहाए नमः ॥ श्री रामजी सहाए नमः श्री पोथी सुदामा 
चरित्र ॥ औचकई प्रशु शयनसो | टेर सुनाएवो देन । जागु जागु रे भूघरा । चन्द्र चूड़ पद 
रैन || चंद्र चुड़ पद जपन कर | जग खपने को ऐन । और कछुक तुव कान घरु । सुधा सर- 
समा बैन ॥ करूऊ के कवि गन बहुत । वरनों चरित अर्नत । कहा के सुरस वषानों । समे 
सलोनो संत ॥ तुअ चरित्न मो मित्र को | करू अलिद्ध संखार | जासु वाहुरी भ्रम ते । हम 
कीन्धों उद्धार | उटेड ततछन सब्द सुनि। भग के रन गुन ग्यान | प्रथम एईं उच्चार 
भो। गन पूरन बह समान || द 
अंत--॥ छप्पे ३६० ॥ कृइन कृपा ते दंपति अचल राज वसुधा करे । सुरपुर नरपुर 
नागपुर तिहूँ घुर नृप कर भरें ॥ दोऊ मृरति के घर ते मधुकर छगे मथा करन। सप्त दीप नव 
पंड भरि सदा बृत्त छागे परन ॥ हर चरित्र हरि मित्र सुनि कह नियरे कवि कौन। जाह 
दियो विधि सहस मुख सोड सप्ुझ्े के मोन ॥छ5प्पे ३६१॥ महा कीन रवि कृष्ण जस जदुपि 
. न को वाएे शारे । जद॒पि कीन रहुके कंढे ग्यान भवन उजिआरे ॥ अस विचारि कहे बूघरा 
कछुक सुजस वरनन कियो । मानो मधुप समुद्र ते रती भरि जरू को छाई छियो क# प्रश्भ 


|, 


( १६८ ) 


सहख शिव विश्नु कुशमा कशुरि पंगु हश । संपूरन पोथी वनी दीन उधारन प्रेमरस ॥ इति श्री 
पोथी सुदामा चरित्र सम्पूर्गस्‌ ता० १० माह माये सं० १२३९५ सन सुरूकी 

विषय--( १ ) ए० १ से पृ० ३० तक--मंगछा चरण एवम्‌ अस्तावना और 
_ बंदना५ँ। सुदामा को दीन दसा का वर्णन | सुदामा तथा उनकी पतित्रता ख्री का संवाद । 
स्त्री का अपने पति को कृष्ण के पाउ भेजने का आग्रह" और उसका सशंक हो पत्नी 
'की समझाना सुदामा का वहुरी लेकर कृष्ण के पास जाना और भेंट को तंदुल छेना । (२) 
पृ० ३१---६२ तक--सुदासा का खत्री को बुरा भरा कहते सार्ग लेना । सुदामा का नगारादि 
के ठाठ को देख कर स्तस्सित हो जाबा । कृष्ण को ड्योढ़ी पर उसका पहुँचना। 
कृष्ण द्वारा उनका हार्दिक स्वागत । पाद प्रक्षालनादि के पश्चात्‌ कृष्ण द्वारा अपने मित्र 
सुदामा की बड़ाई पूर्वक कथा एवस्‌ हास्य विनोद वर्णन | कृष्ण का वहुरी लेकर खाना । 
 लरूक्ष्मी आदि का शंकित होना | मित्र का विदा होना॥ ( ३ ) पू० ६६--१२० तक--- 
सुदामा का संकल्प विकल्प करते निज नगर को गमन | कृष्ण की क्ृपा से सर्व सुष संपत्ति 
का होना और उसको देख कर सुदामा का खेद । खत्री मिकून । प्रमोद | आनन्दपूर्वक 
कृष्ण की कृतज्ञता प्रकाशन और समोद जीवन व्यतीत करना । 


. संख्या ४९ ए. भूधर विछास, रचयिता--भूघरदास, पत्र--११४, आकार--- 
१३३ » ७३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--१८८१, रूप-- 
नवीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं १९३४ ८ १८७७ हु०, प्राप्तर्थान-- छाछा रिषरभ-. 
दास जैन, ग्राम--मोहना, डाकघर--इटोंजा, जिला--लखनऊ । 


आदि--३४* नसः सिद्धभ्यः अथ भूदकि विछास ( भूद्र विछास ? ) छिष्यते ॥ 

अस्तुति ॥ कविच ॥ ज्ञान जिहाज बेठि गनपत से गरुन पयोध जस नाहिं तरे हैं। अमर 

समूह आइ अविनी सों घिसि घिसि शौस प्रनाम करे हैं ॥ किधों भार कुकरम की रेखा _ 

.. दूरि करन की बुद्धि घरे हैं । ऐसे आदि नाथ के अहिनिसः हाथ जोरि हम पांय परे हैं ॥ ३ ॥ 

..कायोस्सर्ग मुद्रा धरि वन में ठाड़े रिखिग रिद्धि तजि हीनी । निह चैक अंग मेरु है मानों 

_. दोनों भरुजा छोरि जिन दीनी ॥ फंसे अनंत जंत जग चहलें दुखी देखि करुना चित लीनी । 

. काइून काज तिन्‍्हें समरथ प्रभू किधों बांह दीरघ ये कीनी | २॥ करनों कछू करन तें 

. कारज जाते पाँदँ प्रलंच करे हैं । रह्मो न कछू पाइन तें पै वो ताही तें पद नाइ टरे हैं ॥ 

.._निरखि चुके नेननि सब याते नेन्न नासिका जनी धरे हैं । कानन कहां सुने कानन यो जोग 
.._ लीन जिन राज करे है ॥ ३ ॥ 


.... अंत--॥ ष्याल॥ अरेहां अब चेतोरे भाई ॥ मानुष देह लही हुलुहीं सुधरी। ४ 
... उघरी सत संगति पाई ॥ १ ॥ जे करनी वरनी करनी नहीं | ते समझी समझाई ॥ २ ॥ 


... अरहां ॥ यों खुभथान जगे उरग्यान। विष विष पांन त्रपान बुझाई ॥ ३॥ पारस पाई. 


5... सुधारस भूधर । भीख न माँगत छाजन आईं ॥ अरेहां ॥ राग सोरंठा ॥ साधो सो गुरुदेव 
... हमारा है। जो अगिनि में जो थिर राषे यह चित चंचल मारा॥ साधो ॥ १| करन कुरग 





हे मा खरे मदमाते | जप तप खेत उजारा है ॥ सा० ॥ २ ॥ जम डोरि जोरि वस कीनों। औसर 


( १६९ ) 


ज्ञान विचारा है ॥ साधो जा लछसी को सब जग चाहें || दास हुआ जगसारा ॥ साथधो सो 
प्रभु के चरण की चेरी || देखो अचिरज भारा। है || ३॥ लोभ सरफ के कहर जहर की ॥ 
लहर गईं दुख यारा है ॥ साथो सूधर तारि वरिष के सिष हूजो ॥ तव कछु होह समारा 
है| सोधो सो गुरु देव हमारा है ॥ ४ ॥ पुनः ॥ स्वामी जी शरण तुम्हांरी है समर्थ 
शांति सकल गुण पूरे ॥ भयो भरोसो भारी ॥ स्वामी ॥ ३ ॥ जनम जरा जग वश जीतिके ॥ 
टेव सरन की टारी ॥ हमहूं को अजरा मर करियों हो ॥ भरिहों आस हमारी ॥। स्वामी ॥ 
२॥ जनमे मरे धरे फिरि जो | सो साहिब संसारी || सूघर पर दारिद्र कौस । दलिहै 
जो है आपुमिखारी ॥ स्वामी ॥ इति भूधर विज्ञास सम्पूर्ण ॥ समाप्त ॥ श्री मिती 
मासोत्त में मासे शुक्ल पक्षे ॥ वसंत पंचमी ॥ गुरु वासरे ॥ संवत्‌ १५३४ ॥ लिखते || 
बुन्द्रावन चंद्र सुदर्रिस मद्संह पारना ॥ इति ॥ 


विषय--( १ ) ए० १ से २७ तक--जैन शतक ॥ आदिवाथ आदि देवों की 
स्तुतियाँ । कुछ नमस्कार || भोग निषेध ॥ देह निरूपण; संसारी दशा निरूपण । संसारी 
जीव चिंतन । अभिमानी निज व्यवस्था | बुद्धदुशा। कर्तव्य शिक्षा । यज्ञ में पशुओं के 
वध का विरोध तथा सत व्यसन का वर्णन छुकवि की निन्‍दा | सन हस्ती । कार समर्थ 
और अज्ञानता का वर्णन । घैर्य तथा आशज्ञादि का वर्णन । चौबीस तीथकरों के चिन्ह तथा 
अनुभव जादि का निर्णय । पझ्नन्‍्थकार परिचय:--आगरे में वालबुद्धि भूधर खड़ेलवार 
वाल के ख्यारू से कवित्त जे बनाये हैं | ऐसे ही करत भो जैसिहं सवाई सवा हाकिम 
गुलाव चंद्र है तिस थान है ॥ हरी सिंह साहि के सुबंध घरम रागी नर तिनि कहें तें 
जोड़ कीनों एक ठाठ है । फेरि फेरि परे मेरे आछूस को अंत भो उनको सहाय 
यह मेरे मन माने हैं ॥ अंथ निर्माण कालः:--संन्नह सौ इकक्‍्कीस ये । पौष मास 
मत लीन । तिथि तेरस बुधवार को। सतक सँपूरन कीन ॥ (२ ) छ० २८ से १२ 
तक--भूपाल चौबीसी, (३ ) ए० ३२ से ३५ तक--दर्शन स्तोत्र (४) छू० १६ से 
३६ तक--दर्शन स्तवन, ( ५ ) ए० ३६ से ३७ तक--ऋरुणाष्टक, ( ६ ) पएू० ३८ से 
४१ तक--अष्टक, ( ७ ) ए० ४१ से ४२ तक--विनती जिन राज की, ( ८ ) छ० ४२. 
से ४५ तक--परसास्थ जकड़ी, (९) प्ृू० ४७ से ४६ तक-शिष्यादि जकड़ी । 
( १० ) ए० ४६ से ४६ तक--शुरु विनती ( ११ ) प्रृ० ४६ से ७० तक--रिपमस देव जीके 
दशभवांतर । नव कार महात्म्य । हुकका निषेध । आर्दी | प्रभाती || सोरठ ख्याल तथा 
अन्य रागों में उपदेशात्मरू गीत, (१२) ए० ७१ से ९८ तक--अष्टक विनती । गुरु विनती । 
विवाह समय के संगल | जैन की मंगर । चौबीस तीथंकर विद्धि माछा । जिन गुरू 
मुक्तावछी | प्रतिहाय । एकी भाव रुतोत्र । प्रस्तावी शतक । ( १३ ) प्ृ० ९९ से ११४ तक 
रात्रि भोजन की कथा । अष्ट चार धमार की | देह दक्ष वर्णन| देह दशा ( बृद्धादि ) 
वर्णन तथा कुछ उपदेशात्मक गीत ॥ 


टिप्पणी--प्रस्तुत पुस्तक में भूघर दास जी की छोटी बड़ी कुछ रचनाओं का संग्रह 
है। इसमें काव्य तथा संगीत दोनों ही प्रकार की रचनाएँ हैं। प्रायः सभी रचनाएँ 
द २२ कर 


( १७० ) 


सांग्रदायिक हैं और उनका संबंध जैन धर्म से है। कुछ थोड़ी सी कविताएँ ऐसी हैं जो 
विशुद्ध साहित्यिक हैं। भूघरदास जी की इन रचनाओं में कुछ तो स्वतंत्र हैं और कुछ 
अबुवाद हैं | भाषा में यद्यपि कवि का छक्ष्य ब्रज भाषा की ओर झुका हुआ है फिर भी 
उन्होंने कहीं कहीं स्वतंत्रता से खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है । थोड़ा सा प्रयोग 
गुजराती का भी है | इनकी रचनायें उपदेशपूण हैं । द 

संख्या ४९ बी. चर्चा समाधान, रचबिता--मूधरदास, पत्र--१६७, आकार-- 
१४१३ २८७ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ /---१२, परिसाण ( अनुष्टुप्‌ )--२९७०२, रूप--नवीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाक-- सं० १९०४ ८ १८४७ ई०, आपिस्थान--छाला रिषसदास जैन, 
ग्राम--मोहना, डाकधघर--इटौंजा, जिला--ऊछखनऊ । 

आदि--॥ ६० ॥ ३ नमः सिद्ध। ॥ अथ चर्चा समाधान लिष्यते ॥ दोहा ॥ ज्यौं 
वीर जिण चन्द्रमा । उदी अपूरव जात | कलियुग कारे पाष में । कीनो तिमिर विनास ॥१॥ 
बंदी वानी भगवती | विमरू जौन्ह जगमाहिं | भरस ताप जासों मिटे । भवि सरोज विग- 
साहि ॥ २ | गोत्तर गुरु के पद कमझ | हृदय सरोवर आन । नम्ती नमो हित भाव सी । 
करि अष्टांग विधान ॥ ३ ॥ सोरठा ॥ जुगल पानि जुग पाॉ३। पंचम सीस स्पसे भ्रुव । 
विमल मनोवच काय । यह अष्टांग प्रणाम हुव ॥ ४ ॥ नहुक्त | हस्तो पादौ तथा द्वौ द्ौ | 
शिरों भूमौच पंचम । मनो वक्‍काय शुद्धिइव | प्रणामोडश्ंग उच्यते ॥ आदि सधुर अवसान 
कठु | काम भोग सब जान । जादि सधुर अवसान मंछु | तप कारज परधान ॥ ७ || आदि 
अंत में विरस है | वैरभाव दुख रूप | आदि मधुर आगे मधुर । मैत्री भाव अनूप || ६ ॥ 


अंत--सर्वे कथन को मधन यह | जिन सन परम पिछान । जैन घरस जग कल्प 
तरु । सेवी संत सुजान ॥ १३॥ सेवा श्री जिन धर्म की | करें सकछ सुस्र श्रेय । पय की 
दाता गाय ज्यों । दुहत दुग्ध को देय ॥ १४ ॥ चौपाई || जैन धरम दुल्लम जगमाहीं। 
विनसे औ सिव दायक नाहीं || समुझि सोचि देख्यों उर भठे । कोठा घरें धान नहिं फरले 
॥ १५ ॥ दोहरा ॥ देव राज पूजत चरन । असरन सरन उदार । चहूं संघ षह मंगरू करहु। 


... प्रिय कारिणी कुमार ॥ १६॥ इति श्री चर्चा समाधान भूघधर दास कृत सम्पूर्ण मित्री . 


. बैसाष वढ़ी ॥ १ ॥ अतिपदा ॥ गुरु बासरे ॥ संचत्‌ १९०४ ॥ लिपित॑ कन्हीरार सघई 
:. पात्न मध्ये ॥ शुभ भूयात्‌ ॥ अपर मपीद मस्तु ॥ सुभ रस्तु ॥ जायों || वैलानल चौरेभ्यो 


..._ सह्देश्न तोय दायते यस्तु ॥ यत्नेन रक्षणीयं ॥ दुर केन ॥ लिख्यते यस्मात्‌ ॥ यादुशं पुस्तक... 


 इृष्ट ताइशं लिपितं मया यदि शुद्ध विशुद्धं वा मम दोषे न दीयते है पक 
विषय--( $ ) ए० १ से ६ तक--मंगछा चरण । जैन घर्म का महत्व, अध्ययन . 


के अंद | अन्थ चतुष्टय । (्‌ ह ) पृू० ७ से ४० तक--सम्यश्द्शंन का स्वरूप । व्यवहार की हा 


.... परिभाषा | सम्यक्त की उत्पत्ति | रूब्धि का स्वरुप । सम्यक्त के सेद तथा उनके स्वरुप॥ 


का ् तथा परमोदारिक सरीर का स्वरुप ॥ ( ३) ४० ४१ से ९४ तक--केवछी तथा परमो- 
.. दारक का बिसेद्‌ । वर्णन | वाणी का पंसंग । अर्द्ध मागधी का विचरण। सम वसरण का... 








( ३७१ ) 


वर्णन । ( अशोक वृक्ष का वर्णन समव शरण के स्तूपादि का कथन ) अष्टम प्रथ्वी (ईघत्परभा) 
का वर्णन । सोक्ष मार्ग | आचर्या | उपाध्याय और साधु के पदों में किसकी महानता है ? 
मुनियों के कर्चव्य कम | आहार दानादि का विधान तीर्थ कणादि का वर्णन | पाइवे जी के 
संबंध की कुछ बातें । तीथररों के प्रतिमाओं के चिन्हों का वर्णन । ( ७ ) ४० ९७ से १४० 
तक--प्रतिमा के पूजनादि का विधान नंदी इंवरादि के उत्सवों का कथन । द्वीपों के विस्ता- 
रादि का वर्णन | पर्याध और प्राण का विभेद नरकादि का वर्णन सूक्ष्मवाद जीवनादि 
की आयु का प्रमाण । नाराच आदि का वर्णन। जाती स्मरण का स्वरुप । उढ्का पात। 
षट कोण । सुमेर प्वत। और काछादि का भेद्‌। भक्ष्या भष्षय का विवरण | (५) 
पृ० १४१ से १६४ तक--इतिहास घम्म । समाज नीति तथा जअथ्थ शास्त्रादि संबंधी 
कुछ शंकाओं का निवारण ग्रन्थ निर्माण काल;--डारह शत षट होचरी माघ मांस अवसान । 
सुकु पंच तिथि पंचमी ग्रस्थ समापित जान ॥ ग्रन्थ के पठन पाठन का फछ । जैन धर्म 
की महत्ता तथा अवसान मंगल । द 


टिप्पणी--प्रस्तुत अन्य के कर्त्ता कवि मूधर दास ने एक लो चालीस जन धर्म संबंधी 
चरचाओं का वर्णन किया है । प्रत्येक चर्चा द्े अन्तर्गत कोई न कोई संका उठा कर विविध 
युक्तियों के साथ उसका निवारण किया है। अ्रमाण स्वरूप गोमट सारादि कई अ्न्‍्थों के 
वाक्य भी उद्धुत >#िये हैं । कुछ गाधाओं आदि का उल्लेख करके भी विषय को स्प४ किया 
गया है । प्राचीन विद्वानों के मतों के साथ साथ गो० तुलसीदास जी के समकाछीन आगरा 
निवासी कविवर बनारसी दास जी के मत को भी माना है। अन्ध से जैन धर्म संबंधी 
अनेक ज्ञातव्य बातों का पता चछ सकता हे । रचयिता का जैन संसार में अच्छा मान है। 


संख्या ४९ सी. पारत पुराण, रचयिता-- भूधरदास ( आगरा ); पत्र--२२०, 
आकार--१०ई » ७३ इंच, पंक्ति ( प्रति प्ष्ठ )--१०, परिमाण ( अनुष्ड्रप्‌ू *+-रे२००५ 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल---सं ० १७८९ ८ १७३२ ई०, ग्राप्तिस्थान--छाला 
रिपभदास जैन, आम--मोहना, डाकधघर--इटोंजा, जिला--लखनऊ । 


आदि--६०।। सिद्धि श्री जिनो जयति ॥ रथ पारस पुराण भाषा कछिष्यते ॥दोहरा। 

मोह महात्म दुऊून दिन । तप छक्षमी भर तार ॥ ते पारस परमेस प्लुझ्। होहु सुसति 
दातार ॥ १ ॥ बामा नंदन कऊूप तरु । जयो जक्त हित्तकार | झ्रुनि जन जाऊझी आध्ति करि | 
जाँचें सिद फल चार | २॥ छप्यय ॥ सुवण तिरक भगवंत संत्र जन कमर दिवाकर। 
जगत जीव बंधन अनंत अनुपम सुन सायर ॥ राग शग गमय मंत दुत उत्थ पच वली अति।. 
रमा कंत अर हंत अतुछ जस वंत जगत पति ॥ महिमा अनंत झ्ुनि जन जपत आदि. अंत. 
सबकों सरण ॥ भो परम देव मुझ सन वसो या सन्नाह संगल्व करन | हे 
. क्षंत--जो भगवान वषान करी | सो गुणोसम नेकर आनी । आपह आप उदीप। 
विघन झापदा दुख हरे रोग सोग नहिं जास। प्रीति दान कर यह सुने ।। कथा जिनेश्वर 
पास || २९॥ पाश्व नाथ शिव सुख करे ॥ नाम छेय सुख होय ॥ महिसा यह की को 
कहै ॥ आनंद मंगल सोय ॥ ३० ॥ अन्तर रुचि की चाह सीं ॥ सुने जैन वचसमस्र ॥ उपदेशक 


( १७२ ) 


को दान दे । मान करे वहु वार ॥ ३१ ॥ सारा जनम जग मैं यही । सुर में जु जैन पुरान ॥ 
पूजा साधरमी करे | जय जय मंगल गान ॥ ३२ ॥ इति श्री पारव पुरान भाषां याँ भगवंत 
निर्वानों गस वर्नन॑ नाम संधि सम्पूर्ण समाप्त॥ पत्र एक सो दस ॥ चोपाईं सोरह 
चचीस ॥ छप्पै छन्‍द्‌ कविच तेईस ॥ सबवैया इकतीस ॥ जरिछ दोहरा सोरठा चालीस 

. सर्व संख्या सोरह से वत्तीस ॥ स्वेय्या तेईस 

विषय--(१) ए० १ से २० तक-भक्त भूत भव वर्णन । (२) ए० २१ से ३३ तक- 
गज स्वर्ग गमन । विद्याधर विद्वत प्रभु देव वर्णन ( ३) ए० ३४ से ६३६ तक--चौदह 
रतन नाम । सामान्य नरक दुख वर्णन। पदप संख्यक कथन । अंकों की गणना | अहमिदं 
पद प्राप्त नक अवस्था का वर्णन । (७) ए० ६४ से ९८ तक--क्ष॒धा आदि वाईस परिसारों । 
सुर ख्री वर्णन । आनंद मुनि इन्द्रपद प्राप्त वर्णन। (५) ए० ९९५ से १९० तक--पंच 
कल्यान सार । प्रात वर्णन । देवांगना । प्रश्न वात उचर तथा गर्भावतार चणन॥ (६ ) 
प्ृ० १२१ से १३७ तक--नागदूच वर्णन | भगवान जन्म । कल्यान का वर्णन ॥ ( ७ ) पू० 
१३८ से १७४ तक--अष्टसिद्धि प्राप्ति आदि का वर्णन तथा भगवान कैवल्य ज्ञान वर्णन 
(८ ) पृ० १७४ से २२० तक--गणधघर प्रइन । सामान्य दृब्य जात जीव विषे सात संगीन 
रूप | जीव निरूपण । समुद्र घात वर्णन । सिद्ध वर्णन । अजीव तत्व वर्णन पंच गुनान 
भेद ॥ घम वर्णन | रृव्य वर्णन | तत्व वर्णन प्रतिमा भेद । द्वाद्सांग । वाणी । तथा भग- 
वान निर्वाण वर्णन । अन्ध निर्माण काछ--संवत सैन्नह से सभे । और नवासी लछीय ॥ सुदि 
असाढ़ ति:थ पंचमी । ग्न्‍्थ समापति कीय ॥ अन्थ पठन पाठन फल ॥ 

संख्या--५०. महाराजा भरतपूर और छाट साहब का मिलाप, रचयिता--मुब्छन- 
शेख, ( नि० स्था० भरतपुर )) कागज--देशी, पत्र--३७, आकार--९% ६ इंच, पंक्ति 
(प्रति पृष्ठ )-२२, परिसाण ( अलुष्डुप्‌ )--३००, पूर्ण, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, स्चनाकारू---१८७६ वि०, लिपिकाकू---१८७६ वि०, प्राधिस्थान--पं० 
.. शिव कंठ दुबे, स्थान--विगहापुर, डाकधघर--खास, जिछा--उन्नाव ( अवध )। 
.. आदि--श्री गणेशायनमः || अथ सिछाप श्री श्री श्री श्री श्री ब्ज्नेन्द्र महाराजा रण- 


घीर सिंह ओर लाट साहब का लिपष्यते ॥ दोहा ॥ विना कृपा भगवंत की कलछम न पकरी 


जाय ॥ सदा भवानी दाहिनी सुकंठ सुरसती माह ॥ मिलाप श्री महाराज कौ || हुईं सहर 
में षवरी यह सुक साम से जारी | सरकार से ऊंगरेज से मिलने की तयारी और सहर भरत 
.. पुर में यही सोर है जारी ॥ करते है सवी साथ के छसकर की तयथारी ॥ सरकार ने रूसकर 
.. को हुकुम डेरों का दिया । सेष इनाम विकास कौ उनके साथ कर दिया॥ दीवान जवाहर 
.._छाऊू और फौजदार मोतीराम || उनपास जो सरकार के रहते हैं सवछे काम ॥ महराज का... 
. डकीछ है जानी जी साहूकार || विसका जु छाठ साहेब से जुहैगा बड़ा प्यार ॥ छीक कूं 


: देषा है विसने गवर लाठ कूं ॥ देषा है बिसने सवली फिरंगी की जाति कूं ॥ सबसे अव्व् रा 


.. जो राव साहब भिजाये || और गुड़ की मंडी पे डेरे षढ़े कराए ॥] 


अंत--जु दामा कक ज्ञु हियरा ही थे वे ऐसे कऊष्णचद ॥ एक पलक मे दल दरके सब गे द | हा 


.._ काट दिये फंद ॥ मैं उसकी सन पानी मैं कहता हूं न ये छंद ॥ तुम ऐसे श्री सहाराज हो... 





( १७३ ) 

मेट्ेगी मेरे दंद ॥ ऐसो मिलाप जग में हमने कहीं न देघा॥ २७॥ जिन पावो में पनही 
नहीं विनकू' दिये गज राज ॥ करि देव राउ लढ़े में में तुम ऐसे हो महाराज | दुनिया जहान 
खलऊ के सिद्ध करते होगे काज । हमारी इसी अरज की है आप को यह छाज ॥ ऐसा 
मिलाप जग में हमने कहीं न देषा ॥२८॥ बुड॒ढे जवान ररके दिल भरब यार जानी ॥ राजा 
अमीर वकसी हो मुझक अवा दानी ॥ कंगारू और अदना यह सवक्‌' है कहानी थे सुखी रहें 
वे भुल्लन जब तक नहर में पानी | ऐसा मिलाप जग में हमने कहीं न देषा ॥ २९ ॥ इति 
श्री मिलाप महाराज श्री ब्रजेन्द्र श्री शो श्री श्री श्री रणधीर सिंह जी भरतपुर और अंग्रेज 
की मिलाप संपूर्णम श्री राधा रसन जी सहाय श्री हरये नमा समिति फालगुन सुदी ६ संवत्‌ 
१८७६ वि० शुभ॑ भावत्‌ ॥ 

विषय--भर तपुर के महाराजा रणघीर सिंह और अंगरेजों के छाट साहब के मिलाप 
का वर्णन है । 

संख्या ५१ ए. वेदस्तुति, रचयिता--भूपति, पत्रन--७५, आकार--७ » ७५ इंच, 

पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१७, परिमाण ( अनुष्ठुप ) - १२८, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी 
लिपिकाल---सं० १९३१ -- १८७४ ६०, आपधिस्थान--पं० रामकृष्ण जी, आम--फतेहाबाद,; 
जिरा--आगरा । 

आदि--श्री परमात्मने नमः । अथ वेद अस्तुत भोपतिकृत लिख्यते।$। राजा कहें सुनो 
रिषि राईं हरि अस्तुति जो वेदन गाई । निगुन अस्तुत्ति सगुंण गाहीं, मो मन में आवत कछु 
नाहीं | तिहि कारन यह पूछत भेवा सो समझाय कहरे सुषदेवा । यह सुनके बोले रिपषि राई, 
राजा सुनौ कथा मन भाई | हरि इच्छा ते सिछा पाई, तब यह अस्तुत वेदन गाई। एक 
दिवस नारद मुनि ज्ञानी, हरि भक्तन में बड़े निनानी | दोहा | अस्तुत श्री भगवान की 
वेदन कही सुनाय | सो विधि हों जानत नहीं कहों प्रघट समुझाय । चौ० । श्री नर नारा- 
यण सुर ज्ञानी, नारद प्रति बोले छतु बानी । एक दिवस सनकादिक ज्ञानी, सुत विरंच के 
परम विनानी । बैठे हुते देव पुर माहीं, चारु चंद ज्यों उडगन माहीं | तहां चली यह बात 
सुहाई किहि विधि अस्तुत वेदन गाई। 

अंत-या विधि नारायन सुर ज्ञानी, श्री नारद श्रति कथा बषानी। तवे रिषिन 
मिल्ठि पूजा कीनी, वेद्‌ अस्तुत चित सें धरलीनी । श्री नारद वह कथा सुह।ईं, वेद वियास 
को आय सुनाई । तिनसो सुनी हती हम जैसी तुमकों बरन सुनाई सैसी । यह वेद अस्तुत 
कथा सुहाईं सकल रिषिन को सनक सुनाई | दोहा | यह अस्तुत जो शैन दिन कहे सुने 
चित छाय | तिनको पाप रहे नहीं विश्व छोक वोह जाय | इति श्री वेद अस्तुत भोयात 
कृत सम्पूर्ण । सम्वत्‌ १९३१ लिखते हरदेव दास चोबे । द 

विषय--वेद सें वर्णित भगवान की स्तुति । द 

संख्या ५१ बी. वेदस्तुति, रचबिता--भूप, पतन्रन--६, आकार--८३3 »८ ५३ इंच, 
पंक्ति ( प्रति पृष्ठ १०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--६०, रूप--प्राचीन, कछिपि--नागरी 
प्राप्तिस्थान--मकसूदन छाल, स्थान--गुड़की संडी, फतेहपुर सीकरी, डाकघर--फतेह पुर 
 सीकरी, जिला---आगरा । 


( ३७० ) 


 आदि-भंत--५ १ ए.के समान । 
संख्या ५२. विहारनदास जी की वानी, रचयिता--बिहारनदास जी ( बूँदावन ), 
कागज--देशी, पत्र--१४८, आकार--६ % ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--६, परिमाण 
( अनुष्दुपू )--१७५९, रूप--बहुत प्राचीन, लिपि- नागरी, प्राप्तिस्थान--अद्वेतचरण जी, 
स्थान--घेरा राधारमण, बूंदावन, डाकधर--थूंदावन, जिला - मथुरा । 
आदि--श्री वृन्दावन सहज सुहावनो | नवऊून व नागरि। रानव नागर नेह 
विधान वनहंये । होरी खेलन के स्ते न बलन नागारि रावनि वेठ करें धान वनाहवे। 
नवलरनि कुंज विराजहीं ॥ रा ॥ रवितन याकें तीर। व । अंग विहंग कुछाहछी । रा। 
नव । नव २ जुवतिन की भीर। व्‌ ॥ ३० | स्थाम ओर की खांवरी । रा। गोरी के 
गोरे गात॥ उसम्गि चली चित चोंय सो । रा। अपनी २ गहि घात | बनाहंवे ॥ ४ || सच 
सपि मन अजनुसारनी । रा | उनि सजिज्लई छीनी सब सोज । बनाहँवे । छाल रतन मनकी 
कुंडी केंसरि की ओज। वनाहइंवे । ७। कस्तूरी कपूर सों || या || साखि कुमकुमा आदि। 
चंदन मरुूयों गिरि घरों भोरामेद जिवादि ॥ ६ ॥ 
अंतद--कृतधन उपगार हिन मानतु राषत तन सन गोई। कपट प्रीति परतोति न 
उपजै हला भला दिन दोई । काचो कठुक सुभाव वा कसौ तजें याओ नीवी मीठी होई। 
आदि मधि अवसान विद्सुपई रहो विषो विष भोई | जैसे जारि अग्नि कों जगनेंसी तकक 
रेन तोई । श्री विहारी दास जौझन पाउ अब श्री गुरु चरन संजोई । इति । 
विषय--कृष्ण भक्ति । हक 
संख्या ५३ ए. बिहारी सतसई, रचयिता--बिहारी छाछू, पन्न--५७, आकार-- 
१० 2 छड्टे इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१ ८, परिसाण (अनुष्टुप्‌ )--१०७०६, खंडित, रूप--- 
_ ग्राचीन, लिपि--नागरी, आपिस्थान--पं० कैझाशपत्ति जी सेंगुरिया, प्राम--विजोली, 
डाकघर--वाह, जिछा--आगरा । द 
... आदि--मोहन मूरति श्याम को अति अदूभ्रुत गठ जोइ । वसति सुचित अन्तर 
तऊ प्रति विम्बित जग होइ । तजि तीरथ हरि राधिका तन हुति कारि अनुराग। जिह्ि 
बज के छिनि कुंड समग पर पग होत प्रयाग । सघन कुंज घन घन तिमिरि अधिक अंधेरी 
राति । तऊ न डरिये है इथास यह दीप सिखा सी जाति । सघन कुंज छाया सुखद शीतल 
. मनन्‍्द समीर | मनहूं जात जजों बढ़े वा जम्जुना के तीर | 
..... अंत--चित मैं तो कछु चोपसी निवटन छागे नेह । कह हुर॑ देखे कह कहूं दिखावे 
देह | सोरठा--हों रीझ्ी यह भाव-मुद्त खुलत हम दीय के । मानों ठोर तववाव श्रीमति 
. अये पिय जानिके | दोहा | मलहम थों वासो रहत वाही सों दुति रंग मनमासों मानिय 


.... भयो वाही तिय के संग | होत कहा कहि हे सखी दृस्पति की रस रीति | वास मयेकी 


2 है. 


रा । ह ः .. देख छबि गयो मदन मोहि जीति । जय्पि है शोभा सहज सुकत नीत उस देखि ।.. गुहे ठोर 
..  ठोस्तें नरमें होत विशेष । 


इंति श्री बिहारी सत्सैया सम्पूण शुभमस्तु 4... 
विष्य--श्डंगार रसके ७०० दोहे । 


( ३६७७ ) 


संख्या ५३ बी. सप्तततिका, रचयिता--विहारीलाऊकू, कागज-- बॉसी कागज, पत्र-- 
२८, आकार---< »< ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२८, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--१ १७६; 
खंडित, रूप--बहुत आचीन, पद्च-मद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री गोविंदराम 
ब्राह्मण, आम--हिंगोट खिरिया, डाकघधर--बसरोली कटरा, जिला--आगरा । 

आदि--]| ११३ ॥ नायक बायका को परदेस के चलते। व्यंग करे रहबो जनावत 
है ॥ दोहा ॥ कागद परि छिखितन बने, कहत संदेस लजात । कहि है सब तेरी हियो, मेरे 
हिय की बात । राधिका को वचन श्री कृष्ण सीं ॥ दोहा ॥ कुंज भवन तजि भवनकुं, चलिये 
नंद किशोर, फूली कछी गुलाब की, चटकाहट चहुओर ॥ सखी को वचन सखी सौं ॥ कह तन 
देवर की कुबत, कुकतिय कलरूह मरात | पंजिर गत मंजार ढिग, सुक ज्यों. स्ूूकत जात । 

अंत--॥ सखी वाक्य ॥ होय ददीति सजगन की कृष की छख्यो न जात | पीप 
तमवारी ये करी मतवारी अखियान । ग्रन्थान्तरे कबि वचन ॥ हुकुम पाय जय सहि को, 
लहि राधिका प्रसाद । करी बिहारी सत सया भरी अनेक संवाद । १६| अर्थ पूर्व पीप का 
अकारादि वचन ताके || दोहा ॥ प्रथम अकारादि आदि दे, अबरह कार अब सरन ॥ ससि- 
कत करि एकत्र किय, अति प्रबंध इह जाब । जाकों जासु वचन हैं सोई कोई प्रवान ॥ 
जहां होइ अनमिल कछू, लेहुँ सुधारि सुजान ॥ इति श्री कवि श्री विहारीदास क्ृता सप्त 
सतिका समाप्ता; ढक्रो कयौरों कागसी, कागद्‌ करत कमान | कंताए सति छाड़ियो जब छग 
छडे प्रान ॥ श्री । श्री । श्री । श्री | भ्री | द द 

विषय-- इसमें बिहारी के ५०० से अधिक दोहों का संग्रह है । 


संख्या ५३ सी. बिहारी सतसई, रचयिता--बिहारीकाल, कागज--बाँसी 
पत्न---२०, आकार---१० » ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- १४७, परिसाण € अनुष्दुप )-- 
९१०, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाकू---सं १७६२८- १७०७ ई०, प्राप्ति- 
स्थान--श्री ललिता असाद जी दीक्षित, स्थान--जगनेर, डाकघर--जगनेर, तह०--- 
खैरागढ़, जिला-- आगरा | क्‍ 
आदि--केनेपट में सिल मिल, भरूकत ओप अपार। सुर तर की मानु सिद्ध॑ में, ऊसी 
सपक्व डारि | मारेठोभी गाइ गहीं, नेन बटोही मारि । चतक चोंध में रूप हांसीं कसी 
मारि । कीनऊ कोरक जतन, अब कहाँ काढ़े कौन । मोसमन सोहन रूप सिर पानी में को 
छोन । छगे सुमन है हैं सुफछ, आतप रोष निवारि ॥ बारी बारी आपनी, सींच सुरदता 
वारि | अजो तरुनाइ रहें श्रुति सेवति इकरंगि॥ नाक वास बेसर रखो बसि भ्रुगनिन के 
संग ॥ जम करि मुह नरि हरि परचो इति विधि हरि चित छाऊ ॥ विस्वम ब्रिखा परि हरि 
आओ नर हरि के गुन गाऊ ॥ द 


अंत-- दोहा करउः गईं घूँघट करक उसर ऊपर कु करोट | सुख समेटे हूटी ऊरूलन 
छखि छकना की ओट ॥ परपन पोधनि रूखि रहुहु लगी कपोलर के ध्यान । करे छेप्यो पाटल 
. विमल प्यारी पववन घन ॥ तरु कुच कए नो कहा, पावस के अवि सार । जाति परेगी. 
देखियो छामि न धन अधिकार ॥ केवा आवन इहि गछी | वही चलाई चेन । द्रसन,की 


५ १७६ ) 


साधे रहे सूधो परहित नैन वेसर मोती घन कहीं को चूके कुल जानि। पीवा भेरनि अमौ 
को रस निधरक दिन रात ॥ निय मुख करब हीर । जरी नरी वेदी बढ़े विनोद--सुत सनेह 
मान छियो बुध पोरन विध गोद ॥ इति श्री कृति विहारीकृतं दोहरा सप्त सतत संपूर्ण | 
॥ श्री ॥ लिखतं पं० राम विजय गणितं संवत्‌ १७६५ € ! ) विसाख १ दिन । 

विषय--श्टंगार रस वर्णन | 

संख्या ५४. रस प्रक्रिया, रचविता--बिहारीकाल ( बाह, आगरा ),  पत्र--५१, 
आकार--< 2८ ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२१, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--१० ६१, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १८०२ ८-८ १७४७ ई०, प्राप्तिस्थधान--पं० लक्ष्मी- 
नारायण वैद्य, स्थान--बाह, डाकघर--बाह, जिला--आगरा । क्‍ 

आदि--श्री गणेशाय नमः । अथ रस प्रक्रिया रिख्यते। तत्थयोगी पदार्थान्याह 
प्रथम स्वर्णा दिधातवः स्वर्णातारं नागव॑ गौ तामुं कान्‍्त॑ च ती६णक झुंडक॑चाणधा लोहं 
काइ्यारं वर्तल त्रिधा डपछौह समाख्यातम्‌ । सोना चांदी सीसा राग तामौं कान्तिसार 
पोलादि खेरी ए आठ धातु है कांसी पीतरी तोर ए तीन उप धातु है और गंडूर छोह कियी | 
अंत--अथ जेपाल के संबंधते और हू हत्य को वैछ को विधान कहे हैं । आजाहारे 
के क्वाथ में सिंगिया पीसि के तेल निकासे छाल आजाहरे के क्वाथ में पीसि वकुचि बकुची 
को तेल निकासे । इति श्री रस प्रक्रिया समाप्तम्‌। प० विहारीलाल कृत वाह नग्न मध्ये 
सम्वत्‌ १८०२ । श्री राम 

विषय--धातुओं को मारकर सर्वरस तयार करने की शास्त्रीय वि घि। 

संख्या ५५ ए. भक्ति विवेक, रचयिता--बोधीदास, कागज--देशी, पत्र--४४, 
आकार---१२ 2 ८ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ 27 १६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--३१०, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकराकू--सं० १९३६ +- १८७५९ ईँ०, प्राप्तिस्थान--- 
_ठा० परसू्सिह, आस--रामनगर, डाकघर--बारा, जिछा--सीतापुर । 

आदि्--भ्री गणेशाय नमः अथ भक्ति विवेक लिख्यते दोहा ॥--श्री गुरु चरण सरोज 
रज निज मन सुकर सुधार ॥. वरणों रघुवर विमर जस जो दायक फल चार | चो०--प्रथ- 
महि वंदों चरण गुरु देवा । जिनते पाओ साहेब सेवा ॥ साहिब संत और सब देवा । सर्च 
लोक जाकी करें सेवा ॥ देव दनुज संत अधिकारी । पुरुष संत और सब नर नारी ॥ जीव 
.. चराचर चारौ खानी । सब घट पूरण अंतर जामी | गन गधर्व सुर नर मुनि देवा । सब पर 

अमल करे वसु देवा ॥ सरब छोक जाकी फिरे दोहाई । डर माने ताको जम्ह राई ॥ सब 


हम परज्ञा एक. पति एह सोह रु ै इनके ऊपंर दूसर नहिं कोई ॥ पर बल सकल स्वामि भगवाना ्‌र 


._ नहीं कोई इन पर साहेव आना ॥ सब कोई क्ृतभ आप पाना। नहिं कोई इतने पुरुष 


... छुराना ।दो०--नहिं कोइ इनते अचल है नहैं कोई इनते पार | नहिं कोई इनते संत है नहिं... 


.. कोई इनते सार॥ 


..... अंत--दोहा--यह भग्ती अनुराग को सक्ति 'विराग विज्ञान। सो सब नूप. 
0 भोति करे कहा बखानि वजाानि ॥ छंद ॥ -गावहिं वोधो दास जो हिये दलावहीं। होय 


( १७७ ) 


विषे भोनास सुनि जो सध्य वसावहीं वाढ़े उर अनुराग ज्ञान विराग सन भावहीं | कथा 
सरिस अनुप भक्ति विवेक भेष प्रतात के । हरि सुजस तारन तरन सुनि सिटे दुख जम 
त्रास । राम जस जाके हिये ताहि सम नहिं जग कोय | कहे वेद्‌ पुरान तिहुं लोक महं 
पावन सोय ॥ महिमा कहं छगि राम जसके कहों में वखानि के॥ सहसत्र सुखते शेष न 
पावहिं पार निर्मुन ज्ञान के || सकरू सुख जाते मिले अरु अंत हरि पद पावहीं ॥ पूजे सब 
मन कामना दास वोधी गावही ॥ भक्ति विवेक सात्र कथा ज्ञान विज्ञान जोग रस | सुनत 
बढ़े अनुराग होय जोगी जाहि जस ॥ इति श्री अनन्‍्थ भक्ति विवेक समापत सुभ जो देखा 
सो लिखा मम्न दोष न दीयते श्री संवत्‌ १९३६ मिती वैसाख सुदी ७ रोज रखिवार ॥ 

विषय--राम नाम महिसा वर्णन | । ै 

संख्या ५५ बी. भक्ति विवेक, रचयिता--बोधी दास, कागज--देशी, पहत्र--४४ 
आकार--१२ %८ ६ इंच, पंक्ति ( श्रति पृष्ठ )--२४, परिमाण € अनुष्ट्रपू )--३१ ६, रूप-- 
प्राचीन, लिपि---नांग री, लिपिकाल--सं० १९३० ८ १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० स्यथाम 
मनोहर शुक्र, आस--मानपुर, डाकधर--हरदोई, जिरा--हरदोई । 

आदि-अंत ५७ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः--इति श्री अन्थ भक्ति 
विवेक समाप्त शुभ जो देखा सो छिखा मम दोष न दीयते श्री संवत्‌ १९३० माघ 
शुक्ला पंचमी ॥ 

विषय--रासे नाम महिसा वर्णन । _ 

संख्या ४६. मंत्र, रचयिता--ब्रह्मदास ( सिकंदरा ), पत्न--३२, जआकार--5+६ ५ 
इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ »--१३, परिमाण ( अनुष्दुम )--३०, खंडित, रूप--प्राचीन, 
. लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--मुंशी जोति प्रसाद, ग्राम--नगछ सिकंदर, जिलछा--आगरा । 


आदि्---भ्री गणेशायन्मः ॥ कहत वेग जागारि माई जनमइ जिन छियो जादों पति राइ 


भरे भादीं ॥ आए अधियारी रोहनी नक्षत्र जनम अधिकारी छाउ दीपक जोरिं मंदिक मुख 
देखव सक चारिं भ्रुज जाके मुकुट माथः राज लूहः कंस को सिंग आग सेस पाछः जमुना 
उसगत रनी भट्ट कक्ष जब चरन छे पपार गहछी ॥ हो गई भइ सुनि वसु देव घर वेटी 
पकर मागइ नास लपेटी सुन केस हमः को भारों जिव तुर तेरी मारन हाउस धोबी फिरक 
अरि उरन को जब मनु हयो वाकी पकरि भ्ुजा उखार ले गईं ॥ देखि दाउनिकों हाउ नाँद 
घरा सुनि कसर हो हमाथा धनक का अस्तुत पूत नाय पाइ आवर विष छगाइ आइ तु मारो 
जगाइ राज अधिकारी हमतो लाछ हिल वन हरि जब दुई वताइ वति सीथ चारि पर सग 
पान पियो पुतन जम्ुइ सुनि के कंस के घड़ा के 


... अंत--हियो कौन पूती को न सूती को न पिंड पान परित॒ुवि नाम मरि सरि गई 
. भरे कानके सिर को परि महाराज राजा होग राइ के समरि हजा की जंत्र लिपि सेरो कान 
कवन हरइ वाज वचइ गुरू न चकिनिक सुवरन जगरच जाइ भार सोह मरजाइगो सुदिन 


वावा नंद का कह गुरू हम छोटे मोटे सव संतन भन भाइयो ब्रह्मदास सिकंदरों को जनम... 


छा छगाइ; ॥ 
२३ 


( १८0० ) 


अंत--दोहा--ध्रज विकास चघज राज को कोकहि पावे पार। भक्ति भाव गावत 
भगत भजन प्रभाव विचार। सिगरें दोहा आठ सौ और नवासी आहि ॥ है इतदे ही 
सोरठा शत्रज विछास के माहिं॥ दस सहख्र पट सों अधिक चौपाई विस्तारु। छनन्‍्द एक 
दत षट अधिक मधुर मनोहर चारु ॥ सबको नुष्ठुपः छंद करि दस सहसत्ष परिमान। 
खंडित होन न पावईं लिखियो जान सूजान ॥ विधि निषेद जाने नहीं कछु ब्जवासी दास ॥ 
ज्यों जानें त्यों राषिह नंद नंदन की आस ।।| नहि तप तीरथ दान बल नहीं कर्म व्योहार । 
ब्रजबासी के दास को ब्रजवासी आधार ॥ ब्रजबासी गाऊं सदा जन्म जन्म करे नेह । 
मेरे जप तप बत यहै फल दीजै पुनि एह॥ इति श्री ब्जबविछासे सब सुख रासे भक्ति 
प्रकाश कृत त्रजबासी दासे संपूर्णास्‌ |। श्रीकृष्णयनमः अथ लिखा गोकरन ब्राह्मण गुजराती 
आगरा मध्ये मिति जेठ वदी नोमी संवत्‌ १८९४ वि।॥ जैसी प्रति देखी तैसोी लिखी व 
कलम गोकरन ब्राह्मण कृष्ण चंद्र जी को । शधा कृष्णजी की जे ॥। 


विषय--कृष्णु चरित्र वर्णन | 
टिप्पणी--ब्रज विछास के रचयिता चजबासी दास थे। रचनाकार संचत्‌ १८०५९ 
वि० और लिपिकारू संचत्‌ १८९४ वि० है । 


संक्या ५७ ईं, माखनचोरी छीछा, रचयिता--ब्रजवांसी दास, पन्न---१६, आकार- 
८ »८६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२७, परिमाण € अनुष्ठुप्‌ू )--२५०, लिपि--नागरी, 
लिपिकाह--सं० १९१७८: १८६० ई०, प्राप्तिस्थान--बेनीराम पाठक, गराम--मानिकपुरा, 
डाकघर--बिलराम, जिछा--एटा। 

आदि--श्री गणेशायनमः ॥ अथ माखन चोरी लीला लिख्यते ॥ चौपाई ॥ भैया री 
मोहिं माखन भावे । ओ रस छुआतो रूचि नहिं आवबे॥ मधु मेवा पकवान मिठाईं। 
मोको नेकहु न सुहाई ॥ चज युवती एक पाछे 2ाढ़ी । हरि के वचन सुनत रति वाढ़ी ॥ मन 
मन कहत कबहुं अपने घर | माखन खात रखें सुनन्‍्द वर || बैठे जाय. सथणिया पाही । 
अपने कर निकारि ले खाहीं ॥ में वर देखहु कहूं छिपाई । कैसे मोघर जाहिं कन्हाई ॥ 

अंत--दोहा-तेरी सीं तोसों कहत में सकुचत यह चात । तेरो मुख हरि लखत ही 
सकुचि तनक है जात ॥ सोरठा--नेकु देखावहु आंखि नहिं अबते ये ढंग भछे ॥ कव छगि 
. कहिये राखि करत अचगरो इयाम अति ॥| इति श्री माखन चोरी लीला प्रजवासी दास कृत 
पूर्णम्‌ू समाप्त: लिखत॑ गोरीनाथ पांड्यां वृन्दावन निवासी श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीया याम्र्‌ 
. संवत्‌ १९१७ वि०॥ द 33:72 क्‍ 


विषय--श्री कृष्ण जी की माखनचोरी लीला । 


इस ग्रन्थ का छेख बहुत अशुद्ध है। हस्व और दीघ का ज्ञान नहीं रखा गया है। 
तथा न मात्रा आदि का ध्यान रंखा है| द आह 


पा हा पं पत्र--<, आकार--८ »< ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ नर ६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--<८०, दा 


( १३५८१ ) 


लिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १९१७-८८ १८६० ई०, प्राप्तिस्थान--पं० वेनीराम पाठक, 
ग्राम--मा निकपुर, डाकधर-“-विलरास, जिला--एुटा | 

आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ अघासुर वध छीला लिख्यते ॥ चापाई | तहां 
अघासुर बन में आयो। कंस राज करें कोप पठायो ॥ ताके एक चहिन हूं भेइया | मारे 
प्रथमहिं कुंवर कन्हैया ॥ एक पूतना जो ब्रज आई । वत्सा सुर अरु वक दो भाई ॥ तिनको 
देर असुर डर घारी । कियो गये मन में अति भारी ॥ आज राज कौ कारज कीजै | और बैर 
भाइन को छीजे ॥ गिरि समान अजगर तन थारी | परो असुर मग बदन पसारी ॥ 

अंत--दीहा-देखत सुर नर सिद्धि झुनि चढ़े विभान अकाश । रूखि कौतुक चक्रित 
सचे गये कमल भव पास || सोरठा--कह्ो ब्रह्मा सों जाय कहत जानि पर चह्म तुम || सो 
ग्वालन संग खाय छोरि छोरि करते कवर ॥ इति श्री अधासुर बध लीला संपूर्ण समाप्त 
लिखत॑ गोरी नाथ पांड्या वृन्दावन संवत्‌ १९१७ चि० 

विषय--पश्री कृष्ण की अघासुर बच लीला । 


संख्या ५७ जी. मान चरित्र छीला, रचयिता--अजवासी दास, कागज--देशी, 
पत्र---३५, आकार--<८ » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ;--२६, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--७०२, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाक---सं० १६०१ ७ १८४४७ ६०, प्राप्तिस्थान--राम- 
दास गोघाई, ग्रास-- गढ़ी जैसिंह, डाकधर--सिकंदरा राऊ, जिला--अल्हीगढ़ । 


श्री गणेशाय नमः श्री कृष्णाय नमः ॥ अथ मान चरित्र छीछा लिख्यते || नित्य 
इयाम श्यामा सुखकारी । करत नित्य नव चरित बिहारी ॥ निर्गुण निर्विकार अविनासी। 
भक्त मनोरथ सदा बरिछासी ॥ नित बुन्दा वन घाम सुहायो । नित्य रास रस वेदुन गायो | 
सदा भक्त वस कृष्ण कृपाला । दया सिन्लु प्रभु दीन दयाढा ।। खसरद रन सुरास उपायो । 
युवतिन ग्रति निज रूप वनायो ॥। 
त--दोहा-राधा रसिक गुपाक कौ कोतूहलर रस केलि ब्रजवासी प्रभु जनन कॉं 
सुखद काम तरु वेलि ॥ सोरठा-सुफल जन्म है तासु जे अन दिन गावत सुनत । तिनको 
सदा हुलास ब्रज वासी प्रश्ु की कृपा ॥ इति श्री मान चरित लीला संपूर्ण समाप्तः संवत्‌ 
१९०१ वि« लिखा मंगल दीन च्ाह्मण चोबे || श्री राधा कृष्ण की जे ।; 
विषय--श्री कृष्ण द्वारा राधिका सावन सोचन । 


संख्या ५८ ए. गंगल विनोद वेलछि, रचयिता--बुंदावन दास ८ द्वुंदावन ), 
कागज--देशी, पतन्न---३६, आकार--६ % ४ इंच, परिसाण ( अनुष्टुपू )--१०१, रूप--- 
अच्छा, लिपि--नागरी , रचनाकाल---सं ० १८१२ वि०, ग्राप्तिस्थान--अद्वे तचरण जी गोस्वामी 
स्थान--श्रीराघारमण घेरा; बूंदावन, डाकधर--दुंदावन, जिल्‍ा--मंथुरा | 


आदि---श्री राधा वह्छकमो जयति श्री हरिवंश चंद्रो जयति श्री हितरूप गुरम्यो 
नमः । अथ श्री मंगल विनोद प्रसाद वेली लिख्यते । दुपाई। नासा सिश्र हरिवंश कृपा 
अबुद वरवे जग | श्री राधा रस रहसि गृढ़ दरखाई दिया मंग | नमामि राधा चरन सकत 


द मंगल को कारनि। नमासे गुरु हिल रूप सेव्य गोरंग विहारनि ॥ २ नमामि रसिकानंद प्रिया _ 


( १4२ ) 


आनन अंबुज अछि | नमामि ललिता ललित रूप रस वेलि महाफलि ३ नमामि सहचर बृन्द 
सदा सेवति राधा पद । नमामि बृन्दास्न्य अपिछ कौतुक को वेहद्‌ ४ नमामि दिन मणि 
सुत्ता तीर सोमा को संघट। नमामि सब सुषनि कर वेल्ली तरुवर वंशीवट । नमामि बृन्दा 
देवि सुभग कानन अधिकारी नमामि षगकुछ छुंढ जहाँ संतत सुख भारी | ६ 

अंत--हंसहि अली दिस झुकी खक्कितिन शुजसारे छीनी। सनहुं दामिनी निकरि 
दमकि दूसननि छबि दीनी | ९६ न्‍्याह रसिक्र मणिकाल फिरत जैसे कर चकरी | 
श्रिया रूप शुन मांहि सषी जिनकी सति जकरी ९७ यह मंगल की ध्यान तलूपते उठत 
केलिवन छिनक विसरि जिन जाइ सदा सुधि करि सेरे सन ९८ स॑ंगछ जुगछ विनोद सोद 
सो सहचारे पायो | श्री हरिवंश प्रसाद कछुक में चरनि सुनायो। ९९ ठारह सौ गत भयो 
वर्ष वारहों प्रगट जब । पूस सुदी पुनि तीज भयो पूरन प्रबंध तव || १०० पठन अश्रवन 
मंगल जंस राधा रसिक विहारी । बुन्दावन ह्वित रूप भक्ति सरसे हिय भारी ।| १०१ 
इति श्री मंगल विनोद वेली वृन्दावन दास जी कृत संपूर्ण ॥ 

.._ विषय-राधाकृष्ण के शंगार और विहार का वर्णन । द 

संख्या ५८ बी. श्री गुरु महिमा प्रसाद वेलि, रचयिता--बूंदावनदास जी 
( वृंदावन ), कागज देशी, पत्र--३८, आकार---६ % ४ इंच, पंक्ति € प्रति प्रष्ठ )--६, 
परिमाण (अनुष्दुप्‌ )---१११, रूप---अच्छा, लिपि---नागरी, रचनाकाल--सं० १८२० वि० 
लिपिकाल--छं० १4९१ -+ १८३४ ई०, प्राप्तिस्थान--गोस्वामी अद्वेत चरण जी, स्थान-- 
बृंदावन, डाकधर--बूँदावन, जिछा--मथुरा । 

आदि---श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः अथ श्री गुरु महिमा प्रसाद वेछी लिख्यते। 
तूमर छंद्‌। श्री हारे वंश बंदी चरन । इहि भव सिंघु नौका तरन तिन वद सरन जिन २ राई 
सब की आसा पूरन भई । अब मो सुमति को वर देहु | महिमा कही गुरज अछेहु | करता 
बुद्धि के प्रति पाल | हरता विघन सव कलिकारू २ जड़ता छेदि डारौ दूरि निरवाहि सुबहि 
. उरसे पूरि। विनती सुनो प्रमित निपति दाइक भजन रक्षिक वली | गुर महिमा जु सिंध 
अगाधि | ताक तुम कृपा ही साथि | तन कसु दृष्ट काजे अहा । काहों रतन चरित निसाहा। 
.. गुर महिमा जुद्दो यह भाला । मोपै हूजिये जू क्ृपाछ जाके मार उरमहः लसौ लोक प्रकोक 

 पूरति जसे । द 


... _-.. अंत--ठारह से संवत जान | ऊपर बीस वर्ष बखानि । दीनी सुमंत श्री हरिवंश । 
गुरज सकथ्यों चुनि मुन गंस | १०९ । कवित्त--गुरु कृपा तोई सौ जू भी श्है हियो 
_जाको जग सी उदास औज् न पथ गरूर है | उर दया सुख नाय काहू सौन और काम गुर 


की दुई वैभव को विलछ सैर समूर है | उस भाव रुप की तरंग उडै नाना भांति ताही मांह 


.. क्यो अरि इन्द्री जीतन सूर है । वृन्दावन हित मेरी ताक नमो बार वार गुर कृपावछ सों हा. 


... करी साया चूर २ है। ११० दोहा ॥ केलिदास हस्ताक्षरन वेलि लिखी बनाइ। पहै सुने 


गुर अत्य जे तिनक्रो वल्लि २ जाइ ।१११। इति श्री गुर महिमा प्रसाद वेलि वृन्दावन दास... 


....... जी कृत सम्पूरणम्‌। राधाकृष्णाय नमः श्री कृष्णायनमः | गोपाकाय नमः | संबत्‌ ८९७ 
हि -जआदृवन शुक्ल पंचभ्यो बुधो ॥ ओके 


( १८३ ) 

विषय--गुरमहिसा का वर्णन । 

संख्या ५९, श्री रामायनी ककहरा, रचयिता-**लाला बूंदावन, कागज-पुराना कामद, 
पत्न-- ५, आकार--६ » ५ इंच, पं:क्त ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्डुप )--<८०, 
रूप--प्राचीन; लिपि--नागरी, लिपिकारूू---सं> १९१९७ ६८६२ ह०, प्राप्तिस्थान--- 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस | 

आदि---शभ्री गणेशाय नमः »आी गनेश जू. सहाइ ॥ अथ लिख्यते आओ रासनी ककहरा 
कका कहु नासे रघुबीर क्ृपाछा ॥ अज अविनासी दीन दयाका, सुरहित हरत भूमि को 
भारा ॥ प्रगट भये रघुवंत कुसारा ॥ पषरषा-खेलत दृशरत आंगन सांही, वार नय छवि 
वरनि जाही | रूछिसन भरथ शनत्रुदन सैय्या | निरषत जननी छेत वरढैया || गंगा गौर श्याम 
सुन्दर दोऊ जोरी । जो कछु कहीं सो उपभा थोरी ॥ कर धलुही कटि कसे निषंगा। चढ़े 
नचावन चपल तुरंगा ॥ घघा घरही विश्वासित्र जो जाए । आदर करि भूपति बैठाये ॥ 

अंत--सो दिन धन्य घरी शुभ जाना | गुरु वसिष्ट मन में अलुमाना । साजि समाज 
वेद विधि कीन्ही | राज तिरूक रघुराजहिं दीनहा | सस्सा शोभित कनक सिंहासन राया। 
बसि बहुकाछ गये सुरधामा ॥ इति श्री रामायनी ककहरा समास्मि सु सुभंवते॥ मितती 
कुमार बदी ५ सत्तौं संवत्‌ १९१५ छिपा श्री छाला दून्दाबन पटवारी वरही बेडे ॥ 

विषय---वर्ण माला के ग्रत्येझ्ठ अक्षरा से क्रमशः चौपाई का आरम्भ हुआ है और 
संक्षिप्त रामायण भी पूरी कही गई है । 


संख्या ६०. विहार बृ दावन, श्चयिता--ब्रदावनदासः ( आगरा ), पतन्न--२३ बे, 


आकार---१० 2 ६६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१३, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ू )--३७७०, 
रूप-पग्राच्चीन, लछिपि-- नागरी, पग्राप्तिस्थान--पं० बेजनाथ ब्रह्मभद्द, ग्राम--अभमोंसी 
डाकघर--विजनोर, जिला---छलखनऊ । 


आदि--सत्य नाम सत्य गुरु समरथ दीन दयाल ॥ अथ छिपष्यते बिहार बुन्दावन ॥ 

ग्रन्थ कर्तो की राय अर्थात्‌ सिद्धान्त उन विरोधों के विषय में जो शास्त्र और अन्य मतों 
में वत्तमान हैं और संतता के गुण और काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के अवशुण और 
द्‌या । धर्म | शील । शब्तोष । उदारता | वैराग्य आदि के छाभ ॥ दोहा ॥ जग विवाद को 
देख करि । मन में संशय होय । बृल्द्रावन इस जाक से | विरछा वाचे कोय ॥ तथा ॥ 
ब अपने सिद्धान्त को । सही कहत हैं सार । बृन्द्रावन वह और को | भूछा जाने वार ॥ 
कोई यत्न अपने आधीन कहता है कोई ईश्वर के कोई दोनों के आधीन कहता कोई 


प्रारब्ध को कोई यत्न को मुख्य कहता है इसके विशेष एक ही मत वाला दस प्रकार के... क्‍ 


वचन काहंता है एक स्थान पर जगत्‌ ओर इंश्वर की खत्यता दिखाता है दूसरे स्थान पर 
असत्य कह देता हैं| कहीं जप तप पूजा कर्म तीथ घत मूर्तियों की धूजा नाम का स्मरण 
ठहराता है कहीं इन सब का अनिरचय कराता है परस्पर में शाखरों का विवाद दीखता है ॥ 
.. यही दुशा पुराणों की भी है । और फिर सब वेद को प्रमाण करके अपने कहने की अर्थात्‌ 


सिद्धान्त को निरचय कराते हैं। कोई किसी देवता की महिमा करता है किसी दूसरे की 











( १ ४ ४ ) 


निन्‍दा करता है | विष्णु पुराण में विष्णु की महिमा की है शिव पुराण में शिव जी की 
महिमा दे ॥ देवी पुराण में देवी को मुख्य कहा है। सूर्य पुराण में सूर्थ को सबसे बड़ा 
बताया है | गणेश पुराण में गणेश जी को सबसे वड़ा अधिकार कहा है । 
अंत--अंकुर वीज वासना होई । जग उपजावन हेतू सोईं | जग को सत्य सत्य 
जिन माना । दूजे दृढ़ कर इच्छा ठाना ॥ उपजै विनले सो जग माहीं । आपी अपने हाथ 
नसाहीं ॥ ज्ञानी बीज वासना नासे । जग अमवबत सो ताको भासे | क्ञानी एक ब्रह्म सब 
जाने | दूजी दृष्टि नहीं मन आने ॥ झ्ग तृष्णा को नीर ज्यों | दुसे जलहि समान।॥ विंद्ा 
वन वह जल नहीं | कस डूबन की हान ।| अन्य पुरुष की दृष्टे में । जग व्योहार लखाय। 
विंद्रावन जब जग नहीं । कौन व्यौहार वताय | महाराज सत्य है २ विना ब्रह्म ज्ञान के 
वनन्‍्ध की आन्ति दूर नहीं हो सकती और मैंने सल्ली प्रकार विचार के देख लिया कि में 
सजातीय विजातीय सुगति भेद रहित अखंड ब्रह्म हूं । मुझे अब इसमें कोई संसय विपयंय 
नहीं रहा । महा राज आप धन्य हो धन्य है महाराज एक यह प्रेमी भी आपसे कुछ पूछा 
चाहता है अब आप इसकी सुनिये और मेरी तो यह दशा है।। सोरठा ॥ भूल तिमिर 
भयो दूर | भूछ भर्म जातो रहो । बृन्द्रावन में पूर। आपन छख आपहि रहो॥ इति 
श्री वृन्द्रावन समाप्त ॥। 


संख्या ६९. देवानुराग सतक, रचयिता--बुधजन दास, कागज--देशी, पतन्न--१४ । 
आकार--८ १८ ६ इंच, रूप-प्राचीन,. छिपि--नागरी, किपिकाछत--१<८६७ वबि०, 
प्राप्तिस्थान--पं० वेनीरास पाठक, स्थान--मानिकपुरा, डाकघर--विलराम, जिला--- 
एटा ( उ० प्र० )। 
आदि--श्री गणेशाय नमः । अथ देवानुराग सतक लिख्यते || दोहा ॥ सनमति पद 
सन मति करन वंदू मंगछ चार | वरने वुध जन सतसई निज पर हित करतार ॥ परम 
धरम करता रहो भवि जन सुष करतार | नित वंदन करता रहूं मेरा गहि करतार ॥ परूँ 
पग तरे आपके पाँय पणग तरे देन । इस कम कूं सब तरे करों सर्वथा चैन | सच लायक 
_ गायक प्रभु धायक धर्म केश । छायक जानि नर नमत हैं पायक भए सुरेश ॥ नमूं तोहि 
कर जोरिंके शिव वनरी कर जोर । वर जोरी विधि की हरी योवर दीजै मोर | तीन लोक 
की खबर तुम तीन लछोक के तात । त्रिविधि शुद्ध वदून करु त्रिविधि ताप मिटि जात ॥ 
_त्रिविधि शुद्ध वंदन कर्रु त्रिविधि ताप भिटि जात॥ तीन लोक पति हैं प्रभू परमातम 
. परमेश । मन वच तन. कर नमत हूं मेटीं कठिन कलेश ॥ नमूं जु तेरे पांय को परम पदारथ 


सम जान | तुम पूज ते होत है सेवक आप समान || 


पा अंत--परिपुरन प्रभु विसर तुम नमूं न आन कुठौर | ज्यों ज्यों कर मो तारिये हे 
_. विनती करूं निहोर ॥ दीन अधम निरधन रंट सुनिये अधम उधार । मेरे औगुए जिन रखो 


. ताशे विरद्‌ चितार || करुनाकर परगट विरद्‌ भूले चनि है नाहि । सुध छीजौ सुध कीजिये. 


..... दृष्टि धार मो माहिं ॥ यही विरद मो दीजिये जांचू' नहिं कछु और । अनमिष इस निरखत 
.. रहूँ शांति छबी चित चोर || याद हिया में नाम सुख करो निरंतर बास | ज्यों लौ वसिबो.... 


( १८७ 3 


जगत में भरिबो तन सें सास |। में अज्ञान तुम गुण अनंत नाही आबे अंत ॥ वंदत अंग 
-नमाय वसू जाव जीव परजंत ॥ हार गये हो नाथ तुम अधम जनेझ उधार । धीर धीरे 
सहज में लीजो मोहिं उबारि ॥ आप पिछानि विशुद्ध को आया क्यो प्रकाश | आप आप में 
थिर तने वन्दे बुध जन दास ॥ मन मूरत मंगर वसी मुप मंगरू तुव नाम. | ये ही संगर 
दीजिये परो रहों तुव घास ॥ इति श्री देवानुराग शतक संपूर्णम्‌ लिखा मानिक चंद जेन 
. स्वपठनार्थ । आगरा मध्य संवत्‌ १८९७ वि० चैन्र शुक्ल पक्ष तृतीयायास्‌ ॥। 

विषयः--ईश्वर विनय । 

विशेष ज्ञातव्य--इस अंथ के रचयिता 'वुधजन दास थे रचनाक्राल का पता नहीं 
लछिपिकाल संचत्‌ १८९७ वि० ६ 


श्-- 


है | इसको एक जेनी ने लिखा है ॥| 


संख्या ६२. क्षमाषोडसी, रचयिता--चक्रपाणि, पत्न--१ ३, आकार---१ ० ३ »( ७६ च, 
पंक्ति ( प्रति एष्ट /--१४) परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )--३६४, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, 
रचनाकालू---सं० १८८२८ १८२९५ ई०; लिपिकाछऊ--स्लं० १९०६ 5 १८४९ ई०, प्राप्ति- 
स्थान--पे० लूक्ष्मीनारायण, बैच, स्थान--बाह, डाकधर--बाह, जिला--आगरा । 

आदि--श्री मते रासानुजाय नमः | सु कान्य कुब्जाश कुलोत्तम श्री सुखाय सिश्ना- 
व्वय जो बुधाओआाः | स्तोन्न॑ क्षमा पोड़शिकाउसि धान व्याखाति सदह्दितुध चक्रपाणिः ॥ श्री 
पराशर भद्दाचार्य्य श्री रंगेश पुरोहितः ॥ श्री वत्सांक सुतः श्री मान श्रेय से सेसर भूयसे 
॥ $ ॥ श्री पराशर भट्टाचार्य्यः मे भूयसे श्रेयसे अस्तु महेत भद्गबाय भ्रचतु अन्न श्रेयसों 
भूयस्व्वंतु स्तोच्र समाप्ति तत्मचारादि अतिवंधक पुरित प्रशमत्सेन स्तोत्रा ध्येत्‌ श्रौतृजन श्षेस 
..वाहुल्य वत्त्वं कथ्थ भूतः श्री पाराशर भद्टायः श्री रंगेश पुरोहितः श्री रंगेशः आ्री रंग क्षेत्र 
विराजमान 

अंत--संत्यक्त सर्च विहित क्रिय मर्थ कामश्रद्धालु मन्वह मनुश्तिनिय कृत्य ॥ 
अत्यंत नास्तिक मनात्स गुणोय पन्ने माँरंग राज कृपया परयाक्ष मसवं || ९॥ संत्यक्त सच 
विहित क्रिय॑ संत्यक्त त्याग करि है संपूर्ण विदित स्वधर्म रहित क्रिया जा करिके ओरू अथ॑ 
जो नाना प्रकार के अथ हैं काम जो बचाना प्रकार की कामना हैं तिनहीं में आठो प्रहर श्रद्धा 
है ओर अजुष्टित करवे के जोग्य नहीं ऐसे कश्यित भये हैं निद्य कम जा करिके ओर अत्यन्त 
नास्तिक जो वेद शास्त्र की निनन्‍्दा ताछो करण वारों जो हों ओरु अनात्म गुणोप पत्ञ' आना- 
त्मा जो देह रे ताही के गुणनि करिके उप पन्न कहा युक्त हों आत्मस्वरूप को जो सोधन है 
ताहिं करिके रहित हों ऐसा जो हों ताके सब अपराध अपनी परम जो क्लपा हे ता करिके 
क्षमा पन करतु यद्यपि अपना बड़े योग्य हैं तथापि अपनी न्यूनता वर्नेन करीं नीचानु संधान- 
जीव को कर्तव्य हे ॥ तहदुक्त याम्रुना चाप्योंपि | अम यदि क्षद्र श्रल मीतर सूथा प्रखव भूरि- 
त्यादि ॥ १९ ॥ यश्वक्रे रगिण: स्तोन्न क्षमा घोडश नासकं ॥ पः वेदाचाय यो वेदाचाय्य 
क्षमा षोडशी हे नाम जाको असो रंगीराग स्वोत्र रंगनाथ स्वामी को जो स्तोत्र हे ताहि 
चक्रेकरत भण असे जो हैं वेद व्यास के तनय पुत्र वेदाचार्य्य तिनहि हम भजत हैं शिष्य 
कृत छोकर्य ॥ २० || यश्च क्र रंगीणः स्तोन्न क्षमाषोडशि नामक ॥ वेद्व्यासस्य तनय॑ वेंदा- 
. चार्य्य महंभजे || २० ॥ इति श्री क्षमा षोड़शी सम्पूर्ण ॥ हुजंति दिति विधु संमित विक्र 
ब्छे ५2 


( १८६ ) 


मार्क भू प्रेदं हाय नवरे द्विप पैरिगेके मासेनभस्थ मर पक्ष रमेश तिथ्याँ श्री चक्र- 
पाणि बुध राद विदधे सु दीकाम्‌ || १ ॥ इति श्री क्षमा षोड्स्या टीका व्याख्या समास्ता॥ 
संवत्‌ १९०६ ॥ 

विषय--ओररंगा चाय्य की क्षमा षोड़षी नामक स्तोन्न की व्याख्या ॥ 

उिप्पणी--प्रस्तुत ग्रन्थ में सोलह शोकों द्वारा श्री रमाचाय्यं जी की विनय की गईं 
है। भन्तिम छोक़ों से पता चलता है कि मूल अन्थ श्री वेदाचाय्यं रचित है और उसके 
कछोकों का अन्वय कान्य कुब्ज कुछोत्पन्न श्री सुख मिश्र द्वारा सम्पन्न हुआ है और भाषा 
व्याख्या श्री चक्रपाणि जी मिश्र ने की है। व्याख्या विस्तृत और सुवोध है | प्रायः पदच्छेद 
कर्के भरी भांति समझाया गया है-ग्रन्थ के अन्त में उसका रचना काल भी एक होक में 
दे दिया गया है “हगदंति दंति विधु” इससे संवत्‌ १८८२ निकरछता है ॥ इसी को टीकाकार 
ने टीका निर्माण समय बतलाया है । क्‍ द 

संख्या ६३. कवितत रामायण, रचयिता--चंद्‌ कवि, कागज--देशी, पतन्न--३३, 

आकार---८ »८ ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )»-- २०, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ू )--५२०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि - नागरी, लिपिकाछयू--सं० १८६० ८ १८०३ ह०, प्राप्तिस्थान--लाछा 
बेनी राम, ग्रास--गंगागंज, डाकधर--सलेमपुर, जिला---अछीगढ़ । 

आदि--पहिले भयो राज रिवि पाछे भयो ब्रह्म रिषि विस्वा मित्र वाको नाम 
जानते है सवहीं | उन कह्नों आय मेरी राक्षस बुझावे आगि, राजा तेरे पुत्र विन्ु काहू सों 
न दवहीं || जिनके खिलोना लिये खेलत हूु' खवासंग, ऐसे प्यारे न्‍यारे होत नाहि कबहीं ।। 
करि उपगार कौन कीनो है विरूव। चंद ते उसे ही वाय दिन भागे मौन जबहीं ॥ २ ॥। 
आगे आगे रिषि जाय हिय हरष मसांहि, पाछे पाछे सुंदर कुवर रघुवीर हैं ॥ सु पे है ताकी 
बाय पूछत है ताहि पाय चल रे निकट राय जहां तेरे घर है ॥. मारग में भयो सोर 
राक्षस उठे घोर | हंसत हंसत राम लियो एक सरहै ॥ देखो रे या नींच की जु आईं है 
सुकृत वीच, ऐसी ऐसी मीच पाय पुनि नीच सो निडर है ॥ 
.... अंत--जाय हाथ घनुष चढ़ाय भये सीता पति । ताही हाथ रावन सधारो लंक 
जारी है ॥ जाही हाथ तारयो ये उवारयो हाथी हाथ गहि। जाहि हाथ हेम सथि लछिमी 
निकारो है ।। जाही हाथ गिरवर धारी भये प्रान नाथ । ताही हाथ नंद कहा नाथ्यो नाग 
कारी है ॥ हों तो अनाथ प्रश्च॒ जोड़ दोडऊ हाथ अब तो | श्री नाथ हाथ गहिवे की वारी 
. है॥ दो०--ये चरिन्न रघुनाथ के वरने हैं कवि चंद ।। नागर नन्‍हा पठन को ठाकुर इयाम 


5 लिखंत। मुखते जु वाहर चंद के जैसे निकसे वर्ण। तैसे ही इयामा लिखो सुन्यो जे 


के " अपने कर्ण ॥| जो कोई याको वांजे हैं गुरु पंडित कवि यार । सवद्‌ सच सुधि कीजियो सोपे जा 
 ताना न मार ॥ इति श्री चंद विरिचितायां कवित्त रामायण संपूर्ण | श्री राम संचत्‌ू 


.. १८६० छिखा॥ 


विषय इसमें रामायण सातों कांड के कविंतच लिखे हैं | का 
दिप्पणी---इस ग्रंथ के रचयिता कवि चंद थे जैसा इनके पदों में आया हैः -लिपि 


गा, 5 _कीछ संवत्‌ १८६० वि० है और कुछ पता न्हीं चछता। कछिपिक्राछ से पता... 


( १८७ ) 
चलता है कि ३८६० में चंद कवि वर्तमान था क्योंकि केखक ने अपने इस दोहे से 
. बतछाया है;++- हे 
ये चरित्र रघुनाथ के बरने हैं कवि चंद्‌। नन्‍्हा नागर पठन को ठाकुर 
श्याम लिखंत ॥ सुखते वाहर चंद के जेसे निकसे वर्ण । सैसे ही इयामा लिखे सुन्यो जु 


अपने कर्ण अर्थात्‌ श्यामा ने चंद कवि के मुख से निकलते ही शब्दों को छिखा है अर्थात्‌ 
छेखक और कवि साथ ही थे । 


संख्या ६७. मूहूत दपण, रचियिता - चंद्रमणि, पत्र--५४, आकार---१३ » ८५ 
. इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ “7१६२६, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाछ---सं० १८३९८ १७८२ ई०; प्राप्तिस्थान--शालिग्राम दुबे, आस-- 
नंदगाव, डाकघर--जैतपुर कलाम, जिला --आगरा | 


आदि --श्री गणेशाय नमः अथ मुहूर्त दपंण लिख्यते सिंदूर कण गज वदन, सुख 
अंगार निकेत । मंगल मूरति जग विद्ति, गण पति सम मति देत ॥|१[| दंडक पंचम प्रवल || 
महाराज श्री उदोत सिंह, जगमें प्रसिद्ध दिन कर से रूघत हैं | जिनके प्रताप अरि तिमिर 
विलछाइ जात, कहू ना दिखात गिरि कन्द्रा वसत हैं || विमलर सुजस को प्रकास दसौ दिशा 
होत, मित्रण के मुख पुंडरीक विकसत है । वन्दत सकल कर देवनि के वृन्द सदा, सम्पति 
समीप कवि बुध विलसत हैं || २ ॥ दोहा महाराज के हुकुम तें, विविध अन्थ मथि चारु, 
भाषा कीन्हों चन्द्र मणि, सकलऊ संहिता सारु || ३ | अगिनि बह्या गौरि गनपति नाग 


घण्ण सुष भाजु | शंभु हुर्गा धर्म विद्वे विष्णु कामहि जानु || शिव शज्ति पे तिथिन के 


पति प्रति पदा ते मानु | अमावस के पित्र स्वामी, यहै मति उर आजनु | ७ ॥ 


त--दोहा--पारस के परसें कहूँ, आयस कंचन होत | सुवरन मय जग जग 


मगे। दरसे सिंह उदोत || ४१ || दंडक ॥ सच जग को अधार सहि सूवा को सिंगार । सब 
भूप सिर दार जाहि छाजें पर वार ॥ दान जूझ को अँगार आरि दर जेतवार । जासु सोहै 
भ्रुज़ गार सदा गुनी को भंडार || जसु उजिल अपार सुर सरि कैसी घार। पार वार हू कौ 
पार छहो दिसनि मझार || जति परम डदार सब सुषमा को सार । धनि नृपति उदोत सिंह 
पृथु अवतार है || ४३ || सवैया || जो छगि भूमि पुर॑दर मंदिर ज्यों छगि मेरु मंदा क्रिन 


जो है । जो छूगि इन्द्र फर्निंद्रंदि सुता उतरंगनि मोड़े || ४७३ | इति सकल सामंत चक्र 


चूड़ा मणि मंजरी नी राजित चरण कमल चतुर्दंधि वहाय वसुन्धर हृदय पुंडरीक विकास 


दिन कर श्री सन महा राजा घिराज़ उदोत सिंह देवो घोजित ज्योति रवि चन्द्र विरचितं 
सुहृर्त रत्ने वस्तु प्रकरण || यादशी पुस्तक इृट्टा ताइशी लिखित मया | यदि शुद्धम शुद्धवा 


मम दोषो न दीयते || लिपितं पंचम दास सावरण ब्राह्मण उत्तनु वसर्ती मानिकपुर जिला 

इटावा तथा वासुरस भाकर हलते पंचार से अपने पाठकों उवारी नगर पढ़ें में जमुना जी के 
तट संवत्‌ १८३६ द्वितीय ज्येष्ठ सुदी १३ द द 

. विषय--(१) छुमा शुभ प्रकरण [ पृ० १---११ ] (२) नक्षन्न प्रकरण [ ११ -- २३ | 

(३) संक्रांति / [ २३--२७] (४) गोचर ., 6 २७-४० ! 


( १८८ ) 


विषय--(५) संस्कार प्रकरण [ पृ० ३०--३२ ] (६) विवाह प्रकरण [ ३२--३४ | 
(७) वधू प्रवेश / [. ३८--४० ] (५) यात्रा ” [ ४०-७० ] 
(९) वस्तु 7? [ ७०--७७ | 
संख्या ६५ ए. अमरलोक वर्णन, रचयिता--चरणदास ( डेहरा, अछबर ), पन्न-- 
८, आकार--१० % ८ इंच, पंक्ति (प्रति एछ )--२४, परिमाण ( अलुष्डुप्‌ )--१५०, 
रूप--आ चीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछयू--सं० १९०१ १८४४ ई०, प्रापिस्थान--बाबा 
रामदास; ग्राम--जहांगी रपुर, डाकधर--फरौछी, जिका--एटा । 


आदि---.भ्री गणेशाय नमः अथ अमर छोक वर्णन लिख्यते || दोहा | त्णाम श्री 
सुख देव को सोहैँ गुरू दयाल || काम क्रोध मद लोभ से काढ़े मेरे साल || १ || बाणी 
विमल प्रकाश दी बुधि निर्मल को तात मोहि मूरख अज्ञान को नहें आवत है वात | २ ॥ 
असर लोक वर्णन करों वेही करें सहाय ।॥ दृष्टि हिये मम खोलि कर सबही देह दिखाय ||३|| 
भेद लियो गुरु देव सों अद्भुत रचों सु ग्रन्थ | साखी वेद पुराण में जानी सुनिये संथ ||४॥| 
चो०-भेद्‌ अगोचर कोई कोई जाने | गुरू दिखाये तो पहिचाने पता कहें कछु वेद 
पुराना । ज्यों का त्यों उनहूं न वखाना || कछु कछु मत मारग हू भाषें | फिरि भूलें समझें 
नहें साखें || हरि की कृपा प्रगट में गया । किया उजागर खोलि सुनाया | निराकार तौ 
ब्रह्म है माया है आकार | दोनो पदुवी को लिये ऐसा पुरुष निहार || २ ह 

अंत--दोहा-मम हिरदे में आयके तुमहीं कियो प्रकाश | जो कछु कहो सो तुम कहां 
मेरे सुख सो भाष || ५ || आदि पुरुष परसातसा तुमहिँ नवार्शड साथ, चरनन पास निवास 
दे कीजे मोहिं सनाथ || ६ || ठुमरी भक्ति न छाइहूं तन मन शिर क्‍यों न जाय | तुम 
साहिव में दास हूं भलो वनो है दाव || ७ || गुरु शुक देव कृपा करी मूरख भयो पवीन | 
. मम मस्तक पर कर धन्यो जानि-निपट आधीन || ८ || कोटि नाम को फल हछूहे तिरचेनी 
असनान || शोभा गावे छोक की सूरख होय सुजान | ९५ | पढ़े सुने जो प्रीति सौं पावे 
भक्ति हुलास । नित उठकर तू पाठ यह चरण दास कहि भास || १० || प्रेस बढ़े अध सब 


.. हरे कलह कढ्पना जाय । पाठ करें या छोक को ध्यान करत द्रशाय || ११ ॥ इति श्री 


अमर छोक अखंड घाम वणन अन्थ संपूर्णणभू छिखा नारायन गोसाई जेठ सुदि ग्रतिपदा 


... . संचत्‌ १९०१ वि० 


विषय--अमर छोक की कथा वण्णन है ॥ 


संख्या ६० बी. अमरलोक लीला, रचयिता--चरणदास, पतन्न--१४, आकार--- 
८३ 2८५३ इंच, पंक्ति ( अ्रति पृष्ठ )--१७, परिमाण ( अनुष्ठ॒प्‌ )--३११५, रूप--आचीन, 


.... लिपि--फारसी, प्राप्तिस्थान--बाबू शिवकुमार प्लीडर, स्थान---छुखीमपुर,डाकधर--छूखीम- 
.... पुर, जिला-खेरी | मा 
रे जादि 3 आता 5 के 3 के समान । पुष्पिका इस शअकार हल :--इति श्री अमर लोक निजञ्ञ एड: अ का 


...... धास निज स्थान परमोत्तम पुरुष विराजमान प्राप्तु निर रुद्व कबुअत श्री सुखदेव जी के... 
। दास चरणदास कृत अमर लोक छीला सम्पूर्णम्‌ समाप्तम्‌ चखते नाकेस बन्दा दीन दयाल "डा 


 ( १८९ ) 


बढद्‌ भगवन्त राम कायस्थ खरे कानूनगो परगने काकोरी सरकार छूखनऊ मसाए सूवे 
 अख्तरनगर अवध | । ्््ि 

विषय--( १ ) ४० १ से २० तक--अमरपुरी ( वैकुण्ठ ) की शोभा स्थिति और 
वहाँ के निवासिया का चवणन । 

संख्या ६५ सी, अश्टांग जोग, रचयिता--चरणदास ( डेहरा, अछबर ), कागज--- 
देशी, पत्र--३४, आकार-- ८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२४, परिमाण अनुष्टुप्‌ )- 
७२०, लिपि--नागरी, लिपिकाछक--सं०_ १८९६८ १८३६ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा 
रामदास, आम--जहागीरपुर, डाकधर--फरोछी, जिला--एुटा । 

.. आदि--श्री गणेशायनसः ।| अथ अष्टंग जोग ग्रंथ ल्ख्यिते || गुरु शिष्य संवाद | 
दोहा || व्यास पुत्र घन घन तुम्हीं धन धन यह ऊसस्‍्थान | मम झाशा पूरी करी घन धन 
वह भगवान || १ | ठुम दर्शन दुलूम महा भथये जु सोको आज | चरण छगो आपादियो 
भये जु पूरण काज || २ | चरण दास अपनी कियो चरणन जियो रूमाय | सिर कर घरि 
सब कुछ दियो भक्ति दई सझुझाय ॥| ३ । बारूपने दरशन दिये तदबहीं सब कुछ दीन। 
बीज जु बोया भक्ति का अब भया दक्ष नर्वान ॥ ४ ॥ दिन दिन बढ़ता जायगा तुम किरपा 
के नीर । जब छग साली ना मिल्ला तब रंग हुता अघौर ॥ ७!। ऊरु समुझाये जोग ही 
वहु भांती वहु अंग | ऊर घरें ताही कही जीवन विंदू अनंग ॥ ६॥ अरू आसन 
सिखलाइया तिनकी सात विद्धि ।. तुम्हारी कृपा सों होहिंगे सबही साधन सिद्धि || ७ ॥ 
इक अभिलाषा और है कहि न सकूं सकुचाय | हिये मुख आय करिं फिरि उल्ठगी ही 
जाय ॥ ८ ॥ गुरु वचन ॥ दोहा--सत गुरु से नहिें सकुचिये एहो चश्णन दास । जो 
अभिलापा मन विषे खोलि कहों जब तास ॥ ९ । द 

त--जोग समाधि -- दोह'---आखसन प्राणायाम करि पवन पंथ गहि लेहि । पट 
चक्कर को छेद करि ध्यान झून्य मन देहि || आपा विसरे ध्यान में रहे सुरति नहिं नाद । 
लीन होय किरिया रहित छागे जोग समाच || तब छूगि तत्व विचारि करि कहै एक अरू 
दोय । घह्य बत बांधे रहे हां छगि ध्यानहिं होय । में तू यह वह भूकछि करि रहे जु सहज 
सुभाय । आया देहि उठाय करि ज्ञान समाधि छगाय ।. ज्ञान रहित कछाता रहित रहित 
सेय अरू जान | लगी कभी छूट नहीं यह समाधि विज्ञान ॥ पूछे आठो अंग ते जोग पंथ 
की वात । सुकदेव कई तामें चलो गुरुकृपा छे साथ ॥| इति श्री अष्टांग नजोग ग्रंथ संपूर्ण 
. समाप्तः लिखित स्वामी रामानंद गिरि गोसाईं स्वपठनाथ जेष्ड सुदि २ संवत्‌ १८९६ बवि० 
. जे राम राम राम राम । 
द  विषय--अ्रष्ठंग जोग, समाधि का लक्षण, मेद और क्रिया का वर्णन । 
संख्या ६५ डी. बाल लीला, रचयिता--चरण दास ( दिली 9, पतन्न--१२; आकार- 
६ » ४ इंच, पंक्ति (प्रति प्ृद्))--७, परिसाण ( अनुष्टुपू --१००, रूप--प्राचीन, लिपि--- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० चंद्रशेखर त्रिपाठी, स्थाव--वाह, डाकधघर--बाह, जिला--आगरा । 
.. आदि--..-------०००--- अनुमान से २-३ पृ० छुप्त | न काह कौ करे अपने कर 
ठेपषे || १० ॥ महू पिज हा कहां सब ठोर हमारी । बाद घाट गिरि किनरागो कुछहि मझारीं 


.... ११००, रूप--कुछ प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछू--सं० १८९२८ १८३७ ई 


( ३९० ) 


इहि विधि बचन रचै अति सुर सती ज्यों बोले || वोठ कंठ छागे नहीं संसे सय खोले ||११॥ 
गोपकुमार सहंसयेक लीये संगी डोले || बज बन जमुुन जल थक लीछा बहु खेले || कबहु 
के होय महीन टा पठु हाथ वजातै || कवहुं के वैन सुर धरे संगीत सुनावे || १२ || 

अंत--बाढ़ी निश सरद देष हरि की नृत्त कारी । गऊ वन तिन छोड़ि दियो वछरन 
पै नांहि पियो || सुरली घुनि सुनत सोहे मुनि जन बृत घारी | सुषदेव जी गुरु कूं चरन 
दास चहुप्रणाम करे । रास को विकास दीयो परगट दरसारी | १ | ईति पद सं० || 
विषय--श्री कृष्ण के बाल चरित्र चर्णन |। 


संख्या ६० द. भक्ति पदार्थ, रचयिता-चरणदास ( डेहरा, अछबर ), कागज-- 
देशी, पत्र---८०, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---१४, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )-- 


१३८०, किपि--नागरी, लिपिकाछठ--सं० १८९६ ८ १८३५९ ई०, श्राप्तिस्थान--बाबा... 


रामदास, ग्राम--जहांगीर पर, डाकघर--फरोली, जिला---एंटा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः अथ भक्ति पदार्थ ग्रन्थ लिख्यते ॥ दोहा--प्रणवों श्री 
मुनि व्यास जी मम हिरदे में आय । भक्ति पदारथ कहत हूं तुमहीं करों सहाय ॥ प्रेम पगां- 
वन ज्ञान दे जोग जितावन हार । चरन दास की वीनती सुनियो बारंबार ॥ तुम दाता हम 
मांगता श्री सुकदेव दयाऊ ॥ भक्ति दई व्याधा गईं मेटे जग ज॑जाल ॥ किसू काम के थे नहीं 
कोई न कौड़ी देह | गुरु सुक देव कृपा करी भई अमोलक देह ॥ द 


त--दोहा--सून्‍्य शहर हम वसत हैं अनहद है कुछ देव | अजपा गीत विचारिले 
चरण दास यहि भेव ॥ भक्ति पदारध उदय सूं होय सभी कल्याण | पढ़े सुने सेवन करे 
पावे पद्‌ निर्वाण ॥ भक्ति पदार्थ में कही कछु एक भेद वखानि। जो कोई समझे प्रीति सों 
छूटे जम हुख सान ॥ पाठ करे मन में धरे बहुरो करे विचार । कहें गुरू शुकदेव जू तुम्हें 
करू परणाम ॥ तुम प्रसाद पोथी कही भये जो पूरण काम || हिरदे में शीतर भये तपति 
गईं सब दूरि | या बाणी के कहे ते कायर मन भयो श्र ॥ चंदन चरचे पुष्प 'धरि वहुरि करें 
परणाम । कथा वांचि सब ही सुने कहा पुरुष कह वाम । कहे सुने जो प्रेम सो वाकूं राजे 
याद । चरण दास यों कहत है घनिहों पूरे साथ || इति श्री चरण दास कृत भक्ति पदाये 
अन्य संपूर्ण लिखा शिव दीन पांडे संचत्‌ १८९६ थि० चेन्र वदी ९ 

विषय--सतगुरु की भक्ति का उपदेश । 


: पन्न--५७७५, आकार--८ ७ इंच, पंक्ति (अति पृष्ठ )--१०, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )- 


३०, 


... पग्राप्तिस्थान--पं० भोजराम शुक्त, स्थान--ऐतमादपुर, डाकधर--एऐतमादपुर, जिला--- 


आदि---६५ ई के समान । 


पा त--जिनकों मन विकरल सदा, रहो जहां चित होय | घर बाहर दोड एक से, डारी.... 
...... दििविधा खोय । यह सगरो उपदेश ही में आपन कूं कीन | भोमन कूं आया घना, कहीं होय.... 


( १९१ ) 


आधीन । सत उस सूं मांगू यही, मारी गरीबी देय । दूर बढड़प्पन कीजेय । नहानाहीं करलेय, 
जनऊ परम गुरु देव जी, सुन सतगुरु सुखदेव । यही अरज में करत हूं, दोहि साथ करलेव, 
चारों युग के भक्तजन, तुम हो सुख के धाम । चरणदास ही होयके, तुम्हें करूं परनाम, इति 
इति श्री चरण दास जी कृत भक्ति पदार्थ सम्पूर्ण ॥ 
विषय -- विचिन्न प्रकार के ज्ञान का विवेचन । 
संध्या ६४ जी. मक्ति पदार्थ, रचयिता--चरणदास ( दिल्‍ली ', पन्न--०४, 
आकार - ८ % ५३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिसाग ( अनुष्झुप्‌ )--१२९६, 
रूप--नवीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० भोजराज शुक्ल, ( अवसर प्राप्त, इंस्पेक्टर, 
पाठशाला ), स्थान ऐतमादपुर, डाकघर---आगरा, जिछा-«-आगरा ॥ 
आदि ६७० ई के समान | 
त--तिनसे' जग सहजहिं छुटा, कहारंक कह भूप । चले गये घर छोड़ि के घरि 
विरक्त का रुप । जिनको मन विरकत सदा, रहो जहां चित होय | घर बाहर दोउ एकसे, 
डारी दिविधा खोय । यह सगरो उपदेश ही, में आपन कूं कीन | मो मन कूं आपा घना, 
कहीं होय आधीन । सतगुरु सूं मांगू यही मोहि गरीबी देय । दूरि बड़प्पन की जिये नहा नाही 
करि छेय । जनक परम गुरु देव जी सुन सतगुरू सुखदेव । यही अरज में करत हूं, मोहि साध 
करि लेब । चारो युग के भक्त जन तुम हो सुख के घाम । चरण हो दासा होय के, तुम्हें 
करूँ परनाम । इति श्री चरण दासजी कृत पंथ यह | भक्ति पदारथ नाम । लिख्यो भक्ति 
अनुराग सो, पूर्ण भये मम काम । भादों शुक्ला पक्ष की, नवमी तिथि रविवार । 
संपूरण ता दिन कियो, व्याधा सकल निवार । इति शुभम्‌ । 
... विषय--भक्ति वर्णन । 
संख्या ६५ एच. वह्मज्ञान सागर, रचयिता--चरणदास ( डेहरा, अछूवर ), पन्र-- 
२०, आकार--« & ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२०, परिमाण ( अनुष्दुप )--२२७, 
लिपि--नागरी, लिपिकारू---सं० १९०२८७१८४७ ई०, प्राप्तिश्यान--वाबा किषणुगिरि, 
ग्राम--शिवनगर, डाकधर --सहावर करवा, जिला--एटा । 
आदि--श्री गणेशाय नमः अथ ब्रह्म ज्ञान सागर लिख्यते || दोहा ॥ जैसे है सुकदेव 
जी जानत सव खसंखार | भगवत सत परगट कियो जीव किये वहु पार ॥ १॥ तिन मोपै 
किरपा करी दियो ज्ञान विज्ञान । सो सिख तुमसों कहत हों छूटे सब अज्ञान ॥ २ | शिष्य 
सुनो अब कहत हों परम पु.तन ज्ञान। निगुरे को नहिं दीजिये ताके तप की हान 
। रे ॥ कुंडलिया--सोक्ष मुक्ति तुम चहत हो तजो कामना काम । मन की इच्छा मेंटि करि 
भजो निरंजन नाम || भजों निरंजन -नाम तत्व देह»अभ्यास [मिटाओं | पंचन के तजि स्वाद 
आप में आप समाओ | जब छूटे झूठी देह जैस-के वैसे रहिया || चरण दास यह मुक्ति गुरू 
ने हमसे कहिया || 
द अंत--दोहा-जनक गुरु शुकदेव जी चरण दास शिष्य होय। आप राम ही राम हैं 
. गई हुईं सब खोय | ब्रह्म ज्ञान पोथी कहो चरंण दास निर्वार | समुझे जीवन मुक्त हो छहै 
भेद तत्सार || ४ || इति श्री ब्रह्म ज्ञान सागर ग्रन्थ से संपूर्ण समाप्त: १९०२ वि० 


( १९२ ) 


विपय--इसमें बह्म ज्ञान का वर्णन है | 

संख्या ६५ आई. वह्मज्ञान सागर, रचयिता--चरण दास ( दिल्ली ), पत्रन--३४, 
आकार--७ » ३३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--<८, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--२७७, रूप-- 
ग्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--जोराबर सिंह, ग्राम-- सीढ़ाकुरा, डाकधर--मीढ़ाकुरा, 
जिलछा--आगरा । 

आदि ६० एच के समान | द 

 अंत--अथ ब्रह्म ज्ञान को ऊछन वरनन । अथ ज्ञान परीछा । निरलूंस १ निहभर्भ 

२ नीर वासीक ३ निरविकार । अथ विचार परीछा। निरमोहत १ निरदंध २ निहसंक ३ 
निर्सन ४ परम संतोष परीछा । अजाचीक $ अपानीक २ अपछीक ३ अस्थिर । अथ सहज 
परीछा । नीहप्रपंच निह तरंग २ निरलिध् ३ निहकर्म ४ । निरबैर पीछा । सुहृदे १ सुषदाई २. 
सीतलूताई ३ सुमती ४ अथ सुन परीछा सीतरू वत १ सुबुधी २ सतवादी ३ ध्यान समाधी ४ 
जांसो ऐ छछन न होऐ ताको वी टंडो जानी ऐ छछ ग्यानी ए. । दोहा । जनक गुरु सुघदेव 
जी चरनदास सिष होइ । आपा राम ही रास हे गई हुईं सब पाये । १८७ || बह्म ग्यान 
पोथी कही चरनदास निरु आर । समुझे जीवन मुक्त होप, छऊड भेद्‌ ततसार। इति श्री 


चरनदास जी क्रत ब्रह्म ज्ञान सागो । समाप्त शुभमस्तु । 
विषय--ब्रह्म ज्ञान का वर्णन । 


संख्या ६५ जे. तह्यश्ञान सागर, रचयिता- चरणदास ( दिल्‍ली ), पत्र ३४, 
आकार--<८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--८, परिमाण € अनुष्दुप्‌ू )--२७२, रूप -- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्ठिस्थान--पं० भगवती प्रसाद शर्मा, आस--बरतरा, डाकघर- 
. कौटछा, जिछा--आशरा । 

; आदि--६५ एच और अंत ६७ आइ के समान । 

संख्या ६५ के ब्रह्म ज्ञाननागर, रचयिता--स्वा० चरण॒दास ( दिद्ली ) पन्र--- 
३२, आकार-- ६ 2८ ४३ इंच, पंक्ति (प्रति एछ)--<, परिसमाण ( अनुष्डुप्‌ )--२५६, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थाव--पं० दीनानाथ, अध्यापक, आम---च॑द्रपुर, डाकघर-- 
 कंतरी, जिछा--भागरा । हे 
आदि--६० एच ओर अंत ६० आइ के समान । हे द क्‍ 
संख्या ६५ एल. वजचरित्र, रचयिता--चरणदास ( डेहरा, अलवर ), कागज-- 
. देसी, पंत्र--१ ६, आंकार--१० » < इंच, पंक्ति ( प्रति ४४ )--२४, परिमाण (अनुष्टुप)-- 
.. १९६, लिपि--नागरी, लिपिकाक--सं० ३८८५ ८-१८२८ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा रामदास, 
.. आम--जहांगीर पुर, डाकधघर--फरोली, जिला---एटा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः अथ बज चरित्र लिख्यते | दोहा--दीनानाथ अनाथ की ् 


रा 5 _ विनती यह सुनि लेहु ॥ मम हिरदे में आय के ध्रज गाथा कहि देहु ॥ चारि बेद तुमको रहे... 


क्‍ .. शिव झारदा गणेश | औरन शीश नवायहूं श्री कृष्ण करौ उपदेश ॥ के गुरु को गोविन्द 
.... को भक्ती के हरि दास | सबहुन के एके गिनो जैसे पुहुप अरु वास ॥ नारद मुनि अरू व्यास हा 
...._ जू कृपा करिय सुदयाल | अक्षर भूलों जो कहीं कहौ मोहिें ततकाऊू ॥ श्री शुरुदेव दयाक 








( १६३ ) 


गुरु मम मस्तक पर इंश || बज चरित्र में कहत हों तुमहिं नवाये शीश | सब साधुन 
परणास करि कर जोरों शिरनाय । चरण दास विनती करे बाणी देहु बनाय॥ सदा शिव 
ब्रज में रहै करि गोपी को रूप । मूरति तो परगट भई आप रहत है गृप ॥ 

अंत--कवित्त--नन्द के कुमार हों तौ कहौं वार वार | मोहिं लीजिये डवारि ओट 
आपनी में कीजिये ॥ काम अरु क्रोध काटि डारों जम वेड़ा प्रभु, मांगों एक नास मोहिं भक्ति 
'दान दीजिये | और की छुटायो आश संतन को दीजै साथ, बुन्दावन वास मोहिं फेरिहु 
_ पतीजिये ॥ कहै चरण दास मेरी होय नाहीं हास, श्याम कह में पुकारि मेरी श्रौन सुनि 
लीजिये | १ ॥ वाही हाथ कुच गहि पुतना के प्राण सोखे, पाय ऊँची पद्‌ निज घास को 
सिधारी है ॥ वाही हाथ श्रीघर की मुख माड़ो दृही, सेती छाती पे पांव दे मरोरि जीभ 
डारी है ॥ वाही हाथ कूवरी के कूबर को सीधो कियो । वाही हाथ सत गज खंचि मूह मारी 
है ॥ वाही द्ाथ चांह चरण दास के आय गहों | जाही हाथ जसुना में नाथ्यो नाग कारी 
है॥ इति श्री ब्रज चरित्र संपूर्ण समाप्त लिखा रामवली गोछका मैदान वाले संवत्‌ 
१८४७ वि० 

विषय-- बज की कृष्ण छीछाओं का वर्णन | 

संख्या ६५ एम. चरणदास के शब्द, रचयिता--चरणदास ( डेहरा, अलवर ), 
पत्रन-- १२०, आकार--<4 ८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ :--२४, परिमाण € भनुष्डुप्‌ )-- 
२१६०, लिपि--नागरी, कछिपिकाल--सं० १९०२८ १८४५४ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा 
विष्णुगिरिं, ग्रास--शिव नगर, डाकघर--सहावर कस्वा, जिला--एटा 

 आदि--श्री गणेशाय नमः | अथ चरण दास कृत शब्द घरणंन || मंगला चरण ॥ 

दोहा || बह्म रूप आनन्द घन निर्विकार निर्लेव | मंगल करन दयालू जी तारण गुरु खुख 


देव || १ || सतियन में तुम सत्य हो सूरन में हो वीर । जतियन में तुम जती हो भ्री छुख 


देव गंभीर ॥ २ ॥ राग कल्यान--नमो सुख देव हो चरण पखारणम्‌ | द्वन्द्‌ संकट हरन 
करन सुख मंगल परम आनंद घन पतित के तारन ॥ नाव तक त्याग वैराग है मुक्त लों 
तीनहूं गुणन ते निर्विकारम्‌ || सहा निष्काम और घाम चौथे रहो सिद्धि चेरी भई फिरे 


लार॑ | ज्ञान के रुप अरू भूप सव सुनिन में दया की नांव किये जीव पारं | उड़े भागौत 


मति भान परगट कियो तिमिर कियो दूरि अरु धर्म धारं || मोह दल जीति अनि रीति के 
खंडन भक्ति के दृढ़ करन भव विडारं || चरण दास के शीस पर हाथ नित ही रहौ यही 
मांगों गुरू वार वार || ६ || 


अंत--क को हे जाने संत सुजान उलटे भेद को। पेड़ चढ़ो माली के ऊपर घरंती चढ़ी 


अकास । नारि पुरुष विपरीति भये हैं देखत आवबै हास || बैल चढ़ो शंकर के ऊपर हंस ब्रह्म 
के शीस । सिंह चढ़ो देवी के ऊपर गुरु ही की वकसीस || नाव चढ़ी केवट के ऊपर सुत की 
गोदी माय । जो तू भेदी अमर नगर को तो तू अर्थ वताय || चरण दास सुख देव सहाई 
अब कहा करिहे कार | बांबी उलछटि सप में वैठी जवसूं भये निहाल || १ ॥ इति श्री 
चरण दास कृत शब्द समाप्तः || लिखा भेरू नाथ संवत्‌ १९०२ श्रावण सप्तमी ॥| 











( १९४ ) 


विषय--ज्ञानोपदेश । ह 

संख्या ६५ एन. धर्म जहाज, रचयिता--चरणदास ( डेहरा, अलवर ), पत्र-- २८, 
आकार--१० १८८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२४७, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--६००, लिपि- 
नागरी, छकिपिकाल--सं० १९०१८ १८४४ ई०, प्राप्तिस्थान-- बाबा रामदास, आम+- 
जहाँगीर पुर, डाकघर--फरोली, जिछा--एुटा । 

आदि---श्री गणेशाय नमः ॥ अथ धर्म जहाज लिख्यते || श्री गुरू चेला संवाद || 
चेलाबचन |) दोहा || ठाढ़ा होकर जोरि के अरज करें चरण दास । ए हो श्री सुक देव जी 
कछु पूंछन को आस || १ || गुरुवचन-पूछी मन को खोलि कर मेंदी सब संदेह । अरु तुम्हरे 
हिरदे विषे सदा हमारो गेह || २॥ 

अंत--व्यास पुत्र तुम मम गुरु देवा | करूं मानसी तुम्हरी सेवा || सन में तुम्हरी 
पूजा साज। तुमसो पूंछि करों सव काज ॥ मेरे ध्यान शितावी जाये। 
जो थे सो. संदेह मिठाये || में तो ध्यान करत ही रहू | तुम्हरी मूरति हृदय 
गह || मेरे जीवन ग्राण अधथारा में नहिं रहो चरण से न्यारा || तुम्हरो चरण दास कहा हुँ । 
बार बार तुम बलि जाहूँ | तुमहीं को इंश्वर करि सानू । पार बह्मा तुमहीं को जानू ॥ 
और न कोई पूजी आसा | मों हिरदे में राखों वासा । दोहा--अपने चरणहि दास को सव 
विधि दिया अधाय | अस्तुति करूं तौ क्‍या करूँ तो क्या करू मोपै कही न जाय ॥ इति 
श्री स्वामी चरण दास कृत धर्म जहाज गुरु चेछा संवाद संपूर्ण समाप्त लिखा नारायन 
गोसाई ॥ जेठ सुदी अष्टमी । संवत्‌ १९०१ चि० ॥ 

विषय- गुरु शिष्य संवाद के रूप में संसार से तरने का ज्ञान वर्णन । 

संख्या ६५ आओ. षटठ्कर्महठजोग, रचयिता--चरणदास ( डेहरा, अछूवर ) 
पत्र---१४, आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पष्ठ)-२४, परिसाण ( अनुष्दुप )---१६० 
. लिपि--नागरी, किपिकाल--सं० १८९६ ६१८३९ ६०, प्राप्तिस्थान---बाबा शमदास, 
 ग्रम--जहांगीरपुर, डाकधर--फरोछी, जिरा--एुटा । 
हे आदि---श्री गणेंशाय नमः ॥ अथ षट कम हठ जोग लिख्यते || शिष्यवचन ॥दोहा॥ 
अष्टांग जोग वर्णन कियो मोकी भई पहिचान । छहो कर्म हठ जोग के वरणों कृपा निधान ॥ 
गुरू बचन--पहिले ये सब साधिये काया होवे सुद्धि। रोग न छागे देह को उज्वल होवे 
बुद्धि ॥ चौपाई---अरू साथे घट कर्म वताऊं। तिनके तोकों नाम सुनाऊं ॥ नेती धोती 
 बसती करिये । कुंजर कमर देह सब हरिये॥ न्‍्योली किये भंजे तन वाधा । देखि देखि निज 
. गुरु सों साथा ॥ न्राटक कर्म दृष्टि झहराने | पछक पलक सो लछगन न पावें ॥ छप्पय ॥ गुरु 


हक से बच्या गुरु विष्णु गुरु देवन के देवा | सर्वे सिद्धिफल देन गुरू तुमहीं मुक्ति करेवा ॥ गुरु 
.._ केवट तुम होय करि करो भव सागर पारी | जीव बह्म करि देत हरोौ तुम व्याघा सारी ॥ 


. श्री खुकदेव दयाछू गुरु चरण दास के शीश पर ॥ किर॒पा करि अपनो कियो सब ही. विधि है 





. सो हाथ घर || इति श्री घट कर्म ह& जोग मप्रन्थ  संपूर्णणू लिखित रामानंद गोसाई 
.. खंबत्‌ १८९६ वि० मित्ती अषाढ़ सुदी ३ का, 





विषय--हठयोग साधन विधि | 








( १९७ ) 


संख्या ६५ पी. जोग, रचयिता--चरणदास ( दिल्ली ), पतन्न---१९, आकार-- 
६४ » ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )>--१२, परिसाण € अनुष्दुप्‌ )-- २८५, खंडित, रूप--- 
 आ्राचीन, लिपि--फारसी, प्राप्तिस्थान--ख्यालीरसाम शर्मा, आम--खौडा, डाकधर  बरहन, 

जिलका--आगरा । द 

आदि्--श्रीगणेशाय नमः । श्री सरस्वती नमः । अथ श्री सुकदेव जी का दास 
चरणदास कृत जोग लिप्यते । गुरु जनक को शिष्य तासु को दासु कहाऊँ। सदा रहूं हरि 
सरन ओर नां शीश नवाऊँ । साधन सों यही चहों मोहि हरि भक्ति बताओ । माया जाल 
संसार तासुओं वेग छुटाओं । गुरुदेवन गुरू देव यही सुनि छीजै चरनदास कीं हरि भसगति 
कृपा करे दीजे । छप्पे । गुरू ईश्वर गौरेश रीक्ि गुर राम बनावें, गुल वाें जम फांस सब 
. अधघे नसावें। गुरू देवन के देव मवश्रम्य अलगावें। गुरू भंवसागर तार पार उनलोक 
बसावें । चरनदास यह जानके सत खंगत हरि को भजो, सुखदेव चरण चित छायकें 
सो झूठ कान दुविधा तजो | नंद राम विन्‍्ती करे सुनो ईश गुरुदेव, तुमही दाता भगति के 
जोग जुगति कहि देव । 

त--अथ चाचरी झुद्गा चौपाई | चांचरीमुद्रामें मंकारी । अंगुझ चारि नासिका 

अगारी । निरखत रहे नासिका अगारी । दृष्टि वांधि निरखें तहँ छागी । दीखत दीखत नासढों 
आचे, स्थिर दृष्टि तहां दहरावै । जब वहुतक »चरज दरसावै, साधन करे सुने छकि जावे । 
पुनि भरकटै को ध्यान लगाये, बांचै दृष्टि जहां लो छावे | यह जब साधारन । 

विषय--योग की त्रिधि ओर मुद्रादि का वर्णन । कस 


संख्या ६४ क्यू. नासकेतु पुराण, रचयिता--चरणदास ( दिल्ली ), पत्र+३६/ 3, 


। आकार-- १० »८ ७८ इंच, पाक्त (्‌ प्रति पृष्ठ )--१ २, परिमाण ( अनुष्टुप )--७३ ६, पर 


रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--वंशीघर जी साथुर वैद्य, ग्राम--बमरौली हा 


अहीर, डाकधर--बाह, जिला---आगरा । रु 
आदि--शभ्री गणेशाय नमः । श्री शुकदेवाय नमः । अथ चरणदास कृत नासकेत 
पुराण लिष्यते | दोहा । जे जे श्री मुनि व्यास जी जे जे गुरु सुषदेव | तुम क्रिरपा सों कहत 
हों नासकेत को भेव । अपु बैठो यो हिरदे विषे मो झ्ुष कहो वषानि, तुम तो जानत हो 
सै में हो मूढ़ अज्ञानि | चरणदास हो कहत हों भाषा परम पुनीत । सुंनि २ आवे नीति 
पर छूटे सकल अनीत । नर नारी सुन लीजियो अदभुत कथा सुजान, पाप पुन्य की ओर 
सीं जो कोइ होइ अजान | ज्रेता जुग की यह कथा सहस कृत्य के माहिं, नासके तहीं सो 
वहे में भाषत ले छांहि । क्‍ 
 अंत--नास केत की यह कथा जेसा घरस जिहाज । जामें जो कोऊ चढ़े सोई उतरे 
पार। रहि जावे अभिमांन सों सोवे वेत मझार, सत गुरू विन बूढ़े सभी रास भगति नहीं 
जान । सत संगति आये नहीं, करिके वे अभिमान ॥ नासकेत की कथा को कहे सुने चित 
छाईं । पाप तेज तब पुनि करें वेस स्वरग वह जाय | सुपदेव के परताप सों. कही नास सो _ 
केत | पाप पुन्य के भेद जो सजन करी नर हेत । इति श्री नासकेत उपाख्यानो नास अश्- 


दशमो ध्याय ॥ समाप्त । शुभम्‌ भूयात्‌ । ६१ 


( १९६ ) 


विषय--नासकेत की कथा स्वर्ग नर्कादि वर्णन । 

संख्या ६९५ आर. नासकेत पुराण, रचयिता--चरणदास ( दिली ), पतन्च---४१, 
आकार-- 4 »< ६६ इँच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )»-- १८, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )---१ १७५, रूप--- 
बहुत प्राचीन, लछिपि---नागरी, लछिपिकाछ--सं० १९६१० ८ १८७०३ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० 
मुरलीधर मिश्र, ग्राम--बड़ा गाँव, डाकघधर--कंतरी, जिला--आगरा । 

आदि्--'“'यन्मः अथ नासकेत लिष्यते । दोहा | जै जै......सजी । जे जै गुरु 
सुखदेव ॥ तुम क्रपा से कहतु हूं......ना जेव। » % #* *%। मेला जुग की यह 
कथा संस्कृत के माहिं, नासकेत ही नाम हैं में भाखूं ले छाहिं। नीव खार के ही वबिखें, 
कथा कही जो सूत | सोन कादि रिखी सबै, सुनत भेय मिलि जूथ । सूतो वाचः | चैस्य॑ . 
पाइन इक समें बैठे गंगा तीर, अति प्रसन्न उज्जऊ दिसा, निरखत सुरसरि नीर। राजा. 
जन्मेजय तबे किआ जुतहां सनात मोत्री सोना जादि वहु दिआ विप्रन को दान | प्राक्षत में 
टन काज ही नें भमरछीआ जो अंक | चहा चरज रुपी जु तप, वारह बरस की टेक ।. 

अत ६७ क्यू के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः--इति श्री नासकेत चरनदास क्रत 
नाटके ... भासु चनिवेय वर्णनोनाम अष्टद्सो अध्याय । १८ । सुभं भस्तू। कल्याण रस्तू संवत्‌ 
१९१० सुभं जो देष्यो सो लिष्यो मसदोस न दीयते लिष्यते छाला प्यारे छाल। वासी 
दगसे के | भूछ चूक गोपो सुनार की पुस्तक पे ते उतारी । 

संख्या ६४५ एस. नासकेत पुराण, रचयिता--चरणदास, ( दिल्ली ), पत्रन--२०, 


आकार--१ ३३ २८ ७३ इंच, पंक्ति (प्रति एछ)/--१४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--७००, रूप- 


प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाऊू---सं० १९१२८ १८७७ ई०, प्राप्तिस्थान--छिंगामरू 
पुजारी, स्थान--राधाकृष्ण संदिर, फिरोजाबाद, डाकघर--फिरोजाबाद, जिला--आगरा | 

आदि--अंत-६५ क्यू के समान । पुष्पिका इस प्रकार 

इति श्री नासकेत पुपाख्यानों नाम अष्टादसमोध्याय। श्री राम खंबत १९१२ 
श्रावण कृष्ण ५ पंचसी 
- संख्या ६५ टी. नासकेतु, रचयिता--चरणदास ( डेहरा, अलवर ), कागज--देशी, 
पतन्न--३े२, आकार--१० ६ इंच, पंक्ति [ प्रति ए४ठ )--४४, परिसाण (€ अनुष्दुप्‌ )-- 
. १०२६, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाहू--सं० १९१७८: १८६० ई०, प्राप्ति 


... शथान--पं० रूपनारायण, आम--भज्जू पुरवा, डाकधर-- मछावाँ, निछा--हरदोई । 


आदि--६५ क्यू के समान । 


भाज ॥ केबट तहां जो व्यास से वचन चादही वान॥ जगत सिनन्‍्वु सबजा घर्म यही 


। . जिहाज वखान ॥ जामें जो कोई चढ़े सोई उतरे पार ॥ रहि जै है अभिमान से सो बूढ़े. । 


“ . मंझधार ॥ सत गुरु बिन वूड़े सबे राम भक्ति नहिं जान॥ सत संगति आयजे नहीं करे बहुत पा 
..... अभिमाव ॥ नास केतु ऐसी कथा कई सुने चित लाइ || घर्म बढ़े पापे घटे सबै स्व सें जाइ॥ 
_...._ इति नास केत पोथी समाप्त ॥ संचतत उनइस जानियो औ सन्नह परिमान ॥ चैसास्े सुदि 





( ५९७ ) 

द्वादशी बुध वासर को जान ॥ तादिन लिखि पूरन भये जथा विहारी छाल | जैसी की पैसी 
लिखी ना जानो कुछ हाल ॥ जहां जीविका प्रान की ताको करो वखान । ताहि नग्र में वसत 
हो पर सुनियो घुधिमान ॥ सेग सेदस तीर है श्री गंगा की धार । जाको मंजन करत ही हो 
जाबव भव पार || राम रास 

विधपय-- नासकेतु पुराण का भाषानुवाद है.॥ 

संख्या ६५ यू. पंच उपनिषद, रचयिता--चरणदास ( डेहरा, अछवर ), पत्र-- 
२४, आकार--१० » ८ इंच, पंक्ति (प्रति प्रष्ठ )--२७, परिमाण ( अनुष्खुप्‌ू --४१०५ 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान- बाबा रामदास, ग्राम--जहॉगीरपुर, डाकधर-- फरौली, 
जिला--एटा । 

आदि---भ्री गणेशाय नमः || अथ पंच उपनिषद लिख्यते ( भाषा ) दोहा--बंदन 
श्री शुकदेव को उनको हिय में छाय । छिप्यो भेद परगट क्रियो परमारथ के दाय ॥ सहंस्क्ृत 
भाषा करी ताको यह दृष्टात | खोलि खोलि सव ही कही समझे छूटे आन्त ॥ ज्यों कूऐँ से 
नीर ले वाहर दियो भराय । विना जतन कोई पियो तिरषा वंद् अधघाय ॥ पा दीनी सुकदेव 
ने में जल काढ़न हार । प्यासा कोई न ऊाइयो टैरों वारंवार ॥ ब्राह्मण क्षत्री वैश्य जो अरु 
शूद्धहु जो होय | वह पीवेगा हेत करि वहु प्यासा जो कोय ॥ मुक्ति नीर की प्यास जो काहू 
ही को होय ॥ ओर मनुष्य जग प्यास में रहे जु झत्यक होय | यह जग ऐसो जानिये म्ग 
तृष्णा को नीर । निकट जाय प्यासा कोई कभी न भागे पीर ॥ 

अंत--अष्टपदी--दुओ से न्‍यारा जान जाग्रत अरू .स्वप्नन सूं। ऐसा कोई नाहि न 
जानें सत्त हूं ॥ सत का जानत भूल जो ज्ञानी लोयही | दीरथ अरू पर काशी जाने सब 
को यही ॥ जाको लोभ न होय अविद्या होय ना । मैं अभिमान कुकर्म वासना कोय ना. ॥ 
गरमी जाड़ा भूख प्यास व्यापै नहीं । पैहये क्रोध न मोह नेक वासे कहीं ॥ वाहि न इच्छा 
होय न पूरी चाहदो || कुछ विद्या अभिमान न उनके माहि ही ॥ मान नहीं अपमान न 
मनमें रावई । सबसों होय निवृत ब्रह्म को पावई ॥ तेज विन्द उपनिषद संपूरण ही भई । 
गुरु सुकदेव के दास चरण दासा कही ॥ ताहि सुने मन राखि विचारा की करे। निरचय 
होये मुक्त जगत में ना परे ॥ दोहा--कही गुरू शुकदेव ने मेरी कछू न वुद्धि। पढ़ो नहीं 
स्रख महा मोंकू नेक न सुद्धि | १ ॥ मेरे हिरदे के विषे भवन कियो गुरु आय । वेई बिशा- 
जत है सदा मेरी देह दिखाय || २ ॥ जब सूं गुरु किरपा करी दर्शन दीनो मोब । रोम रोम 
में वे रमे चरण दास नहिं कोय ॥ जाति चरण कुछ मन गया गया देह अभिमान॥ अबने 
सुख सों का कहों जगही करे वखान ॥ रहे गुरू शुऋदेव जी में में गई नसाय। में तें तें में 
वही है नख सिख रहो समाय | इति श्री पंच उपनिषद भाषा समाप्तः॥] के 

विषय--पंच-उपनिषदों का संस्क्ृत से भाषान्ुवाद । रा 

संख्या ६५ वी. मन विक्ृत करन गुदका, रचयिता--चरणदास ( डेहरा, अरूवर ), 
पत्र--३२२, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ २०, परिमाण ( अनुष्छुप्‌ )--३४० , 
लिपि---नागरी, लिपिकाल--सं० १९०० 5 १८४३ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा विद्णुगिरि, 
आम-- शिवनगर, डाकधर--सहावर कस्वा, जिछा--एटा |... 


( १९८ ) 


.. आदि--श्री गणेशाय नमः | ऊथ सनविक्ृृत करन गुटकासार अन्थ लिख्यते ॥दोहा॥| 
नमो नमो श्री व्यास. जी सत गुरु परम दयारू || ध्यान किये आशा नहीं रंगे न जगत 


. चयारू ॥ $ || अष्टपदी--नमो नमो शुकदेव तुम्हें परणाम है । तुम किरपा सो आप मिले 


घन श्याम है ॥ तुम्हरी दया से होय जो पूरण जोगा है । तनकी व्याधा छुटे मिटे मन रोग 

है ॥| तुव किरपा सों ज्ञान पदार्थ पावई । उपजे सार विचार असर छुटावई ॥ 
अंत--दोहा--गुरु समान तिहुं छोक में और न दीखे कोय । नाम लिये पातक 

नशें ध्यान किये हरि होय ॥ १॥ शुरु ही के परताप सों मिटरे जगत की व्याथि । राग द्वेष 


दुख ना रहें उपज प्रेम अग/घ ॥ २ ॥ गुरु के चरणन में घरों चित बुधि मन अहंकार । 


जब कछु आपा ना रहे उतरे सचही भार || ३ ॥ मन विरक्त के करन को कीनो गुटका सार 
पढ़े सुने चित में धरे भवसागर हो पार | ४॥ इति श्री चरणदास कृत मन विक्ृत करन 
अन्थ समाप्त: लिखा मैया राम वेद मिंती जेठ वदी १० मी संचत्‌ १९०० वि० || 

विषय--ज्ञानी पदेश । 

संख्या ६५ डब्लू . ज्ञानखरोदय, रचयिता--चरणंदास ( दिल्ली ),. पत्र---३३, 
आकार---७ 2८ ४ इंच, पंक्ति (अति पृष्ठ)--९, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )---४४७ ६, खाडत,रू प-- 
प्राचीन, लिपिकाल--सं० १९१८ ८ १८६१ ३६०, प्राप्तिस्थान-- झुंशी जोरावर सिंह, स्थान--- 
मिढ़ाकुर, डाकधर--मिढ़ाकुर, जिला--आगरा । 

आदि---श्रीगणेशाय नमः । अथ सरोदो चरनदास क्रत प्रारंभः । दोह। । नमो नमो 
सुषदेव जी करों प्रणाम अनंत । तब असाद सुरभेद्‌ को चरन दास वरनंत । पुरुषोत्तम पर 
मातमा पूरन विस्वा वीस । आदि पुरुष अविचल तुही, तोहि नवावों सीस। कुंडलिआ | 
आछर ऊो सो कहत हैं अक्षर सो है जानि । तिहि अक्षर स्वासा वहे ताही को मन आनि । 


ताही को मन आनि राति दिनि सुरति लगावो | आपा आप विचारि और ना सीस नवावौ। 


चरनदास मथि कहत है अगम निगम की सीष यही वचन बह्य ज्ञान को, मानों विस्वा घचीस । 
अंत--डेरे में मेरो जन्म है नाम रन जीत वषानो । मुरली को सुत जानो जाति 


. धूसर पहिचानो । वार अवस्था मांहि बहुरि दिल्ली में आयो | रमत मिकछे सुषदेव नाम. 
 चरन दास घरायो | योग मुक्ति करि ब्रह्म ज्ञान दृढ़ करी गयों। आतम तत्त्व विचारि के 


अजपानसन्यों भमखौ । ४० | इति श्रीचरनदास क्रत ग्यान सरोदय संपरन समभस्तु छीपा 
नाश्थीं सालिकराम मार्गक्रस्न चतुरद्सी वार बुध सी जाको ग्यान सरोदय सौ लछीषी सो 


.. मन उतीम जानो सः३९१८ मीति आसाढ़ चदी ३ सव थान जीजीनी वीजा से न करे 
मंदिर में लिषी छछसन पुरोहीत । 


विषय--स्वरोदय संबंधी ज्ञान का वर्णन4 8 0 
संख्या ६५ एक्स, सख्वरोदय, रचप्रिता--चरणदास, कागज--बॉसी, पन्च---२७ 


हा धर ; आकार---४ »% ५ इंच, पाक्ते ( प्रति पृष्ठ न १४, परिमाण ( अनुष्ट्रप )>“२७०२ » खरापू---+ पी 


5. प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० हरीमोहन मिश्र, आरम--सिंगरावछी, डाकधघर-- 
..._ तांतपुर, तहसील--खेरागढ़, ज़िला--आगरा । न 


आंदि--६५ डब्ल्यू के समान । 








( १९९ ) 


अंत--अग्नि तत्व के वहत ही, जुद्ध करनि मत जाय । हारि होय जीते नहीं, और 
जावे तप छाव । तत्व अकास जो चलत है, तोड हारों जाय । रन माहीं काया छुटे, 
धरनी देखो आय | जलूपति के जोग में गर्भ रहे सो पुत, वायु तत्व में छे करे, और होय 
पूत कपूत । प्रथ्वी तत्व में गर्भ में बाऊक होय जो भूप, धन्वन्तो सो जानिये । सुन्दर होय 
स्वरूप । अग्नि तत्व के चरूत ही, जबै गर्भ रहि जाय । गम गिरे माता हुखी, होत मान 
मर जाय ।. 

विषय--स्वरोदय वर्णन | 


संख्या ६६ वाइ, ज्ञान स्वरो दय, रचयिता--चरणदास, कागज--बॉसी, पत्र---२४, 
आकार -- ६६३ > ५ इंच, पंक्ति (प्रति एृष्ठ )--१०, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )---३० ० 
रूप-- प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० जानकी प्रसाद जी, स्थान--बमरोंली 
कटारा, डाकधर--बमरोली कटारा, जिका--आगरा । 

आदि - ६५ डब्ल्यू के समान | 

त--आसन संजम सोधि करि, दृष्टे स्वांस में मान ॥ तत्व भेद यो पातने कथ्यों 

स्वरोदय ज्ञान ॥ छप्पे--हिये में र॒त्यु जन्मना मरण जीत कहायो, बाल अवस्थहि माहि, 
दिल्ली में आयो। पर मस मिले शुकदेव नाम चरणदास घरायों । चरण कमर उधारि मरि बहुर 
अति सुयस सुख पायो ॥ जोग सुक्त हरि भक्ति करि, ब्रह्म ज्ञान करि दुठ करि गह्मो । आतम 
तत्व विचारि कै; अजपा में सम न रहो । इति श्री चरनदास कृत ज्ञान स्वरोदय सम्पूर्ण । 

अंत-- ज्ञान स्वरोदय' चरणदास का मशहूर ग्रन्थ हैं । इसमें स्वरोद्य की परीक्षा का 
अच्छा दिग्दशन कराया गया है । 


संख्या ६६ जेड, स्वरोदय, रचयिता---चरणदास, पत्न--२४, आकार--९ »< ५ इंच, 
पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---२१, परिमाण ( अनुष्टुप )--२४६, रूप---प्राचीन, लिपि--नागरो 
लिपिकाहू-> सं० १८३७ ८ १७८० इ०, प्राप्तिस्थान--पं ० लक्ष्मीनारायण वैद्य, स्थान--बाह, 
डाकघर---वाह, जिला--आगरा । 
आदि---६७५ डब्लू के समान । हक १6८३ 
अंत-बांये सुरते आइके द॒हिने पूछे आई । जो सुर द॒हिनो वंदहै कारण अफल बताई । 
जव सुर चाल वाहिर को जो कोई पूछे ताहि | वासो ऐसी भाषिये नहिं कारज विधि कोई। 
पेज वंधि वासो कहो मंसा पूरी होई । जो कोई पूछे आइके बैठे दाहिनी ओर | चंद चले 
सूरज नहीं कारजाधि विकोर । जो सूरज में सुर चले कहै दाहिनी आईं । लऊगनवार अंरु तिथि 
मिले के कारज हो जाई जो चंदा में सुर चले वायें पूछे आईं । तिथि और - अछिते सुरसे 
अद्टृष्ट सुन ओर जो जइ | जो पूछे प्रसंग वह रोगीन ठहराई । सुन औरते आइकें पूछे बहते 
_  स्वास। जिह ने है चेष्ठा जानियें रोगी को नहिं नास | सुन और ते आइके पूछे बहते पकछि 
जेते कर जगत | हति श्री सुरोदय चरन दास कृत सम्पूरन शुभस्॒ । श्री लाजी की प्रति सो |. 
. उतारी । स० .१८३७ फागुन बदी कु द 
 विषय--एवरोदय का वर्णन । 


( २०० ) 


संख्या ६६. एकादशी भाषा, रचयिता--चतुरदास, कागज--बाँसी, पतच्न-- 
१६०, आकार--९ १८ ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१४, परिमाण ( अनुष्ट॒प्‌ )--७५२४०, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १६०९ वि०, लिप्िकाल---सं० १८७४ ८ 
१८१७ ई०, आपिस्थान--श्री महंत दातारामदास जी कबीरपंथी, ग्राम--मेवछी, डाकघर--- 
जगनेर, तहसील---जैरागढ़, जिका--आगरा । 


आदि--श्री गणेशायन्मः । अथ एकादश भाषा छिष्यते । १० । चौपाई---संतदास 
सतगुरु के चरना । तिनको गहौ सदृढ़ करि सरना । जाने उपजे ज्ञान विचारा | छूटे कम 
मम्म॑ व्यवहारा ॥ १ ॥ वऊरथयौं जन्मत जन्म नहिं आऊँ। तिनको निजाननद पद पाऊँ। 
तिनकी आज्ञा हिरदे घरो ॥ लोक हितारथ भाषा करों ॥ २॥ श्री भगवान विरंचहि भाष्यो । 
सो विरंच विनारद सो भाष्यों। सो नारद ब्यासि समुझाये | व्यास व्यास करि शुकह्ि 
पठायो । ३ ॥ सो शुक कहयो परीक्षत आगे ॥ छट्यो द्वैत स्वप्न ज्यों जागे । सोईं सूत अजहुं 
. विस्तार | सहश्न अठासी रिषि मन हरें ॥ ४॥ श्री भगवान आप ही भाष्यों ताते नाव _ 
भागवत राष्यो । आप मिलन को पंथ दिखायो । या सारग बहुत निहरि प.यो 0७ 


अंत--संचत सोलह से नवा । जेठ शुक्ल पष्ठी कुला दिवा संतनदास गुरू आज्ञा 
दीनी । चतुरदास यह भांषघा कीनी । दोहा--परमजश्ञान परगट भयो । मम घट है निज देव । 
ते मेरे निति उर बसे, संतदास गुरुदेव । ६ | इति श्री भागवत पुराणे एकादश स्कथे श्री 
शुक परीक्षत संबादे श्रीकृष्ण बैकुण्ठ प्रयाणो नाम एकाकि शोध्याय । ३१। पठनाथे बावा 
जी गरीब दास जी । छेखत उदोत सिंह कायस्थ मकान वारीं गुमट मै। जागेर के । जो 
देष्यो सो लिख्यो मम दोस न दीयते | संवचत्‌ १८७४ मिती फागुन सुदी १२ ब्रहस्पिति 
वार सम्पुर्णस्‌ । 
विषय--भागवत के एकादश अध्याय का पद्यानुवाद । द 
संख्या ६७ ए. लग्नसुंदरी, रचयिता--छदुराम ( सगौनी ), पत्र--५१, आकार-- 
. ७३ * ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१६३२, रूप--आ्ाचीन, 
. लिपि--नागरी, रचनाकारलू---सं> १८७० वि०, लिपिकाल--सं० १५९३१ ८ १८७४ हैं० 
प्राप्तिस्थान--पं० हरीप्रसाद आचाये, ग्राम--ऑनवल खेडा, जिला--आगरा | 


आदि- श्री गणेशाय नम: । अथ छ्न सुंदरी लिष्यते | दोहा । श्री गनेस सुमिरन 


द करो सरस्वती तोहि सनाय क्षद॒राम चरन गुरवदि के लग्न सुंदरी गाइई । श्री घरनीचर सुत्त 
हे कहे, संसुष राम अवीन, तिनके लघु आता क्षदू., मत्ति अनुसार सुकीन नग्न सगोनी वास है, 
.. सुभ धामनि को,घाम, सुंदंर वाग तड़ाग है क्षदुराम चहुं गाम। अठारह से सतरि १८७०, 


- । हे द्वौज २ फांगुन वि गुरुवार, क्षदुराम तब वरनियों, लग्न सुंदरी सार ॥ अथ बालक जन्‍म .. द 
..._ के बिचार बालक जन्म के भेद सब कहहु संकल समुझाइ, जाके जैसे ग्रह परे, ते फझे 
.. देतु बताइ | राहु परे ज्ञाही दिसा सिरहानों तहा सामु, मंगरे दिसि पाओ फटो ढ्ूटठों वान 


. सुजान | रवि दीपक तहिये रहे, सनि छोहो तहां होय, गुरू पीतरि जा विधि मिले, लग्न हे हु 


सर  ज्ञानिये सोइ । 


(६ २०१ ) 

अंत---अथ संक्राति को वाहन । गजवाहन रवि सौम कहि, जीव तुरंग बताय, 
. भौम बुध झूग जानिये, शुक्र-शनीचर नाय । नाव चढ़े जल बषेई झूग चढ़ि पमनन चकाय, 
बाज चढ़े रनकों करे गज चढ़े अनने षाय। संक्राति कहि मकर की; ताहझी भाव बताय, 
छद्राम नर समुझि के दीनो मेद ऊरपाय । अथ नक्षत्रनिकों वहिन। 'हय “स्ग 3 कू्म 
४गज “केहरी, *महिषी *ससा बपानि, “सूकर *दादुर ?"विलार ? !झष, छंदराम पहि 
चानि । मेषलग्न ते मीन लो, प्रथम तुरंग बताय, जाही विधि छंदरास तो, वाहन नषत 
बताय । इति श्री छंद्रासकृत छग्न सुंदरी वर्ननो नाम नवसो अध्याय ९ संपूर्ण संचत्‌ 
१९३१ शाके १७९६ तन्न वर्ष ज्येष्ठ सुदी १२ बृहस्पति वासरेः छिपिते दुलीचंद पंडित 
अस्थान नोपुरा में बसई को वासु ॥ ० ॥ ६॥ ०॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ 

विषय--ज्योतिष । 

संख्या ६७ बी. छूग्नसुंदरी, पतन्न--५३, आकार--$०३ * ७ इंच, पंक्ति (प्रति 
पृष्ठ )--१३, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१७५७०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--- 
सं० १८९३ ८ १८१६ ३०, ग्राप्तिस्थान--पं० केशवरास, झाम ->शमसाबाद, जिका---आगरा | 

आदि--पहला एप्ट नष्ट ***** कुंभ सुचारि। घन अरु कर्क सों पाँच कहि। तहेँ 
. बेंठी है नारि ॥ ९ | मकर सिंह वृक्षिक मिथुन । तीन अख्ी जानि ॥ कन्या तुमसों सात 
कहि । नारि तहाँ पहिचानि ॥ १० ॥ पापग्रह जेईं परे । तेई विधवा जानि। सौंमग्रह् अट्ि 
वात का | कूर सो कन्‍या सानि ॥ ११॥ कुंडरिआ ॥ अहिबाती सुन्दर छलित | पहिरें 
वस्तर छाल । दृहिनी भ्रुज पर तिर कहत । क्षंदुराम लीख वाक ॥ १२ | लगन लि 
पहिचानों । तन उतंग सो देषि वचन वहु चातुर जानों॥ सोमग्रह गुरु देखिके रछन दसये 
बताई । बुध शुक्र के कहत हों | देखि पन्थ ससुझाइ ॥ १२ ॥ दोहा || सौम अह जो शुक्र 
है । ताके फहत सुभाव । देषि ग्रन्थ ल्रिय अंग के । बरनत हों सब भाव ॥ $२॥ 

अंत--शुक्र शनीचर घास एक । वन फूलद्धिं पहचान । गुंजा फल शुक्र बुध। रवि 
मंगल सम जान || ३८ ॥ अस्कोकः तुरूसी सौरी भूमन्न । बुध अंबुज द्विसेत। सहन 
अस्थाने गते सोरी कृस्न पुस्प चमुष्टिकं || ३९ ॥ जीव पंच मे भवन मैं ।॥ कमल सुष्टि में 
जुक्त । भूम फूल कांटे सहित । बॉस पन्न कर मुक्त ॥ ४० ॥ राहु परे के इन्द्र में । पुष्प 
अरुसे जाम । कपूरवास क्षदुरास कहि । जीवन दृष्टि पहिचान ॥ ४१ ॥ चंदा रवि को देषि 
सुक्र भचीर वताईं | चन्द्र जीव की नजरि में हरो रंग कर छाइ |४२॥ छरन मधि प्रद्द देषिके । 
पंडित करो विचार । हाथ प्रस्न क्षदु राम कहि। जानु नाम निजु सार ॥४३॥ इति श्री छद्राम 
कृत छग्न सुंदरी वर॒ननो नाम दुसमोध्यायः॥ ३० ॥ संवत्‌ १८९३ ॥ असाढ़ सुदी दुतीया 
गुरुवासरे ॥ सुभ मस्तु कल्यन रस्तु || जैसी प्रति येक हजार क्षावन कहे । दोद्दा छंद कवित्त | 
तिमिर हरनु को भाजु हे पढ़े सुने दे चित्त ॥ कि औव आओरु नैन कर तन दुख सहत सुजान ॥ 
लिखी जात बड़े कष्ट सों | सठ जानत आसान ॥ श्री रामजी सहाय || 

विषय--प्रथम अध्याय --राज जोग वर्णन ... 9-६ 

द्विं० 7४. शुम अशुभ जोग वर्णन .. . इब्न्‍न-पृछ 
. तृ० . + एकपम्नह फछ.... +,. * “६ ४ कक हम 
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चतुर्थ अध्याय. पट अह फछ. चर्णन १६--२२ 
पं>.. +५ . रासि फछ है २३-- २८ 
घ०.. ,, वर्ष निकाहना , २९---३ १ 
स० . ,, विवाहाध्याय ् ३२०-३ ६ 
अ०ण० 9) सूहूत ।। ३६---४७ 
नवम ,, छ महूत॑ होम पंचांगादि विधि ४४---५४ १ 
दशम ,,  मुष्टि चिन्ता ज्ञान ५१--७३े 


संख्या ६७ सी. लग्म सुंदरी, रचयिता--छदुराम ( सागोनी ), कांगज--बाँसी 
पत्रन-- ७०, आकार--७ % ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
१३६०, खंडित, रूप--प्राचीन, किपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १८७० ६८ १८१३, ई०, 
प्राप्तिस्थान--पं०_ जानकी प्रसाद, आस--वमरौली कटरा, डाकधघर--बमरौली कररा, 
जिका--आगरा । 

. आदि--श्री गणेशायन्म; । अथ छग्न सुन्दरी लिख्यते । दोहा--श्री गनेस सुमिरन _ 
करो, सरस्वति तोहि मनाय, धन्वरा चरन गुर बदि के, लग्न सुन्दरी गाई । श्रीघरनी धर 
सुत कहें, मंसुख राम प्रवीन, तिनके रूघु आ्रात घून्दू्‌ मति अनुसार सुकीन। नग्न सगोनी . 
चासु है, सुभ धामन को धाम | सुन्दर बाग तड़ाग हैं, छन्दु राम चहुंगाम। अठारह से 
सतरि १८७० द्वोज २, फागुन बदि गुरुवार | क्षंदु राम तब वरनियो, लग्न सुन्द्री सार । 
अथ बाऊक जन्म के विचार--बालक जन्म के भेद सव, कहत सकक समझाय । जाके जैसे 
ग्रह परें, ते फल देत बनाय । राह परे जही दिसा, सिरहनि ताहा मानु। मंगर दिस पाओ 
फटो टूटे वान सुजान । 

त--इति श्री छन्दुराम कृत छूग्न सुंदरी वरनो नाम सहूरत विधि सम्पुरन अष्टमों 

अध्याय । अथ दुरगा मतो । दोहा--वर्ष एक वा तीन में पांच सात नो जानि | मार्ग ओर 

साख सें फागुन गो नो आनु । तीज पंचमी सप्तमी, आठे दुसमी होइ । तेरथ पूनो तिथि 

कही, अब जानो सुभ सोइ । रवि चन्द्रा बुद गुरू शुक्र, पंचचार पहिचानि। गोन्यो चलल्‍यो 

. भवन को, उन्दूराम शुभ मानि। रोहिनी म्ग सिर आद्रा, अनुराधा श्रम नव ताप, चिंता 

स्वाति सो पूर्वा जे नक्षत्र सुखदाय । मकर सिधुन घन मोह कन्या तुला बखानि। जे जोंना 
अप लग्न शुभ सुख कारज को मानि | 

विषय--ज्योतिष । 


संख्या ६८. विजय मुक्तावढी, रचयिता--छतन्र .कवि, पन्न--१६०, आकार-- 
. ७२ ६६ंच, पंक्ति (प्रति प४)--३८, परिमाण ( अनुष्दुपू )--३०१०, खंडित, रूप - प्राचीन, . 


हि लिपि--नागरी, . रचनाकालू---सं० १७०७ >> १७०० हूँ०, लिपिकाक-- सं० १८९१ रा 
'... ६८३४ ३०, प्राप्तिस्थांन--छाछा शंकरछालू पटवारी, आम--मसझोछा, डाकघर-थाना 


7 ; ;४ े दरियावर्गंज, जिला “एटा | हर । 
मा आदि--जृपति सांतन एक दिन गयऊ अखेटक काज । सघन विपिन सरिता निकट... 
....._ ले प्रिय लोग ससाज ॥| केवद तनया ससि व॒ृदून जोजन गंधा नाम | निरषि नृपति छोमित 


( २०३ ) 


भयो विज्जुकूता सो वाम ॥ अति आसक्त भयो नृपति तब केवट छयो बुलाय | देहु मोहिं 
अपनी सुता मन बच क्रम सुख पाय ॥ केवटोवाच--तुम एथ्वी पति भूप हों नीच जाति 
मछाह । आपुहि कहाँ विचारि के केहि विधि होह विवाह ॥ तो विवाह तुमसों करों जो यह 
मांगे देहु | नृपता याक्रो सुत छह करों आपु करि नेह ॥ 


अंत--अष्टा दुशों पुराण को सुने जगत में कोई । सुनत विजय मुक्तावली तितनोई 
फल होइ ॥ वरणों ग्रन्थ सु छनत्र कवि अपनी मति अनुसार | छमियो चूक लुधीस सब 
कविता समुझन हार॥ छप्पय-मधु केैटव वकु हत्यो हत्यो हिरणाक्ष अघासुर ॥ 
हरनाकुश जेहि हत्यों हत्यों घेनकु केसी झुर ॥ वंध सहित दुसकंघ हत्यों वत्सासुर 
जेहि वर । नरकासुर जेहि हत्यो हत्यो शिसुपाल अधम घर ॥ सुत घर्म कर्म रक्षव 
अवनि सहिसा नहीं जानी परे। ब्रेछोक्य नाथ कवि छत्र कहि सु पढ़त खुनत 
रक्षा करे ॥ सवैया--व्याल धरे शशि भाल घरें हरि छाछ जरै तन भस्म लगाये । गंग धरे 
अरधेंग सिवा ढिग भंग घरे गन भूतन छाये ॥ व्याल घरे सिर सार कपारू धरें विष कंठ 
महा सुख पाये ॥ ऐसे सदा शिव होत प्रसन्न सु छन्न विजय सुक्ता वक्ति गाये। दोहा-- 
मौजा सुन्दर वारी लसे भूपति सिंह कल्यान। पूरन कीनों ग्रभ्थ कवि छत्र सो तिहि 
अस्थान ॥ दयो सु सीस चढ़ाई ले आछी मोतिन हेरि । जापै सुख चाहति लयौ चाके दुषहिं 
न फेरि ॥ इति श्री महा भारथे महा पुराणें विजय मुक्तावली कवि छत्र विरचितायां राजा 
जुधिष्टिर राज्य कर्म वरणनों नाम ४३ प्रभाव संवत्‌ १८९१ वि० असाढ़ सासे कृष्ण पक्षे 
तिथो ७ सनि वासरे छिखतव्यं छोटे छाल कायध्थ कुछश्न '्ट सारा श्रोनई मध्ये ग्राम 
. नगरा घीर ॥ 


विषय- महाभारत का हिंदी पद्यानुवाद । 


संख्या ६८ बी. विजय मुक्तावछी, रचयिता--छत्नकवि ( अटेर, भदावर ), पत्र-- 
१७७, आकार - ११३ » ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
३४१०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १५०० ८ १८४३ ६०, प्राप्ति 
स्थान--छेदालाल पाठक, स्थान---8ुंंडला, डाकधर--४ुंडछा, जिला--आगरा । _ 


आदि--श्री गणेशायनसः । अथ बिजे मुक्तावछी लिप्यते | दोहा | बज रछन मजन 
अनल, रछन गोधन ग्वाल । भ्रुजचर करवर करज पर, गिरचर घरन गुपाल । हरि दीपक मन 
सदन घरि कपट कपाट उघारिं, नसे सकल अघ कालिसा छतन्र सुदेषि विचारि । दंडक छंद 
झूम २ आये कोपि वासव पठाये नव, धाये दिसि दिसनि सवासर तरज पर । मेघ की मरोर 
महा पोन की झक्रोर, नीरद निपट घोर घोष सोज रज पर | जअसे रूषि कृष्ण ने उठायो गिर 
 गोवरधन; बज की सहाइ करि कर की करज पर । राषे सुरपार के कराल क्रोध तें गुपाल 
छन्न 5 दयाल गोपी ग्वांह की ऊरज पर । सर्वेया--आनन .येक के मलु को चतुरानः 
_ चारिह्ु वेद बतावै। जे रिपिवध प्रसिध है सिघ सदा मन वांछित सिधि सु पाने । नार' 
. सारद जोचत हैं सनकादि सुकादि सबै गुण गाये | वंदत ये सब शेष सुरेस दिनेस धंनेर 
गणेंसहि ध्यावे |. क्‍ ः 
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अंत--जान्यों भारत क्रष्ण मत तिनहं सहादईू पाइ। एक छलन्न महि भो गई छत्र 
जुधिष्टि' राइ। भारथ सुनि भाषा कवियों छन्त सुबुधहिं पार । कहत सुनत पातिक नसे अघ 
दीरघ दुष जाई । चारि वरन मैं जो सुनें, तरनी पुरिष जु कोई । पगदे हरि की भगति उर 
मोचन अप्प को होई । सदैया । जो फल तीरथ जात किये अरु जो फल षोडस दान दिये 
के । ज्ञान कथा नि सुने फल जो कवि छत्न बढ़े बहु बुधि हियै ते। जो फर रुद्र प्रसन्न भर्यें 
फल सोई युधिश्रि नाम छियें ते। श्री कृष्णहि पत्थहि हेत जि सौति सो फल भारथ श्रोन 
किये ते । इति श्री महाभारते पुराणे विज मुक्तावली कवि छन्न विशु्ंचते राज्य जुधिष्ठिर राज- 
गादी वरननो नाम ॥ प्रतिय चालीसभो आध्याय । इति विज्ञे ऊुक्तावलछी संपूर्ण | शुमंभस्तु । 
कब्यान रस्तू । दोहा । इद्जीत पुस्तक लिषी कौरव पांडव जुद्ध, भूछ चूक जो होय पुनि चा 
तुर कीजे शुद्ध । मिति श्रावण वदी । २। दतीया । गुरू बासरे संबत्‌ १९०० शाके १७६५ 
लेखक मिश्र इंदजीत जाजढ मध्ये रोजे की । श्री श्री श्री श्री श्री राम रास राम॑ राम॑ राम॑ 
राम॑ राम॑ राम॑ रास 

विषय---महाभारत का हिंदी-पद्मानुवाद । 


मंगछा चरण कवि. परिचय--मथुरा मंडप में बसें देस भदावर ग्राम । उगरूत प्रसिद्ध 
महि, छेन्न बटेश्वर नाम । सुजस सुवास सु निकट ही पुरी अटेरहि नाम । जज्ञ जन हो सादि 
बृत रचन धाम प्रति धाम । नगर आहि अमरावती वासी विद्ुध समान, आखंडरक सोलत 
तहां भूपति सिंघ कल्यान | श्री वास्तव कायथ है छत्न सिंह यह नाम, रहत भदावर देस में 
ग्रह अटेर सुष धाम । 


अंध रचना काछ--संवत सन्नह से बरष सप्तवादि पंचास, शुक्ल धदि एकादसी रच्यो 
. ग्रँथ नभ मांस । नाम विजय मुक्तावछी, हित करि सुने जो कोइ, अष्टादर्सों पुरानकों ताहि 
महा फल होई । महाभारत का संक्षिप्त वर्णन । 


.. संख्या ६८ सी. विजे मुक्तावली, रचयिता--छत्रकवि ( अदेर, भदावर राज्य 
कागज--देशी, पन्न--१ ३२, आकार--१० » ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- २२, परिसाण 
( अनुष्दुप्‌ )--२२५३, रूप--प्राचीन, किपि--नागरी, रचनाकाछ--सं० ३७०७ वि०, 
प्राप्तिस्थान-- हनुमान प्रसाद सच पोस्टसास्टर, स्थान--राया, डाकघर--राया, जिछा--- 
मथुरा । द 
... शादि--श्री गणेशाय नमः ॥-थ.विजे सुक्तावछी छिप्यते। दोहा घृज रक्षक 
. भक्षक अनल रक्षक गोधन ग्वाल-भुजवर करव-जपर गिरवर धान गुपाल । १ । हरि दीपक 
. सन सदन घरि कपट कपाट उघारि । नसे सकल अध कामना छत्र सुदेखि विचार । २। 


.._ दंडक । भूमि २ आपेको पिवासव पठाये घन धाये दिखि दिसिते सुतौवा सरत रज पर । मेघ 
..... की मरोर महा पवन झकझोर जोर नौरद्‌ निपट घोर घोष जो गरज थर | राखे स्वरपाल के 


+ कराल क्रोध तै गुरु पाल छत्र द्वेदयालऊ गोपी ग्वाल की ररज पर । हर वराइ घाह गिरि 


पा मूलि ते उठाइ लियो छाइ बज राख्यों करकि रज पर ॥ ३॥ सदैया । आनन एक कहे चतु- 


हा _ शरानन आनन चाररिहु वेद बतावे | जे रिषि वध प्रसिद्ध सु सिद्ध सदां मनव॑ छित सिद्धि सु हू ा 
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पावें। नारद सारद्‌ जो बतये सनकादि सुकादि सर्वे गुन गाव । बंदत ये सब सेस सुरेस 
दिनेस घनेस गणेसहि गावे । 

अंत--इते श्री महाभार्थे कवि बिरंचते विजे झ्लुक्तावछी युधिष्ठर राज नीत वर्नन नाम 
तेतालीसोी अध्यायइट इती बिजे मुक्तावली संपूर्ण तोटक नृप पविक्रम की पुनि वर्ण गनो | 
नभ है नापु पंक्ति समान भतौ सिव छोचन सेष सर्वे जु भई घुनिदे प्रति जो तब हीजु भई 
२ दोहा । नभ क्रस्ना दसमी गनो वार देत्य गुन जांनि ता दिन यह प्रति निमरी सुनियां 


सवे सुजान २ नग्र घोौलपुर मध्य यह नरहारें सन्दुम प्रार | लिखी इंसुरी हेत निज लछीजो 
चतुर सुधार | 
विषय -- महाभारत का हिंदी पथाजुवाद | 


संख्या ६८ डी. विजय मुक्तावछी, रचयिता--छन्न कवि, कागज--बौंसी, 
पत्र-- १०४, आकार--११ » ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२२, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )-- 
३१४६, रूप - प्रादीन, लिपि--नागरी, लिपिकालू--सं० १८८४ ८ १८२७ ई०; प्राप्ति- 
स्थान--श्री दोलतराम पुजारी, आम --सरे घी, डाकघर--जगनेर, जिला--आगरा । 

आदि---६८ बी के समान । 

अंत --जो फल तीरथ जात कीयें जर जो फल षोड्स दान दीये ते । जो फलर सग्ुम 
नेम रचें अरू जो फल हैं सत संग कीये ते । ज्ञान कथा न सुने फल जो कवि छत्र बढ़े बहो 
बुधि हीये ते । जो फल रुद्र प्रसन्न हुबे फल जोई जुधिष्ठिर नाव छीये ते | इति श्री महा- 
भारते पुराणे विज मुक्तावकि कवि छन्न विरचित पांडव कोरव कुरु क्षेत्र भात समस्त ॥| श्री 
मस्तु ॥ मंगल मस्तु | मंगल लेष कांनांच । पाठकॉनाय मंग्र्क सर्वे साधुनां भुभे भुपति 
मंगल || $ ॥ पोथि लिखित छाछा बालमुकुन्द हेतराम सुत निज पठार्थ वासी हीमत को ॥ 
मीती माघ सुदी ३२ संचत १८८४ । द 

विषय--महाभारत का खण्ड काव्य । 


सख्या ध््ट डे विजय मुक्तावली, रचायता - छन्न कवि ( अटेर, ग्वालियर ० पत्र: ++ ह | जा । । 


१०६, आकार--१० » ८ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )---४७०, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२८९६, 
खंडित, रूप--प्राची न, लिपि---नागरी, रचनाकाल---सं० १७७७ + १७०० ईं०, लिपिंकाल--- 


सं० १८४९-३७९२ ई०, प्राप्तिस्थान--स्याम सिंह सेंगर, आम--बैसपुर, डाकधघर---जलेसर, 
जिला--एुटा । 
आदि-अंत--६८ एु के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः--इति श्री महाभारते 


महापुराणे विजय मुक्तावछी कथषि छन्न विरचितायां संपूर्ण समाप्तः संवत्‌ १८४५ अपाढ़ मासे 
शुक्ल पक्षे रविवासरे ॥ जै शेभूनाथ की ॥ हा 
संख्या ६८ पफ. सुधासार, रचयिता--छतन्चकवि अटेर, भदावर ), पत्न---७७, 
आकार--१३३ »८ ९ इंच, पंक्ति ( श्रति एष्ठ )--२३, परिमाण ( जअनुष्दुप्‌ )--२६६०, 
रूप--नवी न, लिपि--नागरी, रचनाकालू---सं० ३१७७६, लिपिकालू---ले० १८७३ ८ १७६ ६ 


६०, प्राप्तिस्थान--पं० नरोत्तमदास लक्ष्मीनारायण वेच्य, स्थान--बाह, डाकधर-- बाह, 
जरूान--आगरा । 
आदि--श्री गणेशाय नमः | जअथ पोथी सुधासारु श्री भागवत दसखमालिध्णके 
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छप्पय । श्री परमानंद परम पुरुष पावन अविनासी | अजर अमर अज अरूख अमित सब 
जगत निवासी । अगुन सहित जग रमत रूप अति अंतर जामी । जर थक मन घन 
माह सकल तल तल विश्रामी । अति अमर जोति एके सदा और कोऊ दूजो नसरि। 
तिनको प्रनाम निसु दिन हरषि सुमन वच क्रम जुत छन्न करे । १। सवबईया। छेस 
कछेस के दूरि करे दिन दीननि के दुष घंडन है । देत सदा नव निद्धि सिद्धिनि दीह 
दरिद्र के कंदन है। जन वाइक पंडन छुद्दन के जन जार विपत्ति विहंडन हैं। छत्र 
प्रनाम करों तिनकों महिसें महिमा महि मंडन है | दोहा । गिरिजा औरु गिरीस कों 
गंगा को सिर नाइ । श्री परमानद पुरुष के कहों कछू गुन गा । सोहत सिंह गुपाल की 
कीति दिवसि दिसानि। भूतछ षल भारि अरिनिकें गहतु ष्मु जब पानि। भूपति भालु 
भदौरीआ किरनि क्रांति जयु छाइ। सहृद सकल नृप के सुषद तम अरि गए दिलाइ। 
ताके सुषद्‌ अटेर पुर सुलझकु भदावर मांहि। चारि वर्ण जुत धर्म तह रहत भूप की छाह | 
श्री वास्तव काइथ कुछ छन्नसिंह शह नाम । गाइ विप्र के दास नित पुर अघेर सुष धाम । 


हि बे हे 
५») » सचत सच्रह से चर॒प ओर छिअतरि तत्र चैत्र मास सित अष्टमी ग्रंथ 
किया कवि छत्र | 


अंत -जो फछु सत है जज्ञ करे अरु सागर सागर संगम गंग अन्हाश्र | जो फलु पोडस 
दान दिये अरु जो फंल तीरथ राज सिघाअं । जो फलु छत्र करें तपसा अरु रुद्द प्रसज्ञ सए 
वरु पाओं | जो फलु है जग जोग करें फलु सो भगवान कथान के गाअं | जथा ॥ जो गति 
ऊर्च रेताने की मात जो उर में समता अति आअ । जो गति है सत साधनि संग जो संतोष 
महा उपजाओं । जो गति है बहु जाप जपें भगवंत भ्जे विधि सों मनु छाओें। से गति 
होति है छत्न कहो दिन भगवंत कथा यह गाओ । दोहा | अक्षर अति फल जग्य कौ, डारतु 
अघनि नसाह । कोटि जन्म के कल्मष कहत सुनत नसि जाइ । इति श्री भागवते महापुराने 
दस्मसकंधे श्री हरि जल विहार जहुबंस वर्णन॑ नाम नब्बे अध्याय | &० । श्री मार्ग मांसे 
कृष्ण पक्षे अष्टमी कुजवारे । संचत्‌ १८०३ । दोहा । दस्म स्कंध कथा अम्रत्त कृष्ण चरित्र 


रसाल । लिखित पुस्तक वाहि में मिश्रजु मोहनछाल । श्री 
विषय--भागवत दसमस्कंध का पद्मयानुवाद । 


संख्या ६९. अश्वविनोद, रचयिता--चेतनचन्द, कागज--देशी, पत्र--३६, 
5 आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ ) २२, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ ) ८००, रूप--प्राचीन, 
लिपि-- नागरी, २चनाकारू---सं० १६१६८१७००९ ई०, लिपिकाल- सं० १८७० ८ 


. १७९३ ई०, आपििस्थान--छारछा शिवदयारुु, आम--बरखेडवा, डाकघर--तड़िया, 
जिला--हरदोई । 


.. आदि--श्रीगणेशाय नमः अथ शाल होन्न लिख्यते || दोहा--नमो निरंजन देव 


.. गुरु मारतंड बह्मंड । रोग हरन आनंद करन सुख दायक जगपिंड | श्री महाराजाधिराज 


। पे संगर वश नरेश गुण ग्राहक गुणि जनन के जगत विदित कुशलेश ॥ जाके नाम प्रताप को क्‍ हे 
. चाहत जगत उदोत | नर नारी सुख मुख हैं कुशछ कुशछ कुशंगोत । नित चातुर चष _ 





.. चातुरी मुख चातुर सुख दैन । कवि कोबिद वरनत रहत सुख मुख पावत चैन ॥ वाजी सो... | 


हे रे हा द राजी रहें ताजी सुभट समथ | रन सूरे पुरे पुरुष छहें कामना अर्थ ॥ चालापन में शरन का 
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रहि में सुख पायो बृन्द | साल होन्र सति देखि के बरनत चेतन चंद ॥ श्री कुशछेश नरेश 
हित नित चित चाह रूहयो | अइशव विनोदी ग्रन्थ यह सार विचार कहथों ॥ मूल माना 
साखा सु मु पत्र सुभग कर साज | सुबवन फूछ फलियो सदा कुशल सिंह महराज ॥ 
दोहा-- विजय करन अरु जय करन गावत चारों बेदु। नकुछ कहे सहदेव सों रवि 
वाहन को भेद ॥ 
अंत--विधि विचार दोहा--सीतलछ गरम सुभाव ये अरु ुनि दन्द जो होथ । 
साल होतन्र या विधि कहै जो पहिचाने कोय | चौ०--कुमेत झुसकी ओर समंद्‌ | गरम 
प्रकृति होइ सुनि चंद || सुरखा सुरंग को हारी वोज | राड दिज कहिये रूख सोज ॥ 
नीऊा अरु चीनी सवजार। सरद प्रकृति होय वेताव ॥ ताकी रंग घोड़ा के जेते | अरुन 
पीत उदय हैं तेते ॥ है प्रधान सबके अंग पित्त । वात पित्त मिलि होत विचिन्न ॥ पहिचाने 
अंग अंग की रीति । करि औषधि जमे पर तीति ॥ नाड़ी नैन वतावे देखि। प्रकृति स्वभाव 
सम अवरेषि ॥ औषधि करें रोग पहिचानि ताके हाथ न आये हानि ॥ घुरहा पाढ़े गोपा 
नाथ कान कुविज में भये सनाथ ॥ तिनके सुत चारों उधिकाइ । इन्द्रजीत छछिमन जदुराइ ॥ 
चौथे ताशचंद कहायो । जिन यह अश्व विनोद वनायो ॥ हरिपद्‌ चित्त नाम की आसा। 
सालहोतन्र वदे परकासा ॥ कुशल सिंह महरांज अनूप | चिरंजीव भूपन के भूप ॥ सो०-- 
यहैं ग्रन्थ सुख सार जिनके हेतु हीय में ॥ लेउ सुधारि चिचारि चेतन चन्द कह्मो. यथा ॥ 
संचत सोलह से अधिक चार चोगुने जान । अन्थ कहयो कुशछेश हित रक्षक श्री भगवान ॥ 
इति श्री अश्व विनोदी नाम अन्य चेतनचंद कृत संपूर्ण समाप्त: लिखितं देव मिश्र 
संचत्‌ १८७५० चवि०। 
विषय---घोडों की ओषधि, रोग, दोष, उनके एब हनर आदि के वर्णन है । 
टिप्पणी---इस अन्थ के रचयिता चेतन चन्द थे | ये गोपीनाथ कान्यकुब्ज ब्राह्मण के 
युत्र थे | इनके ३ भाई और थे । जिनके नाम इन्द्रजीत ववच्मण और जदुराइ थे। महाराजा 
कुशलेश के आज्ञानुस्तार चेतनचन्द ने यह अन्थ रचा इस प्रकार उपरोक्त कथा का 
वर्णन हैः--घुरहा पाढ़े गोपी नाथ कान कुविज सें भये सनाथ। जिनके सुत चारों उथि 
काई | इन्द्रजीत छछिसन जदुराइ॥ चौथो ताराचंद कहायो। जेहि यह अइब विनोद 
वनायो ॥ कुशल सिंह महराज अनूप । चिरंजीव भपन के भूप || संवत सोलह से अधिक 
चार चोंगुने जान | अन्थ कह्यो कुशछेश हित रक्षक श्री भगवान | मास फालगुण सुकलछ 
पक्ष द्वितीया सुभ तिथि नाम ॥ चेतनचन्द सुभाषियत गुरु को कियो प्रनाम । निर्माणकाछ 
संचत्‌ १६१६ वि० किपिकाल संवत्‌ १८०० दि हैं ॥ क्‍ द द 
... संख्या ७० ए. व्यंजन प्रकार, रचयिता--छोटेलाल गुजराती अवदीच ( आगरा ), 
पत्न--४०, आकार--९ % ७ इंच, पंक्ति ( प्रति प्रष्ठ )--२८, परिसाण ( भनुष्दुप )>-- 
१००६, रूप--प्राचीन, किपि--नागरी, रचनाकाल---सं० १९२३८ १८६६ ३६०, लिंपि- 
काल--सं ० १६३६८ १८७९ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० शिवकुमार मिश्र, जिला--हरदोई । 
आदि्---श्री गणेशाय नमः ॥ अथ व्यंजन प्रकार छोटे छाल विद्वंछ नाथ के पुजारी _ 
अवदीच वबाह्यण जयशंकर के पृत्र कृत लिख्यते ॥ साग भाजी का वर्णन ॥ प्रठल ॥ सार हे 


( २०८ ) 


साग कितने प्रकार के होते है | उत्तर-साग अनेक अकार के इस संसार में होते हैं ॥ 
प्रझन--डनमें फितने भेद हैं | उत्तर--चार भेद हैं॥ प्रश्न--कौन कौन से चार भेद हैं । और 
उनके नाम का हैं ॥ उत्तर--चारों भेदों के नाम यह हैं ॥ ( १ )कंद (२) फू (३) 
पत्रा ( ४ ) फली कन्द्‌ किसको कहते हैं । कंद उसको कहते हैं जो घरती के भीतर पैदा 
होय ॥ जैसे जमीकंद आरू रतालू अरबी सककद इत्यादि ॥ 

अंत-«मुरब्बे कितने प्रकार के होते हैं--ओर किन चीजों के वनाय जाते हैं ॥ मुरब्बा 
तो अनेक चीजों का बनता है पर मेरी याद में तो अठारह प्रकार का है--$, आमका २ 
अननास ३. सेव का ४. विहोका ५, नासपाती का ६. संतरे ७. अदरख का ८. हड़का ९, 
गाजर का १०, आंवले का ११. नीबू का १२, पौंड़े का १३, इमली का १४. करीोंदे का १५ 
 वेछ का १६. पेठे का १७, चिकनी सुपारी का १८. कसेरू इत्यादि का॥ दोहा--रामनेत्र 
ग्रह इंदु मित संवत विक्रम जान। चैत्र मास सित सप्तमी सुन्दर अन्थ वखान ॥ कंद मूल 
फल पत्र की क्रिया दुई ज्ु बताय | भूछ चूक जो होय सो गुनि जन लेहु बनाय || व्यंजन 
प्रकार के भाग को पूर्ण कियो जगदीस । छोटेलाल यों कहत है. कवि जन पद्‌ धरि सौस ॥ 
इति व्यंजन प्रकार संपूर्ण लिखी शोभा राम संवत्‌ १९३६ घि० 

विषय---१. साग भांजी वनाने की रोति । २. अचार बनाने की रीति ॥ ३. सुरच्बा _ 
बनाने की रीति ॥ 

. टिप्पणी--इस अन्ध के रचयिता छोटे छाछ अवदीच ब्राह्मण आगरा निवासी थे। 
निर्माण कार संवत्‌ १९२३ वि० है। इसको इस प्रकार लिखा है। शामनेत्र भ्रह इंदु मित 
संवत विक्रम जान | चैत्र मास सित सत्तमी सुन्दुर ग्रन्थ बखान ॥ छिपि कार संबत्‌ 
१९३६ बि० है ॥ 

संख्या ७० बी. व्यंजन प्रकार, रचयिता---छोदेछारू गुजरातो अवदीच ( आगरा ), 
 पत्र--४२, आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१4, परिमाण ( अनुष्ठ॒ुप )-- 
१०१०, रूप-- प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १६२३ ७१८६६ ई०, छिपि- 
. काछू--सं० १९३६८ १८७५९ ई०, प्राप्तिस्थान-- वैद्य राम जीवन, ग्राम--पाचौली, डाकघर- 
... मारहटा, जिला--एुथ | द द 
रा आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ व्यंजन प्रकार छोटे छाल विद्वलू नाथ के पुजारी 
.. जय इशांकर के पुत्र अवदीच कृत लिख्यते ॥ साग भाजी का वर्णन ॥ 
...... प्रइन--संसार में साथ कितने प्रकार के होते हैं ॥ 
... उत्तर-अनेक प्रकार के साग इस संसार में होते हैं ॥ 
...... ग्रइन--उनम कितने भेद हैं ॥ 
...... छत्तर-चार भेद साग भाजी के हैं ॥ पा 
...... अइन---कौन कौन से चार भेद हैं ॥ उनके काका नाम है ॥ 
.... ..- अत्त--उत्तर चारों भेंदों के नाम ये हैं ॥ १. कंद २. फल ३. पत्र ४. फली 


पक . अइन--कंद किसको कहते हैं । 


( २०९ ) 


उत्तर--कंदू उसको कहते हैं जो घरती के भीतर पैदा होय ॥ जैसे जमीकंद आल 
रतालू ; अरवी सकरक॑द इत्यादि ॥ 
अंत--प्रशन--मुरब्बे कितने प्रकार के होते हैं ओर किन चीजों के वनाये जाते हैं ॥ 


उत्तर--मुरब्बे तो अनेक वस्तुओं के बनते हैं परन्तु मेरी याद में तो अठारह प्रकार 
का होता है ||--१ आम का २. अनंनास का ३. सेव का ७. विही छा ५. नास पाती 
का ६. संतरे का ७. अद्रख का. ८, हड का ९, गाजर का १०. आंवले का ११. नीवू का 
१२. पौड़े का १३. इसकी का १४. करोंदे का १५. वेल का १६, पेडे का १७. चिकनी 
सुपाड़ी का १८, कसेरू का इत्यादि ॥--दोहा--राम नेत्र ग्रह इन्दु मिंत संचत विक्रम 
जान | चैन्र मास सित सप्तमी सुन्दर अन्थ वखान॥ कंद मूछ फल पत्र को क्रिया 
दई जु॒ वताय । भूलछ चूक जो होय सो गुनि जन लेहु वनाय । व्यंजन प्रकार के भाग 
को पूर्ण कियो जगदीस ॥ छोटे छाछू यों कहत दे कवि जन पद धरे सीस ॥ इति 
व्यंजन प्रकार संपूर्ण लिखी छालू गोकुछ वहेठढा निवासी संवत्‌ १९३६ बिं० ॥ रास ॥ 
विषय--इस अन्थ सें साग भाजी बनाने की और अचार मुरब्बा वनाने की रीति 
आददे का वर्णन है ॥ ह 
टिप्पणी---इस गअन्ध के रचयिता छोटे छाछू अवदीच ब्राह्मण आगरा निवासी थे । 
निर्माण काछ संबत्‌ १९२३ वि० है इसको इस प्रकार वर्णन किया है ॥ राम नेत्र ग्रह इंदु 
मित संवत विक्रम जान । चेन्र मास सित सप्तमी सुन्दर ग्रन्थ वखान ॥ लिपिकाल संवत्‌ 
१८३६ वि० है 
संख्या ७० सी. व्यंजन प्रकाश, रचयिता--छोटेछारू गुजराती अवदीच ( आगरा ), 
प्न--४०, आकार---१० २६ < इंच, प्क (्‌ प्रात .एछ्ट )--२ <, परिसाण ( अनुष्टुप ) | 
१०२७, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं» १९२३८ १८६६ ई०, लिपि- 
कारू--सं ० १९३६ ८ १८७६ ई०,; प्राप्तिस्थान---ऋवि रामजीवन, आस--खसपुरा, डाक- 
घर--रामपुर, जिला--शुठा । द 
आदि---भ्री गणेशाय नमः ॥ अथ व्यंज्ञन प्रकाश ग्रन्थ लिख्यते ॥ साग भाजी का 
_. चर्णन || 
प्रशन--संसार में साग कितने प्रकार के होते हैं ॥ 
उत्तर--अनेक प्रकार के साग इस संसार में होते हैं ॥ 
प्रशन--उनसें कितने भेद हैं । 
उत्तर--चार भेद हैं ॥ 
प्रश्न--कौन कौन से चार भेद हैं उनके काका नाम हैं|. 
उत्तर--चारों सेदों के नाम ये हैं ॥ १. कंद २, फल ३, पत्र ४. फली 
प्रशन--कऊंद किसको कहते हैं । द 
 उत्तर--कंद उसको कहते हैं । जो धरती के भीतर पैदा होय जेसे जमींकंद आलू 
. रतालू अरबी सकरकंदी इत्यादि द 


( २१० ) 


अंत--मुरब्बा कितने ग्रकार के होते हैं और क्विन क्रिन चीजों से वनाये जाते हैं । 

उत्तर--मुरब्बा तो अनेक वस्तुओं से बनते हैं । परन्तु मेरी याद में अठारह प्रकार 
का होता है ॥-7-१., आस का २. अननज्नास का हे. सेव का ४. विहीका ५, नासपाती का 
६, संतरे का ७. अदरख का ८. हड़का ९. गाजर का १०, आंवले का ११. नीवू का १२ 
पौड़े का १३. इमली का १४, करौदे का १५४. वे का १६, पेठे का १७ चिकनी सुपारी का 
१८. कस्तेरझः इत्यादि का--दोहा--रामनेत्र अरह इन्दु मितु संवत्‌ विक्रम जान । चेन्र मास 
सित सभी सुन्दर अन्थ वखान | कंद सूछ फल पतन्न की किया दई जू, वताय ॥ भूल चूक 
जो होय सो गुनि जन छेहु वनाय ॥ व्यंजन प्रकार के भाग को पूरन कियो जगदीस || 
छोटे छाल यों कहत हैं कवि जन पद्‌ घरि सीस ॥| इति व्यंजन प्रकाश संपूर्ण समाप्तः 
छिखतें रामछाल अत्तार आगरा गोकुल पुरा निवासी । श्रावण सुदी सप्तमी संवत्‌ १९३६ 


विषय--इस अन्‍्थ में साग भाजी बनाने की और अचार सुरब्बा बनाने की रीति 
लिखी हैं | 

टिप्पणी---इस व्यंजन प्रकार के रचयिता छोटे लाल गुजराती अवद्ीच बाह्मण 
आगरा निवासी थे | निर्माणकाल संवत्‌ १९२१वि० है ॥ इसको इस प्रकार वर्णन किया है | 
दोहा--राम नेत्र अह इन्दु मित संवत्‌ विक्रम जान | चैन्न मास सित सप्तमी सुन्दर अन्य 
वबखान ॥ लिंपिकाल संवत्‌ १९३६ वि० है ॥ 


संख्या ७१ ए. गीतगोविंद सटीक, रचयिता--चिंतामनि, कागज--देशी, पन्न-- 
७९, आकार--<4 » ७३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, परिमाण ( अनुष्ुप्‌ू )--६२8४, 
रूप--अच्छा, लिपि- देवनागरी, रचनाकाल--सं० १९१६ वि०, किपिकाल---सं० 
१९१६७ १८७५९ इहूं०, प्राप्तिस्थान--हनुमान प्रसाद सब पोस्टमास्टर, स्थान--राया, 
डाकघर--राया, जिला--मथरा । 


आदि--श्री राधा वल्लभो जयति । अथ गीता गोविन्द स्ीक छिष्यले। सुंदर 
. खुभग अंग जल्‍्सी कुसम से है नेन कंज अन कहे बैन मुसक्याऐं है । वांम भाग राधा तिह _ 
को धाए क बांह घरे बधा के हरन रति पति कौ लजाए है । सोभा के निधान सब सुख के 


... विधान जाने देवन प्रधान नर संगा न सरसाएऐं हैं। कहै कवि चिंतामनि प्यारी प्यारेलाल 


सुनोरी पीअय पहारसिंह यांसे मन भाए हैं । २। मूल मेघेसेंदुर मेवंरं वन भव स्थामास्तमाल _ 
हु हमे । नक्र भीरुरयां चमेचतदि मंराधे अहं प्रापयपः इत्थंन॑ इति देश तइच छरूतियोः प्रसच 
 क्ुजद्र ॥ राधा माधव योजेयंति यमुना कूले रह के रूयः १ टीका सवैया | मेघन अंबर 


.._छाइ रहयौ सब भूमि तमालिन सौं अतिकारी । रैन उरात गुपाल घनौ गृह जास गछे बृष 





५ .._ भानु हुलारी । नंद निदेश को पाइ चले प्रति वृक्षनि सारण केलि पसारी। कूल कंलिदी । 
.... बिलास करें जय राधिका माधव कुंज विहारी । 


8 अंत--इति श्री मत गीत गोविन्दे सटीक सूचनिकायां स्वाधीन पति कास प्रति पीता-.._ 
.. सबरी नाम ह्वादुसो सगे । १२ । इति श्री सत्गीत ग्ोचिन्दे महा काव्ये संपूर्ण /एइस' आत्मा. 


( २११ ) 


भक्ति* स मार्ग द्वग युत वर्ष बिक्रम की गनो । रितु सरद ऋातिक शुक्ल अछंया नवमि वार 
भ्ग भनों । जयदेव कृत श्री गीत गोविन्द चिंत कवि टोका कीयों | निज काज कवि ईइबर 


[ ॥0४ 


सुप्रति निर्मित करी पूरन कीयों । 
विषय--गीत गोविंद का हिंदी में प्यानुवाद । 


संख्या ७१ बी. संगीत चिंतामणि, रचयिता---चिंतामनि, कागज--देशी, पत्रन--३२, 
आकार--८ % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---२४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--६७२, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लछिपिकाल--सं० १८९६८: १८३९ ई०, प्राप्तिस्थान--लारा 
देवीराम पटवारी, आम--अगसौछी, जिला--अछीगढ़ | 


आदि---श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ सांगीत चिन्तामणि लिख्यते || प्रथमहि सुमिरों 
गनपती सारद नाऊं माथ करि प्रमाम गुरुदेव की घरें जो मोपर हाथ | चिन्तामणि सांगीत 
को गुनि गुनि रचे वनाय | सुनि हैं पढ़ि हैं करि कृपा छमहिं दोख विसराय ॥ भजन राग 
. झंझोटी ॥ उठौ छाल प्रात काल प्रान जीवन प्यारे ॥ दिनकर कर उद्ति भईं उडगन दुति 
छीन भई । चकई पिया मिलन गईं हेरत सब वोर ॥ चिरियाँ वन चह चहानि पनिहारिन 
सच्ति पान । शशि मछीन जगत जानि करत का अवबारे॥ पथिकन निज राह लईं गाय 
गोप ग्वाल भई । ठाढ़े सब द्वार दरस दे मुरारी || जोग इयाम प्रमुदित मन वि बलि 
जाय चिन्ता मणि सुर नर मन हरन प्यारे ननन्‍्द्‌ के दुछारे ॥ १॥ राग झंझोटी--अवधपुरी 
आनंद कंद जग जीवन जन्म लियो || चंद्र वदन सुख सदन मदन राजीव विकोचन आन कियो | 
तन घन श्यास सलोनो सोहे अरुण कंमल करपद्‌ मन मोहै। राजत गोल गपोरून अनंदित 
कच विलोकि अब अवल गयो ॥ कंबु ग्रीव घ्ुज वांह विशालन शुभ श्रुति भ्गुटी सोहत 
आनन | पंक्ति दाड़िम यों छखिकर आपुह्धिं दरकि गयो ॥ नासा निरखि कोर उठि भागों 
. लखति नास भवरन मन त्यागो सुन्दर जंघा निरखि रास को कदछी मन भरमाय रहयो ॥। 
भाल तिरूक सोहत शुभ कारी कर शर घनुष तूण क्टि | क्रीट मुकुट रख पीत वसन तन _ 
चिन्ता मणि सिर नाय दियो ॥ ह 

ंत--राग खस्माच--झुक्कि कारी वदरिया आई विच वीच चमक दुख दाई।। 
ऊधों तुम हूं मोहन सों कहियो पावस अब नियराई ॥ दादहुर हंस कोकिला वोलत पचन चले 
पुरवाई ॥ जो तुम हमको त्यागन चहते काहे प्रीति वढ़ाई || सुनि सुनि हुक उठत जियरा में 
कुवरी तुम मन भाई ॥ वे वतियां सुधि अउतीं हमकों वन विच वेणु चजाई | तज दी 
लोक लछाज गुरु जन की तुम संग रहस मचाई ॥ फिर फिर इन्द्र देव गोवर्धन चंहु दिशि 
घेरी आई चिन्ता मणि गोपिन की विनती छीजों त्रजहिं बचाई ॥ ३ ॥ दादरा--चलौं सखि 
वहीं हिन्डोला झूले । चंशी वट अरु श्री जसुना तट तेल कदम की कूलें ॥ चिन्ता मणि 
पिय प्यारी परस्पर झूलत मोमन कूडे || २॥ इति श्री सांगीत चिन्ता मणि संपूर्ण समाप्त: . 
लिखा भोलानाथ वनियां। पीपल गांव संबत्‌ १८९६ ्न्र सुदी दशमी को ग्रन्थ 
संपूर्ण सया ॥ 


विपय---इस ग्रन्थ में राग रागनियों का वणन है ॥ 


( २११ ) 


टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता चिन्ता मणि थे। इनका कुछ पता नहीं केवल 
लिपि काल संचत्‌ १८९६ घबि० है ॥ 


संख्या ७२. वर्णाकर पिंगल, रचयिता--चिरंजीव कवि, पत्र--२०५ आकार-- 
७ २ ४ इंच, पाक्ति (प्रति एष्ठ )--१०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--२०३, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--जयंती प्रसाद शर्मा, स्थान--फतेहाबाद, डाकघर--फत्तेहा- 
बाद, जिछा--आगरा । 


आदि--भ्री गणेशाय नमः । ब्रह्मा विष्णु शिवादि सब तिनि चरणनि चितु लाई । 
संकर सुत चिरंजीव यह वर्णक बृत्त गाई । मो गुरु तीनि घराघर देहि भलछो सुख सर्प तथा... 
करि मानों आदिम गोजस चंद परालो जरू वंश क फछ पाकरि जानों । अन्त गुसो परदेस 
आकाश सु झून्य तलात बखानों । मात पिछली आकुरो विन काने रूघु मानि। और मात 
के वर्ण यह सबै गुरू करि जानि । संयोगादि जु वर्ण हैं विंदु विसर्ग संप्रक्त सोइ गुरू करि 
सानिये यह माने कवि जुक्त । कहूँ छंद के अन्त में लघु दीघ जु होई । दीघे रूघु कारे मानिये 
लघु दी्घ कर दोइ | आदिम अचसान में भजसा गुरू जु छेखि | परता रूघुता जानिये पिंगल 
बाका विसेखि । मगन सिधि गुरू तीनि तै नगन तीनि रूघु सोईं। गोरव छाघव को ले 
यह जानत सब कोई । हे 

अंत--शरद उपेन्द्र कवीन्द्र कहै सुमुखि पुनि दोधक छंद महा । शालिनी । श्रीपुनि 
भका जानिऊ बृच रथोद्धत नग कहा | भूपर बिकासित, भाषे शेष उपस्थित इयोनि कामिनी 
तहां । मौक्तिक माला यह छंद सबैस शह्ट सुवणहि बृच् तहां। अथवा दशाक्षर बृत्तः रोन 
भास गण ये करि सब जो चन्द्र वत्म भणि छंद सुख दसो | यथा नीरूप नर या जग रहिद्दे 
दुष्ट वाक्य मुख ते नहि कहि है | सत्व मध्य सुख बास करे चरे जाइ धाम सुजन्म जग- 


घरे । चन्द्र वत्म $। ड॥॥ ड॥ 5४२ जतो जरो जानि यथा प्रमानहिं सुछंद वंशस्थ अनंत 


_ गावहिं यथा | पढ़े पढ़ावे अधिका उदारता अनेक विद्या पहुता विवेकता अशेष दोपै जु 

अदोष जानि है प्रमान भाने समभाव मानिहे । वंशस्थ । 5|5६॥5।६5 5 इति चिश्ज्ञीव कृत 
 चर्णकर पिंगल समाप्तम |... ली द 

विषय--आदि में गुरू रूघु विचार । पुनः प्रस्तार निरुपण । पश्चात्‌ ४३ वर्णिक बृत्तों 

के लछक्षण उदाहरण सहित । द 


संख्या ७३. दादू की बानी, रचयिता--दादू , कागज--देशी, पत्र-- ८७, आकार-- 
.. ८» ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४२, 'परिमाण ( अलुष्दुप्‌ )--४०४०, रूप--प्राचीन, 
 लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १८१० ८ १७०३ ० गा प्राप्तिस्थान--चोधरी गंयारास, 


...... श्रास--इगछास, डाकघर--इगलास, जिल[--अलीगढ़ । 


0 आदि--साहिब मिला तो सब मिला भेटे भेंटा होइ साहिब रहा तो सब रहा नहीं, 
तो नाहीं कोइ ॥ सब सुख मेरे साश्यां मंगल अति आनन्द | दादू सज्जन संब मिछे भेटे 


मा । प्रमानन्द ॥ दादू रीझे राम परथा अन्त न रोझे मन । मीठा भावै राम रस दादू सोई जनक... 


( २१३ » 


दादू मेरे हिरदे हरि बसे दूजा नाहीं और । कहौ कहा थों राषिये नहीं आन को ठोर ॥ 
दादू एक हमरे उर बसे दूजा“समेल्हरा दूरि । दूजा देखत जाइगा एक रहा भरपूर । 
अंत--धनासी:--तेरी आरती ये जुग जुग जै जें कार ॥ जुगि जुगि आतम राज 
जुगि जुगि सेवा कीजिये ॥ जुगि जुगि लंघे पार जुगि जुगि जग पावे कौ मिले || हुगि जुमि 
ताशण हार जुगि हुगि दरसण देखिये ॥ जुगि जुगि मंगल चार जुगि जुगि दाद गाइये ॥ 
इति श्री राम सति ॥ दादू जी की वानी संपूर्ण समाप्त: ॥ 
विषय--भक्ति और ज्ञानोपदेश । 


संख्या ७७. नेम बतचीसी, रचयिता--दासोद्र दास ( बूंदावन ), कागज--देशी, 
पत्न---१२, आकार---४ » ३ इंच, पं।क्त (अति पृष्ठ )--७, परिमाण ( जलुष्ठ॒ुप्‌ )--ह३, 
रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाक्राउ--सं० १६८७, प्राप्तिस्थान--श्री अद्धेत्चरण 
गोस्वासी, रथान--श्री राधारमण घेरा बुंदावन, डाकधर--बुंदावन, जिला--मथुरा । 


आदि--अथ नेम बत्तीसी लिख्यते । दोहा । श्री गुर लक कृपाल वल यह मेरे 
निर्धार । श्री वृन्दावन छांडि के रूट को नहिं संसार । श्री गुरु छाछू कृपाल करि दियी बृन्दा- 
बन वास । अब हो मन निशचे करो तजों अनत्त की आस | कुंज २ निरषत फिशे जमुना 
जरू नहाउ । श्री वृन्दावन छांडि के अन तन कित हूं जाउ। बृन्दावन सुखरासि है आनंद 
ठांव सुठांन । श्री राधा वछभ छांडि के अन तन कित हूं जांड । वासी की आसा करों वासी 
हाथ विकाड। श्री वृन्दावन छांडि के अन तन कित हू' न जांड । रेनि रटौ पानी पियो 
पातर सील चुग पांड । श्री बुन्दावन छांडि के अन तन ही कित जांउ | 

_. अंत--भीषम ने प्रन कियो शख्र हरि पै जु गहायों। वेद कह्मो हरि मेटि भक्ति कौ 

बोलि जिवांयो । कोली कामी भयो रूप तिन हरि को कीयो । रापी ताकी पैज सरन अपने 
कर छीयो । आाम नाम को लछाज गहि जे नान सके पाछें फिरें। छरें भरें रक्षा करें वे भंखे 
पोटे करे । तुम पूरन सब भांति हो सबके पुजबों काम । बुरे भर््लें कोझू जपें परम रसीलछो 
नाम | नेस बचीसी अधिक रस नित प्रति पाठ कराऊँ। दामोदर जन ग्रन कियो निरवाहो 
वलि जांड । सत सागर सिधि गनिरस ससि रवि रितु हेम। अघन मास अरु पछे सित 
एकादस कृत नेम । बुरा भल्ग तुम्हरों प्रभु तुम्हरे सरन रहाउ ॥ दामोदर को स्थाम विन और 
न दूजी ठांउ । इति नेम बत्तीसी संपूर्ण । शुभभूवात 

विषय - वृन्दावन की महिला का वर्णन | 


संख्या ७० ए. मोहविवेंक की कथा, रचयिता--दामोद्रदास, पत्र--११, आकार -- 
९६ » ९३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--३३६०, रूप--प्राचीन 
लिपि-- नागरी, रचनाकाछ---सं०» १७७७ वि०, लिपिकालू---सं० १८६३ ८ १८०४ ई०, 
प्राप्तिस्थान--वासुदेव सहाय, स्थान--फतहपुर सीकरी, डाकघर--फतहपुर सीकरी, 
जिलछा--आगरा | 
आदि---श्री गणेशाय नमः | श्री गुरुस्यो नम+ । अथ मोह विवेक की कथा लिख्यते। 
व्वालक भाषा | दोहा । सन्नह से सतहचर समो वेसाप वदि पंचमी उानौश + ऑन रण 


( २१४ ) 


के नहीं भक्त भावतिहि कोथ | मेघापति वा तासु पति रुप धार मधु मुर हयों। ब्थानंद को 


शारथ पंडव सुत सभ को जयो । देवन बढ़ो कृष्ण सामान सुषन बड़ो संतोष प्रमान । चरन 


प्रताप तरुनिजा सोइ, सुर समान दाता नहिं कोइ | सभ संतन कूं करूं: प्रनाम, पाऊँ पर्स 
भक्ति निज घाम । गुरू की कृपा चाहिये देव सो तुम अवगपत्ते में छहों न भेव | सेस संह- 
सति सकुन निस दिन गावे**'। महापुरुष मसिक्ति कियो विचारी; तुम अनंत मौल हो 
पियारी । 

अंत--विश्राम निसवासर निरभे रहे, करे विध्न की आस | अब विन्ती मेरी सुनों 
कहें दमोद्रदास । काच पारना झछे झले तो कुष्टी होइ। दामोदर ऐसे कहें पाए है गुण 


दोय । नाव परम रस पासा कहयो दीजे प्रेम चित छाइ । उस परे की कुष्टवा इस पारसें 


जाइ । अह पाए विष घान काय पार सुषधान | कहे दामोदर दास यों सुनहु संत दे कान | 

इति श्री मोह विवेक की कथा संपूर्णम्‌ | समाप्त छिषतं पिरान सुषजी । लिष्यतं॑ फिरोजाबाद 

में १८६१ शुभ॑ भवतु इलोक १९३ पत्र ११. द 
विषय--मोह विवेक की कथा । 


संख्या ७५५ बी. मोहविवेक की कथा, रक्तयिता--दामोदर दाख, पत्र--१०; 
आकार-- ८४ »९ ६३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१३, परिमाण ( अनुष्छुप्‌ )--३९०, 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकाछू---सं० १७७७ ८ १७२० ई०, प्राप्तिस्थान--- 
सुंशी हुकुम सिंह, स्थान--मभिढ़ाकुर, डाकधर--मिढ़ाकुर, जिका--आगरा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः || अथ मोह विचेक की ऋथा लिष्यते ॥ सन्रह से सत- 


 हत्तर समौ | चैस वदि पंचमी शनोथ | प्रेम आतिड के नहीं | भक्त भाव तिहिं. कोथ ॥१॥ 
मेघा पति तातास पति, रूप धारि मधु झ्ुर हयो | दृथानंद को सारथ । पंडव खुत सभको 
जयो ॥ २ ॥ देव न बढ़ो कृष्ण समान । सुष न बड़ो संतोष प्रमान । चरन प्रताप वरनिजा 
सोइ । सुर समान दाता नहि कोई ॥ ३॥ सब संतनु कूं करों प्रनाम । पाऊ पर्म भक्ति 
.._ निज धाम द 
द अंत-- विमछ अजाय भक्ति निसान । सब कोई पावे सुख दान ,, धर्म उदे सन 
निर्मल आज | सघव सुख भयो विवेक के राज ॥ १६५९ || विश्राम निरभे रहे | करे विष्णु 
की आसा अब विनती मेरी सुनो । कहै दमोदर दास || १७० ॥ काच पारना झल झले तो 
कुष्टी होइ । दामोंदर ऐसे कहे पाये यह गुण दोइ ॥ १७१ ॥ नाव परम. रस पासा क्यों 
पीजै मचित लछाइ । इस पेरे की कुष्टता रस पारे से ज्ञाय ॥ ३७२ ॥ इह पारा विष पानका 


सा .. थह पारा सुषान । कहै दमोदर दास यौं सुनहु संत दे कान ॥ १७३॥ इति श्री मोह 
के ः _ विवेक की कथा समाप्तम । द द 


विषय-- मोह तथा विवेक और उनके कुट्ंबादि का वर्णन | का 
टिप्पणी---रचयिता ने अपने गुरू का नाम परमानंद दास बताया है ॥ 


संख्या ७३. वेद्यक, रचयिता--दामोदर, कागज--देशी, पन्न--३२६, आकार-- 
. ७३ 2 ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--८४७६, रूप-पप्राचीन, 





( २१५ ) 


लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री चिरंजीलारू जी वैद्य, स्थान--बेलनर्गंज आगरा, डाइ- 
घर--आगरा, जिला--आगरा । 

आदि--भ्री धन्वन्तरायन्मः अथ दवैद्यक अन्य लिष्यते अथ दुश ज्वर नाम || अजीर्ण 
ज्वर ॥ १ || अहार ज्वर, दित ज्वर, पेद ज्वर, वायु ज्वर, बृष्टि ज्वर, काज्ञ ज्वर, कफ ज्वर, 
रक्त ज्वर, दृष्टि ज्वर, काहि किद्धि ज्वर || एन दशी ज्वर इथी होय ॥ आसू ॥ १ ४ भाजि 
में ॥ २ || वैधाप ॥ ३ ॥ जेष्ट से (| ४ ॥| पिच प्रकाश चैत्र || १॥ फागुन में कफ प्रकोप || 
आसाढ़ || १ ॥ शआवण ॥ २ ॥ ' द 

अंत--भ्षथ नेत्र प्रतिकार || पीपर टां १ लायची वां १ फिटकरी, विजावोल, हिंग 
सूक्ष्म बॉँद दिन १४ ररदि इनी गोलि चणा प्रमाण दिजे आबिद घंसी नेत्र आजी एक गोली 
तो तिमिर फूको चरण एता रोग जाय ॥ १ || अफीम हर में भीजी गो घत सी अंजन 
कीजे करती रहै ॥ समुद्र फेण आऑँप अंजन कीजै रात्री घो मिट ॥ 

विषय -- विषय दैद्यक ज्वर रुक्षण पृष्ठ ४७ तक पाक बनाने की विधि ७६ तक, 
भिन्न २ रोगों के नुस्खे ६८ तक, रसादिक प्रयोग ७० तक, ज्वरा दी उपचार ८५ तक। 
द टिप्पणी---प्रत्येक अध्याय में 'इति श्री दामोद्र विरचिता' का उल्लेख है। अतः 
रचयिता का नाम दामोदर है । द ्ि 

संख्या ७७. जनक पचीसी, रचयिता--द्रयावदास दौवा', कागज--पघुराना कागज, 
पत्र - २३, आकार--७ » ५ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--३७, परिमाण ( अनुष्ड॒प्‌ )-- 
३२२, रूप--आचीन, लिपि-- नागरी, रचनाकहारू---सं० १८८१८१८२४ ई०, लिपि- 
काकू---सं० १९२० -+ १८६३ इईं०, प्राप्तिस्थान--लक्ष्मी प्रसाद ब्िवेदी सु, स्थान---अमर 
मऊ, डाकघर--सागर, जिका--सागर ( मध्यप्रदेश ) । क 

आदि--श्री गनेस जू सदा सहाय ॥ अथ लिख्यते जनक पचीसी की पोथी ॥ श्री 
गनेस जी सर सुती, महावीर बलवान || जनक सुता लछिमन सहित, कृपा सिन्‍्यु भगवान ॥ 
कृपा सिन्‍्धु भगवान हुकुम पाऊ गुन गाऊँ ॥ बैठ रहो सुख पाय आपनो दास. कहाऊं || 
क॒हि दुडवा दस्याव नाथ कछु हमें देव उपदेस ॥ दीन जान अरजी सुनों मरजी करो गनेश ॥ 
जब रघुवर भ्टंगु नाथ पर । तुरत उढे पिस जाय । जनक राव व्याकुछ भये। सिगरी सभा 
ससाय ॥ मुनको समझावों न तुसने सानी | ठजों क्रोध परस राम अपनी ठानी ॥ तब 
जनक मौंह रघुवर ने ऐडी तानी || अभ्रमान घटो दिलको सुरत सिव मैं समानी ॥ जोलों 
प्रभु चीन्हों नहीं, तोलो कीन्हों वाद || पवन साथ के ध्यान घर संभु वचन फरसाय॥ 
सिव के वचन याद कर ग्यान भयो है ॥ अभ्रमान जटा दिलकों सब छूट गयो है ॥ परनीत 
कर त्रछ्लकीपत जान गयो है ॥ घर अख्र सख अस्तुत करि सरन भयौ है ॥ द 


अंत--दोहा धनुस दोर सीता वरी, धन द्सरथ के छाल । व्याह बनों सिय राम 
को, इक्यासी की साल ॥ येते श्री जनक जी पचीसी दरयाव दास विरंच ताय॥ सम्पूरन 
. समा पता ॥ सब देव नाई वसि फीस छे को संपुरन ससापत || मुकाम साह नगर ॥ लिखी 
अजुध्या की जो कौउ बाँचे सुने ताको रास राम ब्राह्मन को डंडोत चरन छक्े ॥ उ्यती ता 


( २९६ ) 


चित छाय के। अछिर ज्ञान विचार । जहां चूक मोपर परे, कवि कछु छेव सुधार ॥ 
खंबद्‌ १९२० 


विषय--दोहा, त्रोटक, छप्पय आदि छंदों में सीता जी के विवाह तथा परशुराम 


. संवाद का वणन है । 


टिप्पणी--उक्त पुस्तक साह नगर निवासी दोंवा दृरयाव कृत है । दौवा बुन्देल खन्‍ड 


में एक जाति कहलाती है, जो बुन्देछा ठाकुरों तथा अभहीरों के सम्पर्क से बनी हुई है । पुस्तक 
में टेठ बुन्देल खंडी शब्दों की बहुलता है । 


संख्या ७८ ए. वैद्यम विनोद, रचयिता--दरियाव सिंह ( बीबीपुर, कानपुर ) 
पत्र--१२०, आकार---८ %८ ३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२६, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )--- 
१८३०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं> १८९०८ १८३३ ई०, छिपि- 
कारू--सं० १९१० ८ १८७३ हई०, प्राप्तिस्थान--वैध सीताराम, ग्राम--बमनोई, डाक- 
घर--बमनोई, जिंछा--अछीगढ़ । 

श्री गणेशाय नमः अथ बैदक विनोद लिख्यते ॥ प्रारम्भ में मल्लहम वनाने का उपाव 
तूतिया हरूनी १ तो० जंगाल हरी $ तो० सौहागा चौकिया कच्चा १ तो० विरोजा ४ तो० 
फटकरी १ तो० हरदी आंबा १ तो० हरतार तब का ६ माशें इस सब दवाइयों को महीन 
पीस कर विरोजा में मिलामे और शराब वरंडी या सिरका तेज और गाय का घी २ ठोला 
थोड़ा थोड़ा मिलाकर घाव पर लगावे जब वह घाव छाछी पर आये तव यह मल्हम छगावे 
तेल मीठो ड। गरम करके आदमी के सिर की हड्डी दो तोलछा भनीस की पत्ती दो तोला 
लेकर उसी तेल सें डाले खूब जरावे जब दोनों चीजे जर जांय तब निकारि डारे और मोम 
दो तोलछां मिलावे अआुरदा संख ६ माशे सफेदा कस गरशी ६ मासे सेंदर गुजराती ६ माशे 


पीस छान के जुदा जुदा उसी तेल में डाले और आंच थोरी थोरी करे जब कवाव पर जावे. 


और तार वंधने रूगे लब अफ्लीम ६ माशे मिलछाये जब खूब मिल जाय ठंडा कर उस घाव पर 
. छगावे घाच नींक हो ॥ 


अंत--गरमी के मौसम में खून अछग अछूग होता है और इस मौसम में सुनासिव _ 
कि सांझ की वेरा फरद खुलवावे जो सवेरे की वेरा खोली जाती है तो उसमें बुराई यह 


है कि खन कम हो जाता है और खुशकी चदन में हो जाती है इससे सांझ की वेरा अच्छी 


. है और जो वाजे जादमी नहीं माणते तो एक न एक बीमारी पैदा हो जाती है और मौसम 


- वरसात में खून माफिक से होता है फसद खोलना न चाहिये लेकिन जो कोई रोग कठिन 


. आ पड़ें और हकीम की राय में आवे तो खुलवाव॑ आर जिन दिनों में खून कम होता है ताौ 


.._ वसवव खुसकी के कई बीमारियां हो जाती हैं । और जिन दिनों में खून जादा हो जाता है 


...._ तो भी कई बीसारियां पेदा हो जाती हैं और दर्द भी कई तरह का पैदा होजाताहै। 
... जरूरत के समय हर रितु में और हर समय फरद खुलवाना मुनासिव है ॥ इति श्री चैदक 
.... विनोद संस्पूर्ण समाप्तः यह पुस्तक ठाकुर दरियाव सिंह जमींदार मौजा वीचीपूर ने संवत 
.... १4५९० वि० में उदूं फारसी से हिन्दी में किया और छाछा अम्गुत छाल ने सन्‌ १९१० बिं० 


2 
५ 
कि के 
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पा 
। 

४ 
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में लिखा || लिखी रहे सौ वर्ष तक जो न मिटावे कोय॥ लिखने वारा वावला गल 
गरल साटी होय ॥ क्‍ ह 
विषय--फारसी से हिन्दी भाषा की गई है | इसको दरियाव सिंह ने संवत्‌ १८९० 
में भाषा किया ॥ 
टिप्पणी--इस ग्रन्थ के फारसी से हिन्दी भाषा में अनुवाद कर्त्ता ठाकुर दरियाव 
सिंह जाति के कुरमी मौजा वीवीपुर तहसीऊ बिल्‍्हौर जिला कानपुर निवासी थे। निर्माण 
काछ संवत्‌ १८९० बि० और लिपि काल संवत्‌ १९१० वि० है 
. संख्या ७८ बी. वेद्यक विनोद; रचयिता--दरियाव सिंह ( बीबीपुर ), कागज-- 
देशी, पतन्र---<८८, आकार--९ »८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--- 
१८४०, रूप--प्राचीन, किपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १८९० ७ १८३३ ह्“ं०, कछिपि- 
काल--सं० १९१७८ १८६० इई०, प्राप्रिस्थान--लालछा सीता राम, आम--विनोदगंज, 
 डाकघर--छरां, जिला --अछीगढ़ । 
द आदि-अंत---७८ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः-- 
यह पुस्तक संवत्‌ १८९० में बनाई गई है और इसको लाला गौरी चरन ने संवत्‌ 
१६१७ में लिखा है | इसमें दवाइयां और मलहम बगैरा अच्छे अच्छे लिखे हैं। इति श्री 
वेद्यक विनोद समाप्त हुआ ॥ सीता राम करें सो होय ॥ 
संख्या ७८ सी. कोक शास्र, रचयिता--दरियाव सिंह ( बीबीपुर कानपुर ), 
पत्र--२४, आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ)---३२४, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--६१२, 
खंडित, रूप--प्राचीन, लछिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान---छालछा भोजराज ग्रास --रुद्गपुर, डाकधर--- 
बसनोईं, जिला---अलछीगढ़ । के 
.. आदि---श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ कोऊ शाखत्र भाषा लिख्यते ॥ खियों के जाति भेद 
प्रथम लिख्यते पदमिनी, चित्रनी, संखिनी-हस्तनी । इनके लक्षण लिख्यते ॥ प्रथम पदु- 
मिनी लक्षण रूगा के नेत्र तुल्य छालिमा युक्त नेत्र तथा पूर्ण चन्द्र तुल्य प्रमाद गुण युक्त 
सुष अरु सस्‍्थूल अरू उच्च कुच तथा सिरस्त के पाख तुल्य रूदु सरीर होति है ॥ अरूु स्वरप क्‍ 
भोजन दक्ष कर्म में काम जलमें कमर की सुगंधि होति है ।. 
अंत--जिसका पति पर देस में गा होइ तिसेका अंग चन्द्रकमर करिकी संतप्त है 
ओर बहुत काल में प्राप्त होइ सो प्रोषित पति चा वियोगिनी कहावति है॥ जिसका पति 
काम कलोछ जानति होइ अन्य ख्री भोग रहित होह सद नायका क्रीड़ा करिके पाइव दें के 
न छोड़े सो स्वाधीन पति का कहावति है ॥ विधित 'कुसुम माछा भूषण वख्र घारण करिके 
काम छोल होइ के अपने पति के वास स्थान में प्राप्त होइ बहुत कालानतर सौं उत्तकं 
 ठिता कहावति है ॥ जल 5. 7३ द 
विषय---नायक नायका भेद ओर उनके लक्षण आदि का वर्णन है। 
टिप्पणी---इस ग्रन्थ के रचयिता दरियाव सिंह ग्राम बीबीपुर तहसील बिल्हौर 
जिछा कानपुर निवासी थे । संवत्‌ १८६० में विद्यमान थे। प्नन्थ का निर्माणकाल और 
लिपिकाल का पता नहीं ॥ द 


(२१८ ) 


संख्या ७९ ए. अजीण मंजरी, रचयिता-दृत्तराम या रामदत्त माथुर, निवास 
स्थान--आगरा, कागज--देशी, पत्र--१८, आकार---१० » < इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ)-- 
द परिसाण ( अनुष्डुप्‌ू )--३६ ६, पूर्ण, रूप--दीमक खाई, गद्य, लिपि--नागरी 
रचनाकाल--१९२१ बि०, लिपि फ्नाल--१९३० वि०, प्राप्तिस्थान--वेद्य राम भूषण, आम-- 
जमुनिया, पो० आ०-हरदोई, जिला--हरदोई ( अवध ) | 
द आदि--श्री गणेशाय नमः अंथ अजीर्ण मंजरी लिख्यते | जिनके हाथ में भम्त का 
पूर्ण कछश घरा है और जो पीतांवर के घारंण करने वाले कमर नेत्र और मणि की साला 
पहिरे हैं । और आयुर्वेद्‌ विद्या के प्रगट करने वाले और रोगों को स्मर्ण मान्न से हरने वाले श्री 
धन्वेतरिं भगवान को हम नमस्कार करते हैं । श्री वृन्दावन विहारी राधिका रमण को नम- 
स्कार करके दच राम अजीर्ण रोग कहा गया है क्योंकि जब अन्न का परिपाक यथार्थ नहीं 
होय तव अनेक ज्वरादि दु रोग मनुष्य को संतापित करते हैं इसी हेतु अजीर्ण रोग का 
पूर्वाचार्यों के संमत निदान को कहते हैं अजीर्ण रोग होने का कारण मन्दाग्नि है मंदाप़्न के 
होने ही से अजीर्ण रोग होता है | । द | द 
अंत--शुद्ध सींगिया विष १ भाग पारा $ भाग जायफल २ भाग सोहागा २ भाग 
पीपछ ३ भाग सोठि ६ भाग कोड़ी की सष्म ६ भाग छोंग ७ भाग इन सबको चूर्ण करे 
इसे महोद्धि वी कहते हैं यह अग्नि को वढ़ाती है || चीता, सोंडि, हींग, पीपछामूरि, 
पीपरि, 'चव्य, अजमोद, मिरच सब चीजे एक एक कप दोनो खार, सेधा नोन काछा नोन 
समुद्र छोन सांभर छोन कचिया नोल प्रत्येक एक एक कोछछे सचक्रा चर्ण करके विजौरे के 
रस में भावनादि घाम में सुषायले पीछे खाद्य यह चित्रकादि नाम का चूर्ण है गुल्म अहणी 
आमरोग इन रोगों को हरता है अग्नि दीघ्त कश्ता है रुचि कारक है कफ को नाश फरता 
है। इति अजीर्ण मंजरी संपूर्ण समाप्तः लिखा शिवराम पांडे संवत्‌ १९३० आपषाढ़ 
गैमी शुक्ला । 7 7 5 30:50] द 
रा विशेष--पअ्रथम मंगलाचरण के परश्चात्‌ अजीणं रोग होने का कारण और उसकी 
. औषधि का वर्ण है। |. #न.ऋ[ बी द 
५ . विशेष ज्ञातव्य--इस ग्रंथ के रचयिता पं० दत्तराम माधुर आगरा निवासी थे 
. निर्माण कार संवत्‌ ५९२१ वि७ लिपिकॉल संवत्‌--१९३० चि० है । 
क्‍ संख्या ७९ बी. नांड़ी पृकाश या नाड़ी परीक्षा, रचयिता--दत्तराम था रामदृत्त 
. माथुर-स्थांन आगरा, कागज-देशी, पत्न--३६, आकार--१० » ६ इंचों में, पंक्ति ( प्रति 





...... पृष्ठ )---२४। परिमाण ( अजुष्दुप्‌ )--३००, पूर्ण, रूप--दीमक खाई, गध, लिपि--नागरी, 
रचना कारू--१९३७ बिं&, किपरिकाह--१९४८ वि०, प्राप्तिस्थान--छाछा शिवदयारू, 


... घन्व॑तरि-वैचों के राजा 
... रचता हूँ।। 


.. आम--वरखेड़्वा, डाकघधर--टीड्गांव, जिछा--हरदोई ( अवध ) | 


आदि--भ्री गणेशायनसमः ॥- अथ नाड़ी प्रकाश लिख्यते ॥- अंथ के आदि और अंत गा 





. अं संगंछा चरन करा/कर्तें हैं इसी से नमः 





है ज्ञान के देने वाले गुरु को प्रणाम करके में नाढ़ी प्रकाश ग्रंथ को... 


परस्कार आत्मक मंगल गंगकर्ता करता है धन्व॑तारिं मिति.. दा 


(२१ ९ ) 


और जो भाव प्रकाश आदि अंथ हैं तिनका मत देख के वैद्यों के हेतु यह नाड़ी 
ग्रकाश ग्रंथ दचराम करके कहा जाता है ॥ रा 
नाड़ी के जाने विना जो वैद्य दवा. करता है सो वेच धन धर्म ओर जस को नहीं 
प्राप्त होता है हे 

अंत--सात वर्ष के उपरांत चौदह वर्ष तक एक मिनट में ८५ पन्चासी वार नाड़ी 
कंपमान होती है ॥ ओर चौद॒ह वर्ष पीछे ३० पर्ष पर्यत तक अस्सी ८० वार नाड़ी चलती 
है और तीस वर्ष से लेकर पचास वर्ष तक एक मिनट में ७७ वार चलती है और पचास 
वर्ष से ८० वर्ष तक एक मिनट में ६० साठ वार नाड़ी चलती है ये जो पीछे नाड़ी चलने 
की संख्या कहि. आये इसमें कमती चले तो सरदी की ज्यादा चले तो पिच की नाड़ी 
जाननी । ऋषि ७ घनंजय ३ नंद ९ झजशांकमत है अथोत १९३७ में इस अंथ को रचा 
विक्रम संवत्‌ आश्विन शुक्ला दशमी बुधवार नाड़ी ग्रंथ समाप्त हुआ इति शुभस्‌ केशव. देंव 
संचत्‌ १९४८ वि० ॥ 

विषय--दद्यक वर्णन है ॥ 

विशेष ज्ञातव्य--इस ग्रंथ के रचयिता “दचराम' माथुर पंडित आगरा निवासी थे 
निर्माण काछू संचत्‌ १९३७ लिपिकाल संवत्‌ १९४८ वि० है | ऋषि घधनजय नंद शशोक 
श्रत पर मिते विभ्वुविक्रमं बत्सरे घर्मानद्ठा सामगात खल पूर्णताम्‌ . 

संख्या ८० ए. अष्टयाम, रचयिता--देवकवि, पतन्न--२२, आकार--८ »८५ इंच, 
पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- १७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )---७१०, रूप--प्राचीन, लिपि--नाग़री, 
लिपिकाल---सं० १८८४ ८ १८२७ ई०, प्राप्तिस्थान--छोटेलाल शर्मा, स्थान--बाह, डाक- 
घर--बाह, जिला---आगरा | 

आदि--भ्री गणेशाय नमः । अथ श्री देवकृत अष्ट जाम लिष्यते । कवित्त । सराहें 
सुरासुर सिद्ध समाज जिन्हे कूषि छाज भरे रति मार | महामुद मंगल संग छसे बिलसे 
भव भारनि बारन वार । विराजै ब्रिछोक छोनाई की ओक सुवीच मनोहर रूप अपार । सदा 
दुलही व्रुषभान सुता दिन दूलह श्री ब्रज राज कुमार । दोहा । दंपति तिनके देव कवि बरनत 
विविध विकास । आठ पहर चोंसठ घरी पूरण प्रेम प्रकास । २। अथ प्रथम पहर प्रथम 
घरी । दोहा । प्रथम जान पहली घरी पहले सूर उदोत । सकुचि सेज दंपति तजै, बोरूत 
हंस कपोत । कवित्त । रंग राति उठी अँगिरात प्रभात उड़े अंग आलस की लहरें ॥ तिय सों 
पिय पासु तज्यों न परे विछुरे हिय दोडन के ह॒हरें । विधुरे यक्र वारहि वार बड़े छुटि हारन 
ते मुकता थहरें । झलक छतिया पर है छल के सो विछोननि पे छहरे । ु 

.. अंत--अथ निशा चतुथ पहर अष्टम घरी | दोहा । अरुन उदय तरुनी तरुन 

होत करन सुष लीन । कछू क्रोध कछु ईरघा, कछू अधिक आधीन । कवित्त । वाचकई सो 
भयो चित चीतो चिताति चहूँ दिसि चाय सो नाची | छह गई छीन छपाकर की छवि जामिनि 
जौन्ह जनोजम जॉँची । बोलत चैरी विहंगम देव सु सौतिन के घर सम्पत्ति सांची। लोहू 
पिया जु वियोगिन को सु कियो सुषलाछ पिसाचनि प्राची । दमि श्की क्ािकिन हा 


(्‌ २२० ) 


अष्ट जामे । . अष्टजामो समाप्तम शुभम्‌। संवत्‌ १८८४ वि० कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे 
ए्म्यांम्‌ । द 

 विषय---आठ याम चोसठ घढ़ी का नायक नायिका के संयोग का काछ-विभाजक- 
चक्र वर्णन | 


 संब्या ८० बी. अष्टयाम, रचयिता--देवदत्त ( इटावा ), पत्रन--२०, आकार--- 

६३ 2 ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्द॒प्‌ )--४००, रूप--प्राचीन, 

लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--रामाज्ञा जी शर्मा, आम--बड़ागाँव, डाकघर--कंतरी, 

जिला--आगरा | | ला 
आदि-अंत--८० ए के समान । 


संख्या ८० सी. अध्याम, रचयिता--देवदत्त ( इटावा ), पत्रन--४०, आकार--- 
दे २ ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--३६०, रूप--प्रात्ी न, 
लिपि--नागरी, लिपिकारू---सं० १८८०८ १८२८ ईं०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर चंद्विका 
बख्श सिंह, आम«“बड़ागोंव, डाकघर--काको -, जिछा--छूखनऊ । 

आदि-अंत ८० ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार है।--- 


इृति श्री कवि देवदत्त विरचितं अष्टजामे अष्टजामो समाप्त: शुभमस्तु ॥ कार्चिक 


मास्य शुक्ल पक्षस्य मेकादस्यां चंद्वासरे ॥ लरूपषक॑जीत रेक वारस्य पठार्थ भीम सिंहस्थ 


सुभ॑ भवेत्‌ ॥ संवत्‌ ॥ १८८७ ॥ 


संख्या ८० डी. अध्याम, रचयिता--देव कवि; पत्रन--२०, आकार--८ » ५ इंच, 
पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण ( अनुष्दुप )--२२०, रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरी, 
लिपिकालू---से० १८८३७ १८२६ ई०, भाप्तिस्थान--पं० रेवतीराम शर्मा कन्हौंवा, 
ग्राम--कोटकी, डाकधर--जारखी, जिझा--आगरा । क्‍ 
. आदि-अंत*-<० ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार है; 
. दूते श्री कविदेवदच विरचिते अष्ट जामे अष्टजामो समाप्तः शुभमस्तु || संवत्‌ १८८३ 
विक्रम ॥ श्रावण कृष्णपक्षे सप्ताम्यांम लिखित उज्नागर लाल शर्मा ॥ द 
द संख्या ८० ३. भावविलास, रचयिता--देवद्त्त ( घोलपुर ? ), कागज--देशी 
.. पत्र--9२, आकार--< %८ १३ इंच, पंक्ति (अति प्रष्ठ )--२०, परिमाण (अनुष्दुप्‌ )-- 
. ५, रूप--भच्छा, लिपि--नागरी, रचन्ाकाल---सं० १७४६ वि०, लिपिकाल---सं० 
१९१२-८८ १८७५७ ३६०, प्राप्तिस्थान - हनुमान प्रसाद, सब पोस्टमास्टर, स्थान --राया, डाक- 


..... घर--राया, जिला--मथुरा । | की 
द आदि---श्री गणेशाय नमः अथ भाव विलास लिष्यते । छप्पय | श्री वृन्दावन चंद. 


जज 


.. चरण युग चरचि चितु धारि । दलि मलि कलि मल सकर कछुष दुष दोष मोष करि। 
. गौरी खुत गौरीश गौरि गुरु जन गुण गाये | भुवन मात भारती सुसारि भरतादिक ध्याये। 


... कवि देवदत्त हंगार रसु सकल भाव संयुत सच्यो । सब ,नायकादिनायक सहित अरूुंकार 
-. ह के. है च्रणनु रच्या | 4 | दोहा--अब्थ घरम ते होइ अरु काम अरथ ते जानु । तातें सुष सुष 


( २२१ ) 


को सदां रसु #गार निदानु | ताके कारण भाव है तिनकों करतु बिचारु । जिनहु जान 
जान्यो परे सुपषदाइक #ंगार । 

अंत--दोहा-७४ अछंकार ये मुख्य है इनके भेद अनंत | आन ग्रंथ के पंथ छखि 
जानि लेहु मतिमंत । ७५ सुभ सन्रह से छयाऊीस चढ़त सोरही वर्ष | कढ़ी देव सुष देवता 
भाव विछास सहर्ष । ७६ दिल्लीपति अवरंग के आजमसाहि सपूत । सुन्यों सराह्मों अंथ 
यह अष्ट जाम सजूंत | इति श्री भाव विछासे देवदय कवि विरंचते, अलंकार मुख्य निरूपन 
पंचमी विछास लिखित बेजान मित्र लिपायतं कबीस्वर दन्त जी | मित्ती कार्तिक सुदी ९ 
रविवार संवत्‌ १६१२ वि०। 

विषय--नायिकामेद, रस और अलंकार वर्णन । द 

संख्या ८० एफ. देवमाया प्रपंच नाटक, रचयिता-- देव ( इटावा ), पत्र--४ ६, 
आकार---१० & ६३ इंच, पंक्ति (प्रति एछ )- १५, परिमाण ( अआतुष्दुप्‌ )--१०३७, 
रूप--आचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल -रं० $८८३०१८२६ ई०, पराप्तिस्थान--- 
श्री गयेशप्रसाद जी गुप्ता, स्थान--बाह, डाकधर--बाह, जिछा--आगरा । 

आदि--पहिछे चार छनन्‍द छुघ | जराज कुमारि ॥ सुक नासिका सुकुमारि ॥ ४ ॥ 
_ गीतिका ॥ सु रसाल रूप विसाल अदूथुत वाल जोति उजागिरी । उरसारू नील सु जरूज 
लोचन सजल सोभा सागरी ॥ डोलति सडग मगर जनि उडगन पति म्रुपी नव नागरी ॥ 
मुद अगन की वह अगन आई सील सोभा सागरी ॥ ७५॥ अमीय सोभा ताकी ताकि | 
रहे हैं सबे नर थाकि॥ नयी मोहनी नाम | बूझत कर गहि वास | ६॥ दोहा ॥ के देवी 
के दानवीं, किधों मानवी वाल । किततें आई जाति कित । लोचन सजल विसाल ॥ ७ || 
बड़रे दृग ढारति भरति । फिरि फिरि दोह उसास । किहि कारन वारन गसनि, तू दुप हुपी 
ज्दास ॥ 4 ॥ द 

अंत--दोहा ॥ माया भजी प्रपंच ले, छूटे साधन सिद्ध । कलहादिक के मूंड छै 
नभ मडराने गिद्ध ॥ ११९ ॥ जय सत संगति देव जे, शांता कृपा निधान। विमरछ बुद्धि 
निरमल प्रक्ृोति, मिले चह्म विज्ञान ॥ १२० | इति श्री देव माया प्रपंच शुद्धि विजय पर- 
सात्मा स्वरूप नाम्यो पषष्टमाकूः |॥ ६ ॥ संवत्‌ १4८३ मिती फाल्गुन शुक्ू पंचम्यां गुरु 
बासरे लिषित गोपी नाथ कायस्थ मोजा पियूने में जैसे प्रति पाई देसी लिपी मस दोषो न 
दीयते जो वांचे सुने ताको रास राम । 


विषय--प्रथम अंक--मंगरा चरणादि तथा कछि' प्रवेश वर्णन (१--७) । 
.. (२) हद्वि०--अं०--बुद्धि सत्सज्ञति गृह अवेश (५-- १२) । 
(३) तृ०---अं०--जन स्तुति प्रयान (१२--२२)। 
(४) च०--अं०--माया पुरुष प्रवेश (२२--२८) | 
(५) पं०--अं०--सप्त शास्त्र पंच श्रपंच श्रीसायास्तुति वर्णन (२८--३७) | 
(६) पं०--अं०--बुद्धि बिजय, परमात्मा स्वरूप छास (३७--४६)। 
संख्या ८० जी. श्“ंगार विछासिनी,; रचयिता--देवदव कि ( इष्टिकापुर ? ), 
कागज---े शी प%---१४, अआंकार--- ६ 2 ४ इंच, पाक्त (्‌ प्रांस पश्ठ ।-..0 ५« ई००---८ 








( २२२ ) 


( अनुष्टुप )--३४५, रूप--प्राचीन, कछिपिं-नागरी प्रप्तिस्थान--श्री मुरछीधर केशवदेव 
मिश्र, स्थान--जगनेर, डाकधघर--जगनेर, तह०--खैरागढ़, जिा--आगरा । ै 
आंद--]|अथ शैठा में देषु सवि प्रभा ॥ सवैया ॥ वर वर्णि निरुप मिर्दूं कथयामि 
कर्थ तव सवहतु सचनं । रसरास विछास रसास विहास विचित्र चरित्र सचे रच नं ॥ मद 
ज्वर आलि विछोकय तस्तुत तथापि करीति मनः पचन ॥ यद्‌ पाड सुखच्युत मिन्दु मुखी 
श्रुणुते ससुधा मधुरं वचन ॥ इति ग्रोढा ॥ अथ ऊुग्धा दीनां सुर तस्व रूपान्युचन्ते ॥ 

.. अंत-दोहा--देवदत कवि. रिष्ट का पुरवासी सचकार ग्रन्थ में वंशीधर द्विज कुछ 
घुरं वभार, छप्पय--स्वरभूत स्वर भूमिय तेवत्सरे पदायं, दिल्ली पतिरव रंग सरहि रज रंस 
दुपाय॑ । दक्षिण दिशि चत देव कंकुणे नाम विदेशे, कृष्ण वेणीना मन दीरुगं प्रवेश श्रावणे 
बहुल नवमितिथे. रेवा नो रेवती घति युते कवि देवदच उदिते खाव गर्भाय दहिन सुनि। 
इति श्री कवि देवदव विरचतायां श्रंगार विछासनी नाम सम्पूर्ण 

विषय--नायिक्राओं के लक्षण आदि वर्णन किये गये हैं | 


संख्या ८१ ए. ससुरारि पचीसी, रचयिता--देवक्रीनंदन (फरूंखाबाद, मकरंद नगर), 
कांगज--देशी, पत्र--२, आक्रार--८ % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--६७, परिसाण 
( अनुष्टुप्‌ू »--१२०, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० रास 
जीवन कवि, ग्राम--खसपुरा, डाकधर--रांमपुर, जि०--एटा ( यू० पी० ) | द 

आदि--शभ्री गणेंशायनमः ॥ अथ ससुरारि पचीसी देवकरीनंदन कृत लिख्यते ॥दो०॥ 
रसिक कन्देया छाल के रस रसाछ सव ख्याल । प्रथम मिलन ससुरारि को कहत भरो रस 
जात ॥ १ ॥ पीउ पाई नव तरुनई भइनव तरुणी नारिं। जाइ जु वहु ससुरारि में ताकी 
कहत वहारि ॥ तिय नेहर मिलवो कठिन वैस संधि को जोगु । छाज सरस नहिं मिलि सकते 
क्यों पात्र रस भोग ॥ कवित्त सवैया ॥ जा दिन ते ससुरारि में आपनी लाछ जू आये महा 
रस ठाने | में दिन चारिक वात नहीं में भुलावत ही रही वे वहकाने ॥ आजु न मागत 
पानिहि पान भई अधरात परे दुख माने ॥ जाईंमिलो वृषभान छली वे रूला घर आपने 
जात रिसाने ॥ 


अंत--दोग लाईं नीर गुछठाव को. करवाये असनान सुषवत केशन वाल है | कौतुक 

. छातत कानह | ३ | ज्यों ज्यों भरे नोर केश सुष के उच्ालि कर त्यों त्यों कुच उधयें 

. उचकत छबि छाती में || देवकी नंदुन कई छलको गिरोई परे मनुआं छछा को छाड्िली न 

.. जाने सेद कौन किहि धाती मैं ॥ पीडि छांगो  सषी के विलोकै दुरो प्यारी ओर दीडि छाई 

. रही जाइ इयामरे को छाती में । ४॥ इति श्री कविकुल कमल दिवाकर देवकीनंदन विरचिता 
.... ससुरारि पचीसी समाप्तः मार्ग शुक्ल दशम्यासोमे लेखिवकसी सुमेण संवत्‌ १८७९ वि० 

...... विषय--ससुरारि का बृतांत वर्णन है ।. 

के. विशेष ज्ञातव्य--इंस ग्रंथ के रचयिता देवकीनंदन जाति के ब्राह्मण शिवनाथ कवि 

.. के पुत्र थे । रचनाकाल--संवत्‌ १८३२ वि० है | इसको इस प्रकार लिखा है । संबत विक्रम 

.. जानियो ठारह से वत्तीस ।. आश्िन सुदि तिथि पंचमी कही ससुरारि पचीस | लिपिकाल 


( २२३ ) 


संख्या ८२ ए. लीला, रचयिता--देबीदास ( देवीदास का पुरवा, बाराबंकी ), 
पत्र--८२, आकार--< » ६६ इंच, पंक्ति (प्रति छष्ठ )--२०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
१०२७, रूप--नया, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री हर्गादास साठ, ग्राम--हाजी गुर्जे 
डाफ़घर--नगरामस पूरब, जिला--लछूखनऊ । 

आदि---अथ लीला साहेव देवी दास कृत | साथो निर्शुन उपजा ज्ञान कहाँ शुन 
पाइये ॥ निगुन शब्द अधार झून्य इृढ़ आसन मारा । जहाँ न दिल्ला दुआर नास दीपक तह 

वारा || निर्बानी सो ज्ञान भा सन यह मध्य स्ुलान [| दे उपदेश कीन्ह बश अपनी तेहि 

का और वयान || १ ॥ गैरी झून्‍्य समान पुरुष वह इच्छा चारी | को जाने को आये कहाँते 
सृष्टि सवारी ॥ तीनि छोक विस्तार भां अंश दीन्ह छिटकाय । मरे न जीवे गेवी पुरुष वह 
नहें आय नहें जाय ॥ २॥ द 
.. अंत -जिह्ि का जस विस्वास है तेहिका तेसा होइ । देदी दास के प्रशु जगजीवन 
तुव ओर न कोई ॥ दोहा | नास निसानी जाहि के | जहेँ भावे तह जाइ ॥ देवीदास निह 
कम सों | सुख निधित्य समाइ ॥ इति श्री छीछा साहेव देवी दास जी कृत ॥ सम्पूर्ण ॥ 

. विषय--( ३ ) पू० $ से 2२ तक-गुरु सहात्म्य | नाम महात्म्य | सुमिरन। 
संसार । अभक्तों की निन्‍दा | भक्त महात्म्य । ज्ञानी कलयुग वर्णन । ईश्वर की वत्सछता । 
गवे त्याग । विनय । उपदेश । मन | सिष्ट साषण | दास जीव तथा आत्मादि निरुपण | 
दो अक्षरों की महचा ॥ चेतावनी | साथु । आरती । माया । आज्ञा । पालन | गुरुमंत्र । भावी 
गुरु उपदेश । काछ तथा कर्ता का वर्णन || 

टिप्पणी--यह ग्रन्थ “सत्य नामी सम्प्रदाय” के साउ देवी दास जी की रचना है । 
ये जगजीवन दास ( जिनकी गद्दी कोटवां बाराबंकी ) के शिष्य थे । इन्होंने बाराबंकी 
तथा रूखनऊ जिले की सोमा पर जहां देवी दास का पुरवा नाम से अपनी गही कायम की 
अभी तक इनके वंशज गद्दी घर हैं । द 

संख्या ८२ बी. विनोद मंगल, रचयिता--देबीदास ( पुरवा देवीदास, वाराबंकी ) 
पत्र---५७७ १, आकार--१० » ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, परिमाण € अनुष्टुप्‌ )-- 
७५७१०, रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरी और कैथी, रचनाकाछ---सं० १८३८ जि०;, लिपि- 
काल--खसं० १८७० ८: १७६३ ई०, प्राप्तिस्थान--महंत पुरंदरदास, आम- पूरे ठाकुर ढुबें, 
डाकघर--जगदी शपुर, जिला---सुरूतानपुर । 

आदि --चरन गुरु जग जिवन के सत सुकृत अंतर वास है। सोइ घरी छुभ दिन 
भक्ति गुन हिय उद्ित ज्ञान प्रकाश है। करजोरि मांगी चरन सिर घरिं विनति मेरी सानिए [ 
करे कृपा चित वसि हृदय दाया दास आपन जानिए | उपदेश हृदय दृढ़ाय मत सतमंत्र ते 
चित खावऊ करहु मोहि सनाथ सतगुरू भक्त पदवी पावऊँ ।.. 

अंत--छन्‍्दू--हमहिं नहि अब और भाव, नाम सुमिरन मा रही । नाम पारस पाय 
अन्तर, भमना अब ना चही | भयउ मन संतोष आपन अटक नाही जो चहा | सदा सतगुरू 
करत दांया देत जवहीं जो कहा । भद् न निडर निसंक तन मन, काहु का डर ना रहा | नाम _ 
कर्ता पुरुष आपुहि कोन सुमिरत निवेहा | सदा संकट हरत जन के रमित संगति छागि के । 


( २२७ ) 


जरे दख के मरे शंसय आप सरनहि भागि के । गनिन अनगन जाइ मोहिं ते, सरन आए 
सब तरे। निहंग मूरति ध्यानि करि नहि जक्त माया झक मरे। हम भइनि सरन सनाथ 
तवहीं, प्रगट करिगोहरायऊँ । जानि सुमिरहि मानि शब्दहिं अछख ज्ञान चेताय हूं। 
विषय--भक्ति और ज्ञानोपदेश । 
संख्या ८३, बाल्चरित्र, रचयिता--देवीदास, पत्र--३२,. आक्रार--६ » ४३ इंच 
पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---८, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ ) --३२०, रूप--प्राचीन, किपि--नागरी, 
प्रापिस्थान--बलूवंत सिंह, अध्यापक, भ्रम --विरथछा, डाकघर--सयान, जिला -- 
आगरा । | द ही 
... आदि--श्री गणेशाय नमः अथ बार चरेतन्र लिखते । गुरू गणेश पण बंदन करि के 
संत को सिर नाऊ | बार विनोद यथा मति हरि के सुन्दर सरस सुनाऊ। भक्तिनि के 
वत्सछ करुनामय तिनकी अद्भुत क्रीत्वा | सुनों संत हो सावधान छू श्री दामोदर छीवा । 
सुन्दर सरप्त माहावन भीतर बसे अहीर सभागे | जाति अनेक अनेक गोप गन सब ब्रज 
राजहि छागे | ब्रज के वास वीच अति उत्तिम ननन्‍्द भवन सुषक्रारी | सम्पति कहा कहाँ 
कमकापति जाके अजिर विहारी । सब सुवरन के सुखद धौर हर पना पिरोजा छागे। बैहदरज 
. मरकत मनिहीरा विद्युम रचित सभागे । द 
द अंत--यह दामोदर छीलछा क्रीड़ा सीपष सुनें सुनावे । वंधन छुटयो दामोद्र ताके 
वंधन वेगि छुटावे । मनि श्रीव नल कूवर जैसें तारत वार न छाईं। त्योंही तरत बार नाही 
छावे लीला सुने सुहाई । दामोदर जू की यह छीक देवीदास कही है । संत जननु की चरन 
रेनु की तन मन ओट लही है | मूछ भई जो होइ कहूँ तो सुकवि सुधारि सुलीजों। मधुर 
मुकुंद नाम के रस को मन की रुचि सों पीजी । इति श्री देवीदास कृत वार चरित्र संपूर्ण । 
विषय--श्री कृष्ण की बाललीलाओं का वर्णन । 
संख्या ८४ ए. वारहमासी विरहिनी, रचयिता--देबी प्रसाद ब्राह्मण ( बेला, 
इटावा ), कागज--देशी, पतन्रन--८, आकार--६ » ४ इंच, पंक्ति (प्रति एष्ट )--२४, 
. परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--७२, छिपि--नागरी, रचनाकाह-सं० १९०७७ १८४८ ह०, 
लिपिकाल---सं० १९१२ ८ १८७५ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामसनेही मिश्र, ग्राम--सानिऋू 
खेड़ा, डाऊघर-- फिशेरगंज, जिछा--एटा । ३ 
आदि्--भ्रीगणेशाय नमः । अथ विरहिनी का वारह मासा देवी असाद कृत 
लिख्यते ॥ आसाढ़--तुम जाय ऊधो खबर छावो श्याम विन कल ना परे | अब होत 
. व्याकुछ सवहिं ब्रज हरि विन कहो दुख को हरे । असाढ़ में घन घेरि आये मेघ जल 
_वरसावहीं ॥ दाहुर चकोर मलार वोलें मोर शोर मचावहीं ॥ श्याम विन सुख सेज झूनी 
.. विरह सदन सतावहीं ॥ दिन रन में तछफत फिरूं नंदकारक सुधि विसरावहीं ॥ दो०- 
.. परदेशी आये नहीं कीजें कौन उपाय । चेरी के बस में परे रहे मधु पुरी. छाय ॥ कुछ. 
के विथा जी में है सखी अब सोच मंडारे भरे | अब होत व्याकुछ सवहिं वृज०॥ कह. क्‍ 
.._....  अंत-जजेठ में वर पूजने आईं सबै ब्रज भामिनी । रोरी औ चन्दन गार के सज्ि 


....._ थार छाई कामिनी ॥ वेद विधि पूजा करे धाई सकल गज गामिनी॥ तन होय परम 


( २२५ ) 


अनंद कर जाई खुशी से यामिनी ॥ दो०--जेठ सुदी है सप्तमी उनहस सत अरु पांच । 
देवी अभु दर्शन दिये धन्य घन्य दिन सांच ॥ कान दे छीछा सुने संसार सागर से तरे ॥ 
अब होत व्याकुछ से ब्रज हरि विन कहो हुख को हरे ॥ १२॥ कवित्त -वेंढे का-- 
वेले में ज्ञानी जहाँ पांडव महरानी औ, संतन के दरस जहाँ मंदिर अधिकाई हैं । अस्तल के 
पास ही कदंव कुंड शोभित अति, पंच मुखी सहादेव लीला दर साईं है || राम रेखा नारो 
जहां गंगा शिव पधारो अरु, फाठक मंदार जहां चत्तिका सुहाई है ॥ भनत है देवी नित 
विल्लेश्वर द्रश होत वाला, जी वेद सुने फूछ मती माई है ॥ इति श्री वारह मासा विर- 
हिनी देवी प्रसाद कृत संपूर्ण लिखा वेनी दीन संवत्‌ १६१२ वि० ॥ 

विषय--श्रीकृष्ण जी के वियोग में ब्रज के गोपियों का विरह वर्णन । . 

संख्या ८४ बी. राग फुलवारी, रचयिता+-देबी प्रसाद बनिया ( बेला, इटावा ), 
पत्र---३६, आकार---< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३२, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ू )- 4६४७, 
लिपि--नागरी, रचनाकालू--सं० १९०२ ७८ १८४५४ ई०, लिपिकाल---सं० १९३२ ८ १८७४५ 
ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामसनेही मिश्र, आम--मानिक खेड़ा, डाकघर--फिशेरगंज 
जिला--एुटा । 

आदि---अथ राग फुलवारी लिख्यते || दोहा || गणिपति गौर महेश रु चक्मा 
. विशनु मनाय || राग रंग देवी कहत सहित ताल सुर गाय || चौमासा रंगत बहार--शयाम 

विन नाही पडत मोहि चैन, ऊधो अब कैसे कटे दिन रैन || टेक--असाढ़ में ग्रीषम रितु 

जाईं । चले या वेरिन पुरवाई ॥ पिया की खबर नहीं पाई | करें वे अपनी मन भाई || 
दो०--मोर शोर कूकन रूगे दाहुर हंस चकोर । कूम झूम वरसन लगे गरज परी चहुओर || 
और से छगे कृष्ण के नैेन || श्याम विन० || 


अँत--अस्तुति देवी फूल मती जी की पृष्पवती महिमा अधिक भाषे वेद पुरान। 
तीन लोक चौदृह ख्ुवन घरे मात को ध्यान || घरे सातु को ध्यान पाप कोई निकट न 
भ्षावे || देवी मुख से कहें रमा सब के घर जावे || छघु मति के अनुसार कही मैं एतिक 
लीछा || आदि शक्ति मन सुमिरिं उसी को पाय उसीलछा ॥ में भूरख अति हीन भति नहीं 
मोको कछु ज्ञान | भूल चक सज्जन क्षमहु मोहिं जानि अज्ञान | संवत्‌ १९३२ लिखा राम 
लाल वेछा निवासी ॥ | है 

विषय--इसमें श्रीकृष्ण की चीर लीछा और दान लीला का वर्णन है । 

संख्या ८४ सी. राग विलास, देवी प्रसाद ( वेला, इटावा ), कागज-देशी, 
पत्न--१२०, आकार--«८ % ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--३७, परिसाण ( अनुच्छुप्‌ )-- 
२१९०, लिपि--नागरी, . रचनाकार--सं० १८९६८ १८३९ ई०,  लिपिकांल---+ 
सं० १९१० 5 १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामसनेही मिश्र, आम--मानिक खेड़ा, 
 डांकघर--फिशेरगंज, जिछा-- एटा रे 

आदि---श्री गणेशायनसः ॥ अथ राग विछास लिख्यते | कुंडकिया ॥ प्रथमहिं 
सुमिरि गनेश को दुर्ग सीस नवाय | तुझसी कवि अरू सूर कवि ब्रह्मा विष्णु मनाय ॥ 
ब्रह्मा विष्णु मनाय रागिनी यह में गावों ॥ विशुन चरन डर घरों मने मन आनंद पावों ॥. 


कान; ऑति 


( २२६ ) 


कह देवी प्रसाद छौट सव फिरना आईं। सबे पाप कडि जाय सुमिरि जो गिरिजा धाईं ||१॥ 
है महिमा सिय राम की जो जामें चित छाइ | यह सब रंगा राग में बांचत हियो जुड़ाय ॥ 
वांचत हियो जुक्षाइ राम गुन जो कोई गावे || आदि शक्ति मन सुम्तिरि पुन्य फल को वह 
पावें ॥ कह देवी परसाद मोहिं कछु ज्ञानन आईं || भूल चूक करि मांफ कि महिसा 
राम की गाई || २ ॥ पीलू ठुमरी--सुकट की एक छर छूटके रही ॥ तेहि की झोंक नोंक 
वरछी सम सो हिंय मांस ठही॥ होंठि समेट भोंह तिरछी करि मुरली में तान कही || 
पवन मंद पंछी वन मोहे जसुना उलादि वही ॥ मुकट को एक छर लटके रही ॥ ३ ॥ 

अंत--शरद्‌ शशि निर्मेछ गगन में निरखो नवल सुपेत । मचलि जात गोदहिं 
नहिं आवत उड़गन पति के हेत ॥ नित्य नई हरि लछीछा करि ब्रज ब्रज वासिन सुख देत || 
कहत है देवी दर्शन देवो मुरली मुकुट समेत ॥ उच्कत झुकत झकैइयां लेत ॥ ४ || इ 
. श्री राग विरास संपूर्ण ॥ रस निधि वसु अरु भूमि संवत विक्रम जानिये। माघ मास 
सुदि नोमि देवी कहत वनाइ कारि ॥ भूलछ चूक जो होइ छमहु सजन सब दया करे। 
भूल चुक सव खोइ पढ़हु अंध चित लाइ करे || छिखा वांके छाल कायथ मौजा हसनपुर 
जिछा अलीगढ़ तिथि सावन शुक्र पक्ष सप्तमी संचत्‌ १९१० वि० । 

विषय--इस ग्रंथ में प्रारम्भ में देवी, ईश्वर आदि की प्रार्थना, पुनः राग रागिनी 
. मछार ठुमरी झपतार के सरगम और प्रत्येक ऋतु के गाने के पद्‌ लिखे हैं ॥ 


संख्या ८४ डी. संगीत सार, रचयिता - -देबी प्रसाद ( बेछा, इटावा ), कागज--- 
देशी, पन्न---४ ६, आकार--« » ६ इंच, पंक्ति (प्रति एछ)--२६, परिभाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
१७४८, रूप--पुराना, लिपि--नागरी, रचनाकाल---१९०० ८ १८४३ ई०, लिपिकाहू-- 
सं० १९०२ + १८६५ ईं०, प्राप्तिस्थान--छाछा रामनाथ गुप्ता, आम--जादव नगर, डाक- 
. घर--हाथरस, जिरा--अछीगढ़ । 
आदि्ि--शभ्री गणेशाय नमः अथ सांगीत सार लिख्यते || दोहा--गण पति गौरि 


..._ महेश अरु चह्मा विश्नु मनाय । राग रंग देवी कहत सहित ताल सुर गाय ॥ अस्तुति देवी 


. फूल मती जी की--भवानी फूल मती माई । भक्त भय भंजन सुखदाई ॥ सीस पर मुकुट 
 घरो आछा । विराजै विकट रूप वाला ॥ गछे में मोतिन की माछा | हाथ में लिये खंग 


...._भाछा || दोहा--धुप दीप चंदन चढ़े औ कपूर मिष्ठान । मेवा औ पकवान चढ़त हैं लौंग 
.. फूछ औ पान ॥ दरश से पापहु कटि जाई || सवानी || १ ॥ 


अंत--ऊधो जाय खबरि तुम कहियो मन हमरो हर लीना ॥ हमको जोग भोग 
को पाती, में लिख दौना ॥ कहो हम किस विधि कीना ॥ ३॥ मधुपुर फाग विहारी 





. कुब॒जा 


.....॑_ खेलें परो सचै बज सूना ॥ कहत हैं देवी मिले हित से हरि राधा को दर्शन दीना॥ मिले का 


हे जैसे जल से मीना ॥ ऊधौ जी० ॥ ४ ॥ 
विषय--इसमें राग रागिनी छिखी हैं ॥ 
सख्या द्र | 








0205 कया ' ८५. महेश महिमा, रचयिता--देबीसहाय बाबा ( बनारस ), कगज-- 
.. देशी, पन्न--१३४, आकार--८?६६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२०, परिमाण 








( २२७ ) 


( अनुष्दुप्‌ »---१५०४८, लछिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--बाबा गोविंदानंद, ग्रमाम--तांतपुर, 
डाकघर--सिकंदरा राऊ, जिछा--अलीगढ़ । 

आदि--जो शिव नाम लेत अलसेहें ॥ तो फिर जन्म जन्म के पातक तेरे कौन 
नसेहे ।। है शुभ अशुभ कर्म को मालिक तासो तू का कह्टढे ॥ सुन्दर पैस ऐस मा खोई 
अंत आप पछलैइहै ॥ देवी सहाय भजन विन कीन्हे रसना रस ना पइहे || $ ॥ 


अंत--काहे को विसारे मूढ़ डोलत महेश पद्‌। परम पवित्र छोभ मोह के * हरेया 
हैं ॥ माया की मरोरनि के मोह झकझोरनि के, काम की करोवनि के पल में बरेया हैं ॥ 
आठो जाम रक्षन करेया साथु सक्तन के, संकट कटैया उर धीर के धरेया हैं ॥ धर्म के 
वढ़ैया सुद्धि बुद्धि उपजेया । निज रूप द्रसैया भव सिनन्‍्जु कै तरीेया हैं ॥ इति श्री महेश 
महिसा श्री वावा देवी सहाय कृत संपूर्ण समाप्त: । 

विषय---इसमें महेश ( काशी विश्वनाथ ) सहिमा का वर्णन है ॥ 
द टिप्पणी---इस ग्रन्थ के रचयिता बाबा देवी सहाय वाजपेई थे। इनके पिता का 
नाम माखनकाल वाजपेई था । ये बढ़े शिवभक्त साधु थे । शिव की मद्ठिमा गाने ओर भक्ति 
के सहित पूजा करने से ६ वर्ष के अंधे होने पर भी भर्ती भांति देखने छगे थे। जिन 
पंडित जी के यहां यह ग्रन्थ मिला उनका कहना है कि पंडित देवी सहाय वाजपेई आनन्द 
वन काशी में वास करते थे ओर छगमग ३७० वर्ष पहले विद्यमान थे । 

संख्या ८६. श्री महाराज देवी सिंह की वारहमासी, रचयिता--देबी लिंह, पत्न--१६$ 
आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--२५६, रूप--- 
प्राचीन, लिपि---नागरी, लछिपिकाल--सं० १९१९ > १८६२ ६०, प्राप्तिस्थान--पं ० छेदालाऊ 
अध्यापक प्राइमरी पाठशाला, स्थान--खैरागढ़, डाकधर--खैरागढ़, जिछा--आगरा । 

आदि--भरी गणेंशाय नमः। अथ श्री महाराज देवी सिद्ध जू की वारहमासी 
लिख्यते । शोरठा | वहुविधि बाढ़ धराइ । पंच सरनि को पंच सर । इने घने उरधाई | गाढ़ 
असाढ़ पूरी सुहे । चौपाई--लागत अपाढ़ गांड मुहै परी विरह अगिनि अंतर प्जरी। 
ज्यों २ पवन चलत चहुं ओरन त्यौ त्यौ जाम रीति झक्र झोरनि | सब कोऊ घांम घोर 
हरछावे मोहि सेज निसि निदि न आवबे । हो तज घास कास बस भसई | कंथ अंत सुधि यो 
नहीं रूई । द 

अंत--लागौ आपषाढ-घुमरि आये बद्रा-विजुरी चमके मेरे आंगन | मेरे चोकि चोकि 
हुं वोर निहारो-जैयें मीन फिरे जल मेरे हमको । सामन मास हमपें छछ कीनी प्रीति करी 
जाइ कुविजासेंरे--दे नंदुलाछ प्राण तजोंगी नहीं आए सेजामधुवन सेरे हमकों। भादों 
भवन नींद नहीं आवबे मोरा वोले वाईं मधुवन मेरे कोइल हैं में वन वनि हूढ़ों सूरके छाल 
बुन्दावन करे हमको । 

... विषय-- श्री कृष्ण राधिका सम्बन्धी बारहसासी | 


संख्या ८७, चिकित्सासार, रचयिता--घीरजरास सार्स्वत, कागज--स्यालकोटि 


पत्र--७१, आकार--१० >»< ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२२, परिमाण (६ अनुष्दुप्‌ )-- 


थ्ु 





( २१८ | ) 


१६७०, रूप--प्राचीन, पथ औ गय | लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १८१० ७८ १७४३ 
ई०, लिपिकाल--सं० १८६८ हऋ १८११ ई०, प्राप्तिस्थान--पंडित बालकिशुन जी चैच्, 
स्थान--बेलनगंज आगरा, डाकधघर---भागरा, जिला---आगरा । 


आदि्--श्री गणेशाय नमः | सोरठा ॥ कमर नयन ससि मारर, नाग चदन इक 
रदून युत || विरद विरद्‌ प्रति पाल हरे विध्न विध्नादि पति । कर मुरली कर माल सुभट 
मुकट सिर भ्॒कुटि धीन । सखा संग लिय ग्वाल हरे विधघन घनस्याम जू| छप्पै--झ्यूल्य 
चन्द्र गज चन्द्र ब्ष विक्रम शुभ दायक | ज्येष्ठ सुदी रवि दूज पूज हरि गुन दीना नायक ॥ 
पाई गोविन्द्‌ प्रसाद सार अन्थन को छीनो । नाम चिकित्सा सार अन्धथ ये भाषा कीन्‍्हो। 
कृपाराम द्ज छडिता को नंदन धीरज घर । करवो अंथ भी करें देव सुधार वैद्य वर । 

अंत--इति श्री सारस्वत धीर्जराज कृते अन्धे चिकित्सा सारख्ये मित्र का ध्यायो- 
ष्टम | »% » संवत्‌ १८६८ मिती मार्ग शीर्ष ९ रवि वासरे सम्पूर्ण | दोहा || धर्म्म काज 
कीजै तुरत, तासों सब सिद्ध होय, प्रभू कृपा तें सब बने रतीराम कद्दे सोय इददं पुस्तक लिप 
त॑ रतीराम पंडित कोथी मध्ये ॥ द 


विषय--देशी तोछ वैद्यझ--२ पृष्ठ तक; जड़ी विचार--७ पृष्ठ तक; घातु सोधन 


११ पृष्ठ तक; रोगों के लक्षण और उपचार १९ पृष्ठ तक; रोगों का निदान २९ पृष्ठ तक; 
भिन्न २ चिक्रित्सा ६९ पृष्ठ तक; पथ्या पथ्य घिचार ७२ पृष्ठ तक; अपथ्य विचार ७३ पृष्ट 
तक; बाल रोग और उनकी चिकित्सा ७० पृष्ठ तक । द 


.. संख्या ८८ ए. धुवदास फी वाणी, स्वयिता--धुवदास, पत्र*-२०१, आकार-- 
८१५ इंच, पंक्ति ( प्रति प्रष्ठ )--२१, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--४२२१, रूप--प्राचीन, 
लिपि---नागरी, लिपिकाह--सं० १८१० ८ १७०३ ३०, प्राप्तिस्थान--महाराज महेंद्र मान- 
सिंह जी, महाराजा भदावर, स्थान--नौगवाँ, डाकधघर--नौगवाँ, जिरा--आगरा । द 
. आदि--श्री हरिवंश चन्द्रो जयति ॥ श्री राजा वक़भो जयति ॥ अथ श्री धुवदास 
जी कृत वानी लिष्यते ॥ अथ रस रतनावली लीला लिष्यते || दोहा ॥ प्रथम समागम 


... सरस रस, वर विहार के रंग। त्रिद्सत नागरिनवकू कक, कोक कलनि के अंग ॥ १ ॥ 


.. नमित भ्रीव छवि सीव रह, घूँघट पटहिं सेंसारि। चरनन सेवत चतुरई, अति सलूज्ज 

 सुकुमारि ॥ २॥ द 
.. अंत--दोहरा---मोमति तृसरू वरेन सम, सोभा मेरु समान | या सन के अवलंब 
.. हित, कही कछुक उनमान || ७९॥ वरपा श्रीपम नैन सुष, सरद वसंत विछास । लरूपटिन 


कौ सुष हिम सिसिर, प्रेम सुषद सब मास | ६० रस मय रस हीरावछी, पढ़ि हैं घुव जो. का 


.._ कोई । प्रेम कमर तिहि हीय में, तवही प्रफुलित होइ ॥ ६१ || और न कछू सुहाय घुव, 
..... यह जांचत निशि भोर। या ही रस की चटपटी, छगी होय द्विय मोर |[[६२|| दोहा कवित्त अरू..._ 
......._ चौपई, इकसौ साठ और दोइ । जुगल केलि हीरावली, हिय गुन सों ले पोइ ॥६३॥ इति श्री. 
हा ...  हौराबली सम्पूर्ण | इति श्री घुवदास गुसाई विरचिता 3छोला घुवदासजी कृष्ण छीछा ४२ है ह 
.. ... सापू्ण ॥ लिपितंग वैष्णव शोसा राम मन छा रंग पठनार्थ वैद्णव शोभा रंम मनछ राम छे..._ 


( ३२९ ) 


पत्र २०१ रष्यां छे || संचत्‌ १८१० नावरष्ये भादुरवा शुद्ध दवा दूसी वार गरेड | अमदा 
वाद मध्ये रहे छे ॥ हरि वंश चन्द्रो जयति । राधा कृष्ण ॥ 


(१) रस रलावली घ्ू० १--४ वक 
(२) प्रेम वली है ४--१२ ,+ 
(३) प्रिया जी की नामावलछी 9! १६7) 8 5 
(४ ) सुष मंजरी श्र १३--१५ 
( का ) शंगार सत #) १७---४० ,/ 
. (६) बृन्दावन शत है ४०-४६ ,॥ 
(७) भजन शत 9... पेए-परे , 
(८ ) सभा मंडल )» ७३--६९ ,, 
। है ) आननन्‍्दाष्टऊक ड़ 24% का ६९ ,; 
(१०) नेह मंजरी ११ ४ ६९-७६ ..,,.. 
(११) रहस्य मंजरो रे ७६--८०  ,, 
(१२) प्रेम छता न <०--<३ , 
(१ ३) -भसजनाश्क . हु <5१--<८४ ,, । 
' (१४) जीव दशा हू <4४--<६ 
(१७) वेद्‌क लीला )5 <4६--<«८ ,, 
(१६) भक्त नामावली 29 ४2०55 3; 
(१७) बृहदूवामन पुराण ९५--९९ ,, 
(१८) सिवति विचार 9 ९९--११२ ,, 
(१६) रंग विनोद न ११२--११४ ,, 
(२०) दान लीला हु १३४--१ १५  ,, 
(२१) मान शिक्षा | ११५---१ १९ ,, 
(२२) भजन कुंडली हर ११६--१२२ ,, 
(२२) अनुराग लता ११ १९२--६१२५ ,; 
(२४) रहस्य लता !१ १२५--१२९ ,, 
. (२७) हित #ंगार #.... १२९--१३४ ,, 
(२ ६) द आनंद क्तां 5 के | १३४--१ ३७ । 
(२७) आनंद दिलावनो 5  १३७--१४१ ,, 
(२८) ख्याल हुलास है... $४१--१४४ + 
(२९) प्रीत चौगुनी  ». १४४--१४७ ,, 
(३०) जुगल ध्यान हे १४७--१४९ ,, 
(३१) रंति मंजरी ४... १४९--१७१३ 
. (३२) मान लीला ही १७५१--१७८३ ,, 
(३३। रंग विहार ४... १५३--१७६ 


( २३० ) 


(३४) रस विहार आओ १७६-- १७७ तक 
(३७५) रंग विनोद... न १५७--१६० ,) 
(3६) रंग हुलास ».. १६०--१६२ ,, 
(३७) मन अ्रंगार । ४»... १६९९--१६८ 9! 
(३८) नृत्य विकास. #.... १६८--१७० ) 
(३९) रस भुक्तावली न ३७०--१७७ ,, 
(४०) बूज लीला 7१ 4७७--१ ८४ क् 
(४१) रसानंद छीला रे १८४--१९१ ,, 
(४२) रस द्वीरावछी १ १९१--२०१ ,, 


संख्या ८८ बी. ब्यालीस छीछा, रचयिता--घुवदास, पत्र २७१, आकार---९४ १८ ६ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--९, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--४५१८, रूप--प्राचीन, लिपि--- 
नागरी, लिपिकाह--सं० १८३६८ १७७५९ ई०, प्राप्ति्थान--पं० छोटेलाल जी शर्मा, वे, 
स्थान--कचराघाट, डाकधर---कचराधाट, जिला--आगरा । 


, आदि--भ्री शाधावल्लभो जयति || श्री हित हरिवंश च॑द्रो जयति || अथ श्री 
व्यालीस छीछा || श्री घुवदास जी कृत छिष्यते || चौपाई |। जीव दशा कछु इक सुनि 
भाई, हरि जस अमृत तजि विष खाई ॥ १ ॥ छिन भंगुर यह देह न जानी, उलटी समझि 
अमर ही मानी ॥ २॥ घर घर नीके रंग यौ राच्यो, छिन छिन में नटकपि ज्यों नाच्यौ 
|| ३ ॥ करी न कवहूं भजन संभारी, श्रेसे मगन रघ्यौ व्योहारी ॥, ४ ॥ 

द अंत -- जो रस उपजत दुहुन में, प्रेम रंग सुकवार | प्रेम रंगीली निज सहचरी, 
निरषत प्रेम विहार |, २१ ॥ निरति उठि जो गावे सुने, यह छीका रस रूप। हित ध्रुव 
ताके हिय कमल, उपजै प्रेम अनूप ॥ २२॥ इति श्री दानछीलछा संपूर्ण ॥ संवत्‌ १८३६ 
सिंती जेठ बंदी ॥ ३ || लिपितं जुगल दास ॥| क्‍ 
विषय--( $ 2 जीव दशा लीला ३ . बू-+8 
5 (३) वेदिक ज्ञान . .... ऑ-७र. 
.. (३) मन शिक्षा हू .. ७$--११ 
... (४) ख्यारू हुलास छीछा . ११-१५ 
(५) भक्त नांमावलछी क्‍ 5 4 ७ु---२२ 
... (६) बूहदू वावन पुराण की भाषा. २२-२८ 
... (७) सिद्धांत विचार... र८-४२ 
... (८) भ्रीति चौगुनी कप मत 
७ 0 (9) आनन्दाष्टक - . - 7 छइलन४ 
फतह 5 (१ ०) भजनाष्टक ध् | ३ हज मन मई है 2 है ४६---.४७ द क्‍ 
पर हे ( ३१ 2 भजन इुंडलिया हि | हे ० ५.० - “डै७०---७० ह ३ ; 
०: (880 भजन सूप 3 7 शुक्ू-+णद- 
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( रशे२ ) 


आदि--श्री राधा वल्छलभो जयति ॥ अथ वृन्दावन सत लिख्यते || प्रथम नाम 
हरिवंश हित रट रसना दिन रेन || श्रीति रीति तब पाइये अरु वृन्दावन अन ॥ चरन सरन . 
हरि वंस की जब छगि आवत नाहें || नव निकुंज निज माधुरी क्‍यों परसे मन मांहि ॥ 
वृन्दावन सत करन को कीनो मन उत्साह ॥ नवक किशोरी कृपा विन कैसे होत निवाह ॥ 
यह आशा धरि चित्त में कहत जथा मति मोर ॥ बृन्दावन सुख रंग को काहु न पायो ओर ॥ 
ंत--ऐसी मति मोपे कहां सोभा निधि ब्रज राज || ढीठ होइ कछु कहत हों 
आवत नहिं जिय छाज ॥| मति प्रमान चाहत कह्यो सोऊ कहत लछजात । सिन्धु अगम जेहि 
पार नहिं कै सीप समात ॥ या मन के अवलंव हित कीनी आनि उपाय ॥ बन्दावन रस 
कहन कौ अति कसाह उरझाय ॥ सोलह से ध्रुव छियासिवां पुनो अगहन मास ॥ यह प्रबंध 
पूरन भयो सुनत होय अघ नास ॥ इति श्री वृन्दावन सत ध्रुव दास कृत समाप्त: छिखत॑ 
प्रहकाद संवत्‌ १७९० वि० जै राम जी की सदा सहाय ॥ 
विषय--च्ून्दावन की महिमा का वर्णन | 


संख्या ८८ डी. दंदावनसत, रचयिता--ध्ुवदास, पन्न--३०, आकार--- 
६३ > ५ इंच, पंक्ति (प्रति एष्ठ )--५८, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१८०, रूप--पुराना, 
. लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १६८६७०१६२९५ ईं०, लिपिकाल--सं० १८५३ - 
१७९६ ई, प्राप्तिस्थान--पं० भगवती प्रसाद शर्मा, आम--बरतरा, डाकघर--कोटला, 
जिछा--आगरा । 

आदि-अंत--८< सी के समान । पुष्पिका इ_स प्रकार हैः-- 

इति श्री ढंदावन सत संपूर्ण शुभमस्तु ॥ मिति माघ सुदी ८ संचतत १८०४ ॥ राम 
राम राम रास 

संख्या ८८ ई. व दावनशत, रचयिता--भ्रवदास) पत्र--३२, आकार--५ )८ ४ इंच, 
पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२२४, रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरी 
. रचनाकाछू--सं० ३६८६ वि० प्राप्तिस्थान--ठाकुर जनक सिंह जी, आम--दुद्धमुली 
डाकघर--वाह, जिंला--आगरा । 

आदि-अंत---<« सी के समान । द 

संख्या ८८ एफ. द्व दावनशत, रचयिता--ध्रुवदास, पतन्न--३०, आकार-.. 
... ४४% ३ इंच, पंक्ति (अति पृष्ठ )--४६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२०३, रूप--आचीन, 


:<.  किपि---नागरी;  रचनाकाल---सं० _ ६६८६० १६२५ ईं०, आपिस्थान--मुंशी जोरावर 


.. सिंह जी, स्थान--कागासोर, डाकधर--कागासोर, जिला---आगरा । 
आवि-अंत---< < सी के समान | 


मा संख्या ८८ जी. इंदावनशत, रचयिता--ध्रुवदास, पत्र--२१, आकार- 
.. ६४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण ९ अनुष्दुप्‌ )»--१३२, रूप--प्राचीन, 
... लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १६८६८ १६२५९ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर प्रतापसिंह, 


...... आम--राटौटी, डाकधर--होलीपुरा, जिला--आगरा । 


आदि-अंत--<८ सी के समान । 


( २३३ ) 


संख्या ८८ एच. ददावनशत, रचयिता--धुवदास, कागज--प्राचीन देशी, 
 पेन्चे--२२, आकार--६ »८ ५ इंच, प॑क्ति ( प्रति पृष्ठ )--१३, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )- ११३, 
 आाचीन, रचनाकार--सं० १६८६०१६२९ ईं०, लिपिकाल--सं० ३८ ६० ५ 


१८०३ ई०, ग्राप्तिस्थान--श्री अद्वैतचरण गोस्वासी, स्थान--घेरा श्रीराधारमण जी, 


. डीकघर--बृंदावन, जिला--मथुरा । क्‍ 
आदि-अंत--«« सी के समान । पुष्पिका इस प्रकार है;--- 


इति श्री बंंदावन सत संपूर्ण | ०। संवत १८६० का फाढगगुणी वदी छ सुरबासर । 


लिखित मिश्र भीषाराम गाहु मध्ये | 


लिखायतं चिर॑जीव धर्म मूरति दीवान पेमस्यंघ जी । 
शुभरस्तु । कल्यान मस्तु | द | 


संख्या ८९. सत हरिश्चंद कथा, रचयिता--ध्यानदास ( साहिपुर ) कागज--देशी, 
पैत्र--१२, आकार---६ ५८ ४ इंच, पंक्ति ( अति पृष्ठ )--२८, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
३२६०, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्य । लिपि--नागरी, लिपिकाल-- १८९० वि० 


रामदास वैरागी, स्थान--कुटी वड़ का नगरा । डाकघर--मुरसान | जिला 


->-अलीगढ़ । 

. आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ हरिइचंद कथा । ध्यान दास कृत लिख्यते ॥ दो०-- 

. गोविंद गुरु को नित नमो नमो भगत सब साध । ता प्रताप जस ऊदचरों हरिचंद सच 
अगाध || चौ० ॥ अचगति अरलूष अनाहद भारो । उपजत षपत महा सुधि सारी ॥ नांव न 


गांव गांव का अगम अगाघ साध संगति रहिए । रूप न रेष भेष न कोई । वानी रहनि 


पाति नहिं सोई ॥ 


अंत--॥ दो० ॥ उद॒धि द्वोत करि लीजिये । रूषण भार अगरार, ध्यान दास सब 
सुधि लिपै सगवत भगति अपार ॥ लिषन काज सुरसति लिये सब पंडित कल माहि ॥ रोम 


समान न छिपि सके हरि चरचा मति नाहिं ॥ जो उचरे या अंथ को कोऊ सुने चित छाइ |. 


ध्यान लहे सो प्रेम पद पाप ताप त्रय जाई ॥ हरिचंद सत को सुनि कोई झऔसी टेक समाई । 

ध्यान छहे सोपरमपद जासे संसय नाही | ध्यान तीन या अ्ंथ की घरम कथा विस्तार । 

हरिचंद सत हिरदै धरे सो जन उतरे पर ॥ इति श्री हरिइ्चंद सत कथा ध्यान दास कृत 

संपूर्ण शुभ मस्तु संवत्‌ १८६० वि० ज्ेष्ट भास शुक्कु पक्ने तिथौ अष्टस्याम |. 
विषय--राजा हरिरचंद्‌ की कथा छिरी है। 


संख्या ९० ए. संग्र हीत लछतिका; रचयिता--दीनादास ( चतुरनगर, परगना 


पाइल, प्रयाग ), कागज--देशी, पत्र--३० / आकीर--<4 % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- 

२०, परिसाण ( अलुष्दुप्‌ )-5४७२, लिपि---नागरी, लिपिकरारू--सं» ३९ ३६ -- 

३८७६ हं०, आप्तिस्थान--सिवद्यारू वाजपेयी, आम--सिंहपुर, 

जिला-...एट | की ह 

क्‍ . आदि--श्री गणेशानयमः ॥ 
पाय कमाया क्या रे ॥ 


डाकधर--ससौढ़ा, 


अथ संग्रहीत रूतिका छिख्यते ॥ भजन ॥ नरतन 


३० 


कल्प वृक्ष छाया तर आया तन हूं कछू न पाया क्या रे ॥ गेह देह _ मा. 
लखि कै तू भूछा माया में भरसाया क्‍या हे || जो जाया सो गया अक्लेरा तू ले जैहै माया गा 








( २३४ ) 


क्या रे || ना हरि सजा न साधु न सेवा जीवन व्यथे गसाया क्या रें ॥ गिरिधर दास 
जो मोहन भूला मनुज नाम कहवाया क्‍या ९ । 

अंत--हट जा सौहें से सांवलिया तोसों वहुत जरी ॥ दामिनि दमके गरजे 
गरानवां सूने भौन डरी ॥ में अछ वेलो अकेलो सेज पर तड़फत भोर करो ॥ कहत रसीले 
पिया सावन में सौतिन बेर परी ॥ इति श्री संग्रहीत रतिका समाप्तः शुभम संबत्‌ 
१०९३६ [च०॥। 

विषय---इसमें भिन्न मिन्‍न कवियों की कविता संग्नह की गई है ॥। 

टिप्पणी--इस अंथ के संग्रहकार दाता राम उप० दीनादास चतुर नगर निवासी 
थे । पंथ संवत्‌ १९३० वि० में संग्रह क्रिया गया ओर खसंवत्‌ १९३६ में छिखा गया । 
इनके अंथ संवत्‌ १९४२ के रचित प्राप्त हुए हैं ॥ द 

संख्या ९० बी. मद चरित्र, रचयिता--दीनादास ( चतुरनगर, प्रयाग ), कागज--- 
देशी, पत्र--३२, आकार---< » & इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२७, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )- 
४८०, रूप--प्राचीन, लिपि---नागशी, लिपिकाछू--सं ० १९३४ ८: १८७७ हं०, प्राप्तिस्थान- 
पं० शिवदुत्त मिश्र, ग्राम--बिछावती, डाकधर--घूमरी, जिला--एटा | 

आदि--शभ्रीगणेशाय नमः अथ मदचरित्र लिख्यते || दोहा--सिथ रघुवीर चरण 
रज सुमिरों झाठो जाम || जाकी कृपा कटाक्ष ते नाश होत रिपु काम ॥ सोई रघुवीर कृपा 
..निधी दीनन सदा सहाय || कास क्रोध मद्‌ लोख सब सुमिरत सकल नसाइ || अब रघुवर 
पद सुमिरि के सुमिरों पवन कुमार || शेष महेश गणेश विधि अगम निगम श्रति चार | 
श्री रघुनाथ प्रतापते कहव कछुक कलि धर्म । समुझे सज्जन सन्‍्त जन कटुक वचन 
कहु नर्म ॥ 
अंत--दोहा--सब जीवन उपकार हित भाषेड दाता राम | शुक्ल वंश भौ जन्म 
सम चतुर नगर है ग्राम ॥ छंद--मद चरित्र दाता राम कृत जोहइ नारि नर जग गावहिं।॥ 
सपुझ पढ़ें उर सोच कर त्याग सुरा सुख पावहिं ॥ सुमिरें सदा रघुवीर पद्‌ खंताप पाप 
.. नसावहिं ॥ सब भांति सुख पा छोक में हरि घाम अंत सिधावहीं ॥ सोरठा--भाषडउ 
चरित अनूप सब जीवन उपकार हित । बूड़त सब भव कूप उंच नींच नर नारि जग ॥ १॥ 
 सुमिरन करूं सिय रास छाोड़ि कपट जंजाल सबं ॥ खोवबत नाहक दाम अँत जावगे 
 नके में ॥ दीना जिनके मुखनते निकसत सीता राम । तिनकर सदा गुलाम में सेवक जआाठो 
पे जाम || इंति श्री मद चरिन्न संपूर्ण समाप्त: लिखा सिवनाथ ब्राह्मण संवत्‌ १९३४ वि० | 
विषय---इस अन्‍्थ सें नशे बाजों की दशा वर्णन की गई है ॥ 





टेप्पणी--इस अ्न्ध के रचयिता दीना दास उर्फ दाता राम चतुर नगर निवासी... 
या थे | जाति के बाह्मण ( शुक्क ) थे । यह इस प्रकार वर्णन किया गया हैः--सब जीवन 
रा ५. उपकार ह्विंत भाषेड दाता राम । शुक्ल वंश भौ जन्म मम चतुर नगश है आम ॥ 


संख्या ६० सी. प्रेम बिहारी, रचयिता-दीनादास ( चतुरनगर, परगना चाइल, 


... भयाग ', कागज --देशी, पन्न--३ ६, आकार--८ २ ६ इंच, पंक्ति (प्रति पष्ठ)--२७, परिसाण 


६ अजुष्दप्‌ )--४२०, छिपि--नागरी, रचनाकाकृ--सं० ३९३२ ७ १८७७ ई० लिपिकाछ-- 





( २३७५ ) 


सं० १९३६८ १८७९ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा हरीदास, ग्राम>«पघरावछ, डाकघेर--+ 
गंजदुड़्वारा, जिला---एुटा । 

आदि्---श्री गणेशाय नमः । अथ ग्रेमविहारी लिख्यते ॥ कवित्त--कंढ़े जदु पति 
वीर सुनो सखा सस॒ धीर, ऊधो हरौं ब्रज पीर लाय जोग हो रूगाय जू || वीतत अलूप 
काल प्रछ्य समान जिन्हें, तिन्‍्हें ज्ञान को विधान आइये सिखाय ज ॥ कीजिये उरिन हमें 
गोपिन के रिन बोढ़, आप बिन गाढ़े दिन करे को सहाय जू || चछे सिरनाय श्याम सुरति 
वनाय | रथ पथ हरषाय गये, जहां नंदराय जू ॥ १ ॥ 

अंत--खेमठा--काहे न घुछायो चुनर भईं मैली ॥ नेहरि छांडि ससुर जब जैहौ 
ऐदे सुदिन उतैली || तब तोहि मैंले कुचैलि देखि हैं नगर नारि नर छेली ॥ पूँघट पद 
जब टारि देखि हैं फूटो सुख जिमि पली || नांक सूंदि अपने घर जैहेँ नगर वात सब 
फैली ॥ नेक छाज नहिं आवत सजनी क्‍यों वावरि सी भेल्ली ॥ अमित दर्गन्ध आवत तेरे 
तन से निकसि जात जेहि गैली ॥ जहं तहं काटि फांदि के लऊटक्त जेसे गीघ की थेलकी ॥ 
दीना गंध तबै सब जैढ़े जरि हैं चिंता धरि चैकों ॥ २ || इति श्री प्रेम विहारी ग्रन्थ 
संपूर्ण शुभ लिखित शिवदयाल चैन्न सुदी सप्तमी संवत्‌ १९३६ बि० ॥ 

... विषय--श्री कृष्ण और गोपियों का विरह वर्णन | 
संख्या ९० डी. गोपी विरह महात्म, रचयिता--दीनादास ( चतुरनगर, तह० 
छ, प्रयाग ), कागज--देशी, पतन्र---२०, आकार--< ८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ ) 

३०, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--६०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० 
१९३२८ १८७५ ६०, लिपिकाल--सं० १६३६८ १८७९ ई०, प्राप्तिस्थान--छाछा महावीर 
प्रसाद, आम--बकावलछी, डाकधर---घंमरी, जिला -- एटा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः || अथ गोपी महात्म लिख्यते ॥ दोहा ॥ --अकररू अनीह 

अखंड अज़ निराकार निरधार | अस गुरु हृदय वसत सम माया गुण गोपार ॥ वचन्दों शेष 
गणेंश हर जगम निगम श्रुति चार || रघुनंदन पद वबंदिक वन्दों पवन कुमार ॥ वोहित 
तुलसी चरन चढ़ि होत जात में पार ॥ अगम सिन्वु संसार यह महा घोर है घार ॥ में मति 
मंद अंध सठ कहं रृंगि करें वखान ॥ थोरे महँ सब जानिहें सज्जन संत महान ॥ छोद- 
अब में सबते विनय करत हों सुनो सकल मन लाई । कछुक हाल में आपन वरनत सचहिं 
चरन सिर नाई | छुकुछ वंश भसयो जन्म हसारो चउतुर नगर है आमसा | चाइल परगन 
निकट ग्राग के पिता वनायो घामा॥ पिता हमारे सब विधि साथ. वदल शुकुरू जेहि 
नामा ॥ में मति मंद महा अपराधी छोभ क्रोध वस कासा ॥ फिरों सदा कपटी क्ररन संग 
'जानी धर्म न दाया ॥ कहं लमि अवगुण कहीं आपनो गअसेड मोहिं जस साया ॥ जबते सन-. 
मुख भयेउ राम के छोड़ि छाड़ि अन आसा ॥ तब ते सव सुख सिमिदि आय के सदा रहत 
 मस पासा ॥ 

. अंत--आनंद कंद नंद सुत कीरति रही अमित जग पांई )। गोपी विरह नयी यह 
कौरति अधिक स्वाद दरसाई ॥ दाता राम कामना पूशन हे है जो सुनि गादे ॥ छक बल 
छांडि कपट सब मनको सोई परम पद पावै ॥ कवितच--जमदूत सुन पाई जम राज ते सुनाई 


( २३६ ) 


एक, अदभुत कविताई वेजनाथ जू वनाईं ॥ चुप रहे जम राईं सोच उर में वढाईं, शीस नीचे 
को नवाई चित्र गुप्त को बुलाई है ॥ नक॑ मूंदी अब भाई अघहु एको न आईं, सब गोपी 
विरह गाई वैकुन्ठ को सिधाई है ॥ चिन्रगुप्त मुसकाई मसौ छेखनी छुड़ाईं, वेजनाथ की 
दुह्ांई छोक चौदहौ में छाई है ॥ दोहा--गोपी विरह महातम भाषेड मति अनुसार । 
दाता रास विग्वर रघुपति पद उर धार ॥ इति श्री गोपी विरह महात्म संपूर्ण समाप्तः 
लिखत॑ चोवे दान मल संवत्‌ १९३६ वि० ॥ द द द 

विषय--गोपियों के विरह का माहात्म्य वर्णन । 

टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता दाता राम दीना दास जाति के ब्राह्मण चतुर नगर 
निवासी थे जो तहसील चाइल जिला प्रयाग में है । इसको इस श्रकार वर्णन किया हैः-- 
शुक्कु वंश भयो जन्म हमारो चतुर नगरे है आमा ॥ चाइल परगन निकट प्राग के पिता 
वनायो धामा पिता हमारे सव विधि साधू बदल सुकुछ जेहि नामा॥ में मति मंद महा 
अपराधी लोभ क्रोध वस कामा ॥ संवत्‌ ओनइस से वत्तिस में कातिक नोमि बविचारी ॥ 
कृष्ण पक्ष तिथि सुन्द्र जानो कृष्ण चरण उर धारी ॥ 

संख्या ९९. विजयदशन, रचयिता--दीनानाथ, पत्र--२३६, आकार--७ %८ ४३ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )>--१५, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ू /--४४२७५, रूप--आचीन, छिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--नौबतराय गुलुजारीलार वैद्य, स्थान--फिरोजाबाद, डाकधर--फिरोजा- 
बाद, जिका*«*आगरा । 
मु आदि--४ नमः सिद्ध ॥ श्री शीतल रामो जयति | विजय दरसनय ॥ श्री गुरुभ्यो 

नमः श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्ये नमः ॥ श्री परमात्म रामाय नमः श्री शुक्लां बरघरं 
विष्णु' शशि वर्ण चतुभुंज || श्री प्रसन्न बदन ध्यायेत स्व विध्नोप शांतये | अथ गुरु 
स्तुति पारी ॥ 5* नमः सिद्ध सतगुरु देवा ॥ श्री सत गुरु चरन हृदय में राखों ॥ श्री 
तगुरु सुमिरों अमृत चाखों । २ || सतगुरु सुमिरें तें आनन्द ॥ श्री सतगुरू सुमिरें परमा- 


. ननन्‍्द्‌ ॥ ३॥ श्री सत गुरु सुमिरें मिट्टें उपाधि ॥ श्री सत गुरु सुमिरें जरिहै व्याधि | ४॥ 


 सतगुरु सुमिरि सच्चदानन्दू ॥ सत गुरु सुमिरि श्री गोविन्दू ॥ ५ ॥ 
. अंत--आज्ञा तब यह हमकों दयो। सुमिरि ब्रह्म विद्या की पूजा कहो ॥ श्री ज्ञाना- 


द्‌ विद्या गुन सागर | शिवः स्वरूप वेद मय जागर ॥ ६९॥ पूर्ण अभिषेक करिहें 


रह तुम्हरो । सुभी विवा नाम षोडंषी सुमिरों | ७० || श्री श्री स्याम सरुप श्री दीनी 


... सिछिया ॥ अटन राज्य इयाम प्रसिद्धि प्रगासा | दीना नाथ हरि चरन निवासा॥ आज्ञा 
. श्री दक्षिण कालिका ॥ यह अज्ञा करि अंतरध्यानी । स्याम सरुप अंतर ज्ञानी | ७१॥ 
...._. छानानंद गुरु नाथ को ध्यायों । श्री मरद्य विद्या कौ भेदु लखायो || पूर्ण अभिषेक्र करें "का 
.... उपदेसू | श्री राज राजेशवरी जगत नरेसू ॥ ७३॥ डी, 
] विषय--( $ ) गुरु स्तुती, पर ब्रह्म निगुंन स्वरुप । बह्मांड वर्णन, सर्गुण निरुपण, 
...._ सृष्टि; कर्माकमे, विराट, परम पद॒ । रंग ईइवरी निज स्वरुप । बह विद्या निरुपण, पूजन... 
..... वबारनी व चक्र, शिवपूजन, शक्ति पूजन विधि, पंचमकार शोधन, संपूज्य, पंच कोश पूजन, 
..._ घट सिंहासनैश्वरी आदि पूजन, सप्त महा योगनी पूजन, अन्य डाकन्यादि पूजन, घट दर्शन 








उटटरक्‍न:अपन्ट अमन परम तर तभर नम सर अल्प पदधपनपु तप >न आह 





( २३७ ) 


पूजन ( समस्त चक्रेइवरी देवता संपूज्या:)। ३--३११३। (२) पात्र स्वीकार लक्षण, 
गुरु आदि पूजा विधि । पात्र स्वकार लक्षण, वलिदान विधि, शक्ति वीर पूजन विधि उच्चद्वष्ट 
चंडालनी + बलिदान, अष्ट कुलांगना पूजन, अमृत मंत्रो घार वर्णन, मत्युजय त्रोधा वणन, 
पूजन विधि मूछ मंत्रोधार, सहन नाम विजय मंत्र, विजय जंत्र, चोवीस पंथ, हवन तथा 
जंत्र निरुपण, कोष्टवरली, जीवोत्पत्ति रज-वीये लक्षण तथा भेद, घट दर्शन वर्णन, षट ज्ञानी 
आरबी वर्णन; पंच मुद्रा, आत्मज्ञान, महिमा नाम का परिचय उत्पत्ति चतुथ्थ वर्णन । चित्र 
गुप्त काइस्थ । ज्ञान वर्णन परिचय दीना नाथ || ११४-२३६ ॥। 


टिप्पणी--यह खंडित ग्रन्थ वाम मार्ग से सम्बन्ध रखता है | इसमें वेदान्त के कुछ 
सिद्धान्तों के साथ ही साथ शक्ति की पजा और शिव प॒जा की अधानता रखी गईं है । पंचम- 
कारादि का प्थक पृथक शोधन कराया है । ₹चयिता ज्ञानानन्दु को अपना गुरु मानता हैं 
और ग्रन्थ के अन्तिम भाग में उनका कुछ परिचय दिया है। साथ ही उसने अपना भी 
परिचय दिया है । किन्तु ग्रन्थ के अपूर्ण होने तथा अन्थ के पत्रों के फट जाने और फट 
स्थानों पर चिटें छग जाने के कारण दोनों ही व्यक्तियों का परिचय अधूरा रह गया है। 


.. विशेपतया गन्थकार का परिचय नितान्त अधूरा है | अन्त में शीतलछ प्रसाद की महिमा 


.. का वर्णन है । ठीक नहीं कहा जा सक्ता कि अन्थकार का नाम क्या है संभव है वह इन्हीं 
के खानदान का कोई व्यक्ति हो अथवा यही स्वयं ग्रन्थकार हों । क्योंकि उनका नाम अन्थ 
में बहुत बार आया है | ग्रन्थ के र० का० का छनन्‍्द्‌ भी पुस्तक के फट जाने से अंधूरा रह 
गया है “शुक्ल पंचमी भयो” इतने से कुछ पता नहीं चरूता। दीनानाथ का भी परिचय 
दिया है किन्तु उसमें भी कुछ विशेष पता नहीं चलता । और न यही कहा जा सकता कि 
यहो ग्रन्थकार था 


संख्या ६२९. अनुभव प्रकाश, दीप कवि, पत्न--६ ६, आकार--१०३ ८ ७ इंच, 
पंक्ति ( प्रति पृष्ठ *---१३, परिमाण € अनुष्डुप्‌ ) १४७०७, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, 
लि.पकारूब-सं० १९०८० १९०१ ई०, प्राप्तिस्थान--छाछा ऋषभदास जैन, ग्राम--- 
महोना, डाकघर -- इटोंजा, जिला--लखनऊ । 


आदि---भ्री परमात्मने नमः अथ अनभो प्रकाश अंथ छिष्यते || दोहा ॥ गुण 
. अनंत मय परम पद्‌ । श्री जिन वर भगवान । शेय रूषत है ज्ञान में। अचल सदा निज 
थान ॥ १ ॥ क्षथ वचनका ॥ परम देवाधि देव परमात्मा परमेश्वर परम पूज्य ॥ अमर 
अनूपस आनंदसय | अपषंडित भगवान ॥ निर्वाण नाथ को नमस्कार करि ॥ अनभोौ प्रकाश 
ग्रंथ करों हों ॥ जिनके प्रकासा दे पदार्थ का स्वरुप जानि निज आनंद उपज ॥ प्रथम 
.._मह लोक घट द्वव्य का वन्‍्या हैं तामें पंच द्रव्य सौ सहज स्वभावसंत विद आनंदादि॥ 
. अनंत गुण मय चिदा नंद है ॥ अनादि कम संजोग तें ॥ जनादि ॥ असुद्धे होय रघ्या है ॥ 
तातें परम पद्‌ में अपना नयर भाव कीये ॥ तातें जन्मादि दुःख सह है ॥ ऐसी दुः्ख 
परिपादी अपनी असुद्ध चित वीन ते पाई हैं ॥ जो अपने स्वरुप की सँमार करे तो एक 
_ छिनक में सब दुष विकाय जाय... द 


( २३८ ) 


अंत--अनुभव यह शिव पद स्वरुप को अनुभव कल्याण अनंत ॥ अनुभव सुख 
अनंत ॥ अनुभच अनंत गुण निधान अनुभव अविनासी थान ॥ अनुभव त्रिभवन सार अनुभव 
यहिसा भंडार ॥ अनुभव आतु बाँध फल । अनुभव स्वर सरस अनुभव स्व संवेद अनुभव 
तृपति भाव अनभव अपषंड पद सर्वस्व अनुभव सासवाद || अनभव विमरू रुप अनुभव 
अचल गोति || रुप प्रगटे ॥ करणा || »< »( >< अरिह्ल ॥ यह -अनुभौ परकास ज्ञान निज 
 द्वायक है ॥ करिया को अभ्यास संत सुषषाय है ॥ या में अर्थ अनुप सदा भवि सरध है ॥ कहै 
दीप अविकार आप पद को लहे ॥२॥ इति अनुभव प्रकाश अंथ अध्यात्म संपूर्ण ॥ मिती दुती 
सावन वदी ॥ १० ॥ सं० १९७८ | 


विषय--, $ ) ४० १ से १६ तक--संगलाचरण । आत्मस्वरूप के विस्मरण का 
फल । अनुभव के ,छाभ। चेतन के अनेक विशेषण पुदू गछ के विभिन्‍न रूथ | स्वविचार 
सिद्धि का उपाय । आत्मा के गोथ स्वरूप के प्रगट होने का उपाय | केवल्यज्ञान | (२ ) 
पू० १७४६ तक--अपना स्वरूप साक्षात्‌ होने का उपाय । ज्ञान जान पणा रूप होकर 
अपने को क्यों न जाने इसका समाधान । माया ब्रह्म और जीव निरूपण | ब्रह्मज्ञान का 
संगम संसार का स्वरूप ज्ञान। शरीरादि का मिथ्यात्व और ज्ञान का प्रभाव | अन्य 
मिथ्यात्वों का वर्णन । शुद्ध चेतन स्वरूप का वर्णन| अनुभव का वर्णन मिथ्यात्व में 
. फंसने के, कारण सम्यक्‌ ज्ञानादि चर्णन । परमात्मा के साध्य होने का वर्णन । साध्य साधक। 
निज धर्म की महिमा। (३ ) ए० ५६ से ९६ तक--मिश्र धर्म अधिकार । सम्यक गुण 
सवंधा । ज्ञानक सम्यक दृष्टि को हुआ है या नहीं १? इसका समाधान । स्वानुभव का. 
 बणन । देवाधिकार एवम मोक्ष का मछ तत्त्व और अनुभव की प्रधानता। अंथ की 
. महत्ता ओर फल । 


संख्या ९३ ए, कवितावली, रचयिता--वूरूनदास ( धर्में, रायबरेली ), पत्र--२७, 
 आकार--९ 9८ ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )>--<4, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )--२१६, रूप--- 
अच्छा, लिपि---नागरी, रचनाक्राल---सं० १८३७ ८ १७७० ई०, लिपिकाल---सं० १९८५७ <- 
१९२८ ई०, प्राप्तिस्थान--न्रिभ्रुवन प्रसाद त्रिपाठी, ग्राम--पुरवा प्रांणपांडेय, डाकघर--- 
तिलोई, जिका--रायबरेली । 


द आदि्--नमामि रामभक्त सामरथ्थ पवन नंदन । कृपिदं तेज पुंज दुष्ट देत्य दल 
_ निकंदनं । प्रचंड वाहु दंड स्वर्ग सछ शोभितंतन मगेन्द्र नाद रावना गइदं गयव॑ गंजन । शरीर 


..._ व्‌ वजू नख विपच्छ वषु विदारनं, महा जती नमामि दीन जन रूगन सुधारनं | गंभीर बुद्धि. 


जुद्धि धीर घीर वल महा बल । शुसीछ ज्ञान गुन निधान चरन ध्यान अस्थनं | सकेस सेस 


|... ध्याय तो प्रभावविस्व विद्दितं । हित॑ परोपकार कीस वंस अंसऊद्दितं । 


........ अंत--कर कंचन से तरह दार चर पंच वार बहु बानी के। चपछा से चमके चुनी. 
दार तैसे तबीज उरमानी के । सिर सोहै चिराग़ोस पेंचजर जरे जराऊ. पानी के । अति डर 


आनंद 'दूलन' गोविन्द तकि तनै जसोमति. रानी के दामिन से दमकँ दसन मनोहर पीत 
.._ बसन कटि बांधे हैं भौहन कोदंड तिरुक बर मानहु मदन सुमन सर खाघे हैं दूलन 


( २३९ ) 


 सिरसो है मुकुट मंजुकर लकुट कामरी कांघे हैं । यो विविध भांति मथुवन वीधिनि में खेत 
माधो राधे हैं । इंति श्री कवित सम्पू रन शुभ मस्तु। 


विषय---श्री हनुमान जी, श्री गणेश जी, भक्तों की महिमा, श्री गंगाजी, निर्मुंण 
ब्रह्म स्मरण श्री कृष्ण राधिका की स्तुति । श्री राम नाम महिसा । सन्‍्तों की रहनि गहनि । 
श्री सिच जी की महिमा इत्यादि अनेक स्फुट विषयों का वर्णन । 


संख्या ९३ बी. मंगल गीता, रचयिता--दूलनदास ( घर्में, रायबरेली ), पत्र--<, 
आकार--९ »< ६६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--4८, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२७५४, रूप-- 
अच्छा, लिपिं--नागरी, रचनाकझालू---सं० १८३०, किपिकाल-सं० १९८५४ ८ १९२८ ई०, 
प्राप्रिस्थान--पं ० त्रिभुवन प्रसाद त्रिपाठी, आम--पुरवा ग्राणपांडे, डाकृधघर--तिलो 
जिला--रायबरेली 


 आदि--रामजिऊ दीनदयाल सामरथ सतगुर उत्तिम छगन घराईं । राम जिउ निर 
गुन ब्याह विधान बखानों गुरू कृपा सुधि पाई । राम जिडउ कंजन नगर सुहावन पावन 
हृदय कमल विंग साईं | रामजिउ रचि रुचि सहज सीऊू गुन आगर सुमति का माड़ी छाई । 
.. रामजिड बांध्यो पांच पचीस तीन तंहँ बंदनिवार छगाईं। रामजिड उलटि पवन तहं बेदी 
वांध्यो प्रीत के खंभ गड़ाई । रामजिउ चौंगुन चाऊ चउक तंहं पूरन सोहं मुक्ता मोती । राम 
जिड निर्मंछ नीर प्रेम घट पूरन जग मग मानिक जोती । द 
क्‍ अंत--माया तसि कसि निजु तन मन कहूँ उलटि पवन चित देहु नाम औराधहु । 
बाजै निसान अधर धुनि गीति गँगन गढ़ लेहु सत्य युग बांधहुं। सखी मोरे सजन कही 
रस बतिया । तनिक भनक परी श्रवनन्ह माँ, सोवत चौंकि परिउ अधि रतिया। पिय की 
बतिया हिया मोर जायी प्रीत बेलि हरि भई दुइ पतियां। सुनतहि प्रीतम की रस बतियां 
में भइडउँ सुखित जरी है सवतिया । सखि “'दूछन पिय की रस वतियां गूधौ हार में चुनि २ 
मोतियां 
.. विषय--मंगल समय में गाने योग्य गीत, नहछुर, बारात, द्वार चार ,छहकौरि, चढ़ाव, 
भंवरी, विनती, मैहर द्वार, गारी, वर परछानि इत्यादि के अत्यंत सुंदर गीत ग्रामीण भाषा 
मिश्रित सरल हिंदी में लिखे गये हैं । 
संख्या ९३ सी. दोहावछी, रचबरिता--दूलनदास ( सैमासी; धर्मे, रायबरेली ), 
पत्रन--२२, आकार--९ » ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- ८, परिमाण (अनुष्दुप्‌ )--१७६, 
रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकार सं० १८२५, लिपिकाल---सं० १६८५८--१९२८ 
_ हईं०, प्राप्तिस्थान--त्रिश्ुवन प्रसाद त्रिपाठी, आस--पूर प्राणपांडे, डाकघर--तिलोई, 
_ जिलछा--रायबर की । द 


 आदि--दूलन प्रेम प्रतीत ते, जो बंद हनुमान । निसु वासर ताक़ी सदा सब मुश्किल 

आसान । सांई तेरी सरन हों अबकी माँहि नेवाज । दूलन के प्रश्रु राखिये यहि बाना की 

. छाज। दूलन दाता राम जिव सबका देत अहार। केसे दास विसारिंहें आनहु मन 
अति वार । गा 





संख्या ९४ बी. वाराह पुराण, रचयिता-हुर्गाप्रसाद ( हमजापुर, अलवर ), 


( २४० ) 


अंत--सरवस दूछन दास के आसु तोष तुम्ह राम | तुम्हरे चरनन सीस दे रहीं 
तुम्हारो नाम | कर्ता हर्ता राम जिनु 'दूलन' कीन्ह विचार पेट अपंच के कारने, बूड़ि झुवा 
संसार । सरवस दूलन दास के केवल नांम प्रसाद । यह सत सिद्धि ओ सर्व शुभ सुफलूू 
आंदे आकाद ॥ 

विषय--योग, ज्ञान, भक्ति, संसार की असारता, ईश प्रेम राम नाम महिमा आदि 
विषयों का वणन | 

संख्या ९४ ए. वाराह पुराण, रचयिता--दुर्गाप्रसाद्‌ ( हमजापुर, अछवर ), पन्न-- 
३१८, आकार--१२ & ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२६, परिमाण ( अद्धष्ठुप्‌ ) 
७२८०, रूप-पुराना, लिपि-नागरी, रचनाकालू---सं० १९२७८:०१८७० ई०, 
लिपिकाछ--सं० १९२८ ८ १८७१ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० हरीविष्णु, आम--पुरवा बहादर 
पुर, जिलछा--हरदोई । 

आदि -श्री गणेशायनमः अथ वाराह पुराण लिख्यते ॥ सोरठा ॥ सिद्धि बुद्धि के 
धाम हरण अमंगल विधष्न के ॥ वारंबार प्रणाम गणनायक्र शुभ सदन के ॥ श्री नारायणहिं. 
प्रणाम सुर सेवित नर वर सहित ॥ चतुर वर्ग के घाम असुर निऊंदन देव (हित || श्री 
शारदृहिं प्रणाम हंस बाहिनी जो सदा ॥ वसे सो रूम उर धाम निर्मझछ मतिहि प्रकाशनी ॥ 
प्रथम अध्याय--एक समय नेमिषारण्यवासी रिषियों ने श्री सूत जी के मुखार विंद से 
परम पावन श्री विष्णु जी का नाना औतार चरित्र सुन परम प्रेम में मग्न हो श्री वाराह 


औतार की कथा सुनने की वांछा से अति हर्षित हो श्री शौनक जी सूत जी से प्रइन _ 


करते भये कि है सूत जी हम संपूर्ण अहोभागी हैं जो आपके मुखार विंद से परम पावनी 
हरि कथा दिन दिन प्रति नाना औतार चरित सुनते हैं और आपभी धन्य हो जो श्री 
परमेश्वर के परम पावने गुणानुवाद रूपी अमृत से अनेक जन्म की तृष्णा हमारी दूर कर 
.. रहो हो ॥ जो इस कथा को प्रातः कार उठ करके अथवा किसी पुन्य दिन में श्रवण करे 
वे सव पापों से मुक्त हों हमारे घास को निज पितरों के साथ जाय॑ है धरणि जो तुमने प्रशन 
किया सो सो हमने वणन किया अब क्या सुना चाहती हो । इति श्री वाराह पुराण संपूर्ण 


समाप्त: छिषा शिव दिष्णु पंडित हमजापुर निवासी संवत्‌ १९२८ वि० कात्तिक शुक्कु... 


नवमी ॥ 

विषय--बाराह औतार का कथा का वर्णन । (ः हे 
टिप्पणी---इस अंथ के रचयिता दुर्गाप्रसाद-पिता का नाम ब्रज छाल-अलवर राज, 
हा आम हमजापुर निवासी थे। निर्माण कार संवत्‌ १९२७ वि० लिपिकराल संवत्‌ १९९१८... 


.. ७१७२, रूप--प्राचीन, बलिपि--नागरी, रचनाकाल---सं० १९२७८७०१८७० ई०, किपि 


...... डाकघर--सोरों, जिला--एटा । हक | 


( २४१ ) 


आदि-अंत--९४ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः--इति श्री वाराह पुराण 
संपूर्ण समाप्त लिखा गंगा दीन गांगा पुत्र ने ३ मास में स्वप्ठनाथ संचत्‌ १९२९ वि० 
फाद्गुन सुदी ११ राम राम रास रास । 


संख्या ९४ सी. छीला नरसिंह ओतार, रचयिता--हुर्गाग्ससाद, कागज--देशी 
पत्र--८, आकार---६ »८ ४ इंच, पंक्ति ( प्रक्ति पृष्ठ )--१२, परिसमाण ( अनुष्टुप्‌ )--१५६, 
रूप--प्राचीलन, रिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९२६७ १८६९ ई०, प्राप्रिस्थान--छाला 
रामनरायन, आम--भीषमपुर, डाकधर--जलेसर, जिला--एटा । 


आदि---शभ्री गणेशाय नमः ॥ अथ लीला नरसिंह औतार लछिख्यते दोह--जहां सांच 
तहं आप हैं जहां आप तहं सांच ॥ चाहों ज्वाला में वसों तहूं न छागे आंच॥ देक-- 
प्रहछाद भक्त हरि भये प्रेम हितकारी | नरसिंह भयो ओऔतार असुर को मारी ॥ देखी जब _ 
प्रभु की शक्ति अवबा में जाके । विहली ने वच्चे घरे अबा में जाके ॥ दीन्हीं जब अगिन रगाय 
कुम्हार ने जाके | प्रभु की दाया से वचि गये हैं बच्चे वाके ॥ प्रभु छीछा अगम अपार जक्ति 
संसारी || नरसिंह भयो औतार असुर को मारी ॥ १ ॥ द 


द अंत--इतिनी सुनि श्री भगवान रूप नरसिंघ घर । प्रगठे खंसा को फारि भक्त पर 
. हित कर ॥ पकड़ी हरना कुस धरी साँझ जंघा घर । नखों से तव फारो उद॒र बने नरसिंह 
. हर ॥ कहते हुर्गा असाद ख्याल त्रिपुरारी । नरसिंह लियो ओतार असुर को मारी ॥३॥ इति श्री 
नरसिंह ओतार लीला संपर्ण समाप्तम्‌ संवत्‌ १९२६ घि०» जेष्ठ सुदी नोमी लिखा भिखू 
वनियां गढ़ी हरनोमछ || राम राम राम राम ॥ 
विषय--प्रहलाद भक्त की छीछा । 
 संख्या;९५ ए. तत्वज्ञान वारहमासी, रचयिता--द्वारिकादास (सोहस्मदपुर, कानपुर) 
कागज--देशी, पत्र--८, आकार--३ » ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१४, पद्म लिपि--- 
नागरी । रचनाकारू---३९३१ वि० । लिपिकारलू---$९३$ वि०, प्राप्तिस्थान--बाजा रामदास 
जी, आम--दृही नगर, डाकघर--टेवा, जिका--उन्नाव ( उ०ग्र०)।. 


आदि--भ्री गणेशाय नमः | अथ तत्वज्ञान की वारहमासी. लिष्यते | कवित्त ॥ 
न गहे कर माल न मुख से करे गढ़ि गढ़ि पाहन की भूरति न पुजै ॥ सकार हकार मिलाय 
कहै तेहि आदि में आदि को अक्षर दीजै। सूरज चंद्र के मध्य वसे तेहि आदि में 
आदि को अक्षर दीजे ॥ सूरज चंद्र के मध्य वसे तेहिका गहिके चढ़ गवन करीजै द्वारिका 
पतित पावन पावन कहें संतो समझ वूझ मन लीजे ।। तत्व ज्ञान की वारह मासी ॥ चैत । 
चिन्ता सोच वाढ्यो मोह साया वर्सा रह्यो सखि आस तिसुना में फसयो दिन रात दुबधा में 
गयो ॥ हूँ लोभ वस फकहुँ कुजन के फिरि आनि के सेवक भयो | जिन गर्भ में रक्षा करी 
तेहि नाम धोखे ना क्यो ह द द 
द अत--कवित्त--बृत कम ना छुटावै नाहक .इंद्री तऊफावै मरे पूज़ि पूजि पाहन 
भूलि कथनी के ज्ञान में | तीरथं को धावै। पै साहव को न पावै घर सतगुरु का न खोजे 
रहै दान के गुमान में ॥ मन चित्त कर लेख्यो वहु खोजि खोजि देख्यों इस सतगुरु के 
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समान केहि दाता ना जहान में ॥ पतित पावन को चेरा इक द्वारिका विखैला त्ाहि दुनियां 
से उबारि के वसायो अलब धाम में । 

विषय-- ईश्वर के नामकी महिमा जिससे ज्ञान प्राप्त हो, वर्णन है । 

विशेष ज्ञातव्य--इस अंथ के रचयिता द्वारिकादास थे मुहम्मपुर कानपुर निवासी । 
यह बारहमासी अपने मित्र शुकदेव की आज्ञा से रची | निर्माण काछ संवत्‌ १९३१ वि० 
और ल्लिपिकार संवत्‌ १९३१ वि० हैं। द 

संख्या ९५ बी. ज्ञान का वारहमासा, रचयिता--द्वारकादास, कागज--देशी 
पत्र--१६, आकार--<८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति शष्ठ )>--१२, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )-- 
४०, रूप--प्राचीन, लिपि --नागरी | छिपिकाकू---$९३७ वि०, प्राप्तिस्थान--ठा० भैरव 
सिंह राठौर, आम--गंगापुर । डाकधर--ब्रारहद्वारी, जिला--एटा ( उ७ प्र० )। 

आदि-अंत--९७० ए के समान । 

संख्या ९५ सी. तत््वज्ञान की वारामासी, रचयिता--द्वारकादास, कागज--देशौी । 
पत्र--१ ६, आकार--<८ % ६ इंच, पंक्ति (प्रति एछ )- २४, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
६०, पर्ण, रूप--प्राचीन सड़ी गछी, पद्य, लिपि--नागरी, रचनाकाछ--१९३१ घवि०, 
लिपिकाल--१९३४ वि०, प्राप्तिस्थान--पं० रामदयालू दुवे, आम--नगरा वग्गा, डाकघर-- 
 जैथरा, जिला--एटा ( उ० प्र० ) । द 

आदि-अंत--९७ ए के समान | पुष्पिका इस प्रकार हैः--इति श्री तत्वज्ञान की 
वबारामासी संपूर्ण लिखा रामनाथ त्रिपाठी अछीगंज घाजार संवत्‌ १९३४ वि० 

संख्या ६६ ए. रस मंजूषा, रचयिता--द्वारकाप्रसाद, कागज--देशी, पतन्र---१६०, 
आकार--८ »< ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )»--२५, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ू )-- २५००, खंडित 
 रूप--प्राचीन, लिपिं--नागरी, प्र।प्तिस्थान--वैय रामजीवन मिश्र, ग्राम--छालरामऊ, 

डाकघर--तालाबबक्सी 


.. आदि--कफ केशरी रस-विष २५, अभरख २७, वंग २५, सोहागा २७, गुजराती 
.._ १२, छोंग १२, अकर करा १२, अजवाइन १२, मिर्च १९, सब जद्रख के अर्क में गोली 
मटर वरावर करे | अदरख में खाय तो कफ ज्वर जाय खोखी नासे ॥ 

... अंत--हरि गोरी रस--जो पक्ष हीन, वल हीन, वीय॑हीन, मलहीन होय तौ पारा 
. लेने से मनुष्य अजर अमर होय घिकुवार से घोटे तब छानि लेइ, चीत से वहेरा के क्वाथ 


..... से बाइन सबके रस से चार पहर घोरे | तब पारा सब कास में जोजित करे। पारा $ 


_ गंधंक २ भागले खरल में घोटे कजरी करे घीकुवार के रस से घोटे तब चरगद के जगा में 


..._ चोटे कजिरी करिके आतिशी शीशी में कपरौटी करे तब झुरे के कजरी शीशी में भरे मुहरा का 


में डादे दे तंव एक खपंरी की पेंदी में आंगुर भरि चौड़ा छेदकरे उसपर शीशी धरे तब वारू ._ ः 


..._ भरे झीशी का मुंह खुछा राख तव २७ पहर आंच दे तब शीशी फोरि रस निकारि ले छाछ.... 
पा वर्ण हो तब २ रची रस मिश्री दूध के साथ दे तो प्रमेह स्वांस कास क्षीण पन- अल्प वीर्य 
हम हम! ये सब दूर होह यह हर गोरी रस जुदा जुदा अनोपान से अनेक रोग दूर होह ॥ 





विषय--रस बनाने की विधि का व व 


( रछर३ ) 


संध्या ९६ बी. रस मंजूषा, रचयिता--द्वारका तिवारी, बागज--देशी, पत्र 
१६०, आकार---१० 2 ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ »-०२४, परिमाण ( अनृष्दुप्‌ )- 
२४००, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकांल--सं ३९०७ ८ १८७० ई०, प्राप्तिस्थान-- 
वैच रामनाथ शर्मा, ग्राम--मीरपुर, डाकघर--मंल्कावाँ, जिला--हरदोई । 
.. आदि--श्री गणेंशाय नमः। अथ रस संजूषा लिख्यते ॥ दो०--श्री गुरुचरण 
प्रणाम करि हिये घरों निज ध्यान । रस मंजूपा रचन को मोको दीजो ज्ञान ॥ १॥ संस्कृत 
जो ग्रंथ हैं और जे भाषा जानि तिनकी आशय में कहों रस मंजूब चखानि ॥ २॥ चरका 
दि जे ग्रंथ है सो हैं नुपति सुजान। तिनकी सेवा करन को भाषा कीन्‍्हों ज्ञान ॥ ३ ॥ 
अथ नाड़ी परीक्षा--भूषे से प्यासे से सोय से तेल लगाये से तुरंत अस्नान से राह 
के चले से नाड़ी का ठीक ज्ञान नहीं होता । तासों चतुर वैद्य नाड़ी ठहर सो देखें ॥ 
..... अंत-जो सुहैं आबे तो कट सरेया की जड़ खैर सार त्रिफला के. काढ़ा कोवा दूध 
को कुल्ला करें पथ्य दूध भात देय। इति कपूर रस । इति श्री रस मंजूधायां रस स्थाने 
सर्व रोग चिकित्सायाँ द्वारिका न्रिपाठी कृत नवमोध्याय संपूर्णम्‌॥ लिखत॑ श्री निवास 
संचत १९०७ वि० शाके १७७२ चेन्र शुक्ला राम नामी श्री राम राम रास राम । 
विषय--रस रसादिक बनाने की विधि । 
टिप्पणी---इस अंथ के रचयिता द्वारिका त्रिपाठी ब्राह्मण थे । 
संख्या ९७ ए. शब्द होरी, रचयिता--बाबा फकीरादास ( नरोत्तमपुर, बहरायच ), 
पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--3२९, आकार--4 » ६ इंच, पंक्ति ( अतिपृष्ठ )--३२, परिमाण 
( अनुष्ठुपू )--१००८, रूप-- प्राचीन, लिपि-- नागरी, रचनाकाह---१८३१ ई०, 
लिपिकाल-- सं० १९३० -+ १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान--- पं० शिव महेश, आम--विशुनपुर, 
डाकघर---अलीगंज, जिला--एटा | . हक 
. आदि--अथ ज्ञान की होरी ( शब्द होरी ) लिख्यते ॥ दोहा-पथम गुरु की वंदना 
तिमिरि दृष्टि समिट जाह । साहेव सब घट भीतर नैनन में दरसाय || १॥ डेँकार भूल श्री 
भाल मुकुर मनि रवि सीस कुंज विहार । दास फकीर के हिरदे बसों घुनि उपजैे नाम 
तुम्हांर | २॥ दृष्टि दरसा जो देखिये सो पाये तत सार। दास फकीर प्रगट कहि समुझे 
सो उतरे भव पार ॥ ३॥ नाम रटनि जेहि साधु की रसना रटनि अनुराग । आठ पहर 
चौसठ घरी तव आचे वेराग | अथ शब्द होरी लिख्यते ॥ डर छागे पिया को कंसे में खेलों 
होरी ॥ एइ नेहरवा में आनि भुछानि वढ़ सुधि विसरी पिय तोरी ॥ आऔगुन वहुत नहीं गुन 
एकौ रहींउ मैं विषय रस घोरी ॥ ३ ॥ पांच पद्चीस रंग होरि हर वातिन संग निकर न. 
पाऊंरी ॥ केसे रंग पिया पर डारऊं अल्षप चेस बुद्धि थोरी ॥ २॥ पिया मोरे ऊंचे अटा पर 
चैठे रहे वर्ड में नजरिया जोरीं || पछ छिन कर न परे विन देखे जगत जेठनियां की... 
. चोरी ॥ ३ ॥ अब की निहोर कोर भरि चितवउ छठे ना दिढ़ डोरी ॥ दांस फकीर दरस 
पिय फगुवा मांगत हों करजोरी || से द 
.. अंत-समुझो मन आपन ज्ञाना ॥ झ5 प्रसंग छोंड़ि देउ मनुआं सांची प्रीति रूगा- 
. चोना ॥ क्षुठ है यह जगत जहाँ हूगि ज्यों रवि कोौनि वखानि | धाए झूग प्रान गछावोना 


( २४४ ) 


॥ १ ॥ झहै पांच तत्व पर कीरति झूठे ग्राम गुमाना ॥ झूठ न मिलेड झूंठ घर थापेंड 
रचि पचि याही में खपना || नेक नहीं गुरू घर पावोना ॥२॥ था जग फं.दे रहा जग॒फांदा 
गंदा गांदि लोभाना ॥ ज्यों सुगना छछनी पर छोभा उलूटे पंख लपटाना ॥ आनि फिरि 
अंत तुलाना || ३॥ जस मरकट गागर कर मेलेड भरि मूंठी कसि लेना || छुटत नहीं सो 
कोऊ जतन से ताही में फंस चध वोना ॥ घर घूर भीख मंगाना ॥ ४ ॥ ए मजुवां सुन वात 
हमारी थिर है बैठ अछाना | घूर भीषम दास फ़कीरा दया सत गुरु के हरदम रहो सयाना 
गाफिक नेक न आना ॥ ५ ॥ इति श्री होरी के शब्द समाप्तः संचत्‌ १६३० वि० ॥ 
विषय---ज्ञान की होरी के शब्द । द द 
टिप्पणी---इस अन्थ के रचयिता बाब/ फकीौरा दास नरोत्तम पुर जला बहरायच 
निवासी ये । निर्माण काछ सन्‌ १२३८ फसली । लिपिकाल संवत्‌ १९३० बि० है 


. संख्या ६७ बी. वानी बाबा फकीरादास, रचयिता--फकीरादास ( नरोत्तमपुर बह- 
रायच ), कागज--देशी, पत्र--११ २, आकार--१० % 4 इंच, परक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२४, 
परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )--१९१२, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--१२२७ ६ 
१८१८ ई०, लिपिकाल---संवत्‌ १९३० ८ १८७७ ई०, प्राप्तिस्थ/न--बाबा रामदास, स्थान- 
हरसूपुर, डाकघर--नानपारा, जिछा--बहरायच । क्‍ 

आदि--भ्री गणेशायनमः || अथ वावा फकीर दास की वानी लिख्यते ॥ प्रथम करों 
शुरु बंदना तिमिरि दृष्टि मिटि जाइ । साहेव सब घट भीतर नैनन में दरसाइ ॥ ऊँ कार मूल 
श्री भाल मुकुर मनि रवि ससि गुंज विहार ॥ दास फक्रीरे के हदें वसो घुनि उपजै नाम _ 
तुम्हार ॥ दृष्टि दरस जो देखिये सो पाये तत सार । दास फकीर प्रगट कहि समुझो सो 
उतरे भव पार || नाम रटनि जेहि साधु को रसना रटनि अनुराग ॥ आठ पहर चौसठ घढ़ी 
तब आये वैराग ॥ भव सागर दरिभआाव है तामें नाम जहाज | दास फक्लीर संगति चढ़ि 
गुरु पूरे के छाज ॥ पुरुष है नाम मे मिले तो दिख छावे सेन | अयन पेन के पार है दरसेये 
वोरी नेन ॥ वानी;:---जपु नाम हरि नाम को फिकिरि सब छोड़िके सोचता क्‍या भव जाल 
मादह्दी ॥ माया आओ मोह पर वार दिन चारि को छूटे सब जाय कुछ हाथ नाहीं ॥. जोगना 
. ध्यान ओ ज्ञान नाहीं नेम आचार नाहीं | सहज एक प्रीति वहि' नाम से छायके खेल 
. संसार के वीच मांहीं ॥ 2 
अंत---मैन झलके जोगी अवऊ चढ़ब ॥ तन-धन देखि जनि बबरावो करो भजन 


अस पै होंन दांव ॥ आसन अधघर पवन पर भाव आवत जात सो हंगम गांव | उनि मुनि 


आगे अग्र अगोचर त्रिकुटी सें वेठि के ध्यान रूगमाव || तन तकिया मन - तारक वजायो पांच 





..._ पचीस का घेरि ले आव॥ सुखमन सोधि समुझि घर आवो सूने महरू ठै सेज विछाव ॥ 


गे डनि मुनि अगर भईं मोह छाही दास फकौर तहं बैठि जुड़ाव ॥ इति श्री वानी बाबा फंकीरा - । । 


...._ दास ( आनंद वर्धनी ) संपूर्ण समाप्त: संवत्‌ १९३४ वि० || 


विषय--ईश्वर की महिमा और ज्ञान वर्णन । आम का रे 
संख्या ९७ सी. शब्द फहरा, स्चयिता--फकीरादास _( नरोच्म पुर, बहरायच ) 


।  क पत्र-- १६, आकार-- < » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ ) ३२, परिमाण ( जनुष्ठुप्‌ू ) श्ब्ट, 


रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--भारूदास, स्थान--रामकुटी ( भीशमपुर ), 
डाकधघर-जलेसर, जिका---एटा | द । 
आदि--श्री गणेशायनमः | अथ शब्द कहरा लिख्यते ॥ कहरा शब्द १ ॥ काया 
की नगरिया से गगरिया भारि लछावरे || गगन इंदर वाले सुरतिया डोरी छावरे॥ नो नारी 
पनिहारी छागी छागा पूरा दांवरे ॥ $ ॥ पांच पचीसोी रंगे चंगे साते सत के मावरे। 
प्रेम के इंडरिया घैके होले होले आवर |२॥ | 


अंत--हिंदू तुरक दोइ दीन सबन में रह्यो समाई ॥ हिंदू भूले वेद में तुरक भूले 
पढ़े कुरान । ई दूनों हुई राह ते साधों पचिंगे जाति अभिमान ॥ ऐजी हुई अछर द 
 ततसार सोइ अंतर लौ छावें। देखो उलूटि निहारि और कछु नजरि न जावे ॥ 
दास फक्रीर विश्वास ते रहे चरन तर सोइ | ,जेहि जसः दाया सत गुरु करि हैं तिनका 
तस फल होइ ॥ ५ ॥ इति श्री सवद्‌ कहरा समाप्त: लिखा राम दास ॥ 

विषय---निराकार परमात्मा के विषय के शब्द | 

._ टिप्पणी--इस मंथ के रचयिता बाबा फकीरा दास जाति के मुराऊ थे | ये नरोत्तम 

पुर जिला बहराइच के निवासी थे। इनके छोटे छोटे अनेक ग्रंथ रचे पाये जाते हैं जो 
_ निराकार परमात्मा के विषय में उपदेशार्थ लिखे हैं । 


संख्या ९८. ज्ञान उद्योत, रचयिता- श्री फकीरे दास (ठाकुर दूबे का पुरवा 
सुल्तानपुर ), पत्र--१ ३३, आकार--९ » ६ इंच, पंक्ति (ग्रति प्रृष्ठ )---२१, परिमाण 
 ( अनुष्ट्रपू )»--१९३२, रूप--अच्छा, लिपि--कैथी, रचनाकालू---सं० १८४२ ८ १७९७ हूं ०, 
लिपिकाल>-सं० १८९२८ १८३४ ६०, प्राप्तिस्थान- महंत पुरद्दास जी, ग्राम--- 
ठाकुर दूबेका पुरवा, डाकधर---जगदीशपुर, जिछा---सुल्तानपुर । 
क्‍ आदि--सत गुरु साहेब दानिया, देहु जनहिं वरदान । मन यहु कछु मांगा चहै 
देहु राखि मनमानि । सुमिरर्डं गनपति आदि सुर, शुभ करता के दानि | जो कोड मांगे 
जबन फल, देहिं ताहि हित मानि | सत्य नाम सत गुरु सही, कहे सत्य जो कोय | वंदौ 
ताके पद कमल, जाते मम हिंत होय | वंदीं सतगुरु पदकमऊछ, सत्य नाम जिन दौन। 
ज्ञान उदोत होत जेहि कीर्ति कहँ जन लीन । द 


अन्त--दो ०---उचम कुल सन्दर सु तनु, लक्षन सब गुन होय राम नाम विन 
होन कस, छाल इंदारनि सोय | सकल करते हीन जो राम नाम धरि हीक भोजन रूवनिठ 
भांति खा, करे नोन, सब नीक | चौपाई--राम नाम जब तेहि उर होई, अवशुन तजि तेहि 
सब गुन सोई । जीव ब्रह्म वसि कबनेव जमा, नाम जपत ज्ुग २ विश्रासा । दास फकीर 
मनहि समुझाई । भक्ति विना सिथ्या दुनियाई गुरु की कृपा जस सति सोहि आईं। तखस 
. कह्दि शाम चरित चित ज्ञाईं। निज स्वार्थ लगि कहेडेँ वखाना बन अनवनरे नहि सत्र आना... 
तन मन वानि, करन हित पावन, तेहि हिंत ग्रश्नु कहि कथा सुहावनि । 


विषय--अंथ में गुरु की वंदना स्व प्रथम करके परचात्‌ ज्ञान और भक्ति उत्पन्न 
: होने के हेतु अनेक कथाएं लिखी गई हैं ।॥ 


( २४६ ) 


टिप्पणी--श्रीफकी रेदास जी का जन्मस्थान ठाकुर दुबे का पुरवा, तहसीरऊ मुसा- 
फिर खाना, जिला-सुल्तानपुर में सरयू पारीण कुंडवरिया दुबे गार्गेय योत्रीय ब्राह्मण वंश में 
हुआ था । कहते हैं ये एक फकीर के आशिर्वाद से पेदा हुए थे इसी कारण इनका नाम 
फकौरदास रखा गया। बड़े होने पर श्री जगजीवन स्वामी का नाम सुनकर शिष्य होने की 
इच्छा से गए। परंतु इनके मन में यह दुविधा आ गई कि में ब्राह्मण हुँ और ये क्षत्री हैं । 
” इस कारण स्वामी जी ने इन्हें शिष्य नहीं बनाया परंच अपने शिष्य माधौंदास के पास 
. भेज दिया और ये इन्ही के शिष्य हो गये । आपका बनाया हुआ एक अंथ ज्ञान उद्योत 
भौर बहुत से स्फुट भजन आदि देखने में आए हैं। कविता साधारण है परंतु ज्ञान और 
भक्ति शान्त रस से पूर्ण है । भाषा आमीण मिश्रित अवधी है। आपका शरीरांत ६७ वर्ष 
की आयु में सं० १८५७ चैन्न शुक्ल ८ शनिवार को हुआ । आपके वंशज महंत का परिवार 
उसी स्थान पर अब भी वतमान है । 


संख्या ९९. इजुल पुरान; रचयिता--हकीम फरासीस नाम सुत हकीस, कागज-- 
देशी, पत्र--१४६, आकार--१$ » ७ इंच, पंक्ति प्रति एछठ)--२०,परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
३२४५, रूप---नवीन, लिपि--नागरी, लिपिक्राऊ--संवत्‌ १८९७८ १८४० ई०, प्राप्ति- 
स्थान--श्रीयुत देवीलारू जी आयुर्वेदाचायं, तहसीऊक---खैरागढ़, डाकधर---जगनेरा, जिला--- 
आगरा | क्‍ क्‍ 
आदि-- श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वस्तये नमः अथ ईंजुल पुरान लिष्यते । अथ मूत्र . 
. परीक्षा । गुर कैसी रंग होय तो गरमी जानिये । सुरष रंग होय तो पिच जानिये। सुपेत्र 
रंग होय तो सीत जानिये । जरद रंग होय तो कफ जानिये ॥ इति मूत्र परीक्षा ॥ 
अन्त-मही के गुण मह्दी रहे तामें अढ़ाई गोहूं २॥ डारि राखे॥ दिन २॥ तब 
निकरारिके खाइ गोहूं मासे २ सिर्च मासे २ मिलाय खाय दिन २५ तो आमवात सो जो 
संग्रहणी अतिसार जाय एते गुन करे | इति श्री ईजुल पुरान वैद्य शासख््रे हक्कीम फरासीस 
- नाम सुत विरचतायाम सर्वे कछी वरननो नाम ज्रिद्समो अध्याय | १३॥ संपुरण स्माप 
. ताम्‌ जथा प्रति देखी तथा लिखी सम दोषो न दीयते मिती पोष सुदी ६ भोस वासरे समत 
- १८९७ दसकत लाला सिवलके वाचे सुने तिनक्रो राम राम । श्री ३ हा 


विषय-- १, मर मूत्र परीक्षा २, भिन्न प्रकार के त्रिदोषों का विवेचन | ३, महा- ह 


कर दीर्ध सन्निपात के लक्षण ४, ज्वरों के लक्षण ५, लोहू विकार ६, प्रमेह, जरूंघर का निदान 


७, नेत्र परीक्षा । ८, सर्बत बनाने की विधियां | ९, आसव तथा गुटिका बनाने को रीति । 


... १७०, अके बनाने की रीतियां ११, वफारा देने कीस्‍सरकीब १२, विविध काढ़े । १३, चूरन 


.._ बनाने की विधि १४, विविध प्रकार की गोलियां १५, लेपन विधि १६, चटनी विधि। 
... १७, पाक विधि । १८, वैल विधि.। १९, मलहम बनाने की विधि घी बनाने 


संख्या ६६ बी. वैद्यक फरांसीसी,- रचयिता--हकीम फरासीस, कागज--देशी 


क्‍ हा . पत्र--१०४, आकार--९ » ६ इंच, पंक्ति (अति पृष्ठ 9-४०, परिमाण (जअनुष्दुप न 
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( २४७ ) 


२३४०, खंडित । रूप--प्राचीन, रिपि---नागरी, लिपिकाल--संवत्‌ १८४७ ८ १७९० हू०, 
आ्राप्तिस्थान--ठाकुर हरनामसिंह, स्थान--दाईपुर, डाकधर--अतरे ब, जिला--हरदोई | 


आदि--मुरहठी कौ सरबत ॥ मोरहठी तोला १ आध पाव पानी में छान छेइ तामें 
मिरचे मासे $ मिश्री मासे ५ डारि पीवे कमल सन्निपात नासे ॥ नेम सिराइ ॥ उचकि हड 
फूटन नासे ॥ १ || जाठी की सरबत ॥ जाठौ तोछा ३ आध पाव पानी में वांटि छानि पीवे || 
लपद जुरताईं दाह जाइ पेसाव की चिनग जाइ ॥ २ ॥ 


अंत--ये सब पीस कपर छन करे तब ए वस्तुए मिलाइ के सहत दो सेर जोस देके 


सब वस्तुऐँ मिलाने तब सिधि के सासे ७ की गोली वांध खाइ रोज ४० तो नामदे मर्द 


होइ विंद कुसाद सुकृत पर मेह सोजाक चित्तौरी ठांकी दूरि होइ वाह के विकार नासे सव 
रोग जाइ ॥ इति श्री भाषा फरा सीसी संपूर्ण समाप्तः संवत्‌ १८४७ वि० ॥ 
विषय--वैद्यक का ग्रन्थ । 


टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता हकीस फरासीस थे। लिपिकारू केवछ संवत्‌ 
१८४७ वि० है ॥ 


संख्या १००. गदाधर भट्ट फी वानी, रचयिता-- गदाधर भट्ट ( बूंदावन ), 
कागज--देशी, पतन्न--११२, आकार--१० «७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--९, 
परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--३००, खंडित । लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--बाबा बंशीदास जौ, 
स्थान--गोविद कुंड, ब्ंदावन, डाकधर--छूंदावन, जिला--मथुरा । 

आदि--अरी श्री गौर नित्यानंदौ जयति श्री नि्कुंञज विहारिण्ये नमः अथ श्री 
गधाधर भट्ट जू की बानी. लिख्यते सिद्धांत के पद राग विभाम्न कवे हरिक्ृपा करि है। 
सुरति मेरी और न कोऊझ काटन कौनेहवेरी । काम छोस आदि ये निर्देय अहेरी । मिलिके 
मनसमति मरूगी इन चहुधा घेरी । रोधी आय आस पीसि दुरासा केरी । भटकि देत वाही में 
फिर फिर फेरी | परी कुपथ कंटक घनेरी | नेक ही न पावति भजि भजन सेरी । दंभ के 
आरभ रही सत संगति डेरी । करे क्‍यों गदाघर विनु करुना तेरी । 

अंत--गुनिन कर गदाधर भट्ट अति सविहत को छागे सुखद सज्जन सुहद शुसील 
वचन आरज प्रति पाले । निर्म॑त्सर निष्काम कृपा करुना का आले | अनन्य भजन हृढ़ 


करन घरयो वपु भक्तन काजै। परस घरम को सेतु श्री बृंदावन गाजै। श्री भागवत 
सुधा वरधे वदन काह को नाहिन दुखद ग्रुभनि कर गदाघर भट्ट अति सविह्वन को छागे 


सुखद । श्री गदाघर भट्ट जू की छप्पय श्री नाभा जू महाराज कृत संपूर्ण । 
विषय--राधाकृष्ण भक्ति विषयक पद । द छह, 
संख्या १०१ ए. होली संग्रह, रचयिता--गौरी शहर ( मसवानपुर, कानपुर ), 

पत्र--१२, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--३२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ ) - ३१२. 

रूप--प्राचीन, किपि--नागरी, रचनाकाल---संवत्‌ १९३० ८ १८७३ ई०, लिपिकाल-- 


संवत्‌ १९३०८ १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर हरविलकास सिंह, स्थान--रानीपुर, 
डाकघर--जैथरा, जिला --एटा | ः 





( २४८ ) 


.. आदि--श्री गणेशाय नमः अथ होकी संग्रह अन्थ लिख्यते | जंगना थारे करूंगी 
कपोलन छाछू जी म्हारी अंगरिया न छूओ ॥ यह अंगिया नहिं धनुष जनक को छुवत टूट 
ततकाल | म्हारी नहिं अंगिया गौतम को नारी छुव॒त उड़ी नंदुलारू ॥ म्हारी कहा विलोकत 
खुकुटी कुटिछ कर नहीं पूतना खांल ॥ म्हारी यह अंगिया काली मत समझो जा नाथ्यो 
पाताछ ॥ म्हारी गिरिवर उठाय भयो गिरधारी छाछ नहीं जानो बज वाल ॥ म्हारी इतनी 
सुनि झुसकाय सांवरो छीनो अविर गुराल | म्हारी सूर स्यास प्रभु निरषि छिरकि अंग सखि- 
यन कियो निहाल ।| म्हारी० ॥ द द 

अंत--काफी पीलू -वबीती जात वहार री पिय अबवहूं न आये। केसे के में दिन 
वितर्वों आली जोवन करत उभार री ॥ पिय अवहूं न आये ॥ कहा करूं ऊित जाऊं वताबो 
यह समयो दिन चार री ॥ पिय अवहूं न आये ॥ अछी साधवी पिय विन व्याकुक कोऊ न 
सुनत पुकार री ॥ पिय अवहूं न आये ॥ इति श्री होछी संग्रह गौरी शंकर भट्ट संग्रहीत 
समाप्त संवत्‌ १९३० वि० ॥ 

विषय--राधाकृष्ण की भक्ति और क्रीड़ा का वर्णन । द 

... संख्या १०१ बी, काव्याम्ृत प्रवाह, रचयिता--गोौरीशंकर भट्ट, ( मसवानपुर, 

कानपुर ), कागज--सफेद, पत्र--२०४, आकार--६ »( ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१ ६, 
परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२४४८, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, किपिकाल--संवत्‌ 
१९३९ १८८२ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० शयामछारू भट्ट, स्थान- गंगाखेडा, डाकघर-- 
मार, जिलछा--छखनऊ | द 


.. आंदि-- श्री गणेशायनमः || अथ काव्यास्त प्रवाह लिख्यते ॥ श्रो रघुनाथ सतक 
॥ मंगछाचरन || एक रदन करिवर वदन विधन हरन सुख कंद॥ सिद्धि सदन मंगल 


... करन जै जै गिरिजा नंद ॥ सवेया--एक ही दंत अनंत लिये छवि चंद छिलार में घारन 


५7 १३६५ सि० किसी 


हारे । गौरी के गोद विनोद करे चहुं कोद नसे के पसारन हारे ॥ मोदक है हितकैे नितही 

-ललिते के सुकाज संभारन हारे ॥ होहु सहाय गज़ानन जू जे घने विघने के विदारन हारे ॥ 
» » >< श्री जग वंदन वंदन भार गुलालू भरो मानो हाथ रती की । नामहिं ते लछिराम 
.. गनेस के पाप पहार नसे घरती को ॥ दानियां तीनहुं छोकन में वरदानियां वेद्‌ विर॑ंच जती 
को ॥ शंभु को वारों सवारो अताप दुलारो दयानिधि पारवती को । 


. अंत--फूलि रहे कचनार अनार हजार सो रंग विरंग अवास है || मंजुल मंजु 


 दली कंदुली बनी सौर थलली रुचि में न मवास है । सो मदनेसजू, सीतर मंद सुगंधित 
पौन हू गौन प्रकाश है ॥ वाग घनो है। धनी वनी कुंज विदेशी तुम्हें सब भांति सुपास 
है ॥ हरिजस रसिक सुजान हित कियो ग्रंथ चित घधारि । होय शब्द जो दोष जुत लीजौ 


.._ सुम॒ति संभारि ॥ इति श्री काव्यासृत प्रवाह समाप्तम शुभस््‌ मिती चैन्न वदी नौमी संवत्‌ रा 


चैनू चनिये ने--न  - || 
विषय--इस ग्रंथ में. प्रथम- मंगला चरन पुनः गणपति चंदना ओर रामजी के 





...._ रूप आदि के कविच सवैया वर्णित हैं | फिर श्री कृष्ण जीकी लीला, सुंदरता और षद्‌ 


ऋतुओं का वर्णन है । 


( २४९ ) 


टिप्पणी---इस ग्रंथ के रचयिता गो रीशंकर भट्ट मसवान पुर जिछा कानघुर निवासी 
थे | इनके पिता का नाम छलता असाद था । इसको इस प्रकार वर्णन किया हैः--सुरसरि 
रविजा मध्य की भूमि महासुदि दानि। जाको अन्तर वेद्‌ कहि' सब जग रहो वखानि ॥ 
तेहि थरू में मसवान पुर सुभग सोभ सरसात | भट्ट सदावर्ची वसत अट सेला विख्यात ॥ 
तेहि कुछ मनन्‍नालाल में भट्ट सबे गुण धाम ॥ परम प्रीति सिय्च राम पद करे सदा सुभ 
काम | तनय भये तिनके चतुर अति छाछता असाद | सुमति सराहन जोग जे करत 
सदा प्रियवाद || गोशीशंकर नास में तिनको तनय अपान || सुमति कविन को देखि पथ 
कीन्हों कछुक वखान ॥ इस कवि ने संग्रह भी किया ओर स्वयं कवि भी था। लिपिकारू 
संचत्‌ १९३९ वि० है। 7 

संख्या १०१ सी. ऋतुराज शतक, रचयिता--गौरी . शक्कर ( मसवानपूर, कानथुर ), 
कागज-- पतला, पत्न-- ३२, आकार--६ »% ४ इंच, पंक्ति ( श्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )--३८७, रूप---नवीन, किपि---नागरी, लिपिकाल--संवत्‌ १९३९ ८ १८८२ 
ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर दीनपाल सिंह राठेर, स्थान--झाझ्मासमऊ, डाकघर--उमरगढ़, 
जिला--एटा । द 

आदि्--भ्री गणेशायनमः || अथ ऋतु राज शतक लिख्यते ( वसंत वहार ) ॥ 
मंगलछा चरण दोहा ॥ फूलि उठत अंग अंग सु तरु ले सुषमा सुषप साज | आय जात हिय 
में जबे श्याम चरण ऋतु राज ॥ १ ॥ डोलत कोकिल मद भरे चछत भौंर चहुं ओर । विह- 
रत अपर विहंग बर ऋतु पति आगम जोर || २ ॥ मन हरन || ह्ुमन लपेटे रूता तनत 
वितान सानो फूछना झरत महि फरस परे रूगी | चातक न होंहि वंदीजन गुन गान कर 
तीतर चकोर चमूंचटक चरे छगी मोर नहि वोले या वर्सत रितु आगम की वन में गंभीर 
बीर नौवत झरे छगी ॥ ३ ॥ 

तन-लीछा अदभ्भुत ठोक हित करत अछोकिक आप | वसह जुगुल प्रभु मो हिये 

हरि सन की संताप ॥ ७॥ रंग भीने पट सो सदा रहहु हृदय लूपिठाय। प्रेम दास की 
आस वस प्रिय पुरन छ्ें जाय ॥ ८ ॥ सोरठा--सव चैतन्य सरूप भूमि छता हुम ग़ुल्म 
तृण | धारि रहे जड़ रूप सुन्दर स्यथाम विहार हित ॥ इति श्री ऋतु राज शतक संपूर्ण 
लिखा राम अधार मिश्र स्वप्ठनाथ आइवनि शुक्ला नोमी संवस्‌ १९३९ वि० ॥ 

विषय--वसंत बहार वर्णन । * द द 

संख्या १०१ डी. संगीत फी पुस्तक, रचयिता--गौरीशकछर मदद, मसघानपूर 
( कानपुर ), कागज--देशी, पत्र--४४७, आकार--६ »८ ६ इंच, पंक्ति ( अति पृष्ट )-२०, 
परिसाण (अनुष्दटुप्‌ू )--६६०, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाल---संदत्‌ १९४० ८ 
१८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--छाछा  गूजरमछ, स्थान--गड़हिया, डाकघर--डउमरगढ़, 
जिका--एटा | सी के आम 7 क 27 
.. आदि्--श्री गणेशायनसः | अथ सांगीत अंथ लिख्यते | राप्नि के गाने योग्य ॥ 
समय सूर्य अस्त ॥ बनते आवत कुंवर कन्हाई | वंसीवट की मग में सजिनी वंशी तान 
वजाई | भई सांझ उड़नाथ उद्ति भये गोरज अंवर छाई ॥ ऐँता पेंता मना मन सुखा संग 

दे 2 रे हक मो 


( २७० ) 


राजत व भाई ॥ श्यामरू गौर मनोहर जोरी विधि निज हाथ बनाई ॥ 
कि नीछो पीरो पट राजत उर वनमाल सोहाई ॥ सुनत सखी इनहीं सो छागी या बज की 
ठकुराई ॥ जसुधा मात आरती साजी उर आनंद अधिकाईं ॥ सिंह जुझार जुगुक पद्‌ पंकज 
छवि उरमाहि समाई ॥ १ ॥ 


 अंत--( गजरू धुनि परज ताल गजल ) छोड़ि सब अम जार तुम नंदलार को 
ध्याया करो ॥ और श्यासा श्याम के पूरे चरित गाया करो ॥ सोहवते वद्‌ छोड़कर यह गौर 
करके देख लो। जो हैं सेवक इयाम के उनके निक्रट जाया करी ॥ तुम नसीहत सज्जना की 
दिल छगाकर नित सुनौ || सिर्फ सुनने से है क्‍या कुछु काम सें छाया करो ॥ जो सनेह्दी 
वनन्‍्दों के उनकी सुलह में मत रहो । मक्र हुनियां छोड़ हरि चरनन सें शिर नाया करो ॥ 
बैठते उठते हमेशा ऐश और आराम में । नाम शयामा श्याम का तुम भूछ मत जाया करो ॥ 
दास सिंह जुझार प्रभु का नाम अपरंपार है। नाम लेकर श्याम का आनंद उपजाया करो ॥ 
छोड़ि सव जंजाल० |। 


विषय--इस गन्थ में सूर्य अस्त से रात्रि के ३ से शे॥ तक के राग रागिनी 
लिखी हैं । 


द रूख्या १०१ इं, संगीत रज्ञाकर द्वितीय भाग, रचयिता--गोरीशंकर मसचानपुर 
( कानपुर ), कागज--देशी, पतन्न--२६, आकार--< %८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--३२, 

. परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--४८०, रूप--प्राचीन, लिपि--नाग री, प्राप्तिस्थान--कवि विश्राम 

. सिद्द; स्थान--भवनियापुर, डाकधर---सरौढ़ा, जिका--एटा । द 


आदि--शभ्री गणेशाय नमः अथ सांगीत रल्लाकर लिख्यते ।| राज्नि समय गाने योग ॥। 

ध्वनि गौरी वृन्दावनी ।। तार घधीमा।| समय सूर्यास्त । वनते आवत कुंवर कन्हाईं॥ 

वंशीवट की मग में सजिनी वंशी तान बजाईं || भई सांझ उड़नाथ उदित भये गोरज अंवर 

छाई | ऐँता पेंता सना मनसुखा संग राजत वलछभाई ॥ श्यामल गोर मनोहर जोरी विधि 

.. निज हाथ बनाई ॥ कटि नीछो पीछो पद राजत उर वनमसार सोहाई ॥। सुनहु सखी इनहीं 

सों छागी या ब्रज की ठकुराई ॥ जसुधा मात आरती साजी उर आनंद अधिकाई ॥ सिंह 
... जुझार जुगुरू पद पंकज छवि उर मांहि समाई |। 


क्‍ त--नाम श्यामा इयाम का तुम भूल मत जाया करो ,। दास सिंह जुझार ग्रभ्चु का 
... नाम अपरंपार है । नाम लेकर इयाम का आनंद उपजाया करो ॥- छोड़ि सव जंजाल तुम 
. नंद छाल को जाया करो ॥ इति श्री सांगीत रत्लाकर संपुर्ण समाप्त 


विषय--प्रत्येक धुनि व ताल व समय के गाने वर्णन हैं । । 
संख्या १०१ एफ. संगीत विहार, रचयिता--गौरीशंकर, (मसवानपुर, कानपुर), 


ध | 5 कागज--विदेशी, पन्न--१ २, आकार--८ ३८ ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२०; परिसाण 
.... ( अनुष्दप्‌ )---१९६०, रूप--प्राचीन, रिपि>>नागरी, रचनाकाल--सं० १९२४ज-क८६७ 
जप ईं०, लिपिकाल---संवत्‌ १९३६ ८ १८७९ है०, प्राप्तिस्थान--उकुर जवाहरसिंह, स्थान-- 


खेतूई 


तूई , डाकधघर--मुरादाबाद, जिला--हरदोई । 





( २७१ ) 


आदि--भश्री गणेशाय नमः ॥ अथ सांगीत विहार लिख्यते || ध्वनि प्रभाती || तार 
इक ताल ( समय ग्रातःकाल ) | जय जय गण राज देव भक्तन सुखकारी ॥ शंकर सुत 
सिद्धि सदन सुन्दर गज राज वदन । दीन वन्यु एक रदन कोटि विघन हारी ॥ शोभित 
शशि वार भाल राजत गरू मुकुत माल । शुंड दंड वछू विशाल संतन हिंत कारी ॥ वंदत 
नित प्रति सुरेश गावत गुण गण महेश । ध्यावत तव नाम शेष बह्मा मुख चारी ॥ मोदक 
प्रिय मोद्‌ करण सुयश भरण विपति हरण ॥ तुब उदार चरन शरन शंकर वलि हारी । 


अंत--जम्;रुना के तीर भीर बीर ले अहीर की । रोके गली छली भरी चली न नीर 
की ॥ जोरे मरोरि भोहें सोहं सोहे वीर की ॥ राख न नेक घीर कौन हीर पीर की ॥ छरूलछिते 
जु लोभ सोभ सोभ॑ अटक रही ॥ तैसी तनी०॥ इति श्री सांगीत विहार संपूर्ण समाप्ता 
लिखत॑ राम लाल वनियां शिव गंज सावन मास शुक्ल पक्ष दशमी संवत १९३६ वि० _ 

विपय---समय समय के एवं ऋतुओं के अनुकूछ गाने योग्य पद लिखे गये हैं 

संख्या १०१ जी. वीरविनोद, रचयिता--गोौरीशझ्ूनर, (मसवानपुर कान पुर), कागज -- 
देशी, पत्र---२८, आकार--द » ४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ)--१६, परिमाज ( अनुष्दुप | 
३३१६, रूप--नवीन, लिपि---नागरी , रचनाकारू---संवत्‌ १९५४०८-१८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--- 
ठाकुर रतनसिंह, स्थान--कुटी चन्दुसेन, डाकधर--रहीमाबाद, जिछा-- छलखनऊ | 

आदि--भश्रीं गर्णेशाय नमः ॥ अथ वीर विनोद लिख्यते | संगला चरन ॥ दोहा ॥ 
सुभग चरन गिरजा छलन मरून खरून के झुन्ड | विधन सघन तरु दलन को वलन फिरा- 
वत सुन्ड ॥ सेघ वरन तन रतन गन चन्द्र भाल भुज चारि। प्रन पाछो थाछो सदा शी 
काली रिश्न वारि ॥ 

अंत--जहां सुजन तह प्रीति है प्रीत तहां सुख ठोर ॥ जहां पुष्प तहँ वास है जहां 
वास तहं भौर || चारि देद्‌ कर सार यह सुनि राखहु सब कोय ॥ ढाई अक्षर प्रेम के पढे सो 
पंडित होय ॥ इति श्री वीर विनोद संपूर्ण लिखत॑ चेनू वनिये फाल्गुन कृष्ण पक्षे शिवरात्री 
खसंवत्‌ १९४० बि० || द 

विधषय--वीरता के कविचों का चर्णन दै । 

संख्या १०२ ए. चीरहरन लीला, रचयिता--गौरीशझूर ( कपन सराय, जिं० 
शाहजहांपुर ) कागज--देशी, पन्न---२, आकार--<८ *९ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पष्ठ )--२४ 
परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--३६, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--नारायणाप्रम 
कुटी, डाकंघर--मोहनपुर, जिला--एटा | द द 

 आदि--अथ काव्य चीरहरन लीला गोरी शंकर कवि कृत लिख्यते--कवित्त--एक 

समय उठि के सजनी जम्ुना जी नहान चली व्रज्णन वचाछा । चीर उतारि घरे तट उपर कोड 
नारि उतारत शारू दुशाऊरा ॥ केलि करें मिलि गोप सुता उत्त कन्ह चले उडठि के ततकाला ॥ 
गोरी शंकर शयास गये फिर चीर चुशावत भये नंदलाला॥ $ ॥ 

अत--दोहा--अरज हमारी सुनो प्रभु कृष्णचन्द्र महराज | छलज्जा मेरी राखिये 
 गोपिन के सिरताज ॥ सोरठा--भूछ चूक जो होय छीजों सबे सुधारि तुम। में विनती कर 
जोरि वुद्धिहीन जानत नहीं ॥ दोहा--विप्रन को प्रनाम करिं संतन को करि जोरि । दोहा 


है 


( २७२ ) 


विप्रन को प्रभाम करि संतन को करि जोरि । कृपा दृष्ठि करिये सबै मति मोरी है थोरि ॥ 
इति श्री चीर हरनलीला गौरीशंकर कृत छिख्यते । राम राम । 


विषय--श्रीकृष्ण की चीरहरण लीला का वर्णन । 


संख्या २०२ घी. गोवद्ध न छीला, रचयिता“-गौरीशंकर ( कपन सराय, शाहजहां 
पुर ), पत्न--२, आकार--६ » ४ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ ) १२, परिसाण ( अलुष्डुप )-- 
२४, रूप--प्राचीन, रिपि---नागरी, लिपिकाल---संवत्‌ १९३० ८ १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान- 
बाबा नारायणाश्रम कुटी, डाकधर--मोहनपुर, जिला--एटा । 

. आदि--अथ काव्य गोव्धन लीला लछिख्यते ॥ कवित्त--एक समय बज गोप 
से मिलि इंद्र के पूजा को साज सम्हारों ॥ कान्‍्ह कहै गिरि पास चलो सब खाइगो 
भोजन आज तुम्हारो ॥ सो वरदान दिहो सबका फिरि नाहिं करें कछु इंद्र हमारो ॥ गौरी 
शंकर पास गये हरिश्याम तहां दोऊ रूप सम्हांरो | १ ॥ 

. अंत>-आरत बैन कहे घनश्याम सों माया के जाल में भूलि परोजू || नाथ उत्तारि 
घरों गिरि को जब इंद्र दोड कर जोरि खड़ो जू || जो भव सागर पार चहौ मन क्यों न 
गोविंद को ध्यान घरो जू || गौरी शंकर टेरि कहे उर स्याम सदा मेर वास करो जू | 
इति गोवर्धन लीला संपूर्ण लिखा गुरु बकस छालछा नगरा घीर मिती मार्ग शीर्ष वदी तिथि 
अष्टमी संवत्‌ १९३० वि० ॥ 
विषय--श्री कृष्ण की गोवद्ध न छीछा का वर्णन ॥ 


संख्या २१०२ सी. मनिहारिन लीला, रचयिता--गोरीशहूर ( कपन सराय शाह 
जहांपुर )। पत्र--४, आकार--१० २८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४८,  परिमाण 
 ( अनुष्दुप्‌ ;--४८, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १९३१८ ३८७४ ई०, लिपिकाल-- 
. संबत्‌ १६९३४ ८ १८७७ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर राम सिंह, स्थान--दी नाखेड़ा, डाकघर--- 
सारोन, जिला--एटा । 


.. आदि--श्रीगणेंशाय नमः ॥ अथ मनद्वारिन छीऊलालिख्यते ॥ कवित्त--है विछुआ 


..._ दोऊ पायन में अरु नूपुर ने अति शोर कियोरी ॥ श्याम के सीस पे सारी लसे अरु पैधति रे 
.._ब्वाँघर छाल हरोरी ॥ है दुलरी तिछरी नकवेसरि नॉठख हार जड़ाऊ जड़ोरी ॥ देखो सखी... 
. अनरीति करे हरि ने मनहारी को रूप धरोरी ॥ १॥ नख सों सिख लछों सिंगार किये जब 


हे सुन्दर नारि को भेष कियोरी ॥ कांच के जोरे अमोल डा बिच कान्ह सम्हांरि के भेष 
_कियोरी ॥ नारि की चाल पे चाल चले मुसंक्याय मनोहर चित्त हरोरी॥ बवृषभान प्रा 


ा . विच शोर कियो हरि ने मनहारी को रूप कियोरी ॥ २॥ द | 
.... अंत--दीजै हमैं वकसीस प्रिया चलि जाऊं घरे नहि बेर करोरी ॥ भाजु की रैनि.... 


बा बसो सजनी हरि ने सुनि के , निज भेष करोरी ॥ इयाम गये छलि के नंद ग्राम सो प्यारी... 
.... महा उर सोच करोरी ॥ गौरी शंकर टेरि कहें हरि ने मनहारी को रूप घरोरी॥७॥ इति 
.... श्री मनहारी छीलछा रूपूर्णम्‌ समाप्ता लिखा राम चरन संवत्‌ विक्रमादित्य १९३४ फागुन _ का 


.._ सुदी तीज ॥ राम राम रास || 








( १७३ ) 


विषय---भ्री कृष्ण जी का मनिहारिन का रूप धारण कर श्री राधिका जी के यहां 
जाना । द हा 

संख्या १०२ डी. रहस पचासा, रचयिता--गौरीशहझूुर (कपन सराय, शाहजहां पुर), 
कागज--देशी, पत्न--१२, आकार--६ *९ ४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--४०, परिसाण 
( अनुष्दुप्‌ )---१५०, लिपि--नागरीे, कछिपिकाल--संवत्‌ १९३६ ८ १८७९ ई०, प्राप्ति- 
स्थान--पं० शिव बिहारी गोड़, स्थान--जैतपुर, डाकधर--पिऊवा, जिला--एुटा । 

आदि--श्री गणेशाय नमः || अथ रहस्य पचासा लिख्यते | कवित ॥ सांझ समय 
जमुना तट मोहन कुंज रता झी कदंव फरोजू || आस भरो सब ग्रोपिन को फिर आज़ु को 
रैनि में रास करोजू || यों कहि श्याम छिये मुरली उत्त में शशि आय ग्रक्नश करोजू ॥ गौरी- 
शंकर फूंकि वजावत कन्ह जबे बज शोर परोजू [|| १ ॥ कान अवाज परी प्रजवाल के इयाम 
जबै #र वेलु घरोज ॥ या वंसुरी नहिं घीर घरे घन श्याम सुनाय के प्रान हरोजू ॥ टेरि कई 
सब गोप सुता घर छांडि सवै वन धास करोजू ॥ गोरी शंकर होत विहाल सिंगार सबै बज 
नारि करोज [| २ ॥ 

अंत--चीर चुराय दियो बरदान सो.स्थास कहें सुनु गोप ठुसारी | जो अभिलाख 
हती व्रजवारू के कानह से करि केल उबारी || आनंद सों हरिराल कियो निज्र धाम गईं 
ब्रज वृषभान दुलारी ॥ गोरी शंकर भक्ति करो क्‍यों न व्यास सहाय करेंगे तुमारी ॥ ५ || 
दोहा--रास करो गोपाल ने देखत होत अनंद। प्रात गई सच निज सवन उर राखे श्ज 
चंद || इति ओऔ रहत पचासा संपूर्ण समाप्त: संवत्‌ १९३६ बिं० ॥ 

द विषय--श्री कृष्णजी की रास छीछा के पचास कवित छिखे 


संख्या १०२ इईं. श्यामविछास, रचयिता--गोरीशछ्ूर (कपन सराय, शाहजहांपुर) 


त्रु--२४, आकार--< 2८६ इंच, पक्त ( प्रति प्ष्ठ औ>-र ७, परिसमाण ( अनुष्ठुप्‌ न ; 


७७०, लिपि---नागरी, लिपिकाल---संवत्‌ १९३३-१८७६ इईं०, प्राप्तिस्थान--छाछा भगवती 
प्रसाद, स्थान--जैलाल के नगरा, डाकघर--नद्रई, जिला--एटा । 

आदि--भ्री गणेशाय नमः ॥ अथ श्याम विछास कलिख्यते ॥ दोहा।। प्रथमहिं 
सुमरि गणेश को शारद्‌ को शिर नाय । राधा कृष्ण विछास में चिच दीजे समन छाय ॥ १ ॥ 
शहर शाहजहां पूर में कपन सराय सर नाम | चाह्यण कुल में जन्म है गौरी शंकर नाम 
॥ २॥ कविच--सांझ समय जम्ुना तद मोहन कुंज छता औ कदंव परोजू | आस भरो 
सव गोपिन को फिरि आज़ की रैनि में रास करोजू ॥ यों कहि इय्राम लिये मुरली उत में 
शशि आप प्रकाश कियो जू ॥ गोरी शंफ़र फूंकि वजावत कान्ह जबै बज शोर परोजू।॥ ३ ॥। 

अंत---काम सतावत मोहि पिया जव आनि खड़ी हम होहिं दुवारे । हार हमेल गरे 
बिच सोहत भामिनि नयन दिये कजरार || अकुछात ह॒ृदे चहुओर चितते जब कंथ बिना संखि 
खात पछारे ॥ गोरी न मानत है पपीहा घर पीड नहीं पिडः पीड पुकारे ॥ ५ | इति श्री 
ध्याम विलास संपूर्णम्‌ छिखत॑ गोरी हेलवाई कटरा शाहजहां पूर बीच माघ मासे शुक्क पक्षों 
 तिथो द॒श्याम॒ संवत्सरे विक्रमादित्ये १९३३ राम रास रास ॥ 
विषय --कष्ण चरित्र संक्षेप से लिखा है। 
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( २७४ ) 


संख्या ९०३ ए. मंगछ आरती, रचयिता--गढ्छरू महाराज ( ब्न्दावन ), 
कागज--देशी, पत्र--६२, आकरार--६ »८ ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, किपि-- 
नागरी, लिपिकाछू--संवत्‌ १८७७ ८ १८२० ई०, प्राप्तिस्थान--अद्वेत चरण जी गोस्वामी, 
स्थान--घेरा राधा रमन, डाकघर--ब्न्दावन, जिका--मथुरा । 


आदि---अथ मंगरू आरती लिष्यते | राग भेरव मंगल आरती कीजे भोर | मंगल 
राधा जुगल किसोर। मंगछ जनम करम गुन गुन मसंगछ संगछ जसोदा समापन 
चोर | मंगल झुकट वेण बन माछा संगरू रूप रम्यो मन मोर। जन भगवान जगत में 
मंगल संगलू मूरत नंद किशोर || १ || मंगछ आरती कोजै प्रात मंगल गोपी मंगरू ग्वारू 
मंगल नंद जसोमत मात मंगल बृज वूंदावन यप्जुना संगलू मुरुझो शब्द स्सार रामहरी 
मंगल बंदलार मंगल राधा सपिन सुद्दात । २। संगर आश्ती द्रज मंगछ की करिये 
मंगल रूप निहारि । मंगल बज मंगल वृन्दावन मंगल दायक् जमुना बारि मंगल गोपी 
गोप घेनु हित गिरि गोधन मंगल विस्तारि। मंगल मसुरछी धुन आनंद घन मंगल शुन 
लीला उरधारि । 


अंत--राग षमाच | चोन दस दन भूल जिन जाय तो सो रही समझ्ाय । 
घो तेरी य बात चछत घर घर में रही पे सकल ब्रज छाय । वह रसिया रिश्षि वार रूपकौ 
तु सुंदर वर अति हीं सहज सुधाय। ईछाराम गिरघर चित बन में छेद्दे चिच चुराय । 
राग विहागरों । कासों कहिये यह बात नंद नंदन बिन देषे सजनी चोन महा अकुछात । 
बदन सरोज बड़ी बढ़ी अखियां सुभग सांवरे गात । कोट्य कंद्रप अंग अंगमा वरनत वरनी 
न जात लागी छगन सकुच गुरजन की केंसे भग्रे दिन रात ईछाराम गिरधर झुष निरषत 
मेरे युगन अघात । राजिव नेंन छलोही तेरी चितबनि पर हरिबस कीनी | दीरघ जमछा 
विलोलकता छन॒ तिच मधिक जरा दियो। भोहं धनुष चंद सो बदन कूंचन सो गात तेरी 
हीयो । कमर कलीसी मानो अति छबि राजत तानसेन के प्रभु रीझ्ि बूझकर जबोरूवे कोनि 
मलीयो २ राग माऊ कोस चौतालू | काघे कामर कारी प्रीत पिछोरी ओर कटि सेली चाधे 
मोर झुकद कर झुरछी विराज़त टोना से पढ़ पढ़ सखी विरह रूप आराधे २ मिती वैशाष 
शुक्ल ३ संचत्‌ १८७७॥ | 

विषय--श्री कृष्ण की मंगरा आरती संबंधी पदों का संग्रह । 


संख्या १०३ घी. सुरमावारी, रचयिता--गल्छू महाराज ( बृंदावन ), कागज-- 


० हा ह देशी, पत्र--१२, आकार--७ » ५ इंच, परिमाण ( अनुष्छुप )--७०८, रूप--प्राचीन, 


'किपि---नागरी, रचनाकाछ--संवत्‌ १९१०८ १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान--अक्वैतचरण जी. 
गोस्वासी, स्थान--घेरा राधारमन जी, डाकधर--वन्दावन, जिछा--मथुरा | 








आदि्--अर्थ छद्म लिख्यते | दोहा । भये केउ दिन प्रिया को गये बाप के घाम। 


नैना तरसत छालके छिन न लहत विश्राम | सुरमा वारी वेष सजि गये भानु के गाम । 


......_ झोरी कथा डारि के बनी छवीली बाम । भूप द्वार की गली में फेरी देत पुकारि | सुरमा । 
हे रे . मिस्सी मधुर धुनि मनु कोकिर झंकारि | पुरवासी छकि जकि कहें नषशिष छबिहि निहारि 





( रणण ). 


रूप छलावा है किधाँ सुरमा वारी नारि। प्यारी धुनि सुनि सोहनी खिरकी झांकी आई । 
ललिता सो मुसकनि कहो याफी कछेहु बलाइ । 

अन्त - छलितादिक सब बैठिके करत छद॒म की बात । डोरी पंखा खच्चया की 
गहि खेंचत जात | जहो विशााषे छाल को नेहन घरनन्‍्यो जात । एक प्राण है रहे ये देह न 
दोइ सहात । छिन कवि छुखो क्यों सहैं जिनकी ओसी प्रीत | तन मन हारे परस्पर यह 
करि मानी जीत । इनको सुष हम सबिन को जीवन ग्राण अधार । जअलि दुपति के प्रेम 
है तन सन जिय बलिहार गौर पछऊक्की पंचमी भ्ुगुवासर पेसाप | संबत्‌ नस ससि पंड जुग 
फ्लो चित्तन रुसाव । इति सुरमा वारी संपूण पदराग | 

विषय--श्री कृष्ण की छत्च छीछा । द 

टिप्पणी--पुस्तक में अंथकर्ता का नाम नहीं है। परंतु खोज से पता चला कि 
इसके रचयिता धृन्दावन के एक प्रसिद्ध कवि और गोडीय संप्रदाय के आचाये थे । उनका 
नास गल्‍्लू जी महाराज उपनास श्री गोस्वामी गुण संजरी दास जी था। इनका वर्णन 
नवभक्तमाछ नामक पंथ में श्री गोस्वासी राधाचरणजी ने किया दे । ये (गल्लू जी महराज) 
गोस्वामी राधा चरण जी के पिता थे । 

संख्या १०४ ( इस संख्या का विवरण-पत्र लुप्त हो गया है ) 

संख्या १०५ ए. परतत्व प्रकाश, रचयिता--गणेश ( सूहे की गली, आगरा ), 
कागज - देशी, पत्न---१२, आकरार--६ & ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पष्ठ )--१२, परिसाण 
( अनुष्दुप्‌ >»--२१०, रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० शिव शर्स्सा, पूर्व 
हेड्मास्टर मारहरा, ग्राम --घूमरा, डाकधर--सरोढ़, जिका---र॒ुटा उ० प्र०। 

आदि---भ्री गणेशाय नमः शअथ परततत्व प्रकाश कलिख्यते | दोहा--ब्रह्मादिक सब 
देवता जिनको करत प्रनाम--सी शिव सुत मेरी करों सवही मनके काम ॥ १ || जाके 
गुण गण गणत हू शेष न पावत पार | सो शिव सुत परघ्रह्म है सब देवन को सार ॥ २ ॥ 
ससक्षत शब्द अपार कषि भाषा कहूं चनाइ । जेहि सुनि के जिय समुझि के भष सागर 
तरि जाइ ॥ ३ ॥ जगन्नाथ जाको गुरु ताको नाम गणेश रामचन्द्र सुत परम जड़ सो असिद्ध 
सब देश || ४ ॥ ताने सन में यह रच्यो नत्थामलू के हेत । ताहि प्रसिद्धि करयो चहै जासों. 
जीव सचेत || ५ | माथुर जाति सुब्ुद्धि अति सांवलूदास प्रसिद्ध || ताके चत्रय बेटा भर्ये 
जाके अतिहि रिद्वि॥ ६ ॥ ताको मध्यम पुत्र शुभ नत्थामरू जेहि नाम सो गणेश पति के 
चरण शरण गयो सुष धाम ॥ ७ ॥| जैसे व्यवहारी सकल निसि दिन निज व्यवहार ॥ सन 
लगाइ के करत है तिमि तुम ब्रह्म विचार परम आत्मा ब्रह्म निजत्र एक अपड अपार। ताके 
बिन जाने कोऊ नहीं होत भवपार ॥ ९ ॥ क्‍ 
त--जैसे सैनहिं जान है परे अंध भसवकूप । झ्ठ छाडि' सच ग्रहण करि जथा 


रीति हैं सूप | १० ॥ अंथ अछोकिक यह रच्यो परको तत्व प्रकास | पूरण कृपा जापे भई 
सो जाने हरिदास ॥ ११ | सहे वाली जो गली नगर आगरे वीच । तहा बैठ के यह रच्यो 


..._ खोटा कहि है नीच ॥ १२ ॥ इति श्री परतत्व प्रकास ग्रंथ संपूर्ण समाप्त: छिखा शिव वालक 


विद्यार्थी आगरे का रहने वाला || माघ सुदी पंचसी संवत्‌ १९२० वि० राम राम राम | _ के 


. ( २७०६ ) 


विषय--इन्द्रिय-ज्ञ/न उपदेश किया है । 

विशेष ज्ञातव्य--इस ग्रंथ के रचयिता गणेश जी आगरा निवासी थे | लिपिकारू 
संवत्‌ १९१० विं० है । 

संख्या १०५ बी, परतत्व प्रकाश; रचयिता--गणेश ( आगरा ), कागज--देशी, 
पत्र --३२, आकार--६ ९ ४ इंच, पंक्ति (प्रति पछठ)--१२, परिसाण ( भनुष्डुप्‌ )--१९२, 
पूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्च, लिपि--नागरी, रचनाकाल---१९२१, लिपिकालऊ--१९३२ वि०, 
प्राप्तिस्थान--पं० रामद्च ज्योत्पी, ग्राम--नील का पुरा, डाकघर--सिद॒पुटा, जिका-«-एटा, 
(इब्अ०).. 

आदि--१०५८ ए के समान | द 

अंत--नाम रुप ये द्वार है मंद बुछि अनरुप । जैसे सैनहिं जान है परें अंधघ भव 
कूप | झूठ छाड़ि सच ग्रहण करि जथा रीति है सूप ॥ अंध अकोकिक यह रच्यो परको तत्व 
प्रकाश प्रण कृपा जाये भई सो जाने हरिदास । सूहे वाली जो गही नगर आगर बीच तहां 
वैठि के यह रच्यो खोदों कहिदे नीच ॥ संवत्‌ विक्रम जानिये उनइससे इक्क्रीस। आश्िन 
सुदि की पंचसी कृपा करी जगदीश | भूछ चूक याकी सबे लीजो चतुर सुधारि। 
कविराजन की रीति यह रहें सदा उर घारि ॥ इति श्री परतत्व प्रकाश गणेश कृत संपूर्ण 
समाप्तः लिखा शिव गोपार सारस्वत ब्राह्मण आगरा नमक मंडी का रहने वारा भाग शीष 
संचत्‌ १९३२ वि० । 

विषय-- परवह्य का विचार संसार में मुख्य माना है । ५ 

विशेष ज्ञातव्य-इस गंध के रचयिता गणेश जी थे | इनके गुरु का नाम जगन्नाथ 
. और पिता का नाम रामचंद था । इन्होंने वह अंध सावल दास जो जाति के माहुर थे, पुत्र 
नत्थामल के हेत यह अ्ंथ रचा | गर्णेश जी आगरा किवासी थे। निर्माण कारू सं० १९२१ 
वि० और कछिपिकाल सं० १९३२ वि० है | इसको इस प्रकार लिखा है । 

..._ जगजन्ञाथ जाको गुरु ताको नाम गणेश रामचंद्र सुत परम जड़ सो प्रसिद्धि सब देश 
ताने मन सें यह रच्यो न॒त्था मरू के हेत ताहि प्रसिद्धि कन्‍यो चहे जासो जीव संचत माहर 
जाति सुवुद्धि अति सावल दास प्रसिद्धि ताके भय वेश भये जाके अति ही रिद्धि | ताको 
मध्यम पुत्र शुभ नतव्था सर जेहि नाथ | सो गणेशपति के चरण शरण गयो सुष धाम । 


सूहे वाली गली मगर आगरे बीच || संवत्‌ विक्रम जानिये उनइस से इक्‍कीस । आश्रिन सुदि १ ३ 


.. की पंचमी कृपा करी गण ईश ॥ 


..... संख्या १०६, सत्यनारायण की वत कथा भाषा, रचयिता--गणेशदत्त, पत्रन--२४' 
. आकार---८ »< ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२०, परिमाण ( अनुषर्छुप्‌ )--४८०, रूप-- 


| नवीन, लिपि--नागरी, छिपिकारू--लंवत्‌ १९४०७ १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--पंडित _ आय 


8 बिहारीछाल ख्छ्े | स्थान--गड़ ही डाकघर--अमेठी जिला--लखनंऊ | का, 
क्‍ आदि--भ्री गणेशायनमः | लिष्यते सत्य नारायण की कथा भाषा | दोहरा || मा 


का . बन्दे गणधिप गुरु गिरा | हरि हर दिज सव सन्त ॥ सत्य देव की यह कथा | भाषा करि ० 
....._ वृतन्‍्त ॥ चौपाई || एक समय नैमष के माहीं। सौनिक कही सूत के पाहीं ॥ नाथ कथा गा का 


(६ रण मै ) 


तुम बहुबिघि वरनी | जप तप जोग कठिन अति करनी || छुघु श्रम किये महाफल होई। 
अब कहि कथा वखानहु सोई || कहा सूत कहिये मुनि ज्ञानी । शौनिक अति विष्णु बखानी 


अंत--छनन्‍्द || पावे सकल फल करे जो मन छाय बृत पूजन करें । धन हीन सुष 
संपति रहे निइचय दुख दारिद को हरे ।| जो कहे पुलिकित हरि कथा। नित सुक्षृत नासत 
अघ सही | महिमा अमित है याहि बृत करि कौन. मुख से हम कही || इति श्री पँ० 
गणेश दत्त विरखिते श्री रेवा खंडे सत्य नारायण बृत कथा साथा सम्पूर्णम ॥ संवत्‌ १६४० 
कौ साल भादों वदी अष्टमी | 

विषय--सत्य नारायण की कथा का भाषा पशथ्मानुवाद । 


संख्या १०७ ए. बारह मासा विरहिनी, रचयिता--गणेश प्रत्नाद ( फरुखाबाद ), 
पत्र--९, आकार--६ » ४ इंच, पंक्ति (प्रति एष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्ठ॒ुप्‌ )-- 
३६, रूप - नवीन, लिपि---नागरी, लिपिकार--संचत्‌ १६२४ ८ १८६८ ३०, प्राप्तिस्थान- 
कीसन सहाय, स्थान---झाझानी, डाकधर--जलाली, जिलझा--अलीगढ़ । 

आदि---श्री गणेशाय नमः || अथ विरहनी का वारा मासा लिख्यते करे रोरो 
के यादगारी, तसब्बर में पीतम प्यारी ॥ छगा जबसे असाढ़ माई, गजब शाम की 
वदली छाई ॥ चले वन वेरिन पुरवाई; दमकि रही दामिन दुखदाई ॥ दोहा--मोर शोर 
कोयल करें रही कोकिला कूक | पिया पिया रट रहा पपैया उठत कलेजे हुक ॥ 
रहे चइमों से अस्क जारी । तसब्बर में पीतम प्यारी ॥ १॥ शुरू सामन घढड़के छतियां । 
याद आवचें उनकी वतियां ॥ लिखों किन सोतिन को पतियां | भई पिय बिन वरिन रतियां ॥ 
दोहा--कर सिंगार झूछ॑ सखी पहिर कुसुभी चीर। कंचन थार संजोय गुजरियाँ चली 
वीर के तीर ॥ 

अंत--वहुत कुछ करी मजेदारी तसब्बर में प्रीतम प्यारी | जेठ कुछ करी ऐश 
आराम फंसे दिल दो उल्फत के दाम | फरुखाबाद शहर सरनाम मका है कूचा सालिक 
राम ॥ दोहा--लेख राज राजी हुए कर माकिक की याद | वारह मासा मदन मनोहर 
कहें गनेश परसाद ॥। मिहर भगवान करूम जारी तसब्बर में प्रीतम प्यारी ।| इति श्री वारह 
मासा विरहिनी संपुर्ण समाप्तः जेठ सुदी नोमी संचत्‌ १९२५ वि०। 


.... विषय--विरहिनी का बारह मासा लिखा है ॥ आसाढ़ से फाल्युन तक विरहिनी 
अपने पति के विरह में दुखी रही । चेन्न में पति को परदेश में जाकर जोगन बनकर हूँढ़ा 
फिर आनंद से रही | द द 

टिप्पणी--इस ग्रंथ के रचयिता गणेश प्रसाद फरुखाबाद निवासी थे इनके पिता 
का नाम लेख राज था। ये १९०० वीं शताब्दी के अंत में हुए हैं । इन्होंने अपने निवास 
स्थान के लिए इस प्रकार छिखा है--फरुखाबाद्‌ शहर सरनाम मक्कां है कूंचा सालिक 
राम |. हे द 

संख्या १०७ बी. भ्रमरगीत संवाद, रचयिता--गणेशप्रसाद्‌ु_ ( फरुखाबाद ) 
._ कागज--देशी, पतन्न-१६ आकार--< ८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ |--३२, परिमाण 

३३ | ३ क्‍ 


( २७८ ) 


( अनुष्दुप्‌ )--६०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, आप्तिस्थान--पण्डित छीतनसछ 
मुदर्रिस, ध्थान--पिथोरा, डाकधर--सिकन्द्रा राऊ, जिका--अछीगढ़ । 

आदि--अथ भ्रमर गीत ऊधो गोपिन कौ संवाद लिख्यते ॥ कुछ कपद प्रीति की 
रीति कही ना जाती || छिखि लिखि पाती में जोग जरावति छाती ॥ सुनि सुनि ऊधो के 
बैन नयन भरि आये || किस कारन तजि हरि हमें द्वारिका छाये ॥ तजि छोक छाज कुछ 
कान भवन विसरावे ॥ कुब्जा के कीने काज कृष्ण मन भाये । दिन रेन चैन ना पड़े नींद 
ना आती । लिख लिख पाती में जोग जरावति छाती ॥ हरिमाखन चाखन हार छाछ 
कुबिजा सी। कैसे मन मानी कृष्ण की दासी || इत राधा चछभ नाम लेत ब्रज वासी 
उत कुबरी कृष्ण कहाय करावत हाँसी 


अंत--सखा तुम समझी मन माहीं । डरिन हम गोपिन से नाहीं ॥ परी ऊचो पर 


 परछाहीं । भक्ति गोपिन की चित चाही ॥ दो०--निरत करन ऊधो छगे निरखि सखिन की... | 


रीति । रूघु गनेश परसाद भनत यम असर गीत नव नीति ॥ मदन मोहन मन वसत 
 मुदाम सखिन की कहियो सीता राम । 

इति अ्रमर गीत ग्रन्थ संपूर्ण ॥॥ 

विषय---राग रागनियों में ऊधो गोपी संवाद वर्णित है । 


संख्या १०७ सी, दानलीला, रक्षयिता--गणेश प्रसाद ( फरुखाबाद ', कागज-- 
देशी, पन्न--४, आकार--६ » ४ इंच, पंक्ति ( अति पृष्ठ )--२४, परिमाण ( अनुष्दुप )-- 
३४७, रूप--आचीन, लिपि--नागरी, किपिकाछ--संबत्‌ १९२२८ १८६७० ई०, प्राप्ति- 
 सथान--छीतरमल, स्थान--पिठोरा, डाकधर--सिकन्द्र राऊ, जिछा--अकछीगढ़ । 
आदि--श्री गणेशायनमः अथ दान लीछा लिख्यते ॥ मेरी लूटि लूटि दथि खाई 
हटकी मनमोहन माई ॥ में गई आज दधि वेचन माई वंसीवट बुदावन || मेरे निक्रटए आय 
_ मनमोहन छगो बहियां पकरें झकझोरन ॥ छंद--कहा खूब कितना समझाया नहीं 
. सानत हटकी || चीर फार चोली मसकाई पकड़ बांह झटकी ॥ ग्वार बालू 
. आ गये मेरी पट खोली घूंधद की॥ लछपक छपक के उछल उछछ के फोड़ 
.. दुईं सटकी ॥ टट जिक्र जैहें वंशीवट की हकीकत सुन नागर नठकी ॥ का 
बे अंत-- छंद---सीस मुकुट मकराकृत कुंडल बेजंती माला। नंदनदन छवि निरख पड़ी 


द : चरनों में वजवाला || देने रणी असीस जिये तेरो माई गोपाला || छेखराज फरजंद चंद... 
.. ये खांचे में ढाछा ॥ दूट ॥ करी वंदिश गनेश प्रसाद वतन है शहर फरुखाबाद ॥ हरि चरन 
.. भक्ति जिन पाई हटकों मन मोहन माई ॥ इति श्री दानलीला संपूर्णम. लिखा कालिका 


प्रसाद नेरा निवासी संवत्‌ १९२२ बि०। 
विषय---श्रीकृष्ण की दानलीछा का वर्णन । 


टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता गणेंश प्रसाद फरुखावाद निवासी थे। इसको इस | 


। | रा । .. प्रकार लिखा है :--देने कगी असीस जिये तेरी माई गोपाछा | छेखराज फरजंद छंद ये हे रा 
..... साँघे में ढाला ॥ करी वंदिश गनेश परसाद वतन है शहर फरूखाबाद॥ छिपि काछ.. 


... संवत्‌ १९२२ वि० । 


( २७५९ ) 


संख्या १०७ डी. देवस्तुति संग्रह, रचयिता--गणेश प्रसाद ( फरुखाबाद ), पँत्र-- 
१२, आकार--<८ » ६ इच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३०, परिमाण ( अनुष्ड॒प्‌ )--२६०, 
लिपि--नागरी, लिपिकाल---संवत्‌ १९१८४ १८६१ ई०, प्राप्तिस्थान--किसन सहाय, 
स्थान--झाझानी, डाकधर--जलाली, जिला--अलोगढ़ । 


आदि--ऊं श्री गणेशाम्विकाभ्यांनमः || श्री देव अस्तुति ग्रन्थ लिख्यते ॥ श्री हुर्गा 
अस्तुति || भवानी भजों महम माई भक्त भय भंजन सुख दाई || ताप न्रय मोचनि छोचन 
तीन । वदन रूखि रवि शशि छगत मलीन ॥ चतुर भरुज सोदे प्रचछ प्रवीन सकल जिन 
खल खंडन कर दीन ॥ दोहा--इ्याम कैश सुन्दर मुकुट तिछ॒क म्रगा मद भाऊल।! अंकृत 
आभूषण अंवर तन उर मणिमारल विशाल ॥ सिंह वाहन सुंदर ताईं भ्क्तमय भंजन सुख 
दाईं || प्रथम नरसिंह रूप घारो हिरना कश्यप को संघारो || वली वावन चलि छल डारो 
राम हुई रामन को मारो ॥ 


श्री गंगा जी की अस्तुति ॥ भव तरनी कलि मरू दुख हरनी जग जय सुर सरिता 
सुख दाई ॥ दरस प्रताप ताप त्रय मोचनि पाप आप ते जात नसाई ॥ » » » खातों खतस 
करो जमपुर को पुनि पापिनि की वही वहाईं|| करि व्यौहार विष्णु ब्रह्मा पुर शिवपुर में हुन्डी 
भुगताई ॥ शोभा जसित जाय नहिं वरनी कीरति छोक छोक में छाई ॥ मागे दास गणेश . 
देहु वर राया कृष्ण भक्ति मन भाई ॥ इति श्री देव अस्तुति संग्रह ग्रन्थ संपूर्ण समाप्तः 
लिखत राम ओऔतार दुवे ग्राम वेदी पुर परगनों सिकेदरा राऊ जिछा अलीगढ़ माह महीना 
शुक्ल पक्ष त्रयोद्शी संचत्‌ १९१८ बवि० ॥ राम रास राम जै सगवती माई की ॥ 
बिषय--इसमें देवी, गणेश, शिव, रास, कृष्ण, हनुमान, सूर्य आदि कोी स्तुतियाँ 
लिखी हैं । द द 
क्‍ संख्या १०७ हे. गायन संग्रह, रचयिता--गणेश प्रसाद, कागज--देशी, पत्र--१६, 
आकार---१० ५ ६ इंच, पंक्ति (प्रति एष्ठ )--२८, परिमाण ( अलुष्ठुप्‌ )--४२४ 
लिपि--नागरी, लिपिकाल--संवत्‌ १९३६८ १८७९ ह०, आपिस्थान--छालछा गूजरसर, 
स्थान--गढ़िया, डाकधर--उमरगढ़, जिझा---एुटा । 
आदि--श्री गणेशायनसः ॥ अथ गायन संग्रह गणेश कृत लिख्यते ॥ ख्याल रंगत 

वंशी करन || नर्मिस चश्म ग्रुठ वदन उमर दे वाली घूंघट की ओद कर चोट मोहनी डाली ॥ 
अलवेली बांकी अदा दार भामिनि है करके सोलह सिंगार खड़ी कामिन है ॥ जोवन मिसाल 
दुम दमक रही दासिन दे दिल है मेरा मुश्ताक खुदा जामिन है॥ क्या फवत है गंंचे दहन 
पान की छालछी घूंघट की ओट कर चोट मोहनी डाछी || १॥ इस कदर तेरे रुखसारो पर 
जोवन है जिस कदर फरलक पर झलक माह रोशन है | क्‍या मदन की आमद वदन में 
नाजुक पन है मखमली मुलायम शिकम जिसम कुंदन है ॥ क्या अदा से काछी नट नागिन 
. छट काछी ॥ घूंघट की० ॥ २॥ द 

द अंत--राग कालंगडा--दथि वेचन कुजन आज गई सुनरी सजनी इक वात नह ॥ 
जमुना निकट खड़े मन मोहन अजब अचानक भेंट भई ॥ वार चार वरजो नहिं मानत मठुकी 


( १६० ) 


पटकि कर झटक दई | चूमि चूमि सुख मदन मनोहर मौज भरी रूपटाय रई || दास 
गणेश निरखि नयनन छवि पूरन परमा नंद भहठे ॥ 

इति श्री गणेश कृत राग रागिनि संग्रह संपूर्ण लिखा मैयाराम खड़ेचा फागुन सुदी 
 संवत्‌ १९३६ वि० ॥ 

विषय--ज्ञानोपदेश वर्णन । 

संख्या १०७ एफ, हिन्डोला राधाकृष्ण, रचयिता--गनेशप्रसाद्‌ ( फरुखाबाद ), 
कागज--देशी, पतन्र--४, आकार--६ (४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२७, परिभाण 
( अनुष्दुप )--३०, रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरी, लिपिकाछ--संवत्‌ १९३८ ८- १८६१ 
ईं०, प्राप्तिस्थान--छीतरमल, स्थान--पिथौरा, डाकधर--सखिकन्द्राराड, जिछा---अछीगढ़ । 
द आदि्--श्री गणेशायनमः ॥ अथ हिंडोछा राधा कृष्ण छिख्यते-पिया संग हिंडोला 
गोरी झूलें द्ृषभान किशोरी ॥ सजि सजि सिंगार पिय प्यारी वनि चलीं त्रज की नारी ॥ 
यह पहिरि चूनरी सारी छवि अंग अंग उजियारी ॥ 

अंत-- छंद-पूरन परमा नंद अधर मुख वंशी झन कारी | मन मोहे चर अचर 
भनक सुनि शिव समाधि हारी ॥ रूखि छवि हित हरि वंश परस पर सुख समाज भारी ॥ 
. छेख राज सुत सदा जुयुर चरनन के हित कारी ॥ टेक ॥ मदनमोहन सुंदरताई रागिनी. 

' कभ गनेश गाई | टेक ॥ अति लछित छंद जिन कोरी झुले बृषभान किशोरी || 

.... इति श्री हिंडोला राधा कृष्ण संपूर्णमू लिखा मैक्‌ू छाल वनिरया हाथरस निवासी 
चेला गणेश परसाद जू का ॥ राम श्रीकृष्ण राधा 

विषय--राधा कृष्ण का हिंडोला वर्णन। द 

. रूुख्या १०७ जी, मछूका मुअज्जम का दरबार देहछी, रचयिता--गणेश प्रसाद 
( फरुखाबाद ), कागज--देशो, पत्र-- ६, आकार---१० % ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-.. 
... १८, परिमाण ( जनुष्दुप्‌ू +--ण०५४, लिपि---नागरी, लिपिकारू--संवत्‌ १६२४ » १८६७ 
. हईैं०, आप्तिस्थान--लछाला दीनदयाल पटवारी, स्थान--सराय रहीम, डाकघर--हबीब- 
. गंज; जिका--अली गढ़ । हक 

. आदि--भ्री गणेंशाय नमः अथ सहंसाही मलका मुअज्जम कैसर हिंद दरबार 


लिख्यते रगत मोहनी राग विहाग ॥ खुदा ने दी जिसने पाई मिली मरूका को सहंसाई॥ हा 


मुल्क में किया बखूबी राज अदुरू हो रहा जहां में आज ॥ सजे सरपर सोने का ताज ताज 


... ताजों की आप सरताज | दो०--करें कोर नसकुर खड़े बड़े वड़े सरदार ।॥ बेठी रंदन 
..._ साह तखत पर छगे रहे दरचार ॥ चलन जिसका चेहरे साही मिली मत्लका को सहंसाही ॥१॥ हा 
..छाट जंगी को बुलवाया हुक्म मलका ने फरमाया॥ ताज दिहली को भिजवाया चंछा..... 


.... साहव जिहाज आया ॥ दो०--कछकते से रेल में हुआ छाट असवार। चार पहर दस हा ला, 
... मिनट में देहली गया ताज सरकार ॥ रलई राजों ने पेशवाई मिली मल्का की साहंसाही॥ 
..... बदल पोशाक वरक रंगी चुरट साहव सपार जंगी ॥ रिसाछा चला संग संगी लिये तलवार. 


..._ हाथ नंगी ॥ दो०--अंगरेजी बाजा बजा सब साविक दस्तूर॥ गरर गरर गर गर गर गर 


.._.गर बजै संग तेंबूर ॥ सवारी कंपू में आई मिली मलका को सहंसाही || मेम टिम टिम | 


( २६१ ) 
सवार आतोीं परी आलम को सरमाती ॥ झलक चेहरे की झलरूकाती चली डाले नक्राव 
जाती ॥ दोौ०--सजी सेज गाड़ी बड़ी बेशुमार इकरंग । वेठे बाबा छोग माहरू अंगरेजों के 
संग ॥ विलायत नजर पड़ी भाई मिली मरूका को सहंसाही ॥ 
अंत--जितने थे दरबार में खेर खाह सरकार । वे कीमत पोश्ञाक वदन में तरह दार 
हथियार | खिलत राजों को पहिराई मिली मरूका को सहनसाई || लछेम्प रोशन चिराग 
वाले चले गोले ओ गुब्बारे ॥ फलक सें झलक रहे तारे ॥--दो०--अंगरेजी आला किका 
पेड़ खड़े मेदान | घन चक्कर चरखी महतावी छूटे जंगी वान ॥ केद केदिन की छुड़वाई 
मिली मरूका को सहंसाही ॥ केसरे हिंद छंद जोड़ा किला जिन भरतपूर तोड़ा ॥ जहां में 
जबरदस्त कोड़ा मुकाविकछ उद्‌ नहीं छोड़ा ॥| दो०--शहर फरुखाबाद में कूचा साकछिक 
राम | कहे गणेश परशाद्‌ वढद है छेख राज सरनाम || मदद पर है गंगे माई मिली 
मछका को सहंसाई ॥ इति श्री ख्याऊ सहंसाही मलछका मुअज्जमा केसर हिंद दरवार 
देहली रंगत मोहनी राग विहाग संपूर्ण समाप्त संचत्‌ १९३४ वि०। से 
विषय--मलका मुअज्जमा केसरे हिंद ( महारानी विक्टोरिया ) के समय में ज्ञो 
दरबार दिल्‍को सें हुआ था उसका वर्णन किया है | 


संख्या १८७ एच. प्रेम गीतावली, रचयिता--गणेशप्रसाद फरुखावाद, कागज-- 
देशी, पतन्न--४०, आकार--$२ »८ ८ इंच, पंक्ति (प्रति एष्ठ )--२८, . परिमाण 
( अनुष्टुप्‌ )--१४००, रूप--अच्छा नहीं, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--संवत्‌ ९९२४ ८ 
१८६७ इ्रं०, प्राप्तिस्थान--मोौलाना रसूल खां काजी, स्थान--गांजीरी, डाकधर--सलेम पुर , 
. जिला--अलीगढ़, 

 आदि--श्री गणेशाय नमः अथ ्रेमरगीतावछी लिख्यते श्री शिवस्त॒ुति राग 

भेरवी || बारबार पुकारत आरति में शिवशंकर सरन तिहारी ॥ प्रन चरह्म देव देवन के 
बृषपति चरन कमल वलिहारी || जहं जहं भीर परी भक्तन पर तुम सहाय कीनी भय 
हारी ॥ छोचन तीन सकछ भय मोचन सुख सागर सबके हितकारी || सीस गंग जद्धंग 
डमा छवि सोभित मुंडसाल विषधारी ॥ नील कंठ तन भस्म चिता की ओढे नाग चर्म 
ब्रिपुरारी ॥ द 

अन्त-- श्री गंगाजी की अस्तुति--राग विछावछ--भवतरनी कलिसल दुख हरनी 
जय जय सुर सरिता सुखदाई || दरस प्रवाप तापन्रय मोचनि पाप आपते जात नसाई ॥ 
तारन को परवार भगीरथ जाये विपुन समाधि रूगाई | १५ ५५ खातों खतम करो यमपुर की 
फिर पापिन की वही वहाई ॥ करि व्योहार विश्नु वरह्मापुर शिवघुर में हुन्डी भ्रुगताई ॥ 
शोसा अमित जाइ नहि वरनी कीरति छोक छोक में छाई ॥ माँगे दास गणेश देह वर राधा 
कृष्ण भक्ति मन भाई ॥ इति श्री गंगा अस्तुति संपूर्ण । इति श्री प्रेमगीतावली गणेश प्रसाद 
कृत संपूर्ण लिखा राम दास वेश्य ओमर फरुखावाद संवत्‌ १९३४ वि० 

विषय--देवी देवताओं की स्तुतियाँ एवं श्रीकृष्ण छीला। १ 

संख्या १०७ आई. रागमनोहर, रचयिता--गणेशप्रसाद, फरुखाबाद, कागज-- 
देशी, पन्न--३४, आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३२; परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )- 


( २६२ ) 


८५४, रूप--आचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--संवत्‌---१९२२-- १८६७ ई०, 
प्राप्तिस्थान-- बाबा मेरूदास रामकुटी, स्थान-- भीशमपुर, डाकधर--जलेसर, जिला--एटा | 
आदि---अथ राग मनोहर लिख्यते || ठुमरी भैरवी || ढछेजात जुबनवां रे दिन दिन। 
उनहीं पर निसदिन ध्यान ऊूगायो श्याम सुन्दर पर जियरा गमायो॥ दिनहीं शैन मोहिं 
तरफत बीती रात कटे तारे गिन गिन || १ | जो चाउ तरुवर की छेयां गौना छेन नहीं 
आये सैयां || याही सोच मोहिं रहत है पछपल वीती जात दैस छित छिन ॥ रूप सरूपके 
'स्वांग उतारे बिना बताये गुरू कर डारे॥ मान नहीं काहू को राखे गये किये चाहे 
जिन जिन ॥ ढले ॥ १ ॥ 
अंत--है रतन जड़ित कर कंचन की पिचकारी भर भर के मारे रंग अंग हरि नारी ॥ 
वंदिश गनेश परसाद कलम है जारी हैं शहर फरूखा वाद वसत ब्रज नारी॥ देहु अमर 
भक्त चरदान ज्ञान अनमोली वृन्दावन वरसत रंग- रची हारे होली।॥ छिखा रामंचरन 
स्वपठनार्थ संवत्‌ १९२२ वि० जे कृष्ण कन्हैया छाल की ॥ शिव शिव शिव || 
विषय--इस ग्रन्थ मे ठुमरी, होली, गजल आदि राग रागिनियों का वर्णन है । 
संख्या १०७ जे. राग रल्लावली, रचयिता--गणेश प्रसाद फरुखाबाद, कागज-- 
अंग्रेजी, पत्र--२६०, आकार--< »८ ६ इंच, पंक्ति (प्रति ७)--३२, परिमाण (अनुष्टुप्‌ )- 
२९०७, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--संवत्‌ १९२० ७ १८६३ इईं०, प्राप्ति- 
स्थान--पण्डित राममनोहर, स्थान--माधोंगंज, जिका--हरदोई । 
.. आदि--श्री गणेशाय नमः अथ राग रलावली दुशावतार लिख्यते मंगला चरन॥ 
लखनी रंगत मोहनी ॥ विदित लूम्बोदर जगवन्दन । सजो गणपति गिरिजा नन्‍दन ॥ सीौस ' 
. राजत मणि मुकुट विशाल तिरूक केशर को शोभित भाल ॥ कुटिरू भ्कुटी जुग मैन रसालू 
छूसत उर नव रतन की माल ॥ दो०--गज जानन कुंडल श्रवन अरुण अधर छवि अंग ॥ 
.. एक दंत शोभा अनंत छखि छजत जनेक जनंग || अंग राजत विभूत वन्‍्दून भजो गणिपति 
_गिरिजा ननन्‍्दन || कपोलन पर घूंघट वारी जुगुल अछूके झलके कारी || फवन पीताम्बर की 
. च्यारी मुदिति मन चारि भ्रुज्ञा घारी ॥। 


त--काछ करि छोचन विशाल गोपी नाथ जब, भीम सेन कार सो कराल है के 
 छसे गो ॥ रथ ते उतरि वड़े गथ की गदा ले, रण पथ पे सवेगि डाटि तोदल में घसेगो ॥ 


...._ दीरघ उदंड और दंडनि चपल करि, मंडल मही को धन ध्वनि करि निकसै गो॥ थरथर 
ह् धराघरा घर तब है । घर कौन फो नसैगो अब कौन को वसैगो । क्‍ क्‍ 


विषय--इस ग्रन्थ में दश औतारों की छीछा का वर्णन है । 
सख्या १८७ के. राम कलेवा, रचयिता--गणेशप्रसाद, (फरुखाबाद), कागज--देशी 


; । द ' हा प पनच्र---१८, आकारं-- १ २२९८ इस, पंक्त ( प्रात एष्ट 2--३ ६, पॉरमाण ( अनुष्टर॒प )+- रे । 
पर ३१०, रूप--नवीन लिपि---नागरी लिपिकाल--संवत १६२६ 5: १८६९ ० ; प्राप्तिस्थान-- * मा 


...... पण्डित रामदत्त, स्थान--रायपुर, डाकघर--गोनमत, जिका--अलीगढ़ । जा 
..... आदि--श्री गणेशाय नमः | अथ राम कलेवा छिख्यते ॥ रंगत वे नजीर-मुनि संग... 


( २६३ ) 


सनोहर माई । सोहें समाज रघुराई॥ मणि मुकुट चसक चपढा सी | छवि कोटि काम 
उपमा सी ॥ छखि इयास गौर सुख रासी गये मोहि जनक घुर वासी ॥ 

अंत--छंद--नाग सुता गधर्व सुता अरू पक्ष सुता सारी ॥ राज वधू सुरं वधू वधू 
 मिथला पुर की प्यारी ॥ के कै नाम राम दशरथ को गाय रहीं गारी | छेखराज सुत सदा 
चरन रघुवर की वलि हारी ॥ हूट ॥ मदन मोहन सुन्द्र संवाद वंदिश गणेश परसाद ॥ 
अति ललित रागिनी गाईं सोहै समाज रघुराई । 

... इति श्री राम कलेवा संपूर्ण संचत्‌ १९२६ वि० जेपष्ठ सुदी ११ दशमी छिखी 

शाम भरोसे ॥ व आम लग 

विषय--घलुप भंग और राम सीता का विवाह वर्णन | 

संख्या १०७ एल, रुक्सिणी मंगल, रचयिता--गणेशप्रसाद ( फरुखाबाद ), 
कागज--देशी, पत्र--७, आकार---६ %& ४ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ड )--१६,' परिमिण 
अनुष्ठुप्‌ू )---४८, लिपि---नागरी, लिपिकाल--संबत्‌ १८२४ ८ १८६७ ई०, प्राप्िस्थान--- 
पण्डित रामदत्त, स्थान--रायपुर, डाकधर--गोनमत, जिला--अली गढ़ | 

आदि---श्री गणेशाय नमः अथ रुकुमिनी संगल लिख्यते || अथ लावनी रुकुमिनी 
मंगल रंगत वसीकरन राग भेरवी लिख्यते ॥ सुन सुन नारद के वचन परम सुख पाती। 
दुलहिन दुलहा को लिखत प्रेम की पाती ॥ कुंदन पुर भीशमक सुता सुंदरी माया । ताको 
सुख चंद निहारि चंद्र सरसाया ॥ तेहि वर विवाह शिशु पार संग ठहराया ॥ घारि मौर 
सभा पति घूम धाम से घाया ॥ लखि दुख वरात रुकमिनी दुखित हो जाती ॥ दहुरूहिन 
 दुल॒हा को लिखत प्रम॒ की पाती ॥ १ ॥ जो जन मंगल रुकमिनी प्रेम से गावें। संसार 
सकक सुख पाइ मोक्ष फल पार्वे ॥ रूखि छेख राज आनंद सरन हो जायें ॥ वंदिश गणेश 
प्रसाद भक्ति सन भायें ॥ ननन में नंद किशोर वसों दिन राती ॥ दुरूहिन दुलहा को 
लिखत प्रेम की पाती ॥ इति श्री रुकमिनी मंगल संपू्ण समाप्तः॥ संवत्‌ १९२४ लिखी 
रासदास वेइ्य ओमर फरुखाबाद ॥ 

विषय-+ कृष्ण रुक्सिणी का विवाह वर्णन । 


संख्या १०८, गंगपचीसी, रचयिता--गंग कवि, कागज--देशी, पतन्न--९२, 
आकार--<८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---२४, परिसाण ( अनुष्दुप )--- १२०, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--संवत्‌ १८६०७ १८०३ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर 
पीतस सिंह, स्थान--बेहना की नगरा, डाकघर--अलीगंज, जिला---एटा 


आदि---शभ्री गणेशाय नसः । भूत नाथ भव सीति विदारण भव घ्ुजगाधिप हार | 

जटा जूट गंगाधर राजत घराधर विरूसद गारं ॥ कलित कछाघर कलहा छाहरकू गल कछि 
कछुष विदारं ॥ शंभू शांशु सदा शिव शंकर भजुरे वारं वारं ॥ $ ॥ काशीनाथ चरण शर- 
णांगं जनि झत हुख विदारं ॥ शशि शेखर शिव शिवद शिवावर समदन दमन मुदारं पर 
भैरव श्ुजग विभूषित भूविद्‌ भुवनाधिप भव दारं॥ भवानंद भव तारण शंकर भजुरे 
वार वारं ॥ २॥ गंगपचीसी -गंगपचीसी में कहों गौरिगनेसे ध्याय | सिव विरंचि को 


( २६४ ) 


सुमिरि कै रघुनंदन चितु छाइ || भूषन वरनन में करों सव सुनियाँ चितु छाइ || धर्म 
विराजै अंग मों सकरू पाप कटि जाय ॥ अर्ज करो महराज सी चरन पकरि सिरनाइ ॥ 
भव सागर मोहिं पारकर अपनी नांव चढ़ाय ॥ छंद--पायन पति पाय पोसि कटि कंकनी 
हीरा जड़े । जामा दुसारा पीत घोती रँग कुंकुम के परे ॥ दोऊ हाथ पहुंची मुद्गिका भ्रुज 
नग छगे सव जगमगे || एक हाथ भामिनि विराजै माल मोतिन की गरे ॥ मोती जजीरे 
छटा छूटे जुलफें कपोरून के तरे | छाल अविर गरुठारऊ सोभित स्थाम सिर चौरा परे ॥ 
सुर सिद्धि की यह संपदा है असुद्‌ सब देखत मरे ॥ एक कर छलित को कर गहे एक कर 
राधे गरे ॥ सेस छवि नहिं जात वरनत काम लज्जित हैं बड़े। अब गंग साहेव सरनि 
आये सप्त जन्म के पातक हरे || ४... द 
अन्त--सीखे नहीं तुम्हरे उर मोहन वोलि कही अपने. जियकी ॥ तुम नेकऊ 
नहीं उर छावत हो बिगरी वनता घृषभान पुरी की || बोछाय सुनार गढ़ाय देहों जौ छगाय 
देहों वहि तेन ठानी की ॥ पाई हती सो हिराय गईं अब दाम कहो सो घरों दुलूरी की ॥१॥ 
दो०--तव मन सो दाया करी विहंसे कृष्ण मुरारि । हुलरी अपने फेट से लीनहीं श्याम 
निकारि ॥ राधे जू के कंठ में वाँधी अपने हाथ | तेहि पाछे मुरछी मिले चलो हमारे साथ ॥ 
प्रभु पीतांवर से छोरिके राधे दोऊ कर छीन्ह । एक सखी सों मांगिके प्रश्रु को मुरछी दीन्ह। 
उन दुलरी पाई आपनी उन मुरली पाई आप । कहत सुनत पातक हरे कटे अंग के पाप ॥ 
इति श्री गंगपचीसी संपुर्ण संवत्‌ १५६० आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे बुध वासर ॥ 
द विषय--अ्रथम शंकर स्तुति पुनः राधाकृष्ण का दुलरी-मुरकी का झगड़ा वर्णन । 
टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता कवि गंग थे । इनका पता इस ग्रन्थ से कुछ 
. नहीं चलता ॥ लिपिकारू १८६० वि० है ॥ 
. संख्या १०९. नागछीलछा, रचयिता--गंगाधघर, कागज--देशी, पन्न--१ ६, आकार-- 
«८» ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--२६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ »--१६०, अपूर्ण, रूप-- 
पुरानी फटी दीमक खाई, पच्च, लिपि---नागरी, तीसरा एष्ट नहीं । रचनाकारू---सं० १८६० # 
. १८०३ ई०), लिपिकाल---१९०६ वि०, प्राप्तिस्थान--पं० रामभरोस गौड़, आम--वीघापुर, 
डाकघर--टप्पल, जि० अलीगढ़ ( उ० प्र० ) द 
द आदि---भ्री गणेंशाय नमः॥ अथ नाग छीला गंगाधर कृत लिख्यते ॥ दो० | चरा- 
तन गौवन को धाये चलत प्रभु काछी दृह आये । गोप जलऊ पिये और प्याये । पियत जल 
.. सघ ही सुरझाये । दो० || पीछे से आये कृष्ण जी सवही लिये जिवाय । निर्मेल आज' करू 
शा यमुना जल ग्वालन लेड॑ वचाय ॥ गेंद खेलत को प्रभु आये ग्वाछ सब मिल करके घाये ॥ 
.. भेद काह ने नापाये चरित गंगा धर ने गाये । ब क्‍ 
अंत--निरनय जन पाता । वसत है जमुना में काछी । नाथ के छाये वन माली | 


5 ह महीना फासुन का आया । कृष्ण के मन में अति साया ह्वादसी काली को जानो अठारा सै । द । द । 


-. नागलछीलागंगाघर कृत संपूर्ण युममू |... हे 


( २६५ ) 


विषयः:---श्री कृष्ण की नागलीलछा का वर्णन । द 

विशेष ज्ञातव्य--इस अंथ के रचयिता गंगाधर थे । रचनाकार १८६० वि० हे 
इसको इस प्रकार लिखा है महीना फागुन का आया कृष्ण के मन में अति भाया। द्वादसी 
काली को जानो अठारा से संवत मानो ॥ दो० | ताके उपरि स॒ठि घरि गुनि छेउ चतुर 
सुजान । गंगाघर ने कथि गायो है संवत का परमान | कृष्ण की कृपा भई भारी । सुनो सब 
त्रज के नरनारी ॥ लिपिकारू संवत्‌ १९०६ वि० है ॥ 

संख्या ११० ए. वरठेश्वर महात्म, रचयिता--गंगाप्रसाद माथुर वेश्य ( बाह, 
आगरा ), पत्र--७६, आकार--७३ >८ ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति छछ )--१०, परिसाण 
( अनुष्दुप्‌ )--११४०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--खंवत्‌ १६०३ ८: १८४३ 
६०, लिपिकाऊ---संचत्‌ १९१० ८ १८७३ ई०; प्राप्तिध्यधान-बावू, रामबहादुर अग्रवाल 
रईस, डाकघर--बाह, जिर[--आगरा | बज 

आदि--श्री गणेशाय नमः [|| जथ वरटेश्वर महातम कछिखते ॥ इलोऋ || नंद हस्त 
सवलेब्य ॥ पगर्ण नां मंद मंद मरविदं छोचन || संचलत्कनक कि लीखे संततं तब करोतु 
मंगर् ॥ १ ॥ दोहा ॥ खटरस भोजन संस्कृत | सज्जन पाक प्रधान | भासा पन बारे विना। 
- भोजन करत न कान | २ ॥ शिव सुत पद प्रनवों सदा । ऋद्धि सिद्धि नित देई । कुमति 
विनासन सुमति धरि । मंगरू मुद्ति कोइ ॥ ३ ॥ पार बह्म शिव सरस्वती। गिरवर गुरु 
_ गनंश । इनको ध्यान हदें घरों | करत बुद्धि उपदेश ॥ ४ ॥ दंडक ॥ वक्त तुंड धारी जाको 
पित त्रिपुरारी तासु भाइ ताड़िका मारी माठु शै कुमारी है। एक दंत भारी दृग निपाचक 
निहारी है गज वदन विचारी ओऔरु मूसे सवारी है ॥ भाल चन्द्रभारी मणिनन मुकुट घारी 
: प्रथम पूजा तुम्हारी श्रुति वेदन विचारी है । गंगा प्रसाद ग्यान हृ॒दे सें निवास करों अरजी 
हमारी नाथ मरजी तिहारी है ॥ ४ ॥ 

अंत--त्रिपुरारि मनसा करहिं पूरी नारि कर जो गाव हीं, तेही नित्ताप मिठाई तनु 
तज्ि विष्णु लोक सिधार हीं || गंगा प्रसाद असाद पावत आमरे तन जाइके ॥ उर राखि , 
राधा कृष्ण दग भरे शंभु चरित सिहाइ के ॥ २७०॥ इति श्री सू्य सेन स्थले श्री समथरा 
मंडलांतगते श्री वटेश्वर महात्म गनेश नन्‍दी गग संवादे कवि गंगा प्रसाद विरचिते यथा 
रुचि पुराने नास द्वादशमो अध्याय | १२॥| इति श्री वटेशवर महात्म संपूर्ण समाप्त ॥ 
लिखित छाला भवानी प्रसाद विजोली के कायस्थ ॥ जैसी प्रति देखी तैसी लिखी || अक्षर 
सात्र की भूल होइ सो सम्हार छीजो ॥ मोजे होली पुरा में लिखी | मिती असाढ़ सुदी १२ 
संवत्‌ १९१० वाचे सुने ताको राप्त राम सीताराम जी सदा सहाय || द 

विषय---( १ ) मंगछा चरण, नन्‍्दी गण और गणेंश के संवाद के व्याज से सूर्य सेन... 
के क्षेत्र [ वटेशवर का महात्म | वर्णन--अंधकार परिचयः--वाहि नगर में वसत है साथुर 


वंस वैश्य । गोत जान सुखारिया गनि ये विस्वे वीस ॥ १४ || प्रगठ कहौ कहूँ ते भये दौरी 


मन को दौरि । श्री मथुरा की सधि मैं । विदित महौली पौरि || १५ ॥ परम सपा श्रीकृष्ण 
को ऊधव भक्त सु खाध । तिनके सुत के जुगल सुत छघु गंगा पर साद्‌ ॥ १६ ॥ पूजत नित 
गिरिराज कौ | इृष्ट राधिका इयाम । जुगल मंत्र हिरदे जपे। श्री बूंदाचन घाम ॥ $ण्या 


( २६६ ) 
तिन कछु भाषा चरित वनायों । गुरु प्रसाद सौ गाइ सुनायी ग्रन्थ निर्माण कार: -- प्रथम 
अंक करि एक कौ । नोपे सुनहुँ सुज्ञान । ताके ऊपर तीनको । संबत्‌ कल्लो वखान | १९ ॥ 
मास दुमोदर सरद्‌ ऋतु । राका पूरन चंद्‌। दरस वटेइवर कौ करों। अति जिय बढ़ौ 
अनंद्‌ ॥ २० ॥ कमल वदन सुख के सदन | श्री महेन्द्र के राज । भूय रुप कुंजर चढ़े । सेना 
साज समाज || २१ ॥ सुनि गन नाथ दुयाल है । कवि कुछ आयसु दीन | भवद्र देस के भूप 
कुछ । वरनौ राज प्रवीन || २३॥ भदावर राज के नृपति कुछ का वर्णनः--कवि कुंछ कमछ 
अनेक रंग फूले निज निज रुप । अब कुल विमछ दिनेस सम भद्गर देस के भूप ॥ २४॥ 
चारिंद सम छत्री प्रगट सुनियत श्रवण प्रसंग । जंज्ञ करे धरि ध्यान हरि कुछ वसिष्ट के 
संग ॥ २० ॥ अनलछ कुंड ते प्रगट में हंस वंस चौहान । तिनके कुल के विमल जस अब 
कबि कहत वयान ॥ २६ ॥ नास करन विधि वस कहे वाढ़े कृपा अपार । जासों सूद्ष्म ही 
कहों अगिन वंश अवतार || २७ ॥ गाहा दोहा चौपई छप्पे टोटक छंद। प्रथम राज महाराज 
नृप पूरण परमानंद्‌ ॥ २८ ॥ चौ० ॥ आसलकि वीसलि सदिरू सुजाना, रखत रज राव भर 
माना ॥ उदे राज राजा महाराजा, मदन सिंह सुख साज समाजा || रतन सिंह कोरति करि 
लीनी, जैत सिंह धर नीव सकीनी ॥ चन्द्र सेन कुछ करण कन्हाईं, मानहु निमेछ सरद 
जुन्हाई ॥ प्रवल प्रताप रुद्र भूपाला, भूप मुकुट मणि वीर विसाला || विक्रम वछू दुल अमित ' 
अनंता, भोज भूमि भरतार गनंता ॥ कृष्णसिंह भये कृष्ण समाना, तेज पुंज जस जाहर 
जाना | जे सब सूप पाच दस गोय, सुमिरि संभ्रु कैठाश सिधाये || २९॥ दोहा ॥ बदन 


सिंह महराज की, कीरति सुजसि अपार । पूरंब सों पच्छिम करी, श्री जमुना की घार ॥इणा पे 


छप्पमै।। सो राजा वर मांगि शक्ति शिव पे सन भायो | भये विदित अवतार सुजस दिसि 
_ च्रिदिसिन छायो ॥ सूर समर रण धीर वीर सन मरद्‌ अमामे । तिन वाँधी विसरांति वटेव्वर 
जाहिर जानो ॥| गंगा प्रसाद नूप व्यागि तन भये चतुभ्ुंज सेस । चढ़ि विमान सुर पुर गये 
श्री चदनेश नरेश ॥ ३१ || ता पाछे महा सिद्दे नूप तेग त्याग रण सूर। प्रजा पालि 
, बैरी दुले करो राज भर पूर || करो राज भर पूर क्षौर दक्षिण दल भेजे । दीन देख दये छांडि. 
फेरिं अपने करि रंजे ॥ कंहि गंग प्रसाद नृपति तन त्यागि वहोरी | इष्ट देव शुरु चरण ध्यान 
.. शवरि छुगलि किसोरी ॥ ३२॥ होत उदोत के कादर चले पराह, जिमि प्रकाश रवि तेज तें 
. तिमिर तेज नस जाइ ॥ »% % ॥ कुछ भूषण रवि तेज तन वदन मनोज समान । क्यो 
राज महराज नृप सुअ पत्ति सिंह कल्यान॥ »% )८ ॥ तिन के सुत सिंह गुपाल भये 
॥ »< *८ ॥ ता पाछे मह राज घिराजा ,; श्री अनुरुद्ध सिंह भये राजा ॥ % १» ॥ हिम्मत 


५ 2 है क्‍ हिस्मत सिंह की ञअच कवि कहति सराहि | २६ >६ श्री सहराज॑ घिराज नप सुने श्रचवन . ह हा . 
ह क्‍ ; ० हा वस्ल तेरा ॥ दोहा ॥ जे राजा श्रवणानि सुने कही कंथा सचहित ॥ अब प्रताप पूरन कला 
। भूप भूसि सुख देत ॥ ९ »<॥ श्री महेन्द्र महा राज श्री प्रताप सिंह देव जी की शोभा अति 


.._ महेन्द्र के पुत्र उत्पत्ति की कंथा । सिर्नेस की चीरता तथा वैभव का वर्णन | महेन्द्र महा... 


रा .._ राज का वर्णन । घाटो की रचना का चर्णन (० १ से १३ ) तक प्रथम अध्याय (२) 





( २६७ ) 


संख्या ११० बी. रामास्वमेध, रचयिता--गंगा प्रसाद साथुर वेश्य ( बाह, 
आगरा ), पन्न--२९५, आकार--७ %(७ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )--६९६, रूप--आचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पंडित छक्षमी नारायण 
वेच, डाकधर--बाह, जिला--आगरा | 

आदि--श्री मते रामानुजाय नमः ॥ श्री ये नमः || दीघे छंद राग काफी ।। हे 
गुरु चरन दयाल दया तुस कीनी जेसी । तैसी ही अब कृपा चरन करियो तुम असी ॥ १॥ 
मो विचार संसार गुरु सेस अचारी के पद विमर पद्य सन पान रस कीन्ह महा मद ॥२॥ 
श्री निवास आचारीय सुनु तिन के प्रभाव बल रचत जानुकी विरह दुष्प सुनि कौन धरे 
कल ॥ ३ ॥ कीजो कठोर मम हृदय कहत फाटे न महा जढ़ ॥ फिरि सेटो जग्यान ग्यान 
की सीस करो गढ़ ॥ ४॥ हूँ गये नोका श्री रामानुज भजिरे मन घाट कचौरा नग्न तहाँ 
जहां कृपा कीन्ह गुरु वासु देव मम पूज्य कहन को सीष दुई उर ॥५४ वाहि मध्य स्व स्थान 
जानि माथुर पविन्न कुछ “गंगा प्रसाद” अस नाम रूजत ल्लाजत न ओर तुल ॥ ६॥ 
वात्स्यायन मुनि प्रदने सेस जी कीन पराकृत व्यास देव इहां कहीं नारद सो देव संस्कृत 
| ७ || अइवमेघ किया जाय पद्म जह जानि पुराणह ॥ सो अब भाषा रचतु हों न अब 
कैसी जानह ।। कक ज 

अंत--3 सीता उवाच तोटक जे जमंती राग ॥ वे तो रघुनायक ईइवबर हैं जो 
करे न करे विनु अंकुस हैं । मो साथि कहा पठवायो तुम्हें अप कीरति में हो न कीरति में 
॥ ७९ ॥ कुछ नारिन के जो धर्म नहीं पति के मन दोस घर जु कहीं | वह मूरति ध्यान . 
वसी जबसे विसरे न कहूँ जिय में तवते || ८० ॥ दोऊ पुत्र भए उनि अंस तें कुल साह 
सुजानिये अंकुरतें । वीर पराक्रम जानि इन्हें पितु पास ले जाउरे आपु इन्हें ॥ <१ ॥ वहु 
छाउ सो साध न जानीयो जे वलूवीर हेसि.... , ..--( शेष लछुघ ) 

.._ विषय--मंगरा चरण, रजक द्वारा करुूंक, सीता त्याग की आज्ञा, सीता वनवास, 
वशिष्ट मिलन, छवकुश जन्म, अदइवसेध ,अइव का पकड़ा जाना, युद्ध वर्णन एवम्‌ सीता के 
बुछाने की आज्ञा । द 

संख्या ११० सी. खत मुक्तावली, रचयिता--गंगाप्रसाद माथुर ( वाह, आगरा ), 
पतन्न--४ ३, आकार---१० ८ ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति ृष्ठ )--२४, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
१९०८, रूप--प्राचीन, गद्य और पथ, लिपि--नागरी, रचनाकाछ---संचत्‌ १९०० ८ १८७३ 
ईं०, लिपिकारू--संवत्‌ १९०० ८ १८४३ ई०, प्राप्तिस्थान--पण्डित लक्ष्मी नारायण नरोत्तम 
दास, स्थान--बाह, जिंछा--आगरा । 

आदि-- श्री रघुवीर जी सहाय । दोहा । रघुचर चरण सरोज मणि मधघुकर ले 


मकरंद । मुद्त मनोरथ सुफल कर भजत नरेश्वर चन्द्र । विश्वनाथ प्रश्नु संहिता खता सेद्‌ 


बहु जानि दुखित प्रजा छखि सुखित हित खत सुक्तावलि सानि । एकादश विश्राम करि 
फोरा सन्नह जाति-भेद्‌ जानि सों सबनि के अंतर २ भांति । ३० | खुलभ वचनिका रीत करि 
ग्रन्थन को मत आनि-अगम पंथ वैद्यक हतो सुगम निगम जहं जानि । अथ खत मुक्तावल्ि 
की अनुक्रमणिका । चाह्या भ्यंतर विद्घि-प्रणशोथ शरीरा गंतुबृण-भ्त वृण-भगनन्‍्दर-उपदुश 


( २६८ ) 


फिरंग-विस्फोटक-थूक दोष-विसपंरो - स्नायुगुण - विसूरिका - शीतछा - इति खत भरुक्तावली 
अनुक्रमणिका । 

अंत--कातिक वीह तीरसि दिना वार शनीश्चर जानि। रीवां नगर हजार अरु नौ से 
सम्वत्‌ मानि । खत मुक्तावलि ग्रन्थ की सुदिन समाप्त बखानि । रघुवर चित रघुवर हिये 
विश्वनाथ हित जानि। रहत सदा मंगरू जहो ग्रंथ विनोद प्रकाश | रचना भूषण भाष्य 
की होत सदा प्रभु पास | श्री शुभ श्री शुभ जानिये श्री शुभ २ धाम । श्री सीता रघुवर 
जहां करत तहां विश्वाम | श्री शुभ मस्तु चिरायुरस्तु । श्री । 


खता ग्रंथ अदभुद॒ बनो खतहनिकों उपकार। बिना जानि की जो रूती ग्रंथ 
पुजीहत चार।... 
... विषय- सतन्रह प्रकार के फोड़ों का निदान और चिकित्सा वर्णन | 


.. संख्या १११. विक्रम विछास, रचयिता--गंगेश मिश्र, पत्र---१०, आकार--- 
९ ४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ ५-१३, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--३२७, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकारू---संचत्‌ १८६१ ८ १८०४ ई०, प्राप्तिस्थान-- कुंजी लाल भट्ट, 
ग्राम---ओंडेला, डाकधघर--किरावली, आगरा | द द 
आदि---श्री गणेंशाय नमः । श्री गुरूभ्यो नमः । गछलित गंड मद मिलित गात 
कुंडलित सुंडि मुषनलित वार विधु कलित भाल दुक मिलित दास दुष | चलित चारु छोचन 
, विसाछ सुर नर मुनि । वदित करि कपोल मधु गंध नोल मधुकर झुर नंदित | गुनईस गनेस 
गज्ेस झुष गौ रस तात दाता सुमति । करिये कटाक्ष करूना कलित' करि वरनो भाषा जगति 
॥ १ । सोरठा | हरन अमंगल जाल, मंगल करन मनंग मुष । धरन वाल विधु भाल, विघन 
हरन विधनहिं हरहु । २ | 
... अंत--चौ० । बहोत भांति वह वातें कहें जो तु बोलहुगे तो जैहै हे । निर्संक चितु 
एकत करिके सबकों लैयो काँचे धरिकें । वहु भांति जो छलछ दिखरावे डरियौ मति यह प्रेतु 
सुभावै । नदी तीर में बैठो जाइ सबकों लैयो तहां उठाई। करघुनामु राजा चलो वीर थान 


... समुझाइ। , मानो हरि क्रीडा करन, जात मसान सुभाइ | इति श्री गंगेश मिश्र विरचितां 


विक्रम विछासे पीका घ॒ प्रमद्धं सुं | श्री गुरू प्रण्य । मित्र अस्वनि शुदि ११ चंद्रवार। 
.. संचत्‌ १८६१ लिष्यते पुस्तक मिदं । पुस्तक विक्रम पचीसी समाप्ता लिष्यतं पिरान सुष | 
 पठत॑ वाचतं रहस लछिषो रहत है सो वरस | जो लिपि जाने कोइ । लेषन हारो वावरो सो 
लिपि लिपि मांरा होह | मिदां हि 
विषय -- संस्कृत ग्रंथ बैताल पश्चीसी का पद्मानुवाद | 


संख्या १११ बी. विक्रम विछास, रचयिता--- गंगेश कवि, पंत्र--१२१, आकार-- 


.... <ह ५६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, परिसाण _ ( अनुष्दुप्‌ू )-5 २७२३, रूप-- शा, ल्‍ 


....  ग्राचीन, छिपि--नागरी, लिपिकाछ--संवत्‌ १८२० -१७६३ ईं०, प्राप्तिस्थान--पण्डित 


.._- री रट्ष्मी नारायण नरोचमदास वैथ, जिला--आगरा, 


रा आदि--१११ ए के समान ॥ 


( २६५९ ) 

अन्त---जब छूग सूरजचंद मेरुसंदिर गिरि सागर | जब कूग नीर समीर छीर निधि 
छिति पर सोहे | जदलग उड़गन भीर अमल अंबर में रोहे। जबलग प्रवाह गंगा जमुन, 
जबलरूग वेदन को कहों । विक्रम विछाश गंगेशक्ृत तब रूग या जग थिर रहो | ७३ । 

इति श्री मिश्र गंगेश विरचिते विक्रम विलासे पंच विंशति कथानकं | २७।॥ 
सं १८२० वैसाष सु. २ बुद्ध दिने । दोहा । पुस्तक यह पषंडितहुती विक्रम नाड विलास | 
सो संपूरण करि दुई, देष्णव चालक दास । रविजाज की कृपातें पायो मथुरा वास | विक्रम 
विलास पूरन कियो, वैष्णव वालकदास । 

विषय---डज्जैन नगर के राजा विक्रम से संबंधित कहानियों का वर्णन | 


संख्या ११२ ए. श्रंगार मंझावली, रचयिता--श्री गौरगनदास ( ब्न्दावन ), 
कागज--देशी, पतन्र--३०, आकार--१० » ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--९, परिसाण 
( अनुष्ठुप )--५५, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान-- बाबा बंशीदास जी 
स्थान--गो विन्द कुंड, डाकधर--त्रदावन, जिला--मथुरा | 


आदि--श्रो श्री गौरांग नित्यानंदी जयता। श्री निकंज विहारण्ये नमः | श्री 
सद्‌ माध्व मत मारतंड कलिजुग पावनावतार श्री श्री कृष्ण चऔतन्य महाप्रमु चरनार 
विदंम करद्‌ आरचादन परायन श्री श्री रूप सनातन चरन कमल भ्रजन परायन श्री 
गोरगन दास कृत सिंगार मंझावली लिख्यते पूर्व भाग प्रारंभ ॥ छप्पे ॥| कबहूँ तो मोतन 
हँसि हेरो गयव॑ गुमान रहेगी कबछों | अंतर पट न खुले संग विसरे । पव॑ गुमान रहैमोगों 
जब लों ॥ पीड़ित ताप विनातन किरपा सर्व अज्ञान बहैगो तबलों । जन कर गहों हिये में 
जागे सव सुज्ञान छगे हेगो अब छों । इति वंदना संपूर्ण-अथ माझ लिख्यते। बचैसा ही 
रूप सजा दिऊलूवर हम ग्राहक हुस्न परस्ती के । देखत ही मुझे निक्राव किया हो इस्क 
परस्तां मस्ती के | हम भी कदसों के चेरे हैं तुम हो महरम इस बस्ती के | इश्क मेव का 
अमर कठिन तुम हो खेवा इस किस्ती के । इति बंदना संपूर्ण | 


अ्रंत--अथ श्री वृदावन की मांझ । प्रेम सिं्रु साथे काठि सुधा छबि उज्जलू 
सारस रूप रचा | तेज पुंन गुन शक्ति भरा सा मुक्ति मार्ग का भूप रचा। उपमा रमापति 
जो सब नायक तिनके पर अनुप रचा । यह रसिक राज का चमन बगीचा क्या मीन केतु 
का रूप रचा। इति श्री वृ दावन की मांझ संपूर्ण अथ ध्यान की माझः निसि दिन मोमन 
में वास करे यह छबी सुधा आनंद भरी । तब रूप शील गुन उदय होथ . शर प्रेम नीर 
की पीर भरी । वह छबि अ्ंगार घटा दामिनी सी विहंसि मधुर ऋछु भाव भरी। जनु 
स्थाह चश्स अरविंद खिले फिर हाथ गुल॑स्तां फूल छरी । इति श्री श्रंगार मंझावली उत्तर 
भाग संपूरण श्री राधाकृष्णापंणु नमस्तुः । द क्‍ 

विषय--श्री गौरांग महाप्रभू श्री चैतन्य भगवान की वंदना । दूंदावन ध्यान और 
राधाजी की मांझ । क्‍ कक! 3; क्‍ 

संख्या ११२ वी गोराज्शमूषण विलास, रचयिता-- गौरगनदास जो ( बृन्दावन ) 
कागज--देशी, पन्न---४६, आकार--१० »< ७ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--१०, परिसाण 


( ३७०० ) 


( अनुष्ठदुप्‌ )--९३, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--बाबा बंसीदास जी 
स्थान--गोविन्दकुण्ड, डाकधर--बृन्दावन, जिला--मथुरा । द 

आदि--श्री श्री गोरंगभूषण विछास मंझावली लिख्यते श्री श्री गोर गन दास जी 
कृत । अथ मांझ छप्पे । रस भूषित गौरांग प्रेम बपु उज्वल नीके। रस भोजन रस सेंन 
वेंन रसविन सब फीके ) रस विलसन कुंज कोलछे रस पगे अमी के। ठाकुर परम रसालछ 
चसक रस बस जु भल्नीके । रस उम्गे निस याम सहचर गन रसहीके | बिन रूखे गौर 
विछास रचे का भूषण जी के । इति छप्पे अथ मांझ । श्री गौर रूपको लषा नहीं तो प्रेम 
स्वाद विपरीत छषे । मनसिज विकास सरस पगा नहीं तो कहा मधुर रस रीत छपे। 
भावभेद गति छूषी नहीं पावक कपूर समर प्रीति लषे | गुरु मार्ग को छूपा नहीं तो इस 
इृष्ट विपरीत लछषे | जोगी सश्वेत छीरोद पती गर्भोद परे कछु और कहा। ता परे मधुर 
छवि रूप छूषा पुनि छोक अनेकन और कहा | कारन पति उज्जरू रूप लूपासा पुज्य ब्रह्म 
परे और कहा । 


द अन्त--दोहा--द्वैताद्वेत विचारि के बहुरि विशिष्टा द्वेत। बृह्मा द्वते शोधि के 
सौधहि/शुद्धाद्वेत । भेदामेद जाके कहै सोई अचिता भेद गौररूपनिर्देश करि यहि प्रतिपायों 
वेद योग हीन पूरन नहीं करें तो लक्षन होय | चिंता चिंत रूखाइगे पूरन तम है सोथ ३ 
ध्येय, ध्यान युत धारना मध्य लखे जो ईश । चिंता चिंत विछासि सो पूरन तम जगदीश ।४। 
श्री गुरु कृपा निदेस करि भूषन विशद्‌ विकास । दीन गोर गन निरखि छबि प्रमुद्ति मोद 


उछास || ५ ॥ पुनराजृत्ती दोष जो काव्य मध्य नहि सोय ॥ ध्यान भाव रस रूप यहां 


नितनूतनता जोय । ६ | इति श्री गौरांक भूषण विछास काव्य श्री गौरगनदास कृत संपूर्ण। 
, विषय--सिद्धांत और श्री गोरांग महाप्रभु यश वर्णन । 


. रुख्या ११३. भजनावली, रचयिता--गयाग्रसाद्‌ कायस्थ (दोदो, तहसील-गंजअली, 

. जि० एटा ), कांगज--देशी, पन्न--१६, आकार--« » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२४, 
परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू )--५२०, लिपि--नागरी, छिपिकाछू--संवत्‌ १९४६८ १८८९ हई० 

.._ आ्राप्तिस्थान--पण्डित रामशंकर गोड़, स्थान--रती का नगछा, डाकघर--हाथरस, जिला-- 
अलीगढ़ । द द क्‍ रा 


.._... आदि--श्री गणेशायनमः ॥ अथ भजनावली लिख्यते ॥ भजना निुण--श्री रघुनाथ 
.. सेओति करोरे ॥ टेक || पार चह्म पुरुषोत्तम से पट घट के खोल मिलोरे ॥ १ ॥ जीवन मरन 


. ह्वानि छाभ् में नित क्‍यों सोच करोरे ॥ झूठे झगड़े या जगके में बिगड़े क्यों न वनो रे | २॥.... 


हि एक दूसरे की निन्‍्दा में नाहक देह तजो रे ॥ यामें बुद्धि न८£ हुई जहहै प्रभु को क्‍यों न 


22 रे द | भजी रे । ह | | हरिजन मे हरि व्यापक जानो हिय में दरश लखोरे ॥ गया प्रसाद भक्ति | | । . 
कम -चरनन में प्रथु के ध्यान धरोरे ॥ ा 


अंत--धन दौरूत सवही रहि जइहे होतहि जात सकारो ॥ गया असाद कोइ नहिं हा 


_ साथी जहदे हंस बिचारो.॥ जवहिं दे चलि हैं नगारो | ४ || इति श्री भजनावली गया रा 
..... प्रसाद कृद समाप्त: रिखतं रामछाल वैद्य जबलपुर निवासी संवत्‌ १४४६ वि० | ४ 


( २७३ ) 

विपय--निगुंण भक्ति विषयक ज्ञानोपदेश। 

टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता गया अपसाद जाति के कायर्य थे उन्होंने अपने 
लिये इस प्रकार छिखा हैः--ऋक्रायस्थ कुछ भूतेह दाऊद आम वासिना॥ स्थिति लब्घवते 
दानी जव्वलरूपुर पत्तने ॥ अर्थाद्‌ ये दाऊद गम जिला एटा तहसील अलीगंज निवासी थे 
और जिस ससय इसकी (चना की जब्बरूपुर सी० पी० में रहते थे ॥ लिपिकारल संबत्‌ 
१९४६ वि० है ॥ | द द 

संख्या ११४७. सुरजपुरान, रचयिता--गेंदीराय, कागज--देशी, पत्र--२०, 
आकार-- ६ ८ ४३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--९, परिसमाण ( अनुष्दुप्‌ )-- १4०, रुप-- 
प्राचीन, किपि--नांगरी, प्राप्तिस्थान--पण्डित हरिमोहन मिश्र, आम---सिंगरवली,डाकघर--- 
तंतपुर, तहसीऊ--- खेरागढ़, जिला--आगरा । 

आदि---श्री गणेंशाय नमः । अथ सूरज कथा लिष्यते। दोहा--बन्दों आदित 
निरंजन, सौस नाय करि जोरि । सर कामना सिद्धि करि, दीन नाथ ग्रमु मोर। गन पति 
फन पति देव पति, रवि ससि पवन कुमार । गुरू गोविन्द उदार दार, विनती 
करो सुधारि | शुभगुन देहु मोहि प्रभु, करों कथाकर गान | ता कारन वबिचारि कै, भासों 
सूरज पुरान | एक समय गिरजा सद्दित, शम्भु रहे कैछास, उपजा अति अनुराग दृढ़, 
सूर्ज कथा परगास -|| 

अन्त--साम को तन्दुरू सुन छेहु । सुढ़ि जुगल कुवार मन देहु । षंडन दुबरन ही 
भाषा । कातिक सास यहै मत राषा | तुरूसीदल पायेझँँ जो दो पाती । अगहन मास पा 
की छाती । दोहा--मास जुगल दस नेम जो रहे उम्र मन छाय, सफर होय मन कामना 
कह देव गेंदीराय । कथा पुनीत प्रसंग तो सब में गाई । जो विधान पूजा करे ओर सुने 
मंन छाई इति श्री सूर्ज महात्म महापुराणे सम सत नवमोध्याय समाप्त । 

विषय--स्ूय की कथा । 

संख्या ११५ ए. प्रीति पावस, रचयिता--आनंदघन, पत्रन--८, आकार ८) ४३ 
इच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१३, परिसाण ( अनुब्दुप्‌ )--१०४, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--महाराज भहेन्द्र मानसिंह, महाराजा भदावर, आम--नोौगर्वा, 
जिला--आगरा | 

आदि---अथ प्रीति पावस लिप्यते || वन विहरत मोहन घनस्यथाम । गिरि गोधन 
समीप सुषधाम ॥ १॥ ऋतु वरपा हरपी बजवसि के । जित नित वसतु स्थाम घन 
लसिके ॥ २ ॥ डउमह असाढ़ बढ़ि ये रहै । चोप चटक आंगम ही चहै | ३॥ भयो करति. 
को धनि सी हियें। देषि जिय चट पदी तियं ॥ ७ ॥ सावन रूप महा रस धावन। बजञ् 
लोचन हरियारी सावन ॥ ७।। सन भावनहि वरस झूमि रिझावन | ब्रज मोहन है जज 
सुष सावन ।| ६ ॥ नित ही हित झुझान झुकि वरसे । नित बज सोहन सावन सरखें। ७॥ 
सो विलसतु वरिषा सुष वनसें। डनऐ नऐ नेह के पन में । ८॥॥ घिरि घटानि जब 
झुकत अँध्यारी | वन भींजत डोलत वनवारी | ९॥ सुमिल्ति सखा-समाज संग सो हैं। 
मन लेषनि अभिलाषनिं दो है।॥ १० ॥ 
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अंत--पावस वन-वन घूमत डोझे । जोवन छकक्‍यो छेरक गति बोले ॥ ९८ | बज 


रस भिजे रिश्ले इन राख्यो | बज रस सार सोधि इन चाष्यो ॥ ९९ ॥ चातक अतुल प्रीति 
पावस को । जस रसि में चसको बज रस को || १०० ॥ भीजो रहत प्रीति पावस रस । 


पावस सुष विछसत भीजनि वस ॥ १०१॥ योंही भींजत मिजवत रहो। बज रस सुष 
सवाद नित लछहों ॥ १०२ || गोप दढुलारे जसुदा जीवन । जति रस प्यावन अति रस 


पीवन || १०३ ॥ पावस प्रीति पपीहा दरसे । तोषे पोषे पीव तरसे ॥ १०४ ॥ घन चातक 
कौ मरम न परसे । बज प्यासनि आनँद्‌ घन वरसे ॥ १०५ ॥ इति श्री प्राति पावस प्रच॑ंध 
संपूर्ण ॥ श्री जान राय ॥ 

विषय--पावस की शोभा, कृष्ण की क्रीडा, वनकौं छटा तथा गान-विधानादि 
का वर्णन । 


आकार--<८ & ४३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१३, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )- २०४१; 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--महाराज महेन्द्र मानसिंह, महाराजा भ्दावर, 
स्थान--नों गवां, जिला--आगरा । 

. आदि--अथ सुजान हित प्रबंध प्रारंभ ॥ रुपनिधान सुजान सी जवतें, इन नैननि 
नेकु निहारे डीठि थकी अनुराग छकी, मति लछाज के साज समाज विसारे ॥ एक अचंभो 
भयो घन आनंद, हैं नित ही पर पाट उधारे । टारे टरें नहिं तारे कहूँ, सुछगे मन मोहन 
मोह के तारे || १ ।॥| ऑपिही मेरी पै चेरी भई रूषि, फेरी फिरे न सुजानकी थेरी। रूप 
छकी तितही विथकी अर, ऐसी अनेरी पत्यात न नेरी || प्रान के साथ परी पर हाथ, विकानि 


की वानि पै कांनि वषेरी । प(इनि पारि लई घन आनंद, चाइनि बावरी प्रीति की वेरी ॥२॥ 


रूप निधान सुजान लबें विन, आंषिन डीठिहि पीठि दई है । ऊषिल ज्यों षरके पुतरीनि मैं 
सूछ की मूछ सलाक भई है ॥ 


अंत--नाद को सवाद जानें वापुरो वधिक कहा, रूप के विधान को वषान कहा 


सूर सौं | सरस परस के विकास जड़ जानें कहा । नीरस निगोड़ो दिन भरे भकि भकि 

वर सों चाह की चटक तें भयो नहिंये षोप जाकें। प्रेम पीर कथा कहें कहा भक भूरि सौं ॥ 

चाहे प्रान चातक सुजांन घन आनंद को । दैया कहू काहू कौं परे न कास कूर सौं ॥४९६॥ 
ह सों भोइ संजोइ घधरी हिय दीप दूसा जुभरी अति आरति ॥ रूप उज्यारे अजू त्रज मोहन 
. सोंहन जावनि और निहारति ॥ रावरी आरति वावरी छौं घन आनंद भूलि वियोग निवा- 

.. रति । भावना थारु हुलास के हाथान यों हित मूरति हेरि उतारति ॥ ४९७ इति 
_ सुजानहित, प्रवंध ॥ हर 


का विषय---प्रेम, राधिका का सोंदय, दूती का उपदेश, वंशी, प्रीति की अनीति, प्रेम 
.. दुहाईं विरह व्यथा,अभिलाषा, वसंत, विनय, नैन सोंदय्ये, रति, पावस, समान, अंगों की. 
.._ शोभा, उन्माद तथा संयोगादि #ंगार परिपोषक्र अनेक छन्‍्दों का संग्रह । हे 
मम संख्या ११५ सी. वियोगवेली, रचयिता--घनाननद, पत्र--६, आकार--८>» ४३१... 
रे मु इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ ,--१३, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ »--७८, रूप--प्राचीन, छिपि-- 


संख्या ११०५ बी. सुजानहित प्रबन्ध, रचयिता--आनन्दघन, पत्र--१७५७, 
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नागरी, ग्राप्तिस्थान--महाराज महेन्द्र मानसिंह जी, महाराजा भदावर, जिला--आंगरा ॥ 
स्थान--नौगवा, जिला--आगरा । 


आदि---भ्री गणेशाय नसः |;वंगाली विछावछ ॥ अथ वियोगवे छी लिख्यते ॥ सलोने 
स्याम प्यारे क्‍यों न आवो, दरस प्यासी मरें तिनकों जिवावों॥ कहाँ हो जू कहाँ हो जू 
कहाँ हो, छगे ये प्रान तुमसों हैं जहाँ हो || २ || रहो किन ग्रान प्यारे नेंन आगे। तिहारे 
कारने दिन रेन जागें ॥ ३ ॥ सजन हित सानिके ऐसी न कीजे । भई हैं वावरी सुधि आय 
ली जै ॥ ४ ॥ कही तव प्यार सों सुख देन वातें । करो अव दूरि तै हुप दैन घातें || ७ ॥ 
बुरे हो जू वुरे हो जू द॒रे हो । अकेली के हमें ओसे दुरे हो ॥ ६॥ सुहाई है तुम्हें यह वात 
कैसे । सुषी हो खाँवरे हम दीन ऐसे ॥७।॥| दियाई दीजिये हा हा असोही | सनेही हे रुखाई 
क्यों बस्तोही ॥4॥ तुम्हें विन साँचरे ये नेन सूने । हिये में ले दिये निरहा अझने ॥९॥ उजारों 
जो हमें काकों वसेहों । हमें यों रुआय के ओरे हँसेहो | १० ॥ 


अंत--हमें तुमतो छगो सच भांति नीझे । करो किरपा हरो ये सार ही के | ७० ॥ 
कटद्दा वार निछावरि हे रही है । कहे कोलों कही है जु कही है ॥ ७१ || रसिक पिर मोर 
हो रस राषि छीजे । तनक सन नाम के गुन॒ वीच दीजे ॥ ७२ ॥ घरे अब नाव कौ अव 
नाव असे । दुह्ाई है सुदाई परे केसे ॥ ७३ ॥ सदा तें रावरी बिना मोर चेरी। घरनितें 
काढ़ि वन वंसीनि घेरी ॥ ७४ || किये कि छाज है ब्रज राज प्यारे । विराजी झीस पें जगमें 
उज्यारे ॥ ७० | सदा सुख है हमें तुम साथ आछे । छगी डाले छवीले घाट पाछें | ७६ ॥ 
तुम्हें देखें सदा भेंट भले ही । जगें सोय औरु बें७ चलें ही |[[७७॥ न न्यारी है न न्यारी 
न्‍्यांरी | अई है प्राण प्यारे प्राण ष्यारो ॥७८।॥ हमारी ओ तिहारी येक बातें | रंगीले रंग रातें 
दोंस रातें || ७९ || सदा आनंद के घन स्थास संगी । जियौ ज्यावी सुधा पावों अभंगी 
॥ ८० || इति वियोग बेछी सम्पूर्ण ॥ | द 


विषय--क्ृष्ण के वियोग में त्रज बालाओं के दुःख का वर्णन 


संख्या ११४ डी. कवित्त, रचयिता--घन आनन्द, कागज--बाँसी, पत्र--$६, आकार--- 
४४ >( ४ इँच, पंक्ति (प्रति पष्ठ---१६, परिसाण (अनुष्दुप्‌ )--१२०, खंडित, रूप«« प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान-- श्री श्रवएलाल हकीम, झ्रा्न--बसई, डाकघर--तातपुर, तह- 
सील-खेरागढ़, जिला--आगरा । 


आदि--सवैया । देषिधो आरसी ले बलि नेकु रूसी है गुराई में कैसी छलाई। 
मानो उदोत दिवाकर की हुति दरशन चन्द॒हिं सेंद नशाई। फूलत कंज कमोद छपे घन 
आनन्द रूप अनूप निकाई । तो सुखलछाल गुरालूहिं छायके कैसो तिनके हिय होरी छगाई । 
रूप धरें घुनिकी घन आनंद सूझति की दीठि सुतानी । छोपत छेत छगायके संग जऊनंग 
अचस्मे की मूरति मानों । हों कियों नाहीं रंगे अछगीसी कूषी न परे कवि क्‍यों कुप्रमानों । 
तो कटि भेद है किंकनी जानत तेरी सों राधे सुजान हों जानो । 


.. अंत--झुनि आरति पपीहा निकूकनि करयो करे । अधिरे उद्गेश गति देषि के आन-द 
घन पान विकरयो सौ बन वीचि बचरयो करे । बूदुन परे मेरे जान प्यारी तेरे विरही को 
क्‍ झर५ द रा द द 
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देरि मेघ आंसु निकरयौ करें । तपति उसास औध रूंघी पे कहां छौ दई बात बूझे सैन 
निहीउतर विचारिये । उकि चल्यो रंग कैसे राषीये कुछका मुख आन लेखें कहांछों न घूंघट 
उप्परिये । जरि वरि छार हू न जाय हाय जैसीन वैसेंचित चढ़ीमू्‌रति सुजान क्यों उतारिये। 
कठिन कुदाव आय घिरी हौ आनन्द घन रावरी बसायतौ बसाइन उजारिये । 
विषय --#ंगार रस तथा भक्तिरस के स्फुट सवैया और कवित्त हैं । 
संख्या ११६, हरिभजन, रचयिता--दास गिरन्द ( रामपुर नबाब की ), 
कागज-बिदेशी, पत्रन-- श२, आकार--१० २ ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--४०, 
परिमाण . ( अनुष्दुप्‌ )--९००,_ छिपि--नागरी,. आप्ििस्थान--छाछा  जैनारायण 
( नगछा राजा ), डाकघर--नौकेड़ा, जिला--एटा । द 
.. आदि--श्री गणैशाय नमः || अथ हरिभजन दास गिरंद्‌ कृत लिख्यते || भजन 
॥ १ || सिंध काफी ॥ राखियो मोय चरनन में भगवान | भजन भाव कछु जानत नाहीं 
में मूरव अज्ञान । आस छगी रेन दिन प्रभु चरनन ही सा ध्यान || राखियो० ॥ कथा 
भागवत ना सुनी पग तीरथ ना दान । छाज तुम्हं रे हाथ स्वामी हों पापन की खान ॥ २ ॥ 
राखिये मोय० ॥ तीन छोक में सुजस प्रगट प्रभ्नु गावत वेद घपुरान ॥ दास गिरंद चूकत _ 
ही औसर जमघट घेरें आन ॥ ३ ॥ राखियो० ॥ 


अंत-दुर्गादास जी कहे पहिले तकदीर मुकददम है भाई ॥ फिरते ही तकदीर 
करें तद्वीर भी उसकी हमराई ॥ सत्य वचन कहे जुगुल देह से पहिले किसमत बनाई ॥ 
रास सरूप कहै तद॒वीरों की क्‍यों करते हो वड़ाई || गिरंद्‌ सिंह यों कहें नहीं क्रिसमत का. 
कोई साथी है । तद॒वीरें समझो वजीर तकदीरहि शाह कहाती है॥ इति हरि भजन 

संपूर्ण समाप्त: ॥ राम रास कहो राम राम ॥ 

.... विषय--भ क्ति और ज्ञानोपदेश । 
रा टिप्पणी---इस अंथ के रचयिता गिरिंद सिंह रामपुर राज्य जिला, मुरादाबाद के 
. निवासी थे । द 
संख्या ११७. श्याम इयामा चरित्र, रचयिता--गिरिघारी, पत्रन--११० 





. आकार--१० » ६४ इंच, पक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२१, परिमाण ( अनषएठुप्‌ )--१७५००, हि ९ 
-अपुण, रूप प्राचीन, पद्य कलिपि--नागरी, रचनाकाछ--- १९० ४, लिप्रिका---वि> १8०४७ मय, 


.._ (१८४७ ई०), प्राप्तिस्थान--पं» दैजनाथ जी बअह्यभट्ट, स्थान--अमभौसी, डाकधघर---बिजनौर, 
 जिला---रखनऊ ( अवध )। जय । 





आदि--श्री गणेशायनमः ॥ कवित्त ॥ एकई रदन गज चदन विराज मान | मदन 


रा, कदन सुत सदन सुकामा को | कहै गिरिधारी गिरिराज नंदिनी को नंद्‌ । आनंद को कद ० 
.... जगवदंवर वामा को ॥ शुण्डा दण्ड कुण्डलीकों मोहे मनु। भाल चन्द्र मण्डली विकास... 
..... गुन आसा को । ऐसे गन नायक के बुद्धि वर दायक के। पाँव वंदि कहत चरित श्याम । 
... इयासा को | १ ॥ इति संगछाचरण ॥ शुभ संम्वत्‌ १९०४ श्री क्मेशाय नमः्ते यमुना... 


...._'निकद एक मथुरा नगर बसे । तहा महाराज कंस राज वर जोरे मैं । कहै गिरिधारी ताके 
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अघ को न वारापार । असुर अपार वहु चोट चहुँ वोरे में ॥ पाप की कछापन ते छथी गरु क्‍ 
आनी नाहिं। एती गरु आई गिरिगजरथ धघधोरे में । देवकीके कारन अदेव की अदुछ 
देषि । देवकी के दया भये देवकी के कोरे में | 


अंत--भमेजी हम चीठी ना वसीठी मन मोहन को । आपु ही ते कीन्हीं कृपा जानि 
निजु दासिनी || के गिरिधारी भाग ग्रगटी हमारी ताको । कहा करे नारी केउ तेह कीने 
वासिनी || अबे तेन जाय के सनाय हरि आपने को। मने करती ना हम होती ना 
उदासिनी । काहा करती है देह दाहक वचन उचधो । नाहक हमार वेर परी व्रज्ष वासिनी 
॥ ३३२ || अंग की मलीनी अकुछीनी हम आपु ही हैं। ऊधो आपुहदी को वै कुलंगना 
कुलीनी हैं । काहे गिरिधारी वेर परी घज नारी सव | जवते विहारी मोपै कृपा कोर 
कीनी है | वारि वारि मोहि चेरी चेरी के चितावती हैं । मेरई चवावन सों चवावन प्रवीनी 
हैं। चैरी हैं तो कानह की कमेरी हैं तो कान्ह की न, काहू गोपिकान की चवाकी मोल 
लीन्‍्द्दी हैं || ३३३ | 


विषयः--१--ए० १ से ४२ तक--मंगलाचरण । कृष्ण ज़करू | पूतना वच, 
शिवद्शंन, बालस्वरूप, यशुदा की कामना, बार विनोद, मिद्दी खाना, गोचारण, दधि 
लीला, गोरस ढरकाना, गोपियों का उपार्ंंभ। उखलछ बंधन, दानलीला, नागलोला, 
गोबर्धन धारण, ब्रह्मामोह, गौ चरावन वर्णन, मुरछी वर्णन । २-प्‌ू०---४२-८४ तक--प्रेम 
इृढ़ करना, चीर हरण, रासलीला, पनधट छीछा, राधिका दृष्टि, सखी का उपालूंभ राधा- 
मान, राक्षस वध, कृष्ण मथुरा गसन, मथुरा प्रवेश । ३--छ० <७--११० तक--गोपी 
विरह वर्णन, उद्धव त्षज गसन, ग्रोपिका उछुव संचाद, गोपित्रों का उपारूम्भ, उद्धव का 
नंद यशोदा को कृष्ण का संदेश । बात्सल्य रस प्रदर्शन, उद्धव का भथुरा को लौटकर 
गोपियों का संवाद देना | कृष्ण का प्रेम-प्रदशन । कृष्ण का श्रज्ञ के प्रेम में व्याकु् होना; 
कुब्जा की जक्ति | गोपियों के रोष से दुःखी होना | 


विशेष ज्ञातव्यः--प्रस्तुत ग्रंथ में कवि ने कृष्ण चरित्र का संक्षिप्त वर्णन बड़ी 
उत्तमता से किया है । उसमें प्रायः मन हरण छंद ही उपयोग में आये हैं जिनका पद- 
छालित्य सराहनीय है । अर्थ गांभीर्य को भी कवि ने हाथ से जाने नहीं दिया है और काव्य 
के अंग व्यंग्य, अलुकारादि का भी सहुपयोग किया है। ग्रंथ का नाम उसके आदि में 
नहीं दिया गया है | एक छंद में प्रस्तावना के प्रसंग में “इयाम-इयामा चरिन्न'ः लिखा है, 
अतः वढी ग्रंथ का नाम मान लिया गया है। अंध के अंतिम छंद की क्रम संख्या के 
पदचात्‌ दो छंद हनुमान जी के विषय में ओर रामकृष्ण के विषय में छिखे गए हैं किंतु, 
. उनका पंथ से कोई संबंध नहीं है । द 3 3 
संख्या ११९८. पिड्वल्सार, रचयिता--गिरिधारी छाछ ( आगरा ), पत्र--७३, 
आकार---७ » ४४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--७९५, खंडित, 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाऊू---संवत्‌ १७६६८ १७०६ ई०, प्राप्तिस्थान--- 
 पण्डित छोटेलाल शर्मा, स्थान--कचराघाट, जिला--आगरा | ४ 5 ५ 
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आदि-प्रार्म्भ...नास गुरु मध्य में ॥ 5॥ रक्षस गुरु समुषबंत ॥ 5॥॥ ६० ॥ 
विप्र नाम रूघु चतुर जिहि ॥ पंच रूपड़ गनेहु सुनि षगर्पाति इमि उचरों वचन सर्च जानेहु 
॥ ६१ ॥ गन नास कथन ॥ उरगण लहु गुरू जानियो सरवर गुरु रूघु जोइ ॥ सोई नगन 
पगेस सुनि ॥ तीन गंध जब होइ ॥ ६२ ॥ रंग गन नास कथन ॥ एक नाम दीर सुन्यो 
_बूजो विलंहु जानि दीरघ नाम अनेक हैं ते सब कहों वषानि ॥६१॥ अघ दीर्घ नाम कथन ॥ 
ताटक हार सुकंकन नहिं नेवर केवर जानि, दूज़ चंद चामर उरग अंकुस कह प्रमान ॥ ६४ 
दीघे दीह अरु कुचिका अर, किंसुक अहि जान। ये गुरु नाम वखानिये खग शजा सज्ञान 
॥ ६५ ॥ 
अंत--भयो अंथ पूरण सकल, छंद तीन से आठ । सोधो सुवुध सुधारि के, जहाँ 


असुध कु पाठ ॥ ५० ॥ यह विनती सन आनियो सुकवि सुजान सुभाव। जो ढिठई 


गिरिघर करी, छसि यहु प्रेम प्रभाव ॥ ५१ || षट ग्रंथनि को मत सुन्‍्यो, हृदयहि उपज्यों 
चाई। नगर आगरे से प्रगठ करे, चारे अध्याइ || ५२॥ वस चगता चकक्‍क्वे आरूमगीर 
प्रचंड । राज्य सध्य गिरिधर कह्यौ पिंगल सार अषंड ॥ ७०३ ॥ जो इहि प्िंगल सार कं 
पढ़े गुने चित छाइ । छंद ज्ञान आये सकल, गिरधर लाल वनाई ॥ ५४ ॥ इति श्री गिरि 
घाशे छाछ विरचिते वन बृत्त छंदादि वर्ननं नाम चतुर्थों ध्यायः ॥ ४ जैसो देष्यौ अंथ में 
तेसी लिप्यो धनाइ ॥ समझौ ताहि विचारि कछु छीजों सुकीच सुधाइ ॥ संवत्‌ १७ ६६ 


वर्ष पोष कृइन पक्ष तिथों पष्ठी रवि वासरे लिपित॑ मिश्र कुंज मनि सकल गुण सम्पन्न श्री. 


गोर घन दास पठ नाथंम शुभ रास्तु 
विषय--( १ ) गणा गण भेद्‌ तथा काव्य दोषादि वर्णन ( प्रथमोध्याथ ) पृ० १-.. 
१३ तक ( २ ) मात्रादि वर्णन (अस्तारादि ) द्वि. अ० १३--२६ (३) मात्रिक 
. छन्‍न्दों के लक्षणादि ( तृ० झ० ) २६---४१ (४) वर्णबृत्त के रक्षणादि ( च० आ० ) 
४६---७ ३ 
ख्या ११९. अश्वचिकित्सा, *चंयिता--गिरिघारीलालू ( कोटछा, आगरा ) 
पत्र---१ ३, आकार--८ » ६५ इंच, पंक्ति (प्रति पषठ)--२७, परिमाण (अनुष्ट॒प )+>-ब देह, 


रूप--अतिप्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--संवत्‌ १९२७८१८७० ६०, लिपिकालू|- || 


.. संबत्‌ ३९२७८ १८७० ई०, प्रोप्तिस्थान--मास्टर . रामप्रसाद जी, स्थान--कटला 
. जिला-- आगरा ।._ ५: 


आदि--श्री गणेशाय नमः . अध्वचिकित्सा लिख्यते । अति घोरा वैस्थ वर्न। अथ 


..घोरा के अंग भौरी रक्षन दैस्व वरन घोरा । चौपई | कल्छलुडार मैन अनियारे । धुधरी 


... छघु अधघर नुक्यार । कंथ मिली ग्रीवा अस्थूल छाती चोड़ी होथ समूछ | सूधो सूत्तममास ' रे 
..... न होई कर पग झूग के से सन होई औवा पुक्ष उचास बतावै करि लघु चौरी पीठ छखावै। 
.._.छोटे करन इयास झुम भारे; रूम्बोदर कोखा फुलवारे | चारो चौका आंठौ बंद। जो पावे.. 

,या विधि सोचंद । भूरि भाग जा नरके आवे, जो घोरा या विधि को पावे जथ मौरी लक्षन। 
चोपई | अब मोरी बरनों तिहि अंग । जो सुभ राखि अंग तुरज्ञ। जो माथे पे मौरी का 


लूटये गुनलों सुभ ओगुन नहिं कहिये । कंधा पर मौरी जो होई उत्तम कहत सयाने लोई । 
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अंत--सोरठा । भार तत चेतत चंद्र सार होत को मत निरख सुख पावै मुनि बूंद 
कुशछूसिंह महराज श्रभ्रु । घोराकी छाती होय भारी टले नहीं तो दीजे टारि हफत दाम 
पोले पेंतीस । करे सकल रोगनकों नास । जो छाती से छोहू छीजे तो विचारि या विधिते 
कीजे ॥ प्रथम घरो एक राह चलावे ता पीछे रग सीर खुलावे । गरम मसाला दीजे ताह । 
कमसे दाना दीजे वाय । उष्म नीर अष्टक नव दीज छाती खुले मान मह लीजे | छाती 
बंदकी दवा । सालसमहढ्दी सोंठ सुहागा । सॉंफ सावन सज्जी परागा। गुरु सो मिले वजन 
सम लेहु ट८ंक सुहागा तामे देहु। देते छाती खुडे बनाय बंद २ जो जिकरो आय | 
इति सालहोत कुशलसिह महाराज कृत समाप्तम्‌। मित्ती सावन सुदी ७ बुधवार सः 
१९२७ व्‌ कलम गरलारी चारी शुभभीके । 

विषय--शा लिहोन्र । 


विप्पणी--पुस्तक अरव चिकित्सा पर है। वास्तव में इस विषय पर यह पुस्तक 
इतनी पुरानी है कि सम्भवतया इसको हम पहली पुस्तक कह सकते हैं | छेखक कोटला के 
रहने वाले थे किसी रियासत में काम करते थे उनके प्रपीन्र अब भी वर्तमान हैं। पुस्तक 
उपादेय है| सुझे यह जी ज्ञात हुआ है कि पुस्तक के बहुत से नुसखे आजमाये जाने पर 
बड़े लाभप्रद प्रमाणित हुए हैं । 


संख्या १२०, माप मार्ग, रचयिता--गिरधारी छा ( समाय ), कागज--देशी, 
पत्र--३६, आकार-- 4 2 ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ) -- २४, परिमाण (अनुष्टुप्‌ )-६७६, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी; रचनाकारू---संवत्‌ १९३० ८-८ १८७३ ई०, लिपिकाल--- 
संचत्‌ १९३१ ८ १८७४ ई०, प्राप्तिस्थान--छाला रामद्यारू पटवारी, स्थान--गूदरपुर, 
डाकघर--विलकराम, जिला---एुटा । 


आदि---श्री गणेशायनमः ॥ अथ माप मार्ग लिख्यते ॥ पर ब्ह्य विराकार सर्च 
शक्तिमान जगदीइबर के गुणानुवाद के पश्चात्‌ विदित हो कि इस अंथ को पंडित गिरधारी 
छाल समायू वासी ने अपनी अल्प बुद्धि के झनुसार रचा है इससे छोटे छोटे बच्चों का 
हित हो जी गणितज्ञ छोगों से यह प्रार्थना है कि इस प्रैँथ को कृपा दृष्टि से देखें । 
माप साग समकोप ब्रिसुज का समकोण-ब्रिसुज में समकोण की वनानेवाली रेखाओं में आडी 
रेखा श्ुुज वा भूमि और खड़ी रेखा कोटि व रूंब कहलाती है। और तीसरी रेखा जो... 
समकोण के सामने है उसे कर्ण कहते हैं और रू के भूमि के दो भाग हो जाने से प्रत्येक . 
भाग अबाधा कहलादेंगी । अथवा समकोण त्रिश्रुज में तीन रेंखायें हुआ करती हैं । 
उनमें से एक रेखा शुजग कहलाती है उसको रोकने वाली जो लंव रूपरेखा होती. 
है कोटि कहते हैं । यह कोटि सम कोण त्रि्ुज॒ वा सम चतुभुंज में होती है और भ्रुज 
कोटि के सिरे से वंधा हुआ सूत्र होता है उसे कर्ण कहते हैं । इन तीनों रेखाओं सें से 
कोई दो रेखा जान कर तीसरी जान सक्ते हैं ॥ 


अंत---कछा ओर वह्ला के क्षेत्र के कर्ण ५/५०,/ २८८ ग्ठे हैं तो अब लल्छा के 
क्षेत्र का भी कण वताओ ॥ उत्तर १८-३६ ॥ चूत क्षेत्र के अश्रंचर गत समकोण त्रिम्ुज 
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जिसकी कोटि कर्ण से २ गठदठे कम है ओर जृत क्षेत्र का क्षेत्रफल २६६*५८०६ है जो समकोण 
त्रिथुज की भुज कै गदठे होगी ॥| उचर भ्रुज < गदठे ॥| इति ॥ लिखा भवानीप्रसाद तालिव 
इल्म दर्जा ४ मदर्सी कासगंज जिला एटा संवत्‌ १९३१ वि० सन्‌ १८७४ ई०। 

विषय--ए थ्वी के क्षेत्रों को मापने की रीति लिखी है ॥ 

संख्या १९१ ए. गोवरधननाथकी प्रगटन समय की वार्ता, रचयिता--गोकुरूनाथ 
( वृन्दावन ), पत्र--६०, आकार--$० » ६६४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२१, परिसाण 
( अनुष्दुप्‌ू »--१२६०, रूप--प्राचीन, लिपि-नागरो, कलिपिकाल--संवत्‌ १९२०७ 
१८६८ ई०, प्राप्तिस्थान--विश्वेश्वरद्याल हेडमास्टर, डाकधर--जैतपुरकछा, जिला- 
आगरा । क्‍ 
द आदि्--श्री कृष्णाय नमः || श्री गोपीजनवद्कभाय नमः ॥ अथ श्री गोवदेन नाथ 
जी के प्रगटनकों प्रकार तथा प्रगट होइकें जो जो चरित्र किये हैं सो श्री गोकुलनाथ जी के 
बचनाम्त के समूह में ते ऊछू करिके न्‍यारे लिपे हैं॥ अब नित्य छीला में श्री गोवर्धन 
नाथ जी || श्री गिरिराज की कंदरा में अपने भक्तन सहित अखण्ड विराजमान हैं, तथा 
श्री आचाय जी महाप्रभू सदां सेवा करत हैं। सो जब देवी जी जीवन के उद्धारार्थ | 
आपु धरिणी मंडल में प्रादुर्माव भये || तर आप सर्वचस्व॥ श्री गोवद्धननाथ जी ॥ अखिल 
लीछा सामग्री सहित ॥ आप ब्रज में प्रादुर्भाव भये ॥ संवत्‌ १४६६ श्रावण सुदी वृतीया ॥ 
आदित्यवार || सूर्योद्यकारू समय ॥ श्रवन नक्षन्न में ॥ श्री गोवद्ध ननाथ जी की उद्ध 
_ भुजाकौ दरसन भयौ ॥ जा समें ॥ भूछोक में बड़ो आनन्द भयो॥ द 

अंत-तब गंगावाई ने जाइके | श्री गोवद्धननाथ जी के दर्शन किये तव श्रीगोवरद्धन _ 
नाथ जी आप गंगावाई को सुसकान सौं दरसन दीये || पाछे श्री गोवर्द्धननाथ जी 
यह आज्ञा श्री दाऊ जी महाराज सो कीये ॥ जो यह गहने को चंटा सैया मंदिर में स्थापन 
करो ॥ तब औसेई श्री दाऊ जी महाशज कीये वह गहने को वंटा श्री गोव्धननाथ जी... 
के सैया मंदिर में स्थापन कीये ॥ सो जैसे औसें श्री गोवर्ह्धननाथ जी के अनेक चरित्र हैं. 
जो कहां ताई लिखिवे में आवें। श्री आचार्य जी महाग्रभून की कृपातें स्वकीयन के 
अनुभव में आये ॥ इति गोवद्धननाथ जी के प्रगटन समे की वार्ता संपूर्णम्‌ ॥ संचत्‌ १९२७ 
. भाद्रपद सुदी ११ शुक्रवार शुभं श्री का मे 
विषय---श्री गोवद्धननाथ के प्रकटन का प्रकार और चरित्नों का वर्णन । 


संख्या १२१ बी. वनयात्रा परिक्रमा ब्रज चौरासी कोस फी, रचयिता--गोकुलनाथ, 


.... पतन्न--७५६, आकार--$२ »< ६ इंच, पंक्ति (प्रति ए४्ठ)--२८, परिमाण (अनुष्दुप्‌ )--१२६०, 
... _ रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकार संचत्‌ू १८७०८ १८१३ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
.... . ठाकुर हरनाम सिंह, स्थान-«- दायीपुर, डाकधर--अतरौली, जिला--हरदोई । | 
....... .- आदि--श्री गणेशाय नमः श्री कृष्णाय नमः॥ अथ वन यात्रा परिक्रमा त्रज 

: चौरासी कोस की लिख्यते प्रथम श्री गोसाई जी ने करी सो श्री गोसाई जी अपने... 


न ; सेवकन सो कहत हैं संवत्‌ १६०० भाद्ध पद कृष्ण द्वादसी को सैन आरती करके पाछे... 


गोसाई जी सथुरा पधारे ॥ ब्रज की परिक्रमा करवे को सो तहां प्रथम श्री मथुराजी 
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में श्री कृष्ण जी को जन्म भयो है तहां कारा अह की ठौर है तहां श्री मथुरा जी में विश्रांत 


घाट है तहां कंस को मार के श्री कृष्ण और बलराम ने विश्राम कियो है तहां श्री जाचार्ज 
जी महाप्रभून की बैठक है तहां श्री ठाकुर जीने स्नान कारे श्रम निवारण कियो है ।. 


अंत--ब्रज के ८४ कुब्डविमल कुंड, धर्म कुंड, जग्य कुंड, पंच तीर्थ कुंड, मणिकर्णिका 
कंंड, जसोदा कुंड, निवास कुंड, लंका कुंड, मन कामना कुंड, सेत वंध रामेश्वर कुंड, महों 
दृधि कुंड, क्षीर सागर कुंड, जल विहार कुंड, प्रयाग कुंड, पुस्कर कुंड, द्वारिका कुंड, घोष 
राना कुंड, गोपी कुंड, काशी कुंड, मोती कुंड, नृर्सिह कुंड, सरस्वती कुंड, परम हरा कुंड, 
अभिमत कुंड, रुद् कुंड, सूकरा कुंड, गुराल कुंड, सेकेत कुंड, सुरभी कुंड, सीतल कुंड, रंगी छा 
कुंड, छबीलो कुंड, दृवीलो कुंड, संत कुंड, सूर्य कुंड, विसाषा कुंड, विश्राम कुंड, भोग कुंड, 
संकर्षण कुंड, मानसी कुंड बह् कुंड, मानव कुड, वद्री कुंड, केदार कुंड, दोहनी कु ड, मोहनी 
कु ड, किशोरी कुंड, अपक्षरा कुंड, कृष्ण कुंड, राधा कुंड, जुगुल् विहार कुंड, शांतन कुंड, 
नारद कुंड, हरिद्वार कुंड, अयोध्या कुंड, चरण कुंड, वामन कुंड, ऋण मोचन कुंड, पाप 
मोचन कुंड, धर्म रोचन कुंड, गोरोचन कुंड सत्स कुंड, वाराह कुंड; चलभद्गः कुंड, रोहिनी 
कुंड, बंदी कुंड, भामिनी कुड, रतन कु'ड, गोविंद कुड, गया कुंड, देह कुंड, इयास कुंड, 
रुक्मिनी कुंड, सत्यभामा कुंड, जमुना कुंड, गोमती कुंड, नेमिषारण्य क्ु'ड, आव॑ंती कुंड, 
गरुण कुड बज वल्लभ कु'ड ये ८४ कुड हैं । इति श्री वन यात्रा जज ८४ कोस की गोकुल 
नाथ कृत संपूर्ण समाप्त: । 

विषय--घज की ८४ कोस की वन यात्रा की परिक्रमा | 


संख्या १२२. भड़ई विछास, रचयिता--गोपाल ( फतेपुर, आगरा ), पतन्न--६४, 
आकार-८% ६ इंच, पंक्ति ( प्रति शष्ठ )-३२, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--१८९६, 
रूप-- प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--संकक्‍त्‌ १९०२८ १८४५ ई०, किपिकाल-. 


संवत्‌ १९२७ -- १८७०, प्राप्तिस्थान--सुरजञी राय, भास---हुगपुरा, डाकघर--नौखेड़ा, 


जिला--एटा | 


आदि--अथ भड़ई विछास लिख्यते || आरंभ में पहिली नकछ ॥ अकवर वाद- 
शाह ने वीरवछ से कहा कि चार उल्ल जो पक्के उल्ल हों उन्हें मेरे सामने हाजिर करो ॥ 
वीरवकछ ने कटद्दा चार उल्लू कहां से छाऊं | निरास हो उठकर हु ढ़ने चल दिया। जब 
जंगल में पहुंचे क्या देखते हैं, कि एक लकड़ी वेचने वाल ऊंचे पेड़ पर बैठकर मोटे गुद्दे को 
जड़ से काट रहा है और उसी पर बैठा है वीरवछ वोले इससे अधिक उल्लू और कोई नहीं 


है । उससे वीरवल ने कहा अबे इसी डार को काटे है. तू गुहे समेत नीचे ग्रिरिगा | बोला 


मुझे उतरने में देर न लगेगी इसके साथ ही उतर आऊंगा और मेरे बोझ से डार भी 


जल्दी कट जावेगी । वीरवल ने जाना यह उल्लू है एक तो पाया | उससे कहा तुझे वाद... 


शाह ने बुलाया है। इतने ही में एक घासवाल्ूम घोड़े पर लवार सिरपर सवा सन का घासका 
गठ्ठा रखा है । वीरचछ बोले अबे सिर पर घासका गह्दा क्यों रखा है उल्लू वोला वाह वाह 





केले आदमी हैं| मेरी घोड़ी गामिन है इसपर बोझ नहीं _ छादूंगा || वीरवल वोले आपको 
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बादशाह ने बुलाया है कि चार अक्लु मंद छावो सो तुम मिले हो तुमसे जादा कहाँ 
पाऊंगा || दोनों वीरवछ के साथ हो लिये। घादशाह के दरबार में पहुंचकर वीरवल ने 
कहा कि सरकार उढ्रछू हाजिर हैं। वादशाह ने कहा मैंने चार उब्लू बुराये तुम दोही 
छाये । वीरघल वोके सरकार उढ्लू चारों हाजिर है वाहशाह ने कहा कहां हाजिर है वीरचलछ 
थोले दो तो ये हाजिर हैं तीसरे आप चौथा में वादशाह वोले तुम और हम क्योंकि आपने 
ये याद किये और में लाया जिससे में हुआ । बादशाह खुश होके वीरचल को खिल्नत दी 
और विदा किया ॥ द द 


... श्षत--राजा वोछा क्यों झगड़ते हो साधू बोले वैकुन्ठ का दसबार खुला है सो में 
कहता हूं मुझे वैकुन्ठ जाने दो कोतवार वोछा तुमको हुक्म नहीं है मुझको । राजा वोछा 
स्व हट जाओ दिया हुक्म मेरा है में वेकुन्ठ जाऊंगा जब फांसी पर चढ़ने को हुये तभी 
साधू वोछे बस अब वखत नहीं रहा किवाड़्‌ डेकुन्ठ के बंद हो गये जिस वरूत क़िवाड़ 
खुलेंगे फिर कहदेंगे अब फांसी मत चढ़ी राजा वोछा फिर खुले वता देना चेला से कहा 
जितना भागा जाय उतना भागो साथू ने सबको बचा दिया। अपना जीव छैके भागे। 
यह राजा उल्लू था। इति श्री भड़ई विछास गोपालकृत संपूर्ण लिखा रामदीन पांडे 
संवत्‌ १९२७ पोष शुक्ल एकादशी ग्राम घेथर ॥ 


विषय--इस अम्थ में भाड़ों की नकछें और तमाशे लिखे हैं | इस ग्नन्थ के रच- 
_यिता गोपाछ, जाति के ब्राह्मण, फतेपुर ( जिला आगरा ) के निवासी थे । निर्माणकाल 
संचत्‌ १९०२ वि०, लिपिकालू संवत्‌ १९२७ वि० है | निर्माणकाल इस प्रकार लिखा है;-- 
संबत्‌ विक्रम जानिये नेत्र व्योम अरु मिद्धि । तापर भूमि वढ़ाय के अ्न्थ कियो है सिद्धि ॥ 
जेठ दशहरा जानियो सुन्दर सुखद सुडाम । जिला आगरा मों वसत फतेपूर है आम )| 


द संख्या १२३ ए. मुहम्मदराजा की कथा ( मोहमद राजा की कथा ), रचयिता--- 
_गोपालनाथ, पत्र---५, आकार--९ » &६इंच, पंक्ति (प्रति ए४)---२५४, परिमाण (अनुष्ठुप्‌ू)-- 
३३४, रूप--भाचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान---श्री रामचन्द्र, झाम-बेलनगंज, जिल्य 
आगरा | पक 


 आदि--अथ मोहम्मद राजा की कथा लिखत॑ || गुरु गोविन्द की आज्ञा पाऊँ | संत क्‍ 


रे .._ समागस वरनि सुनाऊँ ॥ सुणो एक महा कहो पूरण || नदि विष्णु भयो वाषण ॥ दैकुण्ड.... 
. छोभ विष्णु की वास॥ आंये सकर तहां हरिदास || सनक सनंदन आए ईसा || इस्ब्र.. 


.. देवते तेतीसा ॥ वाण आदि रिवीश्वर आये ॥ वड़े सुनीश्चर और सवाए॥ परसन के के 


.. आये सुनि नारद || नारायण को पायो दरसन । कर जोरे अरु वूझे प्रइन ॥ ७॥ 


 अंत--वो हरि जी जैसी है राजा | ताके न्‍याइ संवारों काजा ॥ जिन तन मन क्रम 


... छेखे लाया | पुत्र कलित्र समरथी भाया॥ राजा नारद आनंद पायो | व्यास न्ृप को वरनि... 


..._ सुनायो । जो मानवी सीचै अरु गावै | नाराइण के अति मन भावै | गुरू गोविन्द का आज्ञा. 
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पाई । सन्‍्त समागस कथा सुणाई। मोहम्मद हरि जी की गाथा । तिनि प्रति गात्रे जन 

गोपाल नाथा ॥ इति मुहम्मद राजा की कथा || 
विषय--मोहम्द राजा की कथा का चर्णन । 
टिप्पणी--प्रथम विवरण में यह आ चुका है । 


संख्या १२३ बी. प्रवचरित्र, रचयिता--जनगोपालू, कागज--देशी, पत्र--१$०, 
आकार--4 ८७५ इंच, पंक्ति (प्रति पष्टी---२७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-- २३८, रूप -- प्राचीन, 
लिपि--नागरी, सिपिकाल--संवत्‌ १८०६ ७ १७४९ ई०, प्राप्तिस्थान--रामदास बैरागी 
ग्रास--बड़का कुटी नगर, डाकधर--सुरसान, जिरा--अलछीगढ़ । 

आदि--श्री गणेशाय नमः अथ घ्रुव चरित्र लिख्यते ॥ दो०-सिव विरंचि सनकादिक 
सुक नारद मुनि प्रहछाद | ध्रुव की कथा वरनन करू तुम सव के परसाद॥ चौ०न्या 
भागवत कथा है भाई | चतुर्थ स्कन्ध सो गाई ॥ सुक रिसि निरपति सूं परीषत सूं गाई । 
नीका कहिये सुनाई ॥ गुरु गोविन्द परनाम करीजे। सन वच कर्म चरण चित दीजे ॥ राम 
भगति को प्रारंभ होईं, गुपत वात समझूाऊं सोई || सत जुग त्रेता द्वापर गाइया ! कलि- 
जुग आवचा गवन जु भइया ॥ पांडव राज परीक्षित दियो। कलि ग्रवेश पृथ्वी पर कियो ॥ 

अंत--वसुधा सब कागद करूं सारद लिखत वनाइ | उदधि घोरिं मसि कीजिये 
तो ध्रुव महिसा न समाइ ये अजान मति आपनी कही जु घटि वधि वात | वकसत सुत 
अपराध कूं जन गोपाल पितु मात ॥ इति श्री जन ग्रोपार कृत श्लुव कथा संपूर्ण समाप्तः 
लिखतं वैजनाथ मिश्र स्व पठनार्थ आइवनि मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दंसी संबत्‌ ३८०६ वि० 
रास रास राम 

विषय--इसमें ध्रुव चरित्र का वर्णन है । 

संख्या १२३ सी. ध्रवचरित्र, रचयिता--जन गोपाल, पत्र--२०, आकार--९ %८ ६ 
इंच, पंक्ति (प्रति प्रृष्ठ) १३, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ू )--३९०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी 
प्राप्तिस्थान--पं ० हरिप्रसाद जी, आम--जोनाईं, डाकघर-- ठेकुआ, जिला--आगरा | 

आदि-अंत--१२३ बी के समान | 

संख्या १२३ डी०, प्रह्माद चरित्र, रचयिता--जनगोपाल, कागज--देशी, पत्न--- 
१२, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )-- २८, परिमाण € अनुष्ठ॒प्‌ »--३3२०, 
रूप--प्रा चीन, किपि--नागरी, लिपिकाल--सं० $८८०६ ८ १७४५९ ३०, आपछिस्थान-- 
ठाकुर रासलिंह पवार, आम--दोदापूर, डाकधर--सलेमपुर, जिछा--अलीगढ़ । 

आदि्--श्री गणेशायनमः॥ अथ प्रहकराद चरित्र लिख्यते |। चौपाई ॥ प्रथम _ 
सीस हरि गुरु को नाऊं | कहूँ कथा जो आज्ञा पाऊं ॥ भगवत भगत को जस विस्तारू। 

रि आलछोकन ध्यान विचारूं ॥ चारि जुगुन के चारों सेदू । रुण युग स्याम अथर वेण ' 
वेदू || वावन अक्षर कूं ऊंकारा । तीन छोक बहु विधि विस्तारा ॥ चारि वरण चारों. 
आसरमा | तिनमें कहिये नाना धरमा || एक जोग एक जुगति इढ़ावे ॥ इक तीरथ चरतन 
सूं चित छावे ॥ ० द द 
३६ 
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अंत--..]दोहा॥ अपनी जाने आप गति और न जाने कोइ । जन गोपाछ फल वीज में 
फल से वीज कहेइ ॥ सात सम॑द की मसि करे । वसुधा कागज सोइ॥ महिमा भगत 
भगवंत की । क्‍यों करि वनरें कोइ।॥| सारद्‌ छिबत न अंत हूं के सुने जो कोई। तेहि 
भजि निज पद पाइये पार कहाँ सूं होइ ॥ अम्गत रस प्रहछाद जस कहें सुने जे कोइ ॥ 
अभय अमर पद्‌ पाइये भगति मुऊति फल होइ ॥ सुने सुनावे प्रीति जुत हरि जन हरि 
जस एह । कहे गोपाल उर धारि के रास भगत सूं. नेह || में समति मारू आपणी कही जु 
घटि वधि वात ॥ जन गोपाल सुत्र हेत कौ नीके समुझे मात ॥ 


विषय--प्रहछाद चरित्न वर्णन । 


संख्या १२४, चारदिशा के सुख दुख,रचयिता--गोपाकूलारकू, कागज--ेशी, पन्न--- 
१२, आकार--६ १ ७ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ)-१ ६, परिसाण (अनुष्छुप्‌ू )»--३०, रूप--प्राची न, 
लिपि--नागरी, लिपिकारू---संवत्‌ १८९६७ १८३९ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामसेवकमिश्र, 
ग्राम--चीतामऊ, डाकधर--काद्रगंज, जिला--एटा 

आदि---शभ्री गणेशाय नमः॥ अथ चारो दिशा के सुख दुख लिख्यते॥ पूर्व... 
दिसाके सुख-पुरुष वाच--रूप विशेष विशेष धन भूमि सुहावन देश । जाय करो याते 
आधे पूरब को परदेश ॥ कवित्त-- ताफ तारु वाफता मुस्सजर श्री साफ, मखमलरु सुकेसी 
पटनाना सुख दाइये | सरस कृपाण तरकसरु कमान वाण, जरकसी चौरा हीरा जहां 
जाइ लछाइये ॥ सुकवि गुपाछ फुलवारी घाम धाम अंब, श्रीफछ कदूंव वीड़ा पानन को 
खाइये ॥ बड़े होत केश मिले तंदुल अशेष प्यारी पूरबके देशमें विशेष सुख पाइये ॥ पूर्व 
दिशाके दुख ख्री उवाच खंडन ॥| सोरठा--लगे चोर ठग वाह पेट चले पानी छगै कीजै 
कवहूं न जाइ पूरब के परदेस को ॥ १॥ 


अंत--डचर दि्सा के हुख--खत्री उवाचा खंडन-दोहा--सदा सीत भय भीत नर 

घ्याप्न सिंह वृष घोर । कीजे नहीं पयान पिय उत्तर दिशि की ओर || कविच--विकट पहार द 
झार घने सिंह स्थार निरवाह नहीं होत रथ वह को जासे है॥ गिलूटी अरु गिहलर अनेक 
रोग होत जहाँ । चारिहु वरन जीव हिंसक हरामे हैं ॥ सुकवि गुपाछ सदा सीतमय भीत 
ग्रेग । वरफ के मारे दुरे रहत गुफा में हैं ॥ राह में न गामे चल्‍यो जात ना निशा में, याते 

वहु दुख पार्वे जात उत्तर दिशा में हैं ॥ इति श्री चारों दिशा के सुख दुख वर्णन समाप्ताः 
. छिखा मयाराम सारस्वत ब्राह्मण आगरा वीच संवत्‌ १८९६ वि० | सियराम रूखन की 
 जै ॥ राधारमण विहारी की जै॥ 


कि 


विषय - पुरुष स्त्री के संवाद के रुपमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं के _ ० 


2 ' आओ] सुख द दु खस्र वर्णन किये गए हदें । 


संख्या १२५ ए. कलिजुगलीला, रचयिता--गोविन्द छाल, कागज--देशी, पत्र--4, 


.... आऊफार--६ » ४ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ १३२, रूप-- है 








न, किपि---नागरी, लिपिकालू---संवत्‌ १९३६८ १८७९ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० शिव 


..._ बिहारी सिश्र, ग्राम--मैतपुर, डाकघर--पिलवा, जिल़ा--एटा । 


( २८३ ) 


आदि---श्री गणेशाय नमः अथ कलुजुग के कवित्त लिख्यते ॥ केवित ॥ राजन की 
नीति गई मित्रन की प्रीति गई, नारी की प्रतीत गईं यार मन सायो है॥ शिष्यन को भाव 
गयो पंचन को न्यांव गयो, सांच को प्रभाव गयो झूठ ही सुहायो है॥ मेधन की वृष्टि गईं 
भूमि सव नष्ट भई, सकल संसार में विस्तार *हर सायो है || कीजिये सहाय प्‌ कैपाल भ्री 
गोविन्द छाल, कठिन कराल कलछिकाल चढ़ि आयो है ॥ १ ॥ 


अंत--भूलि करि मानें नहीं भले की जसानों नाहिं, धर्म ही को थानो अधम की 
उठायो है ॥ धर्म दया शीरू संतोपादिक दूर धरे, काम क्रोध मोह मद लोभ सर साथो 
है ॥ चोर ठग फांसी असाध भये ठौर सब नये, ऐसे में अपनपौ छिपायो है ॥ कीजिये सहाय 
जू कृपाल श्री गोविन्द छाल, कठिन करार कलि कार चढ़ि आयो है॥ दृति श्री कलिजुग 
छीलछा के कवित्त संपूर्ण फागुन सुदी तेरस संचत्‌ १९३६ में लिखा 

विपय--कलियुग की दशा का वर्णन हे । 

संख्या १९५ बी. कलियुग के कवित्त, रचयिता--गोविंदुछाल, कागज देशी 
पत्र--६६, आकार--१० ८ ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३६, परिमाण ( अबुष्दप्‌ )-- 
१२००, लिपि--नागरी, लिपिकाल- संवत्‌ू १९३०-- ३८७७ ६० प्राप्तिश्धान-- 
मोलाना रसूल खां काजी, ग्राम-गांगीरी, डाकघर--सहेमपुर, . जिंछा-- 
अलीगढ़ | द द 

आदि--$२७ ए के समान । 

अंत--की जिये सहाय जू कृपाल श्री गोविन्द छाल, कठिन कराढ कंढे की चाह 
आयो है ॥ भूल कर मानें नाहिं भछो को जमानो नाहिं, धर्म ही को थावो अधम ने उठायो 
है । धर्म दया शील संतोषादिक जो दूरि देर, काम क्रोध छकोभ मद मोह सरसायों है ॥ 
चोर ठग फांसी गर असाध्‌ भये ठौर ठौर, सवन ने ऐसे पै आपनपो छिपायो है ॥ कीजिये 
सहाय जू क्ृपाल श्री गोविन्द लार, कठिन कराछ कछलि काल चढ़ि आयो है॥ जेते भोग 
विषय वियोग होय सवन को, विना ज्ञान अज्ञ जन दौरि दौरि गेह हैं ॥ सुत नासे वित्त 
नासे नारि हू को नेह नासे, महा झोक मन वासे तीनों ताप दद्धे हैं ॥ विषवत विष छोड़ि 
ज्ञान के खंग खांड, उत्तम भगति मांडि सुधि गति रहें हैं ॥ विषया वियोग त्यांगे महा मोक्ष 
मन छागे, भगवान रस पागे नित्य सुख छहे हैं | इति श्री संपूर्णम्र मिती आशवन छक्का ९ 
सना संचत्‌ १९३० विव्तवा | 

विषय--इसमें कलछि काल के उलटे कृत्यों के संबंध के कवित्त लिसे हैं | 

संख्या ९२६, नमिषारण्य महात्य, रचयिता--गोकरननाथ, पतन्न--<4, जेकार-- 
६» ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पष्ट >--१६, परिमाण ( जनुष्द॒ुप्‌ )---३ १६०, टिपि-“तागरी 
रचनाकालू--सं० १९११ + १८५४४ ३०, लिपिकाल--सं० १६१८ ८१८९१ ६०, प्राप्ति 
स्थान--लाला छीतरमल, ग्राम-- रायजीत का नगला, डाकघर--लछखनऊ, जिला-भठीगढ़ा 


ु आदि--भ्री गणेशायनमः || अथ नैमिषारण्य महात्म्य लिख्यते ॥ दोहा-गुरु गणपति 
अरु शारदा श्री पति गौरि महेश ॥ सिद्धि करहु कारज सकल यशुदा तनय हमेश ॥ 


( १८४ 3 


वैमिषार महात्महिं भाषा करत प्रचार॥ निज वल बुद्धि भरोस नहिं केवछ आस तुम्हार ॥ 
चौ०--भोरे चित अति वढ़ो हलासा | भांति अनेक कथा इतिहासा || काव्य संहिता कोष 
पुराना । देखे प्रथक प्रथक घरि ध्याना ॥ सहजहिं हृदय एक दिन आईं। नैमिष वारता कहौ 
कछु गाई ॥ जो कछु मिलो जतन करिं भारी । लिखेहुं तोन सुमति अंनुहारी ॥ पढ़ि करि 
. हहिं सज्जन अभ्यासा । खल वहु भांति करे उपहासा || सो संदेह नहीं उर मेरे । दुष्ट सदा 
हरि माया प्रेरे ॥ पर गुण हरण विघन दिन राती । जिने हृदय रहें बहुभांती ॥ 

अंत--शीश शशि अह अरु चंद्रमा संवत्‌ विक्रम भूप । पौष शुक्ल तिथि द्वेज यह 
विरच्यो अन्थ अनूप ॥ इति श्री नैमिषारण्य महात्म कथा संपूर्ण समाप्त: लिषत॑ शीतलप्रसाद 
देश्य संवत्‌ १९१८ चि० 

विषय---इस अन्ध में नेमिषारण्य ( मिश्रिख ) तथा हत्याहरणादि तीर्थों का माह।व्म्य 
वर्णन किया गया है । 

टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता गोकरण नाथ नेमिषार ( नैमिषारण्य ) निवासी 
थे | निर्माणकार संवत्‌ १९११ वि० है। किपिकाल संवत्‌ १९१८ वि० है। निर्माणकाल 
ऐसा लिखा हैः--शशि शशि ग्रह अरु चन्द्रमा संवत्‌ विक्रम भूप | पौष शुक्ल तिथि द्वौज 
यह' विरच्यो ग्रन्थ अनूप ॥ द द 

रुख्या १२७. शगुनपरीक्षा, रचयिता--गोकुकचन्द, कागज--देशी, पतन्न--२४, 
आकार---< % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३६, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )--४७०, रूप-+- 
नवीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९२७० १८७० ई०, आपिस्थान--छाला 
दिलसुखराय, आम--नगरा भगत, डाकघर--पटियारी, जिछा--एुटा | 5 

आदि--भ्री गणेशायनमः 0 अथ शगुन परीक्षा गोकुछ चनद्‌ कृत लिख्यते || अथ 
शगुन परीक्षा रंभः ॥--जो मनुष्य अपने घर से किसी कार्य को चछे उसको भाग में पानी 
से भरा घट मिले अथवा निर धुन्ध या. धुआं से रहित अग्नि मिले अथवा मछिकी की 
डलिया मिले अथवा कोई रोटी छिये आगे से आता होय व दूध आगे से छिये आता होय तो 
ये शगुन शुभ है ॥ जिस काम को जाता होय तो कार्य सिद्धि होगा । ओर किन्तु रोगी के 
निवृतार्थ दूत वैध को बुलाने जाता हो मिले तो मध्यम हैं ओर वैद्य को मिलें तो शुभ हैं ॥ 

अंत--जो ऐसे कुशगुन होय तो अगर घर को न छोट सके तो वहीं ठहर जाय और 
. स्नान आदि पूजन भजन करके किसी मंद्रि में ठहर जावे अथवा सूर्य नारायण को जल चढ़ाइ 
... गुरु मंत्र का जाप करें और उस समय श्रद्धानुसार जो कोई आजाय पुन्य करके देवे तो ऐसे 

खोटे शगुन का प्रभाव जाता रहे ॥ और कांये भी सिद्धि होगा ॥ इतना उपाय अवश्य 

करना योग्य है ॥ संचत्‌ १९२७ ई० || बा कह 26०. द 

विषय--शकुन विषय वर्णन । । कक 

टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता गोकुछ चन्द्‌ जिला मथुरा निवासी थे । इनके पिता 


.._ का नाम हकीस रामचन्द्‌ था । लिपिकारू संवत्‌ १६२७ वि० है ॥ 





संख्या--१२८. सुकमाल चरित्र, रचयिता--गोकुल ( गोछा पूरध ), पनत्र--१७०, 


रा .. आकार--१०॥ > ६६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण (€ अजुष्दुप्‌ )--२७७०) री 


( २८५ ) 


रूप-- नवीन, लिपि--नागरी, रचनाकालू---संवत्‌ १८७१ * १८१४ ई०; लिपिकाल--संवत 


१९७४ ८ १८९७ इई०, प्राप्तिस्थान--छाछा ऋषभदास जैन, आम---महना, डाकघर---इटोजा 
जिला--छखनऊ । 


आंदे---॥ ६० ॥ ३» नसः सिद्धंध्यः ॥ अथ सुकमांछ चरित्र भाष। लि० ॥ नमः श्री 
विश्वनाथाय पंच कल्‍्यान भागिनें || महंते वद्ध नाय नित्या नंत गुणाठवे ॥ १ ॥ . टीक--- 
ग्रन्थ कर्चा ग्रन्थ के आदि वि्षे निर्विध्न के सिद्ध रे अर्थ इष्ट देव के निमित नमस्कार करें .. 
है।॥ श्री विश्वनाथ श्री वर्धमान तीथ कर के निमित्त नमस्कार करे है | श्री विश्वनाथ प्री 
वरद्धमान तीर्थ करके निमित्त नमस्कार होहु ॥ कैसे हैं विश्व कह तांतीनों छोकों के स्वामी 
हैं। फिर कैसे है पंच कल्यान करे विराजमान हैं। फिर केसे हैं महन्तु कहता देव मनुष्यन 
में सर्वोकृष्टि है फिर कंसे हैं नित्य कहता सास्वते जे अन॑ते गुण तिन्ह के समुद्र 
समान हैं ॥ १॥ द 

अंत--प्रकार इहि शास्त्र की भाषा का संक्षेप रूप मंद बुद्धि के अनुसार गोला पूर्व 
गोकल ने करी || जो या:विपें प्रमाद के जोगतें पदस्वर व्यंजन ही काधिक होय तो हे छुद् 
जनहों हम पे क्षमा करके सोध लेनों ॥ मिति कार्तिक वदी परमा॥ १॥ सखंबत्‌ १८७१ ॥ 
अठारह से इकहचर की साल में टीका संपूर्ण करा ॥९०॥ इति श्री सुकमाछ चरित्र भ्रद्दारक श्री 
सकल कीर्ति विरचिते यसोभद्वा जसोभद्गर सुरेन्द्र दव वृषभाष कन वध्च सोक्षगमण सुकुमाल 
स्वार्थ सिद्धि अहमिद्वं विभूति वर्णनो नाम नमः सर्गा ॥ संपूर्ण ॥ समाप्त ॥ मिती मार्ग 
सुदि ॥ १ ॥ संबत्‌ १९५८ ॥ द 


विषय--ए० १ से २१ तक--वबीर नाथ जू श्री ऋषभ देव तथा गोतम गुणघरा दि 
की स्तुति | कथा का आरंभ | नाग श्री कन्या को मुनि सूर्य मित्र और असि मिज्न द्वारा 
धर्मोपदेश की प्राप्ति ( २) ए० २१ से ३४ तक-नाग श्री के पिता का पुत्री से कष्ट होना 
आर जैन धर्म संबंधी बृत त्याग का आदेश और पुत्री के अनुरोध से निजपुन्नी सहित बत 
व्यागने के लिये उन्हीं मुनियों के पास जाना । हिंसा से दुःख की प्रत्यक्ष प्राप्ति का उदाहरण 
(३ ) ए० ३४ से ४७४ तक---अब्नद्य परिग्रह । गात प्रत्यक्ष दोष दर्शन तथा नाग श्री के 
भवांतर संबंधी प्रइन करन वर्णन ( ४ ) पछ्ू० ४५ से ६१ तक - सूर्य मित्र से द्विज नागसी के 
पिता का दीक्षा ग्रहण करना । जिन धर्म की प्रशंसा और पोराणिक धर्म की अवज्ञा | ( ५ ) 
पृ० ६२ से ७६ तक--नाग श्री के भवान्तर की कथा । ( ६) प्ू० ७७ से ९३ तक--वाग 
श्री तथा नाग शर्मादि का तपः स्वर्ग गमन वर्णन | (७) ए० ९३ से ११० तक--सुकु- 
मारीत्‌ पति सुख वर्णन ॥ (८ ) पृू० ११६ से १३४ तक--वारह अलुप्रेक्षाओं का वर्णन 
तथा सर्वार्थ सिद्धि का गसन । (९ ) छू० १३७० से १५० तक--यशोभद्वा | जसोभद्व । 
सुरेन्दु । दत्त तथा तष भाष और कनक ध्वज का मोक्ष गमन ॥ 


टिप्पणी--यच्रपि प्रस्तुत ग्रन्थ में 'सुकमाल के चरित्र का वर्णन किया गया है किन्तु 
यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो उक्त विषय बिलकुल गौण जैंचेगा। इसमें मैन धर्म के 
सिद्धान्तों को स्पष्ट करना ही ग्रन्थ कर्ता ने छक्ष्य में रक्‍्खा दे । इसके साथ ही “ब्राह्मण 


( २८६ ) 
धर्म का खंडन भी किया गया है ॥ यही नहीं प्रत्युत एक ब्राह्मण कन्या को जैन धर्म की 
दीक्षा दिला कर उसके पिता को बड़ी युक्ति के साथ जैनी बना दिया गया है | इस प्रकार 
जैन सम्प्रदाय के अनुयायियों को अपने धर्म में बढ़ बनाया गया है। इस का गद्य कथा 
वाचक म्रजवासी पडितों जैसा है ॥ 


संख्या १२९. भागवत दशम पूर्वार्द (भाषापद्मानुवाद), रचयिता--गोपीनाथ द्विज 
( दिहुली मैनपुरी ); पत्र---४१, आकार--१ ३६४ » ७३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--११, 
परिमाण ( अनुष्ठदुप )--११२७, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरो, रचनाकाल---संबत्‌ 
१६३९ ८ १७५८२ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर शिवछालसिंह, आम--पिपरौलछी, जिला--- 
आगरा । न * ४. के ४ 
आदि---श्री गणेशाय नमः ॥ अथ पूर्वार्ध छिष्यते ॥ चौपाई । प्रथम चरण सुमरों 
भंग वंता । करन हरन जे आदि अनंता || अवगति रुप आदि है तासू। घट घट सव ही 
मध्य प्रकासू | १ ॥ बृह्मा बुद्धिध नभिते नयों | रुद्र ते जबर दाइक ठायो || जाके मुख 
सारद नित रहे । अगम निगम वानी सव कहैँ ॥ २ || ता सारद कों करों प्रनामू । जो मन 
करे बुधि विश्रामू | वसति तिनन में सदा भवानी । बरदाइक सब लोक वखानी ॥ ३ ॥ 
हृदय लक्षिमी सदा निवासू। नेन सूर ससि होत प्रकासू | रिघि सिधि गणपति हैं संगा। 
सब देवता तासु के अंगा || ४ ॥ 


अंत-- रथ सै कनक डंड छे परे । टूटि मुकुद कुंडल रज भरे ॥ दोऊ चरण रहे गहि. 
हाथा । चारयो मुख लछोटहि ऊूथटि माथा ॥वहै नैन जल सो पग घोवे । मनकी मनह कालिमा 
खोवे ॥ ५३ ॥ इति श्री भागवते महापुराणे दसम सरकन्धे वृह्या मोहननो नाम तन्रयोदशमो 
घ्याया ॥ १३॥ श्री शुको वाचा | चत्ुदेरशेद्धुत इृष्ठा पूर्वार्गंतुक निर्चयं अनीशः कतुंमस्तोषी 
कृष्णं ब्रह्मा विमोहिताः || १ ॥ द के 
 विषय--श्री मदभागवत दशम स#न्‍्ध का भाषा में पद्यानुवाद | पृष्ठ २ में अन्‍्ध 
निर्माण काल सोरह से उनताछा भयो, श्रावण सुदि दशमी दिनु ऊयो । रवि अनुराधा भयो 
उछाहू । कीजहु सारद कथा निवाहू || सम्राट वर्णन;--निरभय राजु अकबर तनो | तीनि. 
. छोक जाको जसु घनों ॥ स्थानादि वर्ण नः--नगरू आगरो उत्तिम थानू। सुने पुरान भयो 
मन ज्ञानू । मिश्र चतुर भुज गुरु मन ध्यानू । जो विधि विधा पूरण ज्ञानू॥ प्रेस भक्ति 
: जिन ईइवर जान्यों । प्रेम रुप जग प्रगट वखान्यो॥ कविवंश परिचयः--कहै विजन सुत 
जन भगवान्‌ । वंस बरन में विग्न सुजानू ॥ पुरिषा गति दिहुली में वासू। प्रथम भागवतु 
वंदी दासू || पोषि दूरि कीजे अध हरना । गोपीनाथ तुम्हारे सरना ॥ 


टिप्पणी--यह अन्थ प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर के समय में गोपी नाथ द्विज 


कु रे ने रचा है | यह अपने पूर्वजों का निवास स्थान दिहुली बतलाते हैं | यह ग्राम मैनपुरी जिले 


. की करहल तहसील में है -। रचयिता अपने गुरु का नाम चतुभज मिश्र बतछाते हैं और 
.._ ग्न्थ का रचना काल संवत्‌ १६३९ ठहराते हैं | इन्होंने दुशम स्कन्ध का पद्मालुवाद प्रायः 
... सरस ओर उत्तम भाषा में किया है । मा 0 शा 


( २८७ ) 


संख्या १३०. शीघ्रवोध, रचयिता--गुकाबदास, पन्न--१६०, आकार---<८ » डे 
इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )---६, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--१९२०, रूप--प्राचीन, पथ और 
गद्य, लिपि---नागरी, रचनाकारू--संवत्‌ १८५०२ ८ १७४१ ई०, लिपिकारू---संवत्‌ १<२३ 
१७६६ ६०, प्राप्तिस्थान--उमादच जी टीचर, ग्राम- फिरोजाबाद, डाकघर--चाऊ , 
जिला--आगरा । 


आदि--श्री गणेशाय नसः । भाशयत्त जगदूभाशं “नत््वा! भाशंतमब्ययं । कृयते 
काशिनाथेन । शीघ्रवोधायसंग्रह | १ । टीका । अवयपुरुष के ध्यानतें, पातक तिमिर सिसाइ। 
जैसे सूर प्रकास तें निसातिसिर सिटि जाय । १। रोहिणयुत्तर रेवत्यों मू् स्वाति मस्गो 
मघा अनुराधा च हस्तइच विवाहे मंगलप्रदा | २। टीका । रोहिनि उन्ना तीनि। रेवे हस्त 
अरु स्वाति ख्ुग मघ जनुराधा तीन । पानि अहन गनि मूलसें । २। अवागसनिव वाहइच 
कन्या वरणकेवच । ववंते स्व वीजंच सुण्य आमवसायते ॥३। अर्थ, शेहिणी तीलन्यों 
उत्तरा। रेवती सूलर स्वाति न्रग सिरम्नगा अनुराधा'**क्षत्र ज्ञारह ।११॥ विवाह को उत्तिम 
लए हैं । 

अन्त--जो पडित संशार मे सबसूं विनती ऐेह | छिमा कीजों चूक्र माँ ज्यों 
पिता पुत्र जा नेह । काशीनाथ अगाधक्रत कोनलहे ता पार | गुक्ाबदास भाषा रची बुचि- 
सारधो विसतार । १। अठार सैर दुह्दोतरा माधमास रविवार, क्ृष्णपक्षकी दरसैंक कीयो 
समापित सार । मोमे चूक परी जह्दां पंडित लेहु सुधारि । संसक्तत समभयो नहीं दुधि 
सारधो उरधारि | ३। संस्क्ृतकी सक्ति न होइ, जो पंडित सीघषो सब कोइ, पर उपगार्जा 
बिज्यो ऐह, सुधों अर्थ जानियो तेह । ४७ । इति श्री भाषा शीघ्रवोध समाप्त । शुममस्तु । 
संचत्‌ १८२३ । वर्षे धैन्न द्वितीया मास में | वदी १३ तेरसि सोमवासरे। लिखित गोपाल 
दास वा प्रेम दास पठतव्यं पाडे धर्मदास ब्राह्मण । दोहा। स्वारथसों राच्यो रहे, साथ न 
देखि उलास । ताको अपरि होतु है क्रम माझ परकास || १। साधन सतसंगति शए 
कटत सकछ जंजाल । पापपहार विलात ज्यों, उदित सूर ततकारू | १। पंडित पठत 
मर्म नहिं जाने । अर्थ विनासव जाही । दीखतु जलजु प्यास नहीं जाती कृवासधि रूपि 
झांही । रामजू है । द द 

विषय--काशीनाथकृत शौघ्रचोध की भाषाटीका 


संख्या १३१. रसीले तरंग, रचायता--गुलजारीलाल रसीछे ( नरव॒ल, कानपुर ) 
कागज--देशी, पन्न---२८, आकार--« »८ ६ इंच, पंक्ति (श्रति पृष्ठ )--४२, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ ै»--७५८०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू---संवत्‌ १९२८ ८ १८७ १ 
ईं०, किपिकारू--संचत्‌ १९३२८ १८७७ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर रामसिंह, आम--देवपुरा 
डाकधर--सोरों, जिलछा--एटा । ््ि 


आदि्--भ्री गणेशाय नमः | अथ रसीले तरंग छिख्यते दोहा--श्री रुम्बोदर तुच 


. चरण चंदि कहों सति भाव । कर गहि पार रूगाइये मेरी अनाथ की नाव | भनपढ हों मति 
मंद अति नहिं अक्षर को ज्ञान । कविन को जूठन वीनि कै कीन्ह इकट्ठा आन || भूछ चूक 


( २८८ ) 


छमिये सकल तुम्हें कहों कर जोरि । राम चरित कछु कहत हों सारद तुम्हे निहोरि ॥ है 
गुलजारी छाल पुनि नाम जात परधान। रावरक देबी की शरण नरचल शुभ स्थान || अहो 

शारदा आइये मम कुबुद्धि के हेत । दोष न देवें मोहिं कोड ग्रणवों विनय समेत | विन 
विचार गण अगण के निज सति कर अनुमान । चरित सिया रघुनाथ के करे निरंतर गान ॥ 
प्रेम सहित जो गाइड्दै करि प्रभु पद अनुराग || मन वांछित फरू पाई है विना जोग जप 
जाग ॥ 

अंत--सिया रघुवीर वसंत खेलत आजु वजे निसान सब सुरन एकरी ॥ चहत 
सिंगोवन रूषन सिया को पट देत छुवाई सो तिने न केरी || छुटन छाग रंग हदुह्ुु दिशि से 
इंसि हंसि कुम कुम मारे फेकरी [| करत विदूषक स्वांग विविधि विधि छांडि छाज अरु तजि 
विवेक री ॥ निचुरत पीत वसन तन लिपटे में अबीरः मुख करन टेक री॥ देवर जेठ 
गिनत नहीं कोई तहं गावत नाचत राग अनेक री ॥ सुख समूह रहियो छाय रसीले मानो 
दुईं विधि रेख छेकरी ॥| इति श्री रसील तरंग गुरू जारी कछाछ रसीले कृत संपूर्ण समाप्ता 
लिखत॑ बाबू दुयाल वनियां स्थान सरेयां जिला एटा संचत्‌ १९३२ वि० फागुन शुक्ल पक्ष 
त्रयोदसी संपूर्ण मन्‍्ध || राम राम शम 

विषय---राग रागनियों में रामचन्द्र जी की छीला लिखी है । ह 

टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता गुछूजारी छाल जाति प्रधान आम नरवल जिला 
कानपुर निवासी थे । निर्माण कारू संवत्‌ १९२८ वि० लिपिकारू संचत्‌ १९३२ बि० है ॥ 
इसको इस प्रकार लिखा हैः--है गुलजारी छाछ पुनि नाम जाति परधान | रावल देवी की 

शरण नरब॒रू शुभ अस्थान ॥ क्‍ क्‍ 
..._ संख्या १३२. रामचरित्र, रचयिता--ग्रुरदीन, कागज--देशी, पन्नर--३७, आकार--- 
42६ इंच, पंक्ति (प्रति एछ )--२०, परिमाण ( जनुष्युप्‌ )--४७८, रूप--पआ्राचीन, 
लिपि---नागरी, लिपिकाछ--संवत्‌ १८७८ ८ १८३१ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा खरगीराम 

पुजारी, स्थान--भलीगंज, जिला--एटा । 

.. आदि--श्रीगणेशाय नमः ॥ भ्रीरामचरित्र लिख्यते । भाल छाछकरी है बंदन के 
अलिगण मंडित गंड अपार । एक रदन मिल्लि जनु वहि निकसी कुंजर वदन त्रिवेनी 
धार || $ ॥ छगी कचहरी रघुनंदन के बैठे महा महा महिपाल । मध्य मंडली रिषि राजन 

. के जिनके गिरा तीनहू काल ॥ २ ॥ सूर सिरोमनि जे सेनापति सूरज पुत्र वालि का वाल । 
_वालि विभीषन पति रीछन कौ मारुत नंद काल कौ काछ॒॑ ॥ ३॥ भरत लछिसन ओऔ रिपु 

सूदन भूषन पूषन यह संसार स्वामी रघुपति वर सिंहासन जिनके सीस जगत कौ भार ॥॥४॥ 

अंत--सो सुख आये घुर रघुवर के कहि श्रुति सेस गनेस ने पार। सो सुख पूरन 


... परितापन कहं गाये राम सुजस एक वार ॥ ऐसी भारी भौ सागर मा जीवन जिन उपाय 


हा नहिं कीन । तिनके तारन हिंत सरनी सम वरनी राम कथा गुर दीन ॥ इति श्री रामास्व... 
मेद समाप्ता छिखत रामसेवक कंपनी एक छावनी। इटाये संचत्‌ ३८७८ बि० | . 


राम राम राम ॥| 





विषय---रामचरित्र वर्णन । क्‍ 


( २८९ ) 


संख्या १३३ ए. कविविनोद, रचयिता--गुरुप्रसाद, पत्र--< ६, आकरार---१० »< ६ 
इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--२७५८०, रूप--प्राचीन, छिपि-- 
नागरी, रचनाकाल---संवत्‌ १७४५८ १६८८ ई०, लिपिकाल--संवत्‌ १८९१ ८७ १८३४ ई०, 
प्राप्तिस्थान--भ्री नौबतराय गुलजारीछाल वैद्य, स्थान--फिरोजाबाद, जिला---आगरा । 

आदि--श्रीगणेशाय नसः अथ आदि संगलाचरण कवित्त [| उदित उदोत जगि 
मगि रहो चित्रभानु ऐसे ही प्रताप आदि रिषम कहत हैं । ताको ग्रतिविम्व देषि भगवान 
रूप लेषि ताहिन मो पाय पेषि मंगछ चहत है || भअसी करो दया मोहि ग्रन्थ करो टोहि 
टोहि धरयो ध्यान तव तोहि उसग गहत है। वीचन विधघन कोऊ अछर सरल दोऊ नर 
पढ़े जोऊ सोऊ सुष को लहत है ॥ १ ॥ दोहा--परम पुरुष परगट वहुरू, त्रिभुवन रवि 
सम वीर । रोग हरन सव सुष करन, उद्ृधि जेय गंभीर ॥ २॥ सेवत जाके चरन जुग, 
जाको रिधि सिद्धि देह । जो घोवे मन में सदा, मंगल ताहि करेइ [| ३॥ गन पति दाता 
बुद्धिको, ताते कहिये तोहि | यही वीनती आपनी, सररू बुद्धि दे मोहि || ४ ॥ गुरु प्रसाद 
भाषा करी, समझि सके सचु कोइ, ओषदि रोग निदान कछु, कवि विनोद यह होइ || ५ || 
घटि वढ़ि आछिर होइ जौ, पंडिंत करियो सुद्ध । रचना मेरी देषि कै, करो न कोह 
विरुद्ध ॥ ६ || वानी अगम अनेक रस, क्यो न जाइ जग माहि । गुरु विन प्रगटन होह 
सव, गुरु विन अछिर नाहिं॥ ७ ॥ संस्कृत अरथ न जानई । सकति न पूरी होइ। ताके 
बुद्धि परकास को भाषा कीनी दोइ || 4 | संमत सत्नह से समे, पेंतालें वैसाप। सुकुर 
पक्ष पाँचें सुदिन, सोमवार वैसाष || ९ ॥ 

अन्त--पैसे वैद्य समुद्र यह, चरछूवत होइ कनार ॥ ९८ | कओौ ग्रन्थ में ऋल्प 
मति, गुरुप्रसाद में कीन्ह । घटि बढ़ि अक्षर होइ जो, ताहि सुधारि प्रवीन | ९९ || पर 
तर गछ महिमा अमित, सुमति मेरु गुरुञजान | ताकौ शिष्य सव में प्रगट, कह्मौ प्रन्थ 
सुनि समान ॥ १०० ॥ पुण्य कथन--साख्र दान है ज्ञान बहु, दान अभय निरवाह। भोजन 
दे तो सुष अधिक, भेषज निर व्याघाह ॥ ६ ॥ शेग हरण तातें अधिक, लोभ छाड़ि के 
देह । वधे सुजस संसार में, पर भव सुष का गेह ॥ ७ || इति श्री पर तरग छीय वाचना 
चार्य्य वर्य्य धुय्य श्री सुम्मति मेरु शिष्य मुनि मान जी कृत कवि विनोद नाम भाषा 
निदान चिकित्सा पथ्या पथ्य समान सप्तम खंड समाप्ता ॥ ७ ॥ (कविविनोद सम्पूण 
संवत्‌ १८९१ चैन्न कृष्ण १२ गुरुवासर लिपतं दमीकाऊ काइस्थ श्रीवास्तव । 

विषय--( १ ) मंगलाचरण, नारी परीक्षा, रक्त निक्रालन, मात्रा कथन, पंचमाल 
कथन औषधि लेने की भूमिका, विधि, साध्या साध्य, नक्षत्र निर्णय, मूत्र परीक्षा, दूत 
लक्षण, रोगी लक्षण, कफ प्रतिकार, वात पिच कफ मास कथन इनका कोप कथन; ज्वर 
व्यवहार, मिथ्याहार, ज्वर उत्पत्ति, रूंघन निषेध मेषज कार, दस ज्वर, शीतोष्ण जल, 
सप्तक्वाथ नाम मर्यादा | अति रूंघन हीन रूंधन और शुद्ध  लेंघन लक्षण, वात पित्त कफ 
द्वृंदन निदान, वात ज्वर चिकित्सा [ ए० १ से १३ ] (२ ) पित्तज्वर, कफ ज्वर क्वाथ, 
विषम ज्वर लक्षण, षोड़षांग चूर्ण सुदर्शन चूर्ण, छाक्षादि तैल, सल्निपात निदान, नेत्र अंजन 
विषेस सल्निपात १३ भेद, आनन्द भैरव रस, अतीसार निदान चि० ग्रहणी चिकित्सा 
द हर 





( २९० ) 


[ १४-२५ ] (३ ) अर निदान चि० संदाग्नि, अजीणं, कृमि, पांडुरोग, पिच, रक्त, 
नासा रक्त, हिचकी, यक्ष्मा, कासशवास, हिक्‍्का, स्वरक्ष॑ंण, रोचक छर्दि, तृषा, मूर्छा, 


अपस्मार, वात व्याधि [२९--४३] (४ ) अर्दित ग्न्धसी, चातरक्त, उरू स्तम्भ, आम- 


वात सूछ करण, उदावत्त, अनाह, गुल्स स्थान पंचक, गुल्म, हद्ढोग, सूत्र कुछ मूत्र घात्त, 
पथरी मेह, वीस प्रमेह भेद, उदर शोथ, अण्ड बुद्धि गरू गंड, बण, भगंदर, उपदेस, कुष्ट, 
विस्फोट, मसूरिका, सथंभ, सुख रोग [ ४४-६० ] (५ ) कर्ण, नासा, नेन्न, सिर, प्रदर, 
सोम रोगों का निदान तथा चिकित्सा, योनि शुद्ध करण, सूति का रोग, भरग संकोचन, छिंगः 
इृढ़ करन, स्तंभन, दुर्गन्धी हरण, वालूक लक्षण, विष चिकित्सा ब्वृश्चिक चिकित्सा, भव्लात्‌ 
की चिकित्सा, निर्घंट, परिषाक घृत, स्वेदाधिकार, वमन रेचन, फारसी रेंचन, वमन विरेचन 
द्राक्षासव, मधु पक्का हरड़, शत भेद, हरीतिकी, लेखक विन्‍ती पोथी कथन [ ६१-८६ ] 
टिप्पणी--पस्तुत गंथ- संस्कृत में था । उसका पद्मानुवाद किन्ही गुरु प्रसाद जी ने 
किया है । सूल अन्थकार सुमति मेरु के शिष्य मुनिमान जी कोई जैन साघु थे । 
संख्या १३३ बी. वेद्यकसार संग्रह, रचयिता--शुरुप्रसाद, पत्र--२४, आकार-- 
» ७ईू इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिसाण ( अनुष्छुप्‌ )--५७६, खंडित । रूप--- 


प्राचीन, लिपि--नागरी, आपिस्थान--नौबतराय गुलजारीछाल, स्थान--फिरोजाबाद, 


जिला--आगरा | 


आदि--भ्री गणेशाय नमः ॥ गुरुभ्यो नमः घनवन्तराइ नमः अथ संग्रह सार 

लिपते ॥ १ ॥ एक दंत गज आनन हरूम्बोदर भ्रुज् चारि | बुधि विद्या के दाता सुमिरों तोहि 
विचारि ॥ २॥ सकल सिधि के दाता। नन्‍दन उम्मा महेश । बुद्धि वछ विद्या वानी 
»सुमिरत नाम गनेस ॥ ३१॥ आचारज कृत पाठजे । पढ़े सुभे उपदेश । गुरू अन्थन 
शिर नाइके | भाषा कथों सुदेस ॥ ४ ॥ घन्वतरि के पाठ वहु | वहु विधि चहुत विचारि | 
"की कवि कहीं चखानु कछु । सूक्षम करों संचारि ॥७॥ पाठ पुरा तन जे सुने । रोग चिकि- 
सा जानि | ताको वियननि सानि के | सापा कहों वखानि | ६ ॥ चौोपाईं ॥ प्रथम कहां 


रोग विचारा । पुनि में कहों तिनके उपचारा | मुनि विचारि,..अन्थन कहों। गुरु प्रसाद 


ते भाषा छहों ॥ 


त--अथ मूत्र परिच्छा || दोहा ॥ आदि धारा परित्याजः जैस घारा समा घरः ॥ 
घट तेल परि खने ॥ साधु आासाधंत रोगः ॥ सूत्र मध्ये जथा तैल॑ यास्थिने वबरू लोपीयाः 
साधू -भवेत रोगः असाधु चिन्दुरंग तुरंग ए तू ॥ वाते न बिस्ते छवः साकेन वनन्‍्गोयः मिश्र 
से घबुधईं।। सेत धारा वर #ष्ट पित्त धारा चिमध्येमः ॥ सरोगी रक्त घारा चः कृष्ण धारा 
भरे सित्ती ॥ ऐसी मूत्र परीक्षा समायां ॥...... 


द विषय---( $ ) ज्वर के लक्षण भेद तथा चिकित्सादि वर्णन ३-७ ( २) अतीसार 
... तथा संग्रहणी वणन ७-६ ( ३ ) सर्व विकार वर्णन कृमिरोगादि किक्रित्सा तथा रक्त पित्त... 
का चिकित्सा ९-३७ ( ४ ) यक्ष्मा रोग । छुई। रोग इलेष्मा तथा सनन्‍्नपातादि वर्णन और 42 ; 
..... मुत्रादि परीक्षा १७-२४ सी ल मा है द 
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संख्या १३४. याजश्वल्क्य स्मृती भाषा, रचयिता--गुरुप्रसाद पण्डित, प्रश्न--१७०, 
आकार--१० % ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )- १४, परिमाण ( अनुष्दुप )--१७५७४५, रूप--- 
प्राचीन, लिपि-- नागरी, |लिपिकारू---संचत्‌ .३९३० ७१८७७ ई०, प्राप्तिस्थान--ठकुर 
परसूसिह,, ग्राम---रामनगर, डाकघर--बारा, जिला - सीतापुर | 

आदि--श्री गणेशाय नमः ||,अथ याज्ञ वलक्‍य स्घति भाषा लिख्यते---क्रिंसी समय 
सोम श्रवस आदि मुनियों ने जोगियों में श्रेष्ठ याज्ञ वल्क्य मुनि को भी भांति पूजकर 
पूंछा कि महाराज ब्राह्मण आदिषप्वर्ण बह्मचारी आदि आअम ओर दूसरे अनुलोसज प्रति 
लोमज संकर जातियों का संपूर्ण घर्म हमसे कहिये ॥ मिथिला नगरी में रहने वाछे उस 
जोगीश्वर ने क्षण -भर ध्यान कर मुनियों से कहा जिस देश में काले हिसन होते हैं उसके 
धर्म सुनो (| अठारह पुराण न्याय मीमांसा धर्म शाख्र और व्याकरण आदि छः अंक्रों के 
सहित चारों वेद ये १७ विद्या के अर्थात्‌ पुरुषार्थ ज्ञान के और धर्म के कारण हैं मनु १ 
अनि २ विष्णु ३ हरीत ४ याज्ञ वढक्‍य ७ भ्गु ६ अंगिरा ७ यम ८ आपस्तम्व ९ संवर्त १० 
कात्यायन ११ बृहस्पति १२ पराशर १३ व्यास १४ संख लिखित १५ दक्ष १६ गौतम १७ 
शाता तप १८ और वशिष्ट.१९, इतने-धर्म शास्त्र के मुख्य बनाने वाले हैं | 

अंत--जो पंडित इस धर्म -शाख पर एक पद में द्विजों को सुनावे उसको अस्वमेध 
यज्ञ का फल-होता है । इन सब बातों की भी अनुमति आप करे ऐसा मुनियों का कहना 
सुनकर यज्ञ वबक्‍्य जी ने भी प्रसन्न हो ओर परमात्मा को नमस्कार करके कहा ऊक्रि ऐसा ही 
'होवे ॥ इति श्री याज्ष वलक्‍य स्मृति भाषा पंडित गुरु प्रसाद कृत संपूर्ण समाप्त: खंबत 
१९३० ि० ॥ हे 
विषय--याज्ञ चढक्‍्य स्घति का भापषानुवाद । 
संख्या १३४ ए. गोपी पतच्चीसी, रचयिता- ग्वाल कवि, पत्र--१४ , -आकॉर--- 
 छडे » ७ट इंच, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )---१०७५; रूप--नवीन, लिपि---नागरी, प्रा प्तिस्थान--- 
चं० दैजनाथ बह्य भद्द, स्थान--अमौसी, डाकघर--बिजनौर, जिका---छखनऊ । 

आदि--अथ गोपी पद्नीसी प्रारम्भ जेसे कानद जान सैसे उछूव सुजान आये। हैं तो 
महिमान पर प्राननि ःनिकार छेत ॥ छाख वेर अंजन अजाये इन हाथन तें । तिनको निरंजन 
' कहत झूठ धारें छेत ॥ द्यान पर चेरी पर चेरी संग पर चेरी । योग परचे हवा भेजि परचे हमारे 
लेत ॥ अपनी ही सूरति को साजिके सिंगार सर्व | भेजो सखा सेहुआ कुमंत्र अति भारा है ॥ 
जानी ही की मैरि है अदेस दे संदेश यह । छायो सो अंदेस के विचारन नगारा दे । ग्वाल कवि 
केसे ब्रज चनिता वर्चेंगी हाय । रचेंगी उपाय कान द्वारन किवारा दे ॥ चौगुनी दवागनि ते जोर 
 विरहागिनि ही । सो तो करी सोंगुनी ये योग च्रत घारा दे ॥ 

त--ऊधों वाक्य श्री कृष्ण सों ॥ राचरे कहे ते हों गयो हो ब्रज चालन पे । देखति 

ही मोहिं कियो आदुर अपररा है ॥ कहतै-तिहारी वात गात ते भभूके उठे। परत चरुद की 
 जमाँतिं ज्यों अंगार है || ग्वाछ कवि कहे छागी लूपद दवागिन सी | दौरो में तहाँ ते तौऊ 
 झरसो दुबारा है | गोपी विरहागिन में जोग डड़ि गयो ऐसे । ऊँसे उड़ि जात परें पावक में 
पारा है | इति श्री गोपी पच्चीसी ॥ 


( २९२ ) 


विषय«>गोपी उद्धव संवाद ॥ 

संख्या १३५ बी. कविहृदय विनोद, रचयिता--ग्वाल कवि, पश्र--< १, आकार-- 
७३ १ ५३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )-६४८, रूप--नवीन, 
किपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं ० वैजनाथ बअक्षभट्ट, स्थान--अमोसी, डाकधर--बिजनौर, 
जिला--लखनऊ । 

आदि--शभ्री गणेशाय नमः | कवि हृदय विनोद लिष्यते कवित्त चंडी को--दंडी 
ध्यान ल्याबे गुनगावे है अदंडी देव | चंड भुज दंडी आदि केत कवि हंडी है ॥ कीरति अखंडी 
रही छाय नव खंडी खूब | चौभुज उदंडी वरा मे असि मुशंडी है || झंडी करुना की ब्रह्ममंडी 
. कहे ग्वाल कवि । छंडी नही पैज भक्त पालन घुमंडी है ॥ मंडी जोति जाहिर घमंडी खल 
खंडी दंडी | अधिक उमंडी बल वंडी मातु चंडी है ॥ १ ॥ 

अंत--चौसर चमेली चारु चाँदी के चंगेरन है । चंदन कपूर पूर करि डान्यो सास 
त्रास ॥ गेंह तजि आईं नये नेह में विकाई हाय । देद्द में अदेह दुखदाई यो खास खास ॥ 
ग्वाल कवि मंजुछ निकुंज में बुलाई हाय । आपन दिखाई खूब सूरत विलास भास || आस 
में विसास दे विछासी रस रास प्यारे | करी में निरास पास अबहूं न आस पास 
द विषय--( १ ) ए० $ से ११ तक चंडी , गंगा जी , जमुना जी , त्रिवेणी जी, 
कृष्ण जी और रामचन्द्रजी के विषय के कविच | (२) पृ० ११ से १७ तक--गजोद्धार और _ 
सान्‍त रस के छन्‍द्‌ । (३ ) ए० १६ से १८ तक--ब्रज भाषा + पुरंवी , गुजराती तथा 
पंजाबी भाषा के कवि | ( ४ ) ४० १८ से ४० तक--षट ऋतु के कवि । (७ ) ए० 
. ४० से ४८ तक--कलियुग के कवित्त और प्रस्तावक | (६) ए० ४८ से ५२ तक--नेन्न तथा 
कुच संबंधी कवित ( ७ ) ए० ५२ से 4१ तक--फुटकर श्ंगारादि के कवित्त । 

संख्या १३५ सी. नखशिख बृजराज श्री कृष्णचन्द्र जी, रचयिता--ग्वाल कवि 
( मधुरा ), पतन्न--१२, आकार --१३ »८ ७३ूँ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, परिमाण 
( अनुष्ठुप्‌ )--३० ६,  रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू-सं० १८८४ ८ 
4१4३७ ई०, लिपिकाल--सं० १९१८ ८ १८६१ ६० 
आदि---श्री गणेशायनमः || अथ नष सिष श्री'" 'वृजराज कृष्णचन्द्र जू को लिष्यते॥ 
कवित्त ॥ वीन करवर हंस कलित वधानियत कीरति तने या सुरगा मत मुनीसरी ॥ पुनि 
रुप मुष चंद प्रसिधि प्रमानियत जलूजन माल झरूदुलता विसे बांसुरी || ग्वाल कवि निगम 
: पुरान की जधार कहे सुंदर तरंग करे सके को कवीसुरी || वरने विसेस कवि पावत नहीं 
है थाह संपति मरेया महाराजा जगदीसुरी ॥ १ || दोहा ॥ श्री गुरु श्री जगदंविका, श्रीपितु 
दया सुभाय । तिनके चरण सरोज को, वंद्त शीस नवाय ॥ २॥ कृष्णचंद महाराज के 


-... तनको सोभ अपार | सेस महेस गनेस विधि, नारद व्यास विचार ॥ ३॥ श्री राधा वाधा 


हरी, माधा साख प्रकास, वासी बवृंदाविपिन के श्री सथुरा मुष वास || 4॥ विदित विप्र 
... बंदी विसद, वरने व्यास पुरान, ताकुछ सेवाराम को, सुत कवि ग्वाछ सुजान ॥ ९ ॥ वेद 
... सिद्ध* अहि* रनिकर” संवत आस्वनमास, भयो दसहरा कों प्रगट नष सिष सरस 


... पग्रकास ॥ १०॥ 








( २९३ ) 

अंत- सम्पूर्ण मूत्ति वर्णन | कोक नद्‌ पद कंज कोस से जुलफ गोल जंघ, कद॒ली 
ल्ंक केहरो विसारू सो || पान सो उदर नाभि कूपि सी गंभोर गुरु, उर नवनीतिपानि 
. पढलव रसाल सों ॥ ग्वाछ कवि लूसित छतान सी भुजा है वेस, कंठु सों गलो है मुख 
नील कंज जालसों ॥ चौर स्याम केस जो नगजसों सुगंध वरो, सीस सो मुकद सब तन है 
तमाल सो ॥ ६५ ॥ ग्रन्थ पूर्नाथं--सेवत नर आससरन निवित पर सेंवे क्‍यों न, जाहि 
जो रची सभा सुरेस की । तिमिर अग्यान को विनास्यों चह्दे दीपन तै। ध्यावै क्‍्योंन 
ताहि जाते दुति है दिनेस की ॥ ग्वाल कवि जाके गुनगन को कहै सो को करे, सो कौन 
मौन बृत धारी व्यास हारी मति सेस की ॥ त्यागी जग विषमन सिष सिप सिप मेरी लिपि 
दिषि न सिषि छवि रिष केस की ॥ ६६ || इति श्री त्जराज महाराज श्री क्ृष्णचंद जू को 
नप सिष सम्पूर्णम्‌ ॥ सुभमस्तु ॥ सर्व जगतां || श्री रामायन्मः || संवत्‌ १९१८ मिती चैत 
वदी ७ गुरुवासरे ॥ द 

विषय--श्री कृष्णता नपष सिख वर्णन । 


संख्या १३६ ए. कासिदनासमा, रचयिता--हैदर, कागज-- देशी , पत्र--१, 
आकार--६ » ४ इंच, पंक्ति (पति पृष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२७, पूर्ण, 
रूप-- पुस्तक की भांति, पद्य, छिपि---नागरी, लिपिकाल-- १९०० वि०, प्राप्तिस्थान--लछाछा- 


वेनीराम, स्थातन्‌-- गंगागंज, डा० सलेम पुर, ज्ञि ७ अछो गढ़ ( उ० प्र० )। 


आदि---श्रीगणेशाय नमः || अथ कासिद्नामा लिख्यते ॥ जो हो कासिद तेरा दिल्‍ली 
को जाना । खबर उस केसरी प्यारे की छाना । कई दिन से उसे देखा नहीं है, कि हम 
मथुरा चले और वो कहीं है । नहीं है ताव खत लिखने की सुझको । जवानी हाल कह देता 
हूं तुझको ॥ य कहना उस मेरे प्यारे से नागाह। तेरा आशक मिला था वर सरेराह ॥ 
चला जाता था वह सहरा भटकता । कि हर जा हर कदम पर खर पटकता | कभी यो 
नातवाँ खाता था ठोकर । कंभू सहरामें यों कहता था रोकर ॥ कि याश्व को मेरा प्यारा 
मिलादे । गमेहिजरां जल्दी अब छोड़ादे ॥ 


अंत--गया वो नागहाँ दिल्‍ली शहरमें । दिया हर एक का खत हर एकके घरमें । 

मेरा पैगाम जब वह याद करके । गया नजदीक उस महरू के घरके । रूगा कहने व एफ से यो 
सखुन वर । मिया यहाँ केसरी रहता कहाँ पर। कहा उसने कि उसका है यही घर। 
वले घरमें नहीं है वो सितमगर || यदा दम ले कुछ आरगम करले । तु आया जिस छिये 
वो काम करके ॥ यह कासिद की और उसकी गुफतगू थी । वो आया आप जिसकी आरजू 
थी ॥ छगा कहने वो मुह से देके दुशनाम | चता तू कौन है फिसका है पैगाम ॥ 
कहा कासिद ने में तो वेगुना हुँ। जवानी - तेरे आशक की सुना हूं ॥ सुझे पैगास यह उसने 
दिया है । कि जिसका दिल तूने टुकड़े किया है | उसे सब यार समझाते हैं हरदम । 
मियां तू किस लिये खाता है हरद्म । मगर देवेगा फुरसत दूर मुझको । मिलेगा कोई परीरू 
और तुझको ॥ यह सुन कर वो रूगा कहने पियारा । हुआ था किसलिए आशक हमारा || 
अकेला अगर उसको में पाऊं। मजा हम चाह का उसको चखाऊं | भरा रूखा किया. 


६: े 
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दिल्‍ली शहर में । गली कूंचेमें औ बाजार घरमें || एवस हैदर फिकर द्लिसे उठादे। नया 
मजमून और पढ़कर सुनादे ॥ संवंत्‌ १९०० आशिवन सुंदी १२ द्वादसी ॥ 
विषय--आशिक ने माश्क को अपना जबानी हाल दिल्ली शहर में भेजा ॥ 
_ विशेष ज्ञातव्य--इस ग्रंथ के रचयिता हैदर थे इनका और कुछ पता नहीं मारूम है। 
संख्या १३६ बी. कासिदनामा, रचयिता--हेदर, कागज--देशी, पन्न- ६, 
ओकार--६ % ४ इंच, पंक्ति ( प्रति घ्ष्ठ )-१२, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--२५, पूर्ण, 
रूप--पुस्तक की भांति, पथ, लिपि- नागरो, लिपिकाल---4६०० वि०, आपिस्थान--- 
छाला वेनीराम, स्थान--गंगागंज, डाकधर--सलेमपुर, जि०--अछीगढ़ ( छ० प्र० )। 
आदि--अंत--१३६ ए के समान । पुष्षिका इस प्रकार हैः-- 
संवत्‌ १९०० आद्िवन शुक्कु पक्ष १२ लिखी" गंगाराम ब्ाह्ण मथुरा निवासी ॥ 
संख्या ११७ ए. सनेहसागर , रचयिता--हंसराज, पन्न---१ ८, आकार---६ ८ ५ इंच, 
पंक्ति ( प्रति प्रष्ठ )--१४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-+ २३८, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, 
लिपिकाल--सं० १८९४ ८ १८३७ ई०, प्राप्तिस्थान--नाथूदास बनिया, स्थान--पुरानी 
बस्ती, कटनी, डाकधर--कटनी, जिला--कटनी ( मध्य प्रदेश )। द 
. आदि--श्री गणेश जू || अथ छिष्यते सनेह सागर || छंद इतने प्रात होत परकन ते, 
गिरधर गेयें मेली ॥ ,उतसे ऊपनी गई राधिका, मिलने चलीं अकेली॥ कान्ह झूँवर 
सब सपन संगले ठाढ़े जुरे रहावन || देषी जोलो कुबर छाड़िली, और सपियन की आवन ॥ 
कान्ह कुँवर सौं कहत सुदामा, सुने बात इक मोरी ॥ तुमते वह तिरछी अषियन सौ 
_जितवत कुँवर किशोरी ॥ वेइन कोये उनको हिंत सो ठाढ़े इकटिक हैरे ॥ मानहु चतुर चित्र 
लिख कढ़े पछकंन पछ सो कैरे ॥ ठाढ़े रूपत परस पर«दोउः छोक छाऊ नहिं मानी ॥ 'अति 
चंचल अपषिया सफरी सीं सागर रुप समानी ॥ ३ || 
अंत --इनको उन उनकौ इन कौीन्‍्हों, नेनंन मेन प्रनामू ॥ चले डगर पे इत वे उतत 
कौ, जपत परसपर नामू ॥ घर को सुरंक चली इत राधा, कान्हा गये बहोरी | लोक 
छाज वाटी सलिता भमति हि कानन की होरी ॥ सुरक्ि मुरकि दोड जुहुन को, फिर फिर निर 
 चत जाई ॥ आगे जाई आगे जात निशान चर जनु, पीछे को फह राई ॥एण॥ 
* इते सनेह सागर छीछा सम्पूरन॥ ज्ञेड वदि १२.वुध वासरे संवत्त १८९४ मुकाम छत्नपुर 
विषय--राधर कृष्ण का प्रम संवाद 


संख्या १३७ बी. सनेहसागर लीला, रचयिता--हंसराज बख्शी, कागज--पुराना मोटा... 


 कागद, पत्र--<२, आकार--९ « ३ इंच, पाक्त (प्रति पृष्ठ)--२ ०, परिमाण (अनुष्डुप )--- कर] 
. २६६५, खंडित रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, किपिकाल--सं० ३८६३८ १८०४ इईं०, 


. ग्राप्तिस्थान--रासमनोहर विचपुरिया, स्थान--पुरानी बस्ती, कटनी, डाकधर--कटनी, जिला--__ 


कटनी ( मध्य प्रदेश ) । 


हे आदि---श्री वृष भान कर्म्म॑ कुछ उच्च, तिहे छिन तहं पग घारे॥ बाबा नंद बरोठे 
..._ होकरिं आदर कर बैठारे आपने अपने गोपिन बालक तुरतहि बोल पठाये करि सिंगार करन पा 
.._” कौतूहंल घर घरते उठि धाये ॥२४॥ कोऊ बॉँधि छाल सिर चीरा कोऊ बाघधें फैटे ॥ आपुस में 


रे 


। ( २९८ | ) 


के 


सब ही सौं हिल मिल करि अंक भरे मेंटें || कोऊ सोर छिषा सिषों्से कौड बैन बजावे | 
कोऊ छाल कांछनी काडै कूदत तट से आबे । २५४ ॥ द 
अंत--या सनेह सागर की लीला केसरी कैसो कंदु ॥ ताते सुनें श्रवण पावत हैं. 
पूरन परमा ननन्‍्दु ॥ जो सनेह सागर की छीछा जो जन जानो वाले ॥ मन रंजन है ईस 
कंगन की कान्ह मिलन्ह की घातें ॥ ७३॥ श्री राधा वर बिमलछ गुनन को निसुद्न सुने 
सुनावै ॥ आनंद उदित होई अंतर मन बांछित फल पावै ॥ ७८॥ इति श्री सनेह खायर 
लीलायां श्री वगसी हंसराज विरंचतायां श्री राधा जु सखा भेष्य वर्ननो नाम नम तरो ॥६ 
दोहा--कविता को पर नाम है लिपि ताको मनुहार। भूछो बिसरो होई जहें लीजो मित्र 
सम्हार ॥ १ || या सनेह सागर की लीछा वाचे अस सुने ताको श्री राधा कृष्ण सहाई॥ 
श्री राधा कृष्ण विलास अनुलीछा वाचै अरु सुने ताको राम राम लिपतय चैनसुष अगरवरे- 
कुचर बदि ३० सुक्के को संवतु १८६१ मुकास नागौद्य ॥ रल्रपान || राम ॥ राम | राम 
विषय---चौथे पत्र से नौवें तक कृष्ण का गया चराने बन को जाना और यशज्ञोदा 


का आकुछ होना । बीस पत्र तक सखियों से कृष्ण की छेड़छाड़ करना छलिता आदि सखियों.. 


से कृष्ण का सम्मेछन है । २० से २७ तक राधा कृष्ण की जान पहचान होना, मुन्द्रि की _ 
चोरी, राधा की कृष्ण पर तीखी प्रेमभरी फटकार, दोनों का विस्थृत परिचय तथा प्रेम में 
फंस जाना है । २७ पन्ने से ३२ तक राधा का कृष्ण के वियोग में व्याकुल होना, उनके 
दर्शनों के लिये तरसना, दूध दही बेंचने के बहाने कृष्ण से समिछना और उन्हें बिना 
सूल्य सन माना दूध दही देना, अन्त में राधा कृष्ण का घूम धाम सहित-- 
खूब मंगर चार, वारात भोजनों के साथ प्रेम विवाह मधुर छन्दों में वर्णन. किया. 
यया है। ३२ से ४८वें पन्ने तक वृषभान का द्ोरी तथा फाय मनाने के छिये बंद को 
तिमन्त्रित करना, सब बृजबासियों का उनके घर साजो समाज से गाते बजाते जाना, 
खूब फागर खेलना रंग और गुराल की पिचकारियाँ और झोरियाँ और मुद्ठियाँ मारना, कृष्ण 
और सखियों का झगड़ा, छछता और कमकछादि सख्तियों का बीच पड़कर झगड़े को रफा 
दुफा करना, कृष्ण का जोगी-वेष घर कर सख्ियों के सम्मुख जाना ओर लिता को जोगी से 
नास घास, गाम, पन्‍थ और आराध्य देव पूछ ना इस पर कृष्ण का अपने को ही निर्गुन रूप में 
कथन करना, और अपना इृष्ट देव (क “किशोरी” को बतछाना अगस अगोचर अपनी शाला _ 
तथा प्रेम का पंथ बतरछाना छलिता सखी का निगुण, संगुण तथा ब्रह्म रूप से भी परे प्रेम 
का बतछाना, कमला सखि का कृष्ण को पहिचान जाना और उनकीं बातों का भंडा फोड़ 
कर देना, व्यंग से सखियों का योगी को रोकना और सोजन असादी फूलों सब अकार से 
सल्तुष्ट करने को कहना, सब सखियों सहित कृष्ण का बरसाने से आमोद प्रमोद करते हुए 
नंद गाँव को जाना वृषभान का नन्‍्द को सत्कार पूर्वक घर को विदा करना | ४८ पत्र से 
सखियों का यमुना तद चंशीवट को जाना--सखियों के रूप की सुन्दरता का अत्यन्त ललित 
एबं मनोहर छंदों में चर्णन, उनका कृष्ण के प्रेस में आकुछ व्याकुछझ होना आपस में 
सखियों का वार्ताछाप कृष्ण का सखियों के बीच आना ओर भांति २ के विनोद पूर्ण खेर 
करना ५६ पन्ने तक है ५६ से ६६ तक सखियों को पूजा करने में कृष्ण का दर्शन देना 


हि अल मम मत 2 कप कल मी व पक ८ “कक 6.8 27 कम हि ५०) ५ की पएन 2 ही 





( २९६ ) 


है। ६१ से ६९ तक कृष्ण जी के सखी भेष घारण करना है ६६ पत्रे से ७८ तक राधा जी 
का सखी सेष घरने का वर्णन है यह मेष कृष्ण को छलने के लिये, उनके सखी भेष धरने के 
बदले में राधा जी ने कन्हैया का रुप धरा | 

श्िप्पणी--डक्त पुस्तक की चर्चा मिश्र बन्जु विनोद में आ चुकी है पुस्तक हंस राज 
वगसी की बनाई है इसमें आचोपान्त छलित पद्‌ नामक छंद्‌ है एवं कविता तो इतनी रूलित 
है कि वास्तव में ललित पद ही ६ । 

संख्या १३८. हरनाम का वारामासा, रचयिता--हरनाम, कागज--देशी, पन्न--४, 
आकार--६ १८४ इंच, पंक्ति (अश्रति एष्ठ )--१९, परिमाण ( अनुप्डुप्‌ )--५६, पूर्ण, 
रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, रचनाकाल--१९१० वि०, प्राप्तिस्थान--छाछा मोला- 
नाथ हकीम, ग्राम-- जगरावां, डाकधघर--कादुरगंज, जिछा--एटा ( उ० गप्र० )।. 

आदि--श्री गणेशाय नमः || अथ हरनाम का वारामासा लिख्यते ॥ दोहा | छगा 
असाढ़ सुहावना घन गरजत चहुंओर । पी पी करत पपीहरा सो वोरूत दादुर मोर ॥ १ ॥ 
छंद ॥ अब तो सखि असाढ़ आया मेरी सुधि पिया ने ना लई | घन गरज बेरन वादरी मेरी 


नींद नैनन की गईं किस्से कहूँ अपना मरम सखि रुत अगम वारूम नहीं । क्‍यों कर जिड, 


विन पी मुझे वरघा की रुत वेरन भई ॥ विधना ने मेरे कर्म में पिय की जुदाई किखदई। 
चकवी की जागत पत बिना सखि सोई मत मेरी भई॥ सूना भवन हरनास विन पी पी 
पपैहा कर रहा । गईं भूछ सब सुख देख दुख पापी पिया ना घर रहा ॥ १ ॥ 


अंत--गई विधना के हाथ । जब तक मिले न पी मुझे दिन सुझे ना रात ॥ छगा 
जेठ उड़ती सीख पर प्यारे की आ कही एक एक में झटपट में उलूट किवाड़ के पट से लिपट 
गई देखने || फरकी भुजा बाई मिरू साईं चले परदेस सो चल् देखो सखी आये पिया प्यारे 


रगीले भेष से ॥ सुखिया भई हैं मुझको भारी नोवते वजने छगी । जिसका पिया जिससे 


... मिले खैरात सव वटने छगी ॥ सुवस वसो वो नगर घर जहा वारामासी हो रही बिछड़े 


पिया हरनाम मिले प्यारे के बल वल में गईं । इति श्री हरनाम का वारामासा संपूर्णम संवत्‌ 


... १९१० श्रावण शुक्ल नौमी रचा हरनाम दास वेश्य ॥ 


विषय---इसमें विरहनी ने अपना विरह का दुख बारह महीनों वर्णन किया है । 
संख्या १३९. राधिका जी फी बधाई, कागज--देशी, पतन्न--२, आकार---६ »% ४ 


.. दचों में; पंक्ति ( प्रति एष्ठ )»--२७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१०, एुर्ण, रूप--आ्राचीन, पच्च, 
......_ . रिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--चौबे जीवनराम, आम+--धोरहरा, डा०--सोटो, जि०--एटा . 
का . ( उ० प्र० ) । क्‍ हा द 


आदि---श्री गणेशाय नमः ॥ अथ राधिका जी की वधाई लिख्यते ॥ सुनत जनम 





पा | | - बृष भानु ललीकों उठिधाई ब्रज नारि हो। मंगल साज लिये कर कंगन पहिरे रंग रंग सारी 
...... हो। जो जैसे तैसे उठिधाई सुनतहि स्वामिन नामा हो ॥ भादों नदी सास उम्गईि चहु.... 
..._ दिशि ब्रज की वामा हो ॥ वेणी शिथिर् खसितक चक्षु मुस न छुछित पीठ पर सोहै हो॥ 
...._ काजर नयन श्रवण चलछत रे वन देखत ही मन मोहै हो | झुम झम संडित मुख शशि 
..... शोभित वेंदी हीर जड़ाई हो ॥ अघर तमाल रंग सो भीने गावत सरस वधाई हो ॥ 
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अंत - सब घज को अंगार रुप रस भाग सुहाग सुहायो हो || मोहन की सरवस 
संपति संग मिल्लि वरसाने आये हो || को क॒द्ढगि सके कद्ठा कहि भाषे कवि पे कहि नहिं जाई 
हो ॥ जो मुख शोभा ताक्षण वादी अनुभव नयन छखाई हो ॥ नंद भवन ते बढ़े सुख तेहि 
क्षण क्‍यों प्रगटायो हो ॥ हरिचंद वछभम पद वलूते केवल हरि रूखि पायो हो | इति श्री 
हरिचंद कृत राधिका जी की बधाई संपूर्ण समाप्त: लिखते रामू बढ़ई कागारोरू वाले जिला 
आगरा की चँन्न बढ़ी प्रति पदा संवत्‌ १९०३ वि० जे राम राम सीताराम छछिसन । 

विषय--श्री राधिका जी के जन्म की वधाई वर्णन है । 

संख्या १४७० ए., हरिप्रकास, रचयिता--हरिदास; पत्र---4७५०, आकार-- 
१२ % ७ट्टे इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )>--१२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--४१ २७, रूप-*प्राचीन, 
छिपि--नागरी, ग्राप्तिस्थान--बनवारी दास पुजारी, बासन थोक मंदिर, ग्राम--समाई, 
डाकघर--एतमादपुर, जिला--आगरा । ह 

आदि्--श्री कृष्ण चंद्रायनसः । दोहरा । बंदी घारहिं बार गुर चरण कमछ रज 
सीस । पुनि पुनि बंदों प्रभु चरण जासु सरण अजर्दस । कृष्ण चरण की सरण गाहे श्री अनंत 
जुत ध्याइ | जिहि पद्रज अज अज शिव धरहिं तासु नाम गुण गाइ। दीन वन्चु कृपाल 
प्रभु तुम सर्व प्रिय सुचीन्‍्ह । असे प्रश्न को जान करिं चरणनु मे चित दीन्ह | मोहि दीनि 
प्रभु जानि के कीनों परम सनेह । याते सो मन में वसौ, कृष्ण चरण सों नेह । शभु के चरण 
सरोज गहि भाषा चाहहु कीन । श्री हरिचरण प्रताप ते, चरण शरण गहि छीन । चौपाइ।॥ 
कृष्ण चरण पंकज चित घरऊँ, जीव हितारथ भाषा करऊँ। परि बुधि हीन दीच मति मोरी, 
हरि गुन कठिन अनंत करोरी । पूरि पूरव जे कवि जन भसयेऊ, ते हरि गुण गावत नित 
नयेऊ | पारु न काहू पायो भाई, सहसानन सारदं थकि जाईं। व्यास आदि जे कविवर 
भयेऊ, प्रभु गुण गावत नित नयेऊ । परि काहू नहिं पारहिं पावा अपनी जथा जोग मसति 
गावा | याते मो मन परम हुलासा हरि गुण गाऊँ में हरिदासा । हरि कौ दास नाम की. 
आसा और न मेरे कछु अभिछाषा । या में सुनाम गुन गावा, जाको काहू पार न पावा। 
लोष्ठ रुमेरु सु येक प्रमानों, बूड़त सिंधु माह सम जानो । 


अंत--सोरठा-हरि प्रकास इहि नाम यामें हरिदासहि प्रधट । रमें रमा करि धाम 
तत्त्व गहे वसुद्दे कद्े | क्रिया कर्म सब घर्म तञज्ञि चरण शरण गहि छीन | तुम सर वग्य 
कृपाल प्रभु करी कृपा लषि दीन । चोपाई | दोहा अरु सोरठा नीके गावत गुण गन हरि जी 
के । पांचे सते पंधे गनि लीनें, हरि रस मझ्त चरण चित दीनें । चोदस छंद्रुपांच कवित्ता 
हरि के चरन कमल वसि चिचा । के सहस चौपाई गाई पांच सले हरि रग रस क्षाई । अरु 
अठानव्ये लेहु मिलाई, हरि पद पद्म करियसिवकाई । परि अनन्यता चित ठहराई, चरण 
कमल रस अमलहि पाईं। दोहा-दोहा क्षेंद्‌ कविच कंरि कृष्ण नाम शुण गाइ । चोपाई अरु 
सोरठा पंचाम्ठत रस प्याइ । पापी पा७ंडी अधम गुर द्रोही समति हीन । अधिक नून इृहि 
मिलूव कोइ सो हरि वि्ुष सीन । इति श्री रामायण प्रकासे भक्ति कांडे श्री कृष्ण चरित्र 
प्रभु नाम गुण वर्णनो नाम दस सतत सस्तरंगः || ११० ॥ रामजी सहाय रामजी । 

... विषय--हराम कृष्ण चरितन्न, नाम माहात्य और भक्ति का वर्णन | 
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संख्या १४० बी, वर्षोत्तव, रचयिता--हरिदास, पत्र--३४, आकार--१२ » ६३ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१५, परिमाण ( अनुष्ट्रप )--१२७७, रूप- बहुत प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाछल---सं० १८४७ ८ १७९० 8०, प्राप्तिस्थान--पं० बाॉकेलाल जी 
अध्यापक, स्थान--फिरोजाबाद, मोह ० हंडावारछा, डाकधर--फिरोजाबाद, जिका--आगरा । 


आदि-- श्रीगणेशाय नमः । अथ वसंत रितु के पद्‌। सधुरितु वृन्दावन आनंद 
न थोर । राजत नागरी नव किशोर । जूथिका जुगऊछ रूप मंजली रसाऊरू। विथकित 
अछि मधु माधकी गुछाऊ । चंपक नकुछूकुछ विविध सरोज केतुकी मेदिनी मद मझुद्ित 
मनोज । रुचिकर चिर वहे प्रिविध समीर, सुकलित नूतन नंदित पिककीर | पाचन पुलिन 
घन मंज़ुल निकुंज, किसके सयन रचित सुषपुंज । संजीर मुरज डफ सुरछी झुदंग । वाजत 
डपंग बीना नर मुष चंग । सूगसद मलूयज कुंकुम अवीर, चंदुन अगर सत सुरंगीत चीर | 
गावत सुंदर हरि सरस धमारि, पुरुक्तित षग सझ्ग वहत न वारि । जै श्री हित हरिवंश हंस 
इंसन समाज, ओसे ही करो मिल्लि जुग ज्ञुग राज । 


अंत-- पषिजरी जेमत जुगल किसोर नित रागे अनुरागे दंपति उडे उनीदे मोर । १। 
अंग २ की छबि अवलोकत ग्रास छेत मुष सुषनि निहार जै श्री रुपछाल हित ललित 
त्रिभंगी विधि मुष्चंद चकोर । इति श्री महा हरि भक्तवासिलाषी हरिदासानुकृत वर्षोत्सव 
संपूर्णम्‌ | संवत अठारह सौ अधिक कहिये सेंतालीस कार्तिक नवमी कृष्ण मैं वार विदित 
रा *'॥ पोधी पूरन भजन हित मनमें भयो हुरास | चंदिरिपुर मैं वसत है नाम 
नराइन दास । 

विषय--चसंत, फाग तथा हिंडोले एवं जन्मोत्सव संबंधी वधाइयों का वर्णन । 


द संख्या १४० सी. गुरूनामावडी, रचयिता-- स्वामी हरिदास, पत्र -- २, आकार- 
१२% ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२६, परिमाण (€ अनुष्दुप्‌ »--१०४७, रूप--प्राचीन, 
लिपि---नागरी, भ्राप्तिस्थान -रेवतीराम चतुर्वेदी, स्थान--समोहढकछा दुरी, फिरोजाबाद, 
डाकघर -- फिरोजाबाद, जिछा---आगरा । 


आदि--श्रीगणेशांय नमः । श्रीजी सहायः । श्री गुरुनामावलि लिष्यते | दोहा | 
अगुरुघर परम पद विधि हरि सनकादि। सेवत सहचरि भावनित, नित्य बिहार अनादि | 
दिव्य धाम बूंन्दा विपिन दिव्य गौर तन स्याम । दिव्य केलि क्रोढ़ित सदा, दिव्य उपासक 
वास । चो० । र्वय॑ प्रकास कृपा करि घास । सनि कुमार जानि निह काम ॥ महरू दहलनी 
धर्म दइृढायो सो नारद भागिन पायौं | जाचारज नारद वपु धायौ पंच रात्रि करि मन 
... विस्तारयौ । तामें गुरु पद राधा स्थाम) दिव्य रूप तन वन अभिराम । ४ । 


अंत--परमानंद परम पद दरसी श्री भागौति रीति रस परसो। जन भगवान 


...._ अजन मन छोनें, क्ृष्णदेव रसवस करि छीनें | १७। परसोत्म परसोत्तम भऐ॥, नंदकाछह 


.... अपने वषु ठऐ। श्री हरिदेव भगत की मास, आस घीर भजि स्थामा स्याम। आचोरज 





.._ हरिदास प्रकास, बीठल बिपुरू विहारिनि दास । सरसदेव राजें तिहि गादी, श्री नरहरिं.. 
.... स्वामी भक्तिनु गादी । दोहा । ज्षाचारज गुरु हरि प्रिया, सहचरि संत कौन्‍्ह । श्रीरसिक 


( २९९ ) 


चरन सुष करन जुग श्री पीतांवर सिर दीन्ह । रसिक सेव चाहत रहे श्री भगवान दास 
सुपलीन तिनके भये परमानंद जी, परम प्रेम आधीन । 


विषय--घशु रु परम्परा का वर्णन । 


संख्या १४० डी. रस के पद, रचयिता--स्वा० हरिदास, पत्र--७, आकार-- 
१२१८ ८ इंच, पंक्ति (प्रति पष्ठ)--२६, परिमाण (अनुष्दुप्‌)--२६०, खेडित, रूप--प्राची न, 
लिपि--नागरो, प्राप्तिस्थान--रेवतीराम चतुर्वेदी, स्थान--दुली मुहछ्ा, फिरोजाबाद, डाक- 
घर--फिरोजाबाद, जिला--आगरा । 

आदि--श्री विहारी जी | अथ रस के पद्‌। राग कान्हरो । माईं सहज जोरी प्रगट 
भई-रंग की गौर स्थाम घन दामिनि जैसे प्रथमहूं हती अबहूँं आगेहू रहि द्वै। न टरि है 
तैसे अंग अंग की उजराई, सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसें । श्री हरिदास के स्वामी स्वामा 
कुंज विहारी सब बेस चैसें | १। 

अंत--प्यारी अब क्‍यों हूं क्योंहूं आई है, तुम इत भ्रमित अधिक मन मोहन, में क्योंहूँ 
समुझाई है | इत हठ करत बहुत नव नागरे, ते सिये नई ठकुराई है। श्री हरिदास जू के 
स्वामी स्थासा कुंज विहारी कर जोरि मोन है दूवरी की रांधी पीर-कहो कोने पाई है । २१ । 

विषय--राधा कृष्ण के #&गार रस संबंधी पद । 


संख्या १४० हे. वानी, रचयिता--स्वा० हरिदास, पतन्रन--२, आकार--१२ %* ८ 
इंच, पंक्ति ( अति पृष्ठ )--२६, परिमाण ( अनुष्द॒ुप्‌ू )--१०४, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--रेवत्तीराम चतुर्बेदी, आम--हुली मुहछा फिरोजाबाद, झाकघर-- 
फिरोजाबाद, जिका--आगरा । 


आददि-- अथ स्थामी हरिदास जू,की वानी लिप्यते । राग विभास। ज्योंही जोंदी 
तुम राखत हो त्यौंही त्यींही रखियतु है हो हरि। और तो अचरिजें पाइ घरो सुतोौ कहो 
कौन पेंड भरि । जद॒पि कियों चाहोौ आपनो मन भायौ सो तो कहो क्‍यों कर रासौ हों पकारि। 
कहि श्री हरिदास पिंजरा के जावचर ज्यों फटफटाय रह्ौ उड़वे को कितोड करि । काहू को 
बस नाहीं क्रपा ते सब होइ विहारी विहारिन। और मिथ्या प्रपंच काहे को भाषिये सो तो 
हे हारनि । जाहि तुम सो हित तासो तुम हित करो सब सुष कारनि, श्री हरिदास के स्वामी 
स्यासा कुंज विहारी आननि के आधारनि । 


अंत--जौलों जीवे तोनो हरि भजि रे मन, और बात सब वाछि । द्यौस चारि के 
इला भला मै तू कहा छेइगो छादि । माया मद गुण मद जोवन मद भूल्यो नगर विदादि। 
कहि श्री हरिदास छोम चरपट भयो, काहे की छागे फिर यादि | १९। प्रेम समुद्व रूप 

स गहरे, कैसे छागें घाट । वेकारयोंदे जान कहावति जानि पत्योौ की कहा परी चाट । काहू 
को सर सूधो न परे, मारत गारू गली द्वाट । कहि श्री हरिदास जानहु ठाकुर विद्वारी तकत 
ओट पाट । 


विषय--भक्ति के पद । 


( ३०० ) 


संख्या २७० एफ. पद नामावढी, रचयिता--हरिदास जी, पतन्न--$, आकार-- 
१२१८८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२६, परिमाण ( अनुष्टुपू »--५२, रूप--आचीन, 
लिपि -- नागरी, ग्राप्रिस्थान--रेवतीराम चतुर्वेदी, स्थान--दुली मोहछा फिरोजाबाद, डाक- 
घर--फिरोजाबाद, जिछा--आगरा । 


आदि--श्री कुंज विहारी छाछ की जै | श्री पद्‌ नामावली श्री स्वामी हरिदास जू 
की लिप्यते | श्री हरिदास गाँउ श्री हरिदास गांड, श्री हरिदास गाइ विपुरू प्रेम पाऊ। 
श्री हरिदास गुन रूप तन राजऊँ, श्री हरिदास प्रानिकर प्रान जिवाऊँ । श्री हरिदास छेना 
श्री हरिदास देना, श्री हरिदास गाऊँ मैया कछू मैना। श्री हरिदास दयो से श्री हरिदास 
रातों, श्री हरिदास विहार श्री हरिदास वातों । 


अंत--श्री हरिदास ग्याने श्री हरिदास ध्याने | श्री हरिदास नाम कर कोट 5 स्नाने। 
श्री हरिदास मेरे मंत्रमाला, श्री हरदास नाम मुद्रा तिरक माछा। श्री हरिदास सेवा श्री 
हरिदास पूजा । श्री हरिदास भजन विन भाअ नहीं दूजा। श्री हरिदास भक्त रित श्री 
हरिदास परम गत । श्री हरिदास जस गावत भये सुदिढ़ मत । श्री हरिदास बज रीति भरी 
हरिदास रस गीत । श्री हरिदास नाम लिये सकर साधन जीत | श्री हरिदास निज दरस 
श्री हरिदास रस परस । श्री हरिदास सुष देत श्री हारिदास हित हेत । अनंन श्री स्वाभी 
हरिदास निज दास । जे श्री वर विहारन दास विछू सत विकासा। » शुर्भ भवत्‌ । 

विषय--कुछ भक्ति के पद । 


संख्या १४७० जी. दरदास जी का पद, रचयिता---हरिदास, कागज--देशी, पत्र-- 

८, आकार--१० » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ) --५६, परिमाण (अनुष्ठुप्‌)-- ७२०, रूप-- 
ग्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--बाबा हरिदास जी, ग्राम--छर्र, डाकधर--छरों, 
जिला-- अली गढ़ । द 
आदि--श्री गणेंशाय नमः || अथ हरदास जी का पद लिंख्यते | राग टोंडी--औधू 

सव सुख की निधि पाईं रं। विपते उलट अमीरत हुवा जोतिद्दि जोति मिलाई रे ॥ टेक !! 
_निसि चासर रटिये रसना रुचि अधिक अधिक ढयौ लाई रे || सत्तगुरुसवद गगन जब गरजै 
_ झदु वचनन चतुराई रे || सुनि प्रीतम के वचन मनोहर मनसा के होइ बधाई रे ॥ परले 
पड़ी जायथी जड़ बुधि कोई न सक्रे भर माई । दिया सुहाग सकर् सखियन में सौलः साँच 
भाई ॥ हिल मिल हेत अधिक अति आतुश उमंगि उचित मुकुछाई ॥ कहे हरदास 

. सचनि सिर ऊपर वांह दई राम राई ॥ १ ॥ 


.. अंत--धनाश्री--माई री अपनो पतिय्रत कीजे || कमर मैन के गन किन गावों 
. जब छगि जग में जी जै ॥ टेक || विषय मूछ बात तजि औरे; चित चरण तन दीजै॥ 
.._ गाठी न वीचे अन्थ न छारे; सत्य सुधा रस पीजै || सुणिलले सीष समझि मति मेरी । आव 


.. घटे तन छीजे ॥ करे हर दास अवधि दिन आधे; राम रटण करि छौजे || इति श्री हरिदास 


जी का पद संपूर्ण समाप्त: लिखतं केसी दास स्वामी माधव दास का शिष्य ॥ 
विषय-इसमें स्वामी हरिदास जी के ज्ञान, उपदेश एवं भगवत भजन संबंधीपद हैं। 


( ३०१३ ) 


संख्या १४० एच. हरिदास जू की वानी, रचयिता--हरिदास जू, पतन्न---२०, 
आकार--९ 2 ४३ इंच, पक्ति ( ग्रति पृष्ठ )--८, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--३२०, रूप-- 
ग्राचीन, लछिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० गंगाधर शर्मा, ग्राम--गोछ, डाकघर--फिरोजा- 
बाद, जिला--आगरा | 

आदि--१४० ई के समान । 


अंत--परस्पर राग जम्यों समेत किन्नरी झदंग सो तार । तिनहें सुर के तान वंधान 
धर धर पद्‌ अपार || विरस लेत धीरज न रश्यो तिर पछाग डांट सुरमोर निसार । श्री हरि- 
दास के स्वामी स्यामा कुंज विहारी जे जें अंग की गति छेति अति निपुन अंग अंग 
अहार ॥ <4 ॥ तोकों पीऊ वोछत हैरी छाल ठाढ़े कदृंव तर । अरब को अंसो ज्यों किये 
फहां होत हैरी मारि रही कुसमसर ॥ कुंज विहारी अपनो अंस तासों क्‍यों कीजे छद॑म वर ॥ 
श्री हरिदास के स्वामी... ... ... 

विषय--स्यासा ऊुंज बिहारी के संबंध के कुछ भक्ति रस पूर्ण पदों का संग्रह ॥ 


संख्या १४७१. कविच रामायण, रचयिता--श्री हरिदास या सूर्य वख्य सप्तई 
( जायस, रायबरेली ), पत्र--१९८, आकार---१२३ » ६३६च, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१४, 
रूप--साधारण, लिपि--फारसी, रचनाकालू--सं० १८९६८ १८३९५ ६०, लिपिकाल-- 
सं० १८९६८ १८३९ ई०, प्राप्तिस्धान--राजकिशोर भ्रगवानदयाल जी, आम--जायस, 
डाकधर--जायस, जिला --रायबरेली | 


आदि्--सर्वेया-सनक्रादिक सारद्‌ नारद पांय सनाय सप्रेम विनय बहु गाऊं | 
पद-पंकज श्री गुरु के शुभ रेणु हृदय निज छाय महा सुख पाऊँ | अवधपुरी समिथिलापुरी 
लोग से कर जोरहुँ शीश नवाऊँ रुचि मोरि पुरावहु जानि के दीन अहों बुधि हीन हृदे 
पछिताऊं । दो० वालमीकि वंदहु चरण, प्रेम सहित सति-भाय। बुद्धिदेहु वरणहुं सुयश 
कृपा सिंधु रघुराय | पुनि रुचि पाप सुहावनी, तुलसिदास उरलकाय । कंहा चहों हरि यश 
सुखद जेहि कलि कलछुष नसाय । 

त--सवंया--६ हुईं पुत्र भये सब आतन, बीर घुरीण रवरूप निधाना । महिसा 

पुरि वासिन कौन कहे अवलोकि सिहाहिं सुरेस सुजाना है बह्म निरंजन है जहूँ भूप कहें सहिसा 
जेह्ि वेद पुराना जसि बुद्धि रही हरिदःस कहयो कविता हीनहीं न अहे व ज्ञाना 

विपय--राम चरित्र वणन । 

टिप्पणी--इस पुस्तक की भाषा पूर्दी अवधी है जो मलिक मुहस्मद जायसी की 
भाषा से मिलती जुलती है | भाषा सररू ओर सुबोध 

संख्या १४२ ए. रंगभाव माधुरी, रचयिता--हरिदेव भद्टाचायं ( गोकुलगॉाँब, 
मथुरा ), कागज -देशी, पत्रन--१७८, आकार--९ % ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१२, 
परिमाण € अनुष्टुप )--१५२०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरो, लिपिकाल>-सं० १८७३ न्‍+ 
१८१६ ई०, ग्राप्तिस्थान--पं० शिवकंठ दुबे, आम--बिहगापुर, डाकघर-- बिहगापु र, जिल्‍्का+-- 
उन्नाव | 


( ३०२ ) 


आदि--भ्री गणेशाय नमः || श्री राधा वल्छभो जयति ॥ अथ श्री रंगभ्ाव माधुरी 
लिख्यते दोहा---रस मथ तिन आनंद निधि परम प्रेम के फंद । वसी सदा हिय दरस के 
गिरधर गोकुछ चंद ॥ १ ॥ चौ०--चौपई रस है आगा धुरी। कके दुख बाधुरी देखो सब 
साधुरी ॥ दो०--भाव चारि विधि केन में सबको अंतर भाड । वीर राते सेतु फुनि स्थामहि 
अधिक गिनाउ ॥ २॥ भोग राग सिंगार में इनहिं को संजोग । रसिक दास अनुभव करो 
जे भावन के जोग ॥ ३ ॥ 


अंत--देषत अति सुख द्वोत है भाव माधुरी रंग । दरस इंहे विनती करत सदा 
रहो ही संग || रंग रंग के रूप छखि सब विधि पायो रंग | रंग दरस को दीजियो सब 
रंगनि को संग ॥ इति श्री करंज्योपनाम गोकुलूस्य ज्योतिर्वित हरि देव भट्दात्मज हरिदेव 
भट्ट न गुंफिता रंग. भाव माधुरी वर्णने केलि दरसन नाम दृशम उढ्लास संपूर्ण कछिपि कूत॑ 
. ब्रजछाल ब्राह्मण पठनार्थ महारानी श्री श्री लक्ष्मी जी श्री श्री राजा दृजेन्द्र श्री रणघीर सिंह 
राजतव्य संवत्‌ १८७३ मिर्ती अस्ताढ़ वदी १३ रविचार शुभं ॥ 

विषय--(ग, भाव, रस, शइंगार आदि वर्णन है । 


टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता हरिदेव उपनाम द्रस है जो इस प्रकार छिखा हैः- 
४दरस इहे विनती करत सदा रहों द्वी संग । देषत अति सुख होत है भाव माधुरी रंग || रंग 
रंग के रूप लख सब विधि पायो रंग ॥ रंग दरस को दीजियो सच रंगनि को संग॥ 
दरसन यों संग्रह करो अपनी मति अनुसार सुहृद होइ चित्त देह के कीजो रस्िक विचार” । 
ये गोकुल ग्राम निवासी थे । लिपिकारू संवत्‌ १८७३ बि० दे | 


संख्या १४२ बी. केशवजसर्च॑द्रिका, रचयिता--द्वरिदेव, पश्र--३१७, आकार-- 
६१४ हूंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--६, परिमाण ( अनुष्टुपू »--१०३७, रूप--प्राचीन, 
लिपि->-नागरी, रचनाकाल--सं० १८६६ ७० १८१२ ६०, प्राप्तिस्थान--महाराजा महेंद्रमान 
सिंह ( महाराजा भदावर ), स्थान--नोगवाँ, डाकधर--नौगचाँ, जिछा--आगरा । 


 आदि--श्री गणेशाय नमः श्रो हरदेव जी सहाय ॥ अथ केशव जस चन्द्रिका 
'लिष्यते ॥ दोहा || प्रथम वन्दि हरि गुरुचरण, सन मापन के चोर । एक नाम अरू एक 
वषु, श्री मन्‍नंद किशोर ॥ १ ॥ श्री गुरु नंद क्रिशोर पद, वंदों करि सन चाव। छिप्यो 
जानि जिन प्रगट किय, केशव हिय कौ भाव ||२॥ बृंद्रावन विहरहि सदा तिह्िं पदुकज सकरंद 
स्वाद विषे लूम्पट सदा, श्री केशव सुष कंद ॥ ३ ॥ आचारज वपु धारिकें, प्रगटे जनु अनु 
. छूल । तिहिं पद रज वंदीं सदाँ, सव मंगल कौ मूछ ॥ ४ ॥ सोरठा | कीनों :चंद्ध प्रकाश, 
. मोद करन जन मन कुमुद्‌ । सो हिय करो उजास, श्री केशव जस चन्द्रिका ॥ ४॥ 


हर अंत--दोहा---सो श्री केशव जस लिषन, मो सग भयो उछाह | कन कन अपनी. 
.. शक्ति दे, रसिकन कियो निवाह || तिन रसिकन के अंथ तें, कन कन भिक्षा लीन | ताकरि._ 
.. केशव चन्द्रिका, प्रगटी नित्य नवीन ॥| ज्यों ज्यों जुग सखि जूथ मिलि, केशव करत 


.... विलास | सथगों तथीं हीं जस चन्द्रिका नित नित करत प्रकास || सोर्ठा--केशव रति मन... 


पा । .._ गृढ़, को जाने विन जुगल वर । मो हिय के आरूढ़, आपुन जस आपुनि कह्ों ॥ दोहा-भ्री.... 


( ३०३ ) 


केशव जप चन्द्रिका, जथ्पि कियो प्रकास । तद॒पि न सेवत मंद में, सहस त्रविधि भव 
वास ॥ जो जन केशव चन्द्रिका, कहि सुनि करे विचार ॥ ता हिय जुगर प्रसाद तें, प्रगरे 
नित्य विहार | संमत सकल पुराण के, रस नव ऊपर सारु। हिय हरिवोध प्रवोधिनी, भाई 
चन्द्रिका चारु॥ इति श्री मत्सकल जरनांत करण मर तिमिर निकर निरस नाजु शीरू सौतरू 
रसिक छोचन कुमुञअकासन परा पर प्रेम पीयूष पूर करा पूर्ण श्री केशव चन्द्र चनिद्रिका 
नुरज्यतों इति श्री केशव जस चन्द्रि का संपूर्ण--- 


विषय--( १ ) मंगछा चंरण, मिश्र मोहन छाछ की कृष्ण भक्ति--डनकी ख्री भाग- 
वती तथा उनका पुत्र कासना-अ्रपूर्व कृष्ण भक्ति तथा ब्रत पुजादि, स्वप्न, पुत्रोत्पत्ति, बधाई 
पुञ्न की वाल्यावस्था और किशोरावस्था वर्णन, उसका स्वाभाविक कृष्ण प्रिय होना---[ १-२०] 
(२) माता पिता का विवाह-प्रस्ताव, पुत्र की अस्वीकृति और भक्ति की प्रधानता का वर्णन 
माता-पिता का प्रस्ताव वापिस लेना और प्रसन्नता प्रगट कर भक्ति में अद्वितीय होने का. 
उपदेश देना वालक केशव का कृष्ण की शोध में निककना और भक्तों के योग्य सिलने- पर 
नाना प्रकार की सेवाओं की कल्पना करना [ २०-६७ ] (३ ) थकित होकर केशव का 
रुदन गुरु कृष्ण स्वामी का प्रगद होकर मंत्र देना, कुंजों की शोभा वर्णन कर उनको दिखाना 
ओर अपने निवास स्थान पर छाना, वहां पर उनको विविध सखियों को देखऋर संतोष लाभ 
करना, शुरु द्वारा अष्ट सखियों का वर्णन, [ ६७-८२ ] (४ ) गुरु द्वारा गुरु धर्म वर्णन तथा 
सखी सम्प्रदाय की सब बातें बतकछाता, गुरु परम्परादि वर्णन, भगवान की आज्ञा से एक 
राजा द्वारा मन्दिर बनाया जाना और केशव का विवाह करना, दम्पति केलि, विष्णु भक्ति 
केशव को रचना का खार व वंश विस्तार ग्रन्थ पूर्ति एवम्‌ निर्माण काल [ 4<२--११५ |। 


संख्या १४३. लघुतिब्बनिधंट , रचयिता--हरिप्रसाद, कागज--देशी, पतन्न--९०, 
आकार--१० % 4 इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१२०, परिमाण € अनुष्दुप्‌ )--१८१०, 
लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १८६० ८ १८०३ ई०, लिपिकाछ--सं० १९०२८ १८४४ 
ई०, प्राप्तिस्थान--लाछा रामद्याल निगम, आम--शिवगढ़, डाकघर--टप्पछ, जिला-- 
अलीगढ़ । ह 


आदि---भी गणेशायनमः अथ रूघु तिब्बनिधंट हरि प्रसाद कृत लिख्यते || 


नाम वस्तु अवगुण निवारण गुण 

१. अदरख गरमप्रकृति वाले को. बादाम तेल गरम खुश्क है भोजन को पचाता 
द अफारे को वादी को उद्र की 

क्‍ तरी को दूर करता है ॥ 
२. अखरोट >> द हलक गरस खुश्क है वीय॑ को उत्पन्न 
कर करता है मैथुन शक्ति को व 
देता है । प्रकृति को नरम करता 
है दस्त उदर हृदय गुर्दे और 

कलेजे को वल देता है । 


५ २०४ 2) 


३.  अफीस बुद्धिको. केशरदाक चीनी सर्द खुश्क है नींद छाती है पीड़ा 
की शान्ति करती है वायु को 
खोती उदर में अफरा छाती 
ओर नजले को भी गुणदायक है। 


४. अनन्नास न नोन खथाई मसाकछा ठंडा ओर तर है पित्त की गरमी 
| की दूर ॒ करता है उदर को व 
देता है । 


अंत---४, हींग --अवशुण--मस्तक कलेजा | निवारण--अनार गरुण--गरम खुश्क 
हैं सर्दी के रोगों को गुण करती है वाढी को हरती भोजन को पचाती कामदेव को बरू देती । 
५. हरफा खेड़ी---अवशुण निवारण-शहद्‌ गुण--स्द तर है पित्त को शान्ति करती है। 
उद्र को वल देती है वात तथा कफ को उत्पन्न करती है इति श्री रछूघु तिब्व निघंट हरि. 
प्रसाद कृत संपूर्ण समाप्त: लिखा गगू राम कुरमी ह देय रामपूरा संवत्‌ १९०२ वि० ॥ 

विषय--इस ग्रन्थ में १३३६ वस्तुओं के नाम और डनके गुण अचगुण छिखे हैं || 


संख्या १४७. मृगया विहार, रचयिता--हरिराम, पत्र--३ै, आकार--छ७३ +८७ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, परिमाण ( अनुष्दुप )--१०४२, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, रचनाकाल--सं० १९१५८ १८७८ ६०, लिपिकाल--सं० १९६०८: १८७८ ई०, 
प्राप्तिस्थान-- सहाराजा महेंद्र मानसिंह, महाराजा भदावर, स्थान--नौगाँव, डाकघर--- 
नौगाँव, जिछा--आगरा । 


आदि्--श्री गणेशाय नसः ॥ अथ सृगया विहार छिष्यते || गौरी सुत गौरी गवरि, _ 
गोपति गोघर गा | पद वंदन करि सबन के, कहियत नूप जस गाइ ॥ १ || सुनि सुनि 
. जस रसदान प्रति, जोजन प्रगट पचीस । चलि ग्ृहते हरिराम जू , आये जहँ नूप ईंश || २॥ 
. नव गायें में नवलू नृप, श्री महेन्द्र हरि नाम | द्रसि परम आनन्द भयो। मदन रुप अभि 
राम ॥ ३ ॥ पॉडु पुत्र" अति चन्द्रमा! भूमिखंड' पुनि एक। संवत सें मृगया रची, 
हरीराम करि टेक || ४ | ह 


अंत--दुंडक-चहकति महि महाराज भ्री महेन्द्र सिंह, सहज सवारी में सुरेश शीश 
छूटकत ॥ मटकत वीर धीर हींसत सुंहस गज सुंडनि फुहारिन सौ भींजि रंणु अठकत ।। कवि 
हरि राम जू जहान के अवल पर देषि सु प्रताप पोन चक्र ऐसे भ्रटकत || सटक्त दुष्ट हृदे 
खटकत भार फणी । फेरि फेरि छेत फण कूम प्रृष्टि पटकत ।| ७९ ॥ चंचछा ॥| श्री महेन्द्र 
.. सिंह जू सहावली पराक्रमी । काम रुप काम दानि शुद्ध संजमी || छमी तस्य पूर्ण मोद सो 


.._ विहार जो सिकार की । सो हरी रची सु सुछत्नि वंस धर्म सार की ॥ ६० ॥ इति हरि राम हे 


का वर्णम कृत मगया विहार समाप्त शुभम्‌ सं० १९१५४ ॥| 


॥ विषय--भदावर ( नौगवॉ-आागरा ) नरेश महाराजा महेन्द्र सिंह की रूगया 
द 5३ का वर्णन । द 2 


( ३०५ ) 


संख्या १४५, शिक्षापत्र, रचय्रिता--हरिराय ( झाऊरा पादन ), कागज--देश्ी 
पत्र॒--३७०, आकर--९ » ६ इंच, पंक्ति ( ग्रति पृष्ठ /--३२, परिमाग ( अनुष्टुपू )-- 
७९२०, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९२३८ १८६६ ई०, प्राप्तिस्थान--चौबे 
जम्ुनालाछ, स्थान--घंठाघर, अलीयढ़; डाकघर--भलीगढ़, जिछा--अलीगढ़ । 

आदि--श्री गणेशाय नम; ॥ श्री कृष्णाय नमः॥ श्री गोपी जन वद्कभाय नमः 
श्री हरी राय जी कृत शिक्षा पत्र लिख्यते ॥ प्रथम पत्र शिखा पत्रः--भव श्री हरिराय जी 
शिक्षा करते हैं जो छोकिक वेदिक ह्ार्य के से आबे सबसे सनको उद्देग करके तथा लोकिक 
देदिक कार्य कैसे हू करिके श्री कृष्ण के दर्शन को जँये तो प्रशु तो खदा आनंद रूपदे सो 
जीवन को संझ्ुष क्छेश रूप देषिके उदासी न होय । ताते छोकिक कार्य सिद्धि न होय 
अथवा विगर जाय परन्तु सन में क्छेश न करिये तेसे ही वैदिक काय सिद्धि न होय अथवा 
विगार होय तहां वा सभे मनसें क्लेश नाहि करिये । 
... अंत--अव श्री हरि राय जी कहत हैं तिनक्रो है नाथ तुम छोइत नाहें निश्चय 

प्राप्त हुई रहत 8 तिनकी प्रसंसा ही करी अपने जानत हो जद्यपि जीव भगवत नाम हूं नाहिं 

लेत कछू धर्म नाहीं है तब तुम अपने प्रति जा केलि रौको अंगीकार किये हैं ताते हे नाथ 
हमहूं श्री वल्लभाचाय जी के आश्रित है ऐसे के ऊपर प्रसन्न होय नाथ हमकूं खोटे जानि 
दोष देषि छोड़ेंगे । तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग होयगी निरचे ताते कृपा करो काहे ते तुम श्री 
शाचारय जी से अतिज्ञा करी है निज बह्म संबंध कराओगे तिनके सकल दोष दूरि होयगो 
तिनको अंगीकार करेंगे सो शिक्षा दो तरह में कही हैं ॥ ब्रह्म संवंधे करणात्सुर्वेर्यां देह जिवयो 
सर्व दोष निवर्तहि दोषापंच विधास्खृत । इत्यादि वचन ते तुम्हारे दोष देखेंगे तो तुम्हारी 
प्रतिज्ञा जायगी ताते अपनी प्रतिज्ञा के लिये श्री महाप्रभू जी के जाश्रितम को जानि कृपा 
करो इति श्री हरि राय जी कृत शिक्षा पन्न संपूर्ण मासान मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे तीज 
. संबत्‌ १९२३ वि० लेखक भवानी राम श्री द्वारिका धीस जी के मंदिर के सुखिया पन्नाछाल 
ज्जी के द पठनार्थ झालरापाटण स्थान गनेश वारी || श्री द्वारिकाधीश जी की जे ॥ 

विषय--इस ग्रन्थ में ४१ शिक्षाप्रद्‌ पत्र हैं जो हरि राय जी मे अपने भाई को 
लिखे थे तथा जिनमें श्री कृष्ण भक्ति का चर्णन है । 

संख्या १४६. सुंदरी तिलक, रचयिता--भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ( काशी 9), पन्न-- 
४०, आकार--< १८ ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठी---४८, परिसाण ( अनुष्टुप्‌ !--१४९ ६, खंडित 
रूप--पुराना, किपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प्रं ० विष्णु भरोसे, आम--देबीपुर, डाकधर--- 
मरहटा, जिला --एटा । 

.. आदि--जाहिरे जागति सी जमुना जब बूड़ बढ़े उसहे वह वेनी । त्यो पदसाकर 
हीरा के हारन छाय के गंगनि से सुख देनी ॥ पापन के रंग सो रंगि जात सी भाँतहि 
भांति सरस्वति सेनी । पैर जहांईं जहां वह चाल तहाँ तहाँ तार में होत बत्िवेनी ॥ १ ॥ 
आईं हुती अन्हवावन नाइनि | सोधें लिये कर सूधे सुसाइनि ॥ कंचुकी छोरिं धरे उबरेवे को 
इंगुर से रंग की सुख दाइन ॥ देवजू रूप की राशि निहांत्त पाँय ते शीश छो शीश ते 
पाइनि || हे रही ठौरहि ठाढ़ी ठगीसी हंसे कर ढोढ़ी दिये ठकुराइन || २ ७ 


३५९. 


( ३०६) 


अंत--धुरवान की धावनि मानो अनंग की तुग ध्वजा फहरान छगी ॥ नभ संडल 
ह्वे क्षिति मंडल हे छन जोति छठा छददरान कगी ॥ मति राम समीर छगे छतिका विरही 
वनिता थहरान लगी ॥ परदेश में पीवम पायो संदेश पयोद घटा घहरान छगी || २॥ 
सजि सोहे दुकूलन विज्जु छटठा सी अटा में चढ़ी घटा जोबती है ॥ रंग रांती सुने घुनि 
मोरन की मदमाती संयोग संजोवती हैं ॥ कहि ठाकुर वे पिय दूर वसे हम आसुन ते तन 
धोवती हैं || घनि वे घनि पावस की रतियां पति की छतियां लगि सोवती हैं ॥ ३॥ भूमि 
हरी भई गैलें गईं मिटटि नीर प्रवाह वहाव वहा है । कारी घटा ने अंधेरो कियो दिन रेनि में 
भेद कछू ना रहा है ॥ ठाकुर भोन ते दुसरे भोन छों जात बने न विचार महा है। केंसे के 
आवबे कहा करें वीर विदेशी विचारे ने दोष कहा है ॥ 

विषय--इस ग्रन्थ में अनेक प्राचीन कवियों की कविताओं का संग्रह है ॥ 


संख्या १४७ ए. भगवद्गीता, रचयिता--ह रिवल्लभ, कागज--देशी, पतन्न--११२, 
आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१ ६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--«८९६, रूप-- 
पुराना, लिपि-- नागरी, रचनाकाल---सं० १७७१६ ८ १७ २१४ ० / लिपिकाल-- सं० 
१८२४ ८ १७६७ ई०, प्राप्तिस्थान--काशीराम ज्योतिषी, स्थान-- रिजौर, डाकघर-- रिजौर, 
जिलछा--एटा । 


आदि---श्री भगवदगीता जिसमें श्री कृषण और अज्ुन का संवाद है कलिख्यते ॥ 
ध्मक्षेत्र कुरु क्षेत्र में मिले युद्ध के साज | संजय मोसुत पांडवनि कीने कैसे काज || संजय- 


डवाच ॥ पांडव सेना व्यूह ऊखि दुर्योधन ढिग आइ। निज आचारज द्वोण सों वोले 
ऐसे भाइ ॥ 


अंत--जोगेइवर श्री कृष्ण जू अर्जुन हैं जेहि ठौर । तहां विजय अरु जीत है अटछ 
संपदा और ॥ यह गीता अद्सुत रतन श्री मुख कियो वखान | वार वार निरधार करि 
परा भक्ति को ज्ञान ॥ % ५ हरि वह्लभ भाषा रच्यो गीता रुचिर वनाइ । सदाचार वरनन 
कियो अष्टाद्श अध्याय इति श्री भगवद गीता सूपनिषत्सु घह्म विद्यायों योग शाख्रे श्री कृष्ण 
अजुन संचादे मोक्ष सन्‍यास जोगों नाम अष्ठादशोध्याय इति श्री भगवतगीता संपूर्ण 
लेखक रास विकास पाठक शिव गंज संवत्‌ १८4२४ बि० राम रास । 
. विषय>-भगवत्‌ गीता का भाषानुवाद । 


द संख्या १४७ बी. भगवगीता, रचयिता-- हरिचल्लभ, पत्र---७८, आकार--७ 2 ७ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--९, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--८१९, रूप--प्राचीन, लिपि--- 
_ नागरी, किपिकालू---सं० १९३३ ७ १७७६ ई०, आपैििस्थान--पं० हरिप्रसाद आचाय॑, 

.. स्थान--आवलखेड़ा, डाकघधर--आवलखेडा, जिछा--आगरा]। 

आदि-अंत---१४७ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार है।--- 


हु इति श्री भगवद्गीता सूपंनिषत्सु ब्रह्म दिद्यायां योग शास्र श्रीकृष्ण अजुन संवादे क्‍ ह हा 
.... सोक्ष संन्यास योगो नाम अष्ठादशो अध्याय | १८। संवत १९३३ सुखसरा माघसुदी 
....._ श्रीमीजी । रामकृष्ण इति श्री ्य " 


जम) 


द संख्या १४७ सी. भगवद्गीता, रचयिता--हरिवछभ, पत्र---७७, आकार---७ है »< 
६४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१ १, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )--१०३१, रूप--पुराना, लिपि- 
नागरी, लिपिकाल-*सं० १९२६ ८ १८६६ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० दाताराम जी दीक्षित, 
आम--जयनगर, डाकधर---डोहकी, जिछा--आगरा । 

आदि-अंत--१४७ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः--- 

इति श्री भगवद्‌ गीता सुप निषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शाखो श्री कृष्ण अर्जुन 
. संबादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अध्य दुशोड्ध्याय | १८ | इति श्री सगवदगीता संपूर्णम्‌ 
शुर्भ भूयात्‌ संचत्‌ १९२६ शाके शालवाहनस्थ १७९१ मिती मार्ग सिर छुदी प्रतिपदा १ 
शनिवासरे को लिपी लिष्यतं माह्मग तुलसीराम वाड़े मध्ये शुभ मस्तु श्री राधा कृष्ण जी 
सहाइ । श्री श्री--राम राम । 

संख्या १४७ डी. श्री मद्मगवद्गीता, रचयिता-+हरिवछभ, पत्र--२४, आकार--- 
८ड्ढे ४२ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, परिमाग ( अनुष्दुप्‌ )--८६०, रूप--बहुत 
प्राचीन, लिपि--फारसी, प्राप्तिस्थान - ठाकुर हुक्मसिंह, अध्यापक, झआम-«फरहारा, ड 
घर--मिढ़ाकुर, जिला आगरा | 

दि-अंत--१४७ ए के समान । पुष्पिका इस मकार है।--- 

इति श्री सगवद गीता सूप निपद्‌ सो बह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन 
संवादे मोक्ष सन्‍्यास जोगो नाम अष्टदशोडध्यायः सम्पूरन समाप्त श्री भगवद्‌ गीता हारे 
वछमभ कृत महा कहा | छोक:---अति अंत कोप॑ कठ्ुुकाचि वानी; दालद्र वंध सुजनस्य वैरं । 

$ आह श्र + 6१० | 
नीचप प्रसंगा प्रदार सेवा नरः स चिह् नरक वर्सति ॥| 


संख्या १४७ दे. भगवद्गीता, रचयिता--हरिवछ्भभ, पत्न--४४, आकार--९ % ७ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )---<4७७, रूप--प्राचीन, लिपि--- 
नागरी। लिपिकाल--सं० १८४४ ८5 १७८७ ई०, प्राप्तिस्थान--राधाकृष्ण, बुकिंग छुके; 
स्थान--मथुरा कैंट, डाकघधर--सथुरा, जिला--मथुरा | 

आदि-अंत--१४७ ए के समान | पुष्पिका इस अकार हैः--- 

इति श्री भगवद्‌ गीता सूपनषत्सो भह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री क्रष्णाजुन संवादे मोछ 
सनन्‍्यास योगो नाम अष्ठडदशमोध्याय | १८ । श्री संवत्सरे । १८४४ । मासोत्तमे मासे सित 
पक्षे पुन्य तिथी । ११ । बुधवासरे श्री प्रति लिपितं मिश्र परस राम चासी साहूघुर मध्य भ्री 
राम राम राम | द द द 

संख्या १४७ एफ, भगवदगीता भाषा, रचयिता--हरिवछभ, पत्र---४९५, आकार-- 
१० » ४३ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--<4, परिसाण ( अनुष्टुप )--७८४, रुप--प्राचीन, 
लिपि---नागरी, लिपिकांल--सं० १९०० ++ १८४३ ई०, प्राप्तिस्थान--भ्री महंत भमजनदास 
जी, ग्राम--चित्रह्माट, डाकधर--नोगवाँ, जिरा--आगर। | द 


 आदि-अंत--१४७ ए के समान | पुष्पिका इस प्रकार है!-- 


( ३०८ ) 


इति श्री भगवद्गीतासूपनिषत्सु चह्म विद्यार्यां जोग शास्त्र कृष्णाजुन संचादे मोक्ष 
सन्‍्थास जोगे ममश्टद्शोध्याय ॥ १८ ॥ शुभ ॥ इति श्री गीता भाषा संपूर्ण || संवत्‌ १९०० 
लिपितं॑ छाला व्देव पठनार्थे छाछा नंद किसोर जी । 

संख्या १४७ जी. राधानाम माधुरी, रचयिता--हरिवछभ, कागज--देशी, पतन्न-- 
६, आकार--९ » ८ इंच, पंक्ति (ग्रति पृष्ठ )»--२२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--४०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १८७३८ १८१६ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० शिवकंट 
दबे, आम--बिहगापुर, डाकधर--उन्नाव, जिझा--उ| न्नाव । 

आदि---श्री गणेशायनमः ॥ श्री राधारमन जी सहाय ॥ अथ राधा नाम माघुरी 
 लिख्यते;--बृन्दावन रानी श्री राधा । मोहन मन मानी श्री राधा ॥ जय नित्य विहारनि 
श्री राधा । बज सुख विस्तारनि श्री राधा॥ कीरति की कन्या श्री राधा | सबही विधि 
धन्या श्री राधा || जय रास विछासनि श्री राधा । नित कुंज विहारनि श्री राधा || हरे 
डर वनमाला श्री राधा । गुन रूप रसाला श्री राधा | श्री दामा अनुजा श्री राधा | वृष 
दिन मनि तनुजा श्री राधा |! डे 

अंत--बृन्दावन सोभा श्री राधा । क्रीड़ा तरु गोभा श्री राधा ॥अति सुघर सरूपनि 
श्री राधा । साधुरीय अनूपनि श्री राधा ॥ कमनीय कुमारी श्री राधा । हरिवद्छभ प्यारी श्री | 
राधा ॥ श्री कृष्ण कर्षनि श्री राधा । दिव्या सु केशी श्री राधा || अति मंजुर केशी श्री 
राधा | अभिसार प्रयत्ञा श्री राधा ॥ अत्यंत प्रसक्ना श्री राधा । कर केछि परावधि श्री राधा ॥ 
रस रीति रही सुधि श्री राधा । इति श्री राधा नाम माधुरी संपूर्णम्‌ संचत्‌ १८७३ विं० 

विषय--श्री राधा जी का शुणगान किया गया हे । 

संख्या १४७ एच. गीताका पद्मानुवाद, रचयिता हॉरिवछुभ, पत्र--१० ६, आकार-- 
७३ २ ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---११, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--<८७५, रूप -- नवीन, 
लिपि---नागरी, लिपिकाल- सं० १६२२० १८६४ ई०, प्राप्तिस्थान--पं ० गंगाविश्नु 
अवस्थी, आम--पुरहिया, डाकंधर--निगोहाँ, जिछा - कखनऊ |... 
द आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ दोहा ॥ अंगी कृत या अन्थ की | ऋषि जु पराशर 
.. नन्द | कृष्ण देव परसात्मा । छंद जजुष्टप छन्द्‌ [| १॥ ग्रज्ञाचाद कहृतत हैं । अनु सोचन 


जा को सोच | यहै वीज या ग्रन्थ को + याको सोच न मोच ॥ २॥ 


अँत- भक्त वदय श्री कृष्ण जू.। यहै क्रियो निरधार । करें भक्ति इच्छा सवै । यहे 
वेद को सार ॥ <२॥ इति श्री भगवद्गीता सूप. निषत्सु ब्रह्म वियारया योग शास्त्र श्री 
क्ृष्णार्जुन संवादे मोक्ष सन्‍्यास योगो नामाष्टादशोध्यायः || १८ ॥ समाप्तः || शुभ ॥ संवत्‌ 
. १९२२ || चैन्न कृष्ण १९ गुरुवार ॥ 
... विषय--गीता का पदाजुवाद | 


दा टिप्पणी--प्रस्तुत प्न्थ श्री मदूभगवद गीता का पद्माजुवाद है | इसमें केवल एक बा 
ह से ही छन्दु--दोहा---ऋा व्यवहार हुआ है। कुछ दोहे ७१३ 


सख्या (४७ आई श्री मद्भगदगीता, रचयिता--हरिचल॒ म, पत्र--७०४, आक्रार- 


... ७३ » "हे इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११; एरिमाण ( अलुष्दुप्‌ )--<<७, रूप-श्राचीन, 


( ३०९ ) 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० शालिग्राम जी, ग्राम--महुवा, डाकृघर--बाह, जिला--- 
आगरा । 
आदि-अंत-- ३४७ एच के समान । 
संख्या १४७ जे. मगवद्गीता, रचयिता--हरिवछ॒भ, पत्र--१ ६, आक्र--४ » ३ 
इँच, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--४०, रूप--पुराना, हिपि--नागरी, प्राप्तिस्थात --पं ० भोला- 
नाथ शर्मा, ग्राम--फतहाबाद, डाकधर--फतहाबाद, जिछा--आगरा । 
आदि-अत -- १४७ एच के समान । क्‍ 
रूख्या १४८ ए. रसिकविनोद, रचयिता--हरिवंश, कागज--देशी, पतन्न--२४, 
आकार---< »८ ६ ६च, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---७०, परिसाण ( अनुप्छुप्‌ )---१ ००८, रूप -- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं> १८३२८१७७७ ई०, लिपिकाछ--- ० 
१८४० ८ १७८३४ ३०, ग्राप्तिस्थान--ठ० जवाहर सिंह, आम--खेरूई, डाकघर--म्ुरादाबा 
जिला -- हरदोई । 
. आदि--श्रीगणेशाय नमः--चाहत पंगु पहार चढ़यो विन पावन होति है रीतिजो 
ताको ॥ नाउं न सूधो कढ़े सुख सों चहै चावरों वात न की बहुताको | जात हंसेई सवे जगमें 
यह जानि कछू न सयो डरू ताको ॥ भाषत हों शिसुता को अयान पे न्‍यान निवाहिवों शैल 
सुता को | बरन नायका नायकनि लरलच्छन लच्छ समेत । देषि मतों सब कविन को भेद 
कछुक कहि देत ॥ नाइका रलच्छन--सोभा जाकी देषि की अनद हिए से होइ। रस खिगार 
वाढ़े तहां कही नाइका सोइ ॥ उदाहरण ॥ केस छुटे छहरे चहुंओर मनोहर त्ूछ नहीं 
मखतूल सो । अंग की रंग निहारत हीं उसमगे अति आखिन में सुख मूल सो ॥ देखत मोह 
_बढ़थो हरिवंश भयो कछु और को औरई सूलसों || आनन प्यारों रूसे छवि भोर॑ भौरन 

रथो गुठाव को फूलसों ॥ 

द अंत-- छाजनि सों न कह तिया पियहि मिलते हू वन । विहत हाव सावत तहां जे 
कवि रसको अन ॥ उदाहरणः--केलि के भोंन में जालिन आई सिलाद दुई कॉरके हित 
नीके । नंन निचोहें ये हरिवंश निहारत ही मुख चंदर्हें पीके ॥ भावते सो भई भेंट जऊ न 
भसये तउ एकऊ नेकऊ जी के ॥ जात न छाज न दैन कहे रहे गात नहीं अभिलाष हैं तीके ॥ 
सज्जन लखिके ग्रन्थ को करि हैं मनमें मोद। रसिक्रन को हश्चिंश कवि कीनहों रसिक 
विनोद || रामनयन वसु इंदु के कातिक पहिले पाख | दशमी मंगर को रच्यो पूरन रस को 


दाख ॥ इति श्री रसिक विनोद समाप्त शुस मस्तु ॥ संबत्‌ १८४० चेत्र मास कृष्ण 
पक्ष तृतीय । 


विषय -- नायक नायिक्रा सेद ओर रसादि का वर्णन । 

टिप्पणी---इस ग्रन्थ के रचयिता हरिवंश कवि थे | निर्माण कार संबत्‌ १८३२ 
वि० है । इसको इस प्रकार लिखा हैः---रासनयन वसु इन्तदु के कातिक पहिंले पाख । दूसमी 
संगर को रच्यो पू रत रसकी दाख ॥ लिपिकार संवत्‌ १९४० वि० है। क्‍ 

संख्या १४८ बी. रसिकविनोद, रचयिता--हरिवंश, कागज--देश्नी,. पन्न--२४, 
आकार - १० # ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४८, परिप्ताण ( अनुष्दुप्‌ )-.९००, रूप-- 


( ३१० 2 


प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल---सं० १८२३ ४७ ६७६६ ई०, लिपिकाल--सं० १८४७ 
८ १७८८ ई०, प्राप्तिस्थान--लछाऊका शिवराम पटवारी, आम--विशुनपुर, डाकघर--जलेसर, 
जिला--णुटा | 

आदि--१४८ ए के समान । 

अंत--दो ०--सज्जन रूखि है ग्रन्थ को करि हैं मन में मोद । रसिकन को हरि 
वंश कवि कीन्हों रसिक विनोद ॥ राम नयन वसु इन्दु के कातिक पहिले पाख। दसमी 
मंगर को रच्यो पुरन रस को दाख || इति श्री रसिक विनोद समाप्त शुभ मस्तु । संवत्‌ 
१८४७० आइवनि मासे कृष्णपक्षे तिथी सप्त॑म्या चंद्वासरे लिखत॑ इन्द पुस्तक | 

विषय--नायक नायिका भेद और रस एवं हाव भाव वर्णन । 

संख्या १४८ सी. रसिकविनोद, रचयिता--हरिवंश, कागज--देशी, पत्र--२८, 
आकार--१० » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )---८४०, रूप-- 
पुराना; लिपि--नागरी, रचनाकाल---सं० १८२३ ८ १७६६ ई०, लिपिकाछ--सं० १८०६ 
थ+ १७९९ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० शिवदयारू ब्रह्मभ्ट, श्राम--मोहम्मदपुर, डाकघर--- 
बेनीगंज, जिला--उनन्‍नाव । 

आदि--१४८ ए के समान । 

अंत--दोहा---सज्जन रूखि के ग्रन्थ को करिहें मनमों मोद । रसिकन को हरिवंश 
कवि कीौनो रसिक विनोद ॥ रामनयन बसु इन्हु को कातिक पहिले पाष। दूसमी मंगर 
को रच्यो पूरन रस को दाष || इति श्री रसिक विनोद समाप्त शुभ मस्तु संवत्‌ १८७६ 
वि० श्रीगणेंशाय नमः ॥ राम राम श्री सीता राम नमः ॥ 

विषय--नायक नायिका लक्षण और रसों का वर्णन । 


संख्या १४८ डी. सुनारिन लीला, रचयिता--हरिवंश, कागज--देशी, पतन्न-- १०, 

आकार---< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२८, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )---१०८, रूप-- 
. पुराना, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९२६ ८ १८६५९ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० स्याम- 
मनोहर शुक्र, आम--मानपुर, डाकघर-- हरदोई, जिरा--हरदोई । 


आदि---श्रीगणेशाय नम; ॥ अथ सुनारिन छीछा लिख्यते ॥ तन सामरी सुधर.. 


सुनारी ॥ रतन जटित के विछिया छाई नाद परम रुचिकारी || टेक ॥ इनको शब्द जू परेगो 
...ग्रीतम के जब कान | समको खेंचि जु छाइ हैं इनमें सुयंत्र चवछवान || बड़े नगर हों चसति 
.. हों मो में वड़ो गुमान | राज भवन ही वेचिहों जहां वड़ो पाइहों मान | सचहीं सो यों 
है बैठी पनघट वाट । ये विछियां सोइ छेइगी विधि ऊंचो रच्यौं लिछाट ॥ । 
त--पन डब्वा सोरभ धरे भाजन घरि रस पान । चरण पलोटत रूप हित अछि 


.... कोड रिक्षवत रस गान | श्री हरि वंश प्रसाद वछ चरणी विविधि पलाग ॥| वृन्दावन हित... 


.. बारने सुख भीने जुगुरू सुहाग | कौन गुरू पै ये पढ़े वचन चातुरी लौक । सबकी डुद् 


मा परोड़ि के कदे बात ठिक ठीक || ललिता इन बीथिन में मोचित पावत चैन । चले अधिक हा 


ही _अकुछाइके यह घर सुख देखन नैन॥ इंति श्री सुनारिन लीछा हरिवंश प्रसाद कृत... 


.._ संपूर्ण समाझ्तः || 


( ३११ ») 


विषय--श्री कृष्ण जी का सुनारिन का रूप धारण कर राधिका से श्रेम 
सहित मिलना ॥ क्‍ 

संख्या १४८ ई. सुनारिन छीला, रचयिता-हरिवंश, कागज--देशी, पत्र--८, 
आकार---६ & ४ इंच, पंक्ति (प्रति प्रष्ठ )--२४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--<८<, रूप -- 
नवीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९३६८: १८७९ ई०, प्राप्तिस्थान--परस्‌ सिंह 
आकुर, आम--रामनगर, डाकघर--बारा, जिला--सीतापुर । 

आदि-अंत-- १४८ डी के समान । 

संख्या १४८ एफ. अनंतबृत कथा, रचयिता--हरिवंश, कागज--देशी, पत्र--३ २, 
आकार---< » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू )--७६०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि-नागरी, लछिपिकाल--सं० १८३४ ८ १७७७ ई०, प्राप्तिस्थान--लाला 
राजकिशोर, ग्रास--जाहिदपुर, डाकघर--अतरोजी, जिका--हरदोई । 

आदि--श्रीगणेशाय नमः अथ अनंतबत कथा भाषा लिख्यते ॥ सचेरे के समय 
गंगा आदि नदियों में स्नान कर और अपने नित्य कर्म को पूरा कर अनन्त भनवान का 
अपने मनसें ध्यान एक चित्त हो के वैठे। ओर चिकने करूस को दो बसत्रों से रपेट कर 
घरे और मूंठीमर कुश लै के शेषजी वनावै उस कलश के आगे साथ में शेष जी को वनावै 
ओर फिर अनंत देव का ध्यान धरे | चतुर पुरुष एक गोचर के वरोचर एथ्वी को गोवर से 
छीपे और उसमें आठपत्तों का कमर वनावै और करूस में आमके पत्ते धरे और, फिर उस 
कमल के ऊपर धरे फिर प्राणायाम करके तिथि आदि का नाम छेकर संकल्प करे ॥| एथ्वी 
ति० | इस मंत्र से झासन विधि को करके करूश० सर्वे सिता० संत्रों से कखस ओर 
वरुण की पूजा करे फिर संख और घंठा की भी पूजा करें । 

अंत--ब्राह्मण ने चौद॒ह वर्ष में जिस फल को पाया उस फल को इस ब्रत के करने 
से और कथा सुनने से प्राणी एक ही वर्ष सें प्राप्त हो जाता है हे राजन यह ब्वतों में उत्तम 
बत हमने तुम्हें सुनाया जिस ब्रत के करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। और 
जो इस कथा को सुनते और पढ़ते हैं वे सब पापों से छूट कर विष्णु छोक को चले जाते 
हैं। श्री कृष्ण भगवान वोले हे युधिष्टिर जो पवित्र प्राणी संसार सागर की गुफा में सुखसे 
विचरने की इच्छा करते हैं वे अनंत देव का पूजन करके अपने दाहिने हाथ में अनंत का 
उत्तम डोरा वांघते हैं इति श्री अनंत बृत कथा रघुवंश कृत संपूर्ण समाप्तः संचत्‌ १८४७ 
आश्वनि सित पक्ष नौमी-- द 

विषय---अनंत भगवान के च्रत की कथा वर्णन | द 

टिप्पणी--इस अन्थ के भाषा कर्त्ता हरिवंश थे । इस अन्थ से इनका और कुछ 
पता नहीं चलूता । | 

संख्या १४८ जी. पंछी चेतावनी, रचयिता--हरिवंश, कागज--पुराना, पत्र---३० 
आकार--< % ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, परिमाण € अनुष्डुप्‌ )--१५७०, खंडित, 
रूप-- पुराना, रिपि--नागरी;, प्राप्तिस्थान--पं० गोविंद प्रसाद ब्राह्मण, आस--हिंसोट 
खिरिया, डाकघर--बमरौछी कटारा, जिला--आगरा | 


( ३१२ ) 


आदि--श्री गणेस जू सदा सहाय । अथ लिख ।ते पंछी | दोहा---साउ नके दम छाठउड़े, 
दाउन दमकत जोर । नंदनवल कैसी सय छाजत, नाचत मोर । कहा हो मेरी रूखी कैसे 
दिझू समझाय । जाधी रात पपीहा दिलूमें खटकत आय । खेलत चौर स्याम संग राधा 
प्यारी आय । सुख पायो सव सखिन ने झ्भुरगा बोली आय । 

अंत--मौतिन की माला कंटकाछनी विराजे ओढे पिधारी तन केसर के बोरिकी । 
 हाथके लुकुट छियो चन्दन की बोरकी दिश्रे घेज जरकीस पंच तन मरोर की ।'**““'जोति 
लगी हृश्विंस जू, विचारी हर सींच कै मोर की । मोर के तो आज बिल्द्वावन घोर षोर करके 
तो जैने जुगल किसोर की ( कवित्त अत्यन्त अस्पष्ट है ) दोहा --कुच कठोर कर लरम है, 
पिय पकरत है धाय, में डरपति हों हे सखी, अनी० पेठ न जाय । 

विषय--पक्षी वर्ग में भी नायक तथा नायिक्रा व्यवहार बतलछाया गया है । 

संख्या १४९ ए. रागसार, रचयिता--हरिविछास, कागज--देशी, पतन्न--३६, 
आकार---<८ »%८ ६ इँच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )---९७२, छिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान-- पे० शिवमहेश, ग्राम--विशुनपुर, डाकघर--अलीगंज, जिला--एुटा । 

. आदि--अथ गाने की पुस्तक छिख्यते ॥ ओऔी गणेशाय नमः राग रागिनी प्रारंभः ॥ 

राग कारूंगढ़ा ॥ देखि सखी छवि नंदन की । निरखत झलक पलक नहिं छागे सेदि गई उर 
चोट मदन की ॥ १ ॥ झुकुट छटक कुंडल की आभा भांऊ विराजै खौर चदन की ॥ २॥ 
सुख मुसकक्‍्धान विछोकत सजनी भूलि गईं सुधि अपने सदन की ॥ ३॥ कटि पट पीत 
माल वैजंती नूपुर धुनि राजीव पदन कीं ॥ ७ ।। हरि विछास हरि अंग अंग सोभा गिरा 
थको कह सहस वदन को ॥ ७ || राग रामकल्ली--रासकरछी वोरकूम चने छागी, जीवन प्रान 
प्रिया नहिं जागी ॥ मंद संद हारे बीन बजावत, रस भरी राग रागिनी गावत ॥ पुनि सरोज पद 
चापि जगावत, उठो भासिनी आलूस त्यागी ॥ राम कछी० ॥ सारस हेस मोर महि डोछे 
गुंबच भर ग॒ कुंज दिल खोलें । नाना भांति विहंगम वोछे कोक लोक मेंटल अनुरागी ॥ 
.._ रामकछी ० ॥ पवन सुगंध वहै सुख दाई कुसुम छता झुछि झुकि महि आईं। जागि प्रिया 
छखि पिय मुसकराई हरि विछास प्रीतम रस पाई ॥ रामकरछी ० ॥ 
द अंत--राग जै जै वंती--सुन री सखी कोऊ वंसी वजामे। कैसी करूं मोहिं नींद 
.. न आधे ॥ १ ॥ वबैरिन जब प्रगटी हुख दायन सोंचत रजिनी मोहिं जगावे ॥ २ ॥ तीछन 
... तान छगत डर मोरे राग रागिनी गाय सुनावे || ३॥ या बज रहत बने कहौ कैसे वसुरी 
मनसथ वान चलाबे || ४ ॥ खासु ननद की त्रात कठिन अति स्रो दुईं मारी व्याज छुड़ावे 
॥ ५॥ जबते भनक परी सुनि मोरे तवते मोहिं कछू नहिं साथै || ६॥ हरि विछास हरि. 
वेणु रसीछी ले ले नाम पुकारि बुछावे || ७ ॥ द 

विषय--राग रागिनी वणन । 


ह संख्या १४९ बी. रागसार, रचयिता--हरिविछास, कागज--देशी, पतच्र--४८, 
. आकार--८ २ ६ इंच, पंक्ति ( ग्रति पृष्ठ ) -३२, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--१२११ $ झेप--- 


पुराना, लिपि--नागरी, किपिकाल--सं० १९४० + ३८८३ ह०, प्राप्तिस्थान--छाछा भजनन 


 छाऊू पटवारी, आम--रानीपुर, डाकघर - मारहरा, जिका--एटा | 


( ड३१३ ) 


आदि--श्री गणेशाय नमः अथ राग संग्रह लिख्यते | श्री गणपति के सुमिरि के 
शारद को शिर नाय | राग सार रचना करूं राग रागिनी गाय ॥ राग रामकली --रामकंली 
चोरून वन लछागी । जीवन प्रान प्रिया नहिं जागी ॥ मंद मंद हरि बीन बजावत । रस भरी 
राग रागिनी गावत । पुनि सरोज पद चापि जगावत । उठो भामिनी भालरस त्यागी ॥ $ ॥| 
सारस हंस मोर महि डोलें । गुंजत भुग कु'ज दिलऊ खोलें | नाना भांति विहंगम वोले । 
कोक लोक मेंटत अनुरागी ॥ २ || पवन सुगंध वहे सुखदाई | कुसुम रूता झुकि झुकि मह्ि 
आईं ॥ जागि प्रिया छखि पिय सुसकाई । हरि विकास प्रीतम रस पाई || रामकलछी चोलन 
वन छागी ॥ ३ ॥ 

अंत--राग जै जै वंतती--सुन री सखी कोऊ वंशी वजावे ।॥ कैसी करू मोहिं नींद 
न आधे ॥ बैरिन अब प्रगटी दुख दायन, सोवत रजिनी मोहिं जगावे || तीछन तान रूगत 
उर मोरे, राग रागिनी गाय सुनावें ॥ या ब्रज रहत बने कही कैसे, वंसुरी मन मथ वान 
चलावे ॥ सासु ननद की त्रास कठिन अति, सो दुई मारी छाज छुड्ााई ॥ जबते भनक परी 
सुनि मोरे । तबते मोहिं कछू नहिं भावे ॥ हरि विछास हरि वेणु रसीली, कै ले नाम पुकारि 
वुलाव ॥ इति श्री हरि विछास कृत राग सार संपूर्ण समाप्तः रिखतं चैजनाथ मिश्र स्व- 
पठनार्थ आसोज मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयां संवत्‌ १९४० थि० रास राम राम रास ॥ 

विषय--राग रागिनियों का वर्णन | 


द संख्या १४६ सी. राग ज्ञान संग्रह, रचयिता--हरिविछास, कागज--देशी, पच्न--- 
२४, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--३०, परिसाण ( अनुष्ड्यप --- ३२८, 
रूप - पुराना, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० ३९३२७१८७५ ई०, प्राप्तिस्थान -- 
चौधरी गंगासिह, ग्राम--विशुनपुर, डाकधर--भूमरी, जिला--एुटा । 

.. आदि--१४९ ए के ससान । 


अंत--राग खम्माच -- मोहि देखि अचानक रोकि डगर हरि लिपट चिपद गयोरी ॥ 
आवत ही जमुना जल भरि के ओऔचक आय गयो छल करिके | घट पटक्‍्यो भइ कींच घरनि 
मस चरन रपट गयो री ॥ १ ॥ पट उधारि सब अंग उनि हारथो वरवस पकरथो द्वाथ 
हमारो ॥ सवरी हरि हरि छाज साजि रवि तनया तट गयो री॥र॥ जसुमति पूत 
अनोखो जायो चलत पंथ मोहिं कंठ रूगायो । हरि विछास दिन रेन खटकि उर नागर नट 
गयो री ॥ ३ ॥ इति श्री राग रागनी संग्रह ग्रन्थ संपूर्ण लिखा मैया राम फाल्गुन बढ़ी 
चौदस संचत्‌ १९३२ थि० ॥ नारायण नारायण जय जगदीश हरे ॥ 

विषय--राग रागिनी वर्णन |... 


. संख्या १४९ डी. रोगाकषण ग्रंथ, रचयिता--हरिविछास ( लखनऊ », फागज--- 
देशी, पतन्न--६०, आाकार---< %८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पुष्ठ ) --३०, परिसाण (अनुष्दुप्‌ ) लड़ 
१४६०, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकालू---सं० १९१९ ७ १८६२ ई०, ल्िपि- 
काछ---सं० १९३० 5 १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान-पं० दालचंद गौढ़, ग्राम -- राजगढ़, 

डाकधघर--छर्रा, जिला - अलीगढ़ |. 
छ० 


( ३१४ ) 


आदि--श्री गणेशाय नमः | अथ हरि विछास कृत रोगाकर्षण ग्न्थ छिख्यते॥ 
दोहा-जय जय गुरू पद्‌ पद्म रज बन्दीं बारंबार । भव सेबत वर रुज समन दसन शोक 
संसार ॥ पुनि वनदों सिंधुर बदन शंसु सुनु गण राज । विधन हरत सब शुभ करन शखतत 
जन की लाज ॥ वंदों घन्वन्तर चरण औ अश्वनी कुमार । विश्व रोग भव हरण को लोने 
जिन औंतार || सकल सुरनि बन्दौ वहुरि विधि महेश घन श्याम । कवि कोवबिंद पुनि विष- 
गण सबको करों प्रणाम || गात ताप हिंम कर हरत भव भय हारक राम | सब गद गंजन 
ग्रन्थ यह रोगाकर्षण नाम ॥ सारंग घर माधव सहित लोकिस राज समेत । इन सवको 
मत छे रच्यो हरि विलास जग हेत ॥ नाड़ी परीक्षा--हस्त अंगूठा मूछ थक घधमनी धाम 
प्रधान । दामोदर सुत जिमि कहयथो सो में करत वखान ।॥। वात नाठिका गति अथम दिितीय 
पिच की होय | कफ की नाड़ी तीसरी हरि विद्ास कारें सोय ॥.. 


..... अँत--जो यह भेषज खात ता न रहत तन कोइ विथा | ज्यो ट्विज घर्म नसात 
पियत वारुणी वार इक ॥ छंद--स्ुज सहस भंजन भ्रुज शिरोमणि कनक कश्यप नर हरी ॥| 
तन ताप ग्रीपम विउु असुर हारे तम रवि अघ सुर सरी ।। रुज अखिरू मच मतंग केहरि 
ग्रन्थ यह भेषज खरी ॥ कृत हरि विकास निवास तट सुचि गोमती लक्षण पुरी ॥ दोहा--- 
अंक चन्द्र ग्रह काक दृग वर्ष सार्ग तम जीव । रिषि तिथि पूज्यों अन्थ चर जग सुख हेत 
अतीव ।| इति श्री रोगाकर्षण नास भ्रन्थ हरि विछास कृत संपूर्ण समाप्त; लिखा रामदास 
पैन्न पक्ष कृष्ण द्वितीया संचत्‌ १९३० वि० द 

विषय ० $ से २ तक--बंदना नाड़ी परीक्षा व उसके भेद छिखेहैं। २ से 

१३ तक - जलवायु परीक्षा उसके काम हानि ज्वर परीक्षा उसकी औषधियां ॥ १४ से २६ 
तक आंख कान नाक सुख रोग व उनकी अनेक औषधियां वर्णन हैं । २७ से ४० तक पुरुष 
सखिरयों के गुप्त रोग और उनके लक्षण एवं उनकी ऑषधियां समयासुकूछ लिखी हैं । ४०से ५ 
तक तेरू व भस्म धातुओं के फूकने की विधि लिखी है । ७६ से ६० तक विविध प्रकार के 
रोग फोड़ा फुन्सी इत्यादि की औषधियों लिखी हैं । सो हा 


टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता हरि विकास थे। पिता का. नाम दामोदर था | 
निर्माण कार संवत्‌ १९१९ विं० ओर छिप काल संवत्‌ १९३० । रऊूखनो गोमती तट 
निवासी थे।... ५ पता कु 

... संख्या १५०. शब्दसागर, रचयिता--हजारीदास (.उरेश्मऊ, बाराबंकी ), पत्र-+ 
४०, आकार--७य॥ २ ७५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१३, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )--२३६, 
 खंडित,. रूप--अच्छा, लिपि-- नागरी, रचनाकारहू--सं० १८९०८ १८३२८  ई०, 


किपिकारलू---खं० १९६७ ८ १९१०.ई०, प्राप्तिस्थान--महंत चंद्रभूषण दास, आस--उमापुर; 
.... डाकघर-मीरामऊ, जिला--बाराबंकी 


... आदि--सुमिरन नाममत भूपाछ। अवरमत जत सकल रेय्यत, समुझि दीख 
हवा । जोग जप सख दान नेस आचार दीपकसाक । नाम भानु प्रकाश रूखि हुरि जात 


दुति ततकारू । श्रुति कहत जहँ छूगि कृत शुभ ग्रसि रहे सब कलि कार | निर्वाध केवछ हा 
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नाम बर परताप परम विशाल । नहिं निकट - आवत समन गण उरपंत कृत॑त करांल | 
सुमिरों हजारी नाम सत सत छोड़े सब अ्रम जाल | पा 


अंत--आए मेरे जग जीवन के प्यारे। सुमिरन सत्य नाम दूम दम अलि, निसु 
दिन रहत संभारे | वेद तात स्वर अथम हेत रवि, तिरक विभूति सँवारे । सेत स्याम जुग 
वरन मंत्र मनि चिह्न प्रकट कर घारे | सेल्ही से सनसत उर अद्भुत, अति विचित्र छबि सारे | 
ताखी तत्त सीस छबि देवत, मंगल प्रद श्रम हारे। सुमति मनहैँ कर पहिरि सुमरनी, कुम ति 
कुचाल नेवारे । सानहु घड़ी छिपा कर धारन, पांच पचीस विरारे । गड्ढे दीनता भाव निरंतर 
अहमसित गब॑ बिदारे । पियत सुधा छबे नयन अयन म्ुद रोम २ मतवारे । सपनेहु अवर 
भावनहि जेहि मन, नामहि नाम पुकारे जन हजारि उन्‍हें चरन कमल रज, जीवन प्रान 
हमारे । दो ०--सब नामहि हुगुना करें, सप्त जोरि गरुव तीन । दुइ के भागे लेप यक ररंकार 
जग भीन । दोहा नाम निरगशुनो तोनियुत, पुनि शज्ैगुन ग्रैभाग । जिमि नाहीं कछु शेष रहि 
तिमि जग सिथ्या त्याग 

विषय--निगगुंण भक्ति और ज्ञानोपदेश । 


संख्या १.१. उपदंश चिकित्सा, रचबिता-- हजारीलाछ ( इटावा ), कागज-- देशी, 
पद्नच--३८, आकार--८ »८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---२७, परिसाण ( अन्ुष्दुप्‌ )-- 
५००, रूप--आचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछू---सं० ३९ 3६ 5 १८७९ ६०, आपिस्थान-- 
नानकचंद श्रीवास्तव, ग/स--क्मछागढ़ी, डाकघर -- वजीदपुर, जिला---अलीगढ़ । 


श्री गणेशाय नमः ॥ अथ उपदंश चिकित्सा नास अन्थ लिख्यते || अथ आतशक 
रोग की उत्पत्ति के लक्षण ॥ संसार सें गर्मी को उन नामो में वोलते हैं कोई आतशक कहता 
है कोई उपदंश कोई फिरंग कोईं चीतोरी इन नामों से प्र सिद्ध है । यह आतशक रोग वायु 
का भेद है सो बहुत गर्मी वाली स्त्रियों के संग से अथवा उसका संग किसी और ने किया 
हो वह थुरुष जहां मूते वहां पर यह भी मूंते अथवा उसका किसी तरह भोजन या पानादि 
में संग करें तो वायु अपने कारण से क्रोध को प्राप्ति होकर इस रोग को ग्रगट करती है 
अथवा जो क्षीण पुरुष होय और सैथुन चारंबार करे तब वह अत्यंत क्षीण होय तब इसके 
वंधेज नहीं रहे और वायु की नाना प्रकार की शरीर सें पीड़ा होय तब इसके वायु पिच कफ 
ये सब अत्यंत कोप को प्राप्त होंय. और यह आपंतुक नाम फिरंग वायु को करे सो फिर्ग 
वायु तीन प्रकार की है शरीर के मध्य नसों में घस जाय ॥ का 

अंत--मरहस-छोटी इलायची, कत्था पापड़ी, शौतऊर चीनी सुपारी जली हुईं ये 
सव वरावर ले परन्तु शीतल चीनी ड्योढ़ी हो इन सवको वारीक पीस कपड़' छान करे फिर 
गाय के मक्खन को कांसे की थारी में २१ वार धोवे फिर उस पिसी हुईं दवा को इसको 
मिला के चोटों पर रूगावे तौ विरूकुछ जाराम होगा कैसा ही घाव हो सव तीन रोज में सूख 
कर स्राफ हो जावेंगे ॥ पुनः ॥ अजवाइन दोनों मिलाये टोपी दूर किये हुए गरी पुरानी 
पारा, गुड़ घुराना वाय विडंग ये सव एक २ तोला छे पहिछे इन सवको पीस छात्र गुड़ में 
मिला पीछे पारे को मिला दो पैसा डवल सर की गोलियां बांधे । एक गोली पुवह दही के 
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साथ खाय आतशक जाय । पथ्य उर्द की घुई दाल आम का अचार गेहूं की रोटी मूंग की 
दाल ओर दूध नहीं खाय ॥ ओषधियों की तौर परमान ॥ 
तोक-- वहलोल--१४ साशेका । वाकका--डेड सासे का 
द टेक--३ वे ७ माशे का । दाम--१ तोरा आठ माशें का 

वांक दर्वांक--३॥ रक्ती तीन चावल का | दिश्म ३ या श॥ माशा का 

दिरहम---४८ जोंका 

माशा--< री का 

मिस्काल---३ माशा ६ रक्ती ॥ 

विषय--उपदंश की चिकित्सा । क्‍ 

संख्या १०५२. आल्हाखंड ( अल्हानिकासी )), रचयिता- छाछा हजारीलाल 
( फरूखाबाद ), पत्र--३२, आकार--९३ » ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )--२६४, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--ठा० रामछार सिंह, 
ग्राम -शेरपुर हबछ, डाकधर-- निगोहा, जिला--रूखनऊ । 

आदि--सुमरन कीजे राम नाम को । जासों कोटिन पाप विलाय ॥ कितनेड पापी 
भये दुनियां में | अन्त में लेइ राम को नाम ॥ चाखि पदारथ सो वह पावै। चढ़ि चैकुंठः 
धाम को जाय ॥ अजामिल पापी भयो जगमें । ताकी कथा कहों कछु गाय ॥ पाप करत 
सब बैस गबांई । वेश्या घर में लीन्ह घिठाय || ऐसो पापी भयो अजामिल । ताकौ हाल 
सुन्‍्यो चितलाय )। व्याहता त्रिया को दुःख देवे। नित वेश्या को करे पियार॥ देश 
अजामिल कन वज कहिये | तहेँ पर पापी को निज धाम ॥ एक दिन साधू आये कनवज 
में । हरि जन को घर पुछन लाग ॥ द आओ 
.. अंत--इतनी सुनि के तव ऊदल ने मनमें सुमिर सारदा माय । भाछा मारौ एक 
_ हाथी के हाथी पेठ जिसीं पर जाय | हाथी गिराय दियो ऊदन ने अब दूसरे का सुनो 
हवाल ॥ दंत पकरि के फिर ऊदुल ने औ साहू को दीन्ह गिराय । देखि बहादुरी ये ऊद॒लः 
की जैचंद वहुत खुशी हुई जाय || वॉहि पकरि फिर आह्हा को ओ दरबार में गये लिवाय । 
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... खातिर दारी करि ऊदर की ओ रिजगिरि में दीन्ह वसाय || करन वास रिजिगिर में छागे 


_ थारो सुनियों कान छगाय ॥ ऐसी निकासी भई आहहा की सो मैं गाय के दीन्ह सुनाय ॥ 
... मास महीना सावन कहिये आहइहा में कीन्हों तैयार॥ नाम हजारी छाल हमारौं जानत 
.. हसकों सब संसार || इति श्री फरुखांवाद निवासी हजारी छाकृकृत अर्हा निकासी 
सम्पूर्ण ॥ है द द 
8, विषय--.१) ४० $ से ३२ तक-एथ्वी राज का माइंल के उकसाने पर चंदेल 
._ शजा से घोड़े मांगना, बनाफरों (आल्‍्हादि ) का घोड़े न देना, उनका राज्य से निकाले 
_ जाने पर जयचंद्‌ के यहाँ पहुँचनां, जयचंद का आइवासन न देना, बनाफरों का उसके 


हा  शांज्य में लूट खंसोट करना और युद्ध छेड़ देन | फलस्वरूप एवं थक कर कन्नौज के राजा... 
पा के का उन्हें रिजिंगिर में वास देना ॥ व हक ४ ००7 
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संख्या १०३ ८. सब संग्रह वैद्यक, रचयिता--हीराछाल ( डोड़वा, कानपुर ), 
कागज--देशी, पत्र --१ १२, आकार--१० » ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- ३०, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ :---२०२०, रूप-- नवीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १९०० ८ १८४३ 
ई०, लिपिकाल---सं० १९२४ + १८६७ ई०, प्राप्तिस्थान--वैद्य रामचरन गौड़, आम-- 
भूसागढ़, डाकधघर--मेंडू, जिका--अछीगढ़ | 

आदि--श्री गणेशायनमः अथ सर्च संग्रह वेद्यक लिख्यते || अथ सच धातु फूकने 
की विधि लिख्यतेः--अमिल नास की छाछ छेह जराई के भस्म करे हाड़ी में भस्म भरिके 
परत दे के धातु घरे जो धातु चाहे सो धरे चूल्हे पर रखिके आंच करें वही धातु भस्म होइ 
जाहू ॥ पारा भस्म करने की विधि--जलू नीम को वांट कर दो टिकियां बनाये तिसमें पारा 
ओर इंगुर दोनों को छीताफल में <खकर कपरोटी करे फिर गज पुट में फूंक देह तो पारा 
की सफेद खील हो जाइ ॥ 

द अंत--वंघेज का इलाज--अकर करा तीन मासे तुकम्ूुंगा ३ साशे सुराजाम सफेद 
२ माशे सुराजाम मीठी सिंघाइा की तरह होती है ये सव महीन पीस दोपहर को गेटी 
खायके शाम को न खाबवे और जमाय के पेश्तर आधा घंटा ये सब एक ही खुराक है फांक 
कर आध सेर दूध पिये ॥ इति श्री सर्व संग्रह समाप्त: लिखी रामदास संवत्‌ १९२४ वि० 

विषय-- अनेक वैद्यक ग्रस्थों से औषधियाँ छाँट कर लिखी गई हैं ! 

टिप्पणी-- इस ग्रन्थ के संग्रहकार हीरालाल जाति के हलवाई डोड्वा जिला कानपुर 
के निवासी थे | इनको हुए १०० वर्ष हो गए हैं । यह ग्रन्थ १९०० सं० में रचा गया था। 
बाबा जी जिनके यहां ये रहते रहे हैं इन्हें गद्दी घारी चेछा बतलाते हैं । लिखने का संवत्‌ 
१९२४ वि० है । 

... संख्या ९४३ बी. सव संग्रह, रचयिता-- हीराछाक, कागज--बाँखी, पतन्न--६४, 
आकार--६ » ३४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--<८, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--३८४७, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान---श्री वासुदेव ८रय हकीस, आस--बसई, डाकघर--- 
चाँतपुर, तह ०--खैरागढ़, जिला--आगरा । द 

आदि--श्री राधा कृष्णाय नमः निज उपाय सब संग्रह लिप्यते सार सही | रस 
नादिक काढ़ी । काकरा सींगी, भारंग, हब्डे, जीरो, पीपलि, चिरायतो, पित्तपापरो, देवद्ार, 
वच, कुठ जवासी, सुठि, नागर सोथा | धनाकुट की इन्द्र जो पाढ़ रेनु कागज, पीपलि, 
अंधाकारी, पिपला मूरन, चित्रक नीम, छालि क्रिरवौत्ला त्रयमण, इन्दारनी, वावची, विरंगण, 
हरद, दोड अजवाइन ॥ मोथागी $ नदे || दस वोषदि द्सझुछ की समभाग लिजे हींग 
सम ॥ भाग छिजे काढ़ो पिचती बेर । आदा कोड सनि चोबे | 

अंत--श्री रास श्री सहाय । श्री राम जी सहाय करो पारो १२॥ सीसो २४ ॥ 
सुरमा २७५ आंजन की विधि त्रिफला की पुट दीजे ॥ ३० ॥. सुंठी के || ३॥ खटाई न 
 खाय ॥ सुभ सरजु | नानी गराय पलाण डेड़ा मध्ये पठनार्थ श्री बावा जी श्री प्रहलराद 
दास जो सुमंमस्तु । श्री राम >( »% । 
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विषय--सब प्रकार के रोगों के लक्षण तथा उनके शमन के अर्थ भिन्न सिन्न प्रकार 
की दवाइयाँ दी गईं हैं | ज्वर के इलाज की ग्रंथ में बहुलता है । 
संख्या १५७. रुक्मिणीमंगल, रचयिता--हीरासणि, पत्र--२१, आकार--६ »८ ४ 
इंच, पंक्ति ( प्रति परष्ठ )--१३, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२७३, रूप--प्राचीन, लिपि--- 
.. कैथी, लिपिकारू--सं० १८७८ + १८२१ ई०, आपिस्थान--पं० विश्वेश्रर दयाछ, आम-- 
होलीपुरा, डाकधर--होली पुरा, जिला---आगरा | आओ 
| आदि-- सिधि श्री गनेशायनमः | अंथ रुक्मिणी मंगछ हीरा भनि कृत लिपते ॥ 
छंद ॥. ..वासिर रुक्ष कुंभ सिन्दूर होय दुरू सुभग कुंड कुंडालित विधघन भो हरन कुचल सेतु 
दंतु झछ कंत कंध सहिता विषधर फरस पनि सुभ दनि जद जये नर हेत डरु हीरा मनि 
गन पति सरन अति उदार असुभन हरन माग राजु मन सिधि वुधि निधि सोत अगनेस 
वंदोचरन ॥| दोहा ॥ गन पति मन सुमिरि के ) सारद विनर्ऊँ तोहि । वरनों कछु गुन कृशन 
के । जही सुभति द मोहि ॥ शिव विरंचि सनकादि सुक। नारदादि (२) व्यास । 
नमस्कार सबको करों । घरों सुमति की आस ॥ ३॥ सोरठा ॥ कुंदन पुर सुभग अति 
प्रसिद्धि जग जानिये | तहाँ भीषम नय नाथ । वबसत सदा मिलि धर्म सों || | 
अंत--दोहा--सुकवि रुकम दिय छाँड़िके | चले निसान वजाइ । रुकमिन के हरि 
द्वारिका | पहुँचे हरि सुंष पाइ ॥ १२० ॥ आयो देवनि संग छे। कमला सन्ु तेहि दौर । 
छवि छाई तिहूँ छोक की । बची नहीं केहु ओर ॥ भवन भवन में है रही। बंदी घुनि झन- 
कार || विविध बाजे सब बजे । लोक उचित कीयो तेहु सबै । मंगल सुभ गये हीरामनि 
हरनि | कहे सवे मंगन जन आए || छु'ये दान मान जुत करहि चरहि गे थिद ध्यान उर 
जनि भोग । इस रहहि तथज पहि पर मशुर सगि सु उर ब्रत नम जाप तीरंथ फन पावे 
रुक मिनि चित्र कहंँत सुनंत चितहिं जे ल्यामे लघु वुधि हीरा मनि कहा कही हारे गुन रुप 
अनूप अब पंडित सुकवि सुबुधि नर छीजे चुक सम्हारि ॥ इति श्री रुकमिनी मंगलु लिपते 
संपूरन समापति संवतु १८७८ के साल मिंती छैनत्र वदि १० चन्द्र वासरे को दरजन के हेत 
लिघी मो० नाउंली में श्री राम राम राम 
विषय--हुक्मिणी-क्ृष्ण के विवाह का वर्णन । 
संख्या १५५ ए. प्रमछता, रचयिता--हित हरिवंश, कागज - देशी, पन्न--३६, 
 आकार---१० » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ /---२४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--६४८, रूप-- 
प्राचीन, लिपिं--नागरी, लिपिकांलड--सं० १८२४ ८ १७६७ ई०, प्राप्तिस्थान -पं० दीना- 
नाथ पाठक, आम--पचौली, डाकघर--जलेसर, जिझा--एटा | प 
.. आदि---श्री गणेशाय नमः श्री राधा वछभो जयति जथ प्रेमलता हित हरिवंश 
: चंद्र जू कृत लिख्यते || राग विभास || जोई जोई प्यारों करे सोइह मोय भावै भावे मोय 


.._ जोई सोई सोई करे प्यारो ॥ मोको तो भामिती ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारों भयो चाहे... 
द हा मोंसों हारे : जै श्री हिंत हरिवंश हंस इँसनी, सांचछ गौर कहो कौन कहैं जल तरंगनि 


हर न्यारे || १ ॥| 


( ३१९ ) 


अंत--आजु जब देखियतु ही हो प्यारी रंग मेरी ॥ मोप न दुरत चोरों द्रपभाजु 
की किशोरी । शिथिरू कटि की डोरी, नन्‍द के छाछ सों सुरदि होंरी ॥ मोतिन छर टूटी 
चिक्ुुर चन्द्रिका छूटी रहसि रहसि लूटी यंडन पीक परी || नेननि आकस वस अघर विंव 
निरसि पुलक प्रेस परस जे श्री हित हरिवंश री राजत घरी ॥ इति श्री गोसाई हरिवंश 
जी कृत भेस छूता चोरासी पद्‌ समाप्तम्‌ सं० १८२४ लिखा स्वपठनार्थ वावा दिनय ॥ 
रास रास राम ॥ 

विषय--हित हरिवंश के ८४ पद । 


संख्या १५० बी. चोरासीपद, रचयिता--हित हरिवंश स्वामी ( बूंदावन 9, पत्र-- 
३०, आकार--< % ५ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१६, परिसमाण ( अनुष्दुप्‌ू )--४२०, 
रूप--प्राचीन, किपि--नागरी, आरप्तिस्थान--चौबे श्री कृष्ण जी, स्थान--पिनाहट, डाक- 
घर--पिनाहट, जिछा--आगरा । 

आदि--श्री हरिवंश चन्द्र जयति श्री वसुनन्दनों जयति || अथ श्री हरिवंश जी ॥। 
कृत चौरासी पद रिख्यतेः । अथ राग छूलित | जोई जोई प्यारो करे सोई मोहिं भावे || 
भाव सोहिं जोई सोई सोई कर प्यारों ॥ सोकों तो भावती गेर घारे के नैननि के- तारे ॥ 
मेरे तन मन प्रान प्रानहूं तें प्रीतम प्रिय अपने । कोटिक प्रनि ग्रीतम मोसो हारे ॥ जै श्री 
हित हरिवंश हंस हंसनिवास छगौर कहौं कौन करें जल तरंगति न्‍योंर ॥ १ ॥। 

अंत--आजु वद्ेषियत है हो प्यारी रंग भरी, मोपे न टुरित चोरी अपसातनु की 
किसोरी सिथिछ कि की डोरी नंद के छालन सो सुरत छरी ॥ मोतियन छर टूटि चिक्कर 
चंद्वि का छूटी रहलि रसिक छटी गंडन पीक परी [| नयन आर सरु वस अधरविंव निरस 
पुलकि प्रेम परस जे श्री हित हरि दंसरी राजति खरी || ८५ ॥| इति श्री चौरासी पद श्री 
हित हरिवंश गुरु कृत सम्पूर्ण || इति ॥ 


. संख्या १४५ सी. चोरासी पदी, रचयिता--हरिवंश, पतन्न-- ३३१, आकार---< » ६ 
इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१६, परिसमाण ( अनुष्ठुप्‌ )-५२८, रूप--प्राचीन, लिपि -- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० वासुदेव सहाय, स्थान--फतहपुर सिकरी, डाकृघर--फतह पुर 
सिकरी, जिका--आगरा । 


 आंदि--श्रीगणेशाय नमः । अथ चोरासी पदी लिख्यते । जोई २ प्यारों करे सोई २. 


- मोहि भावें, भावे सोंहि जोई २ सोई करे प्यारे । मोको तो भावती ठौर प्यारे के नेंननि में 
प्यारो भयों चाहें मेरे नेंनन के तारे | मेरे तो तन मंन प्रान हते प्रीतम प्रिय अपने कोटिक 
प्रीतम के सो हारे | जे श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सांवछ गौर कहो कोन करे जल 
तरंगनि न्‍्यारे । प्यारे बोली भामिनी आजु नीकी जामिनी । भेंटि नवीन सेघ सों दामिनी । 
मोहन रसिक राइ री माई तासों जु मान करें ऐसी कोन कासिनी । . जे श्री हित हरिवंश 
श्रवन सुनत प्यारी राधिका रवन सो सिकी गज गासिनी । 58. व जे 
द रहसि रहसि मोहन पिय के संगरी लड़ती अतिरस छटकति । सरसं सुधंग. अंग में 
नागरि थेई थेह् कहनि अवनिपगपटकति । कोक कछाकुछ जान शिरोमनि अभिनय : कुटिल 


( ३२० ) 


भुकुटियनि मटकति ।॥*** “*भये प्रीतम अछि लंपट निरषि करत नासाघुट चटकति | गुन 
गन रसि कराइ चूड़ामनि रिमवति पदिक हार पट झटकति । जे श्री हित हारे वंश निकट 
दासी जन लोचन चष करसा सच गटकति । वल्छवी सुक नक्र चल्छरी तमार स्याम संग 
लागि रही अंग अंग मनोभिरामिनी | वदन जोति मनो स्यंक अछकक तिछक छवि कलंक 
छपति स्याम अंक मनोजल दामिनी । विगत वास हेस षंस मनो भुवंग वेनी दंड पिय 
के कंठप्रेम पुंज कुंज वामिनी । जे श्री शोमित हरिवंश नाथ साथ सुरत अलूसवंत उरज 
कनक करूसरा । 

विषय -- श्री कृष्ण राधिका प्रेमसंबंधी पद । 

संख्या १५६. वैद्यविछास, रचयिता--हुलास पाठक, पत्न--७२, आकार--< » ४, 
पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--८, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--७२८, रूप--बहुत प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--पंडित हीराछाछ दैद्योपाध्याय, ग्राम--पचवान, डाकघर--फिरोजा- 
बाद, जिछा--आगरा । द 

आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ श्री धन्बंतराय नस: | अथ वेद्वविकास छिष्यते ॥ 
चोपाई ॥ प्रथमहिं गनपति चरन मनावों। तेहि प्रसाद बुघि वरू सुष पावों ॥ एछुने वानीके 
चरन हृदय धारि। जेहि उर सुमति देहि माया कारे ॥ पुनि श्रवे हुलास सुष वानी। त्रिपुर 
सुन्दरी आदि भवानी || रक्त वसन उर हार विराजे । पग नूपुर किंकिन कटि आजे ॥ नगन 
जटित कुंकुम कर मल्वा । कुम कुम कलछित सुचर्चित वलया॥ अरुन किरिनिं सम आस्य 
प्रकासा । भकुदी कुटिंक मनोहर नासा। पह्ञ ब्रिसूछ चक्र को दंडा। बान संख कर 
गदा प्रचंडा ॥ ओ भ्रुसुन्डि कर वस्त्र सबॉरे समर जीति जिन्ह निसिचर मारे ॥। एह सरुप 
डर जो नर आने | सुष सोभा वेरी करि जाने ॥ वैद्य कर्म भाषा करों। गावत हों अब 
तोहि । मातु मुद्ति मन दीजिये ॥ त्रिपुर सुन्दरी मोहि ॥ सुखत चरक निदान जो । कीन्हों 
. अन्थ विछास | सो प्रसाद तुब अन्थ सथि । भाषा करत हुलास ॥ 


त--ताँवा अविली पत्र सम | कीजै पत्र वटोरि । गंधक चूरन पत्र भारि। सरवा 
संपुट जोरि ॥ गध पुट के सीतर करे । नेक मुषनि सो डारि॥ जोपनिछा झुष मो छुटे 
तो पुनि ताहि सवाँरि ॥ चौपाई || कसौधी गंघक सोषले । के कुमारि रस सो षलि मे । 
के अक दुध सोषले बनाइ | कीजे गज पुट सुद्ध वनाइ ॥ दोहा ॥ तो औषध मिश्रित करे | 
... बरी वांधि के षाइ । कुष्ट छुईँ अरु पांडुता रीसा सूछ नसाइ ॥ इति श्री हुलास पाठकक्ृत - 
वैच्च विलासे घातूनांमध्यं ताम्र मारन विधित॥ द 


विषय--वेद्यक वर्णन । 
. (३ ) नाड़ी परीक्षा--प्रथम प्रकाश-- ._... पन्ना ३ से ४ तक। 


(३२ ) काछ ज्ञान--ह्वितीय प्रकरण-- न 
.. (३ ) धातु भाम्रषादि कारणविधि तृतीय प्रकरण ._.,, ८ ,, १३ ,, 





. (४) गर्भाधानादि विचार चतुर्थ प्रर्रण पद दी न 
. 555 (३) नेन्न रोगादि उपचार पंचस प्रकाश. ८ आई पार 


( रे२३ ) 


( ६ ) समुद्रफलछ के गुण-पष्टम प्रकाश ७ हरेई + हैरे , 
( ७ ) छर्दिं उपचार सप्तम प्रकाश 3. हरे | छे० 9 
( ८ ) कंठ कुष्ज छक्षणादि अष्टम प्रकाश 3. ४० 9 छे४8 » 
( ९ ) धातु मारणादि नवस प्रकाश .. 8 ४ए ३ रे) 


संख्या १५७, गोविंद चंद्रिका, रचयिता--इृच्छाराम, पत्रन--१<८३, आकार--- 
५३ ) ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२२, परिमाण,( अनुष्दुप्‌ )--४५२९, रूप--प्रावीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकारू---घं ० १६८४ ८ १६२७ ई०, लिदिकान्-«सं ० १९१७ ८ १८४० 
६०, आपयिस्थान--सोतीछारू जी, ( सुपुत्र रायबहादुर मुंशी कन्हेयालाल डिप्टी कछकटर ), 
स्थान--इतमादुषुर, डाकघर--इतमादुपुर, जिका--आगरा । 

आदि--श्री गणेशायनमः । श्री सरस्वत्ये चमः। अथ गोविंद चंद्विका छिप्यते। 
कछोऋ । लक्ष्मी नाप्यंद्या सिंधु समर्थक पुण्डरी विशाकाक्ष बंद ग्रणत पालक ॥ १ । तू णिनो 
स्याम गोरांगो विद्वामिन्र पदानुजों । चाप वाण घरों पाणो वंदे दशरथात्मजों | २। वासुद्ेव॑ं 
देव देवं गोविंदे ज्ञान दे गुरुस्‌ ॥ रुक्मिणी कान्तं स्यांसांग बन्देहं देवकी सुदम | ६३। सर्चा 
भिप्राय तत्त्वज्ञं बेदांग पार मंगलानच कर्ता रे वंदे वेदान्त देशिकम्‌ । ४। सर्व साखा्थ 
तत््वज्ञं अव्यक्ताच्युत रुपिणं सर्व मंगल दातार॑ं रासाचार्य महँ भजे | ५। चतुझुज चक्रायुच॑ 
नारायण नमामि । हरि केशव माधव श्री राघव॑ भजामि | दोहा | वंदों श्री वेदुांत गुरू जिन 
पायी वेदांत । अषिलछ आंत के अंसकृत जासु वचन सिद्धांत । 

अंत--हरिगोत ॥ हरि पतित., पावन सरन समरथ सकछ अनरथ गंजनं । स्वान 
स्वपच गनिका चसेकार अपार पछ गन तारनं । जछ राज में पसु कोटि कोटिन द्वावनाथ 
उतारन । पढ वादि नठ कस्तागुकाड़ि विवेक नति छिंत छानक | यह होति इश्ष्याराम को प्रभु 
वेद विधिन प्रमानक । गिरिधरन वारेक रजकी अब सरन हो सुष दायकं | प्रगयामि पारथ 
सारथी सब भांति प्रभु सब छायऊ | दोहा--भारी भव के सिंबु में, बोझी अधन जहाज, 
आरत इश्ष्याराम की, रामानुज की लाज | वषुषादिक मोर सब, मन बच क्रम जो होड़ ॥। 
हरि हरि विधि हरि वस्तु सोइ, हरिपद भपित होइ । जो में जो सोते कछु, सो सब प्रदछु 
की वस्तु । को मैं का अपन कियो भयो समझि सुभ मस्तु | ३६। 

इति श्री मह्रोविदं चांद्विकायां इश्ययाराम विरचितायां पंचत्वारिसातम प्रकास्त ४७ 
अठे अह्े चंद्र नवेन्द्रु माधवे पक्षे सिते सप्तम चंद्रवासरे । गोविन्द्र चंद्र जल चाहु चंद्विका 
लिपे जगन्नाथ जथोक्त पुस्तककं । १। सं० १९१९ वैसाख मासे शुरू पश्ने तिथों सप्तम्याँ 
चंद्र दिने गोविंद चंद्रिका समाप्त मस्तु । श्री कृष्ण । श्री कृष्ण । श्री रास । श्री राम । 
राधाकृष्णांय नमः । रास । रास | द 


चिषय--संगलाचरण तथा ग्रथ निर्माण काछ, उद्धव बद्गिकाश्नम आगमन ॥। कृष्ण 
का गोकुछ आगमन, पूतनावध, कृष्ण नास करण, बाल विलास, वत्स हरन, कालिय दमन, 
वृन्दावन दावानरऊ वर्णन, नंद विमोचन, वकुंठ दर्शन, रहस्य छीछा, कृषभ केशी चध, मधुपुर 
 अवेश, अनुर्ंग चणन, कंसवध, उद्धव सधुपुर प्रवेश, अक्रर हस्तिनापुर आगमन, कृष्ण 
3१ 


( ३२२ ) 


ह्रारिका आगसन, कृष्ण कुंदन नगर प्रवेश, रुक्मिणी विवाह, कृष्ण विवाह, कृष्ण विवाहप्रवेश, 
अक्रर आगमन, मिन्नविंदा विवाह, कृष्ण अवधि आगमन, सत्या विवाह कृष्ण विछास, सत्य 
भागा वर्णन, रुक्मिणी विवाह. अनिरुद्ध विवाह, वृग उद्धार, काशीदाह वर्णन, शिशुपाल वध, 
सुदामा चरित्न, कुरुक्षेत्र वर्णन, कुरुक्षेत्र यात्रा, वेद स्तुति, सगवत्‌ प्रताप वर्णन | 
अंथ समाप्ति | | क्‍ 

संख्या १५८ ए. भक्ति रत्तमाछा, रचयिता---ईश्वर कवि (थोलपुर ), कागज--देशी, 
पत्र--५७, जाकार-+ ७ % ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--९, 
रूप--भच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १९३० ८ १८७१ ह० । 


आदि--श्री राधा कृष्णाय नमः ॥ जथ भक्ति रत्न माछा लिष्यते । मः सू: सोनक॑ 
प्रति। सबवैया । श्री पति श्रेय पत्ती सुधीया पति छोक पत्ती रू घरापति भारी । ईस्वर यज्ञपति 
सु प्रजापति सर्वपत्ती बिपतीनि बिहारी । सात्यक अँंध कवि कृशन पति गति दायक छायक 
हैं सुषक की । १ ते सब दासनि के रस तांगति मोपर होड प्रसन्न झुरारी ॥ सोरठा | 
उत्पति ल्यथिति होत । जा रक्षा अभ्दुत अकथ तास नाम नव पोत । भव बारिध तारन 
तरन || २॥ गज़सुष सुष जल रासि बंदहु करे मो पर कृपा ॥ बिघन बिपति सब ज्ञास । 
निर्भय हारे गुन गन गनहु 

अंत---अवलछोकि कवि हरिवर हजाति सुकीन भाषा सापिके । पुर धवल मद्धि निवास 
राधा रवन पद उर राषिके । नभ राम भक्ति गनेश रद सु सुक्त गुर देसमी भई। तिह 
द्योस करि उन साह भगति सु रत्न माछा निरमई । दोहा। मक्ति सुकवि जग मै जिते ते 
मो क्रतहू निहारि । दोस न देहु असुद्ध जहां सुद्ध करो निरघधार । इति श्री मत्पुरुषोत्तम 
चरनार विंदु निर्मित श्री रन्‍्भागवत्ता सताधि मंथित भक्ति रल्माछायां कवि ईइवर गुंफत 
प्रवंध वंधनों ग्राम संपूर्ण । द 


विषय--भक्ति और सत्संग आदि का वर्णन तथा पूजन अर्चना का निरूपण । 
संख्या १५८ बी. भक्ति रक़्माला, रचयिता--ईरवर कवि ( कीठवई, मथुरा ), 
कागज--देशी, पत्र--७७, आकार--७ ८७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिसाण 
( अनुष्दुप्‌ )--१३, रूप---अच्छा, किपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--बाबू हनुमान प्रसाद 
पोद्दार सब पोस्टमास्टर, स्थान --राया, डाकघर--राया, जिछा--मथुरा । 
.. आदि-अंत--१५८ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार है।--- 
इति श्री मत्‌ पुरुषोत्तम चरनार चिंद निर्मित श्री मत्मागवता सताथि संधिन भक्ति 


.._ रत्न मालछा यां कवि इंस्वर गुंफित प्रवंध वंधनों नाम संपूर्ण ॥ 


विषय--भक्ति और सत्संग माहात्म्य | 


द . संख्या १५८ सी. मनप्रवोध, रचयिता--ईइवरी कवि (कीठवइ, मथुरा), कागज-- 

देशी, पतन्न--२६, आकार--७ ६ ७हे इंच. पंक्ति (प्रति ए७)--९, परिमााण ( अनुष्ठुप्‌ )- 
..._ २११, रूप--अच्छा, किपि--नागरी, लिपिकारू--सं० १९१२ ८ १८४७ ई०, प्राप्तिस्थान-- 

.._ श्री हनुमान प्रसाद, सब पोस्टमास्टर, स्थान--राया , डाकधर--राया, जिका--सथुरा | 








( ३२३ ) 


आदि्--शभ्री राधा माधवों जयति राधा माधा सुमरि वाधक सकल विरोध । मन 
प्रवोध हित करत हैं निज मनि सुमन प्रबोध । $ गन नाइक धाइकहुरि तमन भाइक फल 
दावि यस॒ संपति सम्दद्धि कर करत बिघन की हानि २ वाग चादिनी वाग मम वसहु दास 
निज करन चहत इक ग्ंथ | कर तुव प्रसाद उर आंनि ३ वत्सर श्रुज॒ रविचक्र गृह आतम 
मधु मास | सुकलू सदन तिथि ता दिवस की नो अंथ प्रकाल। प्रन श्रबोध या अंथ को 
नाम धरयों सुख कंद याके अवलछोके गुने मिटे सकल जग दंदढ | 

अंत--ईस्वर कवि निज बुद्धि वरू भाष्यो सुमन प्रवोध राधा माधव के चरन उर 
धरिं नासि विरोध २६ सनेश्मन बस करें कामा दिक परित्याग राम हवस करिके प्रगट मन 
वच क्रम हरि पागि २७ मन अवोध भाष्यों सु इृह ईस्वर मति अनुसार सुहृद संत हरि 
जन जिते तेइह कीजों प्यार । २८ इति श्री मन प्रवोध ईरुवर कीव विरंखिते | नवधा भक्ति 
वरननं नाम नव मोर तांत ९ इति श्री मन प्रबोधे इंड्वर कवि विर॑चित संपूर्ण । 

विषय--भगवदू भक्ति वर्णन । 

संख्या १५९, ग्रहफल विचार, रचयिता--ईश्वर्दास कायरथ ( आगरा ), पत्र-- 
११, आकार--१० » ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२०, परिसाण ( अजुष्दुप्‌ )--३३०॥ 
खडित, रूप--घराना, रकिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १७७६८-८१६५९ ई०, लिपि- 
काल--सं० १९०२७ १८४५७ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबू केदारनाथ अग्रवाल, स्थान--वाह, 
डाकघर--बाह, जिछा--आगरा । 

आदे-- "'भ थान ॥ मात्र पछ को कलरूह रन, सन्न रहे भे मान || ८2३ ॥ सप्तम 
बुध जो अस्त नहिं हम वरन घन वान । ख्िन सं वहु प्रीति कहि सुक्र अल्प तिहे थान 
॥ ८४ ॥ अष्टम बुध सत जहि कहु; अंतर दिस सुध नाम | राजा सो अति छाभ कुछ, 
विरूसे सुष पुनि भास ॥ ८० | नो से बुध सुसील चर्म, जाय तीरध न प्रीति। राज 
समीपी कुछ तिरूक, दुृषटन को भय भीति | <६॥ दसम सोम सुत होह सो, सुंदर 
युतवान । % 2 » 

अंत--पुत्र छोफ़ मनि दास को, ईश्वर दास प्रसस्त | काइथ सकसैनों खरो, आख्रम 
में ग्रह सस्त ॥ ४६॥ नगर आगरे में बसे, जसुना तीर सुभ थान । सव अन्थन को सार 
है, भाष्या भाष्यों आन ॥ ४७ | संवत्‌ सन्नह से गये पट ऊपर पंचास । गोपा गिरे के सध्य 
यह पूरन करी स विछास [;४८|| इति ग्रह फू विचार ॥ सम्पूर्ण शुभ मस्तु । संचत्‌ १६०२ 
फाद्गुण सुदि १३ भौम वासरे को सम्पूर्ण ॥ जैसी प्रति देषी तैसी छिपी मिती कार्तिक 
चदी ९ चन्द्र वासरे को संप्रण सई लिपषत रघुवर यार श्री राधा क्ृष्णः ॥ द 

विषय- भ्रहों के फर्ों का विचार । 

टिप्पणी--ग्रन्थका र ईश्वर दास जाति के खरे सकसेना कायस्थ थे । वह अपने पिता 
का नाम लोकसणि दास और अपना निवास स्थान आगरा बतलाते हैं। साथ ही उनका 
यह भी कथन है कि उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ गोपाचल ( गवांलियर ) में रचाथा। ग्रन्थ के 
प्रति लिपि कर्ता ने नकल करने में इतस्तत: अनेक स्थलों पर अशुद्धियाँ की हैँ। कहीं तो 
पद के पद छोड़ दिये गये हैं । ग्रन्थ आदि से खंडित है | 


( ३१४ ») 


संख्या. १६०. सत्यनारायण की कथा, रचयित्ता--ईश्वरनाथ, कागज--बाँसी, पत्र--- 
१४, आकार---< » ५ इंच, पंक्ति (प्रति प्रष्ठ )--१०, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )--२२८, 
रूप---प्राचीन, लिपि--नागरो, लिपिकाछ--सं० १९११७ १८०४ ईं०, प्राप्तिस्धान--पं० 
जयदेव मिश्र, आम--सरहैंदी, तह०--खेरागढ़, डाकधर--जगनेर, जिला---आगरा । 

आदि---भ्री गणेशायन्मः श्री सरस्वते न्‍मः । श्री गुरूम्यो न्‍मः। जथ खत्यनारायण 
जी की कथा लिख्यते । दोहा । राज गणेश जू सारदा, जैह नमन गुन गान । करह कृपाजन 
जानियो, जे जै श्री भगवान्‌ । श्री प्रभु सत्य नारायन, जसु गावत हों तो तोर। फेरे तुचे 
माराज दहों, पार छगैयो मोर | तुम्हरे जसको बरनि हों, पार न पावे राम । लोभ मोह मद 
जे तजे, और तर्ज सब काम । जिनके जे लछिन जु है, है रघुपति पद्‌ प्रीति। ते नर कलि 
में धन्य हैं लयो सुनि गति न जीति । जापर तुम कृपा करो, नर देवनि सब जोय । मन में द 
वजुर करें सही, ज,नतु है सब कोय । 

अंत--दोहरा--कह ईश्वर सादर ये भजी करो सब छोग | हुःख भंजे जिन विप्र 
को हों को सुने न जोग । जाना रामन को रुद्धा भजन ब्रह्म और इसि। इति श्री सत्य 
नाॉरायणं कर्थां विरंचि तांया इंश्वर नाथ हते खूत सोनक् संवादे साह रुप वरननों नाम 
चतुर्थोध्याय । संवत्‌ १६९११ मार्ग सिर सुदी १५ प्रनमासी लिखते मिश्र जवाहिर पठनार्थ 
बाल बद्रीप्रसाद हारे प्रसाद सुम॑ भवत, मंगल वस्तु | श्री रामचन्द्र जी । 

विषय---संत्यनारायण की कथा का वर्णन । 


संख्या १६९ ए. रामविछास रामायण, रचयिता--ईइ्वरीप्रसाद (पीरनगर , छखनऊ) 
श--२३२००, आक्रार-- १२९ & ८ इच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२ ६, परिमाण ( अलुष्ठु प्‌ )--- 
७४६०, रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, रचनाकाछ--सं० १९१६८ १८०९ ई०, किपि- 
काछ--सं० १९२५८ १८६८ ई०, प्राप्तिस्थान--प० रामभजन शर्मी, ग्राम--हरिआवों 
डाकघर-- पिहानी, जिला--हर दो 


| . आदि---श्री गणेशाय नसः जथ राम बिछास रामायण छिख्यते | कवित्त--लहत 
... सकल रिद्वि सिद्धि सुख संपदहु, विद्या वुधि सुमिरि गणेश गोरी नंदने || सिंघर वदन 
सुठि सोहत तिरूक छाछ । चन्द्रवारू भाल नेंन देत हैं अनंदन ॥ एक दंत सुजग विभूषण 
परशु पाणि | चारि भुज अभय करत दास बृन्दने ॥ सुन्दर विशाल तन ईइवरी संभारु मन । 
दया घन हरण चिघन दख द्वंदने || १॥ अरुण कमर दर दृति पद तरू कछ । पदज रूखह 
जन नखत सुभावते ॥ विमल तुपार सम सोहत शरीर सुठि। आनन अनूप नेन खंज ते 
... सुभावते || घवल मराल पे सवार स्वेत पद्द सजि । अंग अंग भूषण अमित छवि छावते ॥ 


त--वरना शिवा प्रति शंभु सकल चरिन्न पाचन रामको | जो सुने गावे पाइ है 


..._ सो परंपद्‌ अभिराम को ॥ को कई कोटिन जन्म जेहिके पाप चय संचय रहैं। ते अघन 
.._ सुनते प्रेमसो श्री राम यस पावक दे ॥ जेंहि हेतु रासायण सुने सो हेतु निइचे पाइहे ॥ 
का खुत दार भू भार लक्ष्मी सुख सकल सरसाइ हे | यह कथा रघुनाथ की श्री वालमीक जूः अ 


। ा  गायड ॥ व्यासादि सुनि वहु भांति कहि शिव शिवा सों समुझायऊ || लेहि बरणि भाषा... 


( श3े२७ ) 


छन्द्‌ में कश्यप कुछो हूत द्विज वरे | ईइवर त्रिपाठी वखतत सारावती सरि तट सुख भरे || 
_ लक्षिमण धुर ते पंच जोजन पीर नगर निवास है । वरणि रामायण कछूपु हर नास राम 
दिलास ६ ॥ एस चंद नव शशि अब्द मधु सुदि राम नौसी मानिके। हरि प्रेरन ते प्रगट 
कोनी जक्त निज हित जानिके ॥ इति श्री मद्वामायणे उमा महेश्वर संवादे रांपूर्ण समाप्ते ॥ 
संचत १९२७८ चि० कार्तिक पूर्णिमा ॥ 

विषपय--धशम् कथा का वर्णन । 

टिप्पणी--इस अन्थ के रचयिता पं० ईइवरी प्रसाद पीर नगर निवासी थे । निर्माण 
कार संवत्‌ १९१६ वि० लिपिकारू संवत १९५२५ वि० है । इसको इल प्रकार वर्णन किया 
है;--यह कथा श्री रघुनाथ की ऋषि वालमीक जु गायऊ । व्यासादि म्ुति बहु भांति कह्डि 
शिव शिवा सो समलझायऊ || तेहि वरणि भाषा छनन्‍्द में कश्यप कलछोंद्भन हछ्विज वरे | ईश्वरी 
त्रिपाठी वसत सारादती सारे तट सुख भरे ॥ लक्ष्मण पुर ते पंच जोज्नन पीर नगर निवास 
है | चरणि रामायण करूघु हर नाम राम विछास है ॥ रस चंद नव शशि ऊच्द सधु सुदि 
राम नौमी मानिक्रे | हरि प्रेरन ते प्रगट कीनी जगत निज हित जानिके ॥ 

संख्या १६९ बी. रामायण रामविछास, रचयिता--ईंइचरीप्रसाद ( पीर॒नगर, 
लखनऊ ), कागज--देशी, पत्र---२९६, आकार--१२ »८ ८ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्टठ )-- २८, 
परिमाण ( अनुष्ठ॒ुप्‌ ;---७४८०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचना क्ाछ--सं० 
१९१६ + १८-७९ ई०, लिपिकाल-- सं० १९२७ ८ १८७० ई०, प्राप्तिस्थान--पं केदारनाथ, 
ग्राम -- भगोंता, डाकधर--सोरो, जिला--एुटा । 

आदि--१६१ ए के समान । 

... अँंत- तेहि वरणि भाषी छन्‍्द ने कश्यप कुलोद्भव ह्विज बरे ॥ ईइवर त्रिपाठी वसत 
सारावति सर तट सुख भरे ॥ लखन पुर ते पंच जोजन पीर नगर निवास है । वरणि रामा- 
यण कलुषु हर नाम राम विछास है॥ रस चन्द्र नव शसि छब्द मधु सुदि रास नौसी 
मानिके । हरि प्ररन ते प्रगट कीनी जक्त निज हित जानिके ॥ इति श्री रास विछास रामायण. 
उमा महेरवर संवादे संपू्ण समाप्त: संचत्‌ १९२७ वि० माग शीषे सुदि सप्तमी ॥ श्री शंकर 
कैलाश पती की ज॑ ॥ 


. सख्या १६१ सी. रामविछास रामायण, रचयिता--ईइवरीप्रसाद ( पीरनगर, 
. छखनऊ ), पत्र--२८०, आकार--१२-% ६ इंच, पंक्ति [पति पृष्ठ )--२८, . परिमाण 
( अनुष्दुप )--५४८०, लिपि--नागरी, लिपिकाछ---सं० १९२० ८ १८६३ ६०, प्राप्ति- 
स्थान--ठा० आगमसिंह परिहार, झास»« नगला झम्मनसिंह, डाकधर--पिछखना, 
ज्िका-- अछीगढ़ । द 

आदि-अंत--१६१ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार है।--- 

इति श्री रामायण राम विलास ईश्वरी जिपाठी कृत संपूर्ण समाप्त: संवत्‌ १९२० वि० , 
.... संख्या १६१ डी. रामायण रामविछास, रचयिता--ईइवरीप्रसाद ( पीरनगर, 

लूखनऊ )  पत्र--२९६, आकार--१० » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ |--२८, परिमाण 


( ३२६ ) 


( अनुष्दुप )-- ५४६०, रूप-- नवीन, लिपि-- नागरी रचनाकारलू---सं० १९१६ <८ १८७९ 
हैं०, लिपिकाल--सं० १९१८८ १८६१ ई०, प्राप्तिस्थान--रामकिशन कूर्मी, स्थान -- 
अतरौली, डाकधर - अतरोली, जिका-- अछीगढ़ । 

आदि-अंत-- १६१ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार है।-- 

संचत्‌ १९१८ वि० लिखा रामप्रसाद भट पुरा वाके ने अपने गुरू राधा वल्छभ के 
पठनार्थ || जे राधाकृष्ण मुरारी राम चनद भय हारी ॥ 


संख्या १६२ ए. मनपूरन, रचयिता जगजीवन स्वामी ( कोटवा, बाराबंकी ); 
कागज--मौटा पीछा कागज, पतन्न--४७, आकार-- १३२ » ११ इंच, पंक्ति (प्रति ए8)--१६, 
परिमाण ( अलुष्द॒ुप्‌ू 9) -६३०, रूप--नवीन, लिपि---नागरो, रचनाकारू---सं० १८१४ ८ 
१७०७. ६०, लिपिकाल--स॑ १९४० ६ १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--महंत ग़ुरुप्रसाद 
दास, आम--हर्गाव, डाकधर--जगेसरगंज, जिला--सुरूतानपुर । 


आादि--दो०--कथा प्रगट मनपूरन, सुनिमन पूरन होय | जगजिवन दाससति 
मूरति, शब्द कहे निजु सोय । चौं०---दाया करिए मोहिं, कीति तुस्हारी गावर्ज, कहाँ 
विनय करें तोहें तुमते ध्यान रूगावडँ । चौ०--मनहिं विसारों तुमका नाही, चित राखो 
में चरनन माहीं | दाया जब तुम्हारि मोंहि होई, तव तुम्ह जिना जानी कोई । बिन दाया 
मोहि कछू न होई, कृपा करहु तव जानो सोई । करुदाया अब दीनानाथ, नाय कहीं तुम 
चरनन मध्था । होऊँ दास तब कीरति गा, जब तुम्हारि प्रभु आज्ञा पाऊँ, आज्ञा करहु 
कृपाकरि मोंही, तब में ध्यान घरों प्रभु तोही । 


“-रहो सूरन वहि नासकी, भर्म फांस ते फूटि। अमर भए निर्वान हे, ताहि 
सरन नहिं छूटि । सो०---नाम सरन मिल्ति जाय, दियो भर) तब त्यागि के । निरखि रहे 


टकलाय अमल ज्योति निरखति रहे । चो ०--रटहिं नाम निरखहि निर्वानी, भरम छूटि रहि 
ज्यात्ति समानी | निगुन निर्मल सी निरंकारा, बिरके कोउजन निरखन हारा। दो० जग 


जीवन दास शब्दते, सुनिमाने विस्वास, मनफ्ी दुचिधा जाय सब, सदा सत्य मा बास | 
 सो० सदा सत्यमा बास, समुझि कथा मन पूरना । कहि जगजीवनदास; संतददेतु परगट करयो। 
विषय--भक्ति और ज्ञानोपदेश । 


संख्या १६२ बी. बुद्धि इद्धि, रचयिता--जगजीवन साहब ( कोटवा, बाराबंकी ) 
 कागज--मोटा, पतन्न--२, आकार--२३३ १८ ११ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१८५ 
. परिमाण ( अनुष्ठुप )--३०, रूप -- नवीन, लिपि---नागरी, रचनाक्रारू---सं० १७८४ ८ 


..._ १७२८ ई०, लिपिकाह--सं० १९४० ८ १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--महंत गुरुप्रसाद दास, 
... शाम--हरिगाँव, डाकधर- जगेसरगंज, जिला--सुरूतानपुर 


ला आदि--यहि नगर क अंत न पायों, में केद्टि विधि मन समझायों | कहां ते दहं मे 

गा _... जावा, कंछु अंत जानि नहिं पावा। में कोदहुं आर्ऊँ भारी, में कहं भूलेड संसारी । कहँ 
... दहूँ रह्यौ स्थाना, मैं तब जवनाही जाना । कबने ग्रह रहि बांसा, अब भूलेड झूठी आसा।. 
..... को मैं आऊ कह आयो, में बात सबै बिसरायों | * 





( ३१७ ) 


अंत--मै आदि जोति महमाया, चह्मा शिव विष्णु बनाया । चांद. सूर्य भयो तारा, 
सब परे कम के जारा | पसु पंछी नर नारी । परि सोहस सत्र बिगारी | जय जीवन दास 
विचारा, जिन्ह आपनि सुरति संभारा । निर्गुन राम कहाए, दुइ अक्षर जन मन भाए, तिनरे 
परे कछु जानी, जिन्‍्ह ग्रीत नाम ते ठानी । सप्त गुरू मिलि अन्तर माहीं, तिन्‍्ह ते छपा 
कछु नाहीं । जगजीवन दास वे न्यारे, जे गंगनम आसन मारे | 

विषय--जीव और संसार की उत्पत्ति का तथा किसी योनि में जन्म लेने के प्रथम 
जीव किस दशा में था और केप़े उत्पन्न हुआ और महा ग्रढय के पश्चात्‌ संसार की उत्पत्ति 
कैसे हुईं, आदि का वर्णन । 

संख्या १६२ सी, दृढ़ ध्यान, रचयिता--जगजीवन स्वामी ( कोटवाँ, बाराबंकी ), 
कागज--पुराना सोदा, पत्र--३, आकार--१५३ & ११ इंच, परिसाण (अनुष्डुप्‌ )-- 
४१, रूप--नवीन, लिप्ि---नागरी, रचनाकारू--पसं० १८१० ल्‍ १७७३ ई०, लिपिकाछ-+- 
'सं० १९४० & १८८४ ई०, ग्राप्तिस्था न--महंत गुरुप्रसादु दास, ग्राम--हरिगाव, डाकधर--- 
जगेसरगंज, जिका--सुलूतानपुर । 

आदि्--ऋहत सो अहों पुकारि, सुनि साधो छेहु बिचारि । का पढ़ गुनि पंडिताई, 
जो ज्ञान न हिए समाहईं। का पढ़े वेद्‌ पुराना, जो राम नाम नहिं जाना | विद्या वहुत 
अधिकारा, ताते बहुत अहँकारा | करहिं वेवाद जहिं ताहीं, ते पंडित भरम सुलदीं | ते 
पंडित पर बीरा, जे दीन नाम ते छीना । त्यागि कपट चतुराई, धन्य सो कहां सुनाई । 
कविन्ह का कं बखाना, जे जिभ्या करहिं बयाना। निपुन बहुत अधिकारी, छित्र अच्छर 
जोरि सुधारी । 

अंत--जग जिवनदास विस्वास, मन बैठ सतगुरु पास। भाग्यते अस होय, कहि 
संत भाखें सोथ । असकहि विवेक विचारि असमने गहे संसारि । जगजीवन तेहि का 
दासा | जब ज्ञान तत्व विस्वासा । जगजीवन जस परतीती । तिन वैसी राखी प्रीती । दृढ़ 
ध्यान कथा बयान । मन सगन रहि मस्तान । जगजिवन दास, सत गुरू कीन्ह प्रगास । 

विषय--ईइवर में ध्यान इृढ़ करने का उपाय वर्णन । 


संख्या १६२ डी. विवेकमंत्र, रचयिता--जग जीवन साहब ( कोटवाँ, बाराबंकी ), 
कागज--मोटा पीछा, पतन्न--३,  आकार--१ ३३ २८ ११ इंच, पंकक्त ( प्रति पृष्ठ )-- 
१८, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--४५७, रूप--नवीन, लिपि---नागरी, रचनाकारू---संं० 
१८१० ८ १७७३ ६०, किपिकाल--सं० १8४० ८ १८८३ ६०, भापिस्थान--महंत गुरु- 

प्रसाद दास, आस--हरिगोंच, डाकधर-- जगेसरगंज, जिला--सुलतानपुर । 

द आदि--में कहों ज्ञान पुकारि, सुनि साथधो लेहि विचारि | ज्ञान कंहों ततसार, जो 
समुझि करें विचार । तस परे तेहिका जानि, जो छेहि तत्तहि छानि । बिन भर्म भक्ति न 
होय, सन बूझि देखे कोय | मन बूझि समुझि डेरान, तव आई उपज्यो ज्ञान । तब चल्‍्यो 
मन यह भागि में रहों केटि ते छागि | में हृढ़ सब कहुँ आई केहुं राखि नहिं सरनाह | 
तब करे लप्न विचार, जग कौन है अधिकार । में ताहि सरनहिं जाऊँँ, जो जानि पार्ऊँ नाडेँ 


कक. हुं. 


सत सब्द मिलिगे राड, तोइ मोरि सरनहि आउ । 


( ३२८ ) 


अंत--मन भा सतगुरु का चेछ, वह सांई अल्ख अकेल | बैठेठ मन ठहराई, सत 
गुरु कि वंदगी लाई । चमक झलंक जहं होई, तहेँ गुरु सुख मन भा सोह । कहूँ जो मन 
फिरि धान, तो जाय कहूँ फिरि आवे। काहुक मन भा बंदा, कोड मरमि पराभा गंदा । 
कोउ रहा गंगन ठहराई, कोउठ परा है भर्म सुलाई । ते गुरु सुखी कहाए, ढिग रहे अनतन 
धाए । बहुतक करहिं वयाना कोउ विरुछा जन ठहराना | विवेक मंत्र काहि गावा, जस गुरु. 
मोहि रूखावा । अस कर काछ ते बांचै, सो निरभे होह के नानी । जग जिवनदास भे सो 
असि युक्ति भक्ति करे कोई । 

विष्य-- भक्ति और ज्ञानोपदेश । 

संख्या १६० ई०. कहरानामा, रचयिता--जगजीवन साहब , कोटवाँ, बाराबंकी ), 
कागज--मोटा पीछा, पतन्न--४, आकार--१३- ६ ११ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )-- 3<, 
परिमाण ( जनुष्दुप्‌ )--५७, रूप--नवीन, किपि--नागरी, रचनाकाकू--से० १८१० -: 
१७७३ इं०, लिपिकाछ--सं० १९४० ८ १८८३ ६०, प्राप्तिस्थान--महंत गुरुप्रसाद दास, 
ग्राम-- हरिगाव, डाकघर--जगेसरगंज, जिला--सुलरूतानपुर । 

आदि--( 5 ) दो दह साहब समर्थ आई जिन रूव साज दनावारे। पहलि 
एक्मा सब रचि लोनहा नहिं विरंब लगावारे । १। नाना विधि सबही मा नाले, धघरि २ 
रंग सुवांगा रे। कहुं भूल्त कहुंराह बतावत, कहूं रहत रस पागा रे। २। (य)यवजा 
माया यह नाच नचाने रन सामे तस करई रे, आवत जात सो नाचत आपुईद जस भाषे तस 


फिरई रे || ३॥ (छल ) सीसिर बिना नाम वह जाई, पुष्ट न केंसेहु होई रे। यहि साया... 


रसमाति भुलानेड, चके सरबसों खोई रे । 


अंत--( ए ) ए्‌ एकहि ते यहु मन राखहु, कबहु विसारी नाही ९ । जगजीवनदास 
धन्य वे ग्रानी तेहि समान कोड नाही रे। कहेजँ ककहरा कहरानामा, समुझे विरछा कोई 
रे, समझे बुझे संत होइ निपटे, अन्तर ध्यानी होई रे । संत के वचन प्रमान करे जो, सम्मुझि 
ताहि कछु परई रे । जगजिवनदास तब ज्ञान होह कछु, समिरन सन सहं करई रे । 
द विषय--भसक्ति ओर ज्ञानोपदेश । 


' संख्या १६९ एफ, कहरानामा दोसरा; रचयिता--जगजीवन साहब ( कोटवॉँ, 
बाराबंकी ), कागज--मोटा पीछा, पतन्न--$३, आकार--१३३ »८ ११ इंच, पंक्ति ( प्रति 
पृष्ठ )-- १८, परिसाण ( अनुष्टुप्‌ू )--४२, रूप--अच्छा, किपि-- नागरी, रचनाकालू--- 


सं० १८१२८ १७५७ ६०, लिपिकाछू--सं० १६४० ८ ३८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--महँंत के 


- गुरुप्रसादु दास, आम--हपि गाव, डाकघर--जगेसरगंज, जिला--रायबर ली । 
४० आदि--सम्रथ साहब तुम ही सब हहु करहु सो होई र॑ । सरब सई मा बास तुम्हारी 


.... और दूजा कोई रे | नाचत भाप नचावत सब कंह अंत न कोऊ जाने रे | जानतु आपु जना- 


.. बत सब कहँ जस जाने तस सानै रे। दूजा नहीं तुम ही साहेब कहु मूरख कहुँ ज्ञानी... 


.. र। कहु पंडित भाषत परमारथ कहें विवाद रचि ठानी रे। इत हारत उत जीतत आपुददि 


( ३२९ ) 


अंत--जेहिं सरुप निज ध्यान धराजस, तैसे तिनही पायो रे । ऊहुँ निर्गुन कहुं सर्गुन 
जल महं कहूँ परवान रूखायो रे जहं जस बास विस्वास के दीन्हेउ तहंतस मंत्र इृढ़ायोरे ॥ 
अनगन कछा कृपा ते सुमिरे अन्तन काहू पायो रे | जेहि चाहै भरमाय देय जेहि चाहे ध्यान 
इृढ़ायोरे । सो अन्यास कृपा सेजेहि दिसि सो दृढ़ भक्त कहायो रे। जगजीवन दास धन्य वे 
साधू जेहि आपन करि छीन्‍्हेउरे। ते जग जाय विदित जग जाना चरन कंसर चित दीन्‍्हे 
करे | सोइ साथु साधन जिन कीन्हा पोढ़ि डोरि मन रूयउरे । टूटत जहै फेरि के जोरन जक्त 
सबै बिसरायड रे । निरखि निहारि देखि मनि मूरति चरनन्ह सौस छगायउरे जगजीचन 
दास साधन के महिसा परगट कहिके गायडरे । 

विषय--भक्ति और ज्ञानोपदेश । 


संख्या १६२ जी. कहरानामा तीसरा, रचयिता--जगजीवन स्वामी ( कोटवाँ बारा- 
बंकी ), कागज--मोटा पीछा, पत्न--१३, आकार--१३३ > ११ इंच, पंक्ति (अति प्रष्ठ)-- 
१८) परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ू )- २१, रूप--अच्छा, लिंपिं---नागरी, रचनाकारू--सं० 
१८१४ ८८ १७४७ ई०, किपिकाछ---सं० १९४० ८ १८८३ ३०, प्राप्तिस्थान--महंत गुरुप्रसाद 
जी, आम--ह रिगाव, डाकधघर--जगेसरगंज, जिला--सुरूतानपुर । 

आदि--सतगुरू साहब तुम समरथ हहु, देहु ज्ञान गुन गावों रे। बूझि वृज्ि तव 
आवबे मोहि कहं, चरनन ते चित छावों २ | सीसनाय कर जोरि कहों में, आपन करिके 
जानहु रे | औगुन क्रम भ्रम जो हहिं मोहिमा मेटि सो सरनहिं आनहु रे । सरन आइके सन 
सुख पावों नेन ते सुरति निहारों र। अब दुयारू हो विनती करत हों कबहुँ नांह विसारों 
रे | ध्यान भजन मंह मगन रहों निसु बासर दर्सन पावों रं। सुर मुनि गधप तुम सबके 
पति यहै जानि मै गावों रे । मन मूरति सत सूरति साईं, सुनिये अरज हमारी र२े। अपथ 
पंथ इत उतनहि भरमे सुरति निकट ते न टारी रे । जो तकि देखों सब जग नैनन्ह, भूल 
सब भव माहीं रं। सांचु कहत झूठे का हितकरे, कोड काहू कर नाही रे | 

अंत--अपनी २ करिनी करिके, जेईं जस कीन्ह कमाई रे । कहने सुनने की कछु 
नाहीं जेहि के भाग्य तस पाई रे ।- बड़े भाग्य वैराग्य जाहि के, जेहि मन मूरति छगारे । 
जगजिवनदास तेहि सम नहि कोड नेग कर्म अम भागा रे। रसना के रस जे जन राते, मारति 
रहत दिन राती रे । चारि वरन षट दरसते न्‍यारे उंन्हके जाति न पाती रे । जय जिवनदास 
अम्मर तेई में जुग २ जीवहिं सोई र॑ । अंतर अलख अमूरति वसि जिन्ह खूरति सत्य समाई रे | 

विषय--भक्ति ओर ज्ञानोपदेश । 

संख्या १६२ एच. चरण वंदगी, रचयिता--जगजीवन साहब (कोटवाँ, बाराबंशी), 
कागज---सोटा पीछा, पत्र--४, आकार--१ ३३ २ १३ इंच, पंक्ति ( पति पृष्ठ )--१४, 
परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--५६; रूप--अच्छा, किपि--नागरी, रचनाकाछू---सै० १८११ ८८ 
१७७०४ हूँ ०, कछिपिकाल---सं० १९४० ८ १८८३ इं०, प्राप्तिस्थान--महंत गुरुअसाद दास, 
ग्राम---हरिगाव, डाकधर--जगेसरगंज, जिछा--सुरुतावपुर । के 

आदि--साथो करहूँ वंदुगी चरन कमर की, रहौं चरन छपटाई हो ॥ . साथो जव 
दाया-मोहि जनकहं कीजे परगट कहों सुनाई हो । साथो विधि ने उत्तम नगर वनायो 


$ ५9 
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तेहिका अंत न पाई हो । साथो अंघ धुंध वह दुनियाँ आहै, सच कोह परेड भुराई हो | 
साधौ तब न नगर मंह बास कियो है, तेहिका अंत न पाई हो । साथौ से विदेशी सोचत 
आहें जागत नहिं गाफिलई हो । साथो जागे कोइ २ चौंकि जक्तमा, तिनही सुरति संभारी 
हो । साथो आपु तरे ओ ओऔरन्ह तारिन्हि, तिनकी में बलिहारी हो | 

अंत--साधौ हिन्दू सुसलमान सब एके, एक बहा एक काया हो, साधौ अपने ज्ञान 
न बूझे कोई, सव निर्मुन कै साया हो । साधो गौस कुतुब और पीर औलिया, पैगम्बर 
परमाना हो | साधों साइ सुल्तान औवली कलंदर देवान हाफिज मस्ताना हो साधौ सब सांई 
के आहहिं प्यारे, सद का करहु' बखाना हो। साथौं सबै एक के जाने, सबके बंदगी आना 
हो दो०--हुइकर शीश चरनन दियो, छूटे नहि दिन राति, जग जिवनदास,; यहि विधि भजे, 
सोइं संत के जाति । 

विषय--भक्ति और ज्ञानोपदेश । 

संख्या १६२ आई. सरन बंदगी, रचयिता--जग जीवन स्वामी (कोटवाँ बाराबैंकी) 
कागज--मोटा, पत्र॒--१ ३, आकार---१ १३ » ११ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, परिमाण 
( अनुष्टुप्‌ )--२२, रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १८१४ ८ १७७७ हईँ०, 
लिपिकाल--सं० १६४० -++ १८८७ इई०, प्राप्तिस्थान--महंत शुरुप्रसाददास, ग्राम--ह रिगाँव, 
डाकघर--जगैसरगंज, जिला--सुलूतानपुर | 

आदि---साथौ अदे अधाह थाह कछु नाही देखा ज्ञान विचारी हो । साधौ जेहिका 


जैसी दाया कीन्हेड तेइ तस कहा पुकारी हो | साधो तीन चौथ रचि काया कीन्हेड' तेहिका _ 


. बड़ विस्तारा हो । साधो दसो बास दस करि दृढ़ होई नौ महं नाहिं केंवारा हो साथौ दीप 
सात नव खंड बनायो सात समुद्र नेवासा हो । साधों यह बनाड सब है काया को विन है 
तीर निरासा हो । साथौ निर्गुन टूटि फूटि के आयो, सरि खेलत घरि माही हो। साथौ 
नेगन्ह रंग तरंग रसहिते वह सुधि पाछिरू नाही हो । साथौ सर्च अंग मा बेधि रहेड है 
लिप्त काहु मा नाही हो । साथी जब चाहे उड़ि जाय तहां को कोड न तके परछाई हो । 


.. साधौ यह माया है महा अपर बल तीनि लोक महं नाचे हो। साथो देखे अलख खेल सौ 


. खैले जब चाहे तब खांचे हो | 

अंत--साधों विरुले साथ भये हैं जग में जेहि ते अन्तर नाहीं हो। साधो जग 

_ जिवनदास वे पास रहत हैं कबहुँ चिसारत नाहीं हो। साथौ सतगुरू पास बास करि रहे 
हैं जग आहें विसराए हो । साधौ युग २ आहिं सदा संग वासी.- ये दुनियां नहि आए हो । 
साधौ लि पागि अन्तर घुनि छागी साधु भयो मस्ताना हो ।. साधौ मिंक्ति सतसंग रंग रस 


राते जग जीवन कर॒हि बयाना हो । साधौ अन्य साधु जो. जोतिहिं मिछिगे जो आईेसो - 


मु .._ शआहीं हो । साधो- जगज़ीवन दास विस्वास के जाने और दोसरो नाही हो 
विषय---अक्ति और ज्ञानोपदेश + हू 


संख्या १६२ जे. विवेक ज्ञान, रचयिता--जगजीवन साहब (कोटवाँ बाराबंकी); 





... क्ागज़--पसफेद; पत्र-+७, आकार---८ ४६ ६२ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-१७, परिमाण ः रा 
(अबुष्टुप्‌ )*-३०, रूप---अच्छां, क्िपि->नागरी, रचनाकॉल--्सं० १८११८७१७७४ ई०,.. 





( ३६३१ » 


लिपिकाल---सं॑ ० १९८७ ८ १९३३० द० $ प्राप्तिस्थान--ज्िभुवन प्रसाद ज्रिपाठी. विशीरद', 
ग्राम--प्रे प्राणपांडे, डाकधर--तिलछोई, जिला--रायबरेली | 

आदि--कहत सों अहों पुकारि, सुनिसाधो छेहु विचारि। हाब्द कहीं परमाना, 
जिन्ह प्रतीत मन आना । शब्द कहे सो करईं, विन बूझे भरे मा परई । शब्द कहे विस्तारा, 
शब्द सब घट डजियारा शब्द बूझि जेहि आई, सहजै सा तिनही पाईं। सहज समान न 
आना, सहजे मिले कृपा निधाना । सहज भजन जो करई, सो भव सागर तरई।| भव 
सागर अपरम्पारा, सूसत वार॒न पारा । रहे चरन सरनाई, तव सवसागर तरि जाईं। सव 

गर तार पारा, तब भयो है सबते न्‍्यारा। 

अत-- भेष बहुत अधिकारी, में तिनकी कहों घुकारी। भसस केस बहु भेषा 
ते भ्रमत फिरहिं सब देसा | वहु गुमान अहंकारी, इन्ह डारेड सकल विसारी | बहत फिरहिं 
गफिलाई, कारे आसा अरु भाई, केह तपस्या ठाना, कोइ नगन भयो निर्वाना। कोइ तीौरथ 

हुत अन्हाई, कोई कंद मूरि खनि खाई । केहू कर धी चहिं तूरा, केहु सतगुरु मिलूहि 

न पूरा । झूल मुख अगिनि झुंकाहीं, कोई ठाढ़े बठे नाहीं | भूले करि देखा देखा, है. न्यारा 
नास अलेखा। कोटि तिरथ यह काया, तेहि अंत न केहू पाया | पांचों जिन्ह घर जानी । 
जग जीवन सो निर्वानी | राम अछर जेहि माही, जग तेहि समान कोड नाहीं। 

विषय--भक्ति ओर ज्ञानोपदेश |. 

संख्या १६२ के. उग्र ज्ञान, रचयिता--जगजीवन साहब ( कोटवाँ, बाराबंकी ), 
कागज--मोटा पीछा, पत्र--१, आकार--१३३ »८ ११ इंच, पंक्ति ( प्रति छछ्ठ )--१४८, 
परिमाण ( अनुष्टुप्‌ू /---4५, रूप--पुराना, लिपि--नागरी, रचनाकाकू---सं० १८११ ८ 
१७०४ ई०, लिपिकाल---सं० १९४० ८ १८८३ इई०, प्राप्तिस्थान--महंत गुरुअसाद दास, 
ग्राम- हरिगाव, डाकघर--जगेसरगंज, जिला--सुलूतानपुर । 

आदि---मैं सीस चरन तर धरऊझेँ, में कैसे बंदगी करऊँ । जब तुम ध्यान इृढ़ायो 
में जानि परखि तव पायों । दृष्टि देखि तब आईं, तब्र जोतिहि जोति सिलाई । सतगुरु मोहि 
आपन जाना, तुम तज्ञि भजों न आना । अब वसि काहू कि नाही होह चहहु सनसाहों 
साधो कोइ नहीं करे गुमाना, गुरु करे सो होय प्रमाना । 

अंत--नाम रटत रटि रहेऊ, तब सगन मस्त मन भयऊ | जग जिवनदास जिन 
जाना, सतसब्द सोई परमाना । सतगुरु अन्तर मिल्लि गयऊ, उभ्ज्ञान तब भयऊ | तब आदि 
अंतकी कहेऊ, जानी विधि जहां में रहेऊ | सुन्य सब्द ह्वू आयो, तब निर्गुन आनि कहायो । 
निर्गुग तकि विलगाना, तव में महमाया निर्वाना । तीनि चौथ तव भयऊ, जहां तहां सो 
रहेऊ । भा माया का विस्तारा, करें को मन सके विचारा । जग जिचनदास जहं जागा, तह 
 उलटि छगायो घागा। 

विषय--भक्ति ओर ज्ञानोपदेश । 

संख्या १६२ एल. छंद विनती, रचयिता--जगजीवन स्वामी (कोटवा, बाराबंको), 
कागज--सफेद मोटा, पतन्न--२,  आकार--१ ३३ »८ ११ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१4, 
परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )--२८, रूप--भच्छा, . लिपि--नागरी, २चनाकाल--से० ३८११ ह+ 





( 3१३२ ) 


१७०४ इईं०, लिपिकाल---सं० १९४० ८ १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--महंत गुरुप्रसाद दास, 
ग्राम--हरिगाँव, डाकघर--जगेसरगंज, जिछा«*-सुलतानपुर । हर 

आदि--मोंहि नाहीं है कछु ज्ञाना, कैसे धरौ अन्तर ध्याना | छंद--सुनहु दीनानाथ 
करहु सनाथ तुमहिं सुनावरऊं | दास आपन जानि निसु दिन कबहुँ नहि विसरावर्ज । 
अनत चित न जाय प्रीति लगाय रहि चरनन महीं । आस जक्त निरास राखौ दूसरो जानों 
नहीं | कठिन है भवसागरं सो देखि डर लागत मोहीं । हाथ है निर्वाहु तुम्हरे नहि छिपा- 
बत हों तोहीं । जाय नहि इत उतत चितं नैन निरखत ही रहों । पास बास निस्वास करिके, 
भेद नहिं परगट कहों । नेग जन्म के कम अध जेहि कृपा करि दूरहें करी। वुध्य सुध्यं 
भजन हीन॑ हितंकरि अब घर घरी । मातु सुतहिं पियाय पय कछु रोस नाहीं मन करी | 
ऐसे आपन जानिए विसराइये नहिं छिन घरी । चउहों नि्मेछ नाम निरखों जोति कबहू नहिं 
टरे | जग जिवनदास प्रगमास सतगुरु सील चरनन्ह तर धर । 


अंत--छद--अगम अजित अपार अविचछक अचल पिय तुव दरस है| बार बार 
होइ दास दास प्रगट निजु कीरति के । यह किरति मोहि पियारि जगत सदा चरनन्ह तर 
रहों । देहु ज्ञान प्रगास निर्मल दीप्ति जेहि तुम्हरी लहों । ज्योति यकर रस उद्ति देखों अनत 
. नहिं मन राखऊँ । आस परस॑ रहों जुग जुग सत्यवानी भाखरऊँ | करे जो विस्वास मनमाँ, 
ताहि सदा उचारई, जगजिचन दास कहत सोई जो सत्य नामहिं जानईं । 

विपय--भक्ति और ज्ञानोपदेश । _ 

संख्या १६२ एम, बारहमासा, रचयिता--जगजीवन साहब, ( कोटवाँ बाराबंकी ) 
कागज--पीछा मोटा, पत्र--२, आकार--१ रे३ 2८ ११ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, 
परिमाण ( अनुष्दुप्‌ »--२०, रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकाल---सं० १८१२८ 
१७७०० ६०, लिपिकाल--सं०> १९४० ८ १८४३ ३०, प्राप्तिस्थान--महंत शुरुप्रसाद दास, 
ग्राम--हरिगाँव, डाकधर---जगेसरगंज, जिला--सुरूतानपुर । द 

आदि -- कनक नगर विधि नीक बनाई, तहाँ आय में परठउ भुलाईं। मोरे जिय मां 
भयो अंदेसा मोर पिय विछुरि गयो केहि देसा। कातिक कम परऊँ में आई, पिय मोर 
. डारा सुंधि विसराई |. सुधि बुधि भोरि उनहि हर छीन्हा, में पापिन कछु चेत न कीन्हा । 
अगहन आस प्यास मे मोही, इन्ह नैनन्ह कव देखिहों तोहीं। आवत समुझि नैन वहे नीरा, 


ह हसारि नहिं जानेड पीरा । पूस पुन्य में का दहु कीन्हा, मोरि वपुरी के सुद्धि न _ 


 लीन्हा । कलपों दरस तके का तोरा, हियरा आनि जुड़ाबहु मोरा। साध मनहि मोंहि 


.. मिल्हैं नाहा, सतसुख सेज सूति गहि वाहां.। वहि चौं महरू टहल रहौं छागी, चरन सीस..... 


.. दै रंग रस पागी । 


...  अंत--सावन साई मोहिं दासी जानी ज्ुग २ कवहु न होड बिरानी। मन और 
... जीव पीव परवारी, आदि अंत के आऊंँ तुम्हारी । भादों भरम करहिं मोर दूरी, पावों में 
_द्रस इच्छा भरि पूरी । बड़े भाग्य तब जानहुं मोरे चेरि में चरनन विसरहिं तोरे । क्वार॒... 


....._ कूर तज दे कुटछाई, यद्दि मन रहो चरन छपिटाई । कबह-ुँ नआपक जानहु ऊँचा, रहु 


( ३२३३ ) 


नाच तो होइ हो ऊँचा | बारह मास एक करि गाई, संत विवेक कहहिं गोहराई। जगें 
जिवनदास मन बूझे कोई ए साखि सत्य सुहागिनि होई । स्टट 
विषय---भक्ति और ज्ञानोपदेश | 
संख्या १६२ एन. स्तुति श्री महाबीर जी की, रचयिता--जगजीवन स्वामी (कोटवॉँ 
बाराबंकी ), कागज--मोटा पीछा, पत्र--७, आकार--१३३ » ११ इंच, पंक्ति [प्रति 
पृष्ठ)---१८, परिमाण € अनुष्दुप्‌ )»--१ ०७, रूप---अच्छा, लिपि---नागरी, रचनाकाह--- 
सं० १८१२८ १७७५५ ६०, लिपिकाल--सं० १९४० ८१८८३ ई०, प्राप्रिस्थान--महंत 
शुरुप्रसाद दास, आम--ह रियाँव, डाकधर--जगेसरगंज, जिला--सुरूतानपुर । 
.. आदि--कछुक कही कृपाते जनम कम गाऊँ, पे महिमा समुद्र की कहां पार पा 
जबै सिव असुर को कंगन दान दीन्हेड, घरे करि पहिरि सिर चहै भस्म कीन्हेड। उठी 
मन तरक सक्ति पायो सुरारो, करों भस्म हरको हरों दिव्य नारी | सगेभव भभरि अमिसती 
है छुकाने, सकारे आनत साम ओरे ठेकाने । महादुःख पायौ फिरें शिव दुराने क्ृप्रा सिन्धु 
हित जानि चितमें छोहाने । तबे नारि कृतके नरोत्तम नचायो, करत हाथ ऊपर अपन 
क्ृच पायो | छीयो हाथ कंगन सिवहि आनि दीन्‍्हेड, कहा छेहु आपन बहुरि ऐस कीन्हेठ । 
सुखी भे महादेव कहा कैसे पायो अखिल विश्व मोहन कला के देखायो। 
अंत नमः डंकिनी संकिनी भय विनासं नमः खेचरं भूचरं व्याथि नासे। नमः 
दुष्ट सुरवीर बैतारछ हारी नमः वज्‌ तन युद्ध मुष्टिक प्रहारी । कृपा छन्न सोहे महातेजरूपं 
नमः सिद्धिदा बुद्धिदा भक्त भूपं । न रहत॑ भूत प्रेत पिसाचादि दोष, नमः संयुगे लेक रुपे 
सरोष॑ । रोगे रण संकटे रिपु विनासे, कृपा पात्र केछास पति पाप नासे । चाहे जु॒ विदा 
पठिते सुराने 4 भजने सो ज्ञान मांगे जो ध्यानं जगजिवनदास॑ विने हनुमान, विलम्ब न 
कीजे दे करो सनो मान ॥ की 
विषय--भक्ति ओर ज्ञानोपदेश । द आम न 
संख्या १६२ आओ. स्तुति महाबीर स्वामी की, रचयिता-- जगजीवन साहब (कोटवाँ: 
बाराबंकी), कागज-- पीछा, पत्रन--१, आकार--५ हे३ » ११ इंच, पंक्ति ( अ्रति पृष्ठ )--२०, 
परिमाण ( अनुष्टुप )--१६, रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १८१२ ७ 
१७००७ ई०, लिपिकाल--सं० १९४० ८ ६८८३ ६०, प्राप्तरधान-- महंत गुरुप्रसाद दास, 
गआम--ह रिगाँव, डाकधर--जगेसरगंज, जिला--सुल्तानपुर | 
आदि - अरुन अनूपं रूपंक ध्यानं, जगर्जीवनदासं कथितं सो ज्ञानं। पाप॑ विनासं 
संत्त मगासं, संतंसु चित ज्ञानं निवासं हनिर्मत नमस्ते. चरन॑ विस्वासं, दीन सुलीनं करो 
सीस वासं तन॑ पीड़ खंड नाम॑ तु वानं दासं विस्वासं सुवुध्य॑ निर्वानं । ताप॑ संतापं विनासं 
तुनाम॑ ज़रे कर्म नेक सुविध्यं विश्रामं । छाल छंगूरं विराजिच अंगं, दया दर्स्यं॑ सर्व व्याधि 
अंग देत्यं अनेक करत॑ विनासं संतं सुरक्ष सुक्ख॑ विकास वीर गंभीर॑ समीर समान॑ त्रयौलोक 
चाथ कर्त॑ पयान॑ 4 ला हु । द | हे, 
 अंत- चरनं की सरन में दासत्य दास देहु उम्म ज्ञान करों में ग्रगास॑ तीथ सरुप॑ 
दरस नाय नीर नेन्न निरखिसे निर्मल सरीरं ऊदित ज्यों सागं समान सरूप, संत सुतंत 


( ३३४ ) 
परीत॑ अनूपं सदा पास दास॑ वास तुम्हारी, चत भंग होवे न छीजे संभारी । सद्गा करो रक्षा 
सुनो वजू अंगी, राम॑ पियारे अहो संत संगी भरम॑ विनासं कतंव्यं निहर्संक, सदात्रते घारी 
अक्षर हे अंक । सायं वर दीजे अहो हनोमानं, जग जीवन चाहे इढ़ अंतर को. ध्यानं | जग 
जीवन नमस्ते चरन॑ विस्थास॑, स्तुति सम्पूण सुमति सिद्धि बासं । 
विषय---भ्री हज्ुमान जी का गुणगान । 


संख्या १६२ पी. परमग्नंथ, रचयिता--जगजीवन साहब ( कोटवाँ, बाराबंकी ) 
कागज---मोटा पीछा, पत्र--४०, आकार--१ ३६३ »८ ११ इंच, पंक्ति ( प्रति प्रष्ठ )»-१८, 
परिमाण ( अनुष्दुप्‌ »---५६०, रूप--अच्छा, लिपि--नागरो, रचनाकाछू----१८१२ +८ 
१७७० ईं०, लिपिकाछ--सं० १९४० ८ १८८३ ई०, प्राप्रिस्थान--महंत गुरुप्रसाददास, 
ग्राम - हरियाँव, डाकधर---जगेसरगंज, जिका-- सुछूतानपुर । 


। दो०--परनाम यह ग्रंथ है, पढ़े ते सुमिरन होय । साधुकर परसन्नमन, योग ध्यान 
इृढ़ सोय । साहेव में सेवक अहों, कृपा करहु जन जानि, सूझि ज्ञान ते सब परे, कीरति 
कहीं बखानि | वंदों सब सुदेव मुनि, अछख वास सब मांहि । सो सुमिरों मन जानि में 
अबर दूसरो नाहिं। द 

अत--सो ०--सुमिरहु सतगुरु नाम, परम गरंथ विचारि मन । पावहु सुख विश्राम, 
कलियुग उतरहु पारभव | प्रभु दायाते ध्यान चरन कमल ते लग दृढ़ । तब करि कहा 
बखान, सुनहु सकरू संसार जन | दोहा-संवत अठारह सो बारह, लिखि सम्पूरण कीन्ह, 
प्ररस गरंध सुनाम अस, सोह कहि परगट दीन्ह । मास परम वैसाख हित, सुदि नौमी 
 सुमवार । जग जिवनदास यह ग्रंथ लिखि, समुझि करहु एतवार। सो० सुमिरहु केवल 
नाल, दुइ अक्षर परमान करे । तबहूँ अब सोइ राम, संतन के अंतर बसहिं। 


विषय--संत मतानुसार भक्ति ओर ज्ञानोपदेश । 


संख्या १६२ क्य , महाप्ररुय, रचयिता---जगजीवन स्वामी ( कोटवाँ, बाराबंकी ) 
 कागज--पीछा, पतन्न--१३, आकार -- १३४३ ५८ ११ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )- १८३२, रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १८१३८ १७७६ 
ई०, लिपिकाछल---सं ० १९४० 5 १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान- महंत गुरुप्रसाद दास, ग्रासम--- 
हरिगाव, डाकधर---जगेसर गंज, जिला. सुलतानपुर । 


थक आदि--कहते सुनत विस्वास करि, दुविधां मन ते त्यागि जगजीवन . दास धनि 
.._ प्राणि सो, जांगे तेहि बड़्भागि | दू--अठाया जपु द॒द अक्षर घरमा, जिह्ला नाहिं डोल 
रे। देव॑ उपदेस मंत्र यहु सांचा सोई मन महं गावहुरे । साथो समुझि बिचारि गहहु 


का हर । . भन अवबरि सबे विंसराव रहहु सुचित्त मिन्र चहि जानह द विधा दूरि वहावहु रे।१। ' । ' 


० अफे दुविधा दुह्-ुं देसि ते जैहो, एक द्विते मन लावहुरे । ऊरूइ रहहु कहि प्रगट न भाषहु 


हा .. तबही तो सुख पावहु रे। जन्म पार विन समझे सुख है, समुझे ते दुख होई रे। सुख हा 


रा । .. परि सुधिगै जहां ते आए, चलेंड सर वसौ खोई रे । 


( ३३ हु ) 


अंतं--राम के दर्सन कोइ नहिं पावे, राम है भक्त सनेही रे जो कोइ कहे राम सबही 
मां है सब ही मा वाही रे। न्‍यारें रहते अहैं सब ही ते, रहत हैं सन्तन्हँ माहीं रे । जग 
जिवनदास के सांई समरथ, दियो चरन तर माथा रे। अपनी शरन राख मोहि लीजे कीजे 
मोहि सनाथा रे । दो० मन इृड है सुमिरत रहौ अनते चित न चकछाड | जगजिवन दास 
सब भक्त हैं तिनका अलख छखाउ । जो कोई जी से होत है, ताहि न माने कोय, पापी 
'कुटिल कुररमी, मुक्ति ताहि नहि होय । 


विषय--संतमतानुसार भक्ति और ज्ञानोपदेश । 


संख्या १६२० आर, ज्ञान प्रकाश, रचयिता--जगजीवन साहब ( कोटवों बाराबंको) 
पत्र---१८, आकार--१ ३३ ६ ११ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, परिमाण ( अनुष्दुप )-- 
२७५२, रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १८१३७ १७७०६ ई०, लिपिकाल--- 
सं० १९४० ८ १८८३ ह३०, प्राप्तिस्थान--महंत गुरुप्रसाद दास, अस--हरिंगाव, डाकघर--- 
जंगेसरगंज, जिला --सुरूतानपुर | 


. आदि--सतगुरु सत समस्थ्थ तुव, दाया जब तव होय । जनका ज्ञान होय तब, 
कहि भाषों तब सोय | चौ०--सतगुरु अहैं सिद्धि के दाता, आपुद करता आपुदट विधाता । 
आपुदद सत्तक भजन करावत, आपुइद संतन मन ते गावत । आपुदद सत्य छेत अबतारा, 
आपुद्टद आप रहत है न्‍्यारा । आपुद्द कीन जिसों असमाना आपु आय तिहुं लोक समाना । 
आपु करत हैं दिन ओ राती, दोसर कौन कहै केहि भांती । दोसर आपु आपु पहिचाना, 
स्थाम सेत मां आपु समाना । दो०--सेत होत हे बीतत, होत स्थाम फिर सेत जगजीवन 
 ख्यार अगम तब; ज्ञानी गम कहि देत । 
अंत---दीो ०---दिया तन प्रमस क तेल करिं, ज्ञान की बाती डारि शब्द अनकछ टेमी 
 बरे, करे सत्य उजियार। चौ०--छीर प्रसंग घुत कर पसारा, ऐसे रहत सबहि ते न्यारा । 
जुगुत पाय मथि लिय वहि स्याई', ताहि युक्ति जन नामहिं पाई | ऐसी युक्ति करछाने कोई, 
पाप के तत्व अमर भा सोईं । सो०---अमर भए जन सोय, तत्व सो रांम का नाम अजि 
यहि सम मंत्र न कोय, कहत हों प्रगट पुकारि के । 29% ही. धर 


विषय--भक्ति और ज्ञानोपदेश । 


ह संख्या १६२ एस. दृष्टांत की साखी; रचयिता--जगजीवन साहब ( कोटवाॉ, बारा- 
बंकी ), पत्र--१६, आकार--< %८ ४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ)--२०, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )- 
३६०, रूप - पुराना, लिपि --नागरी, लिपिकाल--सं० १८७० ज ३ ७९३ ईं ०, प्राप्तिस्थान--- 

पं० शिवनंदन, ग्राम---गोसाइगंज, डाकधर--जयगंज, जिरका--अलीगढ़ | 


आदि--श्री गणेशाय नमः || अथ जगजीवन दास जी की साथी लिख्यते ॥ परमार्थ 
मुक्त फल पा पाहन लिया विकास । रामरतन घन नीक इ्यामरु कहि जगजीवन दांस ॥ हंस _ 
हंसनी पै पीवे ध्यों घत्यो की आस । राम रतन धन प्रगख्यो सुकहि जग जीवनंदास ॥ सिर 
चढ़ाई धंरि गुहा में परगट किया सुथांव । कहि जग जीवन दरिद्व दूरि कि 





० झस्दोंद । 


( ३३६ ) 


अंत--कहि जगजीवन दलिद्ग शाहि गद्मौ सत राषि। सत की दासी लछिमी साथ 
कह्यौ गुर ताषि ॥ मोली को वतवो गयो गयो प्रेत के वास | राम कृपा ते वाहुड्या सु कहि. 
जगजीवन दास ॥ छित्राणी छिन्नी मिले मंत्र शक्ति परकास । यो राम कहति हरिजन मिल्ले 
सु कहि जगजीवन दास ॥ इति श्री जगजीवनदास कृत इृष्शंत की साखी संपु्ण समाप्तः ॥ 

विषय--गुरू ओर ईइवर की महिसा का वर्णन । ॥; ४ 

संख्या ९६३ ए. गुरुमहात्म, रचयिता--जगन्नाथ, कागज--देशी, पत्र--<, 
आकार--६ » ४ इँच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )»-- २०, परिमाण ( अनुष्ठुप )--१ ६०, रूप--- 
प्राचीन, किपि---नागरी, रचनाकाल---सं० १७७८ # १७२१ ई०, लिपिकालू---सं० १८०८ 
ब्४ १७७१ ६०, प्राप्तिस्थान--बाबा जीवनदास, आम--भेरू जी का मंदिर, टूचीगढ़, 
डाकधर-- अलीगढ़, जिला--अछीगढ़ । 

. आदि--श्रीगणेंशाय नमः श्री मतेरामानुजाय नमः । दोहा--आठ अंग सो दंडवत 
प्रथम कीन परनास । जगन्नाथ गुरु करि हैं सब विधि पूरण काम ॥ चौं० श्री गुरुदेव चरण 
चित छावो । हृदय ध्यान धरि शीश नवावो ॥ करि अस्तुति परिक्रमा दीजे। तन मन घन 
समर्प॑ंन कीजे ॥ गुरु है घह्मां सुर तेंतीसा । गुरु विन को जानें जगदीसा ॥ गुरु है नेम धर्म 
सब केरा । गुरु है आवा गवन निवेरा || 
 अंत--गुरु महिमा को पार न पाये । जगन्नाथ जन कछु इक गावे ॥ संबत सत्रह 

से सरार अरू आठे । माघ मास उजियारी आठे || भरनी रवि अरू मंगल वारा। गुरु चरित्र 
भाषा विस्तारा ॥ दोहा--भूल होहू जो हरिजन मात्रा विन्दु विचारि। हाथ जोरि बिनती 
.. करों छीजो सकल सुधारि ॥ स्वामी तुलसी दास के सेवक अति ही हीन। जगन्नाथ भाषा 
. शरन गुरु चरित्र गुन कीन ॥ जले थलते राषियो ढीलो वंधन पारि | मूरख हाथ न दीजियो. 
_कहै चरिन्न पुकारि || इंति श्री गुरु सहिमा संपूरन संवत्‌ १८०८ वि० अरिवनि शुक्कुदशमी ॥ 

विषय--गुरु की महिमा का वर्णन । 

टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता जन जगन्नाथ थे। निर्माणकारू संबत्‌ १७७८ बि० 
है +॥ इसको इस अ्रकार लिखा हैः--संवत सन्नह से सत्र अरू आह माघमास उजियारी 
आड़े ॥ इनका एक गअन्थ मोह मर्दू राजा की कथा संबत्‌ १७७६ का है इससे गुरू को 
. महिमा का संवत्‌ १७०८ जो पहिछे नोट है अशुद्ध है १७७८ शुद्ध है। किपिकारू| 

संवत्‌ १८०८ वि० है। 

संख्या १६३ बी. गुरुमहिमा, रचयिता--जगन्नाथ, कागज--देशी, पतन्न--५, 
आकार--८ % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, परिसाण € अनुष्दुप्‌ू ) ८७, रूप--- 
प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकाल--सं० १७०८ ८ १६५१ इईँ०, लिपिकाल--सं० १७८६ ८ 
१७२५९ हूँ०, प्राप्तिस्थान--ठा० जवाहरसिंह, प्राम-- खेतुई, डाकघर---मुरादाबाद, जिला--- 





आदि---३१६३ ए के समान ॥ 








-संवृत सत्रह से अरु आठे । माघ साध उजियारी आड़े || भरिनी रक्ति अरु रा 


... मंसरूत्वास + गुरु च् हित स्पा विस्तारा || दोहा--भूलि होइ जो हरिजन सांक्रा बिन्दु... 


( ३३७ ) 


विचारि । हाथ जोरि विनती करों छीजों सकर सुधारि ॥ स्वामी तुलसी दास के सेव अति 
ही हीन । जगन्नाथ भाषा सरन गुरु चरित्र गुव कीन ॥ जलूते थलते राखियो पोढ़िलो वंधन 
पारि | मूरख हाथ न दोजियो कहें चरिन्न पुकारि ॥ इति श्री गुरु महिसा संपूर्ण समाप्ता 
संवत्‌ १७८६ वि० भादों मासे कृष्ण पक्षे द्वादस्थाम ॥ 

विषपय--गुरू का महत्व वर्णन किया है । 

संख्या १६३ सी. मोहमद राजा की कथा, रचयिता--जगन्नाथ, पतन्न--३२, 
आकार---< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- २४, परिमाण ( अनुष्द॒प्‌ »--६००, रूप--- 
प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकारू---सं> १७७६ ++ १७१९ ई०, किपिकाल--सं० १८७७ 
१८१८ ई०, प्राप्तिस्थान-- दुलारछाल मिश्र, आम--फरतेहपुर, डाकधर---बांगरमऊ, जिला--- 
उन्नाव | 

आदि---श्री गणेशायनमः ॥ अथ मोह मर्दून राजा की कथा लिख्यते चौ०--गुरु चरन 
वंदि वंदू सिधि संत । सुनी साखि त्यो गाऊं मित ॥ जा सुनि मोह द्वरोह नहिं व्यापे । 
होइ निर वंध राम कूं जापे ॥ कहों जु परस पुरान की साखी । जो श्री पति नारद सो 
भाषी ॥ वेकुन्ठ लोक सब खुख को घास । तहैँ विष्णु विराजै पुरवन काम । तेहि धाम गये 
ब्रह्मा सनकादिक । रुद्व रिषि सुर इन्द्र हु आदिक | तेंतिस कोटि देवता तहां । गंगा आदि 
तीथ सव जहां | सर्व सुरपती तहां शारदा आईं । तहां चकत प्रसंग ज्ञान अधिकाई 
सर्व ध्यान विष्णु को छीना । ता समय जाये नारद्‌ू छिये वीना॥ सर्व देव ऋषिन सम 
सक्तित कोन्‍्हों । आदर वहु नारद को दीन्हों ॥ नारद श्री पति को सिर नायो । कर जोरि 
अम्न भाग हे प्रसन्न करायो ॥ द 
.... अंत--यों हरि सो नारद मोह मरद कथा प्रगठाई। सो व्यास सुक सों सुक नृप 
को समझाई ॥ ये कथा जे कहें अरु गावें। ते नर नारी मोक्ष पद पावें || हम सुनी सापि 
कही तयों गाई । ता सुनि ग्रुनि वहु जानंद होई ॥ संत समागस को मत गाई । ता सुतरि 
मोह द्रोस नसि जाई ॥ श्री तुरसीदास जु धत्यो सिर हाथ । यह मोह मरद कथा कही 
जन जगन्नाथ || परम संत मत हम कहयो चिचारी । पुरातम कथा परस सुख कारी | 
संवत सन्नह से छयोन्ना वृष यह सापी करि वहुत करि हरष। कातिक वदी ह्वादशी दिने 


सोमवार यह गिनो तर गिने इति मोह मरद राजा की कथा संपूर्ण ससाप्ता छिखतं 
शिव दीन संवत्‌ १८७५ जंठ सुदी दशमी ॥ 
विषय--मोह मर्दंत राज़ा का वृत्तान्त वर्णन । 


टिप्पणी---इस ग्रन्थ के रचयिता जन जगन्नाथ थे। निर्माणझाल संवत्‌ १७७६ वि 
है जैसा इस अन्थ से जाना गयाः--संवत सन्नह से छयोत्रा तृष । यह भाषो करि वहत 


हरष ॥ कातिक वदी द्वादसी दिने। सोमवार यह गिनोतर गिने ॥ किपिक्ारू संवत्‌ 
१८७५७ विं० है ॥ 


| संख्या १६३ सी. मोहमद राजा की कथा;। रचयिता--जन जगन्नाथ, कागज-- 
देशी, पत्र--६०, आकार--६ ६ ४ इंच, पंक्ति (प्रति ए४)- २०, परिसाण ( झनष्टप १--- 
४३ ््््ि 


( ३३८ ) 


६००, रूप--प्राचीन, लछिपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १७७६ - १७१९ ६०, लिपिकाछ--- 
सं० १८६०-८०१८०३ ई०, प्राप्तिस्थान -छाला छीतरमरक, आस--रायजीत का नगछा, 
जिला--अलछोगढ़ । 

आदि--१६३ सी के समान । 

अंत--श्री तुरसी दास जु धत्यो सिर हाथ । यही मोह समरद्‌ कथा कही जन 
जगन्नाथ ॥ परम संत मत हम कह्यों विचारी | पुरातम कथा परस सुख कारी || संवत 
सन्रह से छयोतन्ना वर्ष यह भाषी वहु विधि करि हष ।| कातिक वदी द्वादिसी दिने । सोमचार 
यह गिनोचर गिने ॥ इति मोह मर्द राजा की कथा संपूर्ण रिषत॑ वंशी त्रिपाठी कैला पुरवा 
सामन वदी द्वादशी संचत्‌ १८६० बि० ॥ रास रास राम रास ॥ 

विषय--मोहमर्द राजा की कथा का वर्णन | 

संख्या १६३ डे. मोहमद राजा की कथा, रचयिता--जन जगन्नाथ, कागज - देशी, 
पत्न--१६, आकार--4८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२६, परिणाम ( अनुष्डुप्‌ )-- 
८००, रूप---आचीन, लिपि--नागरी, रचनाकरारू---सं० १७७६ ८ १७१९ ई०, लिपिकाल--- 
सं० १८६० > १८०३ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा रामदास, ग्राम--रासकुटी सिकंदराराड, 
डाकघर -- अलीगढ़, जिला---अल्लीगढ़ । 

आदि---१६३ सी के समान । 

अंत--श्री तुरसी दास जू, घत्यो सिर हाथ । यह मोह मरद कथा कही जन 
जगन्नाथ ॥ परम संत मत हम कल्यो विचारी | पुरातम कथा परम सुख कारी || संवत्‌ सन्नह 
से छयोत्रा वृष । यह भाषी करि बहुत हरष ॥ कातिक वदी द्वादशी दिने। सोमवार यह 
_गिनोत्तर गिने | इति मोह सरदु राजा की कथा संपूर्ण लिखी शिवदास संबत्‌ १८4६० बि०. 
भै भगवान की ॥ 

विषय--मोह त्यागी राजा की कथा । 

संख्या १६४ ए. सार चंद्रिका, रचयिता--जगन्नाथ भट्ट, पतन्चन--४३६, आकार-- 
११४ >८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ू )--९४६, रूप--प्राचीन, 
'लिपि--नागरी, लिपिकार---सं० १८८७८ १८३० ई०, प्राप्तिस्थान--पं० सीताराम शर्मो 
ग्राम--बहरामपुर, डाकंधर--इतमादुपुर, जिका--आगरा |. 
. आदि--्री राघा कृष्णे जयतां। अथ सार चंद्विका छिख्यते। मंगछा चरन | 


क्‍ सोरठा । जय जय भानु कुमार जय राधा असरन सरन । अपनो विरद विचारि, प्यारी हु ० 

... पालहु दीन जन । कौरति ललित उदार, करुणा निधि जस राचरो, छायो जगत अपार, वंशी ._ 
हा । अलि की रवासिनी | गोरी रूप निधान, श्री प्रीतम की प्राणेश्वरी ! तम हो परम सुजान,.. - । 
.. करिय कान जिन वीनती । जप कृपा कीरति जयति निकुज॒ विहारिणी । कीजे निजञ्ञ पद हे 


..._ दास, कुंवर किसोरी अली को | स्वामिन सुजस प्रकास छाहि रहयौ तिहि छोक मैं। अब 


.._ श्रीवन कौ वास, लली अली कौ दीजिये । 


। अंत--गीता में कही हरि सुख वानी, सो यह लिखो भक्ति निधि दानी । जैसी बुद्धि... 
.. देडँ में जाते, जनायास मोंहि पंचत तातें, या सिद्धांत सौं यही जानिये, गुरहि साध्यात | 


( ३१३९ ) 
कृष्ण मानिये । गीतायां । छोक । त्षा सतत युक्तानाँ, भज तां प्रीति पूर्वक । ददामि बुद्धि 
योगंते। ये नमां झुपयातिते | १६७ | कवि आर्थना गीत॑ सर्व पुराणैः सन्माहात्म॒यं वेद्तकः । 
सर्व स्वल्पे: पुराण वाक्य कि चित्क॑ चिन्मयय्युक्तम्‌ | १६८। 
इति श्री वेष्णव महिमा प्रतिपादक इलोक्ता पुरणोक्ता भट्ट जगन्नाथेन संग्रहीता | 
पूण । इंढ पुस्तक लिखितं। संचत्‌ १८८७ | छाया वलूदेव जी की । ग्राम सरमांइ। 
तालुका आगरा । चेसाख वदी छठिं रविवार । कृष्ण पक्षे । सुभमस्तु । 
विषय---संतों की महिसा सत्संग का प्रभाव तथा नवधा भक्ति आदि का वर्णन । 
टिप्पणो--प्रस्तुत ग्रंथ स्वतंत्र रचना नहों है | किंतु कुछ वैष्णव संप्रदाय के कवियों 
को भक्ति आदि संबंधी कविताओं का संग्रह मात्र है । कवि ग्रायः सभी सखी संप्रदाय के हैं | 
संअ्रहकर्ता ने प्रमाण के लिये वैष्णव धर्म की महिमा के संबंध के अनेक प्रमाण यथास्थान 
उद्धुत कर दिये हैं । परंतु रचना कालादि के संबंध में कुछ नहीं लिखा है । 
संख्या १६४ बी. सार चंद्रिका, रचयिता--जगनज्नाथ भट्ट, पत्र--४७, आकार--- 
१० »९ ६४ इंच; पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिसमाण ( अनुष्दुप्‌ )--९४०, रूप--प्राचीन, 
लि पि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं ० मिद्दुलछाल जी मिश्र, स्थान--फिरोजाबाद मोहछा पीपल 
वारा, डाकघर--फिरोजाबाद, जिका--आगरा | 
.. आदि-अंत--१६४ ए के समान । 
संख्या १६० ए. धरमंगीता, रचयिता-- जगननाथदास, कागऊ--देशी, पत्र--३०, 
आकार-- ८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२७, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--५४०, रूप-- 
ग्राचीन, लिपि--नागरी, सं? १८७२८ १८१७० ई०, ग्राप्तिस्थान--पं० रामसोहन वैद्य, 
ग्राम--बलभद्गवपुर, डाकधर--मेरची, जिला--एटा | द 
.. आदि--श्री गणेशाय नमः || अथ घर्मंगीता लिख्यते ॥ ऊ' द्वापर विषे कथा होत 
भई। नगर जुदे हस्तनापुर दिल्ली के पास ति विषे गुरु को पूँछत भया ये राजा जन्मेजय 
राजा परीक्षित का वेटा पांडव का पोन्न । हे वैशंपायन जी राजा धर्म और पुत्र युधिष्टिर 
इनका मिलाप किस प्रकार हो इ है सो तुम कृपा करि के कहो चैशंपायन ऊवाच!--राजा 
का वचन सुन कर श्री व्यास देव जी के शिष्य जु वेशंपायन है सो कथा कहत भये हे राजा 
तुम सुन्‌ ॥ एक समय जु है देवता ओर इन्द्र अरु झ्ुुनीशवर अरू चह्मा अरू रिंष्य अरू विष्णु 
अर; सूरज अरु चन्द्रमा अरू विनायकर अरू दारस्वती अरु गंगा जी अरु जमुना जी आरु 
 गधर्व अरू वनस्पत ये सव एकन्र चेठे थे। तहां जाइ प्राप्त भये नारद जी जो रिपी हैं 
जाकर के नमस्कार करते भये अरु वचन करने लगे ॥ 
द अंत--जुधिष्ठिरो वाच--आज मेरा जन्म सुफल है आज मेरी तपस्या सुफल है आज 
मेरा जन्म भी धन्य है तेरा दर्शन किया है में पाप ते ऊुक्त होइया आर जितने छोस कर्म 
हैं तिनते झुक्ति हुइया | धर्मों वाच--हे राजा तेरी आरबक बहुत होवे संवाद करके अरू 
राजा धर्म देव छोक विषे जाइया धर्म करके शत्रु भी दूर होता है घर्म करके ग्रह् भी दूर 
होता है । जहाँ घमं तहाँ दया है | इति श्री धर्म गीता धर्म संवाद संपूर्ण समाप्त: लिखा 
ज्ञानी राम संबत्‌ १८७२ चि० 


( ३४० ) 
विषय-- इस अन्थ में धर्म द्वारा युधिष्ठिर को धर्मोपदेश किया गया है । 


संख्या १६५ बी. देवी पूजनादि मंत्र, रचयिता--जगन्नाथ ( फैजाबाद ), कागज--- 
देशो, आकार--१० »८ ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३०, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )--२८८; 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाल-- सं० १९३२ -> १८७५७ ई०, प्राप्तिस्थान--राम 
भरोसे गोंड, आम--बीघापुर, डाकधर--थप्पल, जिला--अछीगढ़ । 

आदि-शभ्ी गणेशाय नमः || अथ देवी पूजनादि मंत्र लिख्यते || प्रति पदा में घत 
से देवी की पूजा करे और घत बाह्मणों को देंवे जो मनुष्य रोग हीन हो जाता | द्वितीया 
में शकरा से पूजे और शकरा चिप्न को देव तो मनुष्य दीघ आयु होता है || तृतीया को 
दुग्ध से पूजा देवी की करें ओर ब्राह्मण को दुग्ध देवे तो सब दुखों से पूजक छूट जाता है । 
चतुर्थी को पुवों से देवी की पूजा करे और पुआ विप्र को देवे उसके कोई विध्न नहीं होयै । 

अंत--फिर पुष्पादि से गुरु की पूजा कर कृत कृत्वत्व को प्राप्त होवे जो जो कोई श्री 
मद्भवने सुन्दरी देवी को पूजा करता है तिसको कहीं कहीं कुछ दुलेभ नहीं है और देहान्त 
में हमारे सणि द्वीप को जाता है इस प्रकार देवी जी ने हिमालय से वर्णन किया है । 

विषय--देवी के पूजा के मंत्र, उसकी विधि । 

टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता पंडित जगन्नाथ शुक्ल ब्राह्मण फैजाबाद के निवासी 
थे । मुख्य जन्म भूमि बिल्होर, जिला कानपुर थी। लिपिकाल संवत्‌ १९३२ वि० है ॥ 


संख्या १६० सी. वैद्यक मंत्र तंत्र, कागज--देशी, पतन्र---४०, आकार--१२ ३८ ८ 
इंच, पंक्ति ( प्रति प्रष्ठ )--४८, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ »--१६००, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--छाछा दीनदयार पटवारी, आम--ससराय रहीम, डाकघर --ह बीबर्गंज, 

जिला--भछी गढ़ । द 
द आदि्--छेवड़ा को डाल से अभावस्था के दिन हवन करने से क्षयी रोग नाश होता. 
' है। कौडिल्ला के फू्ों से होम करने से कोढ़का रोग मिटता है। लह तचिड़चिड़ा के बीजों से . 
. होम करने से अपस्मार रोग जाता है। क्षौर वृक्षों की रकड़ियों के होमसे उन्माद रोग 
मिट जाता है । गूलर की रूकड़ी के होम से अति प्रमेह रोग मिट जाता है मधुवा शवबंत के 
होम भी प्रमेह मिट्ता है । मधु ब्रितप जो दूध घत दधि हैं इनके हवन से जो पेरों में 
मसूरिका रोग होता है मिट जाता है। 


... झंत--प्रथम मंत्र को सिद्धि करलेना चाहिये | ४१ | दिनमें सवा छक्ष मंत्र जप... 
_.. जंत्र का पूजन आवाहनादि षोड़स प्रकार से करें और हल्दी से चौका छगाय पौले पुष्प 
. चबड़ावे | पीछे लडू का भेग धरे । पीताम्बर पहिन कर पीछा आसन कर उस पर बैठे... 
 क्रेसरानि घत दीपक में भरकर थाली में हल्‍दी से षटकोण यंत्र बनावे मध्य में केशर से 


हि ३0. ह . (हीं) लिखे छवो कनों में ऊः लिखे उसका पुजन करे | सवा लक्ष प्रयोग न कर सके तो 2 
... ३६ दिन में ३६००० मंत्र जप कर दुशांश्व होम तपेण ब्राह्मण भोजन करावै तो मंत्र अपना 


.......  चिसत कार देखावे ॥ परन्तु पूरा प्रयोग १२०००० यानी सवा लक्ष का है। यह मंत्र बढ़ा. 
.... . -- चमंतकारी है परीक्षा योग है घट कोण यंत्र--- गे कप ; 


( ३४) ) 


दूसरा यंत्र अष्ट दल्न है वहुधा पंडितों से मि्त सकता है और उसकी पूजन .विधि 

भी पंडितों से मिल सकती है जब उस मंत्र का पूजन किया जाय तब इस जंतच्र पर दी पक 
घरा जाय ॥ अपूण | 

द विषय--इसमें नाना प्रकार के जंत्र, मंत्र ओर तंत्रों का वर्णन है । 

संख्या १६६ ए. जेमिनी पुराण, रचयिता--जगतमणि, पतन्न---९६, आकार--- 
१२६8 > ५३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--३४७६, रूप-- 
प्राचान, छिपि--नागरो, रचनाकाल--सं० १७७०४ ८ १६९७ ६०, लिपिकाछ-- सं० १८६८ 
-: १८११ ३०, प्राप्तिस्थान--पं० नारायन सिंह, ग्राम--जारुवा कटरा, जिछा--आगरा | 

आदि--श्री गणेशाय नमः || दोहा ॥ संघ दुरून हरिनाक्ष हर । मधु सदन मधु 
आरि | सकल जगत पोषत भरण । श्री जदुपति सुध कारि | १॥ सकल छोक लोकीक 
₹चि। चतुर्वेद मुख बैन | जगत ग्रसंसित देव जितु । सुमिरों श्री बसु नैन || २॥ लोक 
आर त्रिपुरारि जे । मदन कदन सुख कंद । चितु चेत्यो तुव चरन निजु । विमर भाल युत 
चंद || ३॥ वाहन वलित विहंग जे । त्रिकुचा भूषन नाम । राम पुरी प्रनवत तिन्हें | जासु 
साल पी वाम ॥ ४ ॥ सन्नह से चौवन समय | कृष्ण पक्ष बुध वार| भाध मास तिथि 
पंचमी । कियो कथा विस्तार ॥ ८ | वुद्धिवंत दातगू युरु है | गृह छोत रह मीर | मद्दा 
सिद्धि सुत धर्म युत । नाम जगत मनि घीर ॥ ९ ॥ जा द 

अंत--चौपाई ॥। जे सुनि सुने समापति कीजे। दान अनेग पंडितहि दी ॥ 
जे सुनि कथा सकल सुनि छीजे | पुनि पंडित की पूजा कीजे ॥ सुवरन सहित गऊ दस 
साथा । वस्त्र रुकम वासन वर गाथा | अलंकार जआामभूषन दीजे | यथा शक्ति धर्म सब 
.. कीजे ॥ पंडित की पूजा करि जाते । कथा सुने फल पातै तातें || पूरन कथा होह यह जवे। 
वृह्यभोज कीजे नृप तब ॥ बुद्धि अ्रकाश कही मति यथा | चौदह पर्व सुनाई कथा |२०८२॥ 
दोहरा ॥ सुनी कथा तुम एक सन | कही यथा सति एक । रामपुरी पावन कथा । ताको द 
पुन्य अनेक ॥ २०८३॥ इति श्री जगत मनि विरचितायां महाभारते अश्वमेध के पर्वने 
जैमुनि कृते सर्वे कथा बर्णनोशनाम सप्तमोध्यथयथः ६७॥ संवत्‌ १८६८ वर्ष जेष्ठ मासे कृष्ण 
पक्षे तिथो चतुर्दिस्यां भोस वासरे समाप्त सुम मस्तु ॥| 

विषय--पाण्डवों के अर्वमेध यज्ञ करने का चर्णन | 

संख्या १६६ बी. जेमुनिपुराण, रचयिता--जगतझुनि, पत्च--२८६, आकार-- 
१२ »८ ६ इच, पंक्ति ( श्रति पृष्ठ )--३७, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--३८८८, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकाहू---सं० १७७४८--८१६५७ ई०, प्राप्तिस्थान--कुँवर उजागरसिंह 
जमी दार, आस--ललितपुर, डाकधर-- कोटछा, जिझा--आगरा | कप 

आदु--शभ्री गणेशाय नमः । दोहा । रूघ दुरून हरि नाक्ष हर मधुमदन मधु जारि। 
सकल जगत पोषन भरण श्री जहुपति सुखकारि । $। सकछ लोक छोकीक रचि चतुर्थेद 
सुंख देन । जगत ग्संखित देव जितु सुमिरों श्री वसुनेन | २। छोक आर ब्रिपुरारि जें मद॒न 
कदन खुख कैद चितु चेतो तुव चरन निञ्ञु विमछ भार जुत वंद्‌ | वाहन वलि त वबिहंग जे 
ब्रिकुया भूषन नाम । राम कृष्ण प्रनवत तिन्हें जासु सालया वाम | ४ | सतन्नह् से चौवन 


( ३४२ ) 


संवत्‌ कृष्ण पक्ष बुधवार | माघ मास तिथि पंचमी कियो कथा विस्तार । <। बुधिवंत 
दातार गुरु है गृह छेत गरभीर | महा सिद्ध सुत धर्म जुत नाम जगत मनि धघीर ॥ 


अंत---सुवर्ण सहित गऊ दस साथा वस्त रुक्रम वास नर नाथा | अलूुंकार आभूपन 
दीजे यथा शक्ति धर्म कीजे । पुरन कथा होइ यह जबे. बहन भोजन कीजे तये। दोहा । 
सुनि कथा तुम एक मन कहिय यथामति एक राम कृष्ण पाचन कथा ताको पुन्य अनेक । 
२०८३ इंति श्री जगत झुनि विरचितायां अस्वस्ेध के पृर्वनि जैम्ुनि कृत सर्वे कथा फल 
वणनों नाम सप्ठ पश्टो ध्याय 5५६७ | संपूणम्‌ शु भम्‌ 

विषय--पांडवों के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन । 

संख्या १६६ सी. जेमिनीपुराण, रचयिता--जगतमणि, पत्र--१४०, आकार-- 
१० 2 ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )--३०८०, रूप--प्राचीन 
लिपि--नागरी; रचनाकाल--सं० १७७४ + १६९७ ईं०, लिपिकाछल--सं० १८८२ ८ १८२५ 
३०, प्राप्तिस्थान--पं० छेदालाक पाठक, श्राम--हुडछा, डाकइघर---४डला, जिला-- 
आगरा । 


आदि-अंत-- १६६ ए के समान | पुष्पिका इस प्रकार हैः:--इति श्री जगत मनति 
विरचितायां महा भारत अश्वसेध के पर्व ने जेमुनि कृते सर्च कथा फल. चरणनो नाम सप्त 
पश्टोध्याय + || ६७ ॥ संपुर्ण संचत्‌ १८८१ चष जेष्ट मासे शुक्ल पक्षे तिथों अष्टम्यां रूगु- 
चासरे । सुभ॑ भूयात्‌ | लिष्यतं मनोहर सावेन | टीकराम पाठार्थ। दोहा । कटि औवा अरु 
नयन वहि अति दुप सहै सुजान | लिपी जानि अति कष्ट तै स& जानत आसान । 


संख्या १६७. धम सवाद, रचयिता--जन दयालू, पत्र--१ ३, आकार--< » ४ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२१, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--५०७, खंडित, रूप--प्राचीन 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० बाबूराम जी दवेच्च, डिस्टिक्टबोड डिस्पेंसरी, आम-- 
कोटा, डाकधर--कोटछा, जिछा--आगरा । द 


आदि--( छ० $ से ६ तक लुप्त; एछ ७ से आरंभ ) भरतार की सेव कराई | 
अतीत सेवा सोधि रहाई। धरम दया सक्ति उनसाँना; सोंचि सनात सदारत जाना। 
द्विन अतीत हरि सेव कराई, सो त्रिया सुषी स्वरग रहाई । साल चश्न सम वरतन कोई, 
तीरथा गंगा सम और न कोरै। विष्ण नाम सम और न घरमा पविन्न तीन छोक यह 
_करमां | विषय त्यागी वाला वणी राष्यो दिज़वर वसो उत्तम भाष्यों | तीन लोक महि सुक्ति 
कहीजै पंडवनंदन यह सुणि लीजे | ताके त्रिया सबही माता उत्तिम रलूषिण महासुष राता 
सुध आत्मां सदा अनंदा । परम गति सो जाइ सुछंदा । पट दोष वनिता कों छागत, दिन 
न प्रति उठि पुनि सो भागत । अतीत भोजन पावत ताके पापसुच कहत हैं जाके ।४४। 


... अंत-असूत एक नाई के होईं, स्वांनी सपत सूकरी सोईं । सुकरी कुकरी जातक भाई। 
 अधरम पहले जात फुछाई। गऊ जनें इक सोई वालछक। यौ घरम वध कोई नहिैं.. 
तारक । घरम पाप को निरनय कह्मों,........कहें जुधिष्टर जपो | ए७। घरम 


2. संवाद सुण चित छाई मु पाप सत सहजि वधाई। परलछोक नर पावै सोई मुकति 


( ३४३ ) 


होइ न सांसो कोई । ५६ । दोहा । पिता पुत्र की सुन कथा मुद्ति होंहि सब कोइ । जन 
दयाल सहजे मिले चारि पदारथ सोइ । धरम संवाद सुनत ही सब तीरथ फल होइ। 
सूरम वध अरू पाप पे हरिदरस द्षावत सोइ अपनो सरवर के धरे, बुरा न कहिये कोइ । 
जो मानत नहें आग लो तो कावस याकौ होइ | इति श्री महासारथे जग्य प्रवेधरम 
जुधिष्ठिर संवादे चतुर्थोध्यायः | ७ । दोहा । तेरह दिन में तीन सौ चौपई जोड़ि बुधि अण- 
सार वखाणीयौ पंडित छोंह जि षोड़ि । १। इति श्री धर्म॑ संवादअंथ जोग साख, .....। 
संवत्‌ ३९४१ फागण सुदि । २। सुकुलछ पक्षि | वार सुकरवार कछिपत॑ राम पाली मध्ये 
स्वामी जी रतनदास जीतत शिक्ष सोभाराम लिप्यतं स्वपठनारथ ग्ंथ । ४ | 
विषय - चांडार और युधिष्ठिर का धर्म विषयक संवाद | 
.. संख्या १६८ ए, भाषावैद्य रल, रचयिता--जनाद॑नभट्ट, पत्र--१६८, आक्रार-- 
4८ 2५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )>-२१, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू )--१९८४, रूप--श्राचीन, 
. लिपि-- नागरी, लिपिकाल--सं० १८4८७ ८ १८३० ६०, प्राप्तिस्थान--पं> लक्ष्मीनारायण 
बेच, स्थान--बाह, डाकघर--बाह, जिला--आगरा । 
आदि्--श्री गणेशाय नमः | श्री सरस्वत्यें नमः। अथ भाषा बेच रल लिख्यते । 
नारदादि सेवत जिन्हें पारद विसद प्रकास | सारद विधु बंदन करो हिय सारदा वास | वेद 
करत आहूस लखत बड़ो ग्रन्थ अभिराम | तिनको यह छोटो करो वेच्य रतन यह नाम | अथ 
नारी परीक्षा । भूखो प्यासों सौन जुत तेर तछए कोई । जैये नहाये तुरत ही नारी ज्ञान न 
होई । हाथ अंगूठा निकट ही नारी जीवन सूल | तोसों पंडित देखको जानत सुख दुख सूल । 
नर को कर पग दाहिनो तिथ को कर पद वाम तहां वैद्य जाने निरखि नाड़ी को परि नास । 
संप्रदाय पोथिनी सों अरू अनुभव सों भानि | जैसे परखत पारखी रतन जतन करि एन | 
नारी निरखे वेच्च जन भली भाति सकुचैन । 
द अंत- सात वार तातो .करे सोनो फेरि बुझाई । यह पानी पीच तब नीर अजीरन 
जाई । जब सोने के नीर को फोरि अजीरन होई । चार्टे तो मोधा सहित सुनि जन को सत _ 
जोए । गुन अजीन खंडन कहथो झुनि सुनियो सब कोए। सकी भांति जानो यहे वह नर 
दुखी न होइ । इति श्री गोस्वामी जनादन भट्ट विरचिते भाषा वेद्च रल ग्रन्थ अजीरन खंड-- 
नम नास सप्तसों प्रकासः इति वेद्य रत्न ग्न्ध सम्पूर्णमू । शुभ सवतु । संवत्‌ १८८० ज्येप्टे 
मासे कृष्ण पक्षे अमावस्याय शनि वासरे लिखितम वाहि नग्न मध्ये मिश्र सरावत्दास | 
श्रीराम ।.. 
... विषय--नाड़ी परीक्षा, जीभ परोक्षा, बेन्न परीक्षा, ज्वराधिकार; प्रत्येक रोग का 
निदान, पूर्व रूप उसकी चिकित्सा, आसव, अरिष्ट, अवलछेह, ग्रुटिका, रस, धातु सारण, 
शोधन आदि समस्त वेचक सम्बन्धी विक्यों का विस्तृत वर्णन हे । द द 
संख्या १६८ बी. वैद्य रत, रचयिता--जनादन भट्ट, कागज--देशी, पतन्न--९२, 

आकार --१० # ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--४०, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ू )--२००४७, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछल--सं० १८८८८ १८३१ इई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर 
शानसिंह, माम--चोपडिया, डाकधर--पिहानी, जिला--हरदोई । 


( ३४४ ) 


आादि १६८ ए के समान । 

अंत--छाया रूच्छन भानु की काल ज्ञान मत देखि | घूम वरन जब भानु रखि 
तादिन झूत्यु विसेख ॥ प्रतिमा पूरन जो छखे ता कहँ साध्य वखान । अंग हीन नर देखिये 
सो असाध्य पहिचान ॥ इति काल ज्ञान--दर्पषन घृत जरू तेल में छाया छूघु नर नारि। 
बना सीस तन मरन है पंडित लछेहु विचारि ॥ इति अंग परीक्ष्या--इति श्री गोस्वामी कृत 
भट्ट जनादुन नाम देच रल भाषा अन्थ सकल वच्य परकास [वेष्र वरन सत संवबत्‌ अद्वासी 
शेष पृष्ठ चपका है । लेखक नाम काशी पठनार्थ सुवादास कायेथ कोटवा आम निवासी ॥ 

विषय--नारी परीक्षा, मूत्र परीक्षा, साध्य असाध्य रोग परीक्षा, रोगों के लक्षण 
और औषधि वर्णन । द 

संख्या १६८ सी. वेद्यरत्न, जनादंन भट्ट, पत्र--१८७, आकार--<डै ८ ६ इंच, 
पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )--२०७०, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--ठाकुर शिव परशन सिंह, आम--शज शिवगढ़, डाकइृधघर-->अमेठी, . 
जिला--लखनऊ | द 


आदि--तवहिं सज्निपात बुध जन चीन्ह ॥१|| पहिला पित गत होईं वात गति होई 

वहुरि वहु ॥ कफ गति नारि होई भेद कह दियो सुब्ध यह ॥ चक्र चढ़ी सी फिरे थान 
साड़ी अपनो तजि ॥ वहुत भयानक कहीं मोर गति चले वहुरि सजि || होई जानि सूक्षम 
ह+ 8. हिं कक ह ९३/ बी 2 न ये 

वहुरि जानि परे नहिं किये परख ॥ इहि भाँति होइ नारी जवहि' तब असाध कहिये 
निरखि ॥ २॥ दोहरा ॥ नारी फरके मास संधि । वह गंभीर वखान । नारि जोर के जोर ते। 
कुपित उष्ण अति ज्ञान ॥ ३ ॥ 


भंत--अथ अभयादि सोक्षक विरेचन ॥ चप्पैया ॥ हर॑मिस्च अरु सोंढि आँवरे 

पीपरि छीजै || पिपरा मुरच विडंग और तज पत्र दत्त दीजे। ए्‌ सब लछेइ समान तिगुन 
री # धो ले रे 
दातो रुष पाती | जाठगन लेइ निसात छह थुनी मिश्री यातें || यह सब ले चूरण क 
. मधु सों गोली बाँघि वह । उठि प्रात खाइ यह कर्प भर सीतल पीयेै | सुवहा ॥ दोहरा ॥ 

. ज्यों ज्यों जल सीतरू पियी। त्यों त्यीं लागीो डार । जब हित छता तो पियों। तब छुड्टाइ 

..._ निरधार ॥ 


विषय--( १ ) ४० $ से ७८ तक--नाड़ी परीक्षादि | ज्वरादि लक्षण | ज्वर 
भेद । उनके छक्षण और उपचार । चूर्ण । वटी । रस। तथा अन्य रोग || (२) छू० ७९ 
से १४७२ तक---सत्री रोग बारूक रोग । बाजी करण पाक । रस | कुत्ते काटने आदिका 
. उपाय । तथा कक्ष रोगादि वर्णन । ( ३ ) परृ० १४३ से १८४ तक--घातु मारन विधि। 
धातुओं के गुण । सेन्दूर आदि सोधन और सारस्वत चूर्ण ॥ 


संख्या १६८ डी. वैद्यर्न, रचयिता--जनाद॑न भट्ट, कागज--बाँसी,  पत्नर--४३, 


३ आकार--५ 2९ ४ इंच, परिमाण ( अनुष्द॒प्‌.)--२२०, खंडित, रूप--आचीन, लिपि-- 





... जागरी;  आसपिस्थान--स्यामसुंदरलाक अग्रवाल, स्थान--जगनेर, तह०--खैरागढ़, 


रा .. डाकघर--जगनेर, जिलां--आगरा । 


( ३४५ ) 


आदि---श्रीराम जी । श्रीगणेशाय नमः | अथ वेचरत्न गुटिका लिप्यते | अथ मंत्र ॥ 
3 नमो सहाय हूँ श्री ही श्री क्‍्वीं क्‍्वीं क्लीं सं सं सं स्वाहा ॥ अथ पारामारण मंत्र विधि ॥ 
. शिववीज महातेज, बलूपराक्रम दायक, उमामहाइवर प्रसादेनः सिधि भवती पारदंः यह 
मंत्र पाठि परल सें डारि जे ॥ अथ परल मंत्र ॥ ३» नमो पारावाध्योः सर्व सवाध्यों: शिव 
शक्ति पारा वाध्यों उडैपुडे गागे भाज पारौ जानतो श्री गोरपलाले शुरुकी शक्ति मेरी भगति 
फुरों मन्त्र ईशवरोवाचः ३ नमो पारो वाध्या सारो वांध्यों ॥ अधीसुष पर जलूत वांध्यो 
फिर फिराचे भाजे जाय तौ रछा करे | 


अंत--अथ प्रमेह की दवा ॥ असरगंधी नीली स्व॑ंडउ मिलाइ | सोंठि समगुरू छीजे 
पड़ आनी औषधि लाजे | घृत मिलाइ षई किवा ७ वर प्रसेह मिंट जाइ। अथ वाइको 
चूरन । दोहरा भागाः सामलछुः भंगारी मंडिताइ मिलाइ चूरन दीजे टंक २ वाह वाइ 
रोग जरते । अथ शुटिका वाइ को । पिपरी असगंध चित्रक तामें चाव काविरंग सौदि आज 
_ वाइन अली करोजीः पिपरामूछ समान लीजे । गोली करे टंक २ प्रमान पहइ। वाइ रोग कि 
भाजि जाइ । अथ क्‍्वाथ वाइ कों। सोठ इलायची रसदेवदारी मिलाइ क्वाथदि प्रात 
उठि रोगानि । 


विषय--मभिन्न-भिन्न मंत्र पु० ७ तक । पुष्टि गर्मी की दुचा-पृ० ९ तक। गर्भवती 
की दवा १२ तक | गर्भधारण की दवा १८७ त5 | सरस्वती चूर्ण १६ तक । मूसली आदिके 
गुण १९५ तक । निगुण्डी के कत्थ आदि ए० २४ तक । मंत्र तंत्र-३० तक । वंध्या की दवा 
३५ तक । मरती की दवा ३८ तक | जंन्र तथा ज्वर के नुसखे ४७७ छू० तक । 


संख्या १६९. संगीत गुल्शन, कागज--देशी और भूरा, पतन्न---४०, आकार--- 
१० ९६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२८, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--१३०८, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकालू---सं० १८९९ ८ १८४२ ई०, लिपिकाल--सं० १९१८ - १८६१ 
ई०, प्राप्तिस्थान--रामगौरी गौड़, आम--स्थानपुर, डाकघर--जलेसर, जिला--एटा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः अथ संगीत गुरुशन लिख्यते ।। ठुमरी दादरा--गढ़ें 
वीति रैन नहिं आये पिया । सखी कैसे समुझाऊं मै अपना जिया || कवहूं न हमने नेह 
लगाया .अवजो रूगाया तो दाग उठाया ॥ सैयां निरसुद्दिया ने ऐसा जलाया जला जला के 
खाक किया ॥ गई वीति ॥ इतनी अरज है तुमसे शाहिद। हरि तुम्हरे मिल जावें 
शाविद्‌ ॥ हमरी ओर से यह कह दीजो । क्या उसको आजाद किया ॥ गईं वीति० ॥ 


 अंत--राग झंझौटी राग कब्बाली--हरिं का भेद न पाया साथू। हरि का भेद 
न पाया आप ही माली आपही खाली कली कली में जोहै रे। कच्चे पक्के की सार न जाने. 
मन माने सो तोरा रे ॥ कुछ वांदे कुछ मुख में डारे भक्त जनों की ओरी रे ॥ कुदरत तेरी. 
रंग विरंगी | तू कुदरत का माली रे | आपही वोचे आपही सौंचे आप करे रखवारी रे ॥ 
हरि का भेद न पाया साधू हरिका भेद्‌ न पाया रे ॥ इति श्री सांगीत गुलशन ससाप्तः ॥ 


विषय--इसमें नाना प्रकार की राग रागिनी लिखी हैं | 


( ३४० ) 
हरषाई श्री द्वारिका दिव्य अति गाई | उ्ससेन की कथा सुहाई नंद नंदन बैठे तहँ जाई । 
मोर मुकुट सिर दिव्य विराजे श्रवनिनि कुंडल अति दुतिराजे | अछूकनि की शोभा अति 
 भ्यारी मुखि पर झूम रही मतवारी । केसरि तिरुक अनूप विराजे, रूखि भ्ुकुटी मन मथ मन 
भागे । कटि किकनी अनूप सुहाई मानो श्याम वेद घुनि छाई । 

अंत- दोहा-गऊ अलंकृत रत्न बहु-भूषन बसन समेत । अति हित सों दे भुसूरन 
मंद्‌ नदन के हेत । चौ० । गऊ लोक विन्द्राबन गायो । गोवर्धन माधुथ्यं सोहायो । मथुरा 
द्वारा बति सुखदाई, बिश्व जीति की अति प्रभुवाई। श्री वरूभद्व खंडमन भावन पुनि 
विज्ञान खंड पनि पावन | यह विधि सो नव खंड सोहाये, शोनक प्रति मुनि गग॑ सुहाये । 
शौनक जू को विदा कराई गर्गा-चतृ गये सुनि सुखदाई। सम्वत उदन्नीस सुखदाई तापर 
ऋतु सोभा अधिकाईं | पुनि रितु राजसमय अति पावन । फागुन मास अधिक सुख पावन । 
राधा पक्ष अधिक सुखदाई भोंमवार पूनों छबि छाई । महा प्रभू कौ जन्‍म सुहायो तब ही 
कीत॑न गाय सुनायो । श्री कृष्ण प्रेम सागरे नारद जनक संवादे गर्गा चार्य शौनक संवादे 
नवमोतरंग । श्री शुभ मस्तु । श्री संवत्‌ १९०९। मासो तसे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे तिथौ 
पचम्यां । लिखितं पुस्तक गंगा प्रसाद अग्रवाले हिसामपुर ग्रामे वसति। या इदृश पुस्तक 
इृष्ट बात्ता दइ्॒श लिखितं मया यदि शुद्ध अशुद््ध बा मम दोषो नदीयते । श्री राधा कृष्ण श्री 
हरयनमो नमः । श्री राम कृष्ण । 
विषय --प्रम लक्षणा भक्ति का वर्णन । 
संख्या १७२ बी. प्रेमसागर ( वल्मद्रखंड ), रचयिता--जयदयार, पत्र--६, 
आकार--१४ » ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--१९८, रूप--- 
नवीन, लिपि-- नागरी, रचनाकारू---सं० १९०६ ८ १८४६ ई०, लिपिकार---सं० १९०९ ८ 
१८७२ ई०, प्रापिस्थान--पं० रामस्वरूप जी वद्य उपाध्याय, स्थान--फिरोजाबाद, डाकधर--- 
फिरोजाबाद, जिला--आगगरा । द 
. आदि--१७२ ए के समान | द 
अंत--बोल्यो जनक प्रेरि हरघाई, भुनि कह्चो वेगि मोहि समुझाई । नागिन कन्या 
. कहा तप कीन्ह्यो, कौन भांति हलूघर को चौीन्हों। सुनि नारद बोले हरिषाई भली कथा 
पूछी नृूपराइ । एक दिन गर्ग ऋषेइवर आये-सब गोपिन हित सों बैठाये । तिनसौं अपनो 
... भेव जनावो-मुनिहल घर पंचागव तायो । ताको उन सब सेवन कीन्हो, तब बलराम उन्हें 
. सुष दीन्‍्हों । यह विधि रास कथा मैं गाई जो सुनि है चित दे हरघाई | ताको अधिक तेज 
. बल होईं, वाको जीति सके नहिं कोई । अति आनंद सहित उर माहीं । श्री वलिराम छोक 
. को जाहीं । श्री हलूधर पंचाग सुहायो गये संहिता में शुभ गायो | दोहा । आग्विपाक यहि 
भांति कंहि, गये अपने स्थान | सो सगरो इतिहास में तुमसों कहों बषान | इति श्री कृष्ण 


विंष्य--वलभद्गर के विवाह और उनके निस्सन्‍्तान रहने का इतिहास | 





संख्या १७२ सी. प्रेमसागर ( विश्वजितखंड ), रचयिता--जयद्याकू, पतन्न--२०, कि क्‍ 


.... आकार--१४ 2७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--६६०, रूप-- 





( ३४९ ) 


नवीन, लिपि---नागरी, रचनाकारल---सं० १९०६ ८ १८४९ ई०, लिपिकाल---सँ ० १९०५९ ८८ 
१८७२ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामस्वरूप जी बेच उपाध्याय, स्थान--फिरोजाबाद, डाक- 
घर--फिरोजाबाद, जिला--आगरा । 
आदि“-भ्री धाम जी सदा सहाय श्री गणेशाय नमः श्री श्री राधा रमण के चरण 
कमल सिरु नाय, अति आनंदव ठाइ उरकर हत कथा सुभ गाय। १। हाय अपनो सेवऋ 
जानिके कहों कथा हरपाय । गुरू चरणन को धरे हिये इलोक अज्ञान तिमिरा धस्य ज्ञानां 
जन सला क्या या चक्षु रुनमी चिते येन तस्ये श्री गुरुवे नमः । ३। कोदि मलिड शंका 
संसत्न भूषण भूषितं सेवितं सर्व सिद्धानां तं न मामि गुरु परं ।४। हत कथा सुभ गाय 
हाय अपनो सेवक जानि रु चरणों के घर हिये डोंनमो भगवंते तुभ्यं पंवासु देवाय साक्षिणें, 
प्रयुस्नायं निरुद्धायनमः संकर्षणायच | ७। कष्मों गर्ग सुनि सोॉनक्रपाही का इक्षा दे 
मन माही । पंड द्वारिका तुम्द सुनायों जो सब तीथन को फल गायो । 
अंत--नंदिन सहित गंगा तह॑ आई--उपवन सहित वसंत सुहाई । लेदिक पाल 
संग सब देवा--इंद्र आयत हंकीनी सेवा । यह विधि दिव्य रुप धरि आये सप्तर्सिधु नव 
खंड सुहाये | गऊ रूप घरि पृथ्वी आई--ताकी शोभा कहृत न जाई । १८७ । बृन्दावन के 
तीर्थ शुभ गोबधेन ले साथ । बज जन सब जाये तहां दधि मापन के साथ। १८६। यह 
विधि जग्य कथा सुपदाई सो मैं तुम सौं गाय सुनाईं। गावे सुनौ जवन चितु छाइ। 
विस्व विजय जस सो नर पाह | काटनि जग्यन को फल पावै अंत समय गोलोक सिधावे । 
जहाँ परिपुरण तम सुखदाई तहां कौन सुषमिल्तन भाई । १९१। नारदजनक संवादे 
कृष्ण प्र मु सागरे जैदयालू कृते विश्व जित खंड समाप्तोयमः ॥ सप्तमो ७॥ शुभ मस्तु 
श्री संवत्‌ १९०९ कुवार मासोत्तमे कृष्ण पक्षे तिथीं नवम्यां गुरुवासर पुस्तक लिखते गंगा 
प्रशाद अग्रवाले हिसामपुर ग्रामे श्री सरजू निकटे शुभंम पात श्री राधाकृष्णायन मोनम 
श्री गोविंदों मोनमः 
विषय---श्री कृष्ण की कृपा से राजा उअसेन का राजसूय यज्ञ करने का वर्णन । 
संख्या १७२ डी. प्रेमसागर ( द्वारकाखंड ), रचयिता--जयद॑याछू, पत्र --१५७५, 
आकार--१ ३ई »४ ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---११, परिसाण ( अनुष्दुपू )--४७६, 
लिपि--नागरी, रचनाहाल --सं० १९०६४ १८४६ ई०, लिपिकाक--सं० १९०५ ७ 
१८०२ ई०, ग्राप्तिस्थान---पं० रामस्वरूप जी उपाध्याय वेदच्य, स्थान--फिरोजाबाद, 
डाकधघर -- फिरोजाबाद, जिला--आगरा | 0. दर के, "जे औ 
आदि--सोरठा --जै जे जे गुरुदेव कृपा सदन आनन्दमय । वेद न पावै सेवप्रसु 
मोपै कीज कृपा इलोक--इछोक--चंसे | वास झ्ु पासते शिव इति ब्रह्मेति वेदातिनो 
वौद्धा: । बुद्धि इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैया किका:। अहलिप्नय जैन सासन रताः कमेति 
मीमांसाकाः । सोयन्नो विद धातु वातछिफलं त्रेलोक्‍्य नाथ हरिंः । १ । 
. झेत--चौपाई--सर्पन माँकझ्ष सेस को जानो पक्षिन मै जो गरुड़ वधानों | देवन मध्य 
विधाता सैसे, देत्यन मांहि भयो वलि सैसे । भक्तन मुंह जो शंभु सुजाना; दासन में प्रहलाद 
वधाना । विद्यामान बहरपति जसे नदी मांझ गंगा है ऐसे । ग्रहन सध्य सूरज को जानो 
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( ३५० ) 


वृक्षन मह पीपर का मानो । गिरिन के मांझ सुमेर है जेसे, सब दीपन में जंबू ऐसे । 
पंडन में सुभ भरत सुहायो, छोकन में वकुण्ठ गनायो पुरनि मध्य द्वारावति जेसे, तीर्थन में 
पिंडारक तैसे | » » % इति श्री क्ृष्णप्रेम सागरे द्वारका खंडे नारद जनक संवादे जेद्याल- 
कृते द्वारिका खंडे समाप्त मः श्री संचत्‌ १९०९ कुवार वारे शुक्ल पक्षों तिथो चतुदंब्या भौमवासरे। 
लिखिते गंगा प्रसाद अग्रवाले हीसाम्पुर आमे वसति श्री सरजू निकटे । जो प्रति. देषा सो 
लिया । श्री हनुमते नमो नमः । 


विषय--श्री क्ृृष्णजी के द्वारिका जाने का कारण, उनके विवाहों तथा चरित्रों का 
वणन, द्वारिका का महत्त्त तथा उसके दशेनादि का फल वर्णन | 

संख्या १७२ ई. प्रेमसागरे ( मथुराखंड ), सचयिता--जबदयालऊ, पतन्न--२० 
आकार--१ ३३ (७ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ)---११, परिसाण ( अनुष्ड॒ुपू )--६६०, रूप--- 
नवीन, लिपि--नागरी, रचनाकाछल---सं० १९०६ “१९४९ ई०, कलिपिकाहू---सं० 
१९०६ ८- १८७२ ई०, प्राप्तिस्थान --पं० रामस्वरूप जी उपाध्याय बेच, स्थान--फिरोजा- 
बाद डाकधघर--फिरोजाबाद, जिला--आगरा । 


आदबि--भ्रीगणेशाय नम; श्री राधारमण जी सदा सहाय । श्री गुरुचरण सरोज 
रज अभिमत फल दातार | ताको प्रथम मनाइओ मंगल करत अपार । इलोक | वसुदेव सुतं 
देवं कंसे चणूर मर्दन, देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगदूगुरं । सोरठा | यक दिन श्री नदुनंद 
मन सें कियो विचार यह । कर्स सुरन आनन्द सब दुष्टन को मारिके । सोरठा । सुलु राजा 
छास नारद मुनि यह विधि कह्मों, में गयो सहित हुछास कंसराज की सभा में । स्थास 
करुणहय लपषि ललपचायो चढ़वे को मन मतो उपायो । दोहा । अति पापी मोहि जानि के 
दीन सक मोहि श्राप | हय पर चाहत चढ़ो सठ घरि हय वपु आप । यह विधि कथा सुनाय 
के कृष्ण चरण सिरुनाय । चलो विष्णु के छोक को हुंदुमि दीयो बजाय । 


अंत--दोहा--राजवंश श्रेय छोक को जो कोड रारत भार । मथुरा वसि सुभ गति. 


लहे यह सिद्धांत अपार । चौ० । उनके करण, मुद्दा सम जानौ, जिन मथुरा महात्म न जानो 
डनके चरण वृथा जग माही । जे चलि मथुरा को नहिं जाहीं । नेत्र सोसिपी पक्ष सम कहिये 
जो मथुरा दरशन नहि छहिये । जो सथुरा को भामन जानो सुष को घट की तुल्य बषानों । 
श्री समधुरा हित जो उन दीनो वेकर बृथा विधाता कीनो | बृथा सीस परवचत सम सोई---भ्री 
मधुरा हित जीवन जोई । पंच तत्व की देह बृथा ही---ब्वज रज में छोटी नहिं जाई । जीव सो 


.. वृथा कृष्ण नहिं जाने सो मन बृथा जो भक्ति न माने । यह विधि:सो सब जानि के नि३चे क्रियो 


विचार, औरु वस्तु सब बृथा है हठ है कृष्ण विहार। इति श्री कृष्ण प्रेमसागरे मथुरा खंडे 


... समाप्त संवत्‌ १९०९ जा 5 क्‍ 
बिषय--केशी वध तथा उसके पूर्व भव की कथा, अक्रर का ब्रज आगमन, कृष्ण 


. बलराम का मथुरा प्रवेश और कंसवध | वसुदेव तथा देवकी कृष्ण मिलाप | उग्नसेन का बंधन- 
. मुक्त होना, संदीपन से कृष्ण का पढ़ना तथा मथुरा की न्‍्य लीछाएँ, एवं गोपी उद्धव 
संवाद, मथुरा महात्म्य । व न्‍ 2 ला 


( ३७०१ ) 


संख्या १७२ एफ, प्रेमसागर ( माधुयंखंड ), रचयिता--जयद॒याऊ, पत्न--१ २, 
आकरार--9१ ३३ » ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पुष्ठ )--१०, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )--३६०, रुख- 
नवीन, लिपि--नागरी,_ रचनाकारू--सं० १९०६ # १८४९ ६०, लिपिकाल---खं० 


१९०९ ८ १८७२ ई०, ग्राप्तिस्थान--पं० रामस्वरूप जी उपाध्याय वैद्य; स्थान--फिरोजाबा द, 


डाकधर--फिरोजाबाद, जिला-- आगरा । 

आदि- श्री गणेशायनमः । छोक | अतसी कुसुमोप मेय कांत्तियंम्जरुना भूलकदुूँव 
मध्यवर्ती | नव गोप वधू विछास शाली वनमाछी वित्तनोत्त मंगलानि। पर करी कृत पीत् 
पं हरि सिखि किरीटनटी कृच कंधरं । लकुट चेण्ड करं चल कुडर्ल पद्धत्तर नट वेच्य घरंभजे 
। सोरठा । मुनि बोल्यो वहुकास नारद सो कर जोरि के । कहो सबे इतिहास श्रुति रूपा 
कह्यों करि मिली । चौपाई | नारद मुनि बोले हरपाई राजा सुनो कथा चित छाईं। श्रुति 
रुपा गोपी वृज माई । शेष सापि के वरते आई । देषत मोहन रुप छुभानी । वरिवे की इक्षा 
मनमानी । बूंदा देवी की सब ध्यावे | करि पूजा गहि भांति मनावे | पावै वर सुंदर नंद 
नंदन | रुप रासि रस गुण अभिनंदन | 

अंत - चढ़ि विमान निज धाम सिघायो, शुभ माधुरी खंड में गायो। हित करि 
याहि जो गावे कोई, मन वांछितफल पावे सोई । पुनि यह छोक भोग सुप भारी अंत समे 


 गोलोक सिधारी । इति श्री कृष्ण प्रेम सागरे नारद जनक संवादे गर्गा चार्य सौनक संवादे 


जै दुयाल कृते माधुयं पड़े चतुर्थ । समाप्त । शुभमस्तु । श्री संचत्‌ १९०९ । भाद्व मासे कृष्ण 
पक्षे सप्तम्यां रविवासरे | पुस्तिक लिखिते गंगा अंगुवाले हिसाम्पुरे । श्री राधा स्पांम 
सुंदरोज पति । श्री गोविंदाय नमो नमः | श्री सीता राम । 

. विषय--श्रुतिरूपा के कृष्ण को मिलने, ग्रोपिका दुर्वासा मिलन, चीर हरण लौछा 
कोशलपुर की स्रियों का तपोबल के ग्रभाव से नहं में आगसन ओर गोपों से उनका विवाह | 
कृष्ण तथा भीष्म की पुत्रियों का विवाह, एकादशी व्रत महात्म्य तथा कृष्ण के आनंद 
बविलास और मथुरा के ब्ाह्मर्णो के यज्ञ का वर्णन । 

संख्या १७२ जी. प्रेमसागर ( गोवद्धनखंड ), रचयिता--जयदयाऊक, पत्र--९, 
आकार---१४ » ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, परिमाण ( अनुष्ट्रप्‌ )---२६७, रूप-- 
नवीन, लिपि--नागरी, रचनाकार--सं० १९०६७ १८४९ ई०, लिपिकाछ--१९०९ & 
१८७२ ई०, प्राप्तिस्थान--पँ० रामस्वरूप जी उपाध्याय वैद्य, स्थान--फिरोजाबाद, ढाक- 
घर--फिरोजाबाद, जिला--आगरा ॥ ह 

आदि--श्री राधा रमण जी सदा सहाय । श्री गणेशाय नमः। इछोक | अज्ञानु 
लंवित भ्रुज़ों कनकाव दातों संकीत्य॑ नैक पित्त रोक मलाय ताक्षों। विश्वस्भरो द्विजवरी घर 
पाली वंदे जगत्पिय करो करुणावचतारो । ( १ ) दोहा--शीश मुकट केशरि तिरूक वांके 
नयन विशाल, पीत्तांबर कटि किंकनी डर राजत वन माल । कर लकुटी झुरली अधर, पूँघर 
वाले वाल । छिन २ प्रति रक्षा करो, सदा छाडली छाछ। ( ३) सोरठा--फिरि बोल्यो 
बहुरास, अहो सुनि स्वर धन्य । तुस मम हिय अधिक हुछास सुन्यो चरत गिरिवर गहन | 
( ४ ) दोहा-नारद्‌ हृदय अनंद के साधु साधु -कहिं तात। खुनों कथा बज चंद की सेटत 


( 3५२ ) 


सब उत्पात । ( ५ , चौपाई-वर्षा ऋतु वीती सुषदाई । घर घर वजी अनंद बधाई | इन्द्र 
जग्य हित सब बृजवासी, करत तियारी अति सुखरासी । 


त--यहि विधि सौ गिरि कथा सुहाई, गावे सुने कथा चितु लाई । कोटि पाप- 

मैरति जो होई मन वांछित फल पावे सोईं । पुत्र पौत्र धन धान्य सुपावै, अन्त समय 

गोलोक सिधावै । गोव्ध॑न मुखते उच्चारे सो सदेह वेकुण्ठ सिधारै। वर्ष वर्ष प्रति पूजत 

जोइ नन्‍द समान मनोत्थ होई | ( ७४ ) इति श्री कृष्ण प्रेम सागरे जे दयार कृत नारद 

जनक संवादे गर्ग सौनक संवादे गोवर्धन खंडे तृतीय तरंग समाप्त सुभ मस्तु श्री संचत्‌ 

१९०९ मासोचमे कुवारमासे शुकुृल पक्षे तिथों पंचमा रविवासरे लिपिते गंगाप्रसाद अगरवाले | 
विषय--श्रीकृष्ण की गोवहन छीला का वणणन । द 


संख्या १७२ एच. प्रेमतागर ( इ दावनखंड ), रचयिता--जयदधाल, पतन्न---.२६५ 
आकार--१३२ > ७ इंच, पंक्ति (प्रांत एष्ठ )--११, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ आल के 
रूप--नवीन, लिपि--नागरी, रचनाकाछ--सं० १९०६८ १८४९ ई०, लिपिकारू--सं० 
१९०९ + १८७२ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामस्वरूप जी उपाध्याय वेच्य, स्थान--फिरोजाबाद, 
डाकधर--फिरोजाबाद, जिला--आगरा | 


आदि--श्री गणेशाय नमः । इलोक । अनपिंत चरी चिरांत्‌ करुण यावचीणण;॥ कलौ 
. समर्पयित्तु मुल्त्तोज्वलर सांस भक्ति श्रियं हरि: । पुस्ट सुंदर धुचिक दंव संदीपत्ति। सदा _ 
. हृदय कद्‌ रेस्फुरत्ुनः सची नंदनः । १ ॥ सोरठा | जिहि सुमिरत आनंद राधा रमण अनंद्‌ 
मय | भक्त के हित चंद किये प्रकास उज्जल विमर । दोहा । विहरत है राधा सहित श्री 
जमुना के तीर । ते निसि दिन मंगल करे संकरषण के वीर |२। सोरठा सुनौ सचे चितु 
छाइ श्री वृन्दावन सुभ कथा । उर आनंद बढ़ाइ नारद बोले जनक प्रति | ३। चौपा 
येक दिन त्रैठे नंद अथाई पठये तहं उपनंद बुलाई । पुनि सगरे वृषभान हंकारे। आये सच 
हर्ष उर धारे | सर्वे जोरिय कम तो उपायो । निसदिन इहाँ उपद्बव आयो । 


 अंत--यह सुनि मोहन गये निज धामा | क्लस क्रोध बोढयों श्री दामा। राधा 

कह्यौ असुर हुई जाई | संघ चुड़ दानव भायो आईं। श्रीदामा तब कहयौ सुहाई एक सत्त 

बरष हो विछूगाई । १८७ | दोहा | तेहि छिन प्रगटे प्रभू तहां कहयो दोडन समुझाई । 

. श्हों प्रियाजन सोचकर छिन सम वरष विहाइ । सोरठा । कह कुबेर घर जाव श्री दामा सौह 

रष प्रभु । रास समै सै आवत वनिज गति को पाइ हो। दोहा | बज विहार अद्भुत अधिक 

... अधिक हृदय दरषाइ । अधिक चित्त दे सुने जो अधिक अधिक फल पाइ। १ ण॑०। इति 
. श्री कृइन अेम सागरे नारद जनक संवादे बृन्दावन षड़े समाप्त । 


_विषय--वंद आदि का गोकुछ से इन्दावन को प्रस्थान करना, सब ती्थों के वहां... 
..._ श्रति वर्ष आकर चार मास सेवा करने का वर्णन, श्री कृष्ण भगवान के रास विहार तथा. 





....... अन्य लीलाओं का वर्णन । 


संख्या १७२ आई. प्रेमसागर ( गोलोफ खंड ), रचयिता--जयदयाछ, पत्र--२४, 


.. आकार--१४३८७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१३, परिमाण ( अलुष्दुप्‌ )-७६२, रूप-- 


( ३७३ » 


प्राचीन, लिपि-- नागरी, रचनाकाल--सं० १९०६ -- १८४९ ई०, लिपिकाछ-सें० १९०९ ८ 
१८७२ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामस्वरूप उपाध्याय वेद, स्थान - फिरोजाबाद, डाकघर-- 
फिरोजाबाद, जिला--आगरा | 

आदि--श्रीगणेशाय नमः । श्री राधागोविंद जू,, तुमहों परम दयाल । दास जानि 
किरपा करो हरो सकरू जंजाल । उमा सहित गणनाथ को वार वार सिरनाय। हृष्णकथा 
चाहत कहयो हम पर होहु सहाय । बंदों प्रथमहि गुरु चरण, खुंदर सुख की घान । सकल 
अमंगरू अधघ हरन देत विमल विग्यान। तिनके सेवत सुलभ सुभ होत पदारथ चार | 
ज्यों दिनकरके उदयते, मिटत जगत अंध्यार । सोरठा । पुनि वंदों पदरेनु, जासों उज्जल होय 
हिय, करो सो मम उर जैन सुंदर मोहन जस कह्दों । गौर अंग राजत विस विधु अकलं क 
अछीन | सो मस हिय आकास सै कियो प्रकास नवीन। तासों सूभयों जो कछू सो में कहाँ 
सुनाय । सुनिदे सज्जन संत जन अधिक हृदय हरपाय । 

अंत--सोरठा-- माटी पान अनुप सो विधिवत तुम्सों कह्मों | सुनो चित्त दे भूप 
चारुकेलि छीछा वहुरि । जम्मुना के तट मोहन पेड़, बाल सपा सब छागे डोले । ताही छिन 
दुर्वासा तह आये छीलादेषत अति अम छाये। »८ »( % गऊ लोक अश्चु रास कियो जब प्रान 
पियारी हेतु । “*****कट्टिउ तव अब इक्ष्या कादे मन माहीं । सो वहु रास कह्ों मो पांही । 
तुरत जनक सुनि चरनन गहि, बोलेड हित हरपाय, और चरिश्र जो किये प्रभु विधिवत कहि 
समुझाय । सोरठा ) गऊछोक निजधाम, सो वैभव तुमसों कहाँ सुनी सकल तज्नजि काम 
श्री वृन्दावन गढ़ रस । इति श्रीकृष्ण प्रेम सागरे जे दयारूकृत नारद जनक संवाद गोलोक 
पंडे सप्तमोध्याय । 

बिषय--कृष्णावतार का कारण, नंद व उपनंदादि शब्दों की ब्युत्पत्ति, कृष्ण के 
सम्बा-सखी तथा माता पितादि संबंधियों के अवतार का विवरण और कृष्ण बाल लौछा का 
संक्षिप्त वणन । 

संख्या १७३. व्रह्म वैवर्त पुराण, रचयिता- जैमैराम अग्रवाल मिच्कू ( मेंडु, अछी- 
गढ़ ), पन्न--७३०, आकार-१० ४ १६ ६३ इंच, पंक्ति (प्रति एष्ट)-९, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
११५००, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरी, रचनाक्ाकू--सं० १८६७०१८१० ई०, 
प्राप्तिस्थान--श्री भारती भवन) स्थान--फिरोजाबाद, डाकधघर-फिरोजाबाद, जिला-आगरा । 

आदि्--श्री कृष्णाय नमः ॥ अथ ब्रह्म वे वर्चपुराणे कृष्ण खंड भाषा छलिख्यते ॥ 
सोरठा ॥ गननायक वरदेव सुमरत दायक सिद्धि के। मन बच कर्म के सेव जो प्रेरक हे 
बुद्धि के || दोहा || अरुण वरण भूषन अरुण अरुण चसन जुत हँस || कृपा करों सो शारदा 
कंदन करत प्रसंस [| २॥ पीत वसन भूषन विविधि दौरघ द्वम भुज चार ॥ कमला प्रति सब 
जगत पति सो सन करो विहार )। ३॥ इन्दु बरन वाहन बरद्‌ चंद भारः ईशान । उमा 
सहित वंदन करों कृपा करों भगवान ॥ ४ || तिमर हरन मंगल करन तत सत चित भग- 
वान ॥ ४ || विदव रूप सब विश्व को आदि मध्य अवसान ॥ ४ 

अंत--ताते जल सहित करे जोगा । मम की तो नाम संजोगा ॥ गिद्ध कोटि 
सहस्र परमाना । जन्म स्वें करन सूकर आना ॥ स्वापद जन्म सतन परिमाना । कुदू भोजन 
द ४७ रे 


( ३५४ ) 


निकरत जु आना || विप्र अदी छित है जो कोई | संख चिह्न जत सुक सो होई॥ द्ष 
वाही हुज होत सुजानो । राज हंस निशचे कर मानो ॥ चित्र बस्र चुरावत जोई। तीन 
जन्म मयूर सो होई॥ तेज पात जो हरत खुज़ानों | सो कारंड जोन्ह पहिचानो ॥ 
[ शेष छत | द 
विषय--( $ ) ए० $ से पू० २४ तक--मंगलछा चरण, अन्ध निर्माण काछः--एक 
सहख औ आठ सत सठ संदत पाइ। करो अरंभ या अन्ध को, कोज़ो गिरा सहाइ ॥ नृप 
कल वर्णनः-- सोम वंस में प्रगट भो, जदुकुल परम उदार । प्रगटे ताही बंश में श्रीपति कृष्ण 
मुरारि ॥ तिनके सुत भए प्रद्युमन तिनके सुत अनुरुद्ध । वजू नाभ तिनके भए जे हे जगत 
प्रसिद्ध ॥ जिन प्रतिमा श्री कृष्ण की थरपी करि सनसान | तिनके जस सब जगत सै ज्यों 
प्रसिद्धि ससि भान ॥ उपजे तिनके भश में । भवरा जो कुस राज । वसत करोछो नगर सें । 
* सुख के सबै समाज । एक समय मन में कियो विद्या पढ़न विचार | गये तहुण गड़ नगर में 
प्रोहित अह सझार ॥ तहाँ विरोहित नूपति सों । डपज्यों वछुक विगार | बढ़त बढ़त अति 
बढ़े गयो । मन में बढथों विकार ॥ राजा बहुदुछ साथ ले । चढ़ि आयो वा धाम | प्रोहिित 
सों औ नूपति सों । भयो बहुत संग्राम || दोनों आता मन विखे। छन्नी धर्म बिचार। 
प्रोह्ित संग हे नृपति सों | कीनो जुद्ध अपार॥ तब प्रोह्ित मारे गये । जुद्ध करत दोऊ 
. बीर। चकत चछत आये निकट तरन तनूजा तीर ॥ जझ्चुना को जरू उत्तरि के | जहाँ तहँ 
. करत निवास । आये देश निज छाड़ि के । कियो साहपुर वास || ताही सभे सहावदी (!न) । 
. दिल्‍ली को सुल्तान। जुद्ध करत हाथु रस सों । वीते बहुत विहान ॥ तिनके संग को भार 
इक | छस गर गयो सुभाय ॥ बैठि सभा में शाह की । उठि आवबे नित जाय ॥ एक चौस 
ता शाहने । असे कल्मो सुभाय ॥ उमरायन सो नूपन सों । वोल्यो बचन सुनाय ॥ जो या 
राजै मारि के । मो पर ल्‍यावे सीस | ताझो में या देश को | राज़ करों वकसीस ॥ भाट उठो 
या बात सुनि | पहुँचो निज ग्रह जाइ । दोऊ आातन सो कह्ौ। सबै संदेश सुनाइ ॥ 
“- सोरढा--दोऊ राज प्रवीन सुनत बात यह स्राठ की ॥ करि घोरन पर जीन चले बहुत 
उत्साह सों ॥ गढ़ देखो तब जाइ फेरि अश्व चहूँ ओरि तें ॥॥ एक ओर लपि पाइ कोरा 
.. दीने अदव के ॥ तब वह कोरा खाइ घोड़ा वाढ़थो क्रोध में ॥ दोऊ पॉय उठाई उडड़ि कूदो 
गढ़ मध्य में ॥ जाति चाक को अति वली महा पाल्था नाम ॥ दिली के सुल्तान सा नित्त 
.. करत संग्राम ॥ ताको यही सुभाय एक पहर लौ प्रात ही। देवी के ग्रह जाइ पूजा करें 
. विधान सौं ॥ घर को चलो समाइ राजा पुजा करि तहां | तबहीं पहुँचे जाइ घोरा के असवार 
.._ए्‌॥ करिके क्रोध अपार खड़ग काढ़ि कें कमर तें || राजा के गल डारि लीनों सीस उततारि 
. के ॥ रहितो मुकुट सुभाह सा राजा के सीस पर । लीनो-तुरत उठाइ पटका में बांधों तबै ॥. 


.... फेरे अस्व सुजान आये. वाही ठास में ।| कोरा दियो निदान उड़िके गढ़ बाहिर परे |[--दो द्वा- 
..... तब दोऊ आता साथ ही आइ गए निज धाम । आइ नग्न खोली कमर कीन्हों घर 
.... विश्वास ॥ यहां भाट जायो सभा तहां सुनी यह बात । राजा को मारो कहैं जाप न जाप 
...... छजपत ॥ भार कट्मो सुछतान सों छखो साह सो ओर । जिन मारो राजा वी खो है कोऊ 
... और. | तथै भाट तहां आइके इनको ग्रयो लिवाह । दोनो ज्ञातन साथ ही दीनों जाइ 





अड्डा उपुदलककतरा ० सकल सातपरप 





( ३७५५ ) 


मिलाइ ॥ तब पूँछो सुलतान ने तुम डारौ नूप मार | पटका खोलो कमर तें दीनो मुकुट 
निकार || दिल्‍ली पति इनको तबै महा सूर जिय जानि । राजा कहि मन सब दियो कियो 
हुत सनमान ॥ पचासी और पांच सत झास राज विख्यात ॥ वांटे घरनी करि कह्दे पोरच 
वांगर जात | आता भा बड़ राज हे छोटे कुश विख्यात | पोरच भये भवराज ते कुंश ते 
वांगर जात ॥ गछी के मालिक भये राजा पोरच जात । ताबेदार हू के रहें तिनके बांगर 
आत ॥ और तिन देस छियो बहुत कियो राज जसमंड | तबते तिनको देस सब कहियत 
पूरन खंड॥ ता राजा तहँ वसि करे जेसे करत उदार | ते में वः्नन ना करे 
होहि अन्थ विरतार ॥ उपजे तिनके वंश में दह्ववे सिंध बलवान तिनके 
तनय बहुत भये नगर बसे वहु ज्ञान | वाहन सिंह तिनके भये वुद्धि वान 
रनघीर । तिनके जम्जुनी भानु सुत प्रगट भये रन वीर || अमर सिंघ तिनके भए राजा परस 
उदार । तिनके गुन अद्भुत सकक जानत सब संसार ॥ सोवर गढ़ के जाठ ने कीना कह 
विरोध । दिल्‍ली के सुल्तान को तापर वाढ़ो क्रोध ॥ फौज कसी तापर भई उतरे औ फर- 
मान । हुकुम पाइ के चढ़ि गए राजा मुगल पठान | तब राजा अमर सिंघ को उतरा पह्द 
फरमान । सोवर गढ़ को जाइकें मारों वेगि सुजान ॥ राजा सुनिके हुकुम को इक बेर गद्‌ 
वराय । फिरि अहिदी आये तहां दीनों हुकुम सुनाय | आओऔरंगस जेब महावली दिल्‍ली को 
सुल्तान । ताको हुकुम न मानई ऐसो को हिन्दु आन | राजा तब दुरू साथ छे पहुंचे सोवर 
तीर | डेरा कीने जाइके सूर बीर अति घीर | प्रात होत हछा करो राजा जुद्ध उदार | सूर 
बीर पहुँचे तहां गढ़ को लीनो मार | गढ़ भीतर के जात हीं वढ़ी जुद्ध घम सान। अमर 
सिंह राजा तवे रन में छोड़े प्रान ॥ सोवर पे सारे गए अमर सिंह विख्यात | पात साह 
निज अवन सुनि राखी यह वात || तिन के सुत अनिरुद्ध सिंघ राजा बुद्धि विचित्र । राज 
नीति जानत सकल अद्भुत तिनके चरित्र ॥ एात साह ने सुधि करी कछु कारज को पाह । 
राजा सिंघ,अनिरुद्ध को लीनो पास बुछाइ ॥ शजा तब दिल्ली गए मिले तवे सुल्तान 
खिलअत देके मुहमदेंह कियो अधिक सनमान || ता राजा ने कविन सो नेह कियो दें दान | 
दान दुछि तिनके भएु घासी रास सुजान ता राजा को राइ सों बरनो कवि बहु भांति ॥ 
ताही में सब लिखो है जेंसो है विरतांत || भूंख नादि कवि आइके पायो बहु सनमान॥ 
जस वरनन जिनको कियो वहुकचि जानत जान ॥ जा कवि देस विदेस के आये सुनि नृूप 
दान । तिनके वर पासन करे और दये वहु दान ॥ ता राजा के गुन वहुत क्‍यों करि बरने 
जांय । वलि दधीच आ करन करिं उन सानों कलि मांहिं॥ मंड़ भई अवाद तब ता राजा 
के राज । बाढ़ों ता अति नगर में सुख कों स्व समाज || हाट बाद सुन्दर अधिक सेन धाम 


 अह भूप ॥ बाग ताल सोहत सुखद सनकों मोहत रूप ॥--कविच--जिन अनरुद्ध गहली- 


तन को सर कीन्‍्हों । प्रबल पुंडीर बीर मारे हैं वितारि के ॥ भालन को मारो क्षोहान कों 


मीडि डारो । बरोली को राउ जुद्ध जुरें गयो हारि के ॥ जे जै रास भने जाट जातिन को कौन _ 


गिने | नृपति अमेडी ढारे देस के सिंघार के ॥ माहन मई को छिन एक ही में ढछूट करि । 
बीजापुर ऐसों कुर संडा छीनों मारि के ॥ & »( ५» ४ नगर की सोभा तथा 
कुन्डा ताल का वर्णन || अनिरुद्ध सिंह की विजय तथा बीरता का वर्णन || राजा सिंह अनि- 


( श५६ ) 


रुद्ध के वेटा सिंह कल्यान राजा को मरनो भयो बाढ़ी मनहिं गिरछान ॥ करी प्रतिज्ञा प्रगंट 
तिन भोग दये सब त्याग | एटा को मात्यो जबे तब सिर बाघों पाग || & »# २ 
»% 2» वक्त राजा की वीर ताई का वर्णन राजा किसुन सिंह एटा पति ( मेंन पुरी 
शरणास्थ ) पर कल्यान सिंह की विज्ञय का वर्णन अर्थात्‌ पिता का वैर छे छेने का वर्णन--- 
तिनके सुत प्रगटे जगत राजा सिंह अजीत । जुद्ध जुरे न मुरे कहूं रन सें रहे अजीत ॥ तिनके 
सुत प्रगटे प्रवल दाता बुद्धि उदार || रतन सिंह राजा तिन्‍्हे जानत सब संसार | बहुत 
राज कीन्हों विमल बाढ़ी सुजस अपार ॥ दे प्रताप सूरज तपो पोरच खंड मंझार ॥ उपजे 
तिनके मित्र सिंह राजा परम उदार | राजनीति जानत सकल तिनको सुजल अपार ॥ ता 
राजा को राज अब प्रगटहसायन माह । चारिं बरन निज धर्म रत सोवत . जाकी छांह ॥ 
८ >< »< ३ 
सोरह सुत ता नृपति के जद्यपि वहु परिवार । सौंप्यो सुत जसवंत को सबे राज को भार ॥ 
राजा जसवन्त के दान का व्णन | 
कवि का निज कुलछ वर्णनः:--बेंस वन जो तीसरो बेदन कर विख्यात । अगरो हेते 
प्रगट है अग्रवार यह जात ॥ मीतल गोत में प्रगट भद्‌ गेज्ना साह सुजाम | उपजे तिनके 
वंश में गिरिधर अति बुधवान ॥ तिनके भोपत राम सुत तिनके केसो राम। सीलवंत 
वुधिवंत अति जिनके गुन अभिराम || तिनके सेवा राम सुत ग्रुन निधि बुद्धि समुद्र । 
बालक हीतें जिन विविध पूजे श्रीमनि रुद्र ॥ तिनको राजा रत्न सिंघ बहुत कियो सनमान | 
राज काज में अति निपुन कीनों राज दिवान ॥ तिनके सेंडू नगर में वाग कूप ओ धाम । 
सब ही देस प्रसिद्ध है जिनको जस अभिराम ॥ तिनकी रुचि अति धर्म में औ हरि भक्ति 
निदान । तिनके जै जै राम सुत प्रगट भयो जग जान ॥ देव गिरा पारख गिरा विद्या पढ़ी 
अपार । देस गिरा में करत जो कविता चित्त विचार || कविच बनियां बरन हों कहावतु हों 
. अग्रवार। भेड्डंपुर बांसी हूँ हों कह्ति समुझाइके | सेवाराम सुत जाको जस देस देसनि 
में | सहर अनूप में निवास करो जाय के | गंगा तट बास अब आयो हों इदसायन में। 
.. राजा मिन्न सिंह पास रहो सुख पायकें ॥ जे जे राम सोई जाकी कविता मधुर होई। सब 
कोई कान दे सुनत मन छाइक॑ || » #&४ >#> बीते बरष चालीस तब संबत गंगा 
नीर | बह धन खरच करो तहां आयो जहेँ नूप वीर ॥ राखो तब बह मानदे दे दफ्तर को 
 काज । श्री जसवंत कुमार सों बाढ़ो धरम समाज | तिनकी आज्ञा यों भई पमे धर्म मय 


... चार | जुगल चरित कहिये कछू निज मति के अनुसार ॥ 


. इसायन के नगर, ताछ, बाग, हरिमंदिर, दुर्ग तथा सभा का वर्णन | भ्रंथ परिचय 
दोहा--बअंद्वा वे वरत पुरान के, खंड कहे हैं चार | तामें क्रष्ण खंड यह, सब बेदन को 


.... सार ॥ श्री जसवंत कुमार की आज्ञा मन में राषि । कृष्ण खंड के सार सब बरनत सापा 
...._ भाषि ॥ जैसो कछु रिषि व्यासने कीन्हों है इतिहास । सोई सब भाषा विषे कीनों सुमति 

......._ प्रकास ॥ अनुवाद के विषय सें कवि का कथनः--नहिं विस्तार समास नहीं जो पुरान को... 

का रूप | सोई भाषा में कियो जे जै रास अनूप ॥ अइलोकनि को अर्थ ऊहि तद॒वत रूप... 








( ३५७ ) 


विचार । भाषा में सोई कियो ताही के अनुसार ॥ (२) पृष्ठ २० से पृष्ठ ७३० तक-- 
वेव्ते पुराण का हिंदी भाषा में पद्यानुव:द । श्री कृष्ण के विविध स्चरित्र तथा भक्ति की 
विविध रीतियों आदि का वर्णन | कुछ राम चरित्नों का भी वर्णन ॥ 


टिप्पणी-- ब्रह्म वे वर्च पुराण के चार खंडो में से श्री क्ृष्णजन्म खंड नामक खंड का 
यह पद्मानुवाद है। शनुवादक जे जे शमजी मीतल गोत्रीय अग्रवाल वेइय मैडू' ( अलीगढ़) 
के निवासी थे। वहां से जाकर इन्होंने कुछ दिन अनूप शहर ( बुलंदशहर ) में निवास 
किया । तदुपरांत वह हसायन ( अलीगढ़ ) के राजा जसवंत सिंह के यहाँ नोकर हो गये । 
इस राजा से इनका पतृक संबंध था | इस कवि के पिता सेवाराम राजा रत्न सिंह के 
दीवान थे । इनकी कविता अच्छी है। इन्होंने अपना तथा अपने जाश्रयदाता का वंश 
परिचय दे दिया है। जो यथास्थान उद्धृत कर दिया गया है। यह अनुवाद उन्होंने 
व्यास करत ब्रह्म बेचते पुराण के इलोकों के आधारपर क्रिया है। अनुवाद अनेक 
प्रकार के छंदों में लिखा गया है । यचपि इनके छंद अच्छे हैं फिर भी कहीं कहीं उनमें 
गति भंग दूषण पाया जाता है। कवि अपने को फारसी तथा संस्कृत भाषाओं का ज्ञाता 
बतलछाता है । 

संख्या (७४ ए. गर्म चिंतामणि, रचयिता--जैलाल, कागज--देशी, पन्नर--४, 
आकार--< »६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--३२२, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )--१ २८, 
रूप-- प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकालू---सं० १९०४ - १८४७ ई०, प्राप्तिस्थान--- 
लाला ध्यामसुंदर पटवारी, आम-सराय रहमत खान, डाकघर--विजयगढ़, जिछा--- 


अलीगढ़ | 


... आदि--श्री गणेश्ायनमः ॥ अथ गर्म चिंतासणि लि्ख्यते ॥ क्‍यों जनम गमावों 
रटो राम रघुराई । मानुष देह बहुरि सहज नहिं पाई ॥ नरनारी संजोग गे सें आयो । 


मल मृत्र मास को पिंड होय. हिय रायो || पग ऊपर तल में सीस रहे लूटकायो। दुख 


गर्भ बास को देख बहुत घबरायो | पड़ते ही पिण्ड में जीव तनिक सुथधि आईं ॥ मानुष || 
३१ ॥ अग्नि जहर तहं तपे पवन नहिं आवबे । रहे जीव केंद में जरा चैन नहि पावे ॥ करता 
सो वारंवार अरज गुद्‌ रावे | इस फंद से वाहिर जो कोई भांति करावे ॥ 

त--हरि विम्ुपन की यह दशा होत दोजख में । जे छाल रठो नित राम नाम 
हरदम में ॥ गुरु पुरुषोचम कर याद गर्भ प्रण घट में । कट जाय आागसन फंद तेरा चट पट 


में ॥ दे तारक मंत्र यही वेद श्रति गाई। मानुष देह वारंबार सहज नहिं पाई ॥ ७० ॥ 


इंति गर्भ चिंता मणि संपूर्ण शुभ मस्तु लिखतं शिवदास गोकुल पुरा आगरा मध्ये 


संदत्‌ १९०४ वि० । 


विषय--जीव की गर्भ वास की दशा का उसके पार्पो के प्रायड्ितत सहित 


वण्णन है ॥ 
टिप्पणी--इस गर्भ चिंतामणि ग्रंथ के रचयिता जै छाल थे । इनके गुरु का नाम 


पुरुषोच्मम था । लिपिकाल संवत्‌ १९०४ वि० है । 


( ३५७८ ) 


संख्या १७४ बी०. गर्मचिंतामणि, रचयित--जयछाछू, पन्न--<,  आकार-- 
६०८ ४ह इंच, पंक्ति “( प्रति पृष्ठ )--८, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--४०, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० लक्ष्मीनारायण आयुर्वेदाचायं, आम--सेगई, डाकघर---- 
फिरोजाबाद, जिका--आगरा । | ा 

.... आदि-अंत १७४ ए के समान | ््ि 

संख्या १७४ सी. संग्रह, रचयिता--जैलाल, कागज--देशी, पत--१६, 
आकार--६ %८४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ |)--२४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )>-१६०, 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाल--सं० १९०१८ १८४४ ई०, प्राप्िस्थान--कवि 
विश्राम सिंह, आम--भवनियापुर, डाकघर--सरोढ़ा, जिला--एटा |. 

. आदि--अथ राम नाम की महिमा लिख्यते | श्री गणेशाय नमः । है रामनास 
सिरनाम जगत जो गावे । कट जाय काल फंद फेर जन्स नहिं पावे ॥ है रासनाम का बढ़ा 
महातम भारी । वेदन का सार गीता में कंहे विचारी ॥ सुर रिषि मुनि जपते नाम अटल 
जुग चारी । है सकल लोक विश्यात जपें नरनारी ॥ जमराज कांपता रामनाम को ध्यावे । 
कटजाय काल फंद फेर जन्म नहि पावे ॥ यह वाल्मीक मुनि भये जगत विख्याता । जिन 
मरा मरा जप पाय त्रिलोकी नाथा ॥ भये ब्रह्म लीन जप उछटा नाम सुदहाता | रह गया 
नाम संसार सकल जस गाता [| जयराम नाम जो जीव मुकुत को चाहे । कट जाय कारू०|| 
» » > हों हाथ जोड़ जेलारू तेरा जस गाव । कट जाय काल फंद फेर जन्म नहिं आवे ॥ 

अंत--त्रिलोचन नील कंठ देवा । भूत वेताल करे सेवा ॥ वजाये गाल मिले मेवा। 
_त्रिशुली खप्पर घर देव! ॥ सीस पुजे शिवलोक में झत्यु लोक में लिंग | चरण पुजे पाताल 
में उमा पती अद्धंग | गंगा रहे संग सदा दासी । महादेव० || चढ़े सिर कस्तूरी चंदन । 
दिगंवर वाघंवर अंगन || करें सुर तेंतीसो बंदन । घतूरा आक भोग व्यंजन || वंभोछा 
पद वीनवें हांथ जोड़ जेलाल | परूक खोल प्रभु दर्शन दीजै कीजै मोहिं निहाल || काट 
देव जमपुर की. फांसी । महादेव कैलासीवासी ॥ इति महादेव जी की विनती संपूर्ण 
 संवत्‌ १९०१ वि० कु द 
... विषय--शइसमें शंकर ओर श्री कृष्ण जी की विनती आदि के अनेक ख्याऊू 
लिखे हैं |। ५ द 
..... टिप्पणी--इसके रचयिता जैलाछ थे । इनके गुरु पुरुषोचम थे । इन्होंने भनेक ख्याल. 
बनाये हैं । छिपिकारू संवत्‌ १९०१ है । । रा 
संख्या १७४ डी. सग्रह, रचयिता--मैलाऊ, कार,ज--देशी , पत्र--२४, आकाई--- 
. ८२६ इँच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२४७, परिमाण ( अनुष्दुपू )--२७०, रूप--प्राचीन, 
. लिपि--नागरी, लिपिकालू--खं० १९३२८ १८७७ ईं०, प्राप्तिस्थान--छाछा दिलसुखराय, 
.  ग्राम---नगराभगत, डाकघर--पटियाली, जिला--एटा । 2 
आदि--१७४ सी के समान |... 5 
अंत--सिय रामचन्द्र बुलवादों जी गुरु वशिष्ठ वो पढावो जी ॥ रामचन्द्र गादी 


... वैदारो राज तिलक गुरु करसों घारो ॥ करे कौशिल्या आरती वर्ष फूछ विसानन जै . 








( ३५९ ) 


जे त्रेलोक्य उचारो रे ॥ रंग रचनी केशर छावोरे ॥ ४ || इन्द्रादिक ध्यावन आये जी 
बर्मादिक ध्यान छुगावे जी | इंद्रादिक सुर ध्यावन आवे रिपि मुनि अस्तुति निज गुद 
राव ॥ दास जेछारूकी वीनती महा मूढ़ पापी || रति डूबत नाव वचावोरे, रंग रचनी 
केशर लावोरे || इति श्री रामचन्द्र जी का राज तिलक संपूर्ण समाप्त संवत्‌ १९१२ वि० 

विषय--इसमें रामनाम की महिसा, श्री कृष्ण जी की विनती, श्री रामचन्द्र जी 


का राजतिछक, शिवजी की विनती और पारवती की विनय आदि का वर्णन है । 


* ९2 ९5 कप 

संख्या १७४ ईं. ख्याल, रचयेता--जयराछ, कागज--देशी, पतन्र--६०, 
आकार---८ » ६ इंच, पंक्ति (प्रति एष्ठ )--श१२, परिमाण € अनुष्डुप्‌ )--१४४०+ 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, कछिपिकरकू--सं० १९०१ ८० ३१८४४ ई०, प्राप्तिस्थान-- 


बाबा जीवनदास, भेरूजी का मंदिर, गाम--दट्ूचीगढ़, डाकधर---अलीगढ़, जिछा---अलीगढ़ । 


आदि---श्री गणेशाय नमः । अथ ख्यारू जेलालकृत लिख्यते ॥ श्री रामचन्द्र को 
राज तिरूक । रंग रचनी केशर लावोरे | दशरथ सुत तिरूक चढ़ावोरे ॥ चोषा चंदन केशर 
लावो कुंकुम अरगज सुगंध मंगावो ॥ ढोल पपावज बांसुरी वीन मझुदंग घनासुरी | बवृत्यकी 
युक्ति बनावो रे ॥ रंग रचनी० ॥ १ ॥ 

अ्रत--में कहलग वर्णन करूं तेरी चतुराई । ६ नम मंडल पाताल तेरा यश छाई ॥ 
हूं अथम नीच अज्ञान पूर्ण कुटि छाई । शरणागत वत्सरक जान वीनती गाई॥ हो हाथ 
जोड़ जेंलाल तेरा जस गावे | कद जाय काल फंद फेर जन्म नहिं पावें ॥ इति श्री ख्यात्क 
जैलालकृत सपुण सुभ मस्तु । लिखतं वनवारी मैया आश्वनि वदी सप्तमी संवत्‌ १९०१ वि० 

विषय--इ समें रामचासम महिसा, रामचन्द्र का राजतिकक, जुसुझ विहार, शिवजी 
की विनती आदि का वण्न है । 

संख्या १७७ एफ, कठिन ओषधि संग्रह, रचयिता-- जयद॒यारू गोड़, कागज--देशी 
पत्रन---६०, आकार--८ 2८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )»--३२, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )-- 
१३८०, रूप-- प्राची न, प्य गद्य, लिपि---नागरी, लिपिकाल---सं० १८८७: १७९८ ई०, 
प्राप्तिस्थान--वेंच जगजीवन छाल, ग्राम---नौनेरा, डाकघर--हाथर स, जिला---अलीगढ़ । 


आदि- श्री गणेशाय नमः अथ कठिन भौपषधि संग्रह लिख्यते अथ संग्रहनी निदान---- 


कट्ुुक तिक्त कसायका रूषा सीतर खाइ। अतीसारहः पुनि कहां संग्रहती हुइ जांइ ॥ 


संग्रहनी छक्षण - उदर दुषे अपच अज्न कंठ सूषे छुघा त्रिषा रहित [|| औषध ॥ घतनियां 
मोथा उसीर चंदन अतीत सोंठि नेन्र वाला जवाइन सालि पर्णी चेछ सम चूर्ण प्रात षाह । 


अज्न अपच संग्रहनी जाइ ॥ 


.. अंत--पेशाब बंद होइ ओ दरद करत होइ ताकी दवाई ॥ सिलाजीत सोधा टका 
१। पीपरि १२७ लघु इलायची १२७ सब मसेदा करि शुद्द धुरान टका २ कूटि के झरवेरा के 
प्रमान की गोली बांध पाइ ऊपर चाोरेहन जल पीव दुष मिट्रे अथ कठिन रोगों की ओपषधि 
संग्रह संपूर्णमू । किखा जमाहर छाछू संचत्‌ १८७५८ वि. 
विषय---वंद्यक ॥ 


( ३६० ) 


संख्या १७४ जी. श्रीकृष्ण जी की विनती, रचयिता--जयदुयार, कागज--देशी, 
पत्र॒--.४, आकार-- ८ % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--श२९, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१३५, 
रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरी, लिपिकारू---सं० १९०४ ८ १८४७ ईं०, प्रा प्स्थान--- 
रामलाल गौड़, ग्राम--बादुरूपुर, डाकधर- हाथरस, जिंछा---अछीगढ़ । _ 
आदि-- श्री गणेशाय नमः अथ श्री कृष्ण चन्द्र जी की विनती लिख्यते || श्री कृष्ण 
चन्द्र महराज वेष नटवर धारी । वंशी बारे श्याम मुरारे छाज अब हाथ तेरे मथुरावारे गिर- 
वर लियो उठाय राख छी छाज । विरज की मतवारे ॥ सव मेघ विचरे हार चले इन्द्र 
लोक में पुकारे ॥ आदि पुरुष अवतार सांतरो इनसे ती हम सब हारे || खाली कर डारे 
नीर जल वरस रह गई छारे ॥ जब इन्द्र गयो घव राई । कहाँ कीजे कौन डपाई ॥ में करी 
वहुत लरकाईं । सब बात हाथ चिगराई ॥ 
अंत--सीस मुकुट पीताम्वर वांधे कानो कुंडल कृत वंसुरी ॥ खड़े क्दव तर सखा 
संग ग्वाल वाल खेले हंसरी ॥ है अपार, छीला जग तोरी को गाव कवि मति थोरी ॥ है 
गुरु पुरुषोतम दास जेलाल कहें यों कर जोरी | मेंहुं मति मंद अभागी निश दिन कुकर्म 
सों छागी ॥ अब करो कृपा वर मांगी दो बुझा पांप की आगी || नाश कर दुष द्रिद्र दोषा 
रे ॥ श्याम मुरारे छाज अब हाथ तेरे वंसी वारे || ३७ ॥ इति श्री कृष्ण चन्द्र जी की 
. विनती संपूर्ण समाप्त: रिषतं शिव दास नागर आगरा मध्ये गोकुछ पुरा संवत्‌ १६०४ विं० 
विषय - श्री कृष्ण की वृज लीला । 
संख्या २७४ एच. श्रीकृष्णचंद जी की विनती, रचयिता-- जयलाल, कांगज-- देशी, 
पत्न--<4, आकार--६ » ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---२४, परिमाण ( अनुष्द॒प्‌ )--३०, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९१४ ८ १८७०७ ई०, प्राप्तिस्थान-- लाला 
चंपतराय, ग्राम-- अलीगंज, डाकधर---अलीगंज, जिला--एुटा ॥ 
. आदि-अंत--१७४ जी के समान |. हि 
 छंख्या १७५. नरसी मेहता की हुंडी, रचयिता--जेठमरू, ( नागपुर ) पत्र-- 
१२, आकार--< %८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--<८, परिमाण € अनुष्ठुप्‌ )--१४४, 
 रूप--प्रांचीन, लिपि--नागरी, रचनाक्राकू---खं०» ३७१०८ १६७०३ ई०, प्राप्िस्थान-- 
विसेश्वरद्यारू चतुर्वेदी, आम--घुरकनेरा, डाकघर--होलीपुरा, जिला--आगरा । 
..._ आदि--श्री गणेशायनमः | अथ नरसी मेहता की हुंडी लिख्यते ॥ 
चौपाई ॥ श्री राणपंति को पहिले ध्यावों । जब नरसी की हुंडी गावों॥ परम भक्त स्हेता 


> है नरसी । राम भजन को बुधि है सरसी ॥ १॥ निशि दिन रामकृष्ण चित घरे | झूठी 


कर दंतकथा नही करे ॥ जाको है जूनागढ़ बास । रास भजन में रहे हलास ॥ २॥ जहाँ 


. आये साध जन दोय ! वासो लेकर रहिया सोय ॥ प्रात जाग पूछत है तहां। कौन लिषत 
है हुंडी यहां ॥ ३ ॥ एक मसखरे कीनी हांसी । सुण ज्यों ही तीरथ के वासी || घर मेहता 





| ; . नरसी के जाओ । चाहे जितनी हुंडी लिंखावों ॥ ४ ॥ उनके धन को छेंड़ो नाहीं। बहुतेरी 
.. लथ्ष्मी घर माद्दी ॥ जब साधू पूछत घर आये । नरसी जी घर वेडै पाये ॥ ५ ॥ 


डँ 





( ३६१ ) 


अंत--इस विधि करी भक्त की साह। हुंडी सिकारी सांवक साह ॥ कबीर के 
घर वार दल्याये । धना भक्त के खेत निबाये || ७७ ॥ राणे विष को प्याला भरो। 
चरणा रत को नामजु धरयों॥ मेल्यो दासी हाथे जबे | मीराबाईं पी गईं तबे ॥ ७७ || 
सुष उपज्यो पीवत पर सान । सहाय करी जब श्री भगवान ॥ षीच अरोग्यो श्री यदुराय । 
नरसी की हुंडी [सकराय ॥ ७६ || सोरठा ॥ नगर नाग पुरवास, नाम जेठ मल जानिये । 
हरि भक्तन को दास | संवत्‌ सतरा सो दस ऊपरे ॥ ७७ ॥ समौ बेठ गुरुवार | जेठ शुक्ल 
पख अष्टमी ॥ हरि ग्रुण कियो उडचार । जो गावें सीखे सुणे ॥ ७८ ॥ इति श्री नरसी 
मेहता की हुंडी समाप्तम ॥ 
 विषय--नरसी भक्त की द्वारका पति श्री कृष्ण के द्वारा हुंडी सकारने का 
वर्णन || 
संख्या १७६, नेमीनाथ जी के छंद, रचयिता--झुनकलकाल ( शिकोहाबाद, 
मैनपुरी ), पत्र---३०, आकार--७ड » ४३ इच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )-- ६, परिमाण 
( अनुप्दुप्‌ )»--२२७, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १4४8 ८ 
१७८६ ई०, लिपिकाह---सं० १९१३ ८ १८७६ ३०, प्राप्तिस्थान--जेन मंदिर, आस--- 
नगला सिकंदर, डाकधर--नारखी, जिका--आगरा । 
आदि--अथ श्री नेमनाथ जी के रथ की अति थी सोभाछंद । गीत लिखते। 
दोहा । प्रथमोनमों श्री, अरहन॑ को दूजो सरस्वति साहिं। तीज गुरु को प्रणाम करि 
छंद रचो हरि माहिं | जंबू दीप सुहावनो लखि जो जन बिंस्तार भरत क्षेत्र दक्षिण दिशा 
सोरट देश मझार | नगर द्वारका जादव वस हलसे सुरग समान ॥ अब वारह जोजन वनो 
विस्तार जाको जान । छप्पन कोट जादव तहां वसे महावरलूवान | ताही बस विषे भरेवल 
नारायण आन । समुद्र विजे के नंद्वर भ्रओ जगत विस्थान। वासुदेव वसुदेव को भये 
सुवरछू अवदाल | द द 
अंत--भूछ चूक अक्षर अमिल कीजों सुद्ध प्रवीन | महा विचछन चतुर जे तिनसों 
विनती कीन । छंद । कलिकरी विनती महादीनती सुनहु विचक्षन परवीन | लघुदीर्ष 
भाषा वहि जानों आसी मोमें बुधिहीन। बहुत अपनी करी सयानी ताते अरज सु में 
कीनी । जिन गुन धारन वारन पारा भ्रुजवल करे नहिं कर खीनी । २१६ | इति श्री 
नेसनाथ जी के छंद संपूर्ण मिती चेन्र वदी ८ गुरुऊवार संवत्त १९८३ वि० । 
 विषय--नेमिनाथ जी के रथ आदि की शोभा का वर्णन | 
संख्या १७७. छंद रत्नावली, रचयिता--ज्ञगतराय ( आगरा ), कागज--देशी 
त्रू---६४, आकार---१$ »८ ८ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ट )--१९, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )»--७, 
रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १७३० ४२ १६७३ ई०, लिपिकाल--- 
सं० १९०८ ८ १८७१ ६०, प्राप्तिस्थान--बाबू हनुमान प्रसाद, सब पोस्टसास्टर, स्थान--- 
शाया, डाकघर--राया, जिका--मथुरा । रा 
आदि---भरी गणेशायनमः अथ छद रत्नावछी लिषप्यते। दो। श्री बानी करता 
पुरस क्यो जु प्रथम उचार । आगम निगम पुरान सब तामे ताइ जुहारि । पिंगल आगे. 
8६ हे क्‍ 
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गरुड़ के रच्यों कला प्रस्तार । यह चेरो आपु समुद्र करि छंद समुन्द्र अपार | २। जुगतराइ 
सौं यो कह्नौ हिमंत पांन बुराई । पिंगछ प्राकृत कठिन है भाषा ताइ बनाइ। ३। छंदो 
ग्रंथ जिते कह्टे करि इक ठोरे आनि । समझि सबनि के सार के रतनावछी बखानि। ४। 
नाम छंद रतनावलछी यही कहै सब कोइ । छाइकहें प्रश्ु सबन को कवि हिय राषन सोइह 
। ५ | सप्ृध्याय रत्नावछी कत्यों ग्रंथ मनसूर । अथम ध्याय कर्मरु क्रिया गुरु लघु गन 
इमपूर | ६। असम मात्रा छंद दृतीया है सम कलन्न तृयिक जानि। चौथी सम वरनजु 
कही असम वर्न पचमांनि | ७ | छठें ध्याय छंद पारसी सप्तम तुक को भेंद्‌। करु पंडत 
या अंथ कौ मनक्रम वचन सो षेद्‌ । ८ | अथ गुरु छूघु लक्षण | संजोगा दिसि विंदु सुनि 
कहूँ होइ चरनंत । दीरघ ऐ भुर जानीओ और रूघुनामछ हंत । ९। जथा। उज्चुछक जस 
जस अंवर कन्यो दिस २ हिम्मत पांन । मुक्ता तजि सुर सुंदरिन भूषन कीनो कांन । १० । 

अंत--अथ बस्तुनिर्देस । संचत सहस सात सततीस । कार्तिक मास सुकल पक्ष 
दीस भयौ अंथ पूरन सुभ थान । नग्न आगरो महा प्रधान। ६१ । दान मान गुन मान 
सुजान दिन २ बाढ़ौ हिस्मत पान । जुगुत राइ कवि यह जस गायो । पढ़त सुनत सब ही 
मन भायौ । ६२ ।जो कछु चूक मोहिते होईं। सो अपराध छम्ी सब कोई। बिनती 
सबकी करों अपार। पंडित गुन जन छेइ सुधार । ६३। ऐते श्री झुगत राइ विर॑चिते 
छंद्‌ रव्नावछी तुक भेद सप्तमोध्याय । ७। ईते छंद रत्नावली समाप्त ॥ सम्पूर्ण ॥ मित्ती 
अग॒हन सुदी २ संवत १९०८ शुभ भस्तु श्री रस्तू। 

विषय--पिंगल । 


संख्या १७८ ए., अखरावटठ, रचयिता--ऋबीरदास (काशी ); पतन्न--१०, आकार- 
१० % ७३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--७, परिसाण ( अनुष्दुपू )--४२०, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाल-- सं० १८७४० १८१७ ई०, आपिस्थान--पं० भगवतीमप्रसाद 
शर्मा, आम--बरतरा, डाकधर--कोटछा, जिछा--आगरा । द 


.. आदि--श्रीगणेशाय नमः श्री अ्न्थ अखरावती छिप्यते || दोहा ॥ सत्य नाम निज 
सार है । सत गुरु के उपदेश । सुनदु संत सत भावते । यहै मुक्ति संदेश ॥ सोरठा ॥ काग 


कुमति गति परि हरो। नाम सनेही होयथ। हंस होय सत गुरु मिलै। कुछका क्रम 
सव खोय ॥ 


अंत--विनु अक्षर सब झठ है | नहिं अक्षर माँंहि समाय । अक्षर भेद जो पावही । 
सो हंसा भा जग होय ॥ सोरठा ॥ कद कबीर गुरु नाहि । संत वचन प्रतीत करु। गहु 
.. हंस राज की वाह । निशचे जग भोजल तरे ॥ इति श्री अपरावति अन्ध सम्पूर्णम्‌ श्री मुख 


.._ बानी जो पति देखा सो लिखा मम दोषो न दीयते || संवत ॥ १८७४ साल में लिखा साधू 


. सन्त दास ने । 


.... का वर्णन । 


विषय--शब्द माहात्म्य, नाम माहात्म्य, आत्म निरूपण तथा ब्रह्म ज्ञान आदि 





संख्या ९७८ बी. अखरावती, रचयिता--कबीरदास (काशी ), पत्र--७०, 
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आकार---६ » ४३ इंच, पंक्ति (अति प्ृष्ठ)--७, परिमाण (अनुष्डुप्‌ )--४४०, रूप-प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--रेवतीरामस, ग्राम--सनकुता,डाकधघर---आगरा, जिका-आगरा | 
आदि-अंत--१७८ ए के समान । 


संख्या १७८ सी. अखरावती, रचयिता--कबीरदास ( काशी ), पतन्न**४८ 
आकार---६ » ४६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछठ )--७, परिमाण ( अनुष्द॒ुप्‌ )--४२०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान-- पं ० चंद्रशेखर तिवारी, स्थान--बाह, डाकघर-- 
बाह, जिला--आगरा । 
आदि-अंत--१७८ ए के समान । 
संख्या १७८ डी. कबीर बीजक, रचयिता--कबीरदास, कागज--बॉँसी, पतन्र--२९४, 
आक्रार--६ ८ ४ इंच, पंक्ति ( प्रति प्रष्ठ )--६, परिसाण ( अनुष्डुप )--८८२, रूप--- 
प्राचीन, लिपि-- नागरी, लिपिकालू---सं०. १८८७-८० १८२४ ईं०, प्राप्तिस्थान--पं० दाताराम 
महंत श्रीकबीर जी की शाला, ग्राम--मेवली, डाकघर-- जगनेर, तह०--खेरागढ़, जिलका-« 
आगरा । द 
आदि-कबोर गुंसाई की दया । साधु गुरू की दया । श्री गुरवे नमः । अथ रमेनी छिप्यते । 
अन्तर जोत सब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्िपुरारी । तेहि तिरिया भग लिंग अनन्ता | 
तेहु न जाय नल आदि अस जनता । वाखरि येक विधेता कीन्हों । चौहद ठोरि पाठि सो 
लीन्हों | हरि हर ब्रह्मा महंतों नाऊँ | तेई पुनि तीनि बसाव लूगाऊं । 
अंत--कहिये काह कहा नहिं माना | दास कवीर सोई पहिचाना । वहते को जिनि 
बहन दे | गरे पकिरा जी ठौर । कहा सुना माने नहीं | देऊ घका एहु कोर । विप्र मतीसी 
संपूर्ण । संवत | १८८७ । कातिक मासा। कृइन पक्ष । एकाद्सी । सोमवार | बीजक 
समप्रणं समाप्त । श्री गुरवे नम 
विपय---इसमें बद्य, विद्या, माया और जीव विषयक कबीर साहब के भजन हैं । 
संख्या १७८ ह, बीजक रमैनी, रचयिता--कबीरदास ( काशी ), पतन्न--३०२, 
आकार--६ ६ » ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )>--१०, परिमाण ( ऊनुष्दुप्‌ )--१९७७, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० वेदनिधि जी चतुबंदी, स्थान--पारना, डाऋ- 
घर--पारना, जिला--आगरा । 
आदि--लछिपते वीजक रमसेनी । जीव रूप इक अंतर बासा, अन्तर जोति कीन्ह 
परगासा । इक्षा रुप नारिं अवतारी, तासु नाम गायत्री घरी | तेहि मारि के पुत्र तीन भणऊ 
बह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ । तब बह्मे पूछत महतारी कै, तोर पुरुष कैकर तोह नारी | हम 
तुम तुम हम और न कोई, तुमहि से पुर्ष हमहि तोर जोइ । साषी । वाप पूत के एके नारी 
पघु्के माय बिआये । ऐसा पृत सपुत न देपा जो बापहि चीन्दें घाए | १ । 
... अंत--देपी सव कोड कहत दे अनदेपी कहे न कोइ । अनदेपी सोई कहे जो भीतर 
बैठा होइ । चिरिजा तो तिरू भर नहीं देना नोहे हाथ । वकुद भरि सास परोसी पढरि 
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अनरदह हाथ । चिऊंटी निकली हाट मैं नौ मन कज्जरू छाइ। हाथी लीहिस गोद में ऊँट 
लिहिस रूटकाए । तीनि लोक लीटी भया गीधर नीएऐ मंडराऐ | मैं तोहि पूछों पंडिता कौन 
वृक्ष चढ़ि पाये । आंगन बेलि अकास फला, अन व्यानी का दूध ससा सिंध को धनुष करि 
बांझ पुतत को सूध । इति वीजक साथी संपुरणम्‌ । 

विषय--साखी, चेतावनी, कहरा, शब्द तथा विरहुली द्वारा ईश्वर, जीव ओर 
माया का वर्णन | 


संख्या ९७८ एफ. बीजक रमैनी, रचयिता--कबीरदास, पत्र--१४६, आकार-- 
७ » ४३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१०, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१९६०, रूप--भ्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाल---सं० १९०७ 5४ १८७० ई०, प्राप्तिस्थान--म्ुशी शिवनारायण ' 
श्रीवास्तव, स्थान--धौलपुर, डाकघर-- फिरोजाबाद, जिला--आगरा । 


. आदि-अंत--१७८ ई के समान | पुष्पिका इस प्रकार ह:--इति श्रीवीजक सम्पूणस्‌ 
-संवत १९०७ चंत सुदी दोज ॥ 


संख्या १७८ जी. दत्तात्रय की गोष्ठी, रचयिता--कबीरदास, पत्र--६०, 
आकार--<८॥  » ७ इंच, पंक्ति (प्रति पष्ठ)--१७५, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )»--६००, खंडित, 
रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० बैजनाथ ब्रह्ममह, झाम--अमौसी, 
डाकधर--विजनौर, जिला--लरखनऊ । 


आदि--सत नाम कबीर साहब की दया सूं लिषितं मनन्‍य द्तान्रय की गोष्ठी समय 
जोगी जोग कहत हैं || साथे कहत हैं साये ॥ इन दोनों से थिर रहे || जाके मते अगाघे ॥ 
समेनी ॥ हिंगर छाज ते काशी आये। ज्ञान हेत कोई संत न पाये ॥ 

अंत--रमैनी | दत्ता ज्ेई मन मातों उपाया | देह घारि अवनीस आावा ॥ तुम ही 
हो हमरे अविनासी । तुम ही काटी जम की फाँसी || जेहि कारण हम भयौ सनन्‍्यासी । 
जेहि कारन में वन खड़ वासी || जेहि कारन हम भेष वनावा | जेहि कारन हम ध्यान 
लगावा || जेहि कारन हम जप तप कीन्हा । जेहि कारन हम भये अधीना ॥ जेहि कारन हम 
तीर्थ अन्हाये । जेहि कारन हम काशी आये ॥ जेदि कारन हम साधु सनाए। साथ ध्यान 
ते साहिब पाए ॥ 
.... विषय--दत्तान्नय और कबीर का संवाद | 


संख्या १७८ एच. वशिष्ठ गोश्टी, रचयिता--कबीरदास (काशी ), पत्न--१० 


... आकार-७३ 2 छड़े इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-१८, परिमाण ( अनुष्दुप २००, रूप-- 


... प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--५० दाल्चंद जी अध्यापक, आम--खांडा, डाकघर--- 
.. बरहन, जिला--आगरा।.. की पर पक के ही 
... आदि--श्री गणेशायनमः । श्री गुरुभ्यो नमः । सत गुरू कवीर की दया। धर्मदास 
.. की दया। लिघ्यते वशिष्ठ श्रेष्ठ । राय बंकेज सुनो उपदेसा । कर्म जीव काल के सेसा । गुरु 
. चशिष्ट वृषन के सांही | गुसाइ को न काल जग नेहा | गुरू वशिष्ट रिषन के राउ । सोसे 


मा का बोले सत्य सुभाड । भोसो सवद घरो जिन भोई । कैसे मुकत जीव की होई । निवसार पाय _ 
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के अस्थाना | मोसोहु सवद कहो निरवाना | रामचंद्र को कॉन बन कराउ, ताके प्रभु तुम 
गुरू कहाउ | कोन मंत्र तुम ताहि सुनायो | दोहरा । बेटा हे महमंत् के राचे अपने रंग । 
परमानंद से गुरू करे करि कार सुजंग | भगत दिलावर उपजी ल्याये रामानंद्‌ । सप्त दीप 
नव पंड में परगट करी कवीर | 

अंत--जोवत सुम्मेरनु जो चितु छाबे। जम आघट नहीं तिद्दि बजडवे। जो फर 
लिये जीवन कर पाना, सो सुमिरन है ऊघर जमाना । दोहा--सुमिरन पांच अरणंम है 
सुमिरन ऊछगन पचीस । पांच तत्तुक पिंड है तामंही सब दीस | 

सत गुर कवीर की दया । इति कथा वशिष्ट गोष्ट संपूण समापता + सत गुर कबीर 
घनी घरमदास की दया । श्री राम जी | 

विपय--जीव, माया ठथा बच्चा और शब्दादि का वर्णन | 

संख्या १७८ आई. कबीर साहिब और गोरख की गोटशी, रचयिता--कबीरदास 
( काशी ), आकार --६ » ४ इंच, पंक्ति ( प्रत पृष्ठ )--१०, परिसाण ( अनुष्टुप )--९०, 
रूप--प्रचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री वासुदेव हकीम वैथ, आस--वसई, 
तह ०--खेरागढ़, डाकघर-- ता तपुर, जिल्‍ला--आगरा । 

आदि--सनन्‍्त नाम सन्त सुक्रति आदि अछली अजर अचित पुसंमुनीन्द्र करूनामय 
कबीर साहिब और गोरख की गोष्टी लिख्यते ॥ गोरप वचन || कौन देश कौन दरवेपा । 
कौन गुरू ने मुंडे केसा ॥ कौन पुर्स को सुमरो नामा। कौन शब्द से मांगा गाया । कवीर 
वचन । अब दिल दरीयाव मन दरवेसा । ज्ञान गुरुने मुंडे केसा। अछूप पुष का सुमिरों 
नामा । गुरु कष् सब्द ले मांगों गामा । मोरप वचन । स्वासि कौन साछरि कोनसा पानि | 
मुंडे गुरूने कोन की बानी | कबीर चचन | अनुघ जनंछुरीनि रंजन पानि | गुरू झुडे 
अनहद की दानी द 

श्रंत---कबीर वचन--सिघा अंतन घरती मंडा न अकास | चार दिद्या चारपुरी | 
जीव को कहा निकास । चन्द्र सूरज दोय कान । गोली सात्रा आजु को, सन्‍त गुरू को 
आन । गोरख बचन--स्वामि धरती तो हांहि भई, परई सई अकास | तीन लोक इंधन 
भये हम सन्त पुसके पास ॥ टोपी कोपीन कुर्बी । गोछि कंडा हाथ | जी तीस खत 
कबीर | उत्तर दीनी गोरपनाथ । कबीर गोरप की गोष्ठी सम्पूर्ण । 

बिपय--कबीर और ग्रोरष का आध्यात्मिक वाद विवाद । क्‍ 

संख्या १७८ जे. झलना, रचयिता -कबीर दास ( काझी ), पत्र--७छ, आकरार-- 
<5& ७३ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--१८, परिमाण ( अनुप्दुपू )--९%०, रूप--पआ्राचीन, 
लछिपि--नागरी, ग्राप्तिस्थान--पं०  बॉकेलारू शर्मा, स्थान--हुँडावारला, फिरोजाबाद; 
 डाकघर--फिरोजाबाद, जिला -- आगरा | 

आदि--कबीर सत झूलना । तपत बना हाड़ चाम का वेंदाना पानी को भाग- 
लगामता है। मलिमंत करे छोर मास वेठ आप आपकों अंस बंटाउता है । नाद चिंदके बीच 
किल्लोर करे सो तो आत्मा राम कहलाडता है। अस्थान इही कही हूढ़ते हो दया देप कबीर 
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बताउता है ॥ १ । कादर करीम रहम कीया घट षोलि के वाजी नटछाई । षाष वाद आब 
आतस में आप सना सब घट चना बाएक ताई। घट पटमें वेद वेदान बढ़ा कर तार झूला 
आई दुचिताई | दुष दुंद अपार अधर कहा सब भूलि परे नहीं सुधि पाई । दया दान दोज 
का दुष मिटा काॉइम कबीर की रोसनाई | १ । 
अंत--लछोमस रुसी के ख्रापसें जी देषो विप्रसें हो गये कॉक्‍्वरे । कपिर मुनि 
कलपना रहया जीतिन भी सागर के पुत्र जारे। वसिष्ट अविद्या को नास किया देषो पुनत्रकी 


पीरते भी पुकारे । सनकादि को बैराग दोस नाहीं कवर कहे इजे विजे दारे | 
विषय--निर्मुण उपदेश संबंधी झूलने | 


संख्या १७८ के. झलना, रचयिता--कबीरदास (काशी ), पच्र--७७, 
आकार--६३ » ५३ इंच, पंक्ति (प्रति एष्ठ)--६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ »--२८७, खंडित, 
रूप--आचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिरधान--पं० बैजनाथ ब्रह्मभदट, आमं--अमौसी, 
डाकघर--विजनोर, जिछा--लखनऊ । 


आदि--सत नाम । सत सुकृत आदि अदृति अजर अचित्य पुरुष । सुनिन्द करुना 
सय कवीर जोग सतामन धनी धर्मदास चूरामनी नाम सुदर्शन नाम कुल्फति नाम प्रमोद, 
गुरूवाला पीर कमाल नाम अमोल नाम श्रुति सनेही नाम साहेव हक नाम साहेव वेस 
बियालीस की दया से लिख्यते ग्रंथ झलना ॥ गुरू प्रेम को अ्रंक पढ़ाये दियो तब पढ़िये 
को कुछ नहिं वाकी ॥ वावन से तीर जराय दियों पेट षोलि महल में देई झांकी ॥ चारि 
वेद तख्त आस पास बने हैं सुसम वेद आसन जाक्ी ॥ ३॥ 

अंत---अधघर आसन की ये वंक प्याछा पीये जोग जुग्ति पाये पंथ न्‍्यारा॥ पंथ 
_चीच छी गये सहर वे मगपरी देव की दृष्टि तहां सहज ॥ आइ ध्यान धरे पेषो ये नेन 
विनु देषिये | अगम अगाध सव कहत जाईं | कहे कवीर कोइ भेद्‌ विरला ले गहै सो 
कहै यह भेद भाह । »६ २ 

विषय--निर्युण उपदेश संबंधी झूलने। 

संख्या १७८ एल. शान स्थित ग्रंथ, रचयिता--कबीरदास ., काशी ), पत्र-- 
७०) आकार---७ २८ ५३ दँच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )- ११, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--७४८, 
रूप--प्राचीन, लिपि नागरी, लिपिकाल--सं० १८७४ ८ १८१४ ई०, प्राप्तिस्थान--मरुंशी 
. शिवनारायण श्रीवास्तव, स्थान--धोलपुर, डाकघर--फिरोजाबाद, जिछा--आगरा । 
.. आदि्-जय श्री संत गुरुजी की दया। लिख्यते ग्रंथ ज्ञान स्थिति॥ चौपाई ॥ 


आदि वचन में कहों बिचारी । सुनो धर्म दास यह कथा अपारी | यह तो कथा 


बहुत अवगाहा । ग्यान गस्य जाको नहिं थाहा ॥ वहुन ग्रन्थ कहा वहु बानी । थाको गाम्य 


.. सुजन घहु जानी ॥ यह गस्य फाहू जान न पावा। सो धर्म दास मैं तुम्हें जनावा।| 


ज्ञान स्थिति में कहों वखानी । जाते विन॑स्तै भय की खानी ॥ ज्ञान स्थिति विनु मुगति न 


.... चैह्दौ। देह छुटे घरले हर जैहो ॥ कर 
द अंत--आदि ब्रह्म को जाय जगाया। मनो काम ब्रह्म तर छाया॥ गुप्त नाम पूरुष 
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तव भाषा | तीनि भाव ब्रह्म करि राखा || आदि जआालय के माथ जो द्वीन्हा। पुरुष ले के 
नरियर कीन्हा ॥ #% » >% कोटि अन्धथ कब्पांतर। धर्मन कच्ची छुकार। ज्ञान 
स्थिति भंडार दे । जादि पुरुष को सार ॥ इति श्री ज्ञान स्थिति ग्रन्थ सम्पूर्णम्‌ शुभ मस्तु ॥ 
मिती माघ सुदी ६ संवत्‌ १८७४ विक्रमी ॥ जय श्री सत गुरु की ॥ 

विषय-- संतमतानुसार ज्ञानोपदेश । 

संख्या १७८ एम. ज्ञानस्थित ग्रंथ, रचयिता--कबी रदास, पत्र --१३६, आकार-- 
७% ५ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )- १०, परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )--०२०, रूप--आ्राचीन, 
लिपि-नागरी, लिपिकाछ---सं० १८७० + १८१३ ई०, आपिस्थान-- श्री तिलकचंद महाबीर 
प्रसाद, ग्रास--कफोरियानी, डाकघर--गोसाईगंज, जिछा---छेखनऊ । 

आदि-अंत--१७८ एक के समान । पुष्पिका इस प्रकार &:-- 

इति ज्ञान स्थिति ग्रन्थ सम्पूर्ण समाप्तः संवत्‌ १८७० वि० ॥ 

संख्या १७८ एन. कबीर जी का पद, रचयिता--कबीरदास ( काशी ); पत्र --३०, 
आकार-० ८ «६ इंच, पंक्ति (प्रति एछ्ठ )--७५४७,  परिसाण ( अनुप्दुप्‌ )--२००८, 
रूप--प्राचीन, लिपि - नागरी, लिपिकाछू--सं० १६५६८ १६३९५ ई०, शाप्तिस्थान--- 
बाबा हरिहरदास, आम--छर्री, डाकधर--छर्री, जिला--भली गढ़ । 

.. आदि- श्री रासजी सति हैं कबीर जी का पद लिख्यते ॥ राग गोड़ी--हुरूहिन 
गावो मंगल चार हम घर आये राम भरतार ॥ टेक तन रत करि में मन रत करि हों 
पंच तत्त वरियाती । रासदेव मोरे पहुना आये में जोवन से साती ॥ सरीर सरोचर वेदी 
करिंहों ब्रह्मा वेद विचार । राम देव संगे भांवर लेहों धन सो साग हमार | सुर पैतोर्सों 
कौतिग आये मुनिवर कोटि अखब्यासी । कहें कवीर हम व्याहि चले हैं पुरिष एक अदिनाशी ॥ 

अंत-- हज कावे हू हैँ गया केती वेर कवीर | भैरा मुझ में क्‍या खता मझुखना 
बोले पीर | कवीर सेष सव्‌री वाहिरां क्या हज कावे जाइ। जिसका दिल सावित नहीं 
तिसकूं कहा खुदाइ ॥ इति कवीर जी की पद साखी समाप्तः छिखत॑ केशों दास संवत्‌३७१० 
आसाढ़ पूनो कृष्ण पक्ष आखाढ़ श्री राम सति है ॥ 

विषय--करबीर जी के पद ज्ञान संबंधी । 

संख्या १७८ ओ. रमेनी, रचयिता--कबीरदास, पत्र--१०, आकार--८ १ पं 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- १८, परिमाण ( अनुष्दुप )---१८०, रूप-प्राचीन, छिपि--.- 
नागरी, प्राप्तिस्थान---बो के छाछ जी शर्मा, स्थान- हुंडावाछा, फिरोजाबाद, डाकधघर-- 
फिरोजाबाद, जिला--आगरा । 


आदि--अथ रमेनी लिख्यते | काम वानते सब »कुछाते | अब खुन लेहु क्रोध की 
बातें । काम ते क्रोध अधिक पर चंडा । ताके उर ब्ासें, नोऊ पंडा | कूकरि कुबुधि क्रोध के 
संग विना विवेक मिट्रे नहीं आंग। जबही उर में प्रये आई। कंपे देह थरथरें पाई। 

अंत--इक्ष एक जु छगा अकासा; नहीं फुल फले न वाके पासा विन्ु जड़ मूल रहे 
वह ठाड़ा, तिहि तर हाट रास की छागा । छोग दुनी सब सोदे आया, सुष थोरा दुख बहुत 


( ३६८ ) 


विकाया । कवीर पाप पुंनि को वनिद्ाउ | घटि उघटि सथु देह । लोगनि छोग सब टठगोरी 
सरत विसाइन लेट । 

विषय--कबीर के उपदेश संबंधी पद । 

संख्या १७८ पी. रेखता, रचयिता--कबीरदास ( काशी ), पत्र---२०, आकार-- 
८ »% णहटे इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---१८, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--३६०, रूप--आभाचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--बॉकेलाल शर्मा, आम--हुंडावाला, फिरोजाबाद, डाकघर--- 
फिरोजाबाद, जिला--आगरा । 

आदि--अथ रेषता लिष्यते । गुरू देवकी नारि सोतो हरि छई चंद्वमा कोता कुवारे 
संजोग कीना । परासर गमन वबुआसों जो कीया । तब गंग में कोप मंछोद्री स्राप दोना। 
अहिल्या ब्राह्मगी छल कियो इंद्र पति कृष्ण गोपिन के रंग भीना । सुग्नीव की नारि सो तो 


छींडि ल३ वालि ने पाप और पुन्य दोऊ घोर पीना | कहे कवीर ए देव सब अन्यायी इनो 


५ आज 


को कह्या सब सूृष्ठि कीना। सांच और झूठ की तान केसे मिले रेनि और द्योस का 
फरक भारी । 

अंत--कहें अली अब्छाह विलिकुछ हे कोई अल्छाह जुदा गावै। कोई कहे कर्म 
कर्तार परधान हे कोई निर्मुन निराकार घावे । कोई कहै जानकी कंथ करतार है कोई 
छाड़िली छाहे मनावे । सतिराम आसिक कवचीर के इस्स पे दुसराह संमन 
में न आवचे | 

विषय--नज्ञानोपदेश संबंधी कुछ रेखतों का संग्रह । 


संख्या १७८ क्यू . साधु महातम, रचयिता--कबीरदास, पत्र--५६, आकार-- 
६» ४३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- १०, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--७००, रूप-- प्राची न, 


लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--कुंजीकोल भट्ट, ग्राम--ऑंड्रेला, डाकघर--किरावलछी, 
जिला---भागरा । 


आदि---श्री गणेशाय नमः । अथ साधु महातम को अंग।॥ खाघू आवत देषि के 


लीमै कंठ छगाइ । ना जांनू या मेष में साहिब ही मिलि जाइ। साधू आवत देषि के 


मिल्ियों मस्तिक सोरि | सानों तीर्थ सब किये नहाये गंग झकोरि । साधू आवत देष के 


हंसी हमारी देह । माथे के ग्रह ऊतरे नेननु बढ़े सनेह । 


अंत--हम तो पंथी पंथ फिर, हस्योौ चरेगो कों न। कबीर नाव जर जटी कूढा 
- खेवनहार | हलुके हलुके तिर गये बूढ़े जिन सिर भार । या पुर पहन रा है पाच चोर दस 
डार। जम राजा गढ़ तोरसी, सुमिरि छेहु करतार 

विषय---संत मतानुसार ज्ञानोपदेश ॥ 


हे संख्या १७८ आर. सुरतिशब्द संवाद, रचयिता--कबीरदास ( काशी ), पन्न--८, 
... आकार--$ ४ ४३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )»--१६, परिमाण ( जअनुष्दुप्‌ *»--१२८, 
... रूप--नर्वान, लिपि--फारसी । प्राप्तिस्थान--पं० बैजनाथ ब्रद्ममद्ट, आम--अमौसी 


_  डाकघर--बिजनोर, जिला--छखनऊ । 





( ३६९ ) 


आदि्--सत नाम । श्रुति शब्द सम्वाद छिख्यते ॥ शिष्योवाचः ॥ साखी ॥ ज्ञान 
भेख दो कप है नरायन करूँ सुनाय | निर गुण सर गुण वहु विधि परख भेद समझाय ४ 
युरुवाच; ॥ मन की सोभा ज्ञान है। तन की सोसा भेष | साहव एक मन समझ्िये । 
चहुं जग ऐसा रेप || प्रथमें जगमें गुरु वड़े | जिन दीन्द्या यह मेष | फ़िर पीछे उपदेश है | 
तन सन भयो अशेष ॥ लिदेव से जो भये । आदि अंत सब कोय । मुक्ति होय यक ज्ञान 
से । तन मन साँचा जोय ॥ द 

अंत--] सोरठा ॥ मिटरे करम को अंक | जब सत्य नाम धाय है ॥ तव जीव होय 
निसंग । सत्य वचन सत गुरु कहें ॥ विना नाम धर खाय कोई । जस से वाचा नाहिं। 
तिनको देपि डरायेँ । जो जन बिरही नाम के || कोई एक झूरा जिव जी ऐसे करनी करे | 
ताईि मिलेंगे पिउ | कहें कवीर पुकार के | इति श्री सुरति शब्द सम्वादं संपूरणम्र्‌ । 

विपय--सुरति शब्द संवाद वर्णन । 

संख्या १७८ एस. कबीर सुरतियोग, रचयिता--कबीरदास ( काशी ), पत्र--२१, 
आकार-<८ > ६३ इंच, पंक्ति (प्रति पष्ठ)--२०, परिमाण (अनुष्टुप्‌ )--४२०, रूप--नवीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पश्री दुर्गादास साधु, आम--हाजीगुर्जे, डाकधर--नगराम पूरब, 
जिला--रूखनऊ । 

आदि--आदि अदिली अजर अचित पुरिस पुरंदर करुना मय कवीर सुरति योग 
सतायानि गुरु धनी तो धम दास || धर्म दास का वचन ॥ चौपाई || घर्म॑ दास चरनन 
सिर नावा । दोड कर जोरि विनय इ॒ढ़ि छावा ॥ द्वापर साहें युधिष्ठिर राजा । कैसे कीन 
यज्ञ कर साजा || तिनके कर्म कटे की नाहीं । श्री कृष्ण की सेवा करहीं || 
द अंत--पाण्डव केर कीन्ह अपमान्‌। और भक्त की चतुर सुजान || सम वूझौं धर्म॑न 


अस वाता । तुम सम और कोऊ नहीं ज्ञाता ॥ दोहा || कृष्ण केर परंसंग अति | वृझे हंस 
हमार । कहे कवीर धम्मं दास सों । पहुँचे लोक मँझार ॥ इत्यकूस ॥ 


विषय--कृष्ण युधिष्ठटिर के संवाद में ज्ञानोपदेश । 


संख्या १७८ टी. फबीर के वचन, रचयिता--कबीरदास, पत्र---२६, आकार -- 
८ » ५३ इंच; पंक्ति (अति पृष्ठ >--१७, परिमाण ( अनुष्दुप )--४४२, रूप--पआ्राचीन, 
कछिपि-«नागरी, प्राप्तिस्थान--पं ० जवाहररछारूू जी, आस और डाकघर--त्रादत नगर, 
जिछा--आगरा | द 

आदि--कवीर सतिः--झूलनाः--तपत वना हाड़ चाम काबे दाना पानी को भाग 
लगाम ताहे । मलमंत्त करे तोहू मास बढ़े आप आप को अंस बटाउता है। नाद विंद के 
बीच किलोल करे सो तो आत्साराम कद्द लाउता है। अस्थान इही कहा ढ्वूठते हों दया देष 
कँवीर बताऊता दे । १ । 

अंत--छप्पै--चौरासी में निष्ठ भक्ष कूरम ओतारा । तिनहू' ते बाराह तासु विष्टा 


सु अद्दारा । नर सिंहो वराह भक्षे दोऊ पक्ष मेटें । आराह्मन क्षत्री वैस सूद्ध किंने कोऊ सेटें। 


( ३७० ) 


कवीर चतुर ए्‌ हीन कुछ इन ते नीच न कोड है । जो वरण भेद भगवान के तोरन मदूधे 
क्यों होइ है । छप्पे छंदुम सम्पूर्णणू। 

विषय---ईइवर की सचा, भक्ति तथा आत्मोपदेश । 

संख्या १७८ यू. कुरम्हावही, रचयिता--कबीरदास ( काशी ), पतन्न---७० 
आकार--८३ 2९ ५६ इंच; पंक्ति ( प्रति एष्ठ )»--१५, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--३७७, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० बैजनाथ भट्ट, भ्राम--अमौसी, डाकघर--बिजनौर 
जिलछा--छखनऊ । 

आदि--सत नाम । सत सुकृत आदि अदुछी अजर अचित्य पूरन मुनीनद्र करुणामय 
कबीर सुरत जोग संताएन घनी घर्मं दास की दया चूरामनी नाम कुछ पत नाम श्रमोघ गुरु 
वाल पीर कंवछ नाम अमोछ नाम सुरत सनेहीं साहव वस प्रताप की दया सों छिष्यते 
अन्ध क्रम्हावली ॥ | | पा 

अंतं--॥ साथी ॥ सक सुरत एके भयो । तव को टोरे आएऐ । काके होरे हूटि है । 
सो कोई देव दताए ॥ चौपाई | ग्रन्थ कहेड क्रुम्ह वलिसारा । पहुँचे हंस पुस दरबारा॥ 
समझ विचार ज्ञान मत संता। रह नीर है सोई मत वंता॥ दइति श्री अन्थ क्रुम्हावली 
संपूर्ण ॥ 

. विषय--संतमतानुसार ज्ञानोपदेश । 


संख्या १७८ व्ही. स्वांस गुंजार, रचयिता--कबीरदास ( काशी 9 पतन्न--२७०४, 
आकार---<₹ ४ ५६ इंच, पंक्ति (प्रति प्ठ)--१७, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ू )--२४००, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० बैजनाथ अह्यभह्ठ, प्राम--अमौसी, डाकघर--- 
विजनौर, जिछा--लखनऊ | द 


. आदि--सत नास--खत सुक्रति आनंद अदुली अजर अचित्य पुरुष मुनिवर करुणा 
मय कचौर सुरत जोग संतापन धनी धर्मदाल चुरामनी नास सुद्रसन नाम कुछपत नाम 
प्रमोध गुरु वाछा पीर कर्वेंड नाम अमोछ नाम - सुरत सनेही साहव वंस प्रताप की दया 
सो छिष्यते श्री अन्थ स्वॉस गुंजार || सतनास सुक्रति गुन गाऊं ॥ अविचल पाँय अभय 
पद पाऊं॥ जासों रहत अमर पुर गऐऊ । सीऊर रूप सवही के भएऊ || 
अंत--सत सुक्रति के वाहेर ॥ जो चितवै कर जोरी डीठ ॥ ताजन भोरों चौहरटे ॥ 
गुन गार की पीठ ॥ जी आ कहौ तौ जग तरे ॥ प्रगट कही नहिं जाय || प्रवाना लेहौ हों. 
.. धर्मदास ॥ राखहेँ सिरहि चढ़ाय ॥ हंस तुम जिन डरपसि मोरी प्रतीत ॥ सात दीप नो खंढ 
मैं कै जे है भव जल जीत ॥ ऐते श्री अन्थ स्वास गुंजार संपूर्ण ॥ सुभ मस्तु समाप्त ॥ 
विषय--इवास संबंधी ज्ञानोपदेश । 


सख्या १७९ ए. कृष्णक्रीड़ा, रचयिता--कालिकाचरण, कागज--देशी, पन्न-- 


... २४, आकार-- ६८ ४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ >--४०, परिमाण ( अनुष्ट्ुप्‌ )-- १००० 


.. रूप--आचीन, किपि - नागरी, लिपिकाल--सं० १९२० - १८६३ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० 
लारेछाल, आम--फतेहपुर, डाकघर--बॉगरमऊ, जिला--उन्नाव । 








( ३७१ ) 

आदि---श्री गणेशायनमः अथ कृष्ण क्रीडा लिख्यते ॥ बसंत तिरुक छन्‍्दू--मार्तंग 
मोलि मन दहोमि किरीट भारी | श्री खंड खोरि शशि वदन बुध धारी | अंभोज अम्रिरज 
विध्न समूह हारी । जे वक्र तुण्ड जन मंगल मोद कारी ॥| विद्या विवाह श्रुति नारद विछास 
लोके | विरवी वीना विचिन्न कर पुस्तक जुक्त कीन्‍्हे || चन्द्र प्रभा वसन भूषण भूरि गाता । 
हरिधर हर धर धरनि घर श्रुति विहीन | सहस वदन वंदी पदन प्रभु गुन वदन प्रवीन ॥ 
कवि कोविद सुर असुर नर सकल वंदि कर जोरिं । करो कृष्ण क्रीड़ा कथन बुधि विवेक रस 
वोरि ॥ 

अंत--वार न टेर सुनी जबही तब कीन्‍नहीं न देर न छीन्‍्हीं सवारी | भूप सुता हित 
चोर वने दुर वासा की साप गरे गहि डारी ॥ फेरि छये गुरु वाहक ज्यों अर सीत सुदामा 
की प्रीति संभारी । कालिका चरन कृपा करिके हरि पैसे हरो हिय पीर हमारी ॥ ५ ॥| 

इति श्री कालिका चने कृते कृष्ण कीड़ा नाम अन्थ समाप्त संवत्‌ १६२० चि० जेछ 
शुक्ला ११ ग्यारस ॥ 

विषय--इस ग्रन्थ में श्री कृष्ण जी की छीला और उनकी महिसा कवित्त, स्चैया, 
दोहा आदि छंदों में वर्णन की है । 

संख्या (७९ बी. कृष्ण क्रीड़ा, रचयिता--कालिका चरन, कागज--देशी; पत्र--- 
२०, आकार--६ & ४ इंच, पंक्ति (प्रति प्रष्ठ )--३०, परिमाण ( अनुष्दुप )--८९५४, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकारलू---सं० १९१३ ८ १८७४ ई०, प्राप्तिस्थान--ठा० 
अजमेर सिंह, आम---नगरा रासू, डाकघर--सरार अगत, जिलछा--६ुटा । 

आदि-अंत---१७५९ एके समान । पुष्पिकरा हस प्रकार हैं: -- 

इति श्री कालिका चने कृते कृष्ण क्रीडा नाम ग्रन्थ संपूर्ण समाप्त: संवत्‌ १९११ बवि० 
राम राम राम श्री गणपताय नमः ॥ 


संख्या १८०. नरक के पापी, रचयिता--कालछी प्रसन्न, कागज--देशी, पत्र--६, 
आकार---4 »< ६ इंच, पंक्ति ( प्रति शष्ठ )--३२, परिमाण ८ अनुष्दुप्‌ )--३१०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि-- नागरी, प्राप्िस्थान--ठाकुर विश्रामलिंह, ग्राम--राहीपुर, डाकघर--बारह- 
द्वारी, जिला--एटा । 

आदि्--श्री गणेशायनमः ॥ अथ बह्मत्रे बच्चे पुराण के नरक और उनके पापियों के 
नाम लिख्यते ॥ कौन कौन पाप से मनुष्य कौन कोच नरक को पाता है ॥ 


नरक कुंड -- ०8 ० . पापियों के नाम 

4, वहि कुंड--- द जो वांधवों को कठ्ुु वाक्य कहता है 

२, तप्त कुड--- द जो अतिथि को अन्नदान नहीं करता है 

३, क्षार कुंड-- .. निषिद्ध दिवस में जो रजक को वस्त धोने को 
यह - देता हैक 

४. विट कुड--....... ब्रह्म के बृच का हरने वाला | 


७. , मूत्र कुंड--- ..... पर तड़ाग खनित्वोत्सजंक ॥ 


६. इलेष्म कुंड-- 
७, गर कुंड--- 
<, दूषिका कुंड--- 
९, बसा कुड-+- 


१०, शुक्त कुंड-- 
११, अभस्टक कुंड--- 
अंत--... 

१, शूल पीत कुंड--- 
२. प्रकेपन कुंड--- 
उढ्का मुख कुंड--- 

अकृप कुंड--- 

वेधन कुड--- 

दुंड॒ ताइन कुंड-- 

जाल वद्ध कुंड-- 

देद्द चूर्ण कुंड-- 

५, दुलन कुंड--- 

१०, शोषण कुंड-«- 
११, कपष कुंड--- 

१२, सूथ कुड-- 

१३. ज्वाला मुख कुंड--- 
१४, जिस्म कुँइ--- 

.. १७, धुमान्ध कुंड-- 

. १६, नाग वेष्टन कुंड-- 


कु 


8 ढ़ कई कप 


( ३७२ ) 


मनन "पल 34-उत6उपाकपनेजपसयसरेसकतक०८ रे पसलजअ_«. 


एकाकी मिष्ट भोजी ॥ 
जो पिता माता का पालन नहीं करता है ॥। 


 श्रतिथि दर्शन से ज्ञो विरक्त होता है ॥ 


विप्र अपित दान को पुनराय जो अन्य को दान 
करता है ॥। 
पर स्री गामी अथवा पर पुरुष गामिनी ॥ 

गुरु जन का ताइन कारी ॥ 


शिव लिंग पूजन द्वोही । 


. पत्रों का दंड दाता व भय दिखाने हारा ॥ 


स्वामी से कद भाषिणी स्त्री । 

शूद्र भोग्या ब्राह्मणी । 

वेश्या । 

घुगी। द 

महा. वेश्या ( अशधिक पुंगामिनी ) 

कुलछटा । 

स्वेरिणी । 

पुंइ्चली । 

सवर्ण पर पक्की गामी । 

त्राद्मणी गामी क्षत्रिय वेइय । द 

मिथ्या सपथ कारी, विश्वास घाती मिथ्या साक्षी ॥ 
नित्य क्रिया हीन कुष्सित उपंहास कारी | 

देव व चिप्र धन हारी । के का 

जो प्राद्मण वैश्य दैवैज्ञ दृत्ति ग्रहण अथवा छाक्षा 
छोद्द रसादि द्वारा वेंचऋर जीविका निर्वाह करे ॥| 


इति श्री नरकों और पापियों के नाम संपूर्ण समाप्त 


विष्य--व्रद्मयवैवर्ध पुराण के अनुसार ८६ नरकों और उनके पापियों के नाम ॥ 


संख्या--१८१ ए- भगुगण (गोत्र ) रचयिता--कमछाकर भ्रष्ट, कागज «« 
देशी, पतन्न---१८, आकार--६ 2८ ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१९, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ ) 
. १६०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, छिपिकाकू--सं० १९२६८ १८६९ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
. छाछा रासछाल, आम--रती का नगला, डाकधर--हाथरस, जिछा--अछीगढ़ | 
2 आदि--भ्री गणेशायनस; || अथ #ऋूयु गण गोज्न प्रवर छिख्यते ॥ अशुगण कहते 
.... है ॥ आर षेण नेरथि प्राम्यायण काणायन चांद्रायण पौठ कुछायण सिद्ध सुमनारायण 
.. योराभि रभिये वोधायना चार्य ने कहे हैं नेक शिर उपस्तसम्बि साह्वि कादम्वायनि गादेमि 


( ईै७३ई ) 


अनूप मात्स्य सूत्र में और भी कहे हैं । भ्ृग्वन्दीय मार्ग पथ चटायिनि कवि आश्वायनि ये 
श्रार्टिषण गण हैं और इनके प्रवर ये दें कि भार्गव च्यावन आध्रवान आश्टिषण अनूप ये जो 
वत्सगण और विद गण आर्श्षिण गण हैं। इनका परस्पर विवाह नहीं होता है क्योंकि 
इनके दो तीन प्रवर तुल्य होने से यद्यपि तीन प्रवर वाले जो आ्टिषेणमण हैं इनका 
ऐसा नहीं है तथापि वत्स गण विदृगण अष्टि षेण गण इनका परस्पर विवाह नहीं होता 
है। ये पांच भवतिन है ऐसा मंजरी में वोधायनाचार्य के कहने से परस्पर विवाह नही 
होता है ॥ 

अंत--वब्स और पुरोधस के पांच प्रवर हैं। भागंव, च्यावन, आम्रवान वाध्स, 
पैरोधस ॥ इति ॥ देजि वनि सथित इनके पांच प्रवर हैं इति प्रवर समंजिरीकार केन लिखने 
से मूल हू ढ़ना चाहिये इसके अरनतर यस्क्र गण कहते हैं। यर्क् मोन, मूक, वाद्ध छू, 
वर्ष मूषप्य, सागलेप, राजि नायिन, भाग विग्रेय, दुर्गदेन भास्कर देवतायन वा लेप, माध्य 
मेय वासि कोशांबेय, कौविल्य रूत्यक्रि, चित्र सेन, भास्क भागति, वाकश्वीक शौस्थ्य 
ऊर्क चिति, भागुरि, अनूप, ये बोधायना चार्य ने कहा है वीन हृब्य चराउपोदन जीवत्यायन 
मौसलि पिलि खलि भागुलि, भाग चिति, काइयपि वालेपि समादा गेपि सोरि ज्वरिं भागति 
सातुष्टि मदायनि मादायनि स्तोक प्रावरेय शा राक्षि कोटिल्य चिलेमि वाल्हि हालय दीर्घ 
चित्त गोजिंग वासोदर ये मात्स्य सूत्र में कह्ढे हैं। माधुछो$थे छाष्ट काइमद्ठिः मदोकिः 
चारेय य॑ रिक्षित दे चितः पंचाल बः पारायवत्तः पालल्‍्लावतः गोदायन इति ॥ भ्ग्रुगण 
ग्रोन्न प्रवर समाप्त: लिखते राम भरोषे पाठक संवत्‌ १९२६ चि० ॥ 

विषय -- भ्वगुगण के ग्रोश्न प्रवर आदि चर्णन । 


संख्या ९८९ बी. गोत्रप्रवर प्रकाशिका, रचयिता---कमलछाकर भट्ट, कागज--देशी, 
पत्रन---६८, जाकार---१० » ८ इंच, पंक्ति (गति पृष्ठ )---३२२, परिमाण ( अनुब्दुप्‌ )--- 
१६३२, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाल---सं० १९२७ + १८६० ई०; प्राप्ति- 
स्थान- दुर्गाप्रसाद मिश्र, स्थान--एटा, जिछा--एटा ( उत्तर प्रदेश )॥ 

आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ गोम्रप्रवर प्रकाशिका श्री कमछाकर प्राचीन कविवर 
कृत लिख्यते || श्रीपरमात्मने नमः ॥ अब गोत्र प्रवर लिखते हैँ । कि समान गोत्र के निमित्त 
कन्यादान न पूंछे क्योंक्रि असमान प्रवर वालों के साथ विवाह करना चाहिये । ऐसा 
आपस्तंब व गोतसादि छाचारयों ने कद्दा है विवाह के कामों सें ससान गोत्र और समान 
प्रवर वाले वजित दे । अब समान गोत्र क्‍या दे उसको कहते है । प्रवर मंजरी संज्ञक 
पुस्तक में वौधायनाचाय ने विश्वामित्र जमद्ग्नि भरद्वाज गोतम अन्नि वसिष्ठ कश्यप ये 
सात रिपी हैं अगस्त सहित आठ ऋषियों का पुत्र द्वोता उसको गोन्न कहते है । उक्त रिपियों 
के जो रिषी रूप पुत्र पौत्रादि रूप है वे व्यतीत हुए और आगे होने हरे जो गोत्र हैं ऐसा 
कहा जाता है । भ्ृगु जी के गण में मिलने से जमदग्नि के नाम से और अंग्रिरा के गण में 
अंतरगत होने से गौतम और भरद्वाज के नाम से गोत्र होना ठीक है || 

अन्त--माता भगिनी के चरावर पर स्री को समझ के पर स्त्री गसन व गर्भ 


( ३०४ ) 
दूषण न करे यह कश्यप और वौधायन जी क। वचन हैं और जो चंडाली स्त्रियां हैं 
तिनके संग ज्ञान से गमन करे तो द्विगुण अज्ञान गमन से प्रायश्चित होय है अज्ञान 
से एक चन्द्रायण और ज्ञान से दो चन्द्रायण ब्रत करे जो गुरू की स्त्री के गमन के 
समान प्रायश्चित है इससे ३ वर्ष व ६ वर्ष तक चन्द्रायण च्त करे यह मिताक्षरा में लिखा 
है और स्मृत्यर्थ सार में भी लिखा है कि विवाह के योग्य जो सगोन्न की व संबंध की 
कन्या के संग गमन करे तो जितना गुरू की ख्री के गमन में प्रायश्चित है डतना ही 
कन्या के गमन में भी होय है॥ फिर चन्द्रायण आदि ब्रत करके भोग छोड़की उसकी 
माता के समान रक्षा करे और कश्यप जी का वचन है कि अज्ञान से जो कन्या गमन करे 
तो तीन वार जन्म लेकर के और तीनों जन्मों में त्रत आदि करता जाबे तो शुद्ध होवे और 
वेदान्ती की पतनी गमन में आचाय की ख्लरी गमन समान ही आ्रयश्चित जानना चाहिये । 


इति श्री गोत्र प्रवर प्रकाशिका प्राचीन कविवर कसमलाकर भट्ट कृत संपूर्ण । छिखा शिवनाथ 


सामन वदी अष्टमी स॑चत्‌ १९२७ वि० || जैरामजी की ॥ 
. विषय--इस ग्रन्थ में ब्राह्मणों के ग्रोन्न, प्रवर, शिखा ओर सूत्र आदि का वर्णन है। 


संख्या १८२, दशमस्कन्ध भाषा, रचयिता--कनक सिंह, कागज--देशी, पन्न--- 

२४९, आकार--१० » ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- ३२, परिसाण ( अनुष्दप्‌ू )---५४७८, 

रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकालू--सं० १८५७० ८ १७९८ ई०, प्राप्तिस्शान--- 

रामनाथ वैद्य, डाकधर--सलेमपुर, जिका--अछीगढ़ । द 

आदि--श्रीगणेशाय नमः अथ पोथी दशमस्क््धच भाषा कनक सिंह कायस्थ कृत 

लिख्यते ॥ इछोक--शिव सुत डमया अम निवास एक दंत सुंडा हख्तत गजपम्मुख तुदीयणत 

ईश ॥ चंदन घुंधर वदन शीश लछाट छवि दुनियां सीस ॥ मूसे वाहन भार वईस। 

दूजे कर फरस हृथियार तीज कर मोदक अहार । चोथे हाथ कमंडऊ् नीर गछे जनेऊ वास 

सरीर ॥ सुर तैतीस' तणा अग॒वानू पुस्तिग सकल जु करे वखानू ॥ गज वदन सेंदर चढ़न 

उदर सिनन्‍्वु बुधिपति मान । सुमिति संचन हर रूच्छन इच्छा पूरन कामः ॥ कवि ॥ फ़नक 
सिंह विनवे वहु भाई ॥ टूटलत अच्छर देहु वनाई || 

अन्त--अरिब्छ -ऐसे प्रश्ु को कथा प्रीति करि जो सुने । जनम सुफल सो मानि 

धन्य आपहिं गन (| कर्म सजै छुटि जाहि जु ताहि कर्माहि गनै। परि हां प्रभु लौीछा अनु- 

. सारे जुता रूपहिं सने ॥ कुंडलिया--निस वासर प्रभु की कथा प्रानी सुने ज्ु॒नित्त.। 

भवसागर को वह तिरे छू हरि जू को मिच ॥ हू हरि जू को मित्त कीत्ति प्रगटे जु आपनी । 

. तिनसे दुर हुखः जाई अधन छागति है कपनी ॥ राज तजत नर देव राखि सन भव दुख 

को रिस। तप इच्छा चित धारि नींद नहिं निमे अहरि निस॑ ॥ इति श्री भागवते 


.. महाएुराणें दुशम स्कन्चे भाषा कनक सिंह कायथ कृते संवतत १८७५७ आइवनि मासे शुक्ल 
..  पक्षे तिथोीं १२ रवि वासरे पुस्तक छिप कृतं पाठक ब्रज छाल ॥ राम राम राम॥ जे 


विषपय---भागवत दृशमस्कन्ध की भाषा टीका । 


टिप्पणी - इस अन्थ के रचंयिता कनक सिंह जाति के कायस्थ थे। निर्माणकांल को. 


पता नहों | लिपिकारू संवत्‌ १८५७ विक्रमी है | कवि का वर्णन इस प्रकार लिखा हैः 
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कनक सिंह विनये वहु भाई ; टूटत अच्छर देहु बनाई ॥ 

संख्या १८३. रसरंग नायिका, रचयिता--कानन्‍्ह कवि वृन्दावन, कागज़--देशी, 
पत्र--* १८, आकार--११ ८ ७ इंच, पंक्ति ( अति पृष्ठ )--१५, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )-- 
२८९, लिपि--नागरी, रचनाकाक--सं० १८०४ # १७४७ ई०, लिपिकाल--सं० १८८१ ८ 
१८२४ ई०, प्राप्तिस्थान--श्री अद्गंत चरण जी गोस्वामी घेरा श्री राघधारमण जी, बुन्दावन । 


श्री राधा रमनो जयति अस रस रंग नाइका भेद को कानह कवि कृत छिप्यते ॥ 
छप्पय । येक् दंत मति वंत संत संतत सुपदायक | कमर सुंड पर चारू मुंड पर चंद 
कलायक । अंकुसमस्तक हाथ साथ सिधि अष्टक विराजें । लंबोदर मुनि ईसि सेस सुर असुर 
निवाजें | सव भय विधन विनासक खानी अगस अपार तुव गण नायक जगदीश घुअ शुभ- 
दायक जै शंभु सुश्र | १। गिरजा नन सिंगार चारु रति सधि करुणामय | करये सदन 
विध्वंस वीर वीवस्न अस्थि चय । अहि भूषण भय रूप तीनि छोचन अद्भुत कद्दि रुंड माल 
सिर जटा करण कुंडडल जग मग अहि। सम निरप्त संसार सब सांति करत कवि जन 
लदा । भस्म अंग सिर गंग जय नच रस मय अ्रगार रस सबते विशेष | तामें नीकी नाइका 


चरणत चित अवरेषि । अथ नाइका लक्षन ॥ जाको रूप विलोकि के उपजतु है अति हेतु । 


सोई कहिये नाइका वरनत बुद्धि सुचेत । 

अन्त---जा दिन विछोह् के विदेस को पधारे तुम जादिन वियोग आगि वह भूनि 
हैं। काहू न पिछानें आपि आगे किन ठाढ़ी रहों बुझत न बेन टेरी कान पर रून हैं || हरूति 
न चलति न मुप ते कहति कछु दुष सुप एक करे पेंचि रही धून है । कान्‍न्ह चलि देपो वाके 


प्राण हैं कि नाहीं पंच वान तन को्नों पचवातन की तून है । दोहा । जाकी रचना देपिके 


बाढ़ै प्रेम तरंग । मन में अति सुष पाइके कियो कान्ह रंग । संसत धुति सत जग वरष 
कान्दह्दा सुकवि प्रसंग | क्वार सुदी तेरसि ससी रच्यो अंध रस रंग । इति श्री कान्ह कवि 
विरद्ितायां रस रंग नाइका भेद कौ संपूरण समाप्त ॥ संमत्‌ || १८८१॥। सिती आपा़ 
_खुदी रथ जात्रा सोमवार लिखी गुपाल राय श्री वृन्दावन | 

विपय--नायिका भेद । 


संख्या १८७. निज उपाय, रचयिदा--करमअली, कागज--बाँस का, पत्र--९४, 
आकार--६ » ३३ इंच, पंक्ति (प्रति एृष्ट)-८, परिमाण (अनुप्दुप्‌ू --४७२, रूप--प्राचीन , 
पद्म गद्यू लिपि--नागरी, रचनाकार--सन्‌ हिजरी १०९८, प्राप्तिस्थान---श्री वासुदेव वैश्य 
हकीस, आम---बसाई, डाकघर--तांतपुर, तहसीछ--खेरागढ़, जिका--आगरा । 

आदि--श्री गणेशाय नमः | श्री रामाय नमः । श्री गोपालाय न्‍मः आदि सुमद्ध 
अलप कुछोर महमद नाव । उनहीं को कलूमा पदु निस दिन आठो यासम | मानस होगी 


करनें, औषध रच अपार । सीत रसित गरस पुनि, रक्ति को दीजी सेद्‌ विचार | चार तत्व 


पैदा किये, आदम के मन मांहि । घाक अग्नि पानी पवन, सबसे में परछाहिं। परताती 
मंजू कहत हैं जाने होत बिगार । गर्मी ते पीत रक्त हैं, सीत पीव न कफ बार | षट रस है 
ससि सूर तै, ताकी भाषत रीत 











( ३७६ ) 


अन्त--मानस रोगी कारने, भाखे सुभग उपाय । कर्म अछि कौनो अही, निज 
गिरन्‍्थ चित छाय | छाड़ि बहुत विस्तार को सूक्ष्म औषध लखिलीन । चूक कछू जो पाइये, 
लेव संवारि प्रधीन | सब वेदुन विन्‍्ती करी कस्म॑ आलिसो कीन । दुख न घरौ या बात को, 
जो में भति बुध हीन । सन हजार अठानमे हुतो महा सावन अन्‍्थ सम्पूर्ण ॥ पौष मंगलवार 
तीतान ( ९) इति श्री निज उपाय ग्न्ध सम्पूण | 

विषय---प्रकृति वर्णन, पिच कफ वात्त के लक्षण, खाँसी, आंख, घुन्ध, फूछी, परवाल, 
जाला, रतौंधी, नासूर माँस बृद्धि, कर्ण पीड़ा, कृमि रोग, झूगी, जुखाम, दृल्त पीड़ा । सर्दी, 
हिचकी, संग्रहणी, पथरी, मूत्र बंध, अजीर्ण, अतिसार, कुष्ट, रक्त विकार, सज्मिपात, नर 
रोग, पेट वाय, सुदर्शन चूर्ण, जोगराज गुग्गुलू चन्द्रप्रभावटी सर्व फोड़ादि के उपाय । 


संख्या ९८५. विड़द संगार, रचयिता--ऋरणीदान चारण ( जोधपुर ), पन्न-- २०, 
. आकार--८ »८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ --३१२, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )---४००, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल - सं० १८२८८ १७७१ ई०) प्राप्तिस्थान--ठाकुर 
रामसिंह सिपाही, आम--नारागांव झावर, डाकधर---छर्रा, जिला--अछीगढ़ | 


आदि---श्री गणेशाय नमः अथ बिड्दु संगार चारण करणी दान कृत लिख्यते || 
श्री गणपति सुर सति नमस्कार । दीजिये सुझे बर बुधि उदार ॥ भव साण सिद्धि रह माण 
अंस । वापाण करूं नूप भाण वंस | जिण तेज अरक जिमि छक जहूर। सुन्दर प्रवीण 
दातार सूर॥ छत्रपती अभी छत्र कुछ छत्तीस | वहचर कला सुलक्षण व्चीस ॥ वेणौश्रम 
. घर्मं सर्जाद वेद । भाषा घट नव रस अरथ भेद्‌ ॥ आस रास मद थागण अथाग | रूप- 
गाचन्र असी छ्वीस राग ॥ जोहरी परख जिण विध जुहार | दश चार परष विद्या उदार ॥ 
. बर सक्ृति पाय ताला विलंद । अग जीत सुतन नर छोऋ पंद । ससि वेस पहल तप वर 
सजेव | जालियो: साहि अब रंग जेव ॥ पर चंड चंड पर होम पाठ । अब ताहि दिये पत्त 
साहि आठ । साहिरा जोध जोता समंद । कटठहडू चढ़ण मरछ के कमंच ॥ कील मारग मीर 
हेकसन है कीघ । दुई बाण पाण जम दाढ़ दीघ | भव साह औषि देखे अतारू । मह संद 
साहि दिये मुकत मार || पति हुकसे मध फरा खान पेल । झोटिया थाट ध्ुज भार झेल | 
क्‍ . जन्त---स्रण ये बइद सोषम सकाज । दुई वाण अभा उमर द्राज | जस करे येस 
दुणियाण जाय | महराण जे सगहरा समाय ॥ दाव सिंघण वांका दुरंग । जी यसी अने नुप 
. घधणा जंग ॥ गांव सिंघणा गुण छकड़ गांव । पाउ सिंघणा लाखा पसाव ॥ खित गीत चतन्र 
. इलोक खांति | भगवंत इलोकी सत्य भाँति ॥ ईंण मजड उजासरो गुण अपार । सूरज प्रकाश 
रो तंत सार ॥ कीरत प्रकास सुज राज काम | नप अन्ध वडंद संगार नाम ॥ महाराज 
“ निवाज सुव छव मन | कविरांज रीक्ष कहिये करन ॥ जै पै असीस आयम जोड़ कायम राज 
. न॒प जुंगा क्रोड़ ॥ दूहा || जमर घर षाणी पवन सूरज चन्द्‌ सकाज | महाराज जम सा 
.._ रो रिघरृ यतां जुग राज ]| इति श्री ग्रन्ध विडद संयार चारण करणी दान कृत संपूर्ण समाप्त: ॥ 
.. लिखत॑ मेरू छाल गूजर गौड़ चाह्मण संवत्‌ १८२८ वि० माघ मांस शुक्कु पक्ष त्रियो 
-दश्यास | ह ॥ । हिल हि 
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विपय--जोधपुर नरेश राजा अभय सिंह का प्रताप वर्णन । 

टिप्पणी -- इस ग्रन्थ के रचयिता चारण करणी दान थे जो महाराज अभय सिंह के 
समय ;में | अभय सिंह का राज्य कारू संवत्‌ ३७८१ से संवत्‌ १८०७ है। अन्य का 
लिपि काछक संचत्‌ १८२८ वि० है । 

संख्या १८६ ए. एकादशी महात्म्य, रचयिता--ऊर्ताननद, पत्र--३५, जाकार -- 
१४३ >( ८४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१३, परिमाण ( अनुच्दुप्‌ )---१४९०, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू---खं० १८३२८ १७७५ ई०, छिपिकारू---सं० १६१८ 


+ १८६१ ६०, प्राप्तिस्थान--सूर्यपार्७ल जी, ग्राम--बड्शागाव, डाकघर---कंतरी, 


जिला--आगगरा । 


आदि--शभ्री गणेशायनमः । सीतारामभ्यो नसः । श्री गुरुचरण । कमलभ्यो नमः। 
श्री सरस्वते नमः । श्री सुखदेव जी सहाइ नमः । अथ एकादशी महात्म्य लिपते । करतानंद 
उवाच । दोहा । सतगुरु वंदों चरन रज। गुरु जी को प्रनाम । गुरू को सीस नवायके मांगी 
एक हरि नास |॥। व्यास पुत्र सुपदेवजी तुम रवि के वर इस तिनहीं के परताप स्रौं पार करे 
जगदीस | २। अपना कर चरण दास ही भक्ति दई अनुराग | जिनके दो सुत ही भई ज्ञान 
ओर वैराग । ३। तिन तारे बहु जीव ही भवसागर के मांहि | गये पारसों पार दी तिनकी 
पकरो बांह । ४ । चरनदास के सिष्य जो सहजो वाई नाम । तिनके करतानंद ने द्वित कर 
पूजे पांइ । ५। चोपाई । बंदी वाईं के वे चरना, भक्ति बढ़ावन ई तम हरणा | कर्त्तानंद 
कहें कर जोरी, सुनो यह विनती मोरी | ६। भवनिधि कठिन महा दुख दाई। ता तरिबे 
को कहो उपाई। श्री गुरू दया करो तुम येसे मातापुन्र पालि हैं जैसे | ७। तुम सव्वग्या 
पर्म गुरू देवा, जादि अंतको जानो सेवा। एक आदसी की कथा सुनावो; मो मनको 
संदेह मिटावो । 


अन्त--अठारह से बतीसा कहिये । माघ मास तिथि नोभी लछद्ठिये ॥ कर्तानंद की 
हीये आय बोले, गुपत प्रगट भेद सब खोले । सत गुरूआज्ञा मोकों दीनी संस्कृत सो भाषा 
कीनी | फरकाबाद नगर सो जाना नित कीज गंगा असनाना | सब साधन कु सीस नवाज 
अपनी भूल चूक बक साऊँ। जधिर सुध असुद्ध जु होई छेहु सुधारि क्रपा कारे सोई। 
कर्तानंद जथा मते गाई, बत एकादसी खोजि दिखाई । गुरू क्रपा करि सिर करि घरिया, 
ताते पोथी पुरन करिया । दोहा--धन्य २ सुखदेव जी धन्य चरन हो दास | तुमरो क्रपा 
पूरन भई, कर्तानंद की आस । छप्मे । धन्य २ श्री भ्रुरूदेव भेद मोहद्दि सवै बतावों, नाम 
भेद फल सकल ठीक हिरदे में आयो। बार बार परनाम करूँ निज सीस नवाऊँ | करत रहों 
हों ध्यान नाम तुमरे गुण गाऊँ | इति श्री पदम पुराने एकादसी महात्से वुधवी नाम वर्ननो 
चतुरविसाध्याय । २४ । संवत्‌ १९१८ मिती फागुन बदी ७ रोज अयगुवासरे। संपूरणं। 


लछिखनाथी हरसुख सिंह ठाकुर। सुभअस्थाने | मौजे छछिमनपूर आयो देखों सो लिखों निज- 


वानी विस्तार | लिखते दोस मिटाइये श्री भगवान करें उरधार । पठनार्थों रूपराम अजाची 
ब्राह्मन आता मोती राम व धीर सिंह के छोटे आता । श्री राम राम रास राम रास । 
छ्द 


। 











( ३७०८ ) 
विषय--वर्ष भर में पढ़ने वाली एकादशियों की च्त कथाओं का वर्णन । 


संख्या १८६ बी. एकादशी महात्म्य, रचयिता--कर्ताननन्‍्द (फरूखाबाद ), पन्न--३८, 
आकार--१ २३ ८ ८ई इंच, पंक्ति ( प्रति छछ )--१७, परिसाण ( अनुष्टुप्‌ )--१२४७, 
रूप--प्राचीन, किपि--नागरी, रचनाकाल-सं० १4३२८ १७७७५ ई०, लिपिकाल-- 
सं० १९०० 5 १८४३ ई०, प्राप्तिस्थान--बनवारी छाल पुजारी बम्हन टोछा मंदिर, झ्राम--- 
समाईं, डाकघर--एुतमादपुर, जिला--भआगरा । 

आदि- अंत-- १८६ ए के समान | पुष्पिका इस प्रकार हैः--- 


इति श्री पद्मपुराने एकादूसी मातम वोधनी नाम संपूर्ण संवत १९ से मी साल 
अपवदिगुरवारे लिष्यते छालूदास वैष्णव षेरी के छाया वलदेव जी देस अंतर वेदा जो देखा 
सो लिखो मम दोस न श्री महाराज चरन द/सजी 


संख्या १८६ सी. एकादशी महात्म्य, रचयिता--कर्चानन्‍्द फरुखाबाद), पत्र--८०, 
आकार--< » ५ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१ ६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१२८०, रूप-- 
प्राचीन, किपि---नागरी, रचनाकारू---सं० १८३२८ १७७७ ६०, प्राप्तिस्थान--रेवती राम 
शर्मा, आम--कंतरी, डाकधर -- बाब, जिला--आगरा | 


आदि-अंत--१८६ ए के समान | 


संख्या १८६ डी. एकादशी महात्म्य, रचयिता--कर्चानन्‍दु (फरुखाबाद), पत्र--४०, 
आकार--<५ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पष्ठ )--५4, परिमाण ( अनुष्द्प्‌ू )--१२५०, रूप-- 
प्राचीन, छिपि---नागरी, रचनाकाल--सं० १८३२८१७७५ ई०, प्राप्तिस्थान--श्रीमान 
पं० लक्ष्मीनारायण जी आयुर्वेदाचायं, ग्राम-सैगईं, डाकधर--फिरोजाबाद, जिला -- 
आगरा । 

आदि-अंत---१ ८६ ए के समान । 


संख्या १८७. ख्याल मरहठी, रचयिता--कासीगिरि 'बनारसी' ( काशी ), पत्र-- 
६०, आकार--< % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४८, परिमाण € अनुष्टुप्‌ )--२१६०, 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाछ---सं ० १९४० ८ १८८३ ई०, “प्राप्तिस्थान--बाबा 
हरिदास सरावरू, डाकधर--गंज दुड़॒वारा, जिछा---एटा । 


.. आद--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ मरहठी ख्याल काशीगिरि वनारसी कृत लिख्यते || 
अ लावनी || हृदय. में हैं हिंग लाज करें काज छाज रखने वाली || नयना देवी नयन में बसें 
.. इसे दे दे ताली ॥ सीस में सीता सती विराजै साविन्नी संकटा रानी || मस्तक में आय रहें 

... आय श्री महा विद्या औ महारानी ॥ रगुटी में करे वास सेरवी भय माने सब अभिमानी ॥ 
._ अक्षय में अपणे विराजे अह्मा चछ ओऔ ब्रह्मानी ॥ बसे नासिका में नौ दुर्गा नगर कोट छादों। 


... वाली ॥ नयना देवी० ॥ १॥ 


अंत---अकवराबाद के वीच मंडवी जिवनी की में मेरा धाम | हरि के भरोसे तहां 


रो ः : का . में अहर निशा करता विश्राम ॥ राधा कृष्ण है नाम जहां लिखने काही करता निष्काम ॥ 


( ३७९ ) 


उद॒र हेतु ये यत्ष करि मुख से करता रामहिं राम ॥ इसमें ही करता हूं ग्रुजारा जो विधना 
ने दीने दाम ॥ इति श्री वनारसी काशी गिरि कृत ख्याल मरहठी संपूर्ण संवत्‌ १९४० वि० । 
विषय--देवी जी, गंगा जी, आदि के अनेक ख्याल वर्णन । 
टिप्पणी --इस मरहठी ख्याल के रचयिता काशी गिरि बनारसी थे | इनका पता इस 
ग्रन्थ से पूरा पूरा नहीं चछा । लिपि काल संचत्‌ १९४० विं० है । 


संख्या १८८. भरतरी चरित्र, रचयिता--काशीनाथ, कागज--देशी, पत्न--२४७, 
जाकार-- ८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-१७, परिसाग ( अनुष्दुप्‌ )»--२८८, रूप--- 
स्वच्छ, लिपि--नागरी, लिपिकारह--खसं० १९१६ ७१८७५ इँ०, प्राप्तिस्थान--पं० रामदच 
रायपुर, डाकधर--गोनमत, जिला - अछीगढ़ । द 

आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ भरतरी चरित्र काशी नाथ कृत लिख्यते ॥ इन्द्र 
के नाती भये पुत्र गंधव सेन | भाई विकरमा जीत के मैंना चती भैन | चौ०-जा दिन 
जनमें हैं भरतरी राजा बाजे ६ तबलका निशान || हरे हरे गोवर मर्गांय के अंगना वेदी 
लिपाय । मोतियन चोक पुराय के कंचन कलस घराय ॥ सुघर सहेली बुलाय के गापै संगत 
चार । काशी से पंडित बुल्वावती चंदन चौकी विछाय ॥ ब्रह्म वांचे वेद को मुछा हफी 
किताब । नाम तो निक्रछा भरतरी कर्म लिखा वाला जोग ॥ वांरू जारूं तेरे वेद को पुत्र 
दोष छगाय । कंचन देवों गी दुच्छिना छौट घरों इसका नाम || 

अन्त--पुत्र कहे भिक्षा डारती लछेजा रमते अतीत । छेके शिक्षा राजा रमचलछे 
आसन पड़ी भमूत ॥ धौरे मंदिर धौरे वाग में वोलून छागे करिया काग । धन्य घड्े जामें 
जन्म लिया धन्य पुरुष तेरे पाग ॥ मेरी मेरी कहके रम गये रानी खड़ी रोवे द्वार । सांची 
वनी काया कोठरी झूठा है जग संसार ॥ नदी किनारे रूखडा जब तब होय बिनास | भेरी 
मेरी कहि के रम गये अजुन जोधा। से भीस । पड़ी रही झाड़ खंड में गह कोटा की सी नीस ॥ 
जुग जुग जीवे मेरी नगरी चौपड़ छागे वाजार । वार से दूनी उजाड़ से मिल गये गुरू गोरख 
नाथ || चेला बनाय ने बाबा आपना सेवा करूगा वनाय । घूनी तेरी इस करें संग फिरे तेरे 
नाथ ॥ बोले बाबा गोरध नाथ जी सुन बच्चा मेरी वात | तुझको चेला ना करें तुम हो 
राजकुमार || पान फूल के भोगिया ना सधे तुमसे जोग । पान फूल बाबा सब तज सुनले 
गुरू गोरख नाथ || छोड़ा ऊचे का बैठका छोड़ा भाइयों का साथ ॥ जोग बुरा जौहर भछा 
आठ पहर संग्राम || आठ पहर के बीच में जिसे राख भगवान ॥ चुटिया काट चेला किया 
कान दिये हैं फाड़ि । पीठ ठोंक दीनी गोरख नाथ जोग अमर हो जाय [| कलि अमर राजा 
भंरतरी जी ॥ इति श्री काशी नाथ विरचिते भरतरी चरित्र संपूरणम्‌ संचत्‌ १९१६ वि० ॥ 

विषय--राजा भरथरी का जन्म लेना । ब्राह्मण से भरथरी की साता का नाम 
करण करवाना और भविष्य पूछना । पंडितों का भरथरी को जोगी बताना। भरथरी का 
विद्या पढ़ना और उसकी चार वर्ष की आयु में माता का स्वर्गवास हो जाना। नवें वर्ष की 
आयु में अनूप देई से दसव॑ वर्ष की आयु में चंयादे से ग्यारहर्वें वष की आयु में पिंगलादे से 
और बारहवें वर्ष की आयु में इयामादे नारियों से विवाह करना तथा तेरह वर्ष की आयु से 
शिकार खेलना परचात्‌ गुरू गोरख नाथ का चेला होकर जोग साधन करना । 


( ३८० ) 


संख्या १०९ ए. चित्रचन्द्रिका, रचयिता--काशी राज ( काशी ), पत्र--४७७, 
आकार--७ » ४३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७,  परिमाण ( जलुष्द॒प्‌ )--२३७०, 
. रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकालू--सं० १८८५ ८ १८३२ ३०, कलिपिकाल--- 
सं० १९३१ ८ १८७४ ई०;, आपिस्थान--पं० बैजनाथ ब्रह्मभह, आराम--अमौसी, डाकघर--- 
बिजनोर, जिला--लखनऊ । द 


आदि---भ्रीगणेशाय नमः अथ चित्रचन्द्रका लिष्यते । छप्पी--वारण आनन सुभ 
भाल सिंदूर सुचर्चित । देव सिद्ध गंधर्व नाग किन्नर करि अर्जित ॥ एक दंत भ्रुज चारि 
सुभग लंवोदर राजत । अष्ट सिद्धि नो निद्धि विविध विधावर छाजत || कवि काशिराज सुख 
पाइके | चरण कमल में चित धघत्यो | नाम छेत शिव पुत्र को। विध्न सकल तद्क्षण 
तन्‍्यो। दीका--यह मंगराचरण है गणपति की स्तुती। अन्थकर्त्ता करतु है। कैसे हैं 
गणपति गज वद॒न । उज्वरू मस्तक में सिन्दूर छगाये हुए है पुनि देवता आदि दै के पूजित 
हैं पुनि एक दांत चार भुज सुन्दर लम्बा उदर सोमित है पुनि आठ सिद्धि नव निद्धि अनेक 
प्रकार की जो विद्या रूपी जो वर हैं तिन करे के सोहें हैं । ऐसे जो गनि पति तिनके चरण 
कमल में कवि काशि राज सुख पाइके चित्त रगायो शिव पुत्र को नाम छेत ही सम्पूर्ण 
विध्न तुरत ही दूर भये ॥ १ ॥ 


अन्त--कवित्त--कमल नयन वर अंग रुचि नीरद सी । पीत पट कहि राजे मुकुट _ 
मयूर पक्ष ॥ आकृत मकर कान कुंडल कलित मणि | मोती माल वन माल सोह अगु छात 
वक्ष || अघर मधुर पर मुरली विराज मान। गोपिन के मध्य छाजे दक्षिण परम दक्ष | 
चरण शरण आय कवि काशीराज ताके । चित्र चन्द्रिका जो अन्थ कीन्‍्शों जगसें समक्ष ॥ 
दीका--यह मंगलाचरण है ग्न्थकर्तता कवि श्रीकृष्ण की स्तुति करे है केसे है श्रीकृष्ण की 
कमल नयन वर नाम कमल ते श्रेष्ट हैं नेन्न जाके अंग रुचि नीरद सी नाम जाके अंग में 
शोभा मेघकी सी है । पीत पट कटे राजे नाम पीताम्बर कटि में राजे है। सुक्कुट मयूर 
. पक्ष नाम जिनका झुकुट मयूर पंख की है आकृत सकर कान कुंडल्न कलित नाम जटित 
ऐसो है कुंडल कान में जाके मोती माल वनमाल सोहे भ्वगु लात वक्ष नाम मोती की माला 
अरू वनमार और भृगु मुनि की छात जाके वक्ष नाम हृदय में सोहे है अधर मधुर पर 
_ मुरली विराज मान नाम जाके मधुर ओष्ट के ऊपर वांसुरी सोभाय मान है गोपिन के मध्य 
छाजे नाम गोपिन के वीच में सोभाय मान है दाक्षण नाम दक्षिण नायक हैं अरु परम दक्ष 
नाम परम चतुर है चरण शरण आय कवि काशिराज ताके तिन श्री कृष्ण के चरण शरण. में 
आय करिके कवि काशौराज चित्रचंद्रिका जो यह ग्रन्थ है ताको कीन्‍्हों है जगमें समक्ष 
नाम संसार में प्रत्यक्ष कीनो इति श्री मत्‌ श्री छटक्ष्मी नारायण चरण कमल प्रसादात्‌ 


...._ श्री कवि काशीराज विरचित चित्रचंद्विका ग्रन्थ सम्पूर्ण तामियात्‌ संवत्‌ १९३१ वि० 2 


विषय-- हक गरम हक है 
..._ (३१) पृ० $ से ३३ तक--मंगलाचरण । चित्र लक्षण । शक चिन्न लक्षण | वर्णा चित्र 
. लक्षण । एकाक्षर लक्षण तथा अन्य वण चित्र वणन [ प्र० प्रकाश ] | 





( ३८३ ) 


(२) ए० ३४ से ५७ तक--द्वितीय प्रकास-स्थान चित्र बर्णन। 

(३ ) ४० ५६ से ५९५ तऋ-स्वर चित्र वर्णन [ तृ० प्र० ] 

(४ ) छ० ६० से ७३ तक--आकार चित्र वर्णन [ च० प्र० |] 

( ७५) ए० ७४ से १९२० तक-गीत चित्न वर्णन [ पं० प्र० | 

(६ ) ए० १२० से २२४ तक--कामघेन्वा कारादि चित्र  ष० प्र० |] 

(७ ) ए० २२५ से ३०० तक -ग्रुण वंध चित्र [ स्॒० प्र० | 

(८ ) ए० ३०१ से ४६० तक--अर्थ चित्र [ अष्टम प्र० ] 

कवि वंश परिचयः--ग्रोत्म ऋषि के वंश में । भये नृपति चरचंड | काशी में शिव 

कृपातें | कीनीं राज अखंड ॥ तासुत नय जग विदित हैं। चेत सिंह महाराज । आगम 

निगम प्रवीन अति | दानिन में सिर ताज ॥ हों सुत तिनको जानिये। विदित नाम 

वलवान । काशी राज सुअन्थ में कियो नाम परधान ॥ है 
ग्रन्थ निर्माण कालः--देव गुरुवार सो है छूसे प्रिय घति योग श्रवण सुखद गुण 

 आगंम वखानिये ॥ आशा तिथि पूरी जहां इपु शुक्ल पक्ष युत हरन विधन खल जगमें 

प्रसानिये | निधि सिद्धि नाम चन्द्र विक्रम सुभन्द अलिराशि है ललित तहां राजे पहि- 

चानिये | कवि काशीराज मन आनन्द करन हार ग्रन्थ को जनम दिन किधों शिव जानिये ॥ 
संख्या १८९ बी. मुश्किप्रश्न, रचयिता--काशीराज, कागज--देशी, पत्र--१०, 

. आकार--< » ६ इंच, पंक्ति. ( प्रति पृष्ठ )--३६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--३२०, रूप--- 

प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाछ---सं० १८०२ -१७४५ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० राम- 

भजन मिश्र, बेहदर कलाँ, डाकघर--संडीला, जिला--हरदोई । 

. आदि--श्री गणेशाय नसः || अथ मुष्टिक प्रश्न लिख्यते ॥ रूग्न की केंद्री बृहस्पति 
तथा शुक्र होय तो जीव चिंता कहिये || मे०, बृ०, कु०, सिं०, इन ऊपर केन्द्री कुछ अर्क 
होय तो धातु चिन्ता कहिये ॥ बूं ॥ २, घ ९, तु ७, मि० १२, कू ४, चंद्र, बृ० शु० सो 
जो इनकी दृष्टि होय अरू बुध तथा शनि वक्ती होय तो सुल चिन्ता कहिये । बुध छूग्नये 
७ अरूु ९, ५ शुक्र की दृष्टी होय अरु ६, शुक्र होय तो फूल चिन्ता कहिये || चन्द्रमा केन्द्री 
बुध होय की सूर्य की दृष्टी होय तो गुंज मूल बतइये । 

अन्त--मंगल केन्द्री को देषित होय तो लाल विद्वुम होय केन्‍्द्री शनि होय तो 
लोहा कार होय ॥ राहु केन्द्री होय ती संखा कार होय ॥ छुध || ३ ॥ ५ || होय राहु सूर्य 
की दृष्टी होय तो से तथा ८ देषति होय तो स्वेत क्ृष्ण जानिये ॥ मंगल शुक्र | ५॥ ५ ॥ 
होय तो सतिका कहिये बुध ५ || ६॥ चन्द्रमा शुंक देषति होय तो आल को फल कहिये ॥ 
सूर्य || ६ ॥ मंगल ॥ ९ ॥ होय तो तिल मशुरी रक्त कारो कर बुर कहिये ॥ शुक्र ११ होय 
तो गेहूं जो कहिए ॥ इति श्री काशी राज कृत मुष्टिक अइन संपूर्ण समाप्त: लिखतं गंगा 
विष्णु शुक्ल स्वपठनार्थ संवत्‌ १८०२ वि० आइवनि कृष्ण त्रयोदशी श्री राम ॥ 
विषय---मुष्टिक प्रइन द्वारा शुभाशुभ वर्णन । 
संख्या १९० ए. योगवाशिष्ठतार, रचयिता--ऊवीनन्‍्द्र ( काशी ), कागज--देशी, 
. पत्र--६२, आकार--६३ » ३३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--८, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 


८) 


( ३८२ ) 
७७७, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १७१४ <5 १६७०७ ई०, लिपिकाल--- 
सं० १७१४ ८ १६७७ ई०, प्राप्तिस्थान--श्री चिरंजीकाल जी भेरोंबाजार, जिला--आगरा । 


आदि--शुरू के पांच उन्द नहीं हैं । कवि परिचय पांत जरू जानत भर्ठे । संशय 
भरम भली विधि दले ॥ न्‍यायादि बहु बार पढ़ाए | साहित में बहु ग्रन्थ बनाए॥ ७ | 


पुराण अठारह रसना बैसे ॥ सुमरत सबै कंठ मै छूसे | 4 । जोग वाषिष्ठ भले के बूझा ॥ जाने 


ब्रह्म आपही सुझा ॥ चारि वरण अरु आश्रम चारी । पंडित मूढ़ पुरुष अब नारी | १० ॥ 
सब नित जाहिं आसिष देहिं। काशी प्रयाग नहाहि सुख लेहिं || सो कविन्द्र युग युग जग 
जियो । धर्महि काज जनम जिहि लियो | १२॥ जाते प्राग बनारस सुखी | नर नारी 
कोड नाहिन दुखी || १३ ॥ पूरणेन्द्र ब्रह्मेंद्र गोसांई ॥ जाकी करणी तन मन भाई || १४ ॥ 
स्तुति कवीन्द्र की निसि दिन करें। हिये हरष ऑपिन जल भरे | १५॥ दया शील 
सनन्‍्तोष विराज | जामें क्षमा धम्म॑ बहु लाजे | १६ ॥ दान ज्ञान अनुभव को सागर । पर 
विराग विज्ञान उजागर ॥ १७ ॥ परानन्द सबही को देता । दुष सहत पर स्वारथ हेता |१4। 
कासी में कोड नाहिन पूजा । कवि कविद्ग सों उन न हुजा ॥ १९॥ पहिले गोदा तीर 
निवासी | पाछे आये बसे श्री काशी ॥ २० ॥ ऋग्वेदी अशुरायन सापा । कीनों ज्ञान सार 
है भाषा |२१। जान सार जाके हिय बसे । ताको दुख सब पल में नसे ॥२२॥ दोहा ॥ कासी 
की अरु प्राण की, कर की पकर मिटाइ॥ सबहीं को सब सुख दियो, श्री कवीन्द्र जग 
आय ॥ २३ ॥ इति मंगछा चरण अथ योग वाषिष्ट सार लिष्यते ॥ १ || 


ऊअन्त--दोहा-संवत सन्नह से बन्यों चोदा ऊपर वर्ष ॥ फाल्गुण बदि एकादशी भयो 
विष्णु के हु ॥ १ ॥ परमेसुर को पाइके | आय कृपा को छेश | बनो अंथ अनुभव छिये, 
अस गुरु के उपदेश, कवीन्द्र सरस्वती सो पासी पंडित ज्ञानी काशी वासी ॥ अर्थ उपनिषद 


नीके ज्यानि लियो परंबह्म पहिचान ॥ उन यह अंथ भछो हि बनायो। जाहि बनावत बहु 


सुख पायो ॥ ज्ञान सार है याको नाम । ज्ञानि पावै सुनि सुष धाम, जो लो रहिये भूमि 
अकांस ॥ तोलों ज्ञान सार परगास चारि वेद चारो जुग जोली | ज्ञान सार यह रहि है 
 तोछो इति श्री योग वसिष्ठ सार संपूश्नमं || 


विषय--योगवासिष्ट का पयानुवाद । 


संख्या १९० बी. वशिष्टसार, रचयिता--कविन्द्राचार्य, पत्र--१९, आकार-- 


७) % ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--९ परिमाण--€ अनुष्दुप्‌ )--३४२, रूप--प्राचीन, 


ह : लिपि-- -नागरी लिपिकाल---सं ० १८५८ ८: १८०१ रे ७ प्राप्रिस्थान--पं ० रामप्रसाद टीचर 
_ हिम्मतपुर, जिला--आगरा । जूक ही 


आदि--३* श्री रामाय नमः । लिपते वशिष्ट सावसिष्ट उवाच | दोहा । है अनंत 


हल : ब्यापक सकऊ चिनमये सीरो घाम । अनुभव है ठहरात जे ताहि करों परनाम | हाँ वंध्यों 
....._छूटों कवै, यह निहचै है जाहि। नही मूरष नही अति चतुर येह विद्या है ताहि। जॉलों 

......_ ना जगदीस की होय कृपा को छेस | तौलों न सतगुरु मिले ना विद्या उपदेश । भवसागर 

पा रे ह के तिरन को सतगुरु कहे उपाये ज्यों झींवर सुपाइये नदी तिरन को नांव। ग्यान महुषद 
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सो मिटत दीरघ रोग संसार । को हों काको जगत हैं असे कियो विचार | फरोरसीलो घाट 
के नहीं तझतरु भेस । एक दिवस सब सिये नहि असे निरजन देस । । 
अन्त--अस्थावर जंगम सब मनते देषे जात । सन उनन्‍मन के भावतें नहिं दूजों 
ठहरात । नहें चलछ आनंद जो सुपी जिहि में जग ठहरात । नहें चलछ चंचल आत्मा सो चित ए्‌ 
दिषात । पहले अपनी काचुली जानत है निज देह । छांडी अहि जब कांचली तासूं नेक न 
नेह । त्यों ग्यानी के नाहिने दुप गुनन की सुध | भरी बुरी जानें नहीं त्यों वालक की बुधि । 
फुतली जैसे षंम में ज्यों जल मांहि तरंग | सदा रहत है ब्रह्म में ग्ह जग नाना रंग। इति 
श्री कविन्द्रा चारज विरचितं वसिष्ट सार तत्व निरूपन नाम दसमों परकर्ण संपुरण | १० । 
इति श्री कविन्द्रा चारज जी की कृत संपूर्ण सुभ भवन्ति मंगल यथा लिपत॑ तथा प्रतित्या 
लिपतेम्म दोसो न दीयते । संवत ॥ १८५०८ || श्री राम कृष्णाय नमः गुरम्ये नमः |. 
विपय--योगवाशिष्ट का पद्यानुवद । 


संख्या १९१ ए. गणेश कथा, रचयिता--क्रेशवराय कायस्थ, पत्र- ७०, आकार--- 
४८३ इंच, पंक्ति (प्रति एष्ठ)--६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२६२, रूप-- प्राची न, छिपि--- 
नागरी, रचनाकाल---सं० १८९० ८ १८१३ ई०, लिपिकारू---सं० १८७० ८ १८१३ ई०, 
प्राप्तिस्थान--पं० दुर्गाप्रसाद शर्मा, फतेहाबाद, जिला--आगरा | 

आदि---भ्री गणेशाय नमः । अथ गणेंश कथा लिख्यते हारे राजा सो यों कही एक 
समय मति धीर । राउ ब्राद्मनी के पुत्र की कथा सुनो तुम वीर श्री कृष्णो वाच। एक 
प्राह्मनी दुर्बछ रहे । गण पति बत तन मन करि गहे । वह नगरी नील ध्वजराई तहां हुज 
बालक आवें जाईं। निस बासर से वामन घरो | तापर राइ मया अति करे । निस और वासर 
नींद न नैना । श्रवण सुनत राजा के वैधा । ब्वत प्रताप ते ऐसी सई । सब संपत्ति गणपति 
जू दुईं । एक दिन माता पूजा करे । हृदय ध्यान विविध घरे ॥ आयो खुत कीने दरबारा 
भोजन मांगत बारंवारा । मोही भूख लूगी अधिकाई । द 

अंत---रिधि सिधि के दास ही सेवहु चित रूगाई। गणपति पग म्रुमिरन करें । 
कायथ के सो रोई । चौपही । आगे हती कछु सही । कछु कथा सुऔरहिं कही । तब शिव 
महिसा करनन लगी । रिघि सिधि भ्गतनि को दई | पहले कथा पुरातन सुनी। ता पाछे 
चौपही मे गुणी । मनदे श्रवण सुने जो ज्ञानी । अहो बुधि प्रघटि बुधि बानी | जो यह कथा 
सुने सुनावे। गणपति को चरणोदक पावे | इति श्री गणेश कथा भाषा क्ृत सहित दोहा 
चौपही समपूर्णम्‌ । शुभ मस्तु । पठनार्थ इद कायस्थ श्री वास्तव छाला मोहन छालस्य स्व 


स्थान फतिया बाद के। श्री | श्री । श्री | 


विषय--श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद के रूप में गणेश कथा का वर्णन | 

संख्या १९१ बी, गणेशवत कथा, रचयिता--केसव, कागज--देशी, पत्चन--२७, 
आकार--< » ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )--३२४, छिपि-- 
नागरी, लिपिकाल---सं० १८४० < १७८३ ई०, प्राधिस्थान--रासभजन मिश्र, बेहद्र करा, 


डाकघर--सण्डीला, जिला--हरदोई । 
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आदि-- श्री गणेशाय नमः ॥ अथ गणेश घत कथा छिख्यते ॥ दोहा-सुमिरण कर 
गणेश को गुरु को चरणन चितकाइ । संकट चौथि कथा कहीं सुनो सबै मनु छाइ | युधिष्ठिर 
उवाच--नृप प्रत्यक्ष श्री कृष्ण को श्रवण सुनत यश रीति ॥ ये ये रावर शत्रु है तिनहिं कवन 
विधि जीति || श्री कृष्ण उवाच--क्षृष्ण कहेड नृप राइ सुनु करो धर्म यह चित्त । शन्रुन 
की क्षय होयगी करि गणेश को बत ॥ संत्रुग से संकद करे रिद्धि सिद्धि धन घास । उस पुत्र 
को सेइये हे है पुरण काम ॥ रा 


अंत--असाढ़ मास होम यहु जानें । फूछ कसर सेवती प्रत सानें ॥ होम करें मन 
ध्यान छूगावे । सो नर मन वांछित फल पावे || सामन मास यह विधि कही । घ्रतै सिलावे 


ले के दही ॥ यहै होम करि जाने भेवा । जाते वस्य होय सव देवा ॥ दोहा-गणपाति पूजन 
सब करें । और होम उपदेश | एहि विधि सेवन करत हैं । वड़े देव गननेश ॥ सुख्र संपत्ति 
के दानि हैं । काटव सकछ कलेश | केशव जू सेवत रहें । श्री गुरू चरण गनेश ।| इति श्री 
सस्‍्कन्द्‌ पुराणे गणेश चतुर्थी ब्त कथा समाप्त: शुभ मस्तु चैन्न मासे सिते पक्षे षष्टस्थाम भौम 
वासरे संवत्‌ १८४० शाके १७०५७ ॥ 


विषय--गणेश चतुर्थी की ब्रत कथा का वर्णन । 


संख्या १९१ सी. संकट चौथी महिमा, रचयिता--केशोराईं, पत्न--१०, आकार-- 
९४ » इसे इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२१, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ »--४२०, रूप--प्राचीन, 


लिपि- नागरी, प्राप्तिस्थान - पं० दामोदर प्रसाद शर्मा, ओखरा, डाकघर--कोटला, जिका--- 

आगरा । न्‍ पक 

आदि-अंत--१ ९१ बी के समान । ; 
संख्या १९१ डी. गनेश कथा, रचयिता--केशवराय कायस्थ, पत्र--२९, आकार--- 

६३ » ४३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---५९, परिमाण ( अनुष्दुप )--२२८, खंडित, रूप-- 

प्राचीन, लछिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० राम जी सारस्वत, जींधरी, डाकघर--नारखी 

 जिछा--भागरा । 


आदि--जानों सही | इतनी कहि नारद मुनि गए। महादेव तहां आवत भय | 


दोहा--महादेव जू तिहि समै, आए करि असनान | पारवती कौ देषिके, धरो चित में 


ध्यान । चोपही । महादेव जू पुछत बात मन मलीन तुम काहै मात । पारवती जी पूछे जेवा, 
मंड माल को पै हरे देवा | सो हम सो कही ओऔ समुझाइ जाते जीअ की जरनि बुझाइ । 
. त्व ऊचरे जगत के ईसा मुंड माल हैं हमरे सीस | जेते जनम तुमारे भए मुंड सचे ते हमने 
. छए। मुडनि की पहरें हम माला सबै भयंकर होइ निहाछा || पारवती उच्च ॥ बात एक 


.._ तुम हमारों सुनौ श्रिश्च जू जपने सन में गुनौ ।” एक जनम तुम घरो निधारु, मेरे जनम भए 
. सौ वारु । सो हमसों कहिए समुझाई । कैसे चछी बात गहि आईं | महादेव तब ऐले कहै, 


४: बीस पत्र मेरे वर रहैं।।.... |. 2. 0 छ् 
अन्त---. ..काइथ के सौराइ ।-आरे कथा कछू सही काइथ उदे सान की सही | तब 


..._ हम कथा सुनी कछु थोरी । कछु अक आपु उकंति सौं जोरी । पहिले दूत कथा मैं सुनी, 


( ३८५ ) 


पाछे छंद चोपही गुनी | दें श्रवनति सुनि कोई ग्यानी, यह विधि भई रसातम कहानी । 
सो तिहि कथा सुनें जु सुनावे । सो नतु छामि मुक्ति फक पावे। इति श्री गनेश्न कथा 
संपूर्ण । द 

विपय-- गणेश कथा तथा बतादिका वर्णन । 

संख्या १९२ ए. रामचन्द्रिक' रचयिता--केशवदास ( ओड्छा, बुन्देलखण्ड ), 
पत्र---११२, आकार--१० ६ ३३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )-- १४, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
३१३६, रूप--प्राचीन, लिपि -- नागरी, लिपिकारू--लं० १८६५९, प्राप्तिस्थान - पं० बेनी 
प्रसाद जी बरुवा, बमरौली कायस्थ, जिरा--आगरा । द 

आदि--भ्री रामाय नमः॥ श्री क्ृष्णाय नमः॥ अथ रामचनिद्रका लिप्यते || 
॥ दंडक || वारलूक स्नालिन ज्यों तोरि डारे सव काल कठिन करार वे अकाल दीह़ 
दुप्प के । विपति हरत हठि पापिनि के पात सम पंक ज्यों पताल पेलि पठबे कलछुप को || 
दूरि के कलूंक अंक भव सीस ससि सम रापत है केसोदास दास के वषुप को || सांकरे की 
साकरिनि सन मुख होत ही ते दस मुप सुप जोवे गज सुप झुपष को || १॥ वानी जगरानी 
की उदारता वषानी जाय जैसी मति केसव उदार कौन की भई।॥ देवता असिद्ध सिद्ध 
रिपिराज तप बुद्ध कहि कहि हारे परि कहि न काहु लई ॥ भावी भूत वर्चमान जगतु वषानतु 
है केसव दास क्यों हूं न वधानी काहू पे गई || वने पति चारि सुख पूत बने पंचमुप नाती 
वने घट मुप तद॒पि नई नई [| २ ॥ 

अन्त--दोहा ॥ राज श्री वस केसे हू, होहु न डर अवदात । जैसे तैसे ताहि बस, 
अपने कीजे तात ॥ ३६ ॥ इंहि विधि सिपदे पुत्र, विदा करें दें राज। श्री राजत रघुनाथ 
संग, सोमित वंधव साथ॥ ३७॥रूप॥ श्री रामचन्द्र चरित्र कोंजु, सुने सदा सुप पाइ | ताही 
पुत्र कलित्र संपति देत श्री रघुराइ ॥ ज्ञान दान असेष तीरथ नहान को फल होई । नारकी 
जनि विप्र छन्नीय वैस्य सूद्र जु कोइ ॥ २८॥ विमल छंद ॥ असेष पुन्यपाप के कछाप 
आपने वहाइ ॥ विदेह राज ज्यों सदेह भक्त राम को कहाइ ॥ लहैे सुगति लोक लोक अंत 
मुक्ति होहि ताहि । पढ़े सुने कहे गुने जु रामचंद्र चंद्रिकाहि ॥ ३९५॥ दोहा ॥ लीछा 
श्री रघुनाथ की । कौन जानिवे जोग । वेद भेद पावें नहीं । सु संकर करे वियोग || ४० |! 
इति श्री सत्सकक् छोक लोचनेम्वकोर चिता मनि श्री रामचम्द्र चन्द्रिका्यां मिश्र केसवदास 
विरचितायां श्री राम सीता समागम वर्णन नाम उनतालीसमो प्रकासः ॥ २९ ॥ संपूण शुभ 
मस्तु संचत १८६९ मारग शुक्ल ७ सोमे लिपितं भगवत दास मु० धाईपुर | 
द विषय--श्री रामचरित्र वर्णन | द 

संख्या १९२ बी. रामचंद्रिका, रचयिता--केशवदास, पत्र--१२३, आकार---९ » & 

इंच, पंक्ति ( श्रति एष्ठ )»--१९, परिसाण ( अनुष्द॒ुप्‌ )--३२३७०, खंडित, रूप- प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्िस्थान--हुक्म सिंह अध्यापक, डाकघर--मिद्ाकुर, जिछा--आगरा | 

आदि--छन्द--अति सुनि तनुमनु तहं मोहि रह्मो कछु बुधि वकू वचनन जाहि 
कह्यो । पशु पक्षि नारि नर निरखि तवे, दिन रामचन्द्र गुन युनत गवे। अति उच्च अगारनि 

४९ 


( ३८६ ) 


वनी पगारनि जन्नु चिन्ता मनि नारि। शुभ सत मषधू सनिधूपति अंगनि हरि कीसी अनु- 
हारि । चित्री बहु चित्रनि परम विचत्रिनि केशवदास निहारि | जनु विश्व रुप की अमल 
आरसी रची विरचि विचारिं | सोरठा |! जग जसवंति विसारू राजा दशरथ की पुरी, 
चन्द्र सहित सबकाल भालथली जनु ईसकी । कुडलिया--पंडित अति सिगरी पुरी मनऊ 
गिरा गति गृढ़ । सिंहनि जुत जनु च॑ंद्विका मोहतु मूढ़ अमूढ़ , मोहत खसूढ़ असूढ़ देव संग 
अदित विचारी । सव श्रंगार सदेह सकछ सुष सुषमा मंडति । मनऊ सची . विधि रची 
विविध विधि वरनत पंडित । सोरठा | नागर नगर अपार महा मोह तप मिन्नते। कब्रिष्ना 
लता कुठार छोभ समुद्र अगस्ति से। 


अन्त--जवान पेकि एकहूँ जुवा जु वेद रक्षिये | अमिन्र भूमि मांमचा अभक्ष भक्ष 
भक्षिये | करो न मंत्र मूढ़सों नगूढ़ मंत्र घोलिये, सुपुत्न॒ होई जे हटी मठीन सो बोलिये। 
ब्रथा न पीड़िये प्रजा हितू सगान पारिये । भगाघ साथु बूझि के यथा पराध मारिये । कुदेव 
देव नारिक्नौं नवारू चित्त लीजईं | विरोध विप्र वंससों सुभूलिह न कीजई | पर द्रव्य को 
तो परख्री वषानों । रहौ काम क्रोघे महा कोह छोपे । तजों गव॑ को सदा चित्त छोसे।...... 

विषय--राम चरित्र वर्णन | 

संख्या १९२ सी. रामचन्द्रिका, रचग्रिता--केशवदास, कागज--बॉँसी, पन्न-२९६ , 
 परिमाण ( भनुष्ठुप्‌ू )--१४९००, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ-- 
सं० १८४९८ १७९२ ई०, प्राप्तिस्थान--श्री झुरलीधर केशवदेव सिश्र, डाकघर--जगनेर, 
तहसील-खेरागढ़, जिछा--आगरा । 

आदि--नागरथी छन्द ॥ सुनिउवाच ॥ भलो बुरी न तूठाणे वृथा कथा कहै सुने | 
..न रामदेव गाइ है, न रास छोक पाइ है | छप्पे--बोरून बोढ्यो बोल दियो फिर ताहि न 
दीनौ ॥ मारि न मात्यों सक्रोच सन बृथा न कीनौ | जुरिन मुरिचौ रन माझ लोक की 
छीक न छोपी | दान सत्य सन मान सुजस जस विदिसा वोपी । मन लोभ मोह मद काम 


बस, भयों न केशवदास भनि । पार बह्म श्री राम है अवतारी अवतार मनि || मधुभारठन्द॥ _ 


रास नास सत्य घास बरनि बेको बरन सौ। ध्यान करि चारि जाम जगत कौ सरनसौ ॥ 


अन्त--सर्वेया- पूजा को बनाइ फलकंचन रुचो चढ़ाइ घूप दीप अछित चंदन चर 


चाइक ॥ सुनत पुनीत होत पोत भवसागर को सुख को निवास सब हुख विसराइके ॥ 
भक्ति मुक्ति हेत सुन वित धन द्वारा देत अथ धर्म कामना की पूरन पाइके । कहे केशवदास 
शामचन्द्र जूकी चंद्रका की सप्त दिवस माझ्न सुने चित छाइके। इति श्री मत्सकल छोक 
' छोचन चकोल चिन्ता मनि श्री रामचंद्रकायां श्री रामपरमधास प्रवेसनी नाम पंच पचासयों 


: ग्रकाशः ॥ ७७ | संवत्‌ १८४९ शा; १९१४ ज्येष्ट मासे शुक्तुपक्षे पुन्य तिथों ८ भौम 


.. वासरे ॥ लिखित मिश्र घम्मंपाल जगनेरिमध्ये 
विषय--रामचरित्र वर्णन । 


रा, रूख्या १९२ डी. कविप्रिया, रचयिता--क्रेशवदास ( ओड़छा, बुन्देछखण्ड ), 
.. पन्न---१०७, आकार>-१९ # ६३ इंच, पंक्ति ( अति पृष्ठ )--१०, परिसाण (अनुष्दुप्‌ )-- 








| 
। 
|; 
| 
प 
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२६७७, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी,. रचनाकारलू--सं० १६५४ ८ १६०३ ६०, 
प्राप्तिस्थान--पं० भगवन्त प्रसाद मोढ़ा, डाकधर--फीरोजाबाद, जिला--आगरा | 


आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ अलंकार कवि प्रिया लिष्यते । दोहा--गज मुप 
सन मुप द्वोत ही । विधन विम्युप छल जात । ज्यों पग परत पराग सग। पाप पहार 
विछात ॥ १ ॥ बानी जू के वरन जुग । सुबरन कन परसान | सर कवि सुस्तुष कर पेत परि | 
होत सुमेर समान ॥ २ || कविच--सस सस गुन कोकी सत्य ही की सत्यासुभ सिद्धि की 
प्रसिद्धि की सुबुद्धि बृद्धि सानिये || ग्यान ही की गरिमा की महिमा विवेक ही की दरसन 
हो को दरसन उर आनिये | पुन्य को प्रकासु वेद्‌ विद्या को विछास की धों जसको नैवासुके 
सोदा सजग जानिये ॥ मदन कदन सुत बदन रदन कीधों विधन विनास वे की विधि 
पहिचानिये || ३ ॥ प्रगट पंचमी को भयो। कवि प्रिया अवतार ॥ सौरह सौं अठावना | 
फागुन सुदि बुधवार ॥ ४ ॥ नूप कुछ वरनों प्रथम ही । पुनि कवि केशव दास । प्रगट 
करी जिन कवि प्रिया । कदिता को अवतंस ॥ ७५ ॥ नृप कुल वर्णनः--ब्रल्मादिक के 
विनयते । हरन सकल मुव भार । सूरज वंश क्यों प्रगट। रामचन्द्र जवतार॥ ६ ॥ 
तिनके कुल कलि काल रिपु । कहि कैसे वे रनघधीर । गहर वार प्रख्यात जग । प्रगट भये 
नूप वीर ॥ ७ || 

अंत--मास मसो हम जै वन वीनन वीन व सह सोम समा । मार लता तिय नावत 
सारि रिसाति बनावति ताल रमा ॥ मान वहिर  हिंहि मोरि दमोद दमोदरि मोहि रही 
चनसमा | साल वनी वलकति केशव दास सदा चस केलि बनी बलमा | ४८ || सैनन साधव 
पोसर केशव रेप सुदेसु सवेस सवे | नेन चकित विजी तरुनी रूचि चीर सबै निशि काल 
फले | तै न सुनी जस भीर भरी घर धीर जरी निसु कौन वहे । मैन मनी गुरु चालछि चले 
सुभ सोभत मे सरसी वलमे || <४६। दोहा-जा माता मसता मया। सा परोछ 
. छराछमा | तारो नो गंग नो रोता । मक्ष जक्ष क्षज छम्ता॥ सार सान वरा रोहा ॥ नगे 
. भागम ना हिज । जाहिना सग भागे । न हारो रावन मारसा ॥ ९७० ॥ अथ कविय्योीया 
सम्पूर्णम्‌ ॥ 

विपय--प्रथम उद्छास--छएू० १ से ५ तक राजवंश वर्णन ॥ द्वितीय उद्छात-- 
कवि वंश वर्णन पू० ५ से ७ तक | तृतीय उल्लास--कविश्व दूषण घृू० ७ से १३ तक | 
चतुर्थ उल्लास--कवि व्यवस्था पृ० १३ से १७ तक। पंचम उल्लास-सामान्यालंकार 
स्वेतादि १७ से २० तक । पशष्टम उल्लास सासान्यालंकार वाह्य वर्णादि पृ० २० से ३३ तक । 
सप्तम उल्लास--सामान्‍्या लंकार सूमि भूषण छ० ३१ से ३६ तक । अध्ठम्त उढ्छास--- 
सामास्या छंकार राज श्री भूषण छए० ३६ से ४३ तक। नवम उंब्लास--विशिशलंकार 
. अस्मेक्षालऊंकार पू० ४३ से ४५ तक । दशम उल्लास--विशिष्टलंकार उत्प्रेक्षारूकार प्रू० 
४६ से ५३ तक | एकाद्स डल्‍्छास--विशिष्टा लंकार अपहनुति ए० ७रेसे ६४ तक । द्वादश 
उल्लास विशिष्टालंकार जुक्तालंकार प्‌ृ० ६४ से ६९ तक । तचयोद्श ऊल्छास--विशिष्टा 
लंकार समाहितादि पू० ६९ से ७३ तक । चतु्दंश उदकास--विशिक्षऊकार नपशिप 
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धृू० ७३ से ७९ तक | पंचदश उढ्लास--विशिष्टाऊंकार यमकादिरुंकार ४० ७६ से 
९९ तक । षष्टद्स उदास “-चिन्रारुंकार । 
संख्या १९२ ईं. कविध्रिया, रचयिता--केशवद[स ओड्छा, पन्न--८६, आकार-- 
५९ % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ »--२०, परिसाण € अनुष्टरुपू )--२१५०, रूप“-प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रवनाकारू--सं० १६५८, लिपिकाल--सं० १८८२८ १८२५ ई०, प्राप्ति- 
स्थान--कुंजीलाल भट्ट, आम--ऑडेला, डाकधर--किरावली, जिका--आगरा । 
.. आदि--१९३२ डी के समान । द 
अन्त--ऊामचघेनुदे आदि अरू कल्प वृछ पर्यत । वरनहु केशव सकल कवि चित्र 
कविच अनंत । इहि विधि केशव जानियो चित्र कवित्त अपार । वरननु पंथ बनाइ में, दीनों 
मति अनुसार । सुवरन जठित पदारथनि भूषन भूषित मानि | कवि प्रिया ज्यों कवि प्रिया 
कवि संजीवनि जानि । पलु पल श्रति अवलोकिवो सुनिवो गुनिवो चित्त | कवि प्रिया ज्यों 
रहि जहु कवि प्रिया ज्यों मिच । अनिछ अनल कछि मलिनेत॑ विकर पलनि तें नित्त । कवि 
प्रिया ज्यों रछिजहु, कवि प्रिया ज्यों मिच । केशव सोरह भाव शुभ, सुवरन मय सुकुमार । 
कवि प्रिया के जानियों सोरहऊ शंगार । इति श्री मद्धि विध भूषन भूषपितायां मिश्र श्री 
केशवदास विरचितायां कवि प्रियार्या चित्रारुकार वर्णनं नाम षोड़षः प्रभावः समाप्त: । १६। 
तत्समाप्तोयं कवि प्रिया नाम ग्रंथ: | संवत अष्टादश शत्त व्यासी मास असाढ़ कवि प्रिया 
पुरण भई परम प्रेस नित बाढ़ । 
विषय---द्शांग काव्य का वर्णन | 
संख्या १९२ एफ. रसिक प्रिया, रचयिता--केशवद[स ओड्छा ( बुन्देल खण्ड ), 
पत्र--१२३, आकार-- ६६ » ५३ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
१८४५ , रूप--प्राचीन, लिपि--नांगरी, रचनाकारू---सं० १६४८ - १५९१ ई०, लिपि- 
काल--सं० १९०८ ७ १८७०१ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० उछफतरी बसायक नबीस, फतहाबाद, द 
जिछा--आगरा । द 
आदि--शभ्री गणेशाथ नमः ॥ श्री कृष्णय नमः ॥ एक रदन गज वदन सदन वुधि 
भ्रदुन कद॒न सुत | गवरि नंद आनंद कंद जगवंद चंद जुत ॥ सुष दायक दाय सुकृत गन 
नायक नायक | पल घायक घायक दरिद्व सल्लायक छायक || गण गण अनंत भगवंत भजि भक्त 
. बंत भवभय हरण । जय केशवदास निवास निधि लम्वोद्र असरण सरण ॥ १॥ ओ बृष- 
भान कुमारि हेत #ंगार रूप भय । वास हास रस हरे मातु वंधन करुणा मय ॥ केशी ग्रति 
.. अति रुद्व बीर मारयौ वत्सासुर । भय दावानऊ पान पीऐ चीभमत्स वकी उर॥ अति अद्भुत 
 -बंचि विरंचि मति सांत संतत सोचि चित । कहि केशव सेव वह रसिक जन नवरस मय 


राजु नित ॥ २ ॥ दोहा | नदी बैत वे तीर तहाँ तीरथ तुंगा र॑न्य | नगर ओड़छो रिवले.... 


.. चसे घरणी तल में धन्य ॥ ३ ॥ क्‍ 3 
अन्त--इहि विधि केशवदास रस । अनरस कहे विचारि | वरनत मूछ परी जहाँ। 


..._ क॒वि कुल छेहु विचारि ॥ १४ ॥ बाढ़े रति मति अति बढ़े । जाने सब रस रीति । स्वार्थ 
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परमारथ छहे | रसिक प्रिया की प्रीति ॥ १७॥ जैसे रसिक प्रिया विना । दिखिये दिन 
दिन दीन । त्योंही भाषा कवि समे । रसिक प्रिया करे हीन ॥ १६॥ साधारण रस वर्णन 
के | बरनों पाइ असंग । माधारक वाधा वधिक। राधा जू के अंग ॥ १७ ॥ इति श्री 
मन्महाराज कुमार श्नो इन्द्रजीत विरचितायां रसिक प्रियायों रख अनरस बर्ननो नाम पोड़पो 
प्रभाव: ॥ १६ तामध्य लिपिते पानी रास वाह्यम पठनाथ नदलाछु राइ वासुदे मई के । 
जो देखो सोई लिखो सुध असुध न जानि । पंडित अर्थ विचारिके | पढ़ियों ग्रन्थ प्रमान ॥| 
जो वाँचे ताको शाम राम श्री राधा कृष्णाय नमः नारायनमः श्री रामचन्द्राय नमः श्री 
वासुदेव:--- 

विपय--नायका भेद और रसों का वर्णन । 

ग्रंथ निर्माण कालः--संवत्‌ सोरह से बरस ॥ वीती अठ तालीस । कातिक सुदि तिथि 

सप्तमी । वारु चरनि रज नीस ॥ द 

सख्या १९२ जी. विज्ञान गीता, रचयिता--आचार्य केशवदास जी (ओड्छा), 
पत्र-- ३१२४, आकार--९ $ ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, परिसाण ( अनुष्दुप )-- 
१३१७, रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १६६७ ८ १६१० ई०, लिपि- 
काल--सं० १८४९ ७ १७९० ई०, प्राप्तिस्थान--त्रिक्धुवनप्रसाद त्रिपार्टी, पूरे परान पांडे 
डाकघर---तिलोई, जिछा--रायबरेली । 

आदि--शभ्री गणेशायनमः । श्री विज्ञान गीता लिख्यते । छप्पय--ज्योति अनादि 
अनंत अमित अद्भुत अनूप मुनि, परमानन्द पावन प्रसिद्ध, पूरण प्रकाश पुनि नित्य नवीन 
निरहिं निपट निर्वान निरजन । समसर वक्ष सवग, संत सो चित सो चित घन । वरनी जाइ 
देखी सुनी, नेति नेति भाषत निगम । तिनकों प्रनाम केशव करहु, जन दिन करि संयम 


नियम । चन्द्रकका 5 संग सोहति हैं कमछा विमरछा, अमछा मति होतु तिहु पुरका। कह्धि 


केशव क्यों हुं वने न निवारत जारति जोर निहदी उर को परि पूरण ब्रह्म सदा इंह्टि रूप सहांड 
सब, जग ज्यों सुरकौ | अति श्रेम सों नित्य प्रणाम करों परमेश्वर को हर को गुण को | 
अंत--दोहा--सुनि २ केशव राय सो क्यो रीक्षि सूप नाथ | मांगि मनोरथ चित्त 
में कीजै सबै सनाथ । वृत्ति दुई पुरुषान की, देहु वाल कनि आसु । मोहि अपना जानिके, दे 
गंगातट वासु | इति श्री मिश्र केशव राइ विरचितायां चिद्ाननद मगनय विज्ञाण गीता 
यां महा सोह पराजय प्रवोधी दय॑ वनन॑ नामें कवि शीतर्में प्रभावः। समाप्त शुभ भूयात 
हरि भक्ति रस्तु सर्च कल्याण मस्तु | सं० १८४९ ॥। फाद्णुण कृष्ण तृतीयां सम्पूर्ण: । 
विषय--इस पुस्तक में श्री केशवदास जी ने प्रथम प्रभाव में अपनी चंशावली 
पुस्तक बनाने का कारण और बादशाह अकबर तथा राजा बीरसिंह देव की ग्रशंसा की है | 
दूसरे अभाव में काम रति कलह संवाद तीसरे में अहंकार दंभ संवाद चतुर्थ भाव में सपघ्तदीप 


सब खंडादि का वणन पंचम प्रभाव में महामोह मिथ्या दृष्टि संचाद छठे में गंगा शिव वारा- 


णसी, मणि कर्णिका घाट आदि तीर्थों का प्रभाव | सातवें में चार्वोक्ष आर उसके सिष्य का 
संवाद | आठवें में पाखंड धर्म वर्णन | नवें में हृदय में श्रद्धा ओर विवेक तथा चैराग्य के 
मिलने की कथा तथा राज धर्म वर्णन | ग्यारहवें में वर्षा तथा शरद ऋतु का वर्णन भौर 


( ३६० ) 


श्री बिंदु माधव, विश्वनाथ गंगा जू स्तुति आदि का वर्णन । बारहयें में महामोह पराजय 
और विवेक जय वर्णन | और तेरहव प्रभाव में माया विछास वर्णन । इसी प्रकार 
प्रत्येक प्रशाव में कथा प्रसंग और प्रश्नोच्तर के रूप में अत्यन्त उत्तम काव्य और अनेक छंदों 
में ज्ञान विज्ञान का विवेचन किया गया है। स्थान २ पर अनेक पुराणों तथा शाखरों 
आदि के प्रमाण 'छहोकों में उद्घृत किए गए हैं । 

ख्या १९३ ए. अंग स्फुरण ग्रंथ, रचयिता-- केशव ( राधन, कानपुर ), पन्न---४, 
आकार--६ » ४ इंच, पंक्ति ( श्रति पृष्ठ )--२४७, परिसमाण ( अनुष्दुप्‌ )--४२, रूप--- 
प्राचीन, छिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १९२६८ १८६९ ईं०, लिपिकालक--सं० १९३१ 
८ १८७४ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० काशौराम ज्योतिषी, डाकधर--रिजौर, जिछा--एटा । 

. आदि--श्री गणेशायनमः || अथ केशवदास शाखी कृत अंगस्फुरण ग्रन्थ लिख्यते ॥ अंग 
स्फुरण दक्षिण भाग में शुभ ओर वाम भाग व एथड्ट भाग व हृदय भाग में अशुभ जानो ॥ 
मनुष्य प्रश्न करते हैं कि अंग के स्थान स्फुरण का विचार शुभा शुभ फल विस्तार सहित 
वर्णन की जिये ॥ १. मस्तक--प्रृथ्वी छभ । २. रूलाट--स्थानी की वृद्धि | डे. भुगुटी के 
मध्य में--पिय दशन । ४. नेत्रों में--भ्वुत्य मिले। ५, नेन्नों की कोरों में--धन प्राप्ति 
. ६. कण्ठ मध्ये--राज प्राप्ति होय । ७. इग वंधन--युद्ध में जाने से जय । ८.- अपांग देश 
में--खत्रो लाभ | ९. कर्णान्त में--प्रिय मिन्र की सुधि॥। १०, नासिका में--प्रीति सुख 
होय | ११. अधरोष्ठ में--प्रिय वस्तु की प्राप्ति। १२. कण्ठ में--ऐड्व्र्य प्राप्ति। १३. 
कंधों में--मोग वृद्धि आधि । १४. दोनों बाहु-मित्र सिलाप। १७५. दोनों हाथ--धन 
प्राप्ति। १६. पृष्ट में--दूसरे से जय होय ॥ १७. उरू से--जय प्राप्ति। १८ कुक्षि में-- 
पुत्र प्राप्ति । १९. शिइन इंद्री--खी प्राप्ति । २०. नाभि में--स्थान अ्रश ॥ २१- आंतों में- 


.. घन आप्ति । ३२. जानु संधि में-- वलवान शज्तुओं से संधि ॥ २३. जंघा के एक देश--- 


एक देश का स्वामी होय | २४. पादों में-- उत्तम स्थान में मान्यता । २७५. तछुओं में--- 
अलाभ आर गमन | | 

... अंत-ख्त्रियों का अंग स्फुरण--ख्रियों का अंग स्फुरण अमध्य में तो पुरुष ही के 
. समान है परन्तु ओर सब अंग पुरुर्षो से विपरीत अथोत वाम अंग ख्तरियों का शुभ कहा 
है | हे राजा अनिष्ट फर्लो के निवारण हेतु बाह्मणों से तपंण करावै सुवर्ण दान करे तो 
अशुभ अंगरफुरण का दोष जाता रहे । नेत्नों के ऊध्चे प्रान्त आदिक स्थानों में स्फुरण होय 
तिसका फल कहते हैं । नेन्न के ऊपर का पछक स्फुरण होय तो मनका दुख जाय और 
धन की प्राप्ति होय और नासिका के निकट स्फुरण होय तौ झूत्यु नेत्र के नीचे की पलक में 
.. स्फुरण होय तो जुद्ध में पराजय होय ये सब फल वाम नेत्र के स्त्रियों के और दक्षिण नेन्न पुरुषों 


पे . के विचारि करि लेओ | इति श्री मनुष्य सत्री अंग स्फुरण शुमा शुभ फल संपूर्ण लिखते 
....._वैजू सिश्र सेवसू निवासी संवत १९३३ वि०--राम सिया भज कैसा सलोना--.... 


विषय--अंगों के स्फुरण के शुभाशुभ्र लक्षण वर्णन । द 
टिप्पणी---इस ग्रन्थ के रचयिता केशव देव शास्त्री थे जो राधन जिछा कानपुर के 


खा हे निवासी थे । रचना काल संचत्‌ १९२६ वि० ओर लिपि काल संवत्‌ १९३१९ वि० दे । 


( ३९१ ) 


संख्या १६३ बी. होरा व शकुन गमन, रचयिता--केश्वदास ( राधन, कानपुर ), 
पतन्न--१२, अकरार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२८, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )--४२०, 
रूप-प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाल--सं० १९३० १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
ठाकुर खंजन सिंह, सिकनदरा सऊ, डाकधर--अलीगढ़, जिछा---अछीगढ़ । क्‍ 

आदि--श्री गणेशाय नमः । अथ होरा व शकुन गमन लिख्यते--जिस वार का 
होरा होय उसी में प्रथम दो घटि का होरा तिसके पीछे छठे वार को दूसरी इसी क्रम से 
दिवस के १२ होरा जानों । गुरु की होरा में विवाह शुभ है। यात्रा में शुक्र की होरा 
शुभ | ज्ञान कार्य में बुध की शुभ । संपूर्ण काय में चन्द्रमा की होरा शुभ। बुद्ध में 
भोस की शुभ । सूर्य की राज्ञ सेवा में शनि की घन आदि कार्य सें शुभ फलदायक 
है और जिस वार में जो कार्य शुभ कहा है वे सव कार्य जिन वारों की होरा में करने से 
शुभ दायक है| रवि के होरा में गमन करने से ये सगुन कहे हैं | 

अंत- यात्रा में युद्ध में विवाह में और नगरादि प्रवेश से जोर व्यापार अर्थात 
सव वस्तु के लेन देन में राहु मार्ग में शुभ दायक होता है । गर्ग जी के मत से रात्रिकी 
पिछली ५ घरी ऊपा काल में गसन शुभ और बृहस्पति के मत से शकुन और अंगरा के 
मत से मनका उत्साह शुभ और जनादन के मत से ब्रह्म वाक्य शुभ जानिये। इति श्री 
होरा व गसन के सगुन॒ सरुंपूर्ण समाप्त: लिखा राधावतलभस विद्यार्थी आगरा कालिज 
संचत्‌ १९३० बवि० । 

विपय--ज्योतिप । 

संख्या १९३ सी. ज्योतिष भाषा, रचायिता--करेशवप्रसाद दूबे ( राधन, कानपुर ), 
कागज--देशी पतला, पत्र---४८, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति छष्ठ )--२४, परि- 
माण ( अजुष्डुप्‌ )--२४२०, रूप--आचीन, किपि--नागरी, लिपिकालू--सं० १९३५९ ८+ 
१८८२ ई०, आप्विस्थान--पं० रामकुमार मिश्र वसीठ, डाकधर--कासगंज, जिला--एटा । 

आदि-- श्री गणेशायनमः ॥ अथ ज्योतिष भाषा लिख्यते अब सवत्सरों का फल 
लिख्यते । प्रभवादि संवत्सरों में से चलते हुए संवस्सर को दुगुण करे उसमें ३ घटाकर ७ 
का भाग देने से जो शेष रहे तिससे शुभा शुभ फल जानिये। $ अथवा ४ शेष रहे तो 
दुसिक्ष और ५ व २ बचे सुभिक्ष ३२ अथवा ६ शेष रहे तो साघा ण और शून्य आवे तो पीड़ा 
जाननी ।॥ संवत्सरों के स्वामी || ५ वर्ष का एक जुग होता है इसी प्रमाण से ६० वर्ष के 
१२ युग जोर क्रम से उनके १२ स्वामी विष्णु १, बृहस्पति २, इन्द्र ३े, अप्नि ४, बह्मा 
७५, शिव ६, पितर ७, विद्वे देवा ८, चन्द्र ९, अभि १९, अइवनी कुमार ११, सूर्य १२ 

अंत--(३) बारों में पंचक वर्जित-रविवार में रोग पंचक संगर में अभि पंचक सोमवार 
में राज पंचक, बुधवार को चौर पंचक, शनिचार को रूत्यु पंचक ऐसे ये पंचक इन वारों में 
वर्जित हैं जानिये ॥ इति श्री ज्योतिष भाषा केशव प्रप्ताद दुवे कृत संपूर्ण लिखतं शिव 
मंगल मिश्र रावतपूर खंवत्‌ कार्तिक कृष्ण ९ संचत १९३९ वि० 

विषय--ज्योतिष ॥।.... 


( ३९२ ) 


संख्या १९३ डी. ज्योतिषसार, रचयिता--ह्शवग्रसाद (राधन, जिला--कानपुर), 
पत्न-- १६०, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति (अति पृष्ठ )--३२, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )-- 
२६७२, रूप--प्राचीन, किपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १९३० > १८७३ ई०, छिपि- 
काल--सं० १९३३८ १८७६ ई०; प्राप्तिस्थान--छाला जैनारायण नगछा राजा, डाकघर-- 
नोखेड़ा, जिछा-- एुटा | 

आदि-श्री गणेशायनमः ॥ अथ ज्योतिष भाषा लिख्यते | अथ शए प्रकरण प्रारभभः ॥ 
संवत्सर नाम ॥ शालिवाहन शक में जिस संवत्सर का नाम जानना हो उसकी यह रीति 
है कि शक की संख्या लिखकर उसमें १२ मिलावे और ६० का भाग दे जो शेष बचे वही 
संवत्सर का नाम जानिये। जो शालिवाहन के शक में १३५ मिलावे तो वही विक्रम 
का संचत हो जाय जो रेवा नदी के उचर तट में संवत नाम से प्रसिद्धि है ॥ संवत्सरों 
के फल । प्रभवादि संवत्सरों में से चलते हुए संवत्सर को द्विंगुण करे उसमें से तीन घटा 
के ६ का भाग देने से जो शेष रहे तिससे शुभाशुभ फल जानिये १, ४ शेष रहे तो दुसिक्ष 
५, २ बचे तो सुभिक्ष ३ अथवा ६ सेस रहें तो साधारण और सून्य आवबे तो पीड़ा जाननी 

अंत--अंतरंग बहिरंग नक्षत्र: सूर्य नक्षत्र से चार नक्षत्र फिर तीन नक्षत्र इस 
प्रकार वर्तमान नक्षत्र तक बराबर गिने तो विक्रम से अंत रंग वहि रंग सज्ञक होते हैं उनमें 
लाना और पठवाना आदि कर्म करे ॥ ( सूतिका स्नान ) हस्त जेष्ठा, पूर्वा फाल्गनी, स्वाति 
धनिष्ठा, रेवती, अनुराधा, झूग, अइवनी और तीनों उत्तरा रोहिणी । इन नक्षत्रों में प्रसूता 
खी का अस्नान शुभ कहा है परन्तु रिक्ता तिथि में न करे ये मुनीद्रों का कथन है । इति श्री 
शुकदेव विरचिते । केशव टीका कते संपूर्ण समाप्त: लिखतं वनवारी छाल आगरा पीपल मंडी 
जेष्ठ मास कृष्ण पक्षे तिथो द्वादृश्याम्‌ संचत १९३३२ वि० राम राम कृष्ण 

विषय- ज्योतिष | द 


संख्या १९३ ई. ज्योतिष सार, रचयिता--केशवशास्त्री ( राधन, जिला कानवुर ), 
पत्न--१७२, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४७, परिसमाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
२७२०, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकारू » सं० १९३०५८१८७३ ई० 
लिपिकालू---सं० १९३६ ८ १८७९ हूँ ०, प्राप्तिस्थान--पं० शिवशर्सा नग शधीर, डाकघर--- 
सराय अगत, जिला -- एटा है * 
... आदि--ऋतु प्रकरणस अपने शिक्षिर वसंत ग्रीष्म इन तीन रितु में सूर्य को गति 
- डच्तर दिशा को होती है तिसको उतरायण कहते हैं यही देवताओं का दिवस है और वर्षा 
शरद हेमंत इन तीनों रितु में सूर्य की गति दक्षिण को होती है तिसको दक्षिणायन कहते हैं 
यही देवताओं की रात्रि है ॥ अपनों में शुभा शुभ कर्ण ग्रह प्रवेश देव प्रतिष्ठा विवाह मुंडन 
. ब्रत धारण मंत्र लेना ये सव शुभ कर्म उत्तरायण सें करावे और सब निंय दक्षिणायन में 
करने योग्य हैं || संक्रांति जनुसार ऋतु । मकर आदि लेकर दो राशि जब सयू" भोगते हैं. 
. तव एक रितु हो जाती है इसी प्रकार सूर्य १२ राशि भोगते हैं । उससे ६ रितु होती हैं । 
अंत--सूतिका अस्नान-- हस्त जेष्ठा पूर्वा फाल्गुनी स्वांति घनिष्ठा, रेवती अनुराधा 


....._ स्रगा आइवनी और तीनों उत्तरा रोहिणी इन नक्षत्रों में प्रसूता स्री का अस्नान शुभ कहा है 
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( ३९३ ) 


परन्तु रिक्ता तिथि में न करे ये मुनीद्रों का कथन हं--इति श्री केशव देव विरचिते ज्योतिष 
सारे संचत सरादि प्रकरणं समाप्तम्‌ रिखतं शिव चक्रधर संचत्‌ १९३० वि० 

विषय--ज्योतिष | 

संख्या १९३ एफ. वेद्रक्सार, रचयिता--केशवम्नसाद दूबे (राघन, जिला--कानपुर), 
पत्र--६४, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--३२, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
१०००, पथ्य, लिपि--नागरी, रचनाकारलू-- सं० १९२७८ १८७० ई०, लिपिकाल--सं ० 
१९३६ ८ १८७९ ई०; प्राप्तिस्थान-- पं॑० रामभजन बाजपेयी, सराय पेकू, डाकघर--सरोौढ़ा; 
जिका--एटा | 

आदि्--श्री गणेशायनमः अथ वैद्यक सार पथ लिख्यते दोहा--विन्घाधिप गण 
ईंश के चरण सरोजहिं नोमि। वेद्यन हित भाषा रचौ वेद्क सारहिं सोमि ॥ 
ब्रह्मा वर्च असिद्धि जो तीर्थ सुर सरो तीर । ताते परिचम दिशि वसत 
राधन आम सुधीर ॥ तामें भये द्विज कुछ तिलक दुवे देवकी रास। भये परस 
सुख तासु सुत पंडित विद्या धाम | तिनके जन्मे सुत उभय केशव अरू वढ्देव । जिनमें 
. केशव ने पढ़ी विद्या करिं पितु सेव | काव्य कोष व्याकरण पढ़ि अरु वैद्यक के ग्रन्थ । पुनि 
लीनो पितु साथ ही नगर आगरो पंथ ॥ तह शाला पाठक हते पंडित हीरा छाल । तिनकी 
पाइ सहायता रहे तहां कछु कार ॥ संवत सत्ताइस अधिक उनइस सत को जान। तारे. 
वैद्यक सार यह रच्यो ग्रन्थ सुख खान || 

अंत--अथ सिंगरफ सोधन विधि-नोवू के रस की सात पुट देह भेड़ के दूध की सात 
पुट देह तो सिंगरफ सुद्ध होइ | इति श्री हिवेदी केशव प्रसाद कृत वेध्धक सार अन्थ समाप्तः 
वैसाख मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयांस संचत्‌ १९३२६ वि० ग्रन्थ लिखा गया लेखक रास गोपाल 
त्रिपाठी आगरा मध्ये निवासी उत्तरी आम परगना शिव राजपूर ॥ 

विषय--वैद्यक । 

टिप्पणी---इस ग्रन्थ के रचयिता केशव प्रसाद दूबे थे। इन्होंने अपना परिचय इस 
प्रकार दिया हैः--दोहा ब्रह्मावत प्रसिद्धि जो तीर्थ सुर सुती तीर। ताते परश्चि दिशि बसत 
राघन आस सुधीर ॥ तामें भये द्विज कुछ तिरूक दुवे देवकी राम | भये परमसुख तासु 
सुत पंडित विद्या धाम ॥ तिनके जन्मे सुत उभय केशव अरु घल्देव। जिनमें केशव ने पढी 
विद्या करि पितु सेव ॥ काव्य कोष ब्याकर्ण पढ़ि अरु वेचक के अंथ । पुनि लीनो पितु 
साथ ही नगर आगरो पंथ || तहां शाला पाठक हुते पंडित होराछाछ । तिनकी पाइ सहायता 
रहे तहां कछु काल ॥ द द 
...._ ये राधन ( जिला, कानपुर ) के निवासी थे जो ब्रह्मावर्च ( दिठूर ) से पडिंचम की 
और गांगा के तट पर बसा है । ये दो भाई ( क्ैशव और बल्देव ) थे। पिता का नाम परम 
सुख था। इनके बनाये अनेक अन्‍्थ हैं। निर्माण कार संचत्‌ १९२७ वि० हैः--संवत 
सत्ताइस अधिक उनइस शत को जान | तामें वेद्यक सार यह रच्यो :अन्थ सुख खान ॥ 
लिपिकाल संवत्‌ १६३६ वि० है | द 

१ 


( ३९४ ) 


संख्या १९३ जी. वैद्यकसार, रचयिता केशव असाद दूबे. ( राधन, कानपुर ), 
कागज--देशी, पत्र-- ६०, आकार--१० % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३२२, परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ )-- १००८, लिपि--नागरी, रचनाकाल---सं० १९२७ ८ १८७० ह० $ लिपिकाछू-- 
सं० १९३० ८ १८७३ ३०, प्राप्तिस्थान--पं० शिंवशर्मा वैद्य, बासूपुर, डाकघर--फरीौली, 
जिला--एुटा । 

आदि-अंत--१९३ एफ के समान । पुष्पिका इस प्रकार है;»--- 


इति श्री द्विवेदी केशव प्रसाद कृत वैचक सार अन्थ संपूर्ण समाप्त: संवत्‌ १६३० 
वि० श्रावण शुक्कु पक्षे तिथो न्रतीयायाम लिखतं शिव दृत्त पाठक देहरादून निवासी ॥ 


संख्या १६३ एच. वैद्यकसार, रचयिता--क्रेशव प्रसाद दूबे ( राधन, जिका- 
कानपुर ), पत्न--६४, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--३६, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ू )--९७७, रूप-- प्राची न लिपि--नागरी, रचनाक्ाल--सं० १९२७ 5 १८७० 
ई०, लिपिकाछह--सं० १९३०८ १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान--छाला छारूबिहारी, गोहरा, 
डाकघर--शाहाबाद, जिला--हरदोई । क्‍ 

आदि-अंत--१९३ एफ के समान । पुष्पिका इस प्रकार है 


इति श्री द्विवेदी केशव प्रसाद कृत देब्यक सार ग्रन्थ संपूर्ण संवत्‌ १९३० वि० 
लिखा राधाकृष्ण ॥ 

संख्या १९४ ए. पशुचिकित्सा, रचयिता--केशव सिंह ( तियरी, जि० उन्नाव ), 
. पतन्र--९०, आकार--< 2» ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ ै)»+२८, परिमाण ( अनुष्द॒ुप्‌ )-- 
१८९०, रूप-- नवीन, लिपि---नागरी, रचनाकारलू---सं० १९३१ ८१८७४ ई०, लिपि 
काल--सं० १९४० 5 १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर जरामसिंह, बजीर नगर, डाकघर--- 
मधौगंज, जिला--हरदोई । 


. आदि--श्री गणेशाय नमः अथ पशुचिकित्सा लिख्यते ॥ वृषकल्पठुमः--दोहा-- 
.._ गणपति गिरिजा ईंश अरु विधि बन्दौं कर जोरि। विष्णु चरण को ध्यान घरि भाषौं अन्य 
वहोरि॥ कवित्त-सिद्धि के सदन गज बदन विशाल तन दरश किये ते वेग हरत कलेश 
को || अरुण पराग को छिलाट में तिलक सोहे बुद्धि के निधान रूप तेज ज्यों दिनेश को ॥ 
: मंगल करन भव हरन शरन गये उदित प्रभाव जाको विदित हमेश को । जेते शुभ काज तामें 


.._पूजिये प्रथम ताहि ऐसे जग वंदन सो नंदन महेश को ॥ दोहा--ब्रृष कव्पद्ुम अन्धथ को 
... नाम कीन उच्चार । कछु निदान रुज सों कहों पशु सुख हेतु विचार ॥ और दवा कछु जो 


... सुनी अन्ध में भव छोक | लिखिहों आगे ते सवे हरन पशुन को. शोक | वरणि शुभा शुभ... न 


.._कछुक विधि थोरों और विधान । विगरो जो यामें लखै सो सुधारु बुध वान॥ अवध राज 
..चानी जहां शहर लखनऊ जान । ताते पर्चिम जानियो सोरह कोस प्रमान। जिला छिखों 


३ * .. उन्नाव को मिया-गंज के पास | आसीवन को परगना तियरि ग्राम में वास || ताछुक दार 
..._ कहावहीं केशो सिंह अहीर | तिन संग्रह करे ग्न्थ यह हरन वृषभ की पीर ॥ 





( ३९० ) 


अंत दो० यह चारो रग जानियो घुद्ुना गराठिन मांहि। वहिरी दिशिये प्रगट 
हैं वहु निगाह करु ताहि ॥ चौं०--मितरी रस जो प्रथम वखानी | तिनके समुहें दे यह 
जानी ॥ इन फस्तन को खोलि जो जानें । छाती भरी जकरि खुलि मानें ॥ पगके रोग 
हरारत तनकी । नीक होय यह जानो सनकी ॥ दोहा--यह रण एक वख्ानियों दुम नीचे 
जर मांहि । वहुत पातरी होति है करु निगाह वहु ताहि ॥ चौ०--यह रग फस्त खोलि जो 
जाने । अंत कोस के रोग नशाने ॥ उदर में झोरिया जो वच्चन की तेट्टि के रोग हरे यह 
नीकी ॥ दूध सूख जावे जहि पशु को । अरु वदइजसी होवें वाको ॥ इतने रोग सकल हरि 
जाई | जो मन चितते करों उपाई ॥ अथ अग्निपुराणे द्विनवत्यधिक द्विशत तमोड्ध्यायः 
संपूर्ण समाप्त । इति श्री पशुचिकित्सा वृषभ कल्पद्वुम संपूर्ण संवत्‌ १९४० 
मित्ती कातिक वदी ३ द 
विपय--बृपभ ( बैलों ) के रोगों के लक्षण और उनकी औषधियों का वर्णन । 
टिप्पणी--इस अन्‍्थ के रचयिता केशव सिंह तियरि आम निवासी थे। निर्माण 
काल संवत्‌ १९३३ वि० और लिपिकराल संचत्‌ १९४० है। इसको इस प्रकार लिखा हैं:--- 
संचत शशि गुण भ्रह शशी पाप सास तिथि तीज । ग्रन्थ अरंम्भन कीन तव वृष 
तन हित को चीज || निवासस्थान आदि इस प्रकार लिखा दढेः---अचवध राजधानी जहां शहर 
लखनऊ जान | ताते पश्चिम जञानियो सोरह कोस प्रमान | जिला छिखों उन्नाव को 
मियां गंज के पास । आसीवन को परगना तियारें आम में बास॥ ताछुकदार कहावद्दीं 
केशव सिंह अहीर । तिन संग्रह करि ग्रन्थ यह हरन वृषभ की पीर ॥ 
संख्या १६४ बी. पश्चचिकित्सा, रचयिता--केशवसिंह, ( तियरी, जि० उन्नाव ), 
कागज--देशी, पत्र---८४, आकार--१३० » ८ इंच, पंक्ति (अति पृष्ठ |»--२०, परिमाण 
( अनुष्ट्रप्‌ू »--१७९८, रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरी, रचनाकाकू--सं० १६३१ ८ १८७४ 
ईं०, लिपिकाल--खसं० १९४०८ १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा रामदास राम छुटी 
डाकघर--सिकन्द्राराऊ, जिला--अलछीगढ़ । 
आदि-अंत---१९४ ए के समान । पुष्पिका इस ग्रकार है ।--- द 
इति श्री अप पुराणे द्विन बत्यघिक टद्विशत तमोड्ध्यायः वृषभ कव्पद्ुम संपूण 
समाप्तः लिखा साधू राम सिंह नगरा निवासी जेतपुर जिला अलीगढ़ संत्रत्‌ १९४० बि० 
जेसी प्रति देखी तैसी लिखी || श्री गोपाल कृष्ण की जे || 
संख्या १९४ सी. पशुचिकित्सा, रचयिता--केशवर्सिह् ( तियरी, जि० उन्नाव ) 
कागज--देशी, पत्र---८८, आकार--१० »८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२४, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )--१८७०, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकाह---स्रं० १९३१ र १८७४ 
ईं०, लिप्रिकाछइ--सं० १९३६८ १८७९ ई०, प्राप्तिस्थान--छाला गेंदुनलाक, सारों, 
 हाकघर--सारों, जिला--एटा ( उत्तर प्रदेश )। द 
आदि-अंत-- १९४ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार है 
इति श्री अप्नि पुराणे द्विन वत्यघिक द्विशत तमोथ्ध्यायः वृषभ कल्पद्वुम संपूर्ण 
संवत्‌ १९३६ वि० 5 








( ३९६ ) 

संख्या २१९४ डी. पशु चिकित्सा, रचयरिता--केशवर्सिह ( तियरी, जि० उन्नाव ), 
कागज--देशी, पन्न--८४, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--२८, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )--१८७६,  छिपि--नागरी, २चनाकाछ--सं० १९३१ ८१८७४ इं०, 
लिपिकाल-- सं० १९३६८ १८७९ इईं०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर रामदेवसिंह, गरम-- कुकरा देव, 
डाकघर-- धूमरी, जिला--एटा । 

आदि अंत-- १५९४ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार है?--- 

इति श्री पशु चिकित्सा दरृष कल्पदुम ग्रंथ केशवर्सिह अहीर कृत संपूर्ण समाप्त; ॥ 
श्रावण बदी द्वादशी संवत्‌ १६३६ [वे० 

संख्या १९५ ए. काशी काणप्ड, रचयिता+-श्री खेमदास जी ( मधनापुर, जि० बारा- 
बंकी ), पत्न--१४१, आकार-- ७ % ७३ इंच, पंक्ति (प्रति प४)--१ ३, परिसाण (अनुष्डुप्‌ ) 
७८०, रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १८२७ ८८ १७७० ई०, लिपिकाल--- 
सं० १६७०६ ८ १८९५९ ई०, प्राप्तिस्थान--चत्रिभ्रुवन प्रसाद ज्िपाठी, पूरे परान पांडे, डाकधर- 
तिलोई, जिला-- रायबरेली -। 

आदि्--नमो नमो गन नायकं, शत चित आनंद रूप । जा सुमिरे सत सिद्धिता, 
गैवी रूप अनूप । वंदौ गुरू-पद-ऊंज मग, जेहि उर अंतर ध्यान ताहि दरस दूखन दहैं, 
अघ कटि घरि विकगान । नमो २ निः अक्षर, ब्रह्मा विष्णु महेस। नमो कहों कर जोरिकै, 
नित प्रतिनमो नरेश पद वंदन आनंद जुत करि श्रीदीन दयार | द्ववहु दास मम जानि के _ 
बरनों वस्तु विसाल । 

अंत--संवत कहिये अष्टद्स, सत्ताइस ऊपर छीन्ह । अगहन शुक्का सप्तमी, लिखि 
सम्पूरन कीन्ह | निजि मुख स्वामी भाखि के कहिन कि भजहु सुरारि । सुसुन वेद कर भेद 
एह, सुनि सुन लेहु विचारि | संवत कहिये अष्ट दस चाछीस चारि और चारि। पक्ष सेत. 
तिथि सत्तमी, चैते छीन्‍्हे उतारि | सो०-चैते छीन्ह उतारि प्रथम ग्थ ते पाठ करि जहेँ कहें 
चूंकि हमारि सज्जन सोइ संसारिए | 
घिषय--प्रथम गुरू की वंदना, मन्त्रोपदेश छेने का वर्णन एवं भजन विधि वर्णन 
 क्षरके श्री दूछनदास, देवीदास, गोसाईं दास जी आदि की प्रशंसा की गई है। पीछे गुरू 


रे दिष्य के प्रश्नोत्तर के रूप में काशी जी की श्रेष्ठत और त्रिचेणी की महिमा बतलछाकर यह द 


_दिखलाया है कि नेत्रों तथा भौहों का संधि स्थल ही त्रिवेनी रूप है। इसी क्रम में अनहद 
.._ शब्दों का विवरण और उसकी गरिमा का वर्णन किया गया है | ह ः 

द टिप्पणी--श्री खेसदास जी मधनापुर ( जिला--बारहबंकी ) के रहनेवाले कान्य 
_छुब्ज बाह्मण थे । बड़े होने पर एक ब्रह्मचारों से उपदेश छेकर घोर तपस्या को, परंतु ईश्वर 


हे . का ज्ञान प्राप्त न हुआ। जब श्री जगजीवन साहब की कीति सुनी तो उनके पास जाकर... 


कप ..  मंत्रोपदेश लिया । खेमदास ने काशी काण्ड, ततसार दोहावलछी तथा शब्दावली नामक ग्रंथ 
.._ भक्ति विषय के लिखे हैं और बहुत से स्फुट भजन बनाये हैं । 


संख्या १९५ बी. सब्दावली, रचयिता--खेमदास जी ( मधनापुर, बाराबंकी ), कै 


2 हा रे पत्र---५२, आकार--९ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिसमाण ( अनुष्डुप्‌ )--९६४ 2 


( ३९७ ) 

रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १८३०८ १७७३ ई०, लिपिकारू--स॑ ० 
१९७७ ८ १८९९ ई०, प्राप्तिस्थान--त्रिभ्ुवन प्रसाद तिप।ठी, पूरे परान पॉडे, डाकघर-- 
तिलोई, जिला--रायबरेली | 

आदि--राम नाम सत्त नाम हमरे कौन करें असनाना | काया गढ़मा कोटिन तीरथ, 
कोइ कोई पहिचाना । आपन अस जिउ सबका जाने ताहि मिल्लें भगवाना । नीचे भरि ऊँचे 
ढरकावा सत्य नाम जिन्ह जाना | जलूम जलम के पाप कटति हैं तिरवेनी गंगा असनाना । 
ना हम करिबे खेती चाकरी नाहि बनिज् वेपारा। छिन एक नास लेव साहब का एही नेम 
हमारा । 

अन्त--सजन से रूगन यह छागी, दरस को भट्ट वैरागी । नहीं वह रंग मोहि 
आवबे सजन सो गुनह सोहिं रावै। उत्तद विरहे को दावा तप तन बोलि नहिं आवा। दरद 
येहि देहँ दुधरानी वेद्रदी दर्द ना जानी । आस की अमल को आत्रे खसम जागे भसस 
लगावे | अभुखन खाक तन साज/ ललन को छागि तव छाजा । होंइ जो अमर को बासी 
आड़े में ताहि की दासी । सुनावे गेव को डंका चलो जहां हस्म है वंका । दियो गुर तखत 
उर डेरा करी नहि जक्त फिरि फेरा | तकत छबि पछक ना मारी चरन सखि ख्याम, गेवारी । 

विपय--भक्ति और ज्ञानोपदेश । द 

संख्या १९५ सी. ततसार दोहावली, रचयिता-- खेमदास जी, (मधनापुर, बारबंकी), 
पत्र---३१, आकार--७ % ५३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१३, परिसाण ( अनुच्दुप्‌ )--- 
१९७, रूप-- अच्छा, लिपि---नागरी, रचनाकाछल---सं० १८२८ ८ १७१७ ई०, लिपिकारू- 
सं० १९५७ ८ १८९९ ई०, प्राप्तिस्थान--ग्रुरुप्साद दास, ग्राम--रसई, जिरा--रायबरेली । 

आदि--सोरझा--बंदाौ सिद्धि गणेश, गंनच नायक लायक सबेै | तूपद परों महेश, 
ग्यान ध्यान वरदान दे । करहु अनुअह मोंहि, ज्ञान ध्यान वरदान दे । विनय करत हों तोहि 
बुद्धि सुद्धि गुनि खानि तुम । दोहां--ज्ञान ध्यान वरदान दे निज मुख कहीं गणेश । दास 
ख्यास विनती करे म्रथ करहु उपदेश | मूल मंत्र मन मँगन छ्े, तजि जिय बाद बेवाद 
तत्तसार दोहावली, सिखि स्वामी संवाद । मम सेवऋ, स्वामी सदा, हों तुव दास निदास । 
दास ख्याम विनती करें कहों सो करहु प्रकास । जरा मरन गर्भवास ते, अमित लोग केहि 
जोग । कौन अर्थ ते रहित है कहु सो कैसे छोग | 

अन्त--सद॒हिं सत्य सुमिरन करें सच तिछूक घर ध्यान | निरखे निरशुन रुप सोह्, 
है बैठे निर्वान । ध्यान घरे हों ताहिका जाहि घरें मुनि ध्यान | सिद्धि सावु सुमिरन करे, 
_ सोइ तत्त परमान | अरस परस गुन गाइये ज्यों २ उडे तरंग | दास ख्याम दुनिया जड्डां 
तहां कहां वह र॑ग । दुनिया में दुइ ख्याल हैं, एक झूठ एक सांच। ख्यामा दूनों देखि 
के सांचु समाने नाचु | भग्ति भेद एहि भांति ते, जाने जानें हिरद्य मांहि | सद॒हिं सुरति 
छागी रहे सो नित निरखे ताहि । स्वामी जब सब भांति ते कीन्‍्ह मोहि निहिसंक । सहज 
निरंतर नेह के, नाम भजों निदि अंक । गुरू सुख वाचा किष्णु के बड़े भाग्य से होह । 
_ख्याम नाम सुमिरन करे हरदम सत्य समोइ | 
विपय--तत्वज्ञान । 


( ३९८ ) 


संख्या १९६. वैद्यप्रिया, रचयिता--खेतर्सिह ( गिजौरा विंध्याचक ), पत्र--+२६०, 
श्राकार--१० %( ८ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२७, परिमाण ( अनुष्दुप )--३२७५०, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकालू--सं० १८७२८:१८१७ ई०, लिपिकारू---सं० 
१९०३ ६ १८४६ ई०, प्राप्तिस्थान-- छाछा भगवती प्रसाद वेश्य, कुंदौली, डाकधर-- 
अतरोली, जिला--हरदोई । 
आदि--श्री गणेशाय नमः || अथ वेद्यप्रिया लिख्यते ॥ दोहा--भ्री गिरजा सुत 
गुण सदन गणपति बुद्धि गंभीर । तुम दर्शन अघ वहु डरें आनंद होत शरीर॥ बंदहुं 
शारद मातु पद जो शुभ मति दातार । सारद सुमिरण करत ही वाढ़े बुद्धि अपार ॥ विष्णु 
और छ्ष्मी जी की स्तुतिः--सोरठा--विष्णु सकल गुण ईंश कमल नयन घनह्याम प्रभु । 
दुख टारन जगदीश सुर महिसुर भुव भक्त के ॥ दोहा--श्री लक्ष्मी कमला समा सिन्धु 
सुता के चर्ण । वन्दहु सुख दायक सदा सकल सिद्धि सुख कर्ण ॥ श्री शिव और गिरजा की 
स्तुतिः--करि प्रणाम उर ध्यान घरि शंकर दीन दयाक । तिनकी कृपा कटाक्षते रंक होय 
भूपाछ ॥ आदि शक्ति श्री पार्वती त्रिभुवन ब्यापक शक्ति। उत्पति पालन प्ररूय 
करि सकल देव करि भक्ति | स्थान वर्णन दोहा--अब बर्णहुं स्थान पुनि श्री गुरु 
प्रथम निवास । दूजो निज वर्णन करों पुनि सत संत प्रकाश ॥ गुरु 
.. सथान:--शोभिजे दिलीप नगर चारि वर्ण धम हैं | वर्स तहां अनेक विप्र चेद्‌ उक्ति कम 
हैं॥ भांति भांति के तहां अनेक सुख देखिये । लहे न दुख रंक हूं सो राजनीति पेखिये ॥ 
. कविस्थान--अब वर्णों स्थान निज नाम गिजौरा जान । विश्ध्याचक गिरि निकट ही सो 
अब करहँ वखान ॥ तीरथ परम पुनीत तहँ नाम अनोटा जासु। शिव गिरिजा शोभित 
तहां वनभारो चहँ पास ॥ 
.. अंत-भन्थ की समाप्ति बणनः--गुरुकी कृपा कटाक्ष ते कल्यो ग्रन्थ गुण चाम ॥ 
तिन श्री गुरु के चरण को वारंवार प्रणाम ॥ चूक क्षमा करि आदरहिं अन्थ सकछ अभि- 
. शाम चुध जन जेवर वैद्य पुनि तिनको दूंड॒ प्रणाम | कछू न चातुरता कही बुध कछु नाहीं जोर । 
ग्रन्थनि ते औषधि कही कहा अधिकता मोर ॥ ताते मो विनती सुनौ चूक भूछ सब कोय । 
मनेसा वाचा कर्मना सेवक जानो मोय || पर नचिन्दा पर ईर्फ़ो पर दुख सदा सुहाय | तिनको 
वह विनती करों दोष सो हृदय छगाय ॥ देव कोटि तेंतीस पुनि जिन सब रचे सुपंथ। 
: विनको उर घरि ध्यान रचि वेद प्रिया यह अन्थ॥ संवतसर--संवतत सतत अष्टा दशहिं 
अधिक वहत्तरि ज्ञानि , मार्ग शुक्कू पांचें जु शनि तेहि दिनि ग्रन्थ बखानि ॥  प्रण कीनो 
. . अन्ध यह रोगी को सुख दाय । याहि समुझि के वेद्वर औषधि करियो ताय-॥ इति श्री 
प्रिया अन्धे श्री पंडित राज खेत सिंह विरचिते संपूर्ण समाप्त॥ अर संवत विक्रमी 


। .._ १६०३ जेड्ठ शुक्ल नवमी को अन्थ लिखकर पूर्ण किया शिवुगंज चौराई मध्ये विक्रमसिंह ठाकुर. 
:... टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता खेत सिंह थे । निवासस्थान गिजोंरा बिन्ध्याचल के... 





....परांस अनौय सी्थ स्थान के निकट था । इसको इस प्रकार वर्णन किया है :-- अब चर्णों स्थान... 


..._. निज नाम गिजौरा जान | विन्ध्याचक गिरि निकट ही सो अब करहु वखान | तीरथ परम 
...... पुनीत तहाँ नाम अनौटा जासु | शिव गिरिजा शोभित तहां वन सारी चहुं पास॥ वहां 


( ३९९ ) 


राजा मान सिंह राजा और जवाहिर सिंह दीवान थे। जाति के ये श्रीवास्तव कायस्थ 
थे | निर्माण काल संवत्‌ १८७२ वि०--संवत्‌ शत अष्टादशहिं अधिक वहत्तर जानि । 
मार्ग शुरु पांचे जु शनि तिह्ठि दिनि ग्रन्थ वखानि || लिपिकाल संवत्‌ ३९०३ वि० है । 


संख्या १९७. रसतरंग, रचयिता--खुशीलाऊ ( बरजीपुर, कानपुर 9), कागज-- 
विदेशी, पतन्न--३२, आकार--८ ५ ६ इंच, पंक्ति (प्रति एष्ठ ै)--२४, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )--६० ६, रूप--नवीन, किपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १९१० ८ ३८०८ 
ई०, लिपिकाल--सं० १९४० ८ १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० विष्णुभरोसे, बहादुरपुर, 
डाकघर--बेहटा, गोकुछ जिला--हर दोई । 


जआदि--शभ्री गणेशाय नमः । अथ रसतरंग. छिख्यते | अस्तुति गणेश जी की ॥ 
दोहा ॥ विधन हरन मंगल करन कुंजर चदन विकास । दीजैे वर बाढ़ विशद्‌ वाणी वुद्धि 
विकास ॥ जय गणेश वर देवता तुमहिं नवावहुंसाथ | विघन नाशि वुधि दीजिये जोरों 
दोनों हाथ ॥ सर्चैया - गिरिजा सुत विध्न विनाशन हो तुम बुद्धि प्रकाशन हो जग माहीं ॥ 
शुभ नाम जो भव पीर टरे अरू ध्यान घरें सव पाप नल्लाहीं ॥ पद पंकज राखि हिये अपने 
नित ठाढ़े पुकार करों तुस पाहीं ॥ निज सेवक जानि विषाद हरो मन वीच करो शुभतास 
सदाहीं || चौ०--जय गज वदन देव गन नायक । आरत हरण परम सुख दायक्। जय 
जय शंकर सुबन कृपाला । ललित सिंदूर सुसोभित भारा ॥ जय गणपति गज दंत 
विशाला । सेल सुता सुत दीन दुयाला ॥ जय हरूम्वोदर विधन विनाशन | मृपक्र वाहन 
बुद्धि प्रकाशन ॥ 

अंत-- लौंद महीना--विलखि वारहु महीना हम विताये, सखी तब लौंद में घन- 
इयाम आये । पिया अपने को हिरदे से गाया, पहिन *अभिरन सखी पलिंगा बिछाया [| 
हषि करि इयाम की छाती से छागी । सखीरी दैन से सव रैन जागी ॥ हुईं मन कामना 
पूरन हमारी | विरह्द की सव ताप खोई सुरारी ॥ सखी री खुल्ल गई तकदीर मेरी । 
वनी वांके विहारी की में चेरी ॥ मिली श्री राधिका मोहन को जैसे । मिले निज्र पीच से 
संसार से ऐसे ॥ वहुत सुख से वनायो वारहु मासा । मेरी पूरण करो नंदलाछ आसा 
पढ़े इसको सदा कोई जो मन छाय । मिले बैकुण्ठ भव सागर उतर जाय || दोहा--रसिक 
इयाम जो नर सदा सुने सहित विस्वास । हरि राधा पद रति (बढ़े पूजे मनकी आस |। 
प्राथना--करविताई जानों नहीं ना कछु पिंगछ ज्ञान । कविजन भूलि सम्हांरियो दास भापनो 
_ जान | स्वरेश्वर अस्थान ते दक्षिण दिशि एक आम । कहदत ताहि वर्राज घुर सकल जगत 
सरनाम ॥ अद्भुत है नगरी वनी सुजन जनन कर धाम | ताही में में वसति हों खुशी- 
छाल मम नाम ॥ श्रीवास्तव पद दूसरो कुछ कायस्थ बखान। सुत हों देवी दयाल को 
करू ईइंश को ध्यान ॥ संचत विक्रम जानिये उनइस सो पच्चीस । चैत सुदी तिथि पंचमी 
पूरन कीनो ईंस || बज को तजि हरि राधिका रहे द्वारिका छाय | सो चरित्र वर्णन क्रियो 
निज बुधि को वक्त पाय ॥ इति श्री रसतरंग संपूर्ण संवत्‌ १९४० फाब्गुन शिव तेरस ह 

विषय--शंगार । है 


( ४०० ) 


संख्या १९८. श्री किशोरीदास जी की वाणी, रचयिता--किशोरीदास जी (वृन्दावन), 
कागज--देशी, पन्न--२२, आकार--१० » ७ इंच, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--३४, खंडित 
रूप-- बहुत पुराना, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--बाबा बंसीदास जी, गोविंदकुण्ड, वंदावन । 

आदि--श्री श्री गौरांग विधुर्जयति । श्री कुंज विहारण्ये नमः । श्री किशोरी दास जू 
की बानी लिख्यते । अथ श्री महाप्रभु जी के पद्‌ मंगला चरन लिख्यते । राग सूहो विलावल 
रुपकला । जे जे श्री चैतन्य मंगल निधि गाइये | प्रेम अवधि ललित छीला अधिकाइये । 
ऐसे गौर किशोर सदा उर ध्याइये | ध्याइये गोरांग सुंदर निरखि नेन सिराइय । भज शची 
नंदुन जगत वंदुन ब्रिविध ताप नसाइये | पतित पावन विरद्‌ जाको बड़े भागन पाइये। 
श्री किशोरीदास मंगल निधि जै जै श्री चैतन्य गाइये | जे जे श्री चैतन्य परम कृपाल प्रगटे 
जीव उघारन भक्तन के प्रति पाछ । दुषित जानि जन जन मरे ततिहे काल भक्ति मंडन 
खलन खंडन असे दीन दयारू | श्रेसे दीन दयाल प्रभू हैं जगनाथ के छाल । कृष्ण भक्ति 
प्रकासि दपसो दिसि कीनो विश्व निहाल । 

अन्त--महाराज वृषभान बहुत बिधि की आस पुजाईं। श्री किशोरी दास को बांह 
पकरि के बरसाने ज्ु बसाई ॥ राग रासकली | हमतौ श्री चैतन्य उपासी। आनंद मंगल 
श्री शची नंदुन सेऊ सुष रासी । इनके चरन सरन जै आवै पावै ब्ुज वृन्दावन बासी। 
श्री किसोरी दास इनतहि औरे भजिते नर नरक निवासी | 

विषय--कृष्ण भक्ति विषयक पद । 

संख्या १९९ ए. सासुद्रिक , रचयिता-कोक, कागज-देशी, पतन्न--१२, 
आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--९५, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )--२७०) रूप -- 
प्राचीन, छिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० ३७३० -- १८७५३ ई०, प्राप्तिस्थान--प० गंगाराम 

गौड़, आम--जलाली, जि०--अलीगढ़ । द 


आदि---भ्री गणेंशायनमः ॥ अथ सामुद्विक लक्षण दोहा || निरूज अंकुरा चोले अधिक 
तामस अति गति हास । कहै कोक ग्रुन तरुनी के सकल अछक्षन वास ॥ जाकी जुग भोरहें 
मिली ऐसी जुबती होय । कहें कोक अति कुटिक मन तेहि प्रति घोचन कोय ॥ तन कंपे 
मारग चले जांघ पीडू री वार । जहां तहां वह देखिये विभि चारणी वह नार ॥ तरुवर वरित 
विहंग सम तिहि नक्षत्र को नाम । प्रगट जगत में देखिये व्यज्वि चारी वह वाम ॥ कामिनि 
लज्ज्ा परि हरे बेडे सम्मुख द्वार । गहटे अजिर भाषे नहीं ये रूच्छन विभिचार ॥ जाके अधर 
विसालती बोले सदा कुबैन । सो नारी नहि व्याहिये निरषि आपने नैन ॥ जा नारी की मुच्छ 
पर प्रगट देरे कच स्यास | भूमि न परसे मध्य पग रॉंड द्रिद्री वास | जांघ मुच्छ पर वार 
._ जेहि सुभर काम को घास । मूमि न परसे मध्य पग होइ सो विधवा वास ॥ 
अन्त--जाकी नारी गंभीर नहिं श्रवन होइ जिमि सूप। निश्चय होय दरिद्विनी .. 
यद्यपि संग्रह भूप ॥ छुघावती निद्वावती सोगवतती सी वाम । उच्च दंत रसना कठिन कवहुं 


० लाये दास ॥ येक पीन होय छनि कछु अधिक हीन कछु अंग | बात कहत या तरुनी के 


हे फूले ग्रीव उतंग || रोम होय सव गात पर चलती चार उतार । अति दर्वकू अति छीन 
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तन सोभा पावत वाल || जाके कूप कपोर है वात कहत हे जाय | तात आत तरुनी के 
निइचय जीवत नाहिं ॥ काम का वास३७- 


कृशन पक्ष शुक्क॒ पक्ष 
१ मस्तक १ अंगुष्ठ 
२ नेत्र २ पाद 
३ अधर ३ गशुफ 
४ कपोछ ४. ज॑ंघा 
७ गऔ्रीवा ७. भग 
६ कोपि ६ कदि 
७. कुच ७ मास 
« हृदय 4. हृदय 
९ नाभि ९ कुच कांख 
१० कटि १० कांख 
१९ भग ११ ग्रीच 
१२ जंघा १२ कृपोछ 
१३ गुफ १३ अधर 
१४ पद १४ नेत्र 
३० पद अंगुष्ठ १७ मस्तक 


इति श्री सामुद्विक कोक कृत नारी दूषण समाप्तः लिखतं छीला घर पड़ि जेष्ठ शुक्ला 
सप्तमी संचत्‌ १७१० चि० 

विषय--सामुद्विक शाख्र । 

संख्या १९९ बी. फोकविद्या, रचविता--कोक पण्डित, पश्च---३२, आकार-- 
4 % ६ इंच, पंक्ति (प्रति एष्ठ)---२४, परिमाण ( अनुप्ठटुप्‌ )- ७२०, छंडित,रूप--प्राचीन, 
लिपि---नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० रामभजन बाजपेई, स्थान- सराय ऐकू, डाकधर--सरौढ़, 
जिछा--एटा । 


... भादि--कोक पंडित ने लिखा है कि बल और वीर्ज के बढ़ाने को सैकदों औपधी 
रसादिक हैं परंतु दूध के समान कोई औषधि नहीं इस लिये मैथुन किये पाछू जो मनुष्य 
दूध पीचे वह कभी वर हीन नहीं द्वोय वरन चौसना वकछ और वीय॑ और बढ़े ॥ 
दूसरी दवा ॥ तिली का तेक शरीर पर मलने से सरीर चैतन्य रद्दता है ओर अतरादिक 
सुगंध के सूंघने से मगज़ सें वर की प्राप्ति होती है व और वीजं बढ़ाने की 
्रौषधि-गोद ढदाक का, त्तारू मखाना दौज़ बंद, समंदर सोख, मूसली सफेद, वड़ा 
गोखरू तज ये सव ओऔषध वरावर ले पीस छान के वरावर की खांड मिलावै प्रातःकारू ._ 
दूध के साथ ६ माशा खाय ॥ दूसरी दुवा || कवाव चीनी छॉग अकर करा सोद 

प े 


.. सम्पूरन ॥ 
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सेव वरावर पुराना गुड हुगुणा डाछ गोली वांचे दिन सात 





ऊद खालिश स्पंद्‌ जलाने का ये 
खाय १० स्त्री को प्रसन्न कर ॥ 

अन्त--जिस ख्री ने वेटा जना होय ओर वेटी चाहै*-कड़ है तोरहे को साफ करके 
छिलका दूर करे भग में राखै फिर पानी से धोके पुरुष के संग मैथुन करे और मेंथी के छाडू 
खाय और चिकनी सुपारी दूध में पीस और पीवे ॥| और औषधः--जाय फल को पुष॑ तोड़े 
तीन दूक में एक गुड़ में पेट के सिर पे वार के घर के पिछवाड़े फेंके दरवाजे के सामने 
जहां छप्पड़ से पानी पड़े खाय घर में पुर्ष खाय कोई जाने नहीं वेटी पैदा होय । 

विषय--पुरुष स्त्री के वछ वर्धक औधधि और गुप्त रोगों की औषधि तथा संतान एवं 
वांझ आदि की औषधि लिखी है । 


संख्या १९९ सी, सासु॒द्विक लक्षण नारी दूषण, रचयिता--कोक पंण्डित, पतन्न--१, 
आकार--१६ ८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--६०, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )>-३०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, छिपिकाछू--सं० १८९० ८ १८३३ ६०, प्राप्तिस्थान--पं० बाबूराम 
मास्टर, रामनगर, डाकधर--आवागढ़, जिला--एटा । 

आदि-अंत---१९९५ ए के समान | 

संख्या २००. कफविविनोद, रचयिता--क्ृष्णदुत्त ब्राह्मणण कागज--पुराना मोटा, 
पत्र--१८, आकार--१० ८७ इंच, पंक्ति (ग्रति पृष्ठ १-२०, परिसाण ( अनुष्दधप्‌ 
७२०, रूप--अति प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाछू--सं० १९२८ &# १८७१ इईं०, प्राप्ति- 
स्थान--नाथू बनिया, पुरानी बस्ती कोठी, जिला--जब्बलपुर । 


 आदि--अथ कवि विनोद महा भट्ट श्री त्रिकोकी चंद्गजी की आज्ञा सों परम पुनीत 
नगरी भोजा की वावर वाले ब्राह्मण कृष्ण दत्त ने छावनी की चार भाषा संस्कृत किया ॥ 
यह भ्रन्थ ब्राह्मणों को विज्ञेष महाफल दायक सुगम छरक्ष्मी का दाता है। सं० १९२८ में 
. पूरा किया ॥ दोहा-प्रथम तीन सायर भये, तुलसी केशव सूर ॥ कृष्णद्त तिनके सदा, पद 
सरोज की घूर ॥ १ ॥ सीताराम भजों नहीं नहीं क्रियो खुख गेह || कृंष्णद्च द्विज मूहलैं, 
. बूथा घरो नर देह ॥ २॥ भूत भविष्यत वर्तमान जो काछू बतलकाता है ॥ जोति शास्त्र सब 
शासत्र सिरोमन बिना भाग्य नहीं आता है ॥ जिसका जन्‍्में मेष लग्न में क्रोधवन्त और 
महाव्यसन सब कुट्ुंब से विरोध जिसके रक्त नेन्न रहना निधन ॥ 


अन्त--इति केतु फल ॥ इति श्री मक्तृष्ण दत्त विप्र विरचत॑ जोतिसार भाषा कवि 
. विनोद नव अ्रह फल समाप्त ॥ सम्बत १९२८ मिती भाद्ध पद कृष्ण ७ण भौस वासरे परोप- 
... कार्थये छिष्यते || परोपकाराय शुभ भवतु मंगरूं संगल भगवान विष्णु: मंगल गरुडध्वजः 

. मगली पुंडरीकक्षा संगला यतनो हरिः॥ श्री शिवायन्मः ॥ श्री रामामन्मः ॥ इति शुभ 


.. विषय--एष्ठ $ से छेकर ३ तक गणेश स्तुति । पृष्ठ ७ में शिव कृष्ण और सरस्वती 
बन्‍दना । एष्ठ ७५ में बारह रूग्नों ( मेष, वृष, तुछा, मिथुन, कर्क आदि ) के फंछ। पू० ६ 


......_ से उच्च अथवा नीच ग्ह्दों का विचार । सूर्य का विचार ए० ९ तक । चन्द्र का फल द्वादश 
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लग्ो में, एष्ठ १५ तक । ए० १३ तक भौस फल, ए० १४ तक बुध फल, १६ तक गुरू फल, 
१८ छ० तक भ्ुयु फ्क, २५ घू० तक शनिग्नह का फल, २८ तक राहु अह का फछ, ३२ सखक 
केतु फल तथा बाकी में अन्धथ की समाप्ति । 

संख्या २०९. श्री कृष्णदास जी के पद, स्चयिता--श्री कृष्णदास, कागज--देशी, 
पत्र--४०, आकार--< » ६ इंच, पं:क्त (प्रति पृष्ठ )--३२, परिसाण ( अनुषच्दुप्‌ )--- 
११०८, रूप--प्राचीन, ज्लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--बाबा अनन्तदास, बनकुटी, शिवरंज 
चौड़ा, डाकधर--गोड़ा, जिला--अलीगढ़ | 

आदि--श्री गणेशायनमः ॥ अथ श्री कृष्णदास के पद लिख्यते ॥ जो तुम हरि यह 
जुक्ति न करते ॥ हमसे पतित विस्वास विनतिव भव सागार क्यों तरते ॥ जो सुन नाउ छेत 
न उधरते द्विज को गनिका घरते । तव विधि देश कारू हित साधन तघ सुचि करि करि 
मरते ॥ जो वेकुन्ठ गये हूं रिपि दुर्वासद्दि नहिं परि हरते । तब सुनि गन तप बल तब भक्तनि 
दुपवत नेक न डरते ॥ जो श्रुति निपुनि जग्य विप्रनु तजि जुबव तिन नहिं अनु सरते ॥ तब 
हम कर्म जाल सव पावक जन्म जन्‍म परि जरते | जो ब्रज राज युव॒ति के श्रम में वंधन 
हृदय न घरते ॥ तव अनुराग पियूष विना तव वेंसौ बारिधि परते || जाको सकल विनोद 
गाइयत भल की राधा वरते | श्री कृष्ण दास हित वृन्दावन घिधु जे न सजत म्रत नरते ॥ 

अन्त--भौसे अधिक छाड़ि चतुराई । में जानी रजनी सच जागी जद॒पि सकुच ते 
कछु न जनाई ॥ अलंकृत तेरे अधर दसन छवि आरूस वलित मझुर लेत जंभाई ॥ देख: जो 
अति सुभग वदन पर मध्य सामरी छट छुट आई ॥ नागवली रस मलित ललित अति वनित 
कपोलन कुंडल झाई ॥ मानो अति विपुल बहत अनुरागदिं अनुपम नयनन की अरु नाई ॥ 
श्रम जल विन्दु लछाद पटल पर अति छागति सखि मोहिं सोहाई ॥ सानों छाव निसेष कन 
उपटत अति ही ताते तन सन न समाई ॥ भ्ठकुटी विलास हास रसि रंजिस मनमथ मनमथ 
को सुखदाई ॥ कृष्णदास हित को वरने छवि जो नागर अपने म्रुष गाई ॥ 

विषय--कृष्ण सक्ति विषयक पद्‌। 

संख्या २०२, मंगल्संग्रह, रचयिता--कृष्णास और छलितकिशोरी, पत्रन--२, 
आकार-- १२ » ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२६, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )---१०४७, रूप-- 
प्रचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--दालाराव जी. दीक्षित, डाकघर--दोहलछी, 
जिला--आगरा । _ द 

आदि--अथ मंगल श्री कृष्णदास कृत लिप्यते । श्री राम । अथ मंगन्न श्रीकृष्णदास 
जी कृत लिष्यते | प्रथम जथामति श्रीगुरू चरन छड़ाये हो । उद्ित मुदित अनुराग प्रेस 
गुन गायदो | निरषद्पन खंपती सुप रीझ मस्तक नाय हो | देड सुमति वल्ि जाड़ें आनंद 
बढ़ाइद्रौ | आनंद सिंधु बढ़ाइ छिन श्रेस प्रसादे पाइ हो । जै श्री वरू विह्मसनिदास कृपा ते 
हरि मंगल गाइहीं । १ । द द 

अंत--मंगछ ललित किशोरी जी कृत लिप्यते | जआजु मद्दा मंगल भ्यो माई, 
भई असन्न सरोचर राधे ये सुप कल्चो न जाई। परस प्रीतसों विछसत दोऊ, प्रेम बढ््यो 


( ४७०४ ) 


अखघिकाई । श्री हरिदासी रसिक सिरोमनि, उमंगि उमंगि आनंद झे रलाईं । १। भाजु 
समाज सहज सन भायो, कुमरि किशोरी गोरी भोरी, अपनी जान निकट बैषयों । अपने 
.. मैेर मिली सब तान तर॑ग वर॑ग बढ़ायो। श्री हरिदास रसिक सिरोमनि, तन मन वचनन 
हियो सिरायो | १ । इति मंगल सम्पूरणम्‌। 

हे विंषय--कृष्ण भक्ति के पद । 

हा संख्या २०३ ए. ज्ञानप्रकाश, रचयिता--कृष्णदास, पत्र--१६, आकार-- 
&१ ८ ५३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिसाण ( अनुष्ड॒प्‌ )--<44, रूप--प्राचीन 
. _ छिपि--नागरी, किपिकाल--सं० १९१० ८ १८५३ ई०, प्राप्तिस्थान -पं० बैजनाथ बद्दाभट्ट, 
. अमौसी, डाकधर--बिजनोर, जिछा-- छखनऊ । 

आदि--श्री गुरुम्वें नमः || श्री गणेशाय नमो नमः दीन वचन होह शिष्य ने | 
नमस्कार कियो आय । वंघेड मन संसार ते। छूटे कौन उपाय || १ ॥ द्वितीय प्रइन श्रव 


.. कहतु हों। नीके कहिये सोहि। पंच कोस वषु तीनि की । उत्पति कैसे द्वोहि॥ २ ॥ 





. ॥ श्री गुरुवाक्य ॥ सिष्य उत्तर सुनि कह्तत हों । निरचे कर उर मसाहिं। छूटे एक विचार 
.. सें। दूसर साधन नाहिं || ३ ॥ एकहि से त्र॒धा भयो । दृष्टा सत्ता पाय । पंच कोस करि 
.._ रुचि रहै । कहीं तोहि समुझाय ॥ ४॥ 
हे अंत--कहत सुनत सव ही धके । भयो एक निरधार । ज्ञान अग्नि परगट भई। 
. जगत भयो जरि छार ॥ कीन्हों प्रंथ विचार यह । निदवे ज्ञान प्रकास | श्रवन सुनत आनंद 
... भ्रयो | मिटे द्वेत जगभास ॥ गुरु सिष का संवाद यह । जोरि सुने चित छाय । समुझे 
.. अपने रुप को । जक्त भर्म मिटि जाय ॥ % » * » इति श्री ज्ञानप्रकाश पोथी क्षष्णदास 
... क्लत ् समाप्तम्‌ ॥। सुभं मस्तु--भ्री राम सीता राम संवव्‌ १९०० || १० जेठ मासे शुक्ल पश्षे 
.. सिथौ अष्टाग्यां सुक्रवारे समाप्तम ॥ 

... विषय--( १ ) ए० $ से ४ तक-संसार से विराग होने का उपाय । पंच कोष 
.. और शरीरोत्पत्ति का वर्णन । शरीरों का एथकू २ वर्णन । ( २) ए० ४ से ८ तक--जीव 
(7770 लिरूपण । अज्ञान दूर होने का यतन महा वाक्य का भेद | त्वे पद वर्णन । ( ३ ) ए० ८ से 













िघ्े 9 -“% परिमाण ( अलुष्दरप्‌ )---७०, रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी 
लक्ष्मीनारायण श्रीवास्तव्य, चेदवार, डाकधर--फिरोजाबाद, जिका---आगरा । 
-अंत--२१०३ ए के समान। 





रूप--प्राचीन, लिपि-- फारसी, लिपिकारकू--सं० १९३०८ १८७३ 
शैवकुमार वकीऊ, लखीमपुर, जिछा--खीरी ( अवध ) 
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आदि---शभ्री कृष्ण | श्री गनेशाय नमः पोथी पंचाध्यायी हरि हर हरि जन सुँमिरन 
करहू । हरि चरनार विन्द उर धरहू ॥ कोटि जग्य जप तप विधि नाना । अमित जोग वृत्त 
संजम ध्याना || प्रागादिक पुनि तीरथ जेते । नाम तुल्य हुई सकहिं न तेते ॥ बन को अनक्क 
तिमिर को भानू | त्यों अघ को हरिनाम अधानू ॥ मूल मत्र हरि नामहिं जानों ॥ मुच्छ द्वार 
कुंजी पद्टिचानों ॥ है हरि नाम पाप को अरिनी । मोह नदी को सुन्दर तरिनी ॥ सुख दायक 
कुछ कलुपष विभंजन । है हरिनाम विश्व मन रंजन ॥ जग धंधा तजि धंघ विचारों । हरि 
उसास हरि नाम सँमारो ॥ 

अंत--रास खेल अदड्भत कथा । कद जथा मति गाह । प्रभु पद पंकज पर सदा । 
कृष्ण दास वलि जाइ॥ इति श्री पंचध्यायी भागवत दशम स्कंघे कृष्ण कृत मिती कुआर 
बदी अष्टमी रोजयक हांवा सन्‌ १२६९ फसली ब तारीख विस्तु यकुम शहर जीहिज्ज सन 
१२६५९ हिजरी मुताबिक हिन्दी संचत्‌ १९१० वि७ दर देतुल सल्तनत लखनऊ व महसल्ले 
हसन गंज । आऑरुये गोमती | व मकाने खुद । वखत वेरब्त चरन सेवक अहक रुल इबाद 
दुर्गा पसाद वह्द रूक्ष्मी परसाद काननगो परगना गोपा सऊ सुतील्‍्लक्े बोंगर सरकार सैरा 
बाद सूचे अवध |! सम्पूरण शुद्ध ॥ 

विषय--( १ ) एष्ट $ से २५ तक--रामनास महत्व, कवि देन्‍य वर्णन और अन्थ 
प्रतिजश्ञा। अन्थकार परिचय इस प्रकार है;--खेमकरन गुरु नाम सुहायो। सुमिरि जासु 
जम ज्ञास नसायो ॥ द्विज वर मिश्र सनाउढ़ जानो । दया धाम गुव मय पहिचानों || १ 
> % कृष्ण दास मम नाम | हरिजन चरन सरोज रज । रहत रामपुर ग्राम | समशञा 
बाद असिद्धि जो ॥ करी कृपा पूछे बरन । वरन सुनाऊं तोइ ॥ सकसेनो कायस्थ कुछ | 
जानु दूसरों मो३ ॥ अन्ध॑ निर्माण कालः-शुक्छ पक्ष तिथि पूर्णिमा ॥ अश्वनि सास पुनीत | 
वनछा भूछन विविध अरुन नील सुत पीत ॥ रहस्य अस्ताव तथा रास रचना॥ (२) पृ० 
२२ से ४७ तक--अन्‍्तर ध्यान कथा । ( ३ ) ए० ४८ से ७० तक--गोपिका जोग वर्णन ॥ 
( ४ ) ए० ५६ से ९२ तक--राम लीछा वर्णन । 

टिप्पणी--प्रस्तुत अन्थ के रचयिता कृष्ण दासजी कायसथथ सकसेना दूसरे थे । 
इनका निवास स्थान रामपुर नामक आम जो अब हशमझाबाद के नाम से असिद्ध है, 
था--संभवतः यह फरुखाबाद जिले का शमशाबाद है । इनके गुरू का नाम खेम करन 
था । यह सनाह्य जाति के मिश्र ब्राह्मण थे । द 

संख्या २०० ए, विहारी सतसई, रचयिता--कृष्ण कवि, पत्र--१०, आकार-- 

७ ३९ ४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१ २, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ » ७२, खंडित रूप--प्राचीन, 
लिपि---नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० दुर्गाप्रसाद शर्मा, फतहाबाद, जिका--आगरा | 

आदि--दोहरा । डीठिन परतु समाम दुति कनक कनकु से गात | भूषन कट कर 
कस लगत परस पिछाने जात ॥ टीका । यह नाइका के अंग को दीपति सखि नाइक सौ 
कहति है | नाइक हु सखी सो तो सम्भव । कवित्तु | आजु छाछ एक के ब्रज वार में 
बिलोकि ज्ञाकी ललित छुनाइ रूखि छोचन सिद्दात हैं । साजति सिंगार रचि पति के प्रवीन 
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आछी तिनहु के चेत सब हेरत हिरात है । करति विचार पे न होत निरधार कछु जै सोई 
कनकु पैसी कनक के गात है । कौवरे करे कै वितान पहिचानियत कर परसे है आभूषण 
जाने जात हैं | ७० । 

.. अंत--गुडि रूेखि छाल की अंगना अंगना माह । वौरी दोरि फिरति छुवति छवीछी 
छाह । टीका । यह नाइका पर कीया ग्रोढ़ा है सुनाइका की चंग को छाह छुए ते नाइका के 
मिले ही को सुख भानति है | सखि सखि सो कद्दति है | कवित्तु | नंदुकाल नव नागरि 
पे निज्ञु रूप दिखाई-***** । 

विषय--विहारी सतसई के दोहों पर कविच रचे गए हैं । 


संख्या २०० बी. विदुर प्रजागर, रचयिता--कृष्ण कवि, पतन्न--१८०, आकार--- 
७५% ३ इूँच, पंक्ति (प्रति प्रष्ठ)--५, परिमाण ( अनुष्दुपू +---८१०, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकारू--- १७९२, लिपिकाल--सं० १७९२ < १७७५८ ई०, आपिस्थान- 
पं० दुर्गाप्रसाद शर्मा, डाकघर--फतेहाबाद, जिला--आगरा । 


आदि्--श्री रामजी सहाई | श्री गणाधिपतये नमः श्री रामचन्द्रजी सदा सहाई | 
अथ विदुर प्रजागर लिखते | दोहा--सुमति सदन सुंदर वदन एक दंत वरदानि | छम रुचि 
विध्न विनास कर गनपति मोदक पानि । १। सरद्‌ सुधा निधि वदन थुति सुमिरों सारद 
माई | जाके कृपा कटाक्ष ते विमक बुघि अधिकाई । बंदी गुरु गोविन्द के चरन कमल 
सविछास । कहों तथा सति वरन कछु भारत को इतिहास । ३। धुतराष्टू ते बिदुर ने 
कीयो घर्म संवाद । कहत कृष्ण साया चरनि सुनत विछाईं विषाद । 

अंत--दोहा । विदुर प्रजा गरु में कह्यो यह भाषा मनु व्हाइ, पढ़े गुनै समुझे सुने 
ताको पापु विछाई । सकल कथा इतिहास को भारत कहिये सारु ताहु में उद्मि परव तामें 
विदुर प्रजारु राजा आया मर की आज्ञा अति हितु जानि बिुर प्रजागर क्ृष्ण कवि भाषा 
कत्यो वखानि | ३५। सें अति ही ढीठ नौकरी कवि कुछ सहज सुभाई । भूल चूकि कछु 
होई तो छीजी समझ बनाइ । सन्नह में अरु बानवें सम्वबत्‌ कातिक मास सुकू पछि पायें 
'गुरी कीनो अंथ प्रकास । ३७ । इति श्री महासारथे उद्योग पर्व ने बिहुर प्रजागरे कवि कृष्ण 
. भाषा नवमोध्याय । द 

विषय--महाभारत की कथा आदि से अंत तक संक्षेप में लिखी है । 


संख्या २०५ सी. विदुर प्रजाकर, रचयिता--क्ृष्णकवि, पतन्न--६७, आकार - 

. छह 2 ६ इंच, पंक्ति ( श्रति एष्ट )--१३, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू )»--१३६०७, रूप--प्राचीन, 

लिपि--नागरी, रचनाकाल---सं० १९११ ८ १८७४ ह०, लिपिकाल--सं० १७९२ ८ ३७७७ 

. ई०, प्राप्तिस्थान--बाबूराम बहादुर अग्रवाछ, डाकधर--बाह, जिला--आगरा 

आदि--२०५ बी के समान । मा द 

रा अन्त--राजा आर्यामरू कहीं । आज्ञा अति हित जानि । बिदुर प्रजाकर कृष्ण कवि 

... भाषा रचो बषानि ॥ ३९ || मैं साहस अति ही क्यो । कवि कुछ जाति सुभाई । भूछ चुक 
... जो होइ कछु । लीजो समुझि वनाह || ४० ॥ सन्रह से अरु बानवें। संवत्‌ कातिक मास । 





( ४०७ ) 


सुकुल पक्ष पांच गुरा | कीन्यों ग्रन्थ प्रभास ॥ ४१ ॥ इति श्री महा भारते महा पुराने उद्योग 
पवने बिदुर प्रजाणेर नाम नवसो अध्याय ॥ ९ || धुत राष्ट्र विदुर संवादे कथा संम्पूर्ण सु 
मस्तु संवत्‌ १६११ जेठ वदी ३० लिखित लाला भवानी प्रसाद विनौली के कायस्थ ॥ जैसी 
प्रति देखी तैसी लिखी अक्षर मात्रा की भूल होइ सो सम्हार लीजो श्री सीताराम जी सहाय ॥ 

विवय--( १ ) पॉडवों की उत्पत्ति, उनका निष्कासन, द्रोपदी विवाह, पॉडवों का 
पुनरागमन, अर््ध राज्य आ्राप्ति, राज सूच यज्ञ, मगध देश एस शिशु पार विजय, 
यूत क्रीड़ा, पॉडवों का वनोचास, आदि [ १ से ४ तक _ प्र० अ० ( ३ ) बिुर का राजा 
घतराष्ट्र की प्राथना पर कुछ कथन--पंडित पुवम्‌ मूर्ख के लक्षण, बड़ा कोन हे ९--आदि 
राज नीति सम्बन्धी कुछ उपदेश [| १४--२५४ ] हृतीय अध्याय ( ३ ) बिदुर द्वारा धुतराष्ट्र 
को धर्म के दस लक्षणादि अनेक उपदेश [ २७--३२ ] तृतीय अध्याथ ( ४ ) “विरोचन 
( प्रहाद सुत एवम्‌ धनन्‍्वा का विवाद । प्रह्माद का निष्पक्ष निर्णय कर पुत्र के श्राणो की 
परवाह न करना । घन्वा का विरोचन को प्राणदान” इस इतिहास द्वारा धुतराष्ट्र को विदुर 
का धर्मोपदिेश, पुण्य पाप की व्याख्या [ ३२-३९ | च० अ०। 

(५ ) अत्रि सुत दच तथा साधुओं के संचाद का इतिहास द्वारा विहुर का अनेक 
उदाहरणों और धर्म शाख्रानुसार उपदेश देना [ ३९--४६ | पंचमो5ध्याय । 

( ६ ) स्वयंभू सनु के उपदेशां का सार [ ४७--५३ ] घ० अ०। (७) अतिथि 
सत्कारादि अनेक विषयों का उपदेश तथा पॉडबों को उनका राज्य दे देने का आदेश [ ५३--- 
७७ | सप्तम अ०। (८) “जहाँ घर्म तहँ जय आदिक कथनों द्वारा उपदेश, कोन नष्ट होता 
है? दया और धीरजादि की व्याख्या [ ५७--६३ ] अष्टमोध्याय । (५) संसार का 
मिथ्यात्व, एवम्‌ शरीरादि की अनित्यतादि सम्बन्धी अनेक श्रसाणों द्वारा राजा को बिहुर का 
उपदेश देना । अन्त में ध॒तराष्ट्र का अद्ृष्ट की प्रवलवता का वर्णन कर होनहार पर विष को 


छोड़कर चुप रहना । अंथकार का स्वल्प परिचय एवम्‌ अभिभावक का परिचय, ग्रंथ पठन 
पाठन फल व निर्माण कारू का दोहा 


संख्या २०५० डी. विदुर प्रजागर ( उद्योग पव ), रचयिता--कृष्ण कवि, कागज--- 
देशी, पत्चर--६६, आकार--७ » ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--९, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
७४२, रूप--भच्छा, लिपि-- नागरी, रचनाकाछू---सं० ३७९२ -+ १७३७ ई०, लिपिकाल--- 
सं० १८९० ८ १८३३ ई०, प्राप्तिस्थान--हजुमान प्रसाद जी राय, सहायक पत्नालयाध्यक्ष, 
जिला--मथुरा । 
.. आदि-अंत--२०७० बी के समान | पुष्पिका इस प्रकार है;--- 
इति श्री महाभारते उद्योग पर्व नवमो अध्याय || ९ || संपूर्ण । सुभमस्तु ॥ संचत 


१८९० पूस मासे कृष्ण पक्षे शनिवासरे । तिथि हुतिय लिप्यत युमान खाँ पठान | सकरौली 
मध्य रहत | श्री रास जी । 


संख्या २०६ ए. खेल बंगाला, रचयिता--कुद्रतुल्ला ( फरुखाबाद ), पतन्न--१६, 
आकार--९ % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- २७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू )-- ३५०, लिपि--- 


नागरी, लिपिकाक---सं० १८०८ ८ १७७१ ई०, प्राप्तिस्थान--सैम्ह, सनोना, डाकघर--- 
 पटठियाकी, जिला+- एटा ( उच्तर प्रदेश )। 


( ४०८ ) 


भावि---भ्री गणेशायनमः । अथ खेल बंगारा किख्यते || यह पुस्तक खेल बंगाछा 
कुदरुत उला फर्खावाद के रहने वाले ने वनाया। कपड़े की आड़ से निशाना छगाणें को. 
ताकाँब । बंदूक में गोली की जगह पारा भरे और बंदूक के आगे कपड़ा ताने जिसके चाहे 
निशाना छगावै जानवर मर जावेगा कपड़े में छेद न होवेगा आक के दूध से हाथ से जो 
चीज चाहो सो सुखा लो जब साफ सूख जावे तो राख या माठी मछो छिखा हुआ कुछ 
.. मालूम न होगा कि क्‍या लिखा है || वगैर रंग व स्याही के रंग वरंग लिखना । पियाज का 
अर्क॑ निकाछ के सफेद कागज पर उस अक से लिखे और छाहीं में सुलावे तो लिखा वे 
मालूम हो जायगा जब उस कागज को आग में सेंके तो सब अक्षर परे रंग के प्रगठ हो 
जावेंगे देखने वार्ला को बड़ा अचरज होगा ॥ 

अंत-- चिर॒चिड। की जड़ हाथ में पकड़ के जीता विच्छू पकर ले. जहर 
असर नहीं करेगा ॥ कसौटी का पत्थर खूब पीस कर दिया कि बाती पर गुदक दो चाहे 
जितनी हवा चले दिया न बुझेगा परंतु तेल सरसों का जलावे || मद का वीय॑ कपड़े में बांध 
कर जहां पानी के घड़े धरे जाते हो नीचे गाड़ दो वह मर्द नामर्द हो जावेगा | 

विषय---आइचय और कौतूहल पूर्ण खेलों का प्रदर्शन । द 

संख्या २०६ बी. खेल बंगाला, रचयिता--कुद्रतुल्छा ( फरूखाबाद ), पत्र-««१६, 
कभाकार--९ %८ ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ)--२४, परिमाण (अनुष्दुप्‌ )--३५६, लिपि--नाग़री 
लिपिकाल--सं० १९०९ -+ १८५२ ई०, प्राप्तिस्थान--ठा० दारूसिंह, मनौरा, डाकघर-+- 

परियाली, जिला--एटा, उत्तरप्रदेश । 

ह थ्रादि-अंत--२०६ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः--इति खेल बंगाला संपूर्ण 
. छिखा विसुनछाल कायस्थ अंलीगंज का रहने वाला लिखा फाल्युन मास शुक्ल पक्ष दिन 
एतवार संवत्‌ १९०९ विक्रमा जी का क्‍ 
| संख्या २०६ सी. रागमाढठा, रचयिता--कुदरतुछा ( फरुखाबाद ), कागज-- 
विदेशी, पत्न--१२०, आकार--१० ६ इंच, पंक्ति (प्रति पष्ट /--३२, . परिमाण 


न (अनुष्टुप्‌ू )--१४० ०, रूप-- प्राची न, छिपि--नागरी, लिपिकाल-सं० १९३७ ८ १८८० ई०; 


प्रासिस्थान--लाला बालकराम, गोविन्द॒पुरे, डाकधर--साधोगंज, जिछा--हरदोई । 
आदि--श्री गणेशाय नमः अथ राग माला लिख्यते । ठुमरी राग काफी ॥ सुघर 

धनि पनियां भरन गईं भूल ॥ अंतरा || गगारि सगरि घर कुआं की जगत पर ठाढ़ रही उर 

. पर दोऊ कर घर । मन अचेत कांपत तन थर थर मुक्त मार रही झकूछ | पनघट की सव 

 सखियां सयानी सुनत तान तनसन अकुछानी । शोकर श्याम बड़े गुण ज्ञानी यह वंसिया 

. मंत्र है मूठ ॥ सुघर धनि पनिया भरन गईं भूल [| १ ॥ द 

. अंत--दादरा-सांचलिया जगाय काऊ मोरा रे । मोरे पिछवारे मोर चुगुत है कोइ 


मत करियो शोरा रे ॥ उठो ननद नेक दिया वारो द्वारे ठाढ़ो चोरा रे ॥ जो में जानती मोरे क्‍ न हा. 


४ बाल 





हैं काहे को करती शोरा रे ॥ चुन चुन कलियां मैं सेजा विछाई सोचै फिया तहां मोरा .. 


5 .. सुदी दुइज संबत्‌ १६३६ वि०् 5 ही द 


( ४०९ ) 


विषय--अनेक कवियों के राग राशिनियों का संग्रह । द 

टिप्पणी--इस गअन्ध के रचयिता का पता नहीं, परन्तु संग्रहकार कुदरत उडल्का 
फरुखाबाद के निवासी थे | किपिकारू संवत्‌ १९३६ वि० है । 

संख्य [ २०७ ए. उपदेशावली, रचयिता--कुन्दनदास, पत्रन--२४, आकार-+ 
७» ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१०, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ 9»०-१८०, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाल---सं० १८९३८ १८३६ ३०, प्राप्तिस्थधान--पँ० रामनाशायण, 
अमौली, डाकघर- बिजनौर, जिलान-«*छखनऊ | 

आदि--श्री हुगें महरानी । मन मेरो प्रश्ु मल आसत, तो पद वारि समान | ता 
सो धोवैे वचन मम । जेहि जाये अज्ञान || २॥ राम चरित भाषा चहों | कीन्ह सो कृपा 
निधान । ताते विनये गुरु चरन । दीनवन्धु भगवान ॥ ३ | गुरु विन या संसार में | को 
पावे भव पार । उतरो चाहे उदधि को । तो करु हृदय विचार [| ७ जाके गुरु पद प्रेम 
नहिं | पुनि संतन के संग । ते जड़ पॉवर पसु सरिस | देह तासु की संग ॥ ५ ॥ सोरठा- 
हरे राम अस नाम | मम युरु दीन दयाऊर की | तिन दीन्‍्हों हरि ज्ञान॥ जासे सब सुप 
मिलत है | ६॥ रास नाम उपचार । प्रगट कियो कलछूजुग बिषे। जीवन को उपकार। देह 
घरी यहि हेत जिन ॥ ७ ॥ ऐसे गुरु को पाय । कुंदन मन संका करी | प्रभु मोहि देह वताय। 
राम चन्द्र को भजन इृढ़ || ८ ॥। 

अंत--सो रठा मस मति है अति मंद । माया ममता में वली। सदा अधम मति 
भ्रंघ | कविता कहो केहि भांति ही | ९५ || सकल सभा के संग । तुमसों में विनती करों । 
भाष्यों में यह गनन्‍थ । अपनी मति अनुसार करे ॥ १०० इति श्री उपदेशावली कुंदनदास 
कृत समाप्त ॥ सुभ संवत्‌ सर || १८९३ || शाके ॥ ७८ | अपाद मासे कृष्ण पक्षे तिथि 
श्रयो दस्यं ॥ १३ ॥ शनि वासरे क समाप्त || राम राम राम राम राम ॥ गम 

... विषय--( १ ) एृ० १ लुप्त; ए० २ से पू० ७ तक--संगरा चरण । गुरू का महत्व 

एवम राम भजन का प्रभाव । भवसागर की संक्षिप्त कथा । गर्भ में जीव की स्तुति ईंइवर 
वाक्य । ( २ ) ए० ८ से १७ तक--बाल, युवा और बृद्धावस्था संबंधी दुखों एवम्र पापादि 
का वर्णन और उनके संबंध से भक्ति का उपदेश । ( ३ ) छू० १८ से २४७ तक- रास भजन 
का उपदेश | नरक की भयंकरता । चौरासी योनियों से छूटने का विधान | गुरु वन्‍इना। 
गुरु की म॒त्यु का समयः--संचत्‌ अठारह से को सार इंकक्‍्यानवे तासें सोग भई है । अह 
साके सन्नह से छप्पन पुनि मार्ग शुक्ल नौमी जो लई है | भूमि जो वार पुनीत' महा नज्जम 
गढ़ गंगा निकट सही है ॥ देह तजी तेहि काल कृपाल कहै “कुंदन” भजुराम नहीं 
है ॥ कवि दैन्य वर्णन और ग्रन्थ समाप्ति । 

.. टिप्पणी--अस्तुत गन्थ कुंदन दास जी ने विविध प्रकार के उन्दों में लिखा है ॥ इनके 
गुरू का नाम हरेराम था जिन्होंने संवत्‌ १८९१ में गंगा तटस्थ नज़्जम गढ़ नामक स्थान में 
शरीर त्याग किया 

संख्या २०७ बी. रामविछास, रचयिता>* कुन्दन दास, पत्र-- १२, आकार-- 
७३८५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१०, परिसमाण ( अनुष्दुप्‌ /-१०७, खंडित, रूुप-- 


( ४१० ) 
प्राचीन, किपि--नागरी, प्राप्तिस्थान-- पँ० रामनारायण, असमौली, डाकघर-- बिजनौर, 
जिला--लछखनऊ । द 


आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ कुंदनदास कृत रामविछास लिख्यते ॥ रागगौरी ॥ 
बन्दी गनपति चरन हरन दुष । शिव के पुत्र सिद्धि के दाता जेहिं सुमरे तिहि होत परम 
छुष | कोसौ विधन होई जो के हुड्डि लेइ नाम तिहि काल । सिद्धि करो पुनि विधन हरे सच 
शिव सुत दीन दुयारू ॥ हरि की दुई मुद्गिका सोभित करमें मानो भानु | विघन तिमिर _ 
हिमि नासत्त है जिमि पातक हरि को नाम ॥ सुमिरत संकर पुनि विधि जिनको सदोँ काम 
कल्यान । प्रथमैं पूँजि गनेस गौरि पद पाछे करत विधान ॥ सो गन नायक है सिधि दायक 
ता पद साथ नवाबै | कीजे दास दास कुंदन को राम चरित जिहि गादे ॥ १ ॥ 


 अँत--। कुंडलिया ॥ द्विज वर सककछ बुलाइके । रघुवर दीन्‍्हों दान | वार वार 
भस्तुति करी । राजिव नैन सुजान ॥| राजिव मैन सुजान । राम सोभा सुखसागर | राज 
नीति पर वीन । ग्यान वैराग्य के आगर ॥ कहि कुंदन येहि विधि दान दे। गवन कीन्ह 
रघुवीर घर । आनंद सहित आसिध दियो । सरजू तट के ह्विज वर || १३॥ विश्वा मिन्न 
प्रवीन मुनि | बसत जु उत्तम ठाम । अति गंभीर पुनीत वन । तहाँ जप हरि नाम । तहाँ 
जप हरि नाम | कसें इन्द्री सत अपनी । ज्ञोग जग्य दृढ़ करे । हरे काया अघ अपनी 
जोग जग्य दृढ़ करे | आनि श्रति स्थाम जो अजसवा । जग्य होन नहिं पावे । चले तव अवधहिं 
विस्वा || $४ ॥ 


विषय--( १ ) ए० $ से १२ तक प्राथनाएँ एवस्‌ राम चरित्र वणन ( रामजन्म से. 
विश्वामिन्न आगमन के पू्च तक ) ( २ ) एृ० १४ से, , .अन्त तक छुप्। 


संख्या २०८ एप. हुघुतिब्ब निर्घट, रचयिता--छाड़िली प्रसाद, कागज--देशी ,: 
पत्र---४८, आकार--< २ ६ इंच, पंक्ति (पति पृष्ठ )--२६, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--९७७, 
रूप- प्राचीन, लिपि---नागरी,. छिपिकाक--सं० १९३६४ १८७५९ ई०, प्राप्तिस्थान--- 
.._ ठाकुर मानसिंह, ग्राम--पाली, डाकघर--पाछी, जिछा--हरदोई । 


. आदि- श्री गणेशायनमः अथ लघुतिब्ब निधंट छाड़िली प्रसाद कृत लिख्यते ॥ 
 अद्वक--गरम प्रकृत वाले को अवग्ुण निवारण वादाम का तेल । गरम खुश्क है. भोजन को 
: पंचाता है। अकारे तथा वादी को और कफ को और उद्र की तरो को दूर करता है। 
. अखरीट- गरम खुश्क है वीय को उत्पन्न करता है मैथुन शक्ति को बरू देता है प्रकृति को 
.. नरम करता है। मस्तक हृदय उदर युदों और कलेजे को बल देता है। अफीस--चबुद्धि को _ 


हा है .._ भवगुण निवारण केशर तथा दारूचीनी सर्द खुइ्क है नींद छाती है. पीड़ा को शांत करती 
पा, है। वायु फो खोती है और अफारा छाती है। नजछे को गुणदायक है | 


जो अंत--संसार में मैंने सब रोगों के नुसखे देखे परन्तु पाप रोग का नुसखा कहीं हा । के 
पा नहीं मिला अस्तर्मे हंढते २ एक पुस्तक में मिला जो मीदहसन ने चायज्ञीद की कथा में 


स फल) है | वर्णन है । कि एक दिन वायजीद घूमते २ एक स्थान पर जा निकलछे:वहां देखते... । 


( ४११ ) 


हैं एक हकीस ने ओपधियों की दूकान खोल रखी है और हजारों मनुष्य उसके आस पांस॑ 
इकटठठे हो रहे हैं और वह अपनी वैद्यक के घसमंड से चिल्ला चिहछा कर कहते हैं कि में 
प्रत्येक पीड़ा की ओषधी करता हूं और यह मेरी दूकान चिकरित्सालूय है यह सुनकर वाय- 
जीद ने उस हकीम के पास जाकर पूछा कि अये छोटे वड़े मनुष्यों के पीड़ा के चिक्रित्सक 
तेरे पास कोई ओषधी पाप रोग की भी है । यह सुनकर वह हकीस तो चुप रह गया 
परन्तु एक उन्मत्त पुरुष ने जो वहां वेंठा था कहा कि अय वायजीद पाप रोग का एक 
नुसखा मेरे पास रखा है परन्तु उसमें सब वस्तु कड़वी हैं। तू उसको न पी सकेगा । 
वायजीद ने कहा कड़वी दवा ठीक होती है । तब डन्मत मनुष्य ने कहा कि तू पहिले 
फक्रीरी रूप बीज ले संतोष के पचे जमा कर विनय की हरडइ तैयार कर उससे घर्स का 
बहेडा आदरभाव का जामछा मिलाले फिर श्रद्धा के इमाम जस्ते में कूट विचार की हाड़ी 
में भर उसमें प्रेम का पानी डाल उत्सव की आंच दे जब उफान आवे तव छान कर ईर्पा 
ह्वेप काम क्रोध मोह लोभ का फोफ निकाल फेक और आशा के प्याले में भरकर परमात्मा 
के गुणानुवाद का शहत मिछाकर फिर पाप के कंठ में डाल जिससे तू इस रोग से 
छुटकारा पावे । 

विषय--वस्तुओं के गुण अवगुण और अवयुर्णों के निवारण की वस्तुओं का वर्णन है । 


संख्या २०८ बी. निंठ, पत्र--४४, आकार--< % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति- 
पृष्ठ )--२४, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ू )--९८०, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९३२ ८ 
१८७५ हूँ०, ठाकुर हरदन सिंह, ग्राम--कंजापुर, डाकघर--पटियाली, जिला-- छुटा । 
 आदि-अंत---२०८ ए के समान | पुष्पिका इस प्रकार है;--- 
इति श्री लघुतिब्ब निघंट छाढिली प्रसाद कृत संपूर्ण संवत्‌ १९३२ वि० |. 
संख्या २०९. रामगोल वैद्यक शास्र, रचयिता-- छूघुलाछ, पत्र---२०३, आकार-- 
१० » ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति परष्ठ )---२०, परिमाण ( जअनुष्दुप्‌ )---५०७७, रूप---पुराना, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान-- छाला प्रभूछाछ देध, स्थान--फिरोजाबाद, डाकधर-- 
फिरोजाबाद, जिछा--आगरा | क्‍ 
आदि--श्री गणेशाय नमः । श्री मते रामानुजाय नमः । अथ रामगोल वैयक साख्र _ 
लिप्यते । हिंदुवा वा फारसी किताब पोथान के मतोत्पच्ि दवाई ताप की। भथ वात 
ज्वर । पाइनु की अगुरी सीतल प्याह होइ । झ्ुष मीठो होह । देही में तड़कलु 
होइ । सिर पीरा होई। ताको उपचार। सोॉंप भमासे ७ ॥ मुनक्‍का दोने ९ अंजीस 
वनफसा मासे ४।| गाजमा मासे श॥ अनेसू मासा १|| मिश्री तोला १॥ पानी चौद॒ह टंक 
. शररि । चहारम राषि ख्यावे । दोहरी । सौंप मासा ४॥ गिलोह मासा ४) बनफसा सासा ७. 
. झुनका दाने ७ आलू बुखारे दाने र। गुलकंद तोला १! तीसरी ॥ सॉफ मासे ४ गिलोइ 
. मासे ४॥ मुनका दाने ७ अंजीर दाना १॥ आलू बुखारा दाना १॥ पिस्ता दाने ७ पतमी 
मासे १॥ मिश्री तोला १ ॥ हो हे 
.. अंत-पाप ग्रह के वेध असुम ॥ चक्र विधि। 
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संहार चक्र ओर हू है | परि जे सबही चक्र युद्धादि कों समर में विसेष करिके हैं । 
औरु सयान के समें अक्षे हैं । परंतु फल रोगी और नरकों करत हैं । इति श्री रामय गोले 
वेध सारोक्ति श्री राडचंद्र हंस ज्वाज्ञा छघुछारू वचनि का कार ज्ञान चक्र निरुपनो नाम 


अष्टमोपदेसः । ८ । 


विषय--अनेक रोगों के रक्षण तथा उनका निदान । 


संख्या २१०. मगवंत भूषण, रचयिता--छलित छाछू, क्रागज--देशी, पतनत्र--१११, 
भॉकार-- ६३ »< ७५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---१०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनो- 
काल--सं० १९०३ ८ १८४४ ईं०, प्राप्तिस्थान-- बाबू हनुमान प्रसाद जी सब पोस्टमास्टर, 
. स्थान-“-राया, डाकघर--राया, जिला--मथुरा | द 


द हक . आदि--श्री गणेशाय नमः । अथ श्री सगवंत भूषन छिख्यते । प्रथम गनेस अस्तुति 
. ै छप्पे। एक रदन बुधि सदन भाल भाजत मर्यक वर | छंबोदर सुषषानि मोद आनद 


.._ मंगल कर ॥ सुंडानन भुज चारि विवुध चितु चरननि ल्यावत पाइ मनीषा विमछ सुजस 
...._ नृपगन के गावत । जिहिं वकक विच भगवंत के करों सरल मंजुल रवन ॥ बरदान देहुजीन..... 


) . . जञानि कवि जय जय संकर सुबन । 


अंत--कविच, जीरन जत्या व जाको जाजरीन जोरे जुरे जतन करि हारौ भूरि भार. 


| .._ भरी झीनी है। वारिध मय दाई कैरो छलिता को अपराध। ललित काल इह अंथ कौ जे... 


(. ४१३ ) 

नर पेंदृहि हमेस | तिनके सकल मनोरध पूरन करे रमेस | इंदु पनवि ससि संवत पुरन 
कीनो अंथ । श्रावन शुक्ला पंचमी रवि वासर कवि कंथ | इति श्री मन्‍्महाराजाधिराज भूषन 
भूषिता यां मिश्र रलित छाल विरंचतेते भगवंत भूपन नाम ग्रन्थ श्री राना जी भगवंत 
स्वार्थ वरनबं संपूरन मस्तु । कल्यान रस्तु ६ 

विषय---गुरु, सारदा और कवि स्तुति | किताब, मझुचकुंद, सामान्य भूमि भूषन, 
देश, नम्म, दुर्ग, सरिता, वन, विविध वृक्ष, प्रथम दीर्घ वृक्ष, मध्यम वृक्ष, लघु वृक्ष, 
गिरि, आश्रम, बाग, सरोवर, बाजार, घास, पताका, सभा, सभा शोभा, सूर्योदय, चंद्रोद्रय 
समुद्र, सामान्य पट रितु, विशेष षट रितु, पावस, सरद, विजय दशमी, शिशिर, बसंत, 
ग्रीष्म, सामान्य राज्य श्री, भूस्पामर नव, विसेप, राज्य श्री, महाराज कुमार, प्रोहित, 
दुरूपति, राजा मंत्री मेरु, प्रतिहार दूत, गजराज, संग्राम, आखेटक, जरूकेलि, विरद्द, 
स्वयंवर, राज! श्री भूषन, राज नीति, सत्रुनाश, विवेक और दान वर्णन । 

संख्या २११. उदाहरणमंजरी, रचयिता--छल्लूभाई ( भड़ोंच ), कागज--देशी, 
पत्रन---१०८, आकार--१२ % ५ इंच, पंक्ति अति पृष्ठ)--११, परिसाण (अनुप्दुप्‌ »--३७प८, 
लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १८३३८ १७७६ ई०, लिपिकाल---सं० ३८३६ ४-८ 
१७७९ ईं०, प्राप्तिस्थान---श्री अद्वेतदरण जी गोस्वामी, स्थान-- राधारमणघेरा, वृंदावनत, 
डाकघर--बद्रं दावन, जिला--मथुरा | 

आदि्--श्रीगणेशाय नमः । अथयुणोपिसा । यह विधि सब समता मिलते उपमा सोईं 
जानि । ससि सो उज्जल तिय वदन पललव से रूदु पानि ॥ कवित्त [| भूषन जरा इनके 
पाइन अनोट ओट कंचन अनूप रूप सांचे ही की ढारी सी। घुघरू पाइल पर जे हरी 
विराजे अरु वाजे छुद्र घंटिका निहारे मति हारी सी । कंठ २ माल भाल लाल २ की जिनतें 
दिन सदुति देखें लूगे तारीरी । मनिमयघारी नख सिखलों उत्तारी निसकारी में निहारी 
जगमत दिवा री | अथ लुप्तोपमा--वाचक धर्म रू बननी यह चोथो उपनाम इक चिनद्ठे 
बिनती न विन लु्तोपमा बषान । उदाहरन--विज्ञुरी सी पंक मुखी कनक छता तिय लेख । 
बनिता रस सिंगार की कारनसू परत पेप | 

अंत--प्रगट भयो शग॒पुर विपे संजुमुके अधिकार | बनीक कुछ भूषण भयो लदूभाई 
सिरदार ; भाषा भूषन अंथ को ताकों बऊ अभ्यास । अलंकार के अंसर्मे भयो बुद्धि परकास । 
वाने पंडित संगतें ग्रथ २ के देखि । उदाइरन वाके लिखे इतनो कत्यो विसेख। अठरासद्द 
तेंतीस में उत्तम भादों मास | उदाहरन की मंजरी पुरन भई विकास । इति क्री भदू बनीक 

कुलभूषण श्री छल्लूभाई विरिचिता उदाहरण मंजरी संपूर्ण | संवत्‌ १८३६ प्रवर्ध॑मान्ये चैन्न 

. मासे शुक्ल पक्षे पंचमी रचौं॥ लिखितं नागर जातीय वडनग राजनिनाना गणेशजी 
श्री रसक्त | शुभमसतक्त । कल्याणमच्क्त । 


विषय--“भाषा भूषणमें वर्णित अलूंकारों के उदाहरण देकर अर्ुंकार वणन | 


सख्या २९२ ए. प्र मसागर, रचयिता--रूब्लू जी छाल ( आगरा ); पत्र--३४०, 
आकरार--८ »८ ६ इंच, पंक्ति (प्रति ए४्ठ)--२६, परिमाण ( जनुष्दुप्‌ ॥)---०७३१७, पथ गय, 


( ४१४ ) 


लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १८६० ८ १८०३ ई०,. लिपिकाल--सं० १९३० ४ 
4८०३ ई०, प्राप्तिस्थान--लछाछा भोजराज,  ग्राम--रुद्रपुर, डाकघर--बमनोई, 
जिला--अली गढ़ । | न 
आदि--श्री गणेशायनमः अथ प्रससागर लिख्यते | दोहा--विधन विदारन विरद 
वर वारन बदन विकास । वर देवहु बाढ़े बिशद्‌ वानी बुद्धि विछास ॥ जुगुल चरन जोवत 
जगत जपत रेन दिन तोहि । जग माता है सरसुती सुमिरि युक्ति दे मोहि ॥ महाभारत के 
अन्त में जब श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हुए तो पांडवय तो महा दुखी हो हस्तिनापुर का 
राज परीक्षित को दे हिमालय गछने गये और राजा परीक्षित सब देश जीत धर्म राज 
करने छगे । कितने एक दिन बाद राजा परीक्षित आखेट को गये तो वहाँ देखा कि एक 
गाय और बैल दोड़े चले आते हैं तिनके पीछे मूसलछ हाथ में लिये एक शझ्ूद्र मारता आता है। 
अंत--श्री क्ृष्णचन्द्र के जितने वेटे पोते नावी भये रूप छावण्य कर्म धर्म में कोई 
कम न था एक एक से बढ़के थे । उनका बर्णन में ऊहां तक करूँ इतना कह वोले महाराज 
मेंने व्ज की द्वारिका की लीछा गाईं यह है सवकी सुखदाई । जो जन इसे प्रेम सहित 
गावेगा सो निसस्‍्सन्देह भक्ति मुक्ति पावेगा । पदार्थ जो फल होता है तप यज्ञ दान बत 


तीर्थ स्नान करने में सो फल मिलता है हरि कथा सुनने और सुनाने में ॥ इति श्री छूल्लू 


जी छाल कते'प्रेम सागरे द्वार का विहार बर्णनो नाम नवति तसोथ्ध्याय संपूर्ण समाप्तः 
संचत १९१० वि० लिखा नन्हे मल चेश्य ॥ 
 विषय-शभ्री कृष्ण की लीछाओं का वर्णन | 
संख्या २१२ बी. प्रेमसागर, रचयिता--छब्छूछारू ( आगरा ), पत्रन--४०२, 
आकार--हे३ » ७३ इंच, पंक्ति (भ्रति पृष्ठ )--१२, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )---६०८०, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० लक्ष्मीनारायन जी आयुर्वेदाचाये, 
ग्राम--से गई, डाकधर--फिरोजाबाद, जिछा--आगरा | 
... आदि--इतना कह लोमष ऋषि ने एक चेले को वुंछाके कहा तुम राजा परीक्षित 
को जाके चेता दो कि तुम्हें । शटेगी ऋषि ने शाप दिया है भरा लोग तो दोष देंगे ही 


.. पर चह सुन सावधान तो हो जाय ॥ इंतना वचन गुरू का मान चेला चला चछा वहां आया 


. जहाँ राजा बैठा सोच करता था आते ही कहा महाराज तुमे #ईंगी रिषि ने यह साप दिया है 

कि सातवें दिन तक्षक डसेगा | अब तुम अपना कार्य करो जिससे कम की फांसी से छूटो ॥ 

_ सुनते ही राजा प्रसन्नता से खड़ा हो हाथ जोड़ कहने छूगा कि मुझपर ऋषि ने वड़ी कृपा 
_ की जो श्ञाप दिया क्‍योंकि में माया मोह के अपार सोच सागर में पढ़ा था सो निकाछ 


पा _ बाहर किया ॥ 


..._ जी सव यहुवंशियों को. सांथ लेकर अजुन के पीछे चलने मा 
.... श्री कृष्णचन्द्र जी ने आय वलराम जी को सुभद्वा दरण का सब सेंदू समझाया और अति 


.... अंत--इतनी कथा सुनाय श्री शुकदेव जी बोले कि महाराज जिस समंय बलशम 
चलने को उपस्थित हुए उस काल 





| हा ब्रिनती करि कद्दा कि भाई जअजुन एक तो हमारी फूफी का बेटा और दूसरे परम मित्र उसने 


( ४१७ ) 


जाने विन जाने समझे विन समझे यह कर्म किया पर हमें उससे छडईना किसी भांति 
उचित नहीं ॥। 
. विषय--श्री कृष्ण चरिन्न वर्णन | 

संख्या २१९२ सी. राननीति भाषा, रचयिता--छलछजी हार ( आगरा 3), कागज--- 
विदेशी, पतन्न--१६०, आकार--१० % < इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२८, परिसाण 
( अनुष्दुप्‌ )--२४४०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाकू--सं० ३८७९ ८ १८०२ 
ईं', लिपिकाछ--सं> १८६७ ८८ १८१० इ०; प्राप्िस्थन--पं० रामसनोहर, झाम--थारें, 
डाकघर--माधोगंज, जिरा--हरदोई । 

आदि--श्री गणेशायनमः अथ राज नीति भाषा छछूजी छाछ कवि कृत लिख्यते | 
दोहा--गज मुख सुख दाता जगत दुख दाहक गुण ईश | पूरण अभिल्‍ापा करों शंभू सुत 
जगदीश ॥ कवि वासी गृह कूप को कथा अपार समंद | लैसी ये कछु कहत हों मति है 
जेंसी मंद ॥ श्री गंगा जू के तीर पटना नाम नगर तहां सच गुण निधान महाजान पुन्य मान 
सुद्शन नाम राजा था । वाने एक दिन काहू पंडित ते द्व॑ इछोक सुने तिनकोी अर्थ यह है 
कि अनेक अनेक प्रकार के संदेहनि को दूरि करें अरु यूढ़ अथंतनि को प्रकाश ताते सचकी 
आंखि शास्त्र है । द 


अंत--अरु अवस्था प्रमाण कार्य कीजे तो दोष नाहीं वानर ते यह उपदेश सुनि 
मगर निज घर गयो औ उन नया वियाह कियो घर साइयो सब दुख छाड़यो आनन्द सौ 
रहनि लछागो इतनी कथा संपूर्ण करि विष्णु शर्मा में राज पुत्रन को आशीश दई कि तिहारी 
जय होय ओर शजत्रुन की हार । यह सुनि राज पुत्रन हु वस्र आभूषन दृष्य मगाय सेंटे घरि 
पांय छागय गुरु को विदा कियो अरु आप नीति मार्ग सों निज राज काज करन छागे इति 
छछुजी लाल कवि कृत राजनी ति भाषा संपूण समाप्तः छिखा किशोरी छाल गुजराती 
संवत्‌ १९६७ वि० “ द “ 


विषय---इसमें पांच प्रकार की कथा है। ( ३ ) मित्र छाम ६ २ ) सुदृदसेद ( ३ ) 
युद्ध कराने की युक्ति ( ४ ) मेल कराने की युक्ति (७५) प्राप्त धन आदि का खो देना 
आदि वर्णन । 


संख्या २१२ डी. सभाविछास, रचयित्ता-- लछूजी लाल ( आगरा , कागज--देशी, 
पत्र---४४, आकार---१० ६ < इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३४७, परिसाण ( अनुष्दप्‌ )-- 
८४८, किपि- नागरी, रचनाकाहू---सं० १८७० ८ १८१३ ई०, लिपिकाल---सं० १८८४८ 
१८२७ ई०, आप्तिस्थान--द रिहरसिंह . ठाकुर, सथान--छावनी, एटा, डाकधर--एुटा; 
जिला-- एटा | आप 
... आदि--श्री गणेशाय नमः अथ सभा विंछास लिख्यते | सोरठा--विघन हरन गन 
राय मूहाक वाहन ग़ज़ बदन । गनपति चरन मनाय तथै काज कछु की जिये ॥ १ ॥ दोहा-- 
आनन भावत स्वाद इमि पत्यो गद्यो सु मरिंद | कृष्ण चरन अरविंद को पियत सदा मक- 
रंद ;; २॥ मस्तता अमता के मिटे उपजे समता ज्ञान । रमे जु समता रास सों ज़मता गहे 


( ४१६ ) 


न मान || ३॥ साध सक्‍यो न तू साध संग छाय न सकक्‍यो समाच । विधे विषाद उपाधि 


तजि हरियक्त आध अराध ॥ ४ ॥ | विश 
अंत--संग्रह करि कवि छाछ ने रच्यो काव्य रस रास । घत्यो नाम या अन्य को 
याते सभा विछास | यदपि काव्य भूषन सहित दुर्जन दोषत ताहि | बिगरे देत वनाय 


हैं सज्जन साथ सराहिं ॥ खे रिषि वसु चन्द्रहि गनौ संवत्त को परमान | माघ शुक्छ नौमी 
रबौ कियो अन्थ निर्मान ॥ इंति श्री कल्लू जी छाल कवि ब्राह्मन गुजराती सहस्त अवदीच 


आगरे वासी कृत सभा विलछास संपूर्ण समाप्त: छिखत॑ जग्गामहू वैश्य आगरा निवासी 
पठनार्थ भादों वदी पंचमी संवत्‌ १८५४ वि० जे कृष्ण भगवान की जे जे जे । 

विषय-- सभा योग्य शिक्षा और राग, रागिनी, पहेली आदि समय समय की बातें 
वर्णन की गई हैं |। द द 


संख्या २९२ इं, सभा विछास, रचयिता--लल्लूजी छाछ ( आगरा ); कागज 


देशी, पत्र--१६०, आकार -६ ८८ इंच, पंक्ति ( प्रति पष्ठ)--२२, परिमाण (अनुष्दुप्‌ )-- 


११००, रूप - प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाछ--सं० १८७० 5 १८१३ ई०, छिपि- 

कालू--सं० १८७३ ८ १८१६ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० शिवकंठ दुबे, आम--बिगहापुर, 
डाकघर--बिगहापुर, जिका-- उन्नाव । 

आदि-अंत--२१२ डी के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः--इति श्री. लब्लू जी 

छाल व्राह्मण गुजराती सहख्न अवदीच आगरे वासी कृत सभा विलास संपूर्ण समाप्त: लिखत॑ 

शिव गनेश संवत्‌ १८७६ वि० 
संख्या २१२ एफ. सभाविलछास, रचयिता--लछब्लू जी छाल ( आगश ), कागज-- 
देशी, पत्र--४४, आकार--< »< ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३६, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )-- 


४००, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाक--सं० १८७० ८ १८१३ ई०, प्राप्ति- 


स्थान--ठाकुर देवसिह संगर, आम--गंजमऊ, डाकघर--द्रियावगंज, जिछा--एटा । 


... आदि-अंत--२१२ डी के समान | पुष्पिका इस प्रकार हैः--इति श्री लछब्लू जी. 
छाछ ब्राह्मण गुजराती सहखा अजवदीच आगरे वासी कृत सभा विलास संपूर्ण समाप्त लिखते 


गोरे छाल ब्राह्मण आगरा निवासी गोकुल पुरा । 
संख्या २१३. फंदुक क्रीड़ा, रचयिता--कविछोक, पतन्न--१२, श्ाकार--७ ८ ७ 


इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१०७, रूप--प्राचीन, लिपि-- 


.. मागरी, रचनाकाकरू--सं० १८०७८ १७४८ ई०, लिपिकाछ--सं० १८०७८ १८४८ ई०, 





_.. जिला--आगरा | 


पा आदि--श्रीराम जी | मन मोहन अंत कहूँ मत जाउ गटेक करा तरवा छनिया । नहि _ 

...... अंगन दान दिवाक रहो फिर भयौ हौंचत अचयी औ पनियां। हिंगुठान सो गेंद कहा 

.... करे है तीनो लोक सुमिन्न रही माया सोम चढे न्नन जीवन ताय उठांय छये करसों 
.._कनीया | $ । माता एक हारी पछदे समताऊंँ जहा जमुना ठड़ि है । वयुरि वह भौर' सखा 





प्राप्तिस्थान-« प॑ँ ० कक देयालाल शर्मा, स्थान -फतेहाबाद, . डाकघर--फतेहाबाद, 


(्‌ ४९७ ) 


सिवसे दुलू सो उठि दोरे से चौक घरे मनु ही ऐसो कद्दगि कान कहा जो दुरो तीनों छोक सुमित्र 
ब्जमें दीजिये गेंद घुतान जसोमति जोहत गुक्षारऊ सबे भगुरि | २। गेंद के खेल में खेल 
बढ़े जहां राग सखा सबही जुर सो वारूकदास गुपाल कुमार के लोचन छाऊ भये भर 
मोहें मौचि वही टरकूछ मिके कविछोक सलोने कहा करि हो तू हुचति मति होइ जसोमति 
मोहि तो काजु जहकर नाह । 
अंत--बजत नाद गंमर मपन सेसजी छाह करे जो सही ६ । जाय कहा करिहौ 
निज धाम सो धाम मिछी । सुख दुख मारो वेद विछास गिरा कहै अघतारन नाम तुमारों 
पीर हरे । फिर भय॑ नम कीत वार तुम क्‍या मानि गाउ वासे सेसके सीस पै छाप करी 
तब से सजनि बेकुण्ठ सिधारों | ३६ । नाम घवा नही कंस कलेस नहीं बजमें वप रीत भइ । 
कालीया कूलते नाथ छीयो तब श्री जमुना निरदोष करी है । कविलोक पचीसन ते अधिकें 
हरिवंसभले लघु बुधि कही है । इति श्री कन्दुक क्रीडा समाप्तम लिखी गंगा प्रशाद कौम 
काइथ मी जगराजपुर परगने फतिहाबाद जिले आगरा सम्बत्‌ १८०७ फागुन सुदी ३। 
विषय--श्री कृष्ण छीछा और कंस वध । 


संख्या २१७, गीता सुबोधिनी टीका, रचयिता--माधव, पन्न---२७६, भाकार-- 
4 » ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१०, परिमाण € अनुष्दुप्‌ू )--१३८०, लिपि--नागरी, 
लिपिकाल---सं० १९१८ ८ १८६१ ६०, प्राप्तिस्थान--मिहीलाल जी शर्मा, ग्राम--बेगनपुर, 
डाकधर--फतेहाबाद, जिछा--आगरा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः । श्री राधा क्ृष्णाय नमः। श्री सदभगवदगीता सापषा 
टीका लिख्यते । दोहा | हाथ बंत रथ सारथी सोहत पारथ साथ | छेम सहित नित विजय 
चित वसत रूसत जदुनाथ । स्तुति पद्धरि छंद | तुम आदि अनादि अनंत देव तुम भगम 
अगाध असे अभ्ेव । तुम एक अनेक अरूप रूप | तुम करन हरन सव भरन भूप तुम साधन 
साधक सिद्ध सुद्ध | तुम कारज कारन बुद्धि बुद्ध । तुम सकल सुवन सब में समान | तुम 
सबहि ते न्‍यारे निदान । तुम निर्विकल्प निर्भुण निरीह निद्व्द छन्‍द जानत । निर्भेद्‌ नित्य 
निर्वेद वैष | तुम अूख अमूरति अज असेष । द द 


अंत--इति भांति श्रुति स्टूति घुराणनि के वचन करिके भगवद्दीता मोक्ष को द्देतु है 
यह निरधार भयो । श्रीधर के इलोक को जिनऊी दीनी सुमति करि कह्यो अरथ सुखकंद । ते 
वाते सुख पाइवो माधव परसाननद । दो पद रज परमानन्द की ओ घर सिर पर घारि। 
टीका करी सुवोधिनी अरथ उधारि। जो चाहे निज्ु बुद्धि वल भगवद्दीता सार | अस्त 
वृष्टि गुरु दृष्टि विनु नहीं छे निरधारु । कानौ चाहे जोर तन अंजुहित उचि समुद्ध करनघार 
विनु अमर भूमि वृढ़ैगो छंद | इति भगवद्गीता सूर्यन पत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री 
कृष्ण जुर्न संवादे मोक्ष्य सन्‍यास योग नाम अष्टादशोड्ध्यायः । सिती श्रावण कृष्ण अष्टमी 
बुधवार सम्बत्‌ १९१८ द॒० मंगल सैन । 


विषय--गीता का अनुवाद |. 
ण३ द 


( ४१६८ ) 


संख्या २९५ ए, जनम करमलीला, रचयिता--माधोदास, पतन्न-- १६, आकार-+ 
६ % ४ इंच, पंक्ति (प्रति एष्ठ )--७, परिमाण ( अनुष्दुपू )>-१२०, खंडित, रूप--प्राचीन, 
 लिपि-्नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० चंद्रशेखर त्रिपाठी, स्थान--बाह, डाकधर--बाह, 
जिला--आगरा । 

आदि--)॥ रत हरी सव को सुख दीना || ११ ॥ प्रथम पृतना प्रान सोषि प्राना हत 
कीनी । सर्विष पयोधरा अधरा छाई जननी गति दीनी ॥१२॥ मास चथौस के सिसुड तान सोवत 
पग पट कारा ॥ कपट विकद सकटा सुरा सत खंडि करि डारा ॥ १३॥ बरस थोस के जब 
भये तरुणा बुत आयो ॥ छैगयो गगन उठाय कंठ गह मारिषिसावा ।' १४ | ये कहौ 
ससस्‍्तन प्रान करत आईं जुज भाई | मुख सह जगत निरखि सब जसु विस मैह पाई ॥ १५७ ॥ 
वार चरित्र कीये जिते तिते कहन न जाई॥ निञ्ञ जन ब्रज आनंद देह सी सुसंग 
छगाई ॥ १६ ॥ 

अंत--जिहि वा पाइ नर सरीर जे हरि कौरति नुन करहीं ॥ श्री बैकुंड निवास 
पाइ मुरिष पिसि परही ॥ ९५ ॥ हरि छीछा. हरि जनम करम सुज सुजे ग़ावहि । ग्यान 
भक्त वैराग जागे वंछित फल पाव ही ॥ ९६ ॥ सत जुग ध्यान तेर तामय द्वापर हरि पुजा 
कलिकी-रतन समान और नहीं कछु पूजा ॥ ९७॥ कीरतन प्रिये प्रान प्रथु लीछा चल 
 देसा-श्री जगन्नाथ जगत्त गुरु कृष्ण कौ वे उपदेसा ॥ ६८॥ ब्रथा कथा परि हरि करे. 
कौरतन अभ्यासा ॥ हरि लीला हरो जनस करम कहि माधों दासा॥ ९९ | इति श्री 
जनम--करम लीला संपूर्ण समाप्त ॥ 

विषय--ऊर्म की प्रधानता का वर्णन | 
संख्या २१५ बी. करुणा वत्तीसी, रचयिता--माधोदास, पत्र--२४, आाकार-- 

८३ » ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--८, प्रस्मिण ( अनुष्दुप )>-२८८, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं ० अनंदीछार दुबे, ग्राम-- बमरोली कदारा, डाकघर-- 

. ताजगंज, जिका--आगरा । 


श्री गणेशाय नमः ॥ अथ लिप्यते श्री करुणा वत्तीसी माधों दास कृत || कवित्त || 
गिरि को उठाय बवृज गोप को उठाय लियो; अनछते उबारयो पुनि बालक मंजारी को॥ 
. गज की अरज सुनु आहते छुटाय छीनो । राख्यो छत नेम धर्म पांडव की नारी को ॥ राख्यो 


.....गज़ घंटा तल बालक विहंगम को | राख्यो पन भारत में भीष्म बरह्मचारी को ॥ बत्रिविध ताप 


..._ हाथी निज्ञ संतन सुख कारी । मोहि तो भरोसो भारी ऐसे गिरिधारी को ॥ १॥ ०" 
.... अंत--करत अपराध भोर साझतर कौर नित; अति ही कठोर मति वौर को न कास 


ये . हों | आतुर अघीर ताते धीरज घरत नाहिं। ऊंच नीच वाले गति वढूं आठों याम हों ॥ 
मं  अरचा न जानू कछू चरचा नव वूझत हों छु। हेत प्रात सेन छेत हरिनाम हों॥ सब तक- 
.._._ सौर बलवीर मेरी माफ करो। कहै माघो दास प्रभु तेरों ही गुलाम हों | ३२ ॥ दोहा 


.. था करुणा बचीसि को, पढ़े गुणों नर नारि.। ताके सच दुःख हन्द॒ को। कारें कृष्ण मुरारि 


.. | १ | इति श्री माधव दासेन बिर चितायांम करुणा व्तीसी संपूर्ण ॥ शुभम भुयात्‌ ॥ 
विषय--करुणा तथा विनय के छन्‍्द ॥ 


( ४१९ ) 


संख्या २१५ सी, फरुणाबत्तीसी, रचयिता--माधोदास, पत्र-+१२, आंकार--+ 
६३ १ ४५ ईच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१३, परिमाण ( अनुष्ट॒प्‌ )»--११६,  रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० लक्ष्मीनारायण जी जआायुर्वेदाचारय, ग्राम--से गई, 
डाकधर--फिरोजाबाद, जिला--आगरा । 

आदि-अंत--२१७० बी के समान । 

संख्या २९५०५ डी. करुणाबत्तीसी, रचयिता--माधवदास, कागज--देशी, पत्न--- 
६, आकार--< % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ »- ३२९, परिमाण ( अनुष्दुप /--१२७, 
रूप--साधारण, लिपि--नागरी, लिपिकाल---सं० १८७५ ८० १८१८ ६०, प्राप्रिस्थान-«- 
प॑० जैगीपाल शर्मा, आम--सराय हरदेवा, डाकधर--जलेसर, जिला--एटा | 

आदि-अंत--२१७ बी० के समान | पुष्पिका इस प्रकार हैंः-- 

इति माधवदास कृत करुणा बचीसी संपूर्ण || लिपा महेशराम संबत्‌ १८७७८ वि० 
मिती फागुन सुदि प्रतिपदार्या । 

संख्या २९५ डं० , फरुणावत्तीसी, रचयिता--माधवदास, कागज--देशी, पतन्न--६ तु 
आकार--<८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३२५ परिमाण ( अनुपष्दुप्‌ )--१७००, रूप 
साधारण, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १८७६८ १८१९ ई०, प्राप्तिस्थान-“-राय 
परमानंद जी, झ्राम--सीमरी, डकधर--पतियाह, जिला--एुटा । 

आदि-अंत--२१७ बी के समान । पुष्पिका इस प्रकार है ः--- 

इति मुशी माधोंदास कृत करुणा वत्तीसी संपूर्ण चेत संदत १८७६ बि० ॥ 
वलरूदाऊ के संयाजी जय होय ॥| श्री कृष्ण ॥ 

संख्या २१९६ ए. नासकेतु घुराण;, रचयिता--माधवदास, कायज--देशी 
पत्रन--११ ६, आकार--१० » ५ इंच, पंक्ति (ग्रति एछ )--१८, परिसाण( अनुष्ठु प्‌ )-- 
२१००, रूप--प्राचीन, लिपि --नागरी, लिपिकारू---सें० १६०८ 5४ १८७१ है ०, प्राप्ति 
स्थान--पं० भागवत प्रसाद, आम-- ककरामऊ, डाकघर--बिलग्राम, जिला-- हरदोई । 

आदि--श्री गणेशायनमः श्री सरस्वत्ये नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः । अथ 
नासकेतु पुराण भाषा लिख्यते || दो०--राम नाम से मंत्र नहि दाया सो नहिं ज्ञान। 
गंगा सो सलिता नहिं घत एकादशी समान॥ चौ० ॥--आद गुरू प्रथम चरन मनाऊं, 
जेहि सुमिरत अक्षर सुदि प+ऊं || मातु सारदा विनवों तोही | निर्म ज्ञान हद दे मोहिं ॥ 
सकल रिपिन को में सिर नाऊं। जेहि ते हृदय भक्ति बर पारऊं ॥ सब सखंतन के चरन 
 प्नामा । पाऊं संतन संग विश्वासा ॥ गुरू विप्रन का करों अनामा ॥ सकल मनोरथ पुद चहु 
 नामा ॥ यहि तर सवके चरन मनाऊं । नासकेत कथा सुभ गाऊं॥ जमके सकल कथा 
विस्तारा | नासकेत प्रगटे तेहि वारा || वैसंपायन रिषि कहे चपानी । जन्‍्मेजय के जग्य में 
जानी ॥ दो ०--नासकेत जेद्टि विधि कहा जम के सकल पसार । वेसंपायन रिपि के वचन 
. कहें सकल विस्तार ॥ चौ०--माघोदास कृपा हरि पाई । गुरू प्रसाद कछु अनभव आईं ॥ 
मोरे हृदय परस अभिरापषा । देपि संस्कृत करि हो सापा ॥ 


( ४९० ) 


अँत--माधौं दास कथा यह गाहिं । मथि पुरान कीन्हे चौपाई ॥ निर्गुन ते सर्मुन 
सग भीना । भाग्य होय चित धरे प्रवीना || राजा रघु हरष सन भयऊ। धन्य धन्य पुत्री 
मम भयऊ ॥ कुल उजागर कीनह हमारा नासक्रेतु तुम घनि अचतारा ॥ उद्यालक सुनि मगन 
तव होई । राजा रघु से विदा कराई ॥ नासकेत जो सुने पुराना तिनके सदा होय कल्याना॥ 
दो८--सकल कामना हीन जो भक्ति करे मन जानि। माधौ दास प्रयास विनु कव्प वृक्ष के 
. छाह ॥ दान धर्म सनमान जस नर तन के फू होय । कार के मुख सब जात हे कारन 
जगत वियोग || कथा रसाछ वषानि येह नासकेत मति धीर । प्रेम प्रीति मन छाय नर 
सुमिरो श्री रघुवीर ॥ सौ०--अरे मूढ़ अज्ञान भौसागर बूड़त कहा राम नाम जरऊ जानि नर 
चढ़ि पार विहाय दुष ॥ इति श्री नासकेतु पुरान वेद साख मत सकछ छोक ज्ञान संब्रोधन 
ज्ञान प्रसर्ग वारनो नाम अष्ट दृशमोध्याय ॥ १८॥ संचत १९०८ शाके १७७३ मिती 
आश्िविन शुक्ल पंचस्यां ५ सोमवासरे प्रति लिपतं मिश्र ठाकुर दास इद॑ पुस्तिक॑ गंगादीन 
तिचारो जी की ॥ 

विषय--नासकेतु पुराण का अजुवाद । 

. संख्या २९६ बी. नासकेत पुराण भाषा, रचयिता साधवदास, कागज--देशी 
पन्न--१६२, आकार--१० » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ /--२२, परिमाण अनुष्ठुपू-- 
२०७६, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १८८७८ १८३० ई०, प्राप्ति- 
स्थान--पं० विष्णुभरोसे दूबे, ग्रम--खजुहना, डाकधर--बालामऊ, जिला--हरदोई । 

आदि-अंत--२११ ६ ए के समान । एष्पिका इस प्रकार हैः 

इति श्रीनासकेत पुरान वेद शास्खर मत सकक लोक ज्ञान संवोधन ज्ञान प्रसंग 
घरननो नाम अष्टद्समोध्याय. संवचत १८८७ घथि० पौष मासे कृष्णपक्षे न्रयोदस्थाम ॥ 
. आओ रामायणें नमः ।। इफ 
.... संख्या २१७, आदिरामायण ( माघव मधुर शमायण ), रचयिता--माधवदास 
. कत्थक ( रीवा ), पत्र--२४४, आकार--१३३ » ५४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१०, 
परिमाण (अनुष्ठुप्‌ )---८३४०, रूप--प्राचीन, किपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९०४ ७ 
३5७०७ ईं०, प्राप्तिस्थान--पं० छोटेलाल जी शर्मा, स्थान--कचोराघाट, डाकघर--- 
_कचोराघार, जिलछा--आगरा | का , है 2 कक 

आदि--शभ्री मते रामानुजाय नमः |; ऊँ आदि रामायण नाम श्री राम चरित॑ 
_ शुभम्‌॥ किन्चित्स माघवा लीच्य प्रनय नपि प्रयत्नतः || १ ॥ ३९% दोहा--एक समे 


......_ श्त्र मुनिन सों, हंस बोले......। मन हरषित अति । घुछकित वारहिंवार ॥ १॥ *९ »८ विधि... 
..... कह सुनि इतिहास विष्याता, जासें संसथ सकल निपाता ॥ १ ॥ एक समें आवत हनुमंता, 


हे बड़े वेग सं अति वलवंता ॥ २॥ तहां सुपर्न मिले मग जाता, पूछेड पवन तनय सोौं 





9 दे | चड़े वेग सों तुम कहँजे हो, हमहुँ चलव जो भेद वतेहों ॥9 | हनुमत क्‍ 


| ६ कह रघुवर पर जेहों, हुप हर दरस सभा कर पेंहों ॥ ५॥ नीरा जन कौ समय विचारी, 


.....तातें चटकि जाएँ उरगारी ॥ ६ ॥ वेन तेय वोले हरषाई, वे को हैं मोहि देहु बताई ॥ छ॥ 





.. हनुसत कद अवतारन कारन, पालन पोषन अरू संहारन ॥ ८ ॥ 


( ४२३ ) 

द अंत--जे करिहें मन ने विरति, ग्यान भक्ति पर पाय | पाँध मुक्तिते रूहहिंगे। 
सब संदेह विहाय । कहि सुनि यह रामायने, करि हैं रीति विचार । ते प्रमोद वन वसहिंगे, 
परम प्रेम उर धार ॥ कवित्त--गंगा परसाद जू को नाती कासी राम पुत्र साधो मेरो नाम 
रीवां नगर निवास है । महाराज विश्वनाथ सिंह को सिपायों पाल्‍्यों मधुर रामायन रच्यौ 
सहुलास है । आदि रामायन को अर्थ चारों खंडन में पंच राज्ि पदम पुराणमालाषास है। 
मानो के विस्वास अंत नासे भव चन्रञास भयो राम को विलास सीताराम जू को वास है ॥ 
इति सिद्धि श्री महाराजाघिराज श्री महाराजा श्री राजा बहादुर सीता रामचंद्र कृपा 
पत्नाधिकारी दिश्वनाथ सिंह देवा जया माधव विश्चितं माधव मधुर रामायण संपुण ॥ 
संवत्‌ १९०४ | फाह्गुण शुक्ल प्रतिपदायां सोमवासरे । 


विषय--( १ ) पूरच खंड पू० १ न ७८ 
(्‌ श्‌ ) दक्षिण खंड छ० १ ना ७० 
( ३ ) पश्चिम खंड पृ० १ की ३६ 
( ४ ) उत्तर खंड घर ६० 


टिप्पणी--अस्तुत रचना जादि रामायण का पद्याज॒ुवाद है । सचयिता माधवदास 
कत्थक रीवां नरेश राजा विश्वनाथ के आश्रित था। वह लिखता है “में उन्हीं का सिखाया 
पढ़ाया हूँ और उन्हीं ने मुझे पाला है । वह अपने पिता का नाम काशीरास और पिता- 
मह का नाम गंगा परसाद लिखता है । उसने ग्रंथ के अंत में ग्रंथ का नाम 'माधव मधुर 
रामायण” लिखा है और यह भी प्रकट किया है कि इसमें मुख्यतया पद्म पुराण के सत को. 
 प्रधानता दी गई है । 


. संख्या २१८. द्वेत प्रकाश, रचयिता--मधुसूदन दास, पत्र--५, आकार-- 
१३% ६३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ)--१२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू »--१५०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाछल--सं० १७४९ ७८ १६६२ हं०, लिपिकार - सं० १८७२ 
८ १८३५ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० छक्ष्मीनारायण वैध, ग्राम और डाकघर---बाह, 
जिला-- आगरा । 


 आदि--श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ दोहा ॥ श्री गुरुपद निज जोरिकर । रामसानुज 
सिर नाइ । द्वेंत ज्ञान मोहि दीजिये। ज्यों संसार नसाइ॥ १ [| दोहा | रामानुज पद 
 जोरि कर, अरु खत संग सहाइ, जह प्रसाद मोहि दीजिये, जन्‍म मरण मिट जाय |२॥ 
कवि कोकिल कवि राज जू , वरन दीजिये सोइ | पद्‌ लालित्य$नुप्रास युत, छंद भंग नहिं 
होई ॥ ३ ॥ शिव शुक $प दिनेश जू , विनती तुम सुन छेहु। असंत पदारथ ध्वंस कारि, 
सत्य ज्ञान मोहिं देहु ॥ ४ ॥ सत्य कह्ों सो आतमा, असत देह को जानु। सत्‌ असत्‌ 
दुइको लछखे, सोई ज्ञान प्रमानु ॥ ५. ॥ षट विकार जे देह के, तिनको करे जु नास। सत्य 
नलान तव जानिये, आत्मा होइ प्रनास ॥ ६ ॥ महत्‌ बद्धा की राशि जो, सो सव जड़ करि 
जानि। सत्‌ चित्‌ पूरन आत्मा, मधु सूदन पहिचानि || ७ ॥ 


( ४१२ ) 


अंत--दोहा !| कृष्णदास गुरु यों कह्यो, सो में कह्मों प्रकाश | श्री रामानुज कृपातें, 
जानयो गीता भाश ॥ ९० | सपच्रह से उनचास जू , संवत्‌ कहो विचारु। मारग सुदि 
तिथि पूर्ण अरु जानों शशि वारू ॥ ९१॥ कृष्ण दस गुरु यह कही, तजि अद्वेत कुवास । 
सदा अविद्या रहत है, मधु सूदन के दास ॥ ९२॥ दइति श्री द्वेत परकास आत्मा, पर- 
मात्मा सचिदाननद वेकुण्ण्या सुसब्य सक सेवक हेत वाद सिद्धांत श्री मधुसूदन दास कृतेन 
पंचमो विरचनस्‌ ॥ संवत्‌ १८७२ ज्येष्ठ शुक्ला ५ चन्द्र शुभम्‌ ॥ 

विषय--प्रथम विरचन--मंगलराचरण, आत्मा, देह तथा तत्वों का वर्णन [ सांख्य 
मतानुसार ए० $ तक | द्वितीय--आत्म-परमात्म हत सिद्धि [ $ से २ तक |] तृतीय-- 
देकुंड घास वर्णन [ २ से ३ तक ] चतुथ--भद्वेत सिद्धि उपदेश [ ३ से ७ तक | पंचम-- 
अद्वेत वाद के अधिकारी तथा अनधिकारी वर्णन, कवि परिचय एवम्‌ ग्रन्थ निर्मोण काल 
वर्णन [ ४ से ५ तक | 


ख्या २१९ ए. प्रवछीछा, कागज--देशी, पतन्न---४०, आकार--४ १९ ४ इंच, 

पंक्ति (प्रति पष्ठे--१६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--४७०, रूप--नवीन, पथ गथ, छिपि-- 
नागरी, लिपिकाल--सं ० १९४० ८ १८८३ ६०, प्राप्तिस्थान--छाछा रामदीन, पग्राम-- 
अतरोली, डाकघर--अतरोली, जिका--हरदोई । द 

आदि--भ्री ऊँकार नंमः श्री गणेशाय नमः।| श्री गुरुभ्यो नमः अथ श्रुव लीला 
लिछ्यते ॥ दो० || श्री गनपति को सुमिरि के सुमिरों पवन कुमार । वक बुधि विद्या देहु 
मोदि हरो कलेश विकार ॥ ध्रुव छीछा वरनन करो भक्तन को सुख सार | रज्जा मेरी 
राखियो दे प्रभु कृष्ण मुरार ॥ बुद्धि ह्दीन सति मंद में तुम करता संसार। सेवक पर 
. किरपा करो संतन के रखवार || तुम प्रभु दीन दयाक मेरी ओर निहार। महादेव पावे दरस 
 दीना नाथ तुम्हार ॥ सरस्वती जी का नगर में आकर वचन सुनाना ॥ | 
. अंत--जब ही फेट वांध लीन्हीं ध्रुव प्रगश्यो आप अगारा । महादेव फिर दरशन 
. दीन्हों कुदडुम सहित परिवारा ॥ घुव॒ है मोहि भक्तों में अति प्यारा ॥ वार्ता। विष्णु भग- 
वान का ध्रुव को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान होना देवताओं का फूल वरसाना || दोहा॥ 
युष्पन की चर्षा करो देवन वैडि विमान | जै जै शब्द उचारि के करें अप्घरा गान ॥ इस 
पुस्तक के पढ़त ही उपजै हृ॒दे ज्ञान ॥ छीला ऊछलित विनोदनी भक्तन की सुख खान ॥ 
. महादेव परसाद ने बहुत कियो परिश्रम । श्रुव लीछा के कहत ही छूट जात सच भ्रम ॥ 
.._इत्ि श्री साधव लीला संपूर्ण समाप्त मिती श्रावन शुदी शनिचार संचत्‌ १९४० वि०। 
विषय--पश्रृव चरिन्न वर्णन | कप 
टिप्पणी--रचयिता महादेव, जाति के अयोध्यावासी वैश्य मैनपुरी निवासी में । 


रा .. इसको इस भांति वर्णन किया हैः--महादेव प्रसाद करी हरसाइ हमन पर दाया। मैन-.... हे 
....._ पुरी में मंतर कष्ठ करे भेज शहर सरसाया ॥ - छिपढी झुहल्छा में म्कां रद्देहरजकां सभी... 
...... फरमाया। रहूं में शहर के द्र॒म्यां सभी जाने हैं नर नारी ॥ नाम है महादेव प्रसाद कलम 





.... हरदस रहे जारी । कौम वनिया अजोध्या का वह्दे सरजू छगे प्यारी | कगी है आशा हृदय में... 


पा द्‌ रा हमको दे गिरघारी ॥ किपिकार संचत्‌ १९४० है । 


( ४२३ ) 
संख्या २१९ बी. बारहमासा, रचयिता- महादेव ( सैनपुरी » कागज--विदेशी, 
पत्र---२४, आकार--८ > ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ ,--१८, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
२१६, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--पं० १९७० ८ १८५९३ ई०; प्राप्तिस्थान-- 
लाला रामदीन, गरम--भतरौली, डाकधर--अतरौली, जिरा--हरदोई । 


आदि-- श्री गणेशायनमः || अथ वारद मासा लिख्यते || गया कंथ परदेश सखीरी 
उमर तो मेरी है वारी | हुई वेकली उसी दिना से तबियत को हुईं वीमारो ॥ फागुन ॥ 
आया महीना फायुन का चहुँ ओर तो प्यारी रंग बरसे । पिया सिललन को हमारा घड़ी घड़ी 
जियरा तरसे ॥ रंग केसर से गलियां बह रही चले पिथचिक्का कर कर से। चली होलिका 
पूजन को हैं सखियां अपने घर घर से ॥ नाच रंग हरजा होते हैं गोरी लिपट जातीं बरसे | 
अपने पिया को कहां में पाऊँ जिसके जाय छूगू” गर से ॥ सन को मार खढ़ी विल्‍ूखाने उड़ा 
न जावे विना परसे । सूनी सेज पिया विन तड़पूँ छगी आश मेरी हरि से ॥ शैर ॥ लगी 
है आग मिलने की समन को ढूंढ कर छा | न जानू किस जगह प्यारा कहों कैसे क्रिधघर 
जाऊं ॥ मगर छागे पता उसका तो जाकर के पकड़ लाऊं। मेरे दिछ में यही आता कि 
जोगिन हो निकर जाऊ' ॥ जल्दी घर को आवो प्यारे विरद्द दुखी तेरी प्यारी । हुईं वेकली 
उसी दिन से तबियत को हुईं वीमारी ॥ 


अंत--माघ ॥ आ गया माघ सें कंथ हमारा अब हमने सुख को पाया | जाय 
विछाया पलंग अटा पे दोउ मिल प्रेम बढ़ाया ॥ फुलवन सेज विछाय रागनी गाय इतर छिढ़ 
काया । करो पिया संग ऐश खोल कर केश सुख अधिकाया ॥ सिटी विरह की आग खुला 
है भाग प्यारी ने पति को पाया । महादेव असाद करी इश्शाद हसन पर दाया ॥ मेंनपुरी में 
गज कष्ट करें संज शहर सरसाया । छिपट्टी मुहल्ला में मकां रहै हर जकां सभी फरमाया || 
दैर ॥ रहूं में शहर के द्रम्यां सभी जाने है नर नारी । नाम है महादेव परशाद कलम हरदम 
रहे जारी ॥ कौम वनिया अजोध्या का वहे सरजू लगे प्यारी । छूगी है आस हृदय में दरश 
हमको दे गिरधारी ॥ दरश दिया है मेरे पिया ने खुद जाके हमको प्यारी । हुईं वेकली उसी 
दिना से तबीयत को हुई बीमारी ॥ इति श्री बारहमासा महादेव कृत संपूर्ण समाप्तः छिपत॑ 
जै जै राम मैनपुरी वासी ॥ संत १९७० वि० राम जे जे सीताराम 

विषय---बारहमासा । 


संख्या ११९ सी. बारहमासा विरहनी, रचयिता--महादेव ( मैनपुरी ), कागज -- 

देशी, पत्र-- १4८, आकार-- ६ % ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ /--३२, परिभाण € अनुप्दुप )--- 

१२० , रूप--साधारण, लिपि---नागरी, लिपिकाकू--सं० १९३९७ १८८२ इहं०, प्राप्ति 
स्थान--छाला जैनारायण, झम--नगला राजा; डाकघर--नौखेड़ा, जिला--एटा ॥ 


 आदि-अंत--२१५९ बी के समान | पुष्पिका इस प्रकार ६:--इति महादेव कृत 
बारहमासा विरहनी सम्पूर्ण समाप्त; लिखा श्रीराम पंडित स्वपठनार्थ कार्तिक मासे शुक्ल 
पक्षेतृतीयां संवत्‌ १९३९ चवि० श्री गणेशाय नमः | श्री राम सीता की ज्ञय बोलो राधा कृष्ण 
की जय । रास राम राम || हा 


( ४२४ ) 


संख्या २२० ए. अमरकीष माषानुवाद, रचयिता-महेशद्च ( घनावछी, 
बाराबंकी ) कागज--देशी, पत्न--१८०, आकार---.१० » ६ इंच, पंक्ति [ प्रति पृष्ठ )-- 
२०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )- २२००, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० 
१९३१ ८ १८७४ ई०, लिपिकाछू--सं० १९४० ८ १८५३ ईं०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर जैराम 
सिंह, ग्राम--वजी रनगर, डाकधर--साधौगंज, जिला--हरदोई । 

आदि--श्री गणेशायनमः अथ अमर कोष किख्यते || दोहा--दंति वदुन सकलछ 
रदन सिद्धि रदून महराज । उम्रा नदन मोदक अदन पुरवें सब ममकाज़ ॥ स्वर्ग के नाम- 
स्व: स्वर्ग, नाक, ल्लिदिव त्रिद्शालय, सुरझोक, थौः, यो, त्रिविष्टिप, देवताओं के नाम-- 
अमर, निर्जर, देव, त्रिद्श, विवुध, सुर, सुपर्वा, सुमना, बत्रिदिवेश, दिवौका आदित्ये, 
दिविषत, लेष, अदिति, नंदन, आदित्य, ऋभु, अस्वप्न, अमत्यं, अमृतान्धा, वहिरमुष, 
कृतभुक, गीर्चाण, दानवारि, बुन्दारक, देवत, देवत || क्‍ 
द अंत--आदि नामो से वहुब्रीह अन्य लिंग को भ्जता शुण योग द्रव्य जोग से जो 
उपाधि विशेषण है वे धर्म के ही गुण को भजते हैं || असंज्ञा में कर्ता के अर्थ में कृत 
प्रत्यथ परगामी होते हैं कम ओर कर्ता के वतसमान कृत प्रत्यय परगामी होते तिस करके रेगे 
हुए इत्यादि अथ में अणादि तद्;ित प्रत्यर्यात नानाथ्थ भेदुक अनेकार्थ विषेशण मत वशिष्ट 
के कारण से वाच्यछिंग होते हैं । षट संज्ञा करषांत नांत संख्या ओर कतिशब्द तीनों छिंगों 
में समरूप और नित्य ही वह वचनात होते हैं युप्मद; अस्मद शब्द तिडत पद और 
_अव्यय में भी तीनों छिंगों में समान वने रहते हैं विरोध अर्थात विग्नति षेघ में पर लिंगानु- 
सासन प्रवर्तित होता है इस अंथ में जो नाम कहने से शेष बाकी रह गये हैं वे शिष्ट महा 
_ महा कवि भाष्यकारादिकों के प्रयोगों से जानने के योग्य हैं । इति छिंगरादि संग्रह योग 
कुरामांक शशाह् १९३१ के दृशम्यामा शिवने5सिते मुगांकेमर कोषस्य टीकापूर्ति मियादियम्‌ 
इति श्री भाषनुवाद अमरकोष समाप्त । 


विषय--अमरकोश का भाषानुवाद | द 
टिप्पणी--इस अंथ के अनुवादकर्ता पं० महेशद्च शुक्छ धनावल, जिला बाराबंकी 


.._ निवासी थे । निर्माणकाल संवत्‌ १९३१ वि० है । इसको इस प्रकार छिखा हैः-- 


योग कुशमांके शहशांका १९३१ के दशम्याभारिवने सिते म्ुगां के अमर कोषस्य 


..._ थीका पूर्ति मिया दियम | छिपिकारू संवत्‌ १९४० वि० है । 


संख्या २२० बी. नरसिंह पुराण, रचयिता--महेशद्च ( घनौली, बाराबंकी ), 


._ कागजदेशी, पत्र--३००, आकार--१० » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )- २७, परिमाण 


..... ( अनुष्दप्‌ )-- ४९६०, रूप--प्राचीन, पद्य गद्या। लिपि--नागरी, लिपिकाछच-सं०ण 
... १९३६८ १८७९ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर भगवान सिंह राठौर, आम--गोपालसिंह का... 


जा पुरबह, डाकघर---काँसगंज, जिला---एटा । 


आदि---श्री गणेशायनमः अथ नर सिंघ पुराण भाषा लिख्यते ॥ नरसिंघ मुरारी 


ए हा ह . जग दध हारो चरण कमल शिरनाई । नरसिंघ पुराणा सहित प्रमाणा भाषांतर सुखदाई है -: < 


( ४२७ ) 


में करति यथा मति करि दुध गणनति करहिं कृपा द्वितजानी । नहें जानत संस्कृत जो जन 
तिन हित रचत न झूपा वषानी ॥ दो०--यहि नरसिंघ पुराण में अरसठ हैं अध्याय | सकछ 
व्यास वर्णत घुवुध देषहिं अति हरघाय ॥ ठहाँ प्रथम अूध्याय मह सब घुराण प्रस्ताव । 
वहुरि सृष्टि कहं सूत जू करिके बहुत वनाव || श्री नारायण नरों सें उत्तम नर देवी व सर- 
सुती को नमस्कार करिके फिर जय उच्चारन करना चाहिये। तपाये हुए सुवर्ण के समान 
चमकते हुए केशों के मध्य में प्रज्वलित अग्नि के तुल्य नेत्रवाले व वज्ध से भी अधिक नर्खों 
से स्पश करने हारे दिव्य सिंघ तुम्हारे नमस्कार है । 


|. ०० 


अंत--भरद्वाज आदिक मुनि बृन्दा । में कृत कृत्य द्विजा गन्यविनिदा || हर्पित है 
किय सूत सुपूजा | मनसों छोंडि सकक विधि पूजा || गेसव निज निज आश्रम काहीं । 
सुमिरत सुमिरत हरि मन माही ॥ इति श्री नरसिंघ पुराणे भाषानुवादे महेश दच रकृत 
संपूर्ण समाप्त: लिखा आशिवन सुदी चौदस संवत १९३ ६ वि० 

विपय--नरसिंह अवतार और उनकी अनेक कथाओं का वर्णन । 

टिप्पणी---इंस झंंथ के रचयिता पं० सहेशदत्त, संस्कृत के विद्वान और घनावली, 
जिला बाराबंकी, के निवासी थे । इनके बनाये ज्रापा के अनेक अंथ हैं ओर इन्होंने संस्कृत से 
अनेक अंथों का भाषपानुवाद किया है । संवत्‌ १९२७ वि० तक के रचे ग्रंथ इनके पाये गये 
हैं । इस ग्रंथ का लिपिकाछ संवत्‌ १९३६ वि० है । 


संख्या २२० सी. नरसिंह पुराण, रचयिया--महेशदत्त ( घनौली, बाराबंकी ), 
कागज--देशी, पत्र-+२९६, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति (प्रति प्रष्ट )--२७, परिसताण 
(अनुष्ठुप्‌ )---४९९६, रूप--तवोन, पच्च गद्य | छिपि--नागरी, लिपिकाछू--सं० १९३६ 
१८७९ ई०, आपिस्थान--पं० रामनारायण मिश्र, आम--विसेनपुर, डाकघर--उमरगढ़, 
जिला--एटा । 


आदि-अंत--२१२० बी के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः--इति श्री नू्सिह पुराण 


भाषानुवादे मद्देश दव कृत सम्पूर्ण समाप्त: लिखा चेन्र मास शुक्ल त्रयोदशी संवत 
१९३६ वि० | 

सख्या २९० डी. नरसिंह पुराण, <चयग्रिता--महेशद्च ( घनावरछी, बारावंकी ), 
कागज--विदेशी, पतन्न---३००, आकार--१२%८८ इंच, पंक्ति (अति पृष्ठ )--२६, 
परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--७५८७०; रूप--नवीन, किपिं--नागरी, छिपिकारू--सं० १९४० + 


१८८३ ह०, प्राप्तिस्थान--पं० रामदत्तजी पाठक, झआम--पिहानी, डाकघर--पिहानी, . 


जिला--हरदोई । 

. आदि-अंत--२१२० बी के समान । घुष्पिका ओर टिप्पणी इस अकार हैः--- 

इति श्री नरसिंह पुराणेमाषानुवादे संपुण समाप्त: लिखा मन्नालारू वाजपेई ७ 
मास में 


१९९० वि० के पहले इनका जन्म हुआ होगा ऐसा काव्य संग्रह आदि से पता चलता है । 
| ९ 





























टिप्पणी---इस अंथ के सापानुवादकत्तों पं० महेश दत्त जी थे संचत्‌ क्‍ 


न ता मदिका की, अमन मनन ली अप 


ऑककलका्र लक जपम के िल्कलार व 


( ४२६ ) 


यह धनावछी जिला बाराबंकी गोमती नर्दी के तठ के निवासी थे | लिपिकालू  संवत्‌ 
१६४० वि० है :--सुकु वहोरन राम तनय वर धरि घरि मणिनामा। तासु इन्द्रमणि सुत 
तासुत विश्राम राम ग्रुण धामा ॥ तासु तनुज श्री रजावंद सुख ५< दविजन में ठीके । 
अवधराम शुभ नाम सकलछ सुब धाम तासु सुत नीके ॥ वहिरालय जन पद गोमति 
तट घनावलछी कृत वेशा । विप्र महेश दत्त सुत ताके वारहवंकि प्रदेशा ॥ संचत १६३१ चि० 
में असर कोष नामक ग्रंथ रचा जो इस प्रकार छिखा है;--कुरामांके शशांकाब्दे दशस्यामा- 
खिनेडसिते मां केडमर कोषस्य टीका पूर्ति मियादियम 

संख्या २९० हे. रामायण बालमीकि बालकांड, रचयिता--महेशदत्त ( घनौछी, 
बाराबंकी ), कागज--देशी, पत्रन--२७६, आकार--१० » 4 इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ)--२९, 
परिमाण ( अनुष्डुप्‌ू )--४२७०, रूप--साधारण, लिवि--नागरी, लिपिकाल--सं ० १९३६ 
८ १८७९ ६०, प्राप्तिस्थान--पं० रामावतार शुक्त, आम--पटियाली, डाकघर-- 
पटियाली, जिका--एदा । द ््ि 


आदि--शभ्री गणेशाय नमः अथ वालमीकोथ रामायण वालकांड दो०--भव्य करण 
जन भय हरण रामचरण शिरनाइ । वाल्मीकी भाषा करत गणपति गिरा मनाइ || तपस्था व. 
वेद पाठ करने में निरत वेद जानने वालों में व मुनिवों में श्रेष्ठ नारद मुनि से तप-वी 
वालमीक जी ने पूछा कि इस झूत्यु छोक में इस समय गुणवान  वीयंमान ध्ंज्ञ 
उपकार मानने वाला सत्य वादी इृढ़ बंत धारण करने वाका अनेक चरितकारी सब 
प्राणियों का हित करने वाला, परम विज्ञानी अतिदर्शनीय रूप आत्म ज्ञानी क्रोध जीतने 
वाला तेजस्वी निंदा रहित व संग्राम में जब उसके क्रोध हो तो देवता भी सयभीत हों 
ऐसा कौन है हे महिर्षि जी यह सुनने की हमको बड़ी इच्छा है आप ऐसे मनुष्य के जानने 
में समर्थ हैं। वालमीक जी के ऐसे वचन सुन तीनों छोकों के जानने वाले नारद मुनि 
. हर्षित हो वोले सुनिये ॥ क्‍ 


..._ अंत- गुरुओं के गुरू कार्य करते कराते जिस समय जिस कार्य का प्रयोजन देखते 
वही करते कराते इस रीति से रामचन्द्न जी के शील स्वभाव से राजा दशरथ व सब वेद 
.. पाठी ब्राह्मण लोग सव उद्यमी व जितने राज्य निवासी हैं सबके सब अति संतुष्ट हुए तिन 
चारों पुत्रों में अति यशस्वी लोक में सब से सम भाव रखने वाले सत्य पराक्रमी ब्रह्मा के 
समान सवके पालन करने वाले महा ग्रुणवान कृपानिधान रामचन्द्र जी ही हुए इस रीति से. 

- महाराज कुमार श्री रामचन्द्र जी श्री जनक नंदुनी सीता जी के साथ उनमें अपना मन 


.... छगाए उनका मन अपने में निवेशित कर वहुत दिनों तक विहार करते रहै। चोपाई॥ क्‍ 
.._ब्राह्म विवाह विवाहित सीता । यारसों रामहिं प्रिया पुनीता || प्रीति रूप गुण शीलहि पाई । 


3 .._ शाम प्रीति दिन दिन अधिकाई || रामसे दुगुण प्रीति हृदय माहीं ॥ जनक सुताके शंशय 
... नाहीं ॥ राम जानकिहि सीतारामहिं । जानत मनसों सन अभिरामहिं ॥ राम से अधिक 
प्रीति वैदेही | करत सदा छखि परम सनेही || रूप देवता सम कमछासम | शोभा सीता 





( ४२७ ) 


माहिं न कछु कम ॥ सीता राज कुंवरि संग रामा | अति शोमित भए पूरण कामा॥ जिसि 
सब देव देव हरि आपू। कमला खंग सोभित शुभ छापू ॥ इति श्री रामायणे वालमीके 
वालछकांडे सप्त सप्ततितम संपूर्ण छिखा सावन सुदी दसभी संवत १९३६ चि० 

विषय--रामायण बालऊूकांड की भाषा टीका । 

संख्या २२० एफ. बालमीकि रामायण अयोध्याकांड, रचयिता--महेशदत्त (धनोलछी, 

बाराबंकी ), कागज--विदेशी, पत्रन---३००, आकार--१० » ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ ) -- 
२९, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )--८६००, रूप-- नवीन, पद्य गद्य। लिपि--नागरी, लिपि 
काह---सं० १९३४ ८ १८७७ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० बारूधघर शास्त्री, आस---राजापुर, डाक- 
घर--कादरगंज, जिला--एटा । द 

आदि--शभ्री गणेशायनमः अथ रामायण वाल्मीकीय भाषा अयोध्याकांड लिख्यते । 
सोरठा | भरत चरण शिरनाइ रचत अयोध्या कांड वर । गणपति होहु सहाय हरहु विघन 
वाढ़े सुयश ॥ जब भरत जी अपने मामा के घर को गये तो पाप हीन व नित्य ही लवणादि 
शत्रुओं के मारने हारे शन्रुघन जी को भी बड्डी प्रीति के साथ ले गये वहाँ यद्यपि उनके 
मामा युधाजित जी भोजन भूषण आदि दे पुत्र के समान छालन प्रालन करते कराते रहे | 
तथापि ये दोनों साईं अति बुद्ध राजा दशरथ जो का स्मरण करते जाते थे महा तेजस्वी राजा 
दशरथ जी भी अपने पुत्रों का जो आामा के यहां थे भरत शचत्रुधन को इन्द्र वरुण के समान 
याद करते रहे । 

अंत---श्री सीता जी ने तपस्विनी अनुसूया जी ने जो प्रीति पूर्वक दख्र भूषण पुष्प 
माला आदि दिये थे उनका हाल सब रामचन्द्र जी से कदहा--मनुष्यों को दुरूभ सत क्रिया 
जानकी जी को देख श्री राम व लक्ष्मण वहुत प्रसन्न हुए सव तपस्वियों से पूजित श्री राम 
लक्षमण जानकी सहित रात्रि में वहां सोये। जब रात्रि बीति गई प्रातः कार हुआ तो 
पुरुष सिंह राम लक्षमण दोनों भाई स्नान व अग्नि होत्र आदि कर वनवासी तपस्वियों से 
दूसरे वन को जाने के लिये आज्ञा मांगने लगे तब सब धर्म चारी तपस्वी दोनों भाइयों से 
बोले कि इस वन में राक्षस तपस्वियों को बहुत दिक करते हैं | ५ % ४५% कुंडलिया। 
_द्विजगण कर जोरी कच्यो इमि पुनि विप्रन कीन स्वति पुन्य वाचन सकर सब विधि युतत 
पर वीन ॥ सब विधि युत॒ परवीन इच्चु तापन भगवाना । राघव रकछिमन जनक सखुता युत 
कीन पयाना ॥ वन मंह पेठे जाय यथा रबि निविशत है घन । तिमि रघुनंदन गयऊउ सकछ 
ले अनुसति ह्विज गन || इति श्री रामायण बाल्मीकी अयोध्या कांड संपूर्ण समाप्तः संवत 
किट ः ॥ द 

विषय--वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड की भाषा टीका । 

संख्या २२० जी. वाल्मीकि रामायण आरप्यकांड, रचय्रिता - सहेशदत्त ( घनौली, 
बाराबंकी ), कागज--विदेशी, पत्र-- २६०, ज्यकार--१० » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- 
३२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--३२७०, रूप--साधारण, पद्च गध, किपि--नागरी, लिपि- 
काल--सं० १९३६ ८ १८७९० ट्े०, ग्राप्तिस्थान-- रामावतार शुक्ृ, ग्राम--पटियाली, डाक- 
घर--परटियाली, जिला--युटा । 


( ४२८ ) 


आदि--शभ्री गणेशायनमः अथ शमायण वाब्मीकी भाषा आरण्य कांड लिख्यते । 
दो० वन विहरण असरण सरण सिया रूखन रघुबीर | चरण कमल शिर घरत जो हरण 
प्रणत जन पीर ॥ महा गहन वन में प्रवेश कर श्री राभचन्द्र जी ने तपर्वियों के आश्रम 
देखे जिनमें कुश चीर ठोर ठोर परे हैं ब्रह्म विद्या की लक्षमी का. प्रभाव अच्छी तरह विद्यमान 
हो रहा है जैसे आकाश में भी टिके सूर्य मंडछ को मारे तेज के कोई नंहीं देख सक्ता । वैसे 
ही ब्रह्म विद्या के प्रभाव के कारण वे भी बढ़ी कठिनता से देखने के योग्य हैं । 


अंत--यह कह पुनि कह छूषण सो सत्य पराक्रम राम । हम विन किमि राह हैं 
सखे सीता के असु ग्राम ॥ इमि बहु भांति विकाप करि रघुपति करुणा पूर। परम मनोहर 
पंप सर पेठहु करि भ्रम दूर ॥ वन देखत मग कुसुम युत पंपा देखहु जाय । जाना शक्क॒नि 
समेत जी दुखित चिच ह्वोइ भाई || इति श्री वालमीकी रामायण आरण्य कांड संपूर्ण 
समाप्त: अश्विन सुद्दी १३ संवत १६३६ वि० ॥ 

विषय--वालभीकि रामायण आरण्य कांड की भाषा टीका | 


६७ (७३ 


संख्या २९० एच. वाल्मीकोय रामायण किष्किधा कांड, रचयिता--महेशदृत्त 

( धनौली, बाराबंकी ), पत्र--२३०, आकार--१० » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--३२, 

परिमाण (अनुष्दुप्‌ )--३९७०; रूप--नवीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १९२६ - 

१८७२ ई०, लिपिकाल--सं० १९४० ८० १८८३ ई०, प्राप्रिस्थान--पं० बारूघर शास्त्री, 
ग्राम--राजापुर, डाकधर--कादरगंज, जिछा--एुटा । 


द आदि--श्री गणेशायनमः श्री रामो विजयतेत राम | अथ रामायण वाल्मीकीय 
भाषा किल्किंधा कांड लिख्यते । दो० सीतान्वेषण हित चरण चरण शरण हुई आज। किष्किंधा 
विवरण करत घरत हृदय रघुराज ॥ पवन तनय खुनिये विनय सनय विनय करि राम | 
दियहु मिलाप सुकंठ कहं जिमि तिमि पुर वहु काम ॥ कमल मछली सहित पंपा नाम 
ताकछाद के निकट जाय जानकी जी के विरह से व्याकुछ श्री राम जी लक्षमण सहित विलाप 
करने रंगे तिसको देखते ही मारे हषं के श्री रामचनद्र जी की सब इद्ठियां कांप उडी ॥ 
. जानकी जी के अंगों के समान फसलादि देख मानो काम के वश हो लक्षमण जी से बोले हे 
लक्षमण वै सुर्यंमणि के समान निर्मल झुक भरी कमलों से पूर्ण किनारे पै विविध प्रकार 
के बुक्षों के छगने से यह पंपा शोभित है हे उक्षमण देखो तो इस पंपा के किनारे कैसा 
सुहावन वन छगा है | | 


त--महाराय सहं संगि विहीना । पथिक समान दीन गिरि दीना | सहित वेग... रे 


...._ चेगित हनुमाना । हरि ब£ वीर वीर परमाना || महानुभाव समाहित मानस । रूकहि चलल्‍यो 
... नहीं कछु जारूस || इति रामायण वाल्मीकीय किरदिंक्धा कांड समाप्तः॥ लिपा रघोसिंह 


.. _ साह चैरी ग्राम निवासी संचत १९४० वि० 


विषय -- वाल्सी कि रामायण किष्किंधा कांड की भाषा टीका 


* संख्या २२० आईं. रामायण वालमीकी भाषा सुंदरकांड, स्वथिता--महेशदत्त 
..( घनाली, बाराबंडो )) कागज--विदेशी, पतन्र--१८०, आक्रार--१२ ५८८ इंच, पंक्ति 


( ४२९ ) 


( प्रति पृष्ठ |--२६, परिसाण ( अजुष्दुप्‌ )--४९७२, रूप--साधारण, छिपि- नागरी, 
रचनाकाल-- सं० १९३० ++ १८७३ ६०, लिपिकाक-- सं० १९४० 5 १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान 
पं० ज्ञानानंद जोशी, आम--मथुरा, डाकधर--मथुरा झालाकुंज, जिला- मथुरा । 
आदि--श्री गणेशायनमः अथ सुंद्र कांड वालमीकी रामायण भाषा लिख्यते ॥दो०॥ 
सीतान्वेषण निशत्त गत मान वीर हनुमान चरण कमल अशरण शरण शरण होहिं जन जान || 
शिर घरि राम संदेस तरि न दिन देश मिथिलेश । सुता संदेश वहोरि कह कोश लेश यह 
वेश ॥ सो कपि पति शुभ्र मति करहिं हरहिं विपति हे जार ॥ मोरि विनति नति छेहिं 
अरू देहिं भक्ति निजहाल || जामवंत के वउनों से प्रोत्साहित हो शब्रुओं के खींचने वाले 
हनुमान जी ने रावण की हरी सीता जी के रहने का स्थान हुढ़ने के लिये सिद्धि चरण 
सेवित आकाश मार्ग में जाने की इच्छा की। उस समय और छोगों से न हो सकने 
वाला विध्न रहित काम कणने की इच्छा किये स्वर व गछ ऊपर उठाये हनुमान जी 
बड़े भारी वृषभ के समान शोभित हुए । 
अंत--( हरिगीतिका छंद ) तेहि समय तुम्हारे शोक पीड़ित जनक राज कुप्तारिका । 
मस सकल ईप्सित वचन प्रात्यथित भईं शोक विदारिका | गत शोक लहि तब शान्ति ह्षित 
वचन कहहु वनायके । हम चले तेहि समझाइ चहु तिन चरण पर शिर नाइके ॥ इति भरी 
रामायण वालूमीकीय सुन्द्र कांड भाषा सम्पूर्ण समाप्त: लिखा शिव दयारू सिंह ठाकुर गृजे 
पुर निवासी मार्गशषि बढ़ी । पंचमी संचत १९४० चि० द 
विपय--बाल्मीकि सुन्दर कांड रामायण का भ्रापानुवाद । 
: संख्या २२० जे. रामायण वाल्मीकि भाषा लंकाकांड, रचयिता--महेशदत्त शुक्ल 
( धनोली, बाराबंकी ), कागज--देशी, पतन्रन--३६६, आकार--१२७८८ इंच, पंक्ति 
(अति पृष्ठ )---३०, परिसमाण ( अनुष्दुप्‌ 9)--१०८००, रूप--नवीन, पच्च गच, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाल--सं० १६३८ ८ १८८१ ई०, प्राप्तिस्थान--रामकुमार शास्त्री, आम -- 
हरिहरपुर, डाकधर-- अवागढ़, जिका--एटा | 
आदि--शभ्री मणेशायनमः श्री रामायनमः ॥ अथ रामायण वाह्मीकी मापा का लंका. 
कांड लिख्यते || दो०--जलूधि सेतु कारण निरति मारण मारण दास । दर दारुण द्वारण 
विपति पुर वहिं रघुपति कास ॥ उदघि सेतु करें सम रहित रावण युत परिवार। जनक 
सुता संग अदंघ लछहि राम हरहिं अघवार | पवन तनय नय चिनय युत अनय रहित 
सुग्रीव | शुभ संगद अभंगद सुखद सम्ुद्‌ करहु मस्म जीव ॥ जनक झुते शुभ गण युते 
विश्वनुते वर दात्रि । मामव भव भव तारिणी रिषुमारिणि शुच्ि गान्रि॥ ऊच्छी तरह 
कहे हनुमान जी के वचन सुनि अति प्रीति सहित हो श्री रामजी वोछे कि जो कार्य हजु- 
मान ने किया है वह भूतल में महादुर्ूस है क्योंकि इस मसहीतलर में सन से सी और कोई 
ऐसा कार्य नहीं कर सकता ॥ भाई गरुढ़ व पवन व हनूमान को छोड़ और किसी को 
. पृथ्वी पर हम नहीं देखते जो समुद्र नाध जाय देखो देवता दानव जक्ष गंघर्व नाग व 
राक्षण रावण की पाली लंका पुरी किसी के जाने जोग्य नहीं है । क्‍ 


( ४३० ) 


अंत--हरि गीतिका ॥ धन धान्य वृद्धि कुट्ुम्ब वृद्धि सुसिद्धि वर नारी लहे | अरू 
सुख अनुत्तम अर्थ सिद्धि समृद्धि बहु भारी सहे ॥ जो सुने यह वर आदि काव्य महार्थ 
युत क्षिति में सही । सो सकल वांछित पाव ही नर कछुक संसय है नहीं || दीर्घायु कर 
आरोग्य कर यश करण शुभप्रद हे सही | सो भ्रात कर वर बुद्धि करू प्रताप कर रिषिने 
. कही ॥ यहि पढ़हु सज्जन सुनहु पुनि मन गुनहु देर न छावहू। रघुनाथ नाथ सनाथ करि 
हैं यहँ छगावहु भावहू ॥ इति श्री रामायण वाल्मीकी रूंका कांड संपूर्ण लिखा बैजू शुकुछ 
सुभानपुर निवासी पौष कृष्ण द्वितीया संवत्त १९३८ वि० । 

विषय- वाल्मीकि रामायण लंका कांड का भाषानुवाद | 
हे र्या २२० के, वालमीकी रामायण भाषा उत्तरफांड, रचयिता--महेशदत्त 
( घनौली, बाराबंकी ), कागज--देशी, पन्न--२६०, आकार---१२ ८ ८ इंच, पंक्ति ( प्रति 
पृष्ठ )-३२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--७६८०, रूप--साधारण, गद्य पथ्य, लिपि---नागरी, 
लिपिकाल-- सं ० १९४० 5 १८८३ ६०, प्राप्तिस्थान--पं० रामकुमार  शाखी, आम-- 
हरिहर पुर, डाकघर-- अवागढ़, जिरा--एटा । 

आदि--भ्री गणेशाय नमः अथ रामायण वालमीकी भाषा उत्तर कांड लिख्यते । 
दो०--कुजा रमण जनदुर हरण भव्य करण महराज | चरण शरण अशरण शरण हों पुर चहु 
सव काज || राज्य पाय हरषाय सब भाय संग रघुनाथ | करहु दया रिपुगण हरहु भरहु जनन 
एक साथ ॥ ( त्रिभंगी छंद ) पितु आज्ञा पाईं मुनि संग जाई यज्ञ रखाई जनकपुरी । पहुंचे 
 दोऊ भाई शिव धनु धाईं जाय उठाई सीय वरी || पुनि अवधहिं आईं राज्य विहाई वनहि 
सिधाई नारि हरी | करि कीस मिलाई लुक दहाई निजपुर आईं राज्य करी ॥ सो रघुपति 
राजा सहित समाजा सव गुण आजा जशुभ हैं | अरु पाछ॒हि घरणी अद्भुत करणी करि 
. अघ हरणी मोद भरें ॥ 

... अंत--जब से रास गये तजि याहि । अवध बहुत दिन शून्य रहाही॥ ऋषभ 
नृपति के समान बहोरी । बसी अयोध्या सब सुख भोरी ॥ यह आख्यान आयु कर शोभन | 
कौनह वरूण सुत कवि अघमोचन । उत्तर कांड सहित सव गावा। सो मुनि बह्मा के 
मन भावा ॥ इति श्री रामायण वालमीकी साषा उत्तर कांड संपूर्ण समाप्त; लिखा वैजू 
शुकुरू सुभावपुर निवासी पौष शुक्ल दुश्मी संवचत्त १९४० बि० 

विषय--वाल्मी कि. रामायण उत्तर कांड का भाषानुवाद। 

संख्या २२० एलन. विष्णुपुराण भाषा, रचयिता--महेशदत्त ( धनौछी, बाराबंकी ), 
कागजअ--देशी, पत्र--४००, आकार--१२ ८ 4 इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--४४७, परिमाण 
( अनुष्ठुप्‌ )-९२००, रुूप--नंवीन, पद्च गध, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स॑० 
१९३० ८ १८७३ हँं०, आधपिस्थान--ठाकुर रामसिंह जी, ग्राम-- मझगवाँ, डाकघर -- बेनोगंज, 


हम ._ जिला-हरदोई । 


आदि--श्री गणेशायनमः अथ विष्णु भाषा लिख्यते ॥ दोहा || कुशछ करण अश्वरण 


के हा शरण बिष्णु चरण घरि ध्यान | श्री मत विष्णु पुराण को भाषा करत समान || हें पहिले क्‍ 


.सुभ अंस में सब वाइस अध्याय । नाना भांति कथा जहां कहो पराशर आय ॥ तहां प्रथम. 


( ४३१ ) 


ऊध्याय महं सव पुराण प्रस्ताव | जिनि में त्रेयपरा शरहु अश्षोत्तर श्रुति गाव ॥ हे पुंडरी 
काक्ष आप की जय हो हे विश्वभावन ऋषी केश महापुरुष सबसे पूर्वज तुम्हारे नमस्कार है जो 
विष्णु सत अक्षर ब्रह्म ६श्वर पुरुष अपने गुर्णो की तरंगो से इस संसार की सृष्टि पाछन व 
नाश करते हैं और प्रधान द्वारा बुद्धयादिकों को उत्पन्न करते हैं सो हम सब को गतिभूति 
मुक्ति दें विश्व के इंश्वर विष्णु व अह्मादिकों व गुरू के प्रणाम के वेद सम्मति पुराण कहते 
हैं। इतिहास पुराणों के जानने वाले वशिष्ट मुनि के पौन्न मुनिवरों में उचम पराशर ऋषि से 
नमस्कार के साथ मैत्रेय मुनि वोले । के... ९३३ 

अंत--( चौपाई ) अनिछ अनलछ जल कुतछ अकाशा । इनकी रचना करत प्रकाशा ॥ 
शब्द रूप रस गंध स्परशा । सब विषयन भोगत करि सर्सा ॥ सकछ इंबियन के उपकारी | 
व्यक्त सूक्षम तनु सुद्ध विधारी || करत प्रणाम तोहि भगवाना। करहु दया सब गुण गण 

धाना | प्रकृति पुरुष आतमा मय जासू । अज अद्ठैत रुप है तासू ॥ होहु सनातन अरू अवि- 

. नासी | सकल जनन कह मुक्ति प्रकासी ॥| इति श्री मत्‌ विष्णु पुराणे पष्टेड्शे अष्टमोध्यायः 
॥ ८ ॥ इति श्री मत्‌ विष्णु पुराण भाषा महेशद्च रचित धनावनी वारावंकी निवासी सम्पूर्ण 
संचत्‌ १९३० बि० दो० प्रति छोक प्रति चरण प्रति पद भाषान्तर कौन । तदपि भूल जो 
होइ कह चित्त न धरहि प्रवीन ॥ 

विषय-- संस्कृत अंथ विष्णु पुराण का भाषा-गद्य-पद्च में अनुवाद । 


संख्या २२९. ब्रताक भाषा, रचयिता--महेशदृत्त त्रिपाठी ( नंदापुर, सुलतानपुर ), 
पतन्न-- ५७३४, आकार-- ९३ »८ ५३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१९, परिमाण ( अनुष्ठुप )-- 
१३६०६, रूप-- नर्वन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान-- प॑ं० शमनारायथण, आम-- »मौंसी 
डाकधर--बिजनौर, जिका--लरूखनऊ । द 
आदि--श्री गनेशाय नसः श्री विष्णे नमः शिवाय नमः श्री कृष्णाय नमः 
श्री गुर॒वे नम; ॥ दोहा ॥ शिव नन्‍दन करिवर वदन। सोदक अदन सुजान पूर्ण 
करो मम कामना । बुद्धि सदन गुण खान ॥ १॥ झांकर बृत इस ग्रन्थ को। उल्धा 
करति विचारि । गिरिजा नन्‍दन करि कृपा । ताको देहु सुधारि ॥ २॥ अउन्या घान। 
प्रतिष्ठा यज्ञ दान । और बृत्त और शुभ कर्म अभिषेक इतने काम मर मास में वर्जित है। 
शुक्र और बृहस्पति अस्त हों अथवा वाल हों या बृद्ध हों तो मछ मास में पूवोक्त काथ॑ और 
. देव दर्शन वर्जित हैं और बृहस्पति नीचस्थ अथवा मकर के हों और वक्री अथवा अति 
चारग हों या वल वृद्ध हो या वाल वृद्ध हों या सिंह राशि के हों द 
अंत- मंत्र: || विश्वाय विश्व रुपाय विश्व धाम्ने स्वयस्भुवे ॥ नमोइनन्‍त नमो घाज्ने 
ऋक्‍्साम यजु षाम्यते ॥ इस मंत्र से अघ दे ॥ इस विधि से सम्पूर्ण महीने महीने करे 
और वर्ष के अन्त में घी और चाउरि से अभि और ब्राह्मणों की तृप्ति करके रत्न सुवर्ण पद्म 
सहित वारह घट दूध देनेवाली शील वती सवत्सा चाँदी के खुर मढ़ी वख्र युक्त कांस्यदोहनी 
वारह अथवा चार अशक्त हो तो एक ही गऊ चराह्मण को दे। »% ५»%५ *$ दइनति श्री 
नील कण्ठात्मज भट्ट शंकर क्रतों ब्रताक सोधापन रुंक्रान्ति बतानि सरल भाषा महेश दत्त 
. प्रिपाठी कृत समाप्तम्‌ शुभम्‌ ॥ 


( ४३२ ) 


विषय--( $ ) ए० $ से १६४ तक-्रत के अधिकारी एवम समपादि का 
विचार । ब्रतोषयोगी वस्तुएँ । ऋत्वग्वर्णन । द्वादश लिज्ञीद्मव मंडक। एवम आसनादि 
विधान | संग ब्रतपूर्ण होने का विधान । सामान्य पूजा । मंत्रादि ( परिभाषा प्रकरण ) 
ब्रतों का प्रहार । अरुन्धती ब्त संबंधी कथा । अक्षय ठृतीया | स्वर्ण गौरी । हरिता- 
लिका । बृहदू गौरी । संकष्ठ चतुर्थी । कर्पदीख््र विनायक | गौरी चतुर्थी व ऋषि 
पंचमी के ब्रतों के विधान एवम्‌ कथाओं का वर्णन ( २) छ० १६५ से ३२२ 
तक--पषष्टी संबंधी घत । विशेषन्‍्लीरता शीतलां। अभुक्ता भरण सप्तमी । देमाद्द 
माघ शुक्ल सप्तमी बुधाष्टमी बृत। भविष्योतर दशा फल। जन्माष्टमी ज्येष्ठा। महा 
लक्ष्मी, राम नौमी । अगहन की एकादशी ज्येष्न शुक्ला एकादशी तथा गोप पद्म बूतों का 
विधान माहात्म्य एक्स उनके संबंध की कथाएं ( ३) ए० १२३ से ४७९ तक--भ्रवण 
द्वादशी | पाव॑ंती बृत । नूसिह चतुदंशी । अनन्त चतुर्दशी । कद॒छी ब्रत । तथा साविज्नी 
बृत संबंधी कथादि का विस्तृत वर्णन । ( ४ ) ए० ४७३ से ७७७ तक--नार दौीयेगो पक्ष 
व्रत । कोडकिला बृत । सोमवती व्रत | वर लक्ष्मी बत । दान फल ब्रत । सोमवार ब्रत तथा 
भौम ब्रर्तों का विधान माहात्म्य । पूजा विधान कथाओं और उद्यापि नादि का वर्णन । 

संख्या २२२. चित्रकूट महात्म, रचयिता--महिपाल “ह्विजदत्त! ( तरौहा, बाँदा ), 
कागज--देशी, पत्र--४०, आकार--१० %८ ६ इंच, पंक्ति (प्रति एृष्ठ )»--२४, परिमाण 
( अनुष्डुप्‌ )--७२०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाकू--सं० १९२८ ८ १८७१ 
ईं०, लिपिकाल--सं० १९३८ ८ १८८१ ई०, प्राप्तिस्थान-पं० विष्णुभरोसे, आम--पुरा 
बहादुरपुर, डाकघर--बेहटा गोकुछ, जिला--हरदोई । 
. आदि---श्री गणेशायनमः अथ चित्रकूट महात्म लिष्यते।| श्री राधवायनमः दो०- 
राम चरित अनुराग अति ऋषि सांडिल्य पुनीत । जिमि सुसुंडि प्रति प्रन्‍)्न किय तिन वरणी 
करि प्रीति ॥ सोंडिल्य उवाच || दो० ॥ राम चरन भूषित विमर चित्रकूट वर घाम । जहं.. 
: अनंत सिय सहित प्रभु अमित छहें विश्राम ॥ चित्रकूट गिरि भूति अति सुनी अही ऋषि 
ज्ञाथ । श्रुति संगत संचाद कहि मो कहं करहु सनाथ ॥ चौ० चिन्नकूट महिमा श्रुति गाई। 
संदा किनि तट परम सुहाई ॥ परम शुद्ध मंडल निपुणई । पूरब रचि विरंचि सुखदाई ॥ 
राम चरित सब कह सुषदाई । अग॒स सुगम निगमागम गाईं ॥ तो जानत सत संग प्रभाऊ। 
सुगम पंथ नह्वि आन उपाऊ || धन्य आजु सुचि संग समाजू। सुफल सुकाम सुकृत सुख 
साजू ॥ क्‍ 
द अंत--जो हित अंत समें कहि वेद तिहे दिन रेन सुचित घरीजे । सो टद्विज दत्त 
.. लह्दौ न छहौ लहि मालनुष देह सुधारस पीज | दो०-सुजन आदरहि यहि सदा जानि भक्त 


.. को भेद । अबुध निरादर जो करहि दत्त हमहिं नहिं खेद ॥ संवत उनइस से अद्ठाइश श्रावण 


.._ सास खुहावन । सन भावन हरि पद रति पावन नाना सुख उपजञावन || चित्रकूट महात्म- 
: ग्रेथ यह विरचों भव निधि सेतू | बैठि तरौ हाँ नगर पुनीतां जो मम सुष को हेतू॥ 


.. इति श्री चित्रकूट महात्म संपूर्ण समाप्तः साथ मास शक्ल पक्षे त्रयोदशयास संबत्‌.... 


.. 4९३८ वि० ॥ 


( ४३३ ) 


विषय--चित्रकूट तीथ की महिसा का वर्णन | कट कहर... डी द 

टिप्पणी---इस अंथ के रचयिता महिपाल उप० द्विज दृत्त जाति के ब्राह्मण तरोंडां 
जिला बांदा निवासी थे । निर्माण काछ संवत्‌ १९३८ वि० है। इस को इस अकार लिखा 
हैं:---संवत्‌ उनइस से अद्वाइस श्रावण मास सुहावन मन भावन हरि पद्‌ रति पावन नाना 
सुख उपजावन ॥ चित्रकूट महात्म भंथ यह विरच्यो भवनिधि सेतू ॥ बैठि तरौ हां नगर 
पुनीता जो मम सुख को हेतू ||... की द 

संख्या २२३ ए. गनेश की पूजा तथा होमविधि, रचयिता--माखनलाऊू चौबे 
( कुलपहार ), पतन्न--२७, आकार--<८६ २ ४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--<८, परिमाण 
( अनुष्ठुप्‌ )--३२४, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि-*नागरी, लिपिकाल--सं० १८०० + 
१७४३ ६३०, प्राप्तिस्थान--पं० आजनंदीलाल दूबे, आम और डाकघर--बमरौली कटारा 
जिका--आगरा । द 

आदि्--प्रथम प्रष्ठ छुप्त--ह्वितीय प्रष्ठ से उद्धृत ॥ श्री कृस्न उवाच || ऊृस्न कटे 
नूपराज जू। धरों धर्म में चित्त | क्षत्रन की छे होइगी | करो गणेश को ध्रूच ॥ शन्रु नास 
संकट करे । रिद्धि सिद्धि घन घास । उमा पुत्र कों सेइया । पूरण हुईहे काम ॥ चौपाई ॥ 
पूंछत तबे क्ृष्णकों राई | कौन गनेस कौन सुत जाई ॥ कौन भांति प्रगटे हो देवा । ते 
हमसो कहियो भेवा ॥ 

त--गण पति पूजा सब कही । ओर होम उपदेस । जिहि प्रकार सेवत रहे । 

बाड़े देव गणेंस ॥ खुख संपति को देत है । काटत सवै कलेस । प्री मष वानी कहत हैं। 
जप कौ दे उपदेस ॥ सैले से लेन सन क्य मुतिक्यचगजे गजे सर वति साधवो । नह्िं 
चंदनेन वर्ण वणे सुभ कासे एक दुंतरया कपिलो गज ॥ आसलखपरतु || जऐ गणेश | 
._गणेस ॥ गणेंश ॥ गणेश ॥ गणेस || ऐती श्री गणेश की पूजा की विधि होम की विधि 
. सम्पूर्ण समाप्त ॥ इति श्री छिखितं झन्डी विरामन मुजै दिनहुकी के गोन्न आवोरिमा॥ 
सो पोथी गणेश की सम्पूरण ॥ जैसी देखी तैसी लिखी अछिर की टोठ होइ तहां और 
. छगाइ छीजौ संसत पटठा १८३०० लीखत॑ भा वदी १३ भई॥ 


विषय--श्री गणेश की पुजा तथा होम विधि । 


संख्या २२३ बी. गणेशकथा, रचयिता--माखनलाल चौबे ( कुकपहार, हमीरपुर ). 
कागज--देशी,. पत्र---२४, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण 


.. ( अनुष्दुप्‌ )--२२०, रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १९०८ # ६८७०३ 


है ०, प्राप्तिस्थान--छाला देवीराम पटवारी, आम्र--अगसौली, जिला--अलीगढ़ | 


आदि-अंत--- २२३ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः+-- | | क्‍ 
के इति श्री गणेश उत्पति कथा वर्णन संपूर्ण भई || इति श्री गणेश बृत कथा संपूर्ण. 
. संचत्‌ १९०८ वि०। पा तक 


संख्या २२४. फोकशा सत्र, रचयिता--मकुंददास, पत्र--४ २, आकार--९४ » ६३ 


. इंच, पंक्ति ( प्रति पष्ठ )--३६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ "३७९ रूप--झ्राचीन, पद्च ग, 


जज 


( ४३४ ) 


लिपि--कैथी, रचनाकाल--सं० १६७० ८ १६१८ ३०, प्राप्तिरथान--बनवारोछालू पुजारी, 
घम्हनटोला मंदिर, ग्राम--समाई, डाकधर--इतमादपुर, जिला-_-आगरा 

आदि--श्री राम श्री गनेस सा एकम्ह श्री गंगाजी सहाए श्री पोथी कोक सास 
तर । दोहा | पिंगल विनु छंदृहि रचे ओ गीता विज्ु ज्ञान | कोक पढ़े विनु रती करे सो नर 
पसु समान । चौपाइ । ब्नो गनपति बुद्धि निवासा । राम रूप तुम पुरवहु आसा। तव 
. चरनौ सारद के पाऊँ । जीन्ह की कृपा ज्ञान मोंहि आऊ । ज्रीतु पताक के वंदो देवा । दस 
द्रीगपाल के करों में सेवा । चौदृहसुवन कीन्ह विस्तारा । वंदौ' तुअगुर भगम अपारा । दोहा। 
एतना देव कह वंदौ बहु बिधि चरन मनाए। कोक सासन्न कछु वरनो अक्षर देहु बनाए। 
चौपाई । पंडित जन सो वीनती हमारा, मै कछु कथा करों अनुसारा। तोहरी कृपा ज्ञान 
हीदू आया । पएन छत्र ताही दिन पाया | जगकर उपमा जो संजोगा, कथा कहो सुनु 
सब लछोगा । साहसले मंदील सुलताना ताकी में सब लोक संकाना | दोहा | सोलह से 
पचहती संमत सुना हदीस, सनद कुतर मह देष। एक हजार पर्चीस। ताहा कवि एक 
पंडित मैड, पहिलरू कोक ग्रंथ उन कैठ । जवनी पुत्र कवी अती मन माना । काम केलि रस 
उन सब जाना । उनके मता अंथ हम देषा ॥।**' '*'बीसेषा । काम केलि वरनहि सब कोइ । 
सुना रसी करवस होइ । दोहा । बहुत ग्रंथ विचारत होए बहुत दिन षेप। बाल बोध के 
कारन, कीए कथा संप्षेप । 

झंत- औरत का संकोच विधि--पाव तोला सुधासीम का दो भाग दर काजर काक 
का भ्रुष तीनों तोलाई सब चीज को फुकी करे मीकूएके सुवाही षाइ एक तोछा ऊपर सो 
मुनका रस पीओ एक स्रीपी से बोल प्रट है। भवानी सीघ मथुरा के पोधी कोकछी आकानह 
.. पुर छावनी मो 
विषय-- काम शास्त्र का वर्णन । 


रुख्या २२५, पद्मावती, रचयिता--मलिक मुहस्मद्‌ जायसी ( जायस, रायबरेली), 
. पंत्न--३१७, आकार--१२ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिसाण € अनुष्ठुप्‌ )-- 
. ४७२६, रूप--अच्छा, किपि---नागरी, रचनाकारू--सन्‌ ९२७ हिजरी, लिपिकाऊ--संवत्‌ 


. १4७4 5 १८०१ ई०, प्राप्तिस्थान--महंत गुरुप्रसाद दास जी, अम--हरिगाव, डाकघर-- 


. जगेसरगंज, जिला सुलूतानपुर 


द आदि-- श्री गणेशायनमः चौ--संवरी आदि एक करतारु, जेइ जिव दीन्ह कीन्ह 
 संसारु । कीन्हिसि एथिमी जोति प्रगासू, कीन्हिसि नव पर्वत कविछासू। कीनिहसि पवन 


2 अगिन जल पेहा, कीन्हिसि बहुतै रंग औरेहा । कीन्हिसि धरती सरग पतारू कीन्हिसि वरन द 
..... बवरन अवतारू। कीनिहसि स्थाम सेत बह्मंडा, कीन्हि भवन चौद॒ह नव एंडा । कीन्हिसि दिन 


न दिनकर ससि राती, कीन्हिसि नषतु तराइन पांती । कीन्हिसि सीत धूप और छाया कीन्हिसि: ! ः - 


रा मेघ वीजु जेहि माहा । 


त---चौ० एक पुरुष के एके धानू , एक चाँद एके पुनि भानू। जो सब कर पर 


...॑. पुरुंष आही, एक ते करू पूजा पुनि ताहदी | ग्रह २ दीपक लेसहु ग्याना, नाही तेज जार अभि... 


( ४३५ ) 


भाना । पांचहु मिलिके नाचहु तांहा, आइ पुरान पुूर्ष तम जाहां। जनमा मरन परे जेद्दि 
वाता, वहि के रंग रहसि जेराता । नाहि तो जन्म २ पछिताहू रहद घरी अस फिरि २ 
जाहू । वास पाइ इहवां जनि भ्ुरूहु, करि २ कवच देहि जनि फूलहु । दो० सुख संवाद जनि 
भूलहु होइह अंत विकार। नाही तो पछिताइहों, यह्धि पांचों करू छार। महमद रसना 
. हाथ करू, रहु अति लीने सेष, मीठो बोलन जै चलन, सबै तुम्हारो देस | 
विषय---सूफी प्रेम कथानक काव्य जिसमें चित्तोर के राजा रलसेन के समय उसकी 
रानी पद्मिनी के लिये दिल्ली के बादशाह अछाउद्वदीन की लड़ाई का वर्णन है। 


. टिप्पणी--जायंसी का जन्म जायस ( रायबरेली ) के मुहछ्ला कंचानाखुद में हुआ | 
इस स्थान पर अब एक नयी हवेली बन गई है जो दादू मियां के मकान के पास है और 
जायसी के एक वंशज ने बनवायी है। जहां जायसी ईश्वर आराधना करते थे वह गुझा अब 
. तक है । जायसी के खानदानी छोग हैदराबाद ( दक्षिण ) में बड़े बड़े ओहदों पर हैं । कुछ 
लोग यहां भी हैं । जायसी ने जायस के पास एक 'दमड़ी' नामक छोटा सा गांव बसाया था 
जो अब तक है । जायस के बहुत से छोग इनके शरीरान्त का इस प्रकार वर्णन करते हैं कि 
जायसी ने अमेठी के राजा से एक बार पहले ही कहा था कि तुम्हारे हाथ से हमारी रूव्यु 
होगी । एक बार कोटि के समीप ही तपस्या कर रंहे थे कि वहां से शेरके बोलने की आवाज 
सुनाई पड़ी । राजा साहब ने गोली मार दी, परंतु गोछी 'मकिक' साहब को रूगी। उन्होंने 
उसी रथान पर उनकी समाधि बनवा दी जहां पर प्रति वर्ष सेछा भरता है । 


संख्या २२६. एकादशी महात्य, रचयिता--मानदास, पतन्न--४८, कााकार--- 
डट्े & ७ड इंच; पंक्ति ( प्रति एष्ठ /--२०, परिसाण ( भनुष्द॒ुप्‌ )--१२००, रूप - प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाछ---सं० १८८०८ १८२८ ई०, प्राप्तिस्थान - महाराज महेंद्र मान- 
सिंह जी, स्थान--भदावर, डाकघर--नोगाँव, जिछा--आगरा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ श्री सरस्वती जू नसः ॥ श्री गुरु चर कमलेभ्यी 
नमः ॥ जथ एकादशी महात्म्य छिष्यते || है केसो एकादशी महात्म्य ॥ जाके कहत खुनत 
परम सोछ की प्रापति हू जातु है ॥ ओर जाव्रत के समान मुक्तिकी देन हार ध्रत कोऊ नाहिं || 
जैसे नदीनि में श्री गंगा जू वड़ी हैं || ओरु जैसे देवतनि में श्री कृष्ण जू बड़े हैं ॥ अरू 
चारहू वेदनि मैं जैसे साम वेद वड़ो है और बृछन में जेसे पीपर वड़ी है तैसे धतनि मांझ 
एकद्शी वढ़ी वत है और नाही ॥ 
द अंत-- एका दशी अपार, वरित रासि बुध जन छही | मम मति रूघु सिर हारि 
... छषि कछु ले इकठा वरें ॥ ३९ ॥ षट पद्‌ हंस समान, गुन ग्राही सज्जन सुमति | सानदास 
.. अस जानि, कहै कछुक घत चरित बर ॥ ४० ॥ इति श्री पद्म पुराने एकादशी महात्े श्री 
.._ कृष्ण जुधिष्टिर संवादे कार्तिक सुकऊ एकादसी प्रचोधिनी नाम चतुविसमों अध्याय ॥ रछ व 
_ सम्पूर्ण मिती जेठ वदी ३० संवत्त्‌. १८८७ श्री गनेशाय नमः || अथ एकादशी मल सास 
.. कथा छलिख्यते ॥ जुधिष्ठिर उवाच:--  » तो घाह्मयन अपने पिता के अह में जातु 
.._भयो श्री कृष्ण कद्दत है कि हे राजा जुधिष्ठटिर या प्रकार धत करिये ॥ ४३॥ जो यह एका- 


( ४३६ ) 


 दुसी श्रत सुनैगो सर्व पापनि ते छूट हरि को छोक पादैगो ॥ ४४ ॥ इति श्री ब्रह्मांड पुराने 
पुरुषोत्तम म।से श्री कृष्ण जुधिष्टिर संवादे कमछा एकादसी ब्त महात्ग्यं संपू्ं संवत्‌ १८९७ 
मलमास ॥। 


विषय--वर्ष भर की सम्पूण एकादशियों के भतों का विधान, उनका माहात्य्य, फल 
ओर कथादि का वर्णन । 


संख्या २२७. गोपीचंद राजा की कथा। रचयिता-मानामंत्नी, पश्न--५२, 
आकार-- ८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१ ३ै, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--६७६, रूप--- 
पुराना, लिपि--नागरी, छिपिकाल--संचत्‌ १९२७८ १८७० ६०; प्राप्तिस्थान--महाराजा 
महेंद्र मांन सिंह जी ( भदावर के राजा ), स्थान--भदावर, डाकघर--नौगवाँ, 
जिलां--आगरों । द द द 
द आदि--श्रीगणेशाय नमः || अथ गोपीचंदू राजा की कथा छिष्यते ॥ चौपही ॥ 
 अछष निरंजन सिरजन हारा । सब जग सि्ट उपामन हारा || १॥ छैकर दैपाडैे और 
मारे । चौदृह भुवन पलक में टारे ॥ २॥ धरती सर्ग पता अकासा । नाना विधि लीला 
परगासा || ३ ॥ गगन षडढ़ो कीनो विन थूनी । चंद और रवि जड़े विन चूनी॥ ४ ॥ 
प्रेम भक्ति का है वह दाता । निर आकार पिता नहीं माता ॥ ५ || भाँत भाँत रचना .उन 
कीनी । भंगत मुकत उनही ने दीनी ॥ ६ ॥ गोपीचंद राजा शुभकारी । सोलह से छांडी 
जिन नारी ॥ ७ ॥ जाका मंदर इंद्र संम जाना | त्यागत मन मै मोह न जाना॥ ८ || 
दोहा ॥ माता के उपदेश से छॉड़ सकल सुषध भोग । गौड़ वंगाछा राज तज अमर भये 
कर जोग || ९॥ अमर काया के कारने जोगी भये गोपी चंद | मानामन्ती यों कहे छाँड़ 
- माया के फन्‍द ॥ १० ॥ द | । हे 


अ्रंत---राज काज सब त्याग सन्‍यासी | सव॒ ही त्याग भये वन वासी॥ राज 
_ फाज में वहु दुष सहे । जोग काज अमरापुर ले ॥ राज सकल सब पुर को जारे। राज 


काज भाई को मारे ॥ राज काज भाईन सों ररे । राज काज रन माहीं मरे ॥ घन गोपी- 


: चन्द्‌ डचम काया, विष समान छोड़ो सब माया || घन इह मेना मंत्ती माई। जिन इृह 
खुत की जुगत बताई ॥ घन वह गुरु जलंघर नाथा, जिन गोपी चंद फियो सनाथा ॥ सबसें 
.._ खाए नामको पावे। जनम जनम की पीर मिटावै ॥ एक ब्रह्म दूसरो है नाहीं।. तत्व ज्ञान. 
_ चेदीनह माहीं ॥ अवगत आपसे ध्यान रगावों । गुरु किरपा से सच सुध पावों [[ ९७०० ॥ 


| अब इंद्दि कथा जो भह्टे समापत | तत ज्ञान मेहि भयो परावत ॥ जो कोई जोग कथा यह 


रा - गावै.। आतम ज्ञान पदारथ पावै ॥। &५२ इति श्री गोपीचन्द की कथा राग सागरो 


.... वैराम वानी समाप्त, श्रावन मासे कृष्ण पक्षे प्रत्ति पदायां ५ बुघवासरे संचत्‌ १९२७। 


विषय---गोपी चन्द की आदि अवस्था रानी का जोग के प्रति उपदेश, राजा का 





... विरोध; रानी का देह की अनित्यत्रा और संसार की निस्सारता समझा कर पुत्र का योग में... 
....... विश्वास जमाना । गोपीचन्द 





' तथा रानियों का संचाद | राजा का दीक्षा लेकर जालूघर को 


कह, 





। झुरू गुरू करना ३ माता तथा रानियों से भिक्षा मेंगवा कर गोपीचन्द का योग इढ़ कराना। हे क 


(४३७ ) 


गोपीचन्द का निज भगनी चन्द्रावलि के यहाँ योगी वेश में जञाना और उसका विलछाप। 
राजा का शरीर की अनित्यता तथा संसार मिथ्यात्व को समझाना और योग की प्रशंसा 
करना, मन पर विजय कर गुरु जारूंघर से मिक्तना और सदेव एक ब्रह्म के ध्यान में 
निमग्न रहना | 

संख्या २२८, गनिका चरित्र, रचयिता--मंगलूदेव ( आगरा ), कागज देशी 
पतन्र--३६, आकार--< % ६ इंच, पंक्ति (प्रति प्रष्ठ )---४७, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
१२१०, रूप-- साधारण, लिपि-- नागरी, रचनाकाल---सं० १९३२ ८ १८७७ ई०, लिपि- 
कालू--सं० ३१९४० ८ १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान- जेसुखराम, आर--मंगलरूपुर, डाकधर--- 
मारहरा, जिला - एटा । क्‍ 

आदि---भ्री गणेशायनमः अथ गनिका चरित्र लिख्यते | दो० धमो कर्म घन 
भक्षिणी संतति खावन हार । गनिका है अतिराक्षसी वुधजन कहत पुकार | चौ० एथक नारि 
डायन कहें नाहीं । यही प्रवक डायन जग माहीं ॥ जे वस पर हैं इन ठगनी के ॥ काटि 
कलेजा खावहिं नीके ॥ ये डायन लरड़िकन को खाबें । घन पति को चटनी करि जावें ॥ 
नव कुमार सब इनके खाज्ञा । इतने बचे न रेयत राजा ॥ 


अंत--चौ० सब से गौ हत्या अति भारी । वेद साखत्र सब कहत पुकारी ॥ गौ घाती 
ढिग बैठन हारो। वो भी होवत गो हत्यारों | गौ घाती से प्रीति लूगावे । वे भी गौ घाती 
हुई जावे || अब तुम देखो सोच विचारी । वेश्या प्रति दिन गौ हत्यारी ॥ जब तुम उसका 
नाच करावो । तब तिन को निज ढिग चैठावों ॥ अति पातक ढिग सैडे होई । घर्म शाख 
आज्ञा नहिं गोई । वेश्या की छीला दर्साई | मंगलदास बहुत विधि गाई ॥ 
_... विषय--वेइया के अवयुणों का वर्णन भरी भाँति किया गया है । 

टिप्पणी---इस अंथ के रचयिता मंगलदेव सनन्‍्यासी आगरा के नित्रासी थे | निर्माण 


द संख्या ९२९ ए. राग सार संग्रह, रचयिता--मन्नाछलारकू ( दोड़वा कानपुर ), 
पत्र-- ७२, आकार--< % ६ ईंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुरुप्‌ )-- 
३३०९, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछू--सं० १९४१८ १८८४ ई०, प्राप्ति 
स्थान--लछाला बालकराम, आम--गोविंदपुर, डाकधर--माधोगंज, जिछा--हरदोई |. 

.._ आदि--भ्री गणेशायनसः अथ राग सार संग्रह लिख्यते ॥ श्री गणेश वंदना || 
ध्याइये गणपति जग वंदन । शांकर सुवन भवानी जी के नंदन ॥ तेज प्रताप महा दुख 
भंजन ॥ मोदक प्रिय मुद॒ मंगल दाता । विद्या वारिध बुद्धि विधाता | सिद्धि करन गज . 
.. बदुन विनायक कृपा सिंधु सुन्दर सब छायक ॥ सागत तुरसी दास निद्दोरे वसुहु राम सिय 
.. मानस मोरे | ध्याइये गणपति जग वंदन ॥१॥ 5 3 

.. -. अंत--राख बिकावल || देखत खग म्ंग छबि रघुवर की । कनक कुरंग संग वन 
.. _ धावनि कर सरोज साधन घनुसर की ॥ ग्रीवा नवीन ठवनि ठमकनि ठंटि ओट गमसन वल्ली 
..._ तरूवर की | चलीन जअहदेरी चाल सुचंचल चहूँ ओर चित्तवन हरिहर की ॥ फिरि फिरि 
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हिरन विलोकत रामहि मुरत मधुर प्राण हर वर की || राम गुलाम सराहत सुरगण भाश्य 
अपार सरवरी चर की || इति श्री राग सार संग्रह समाप्तम छिखा राम विलास त्रिपारी 
स्वपठनयार्थ संचत्‌ १९४१ वि० जेष्ठ शुक्ना दंशमी ॥ 
विषय -- इसमें हर प्रकार के भजन, ठुमरी, राग रागिनी आदि का वर्णन है। 
टिप्पणी--इस प्रंथ के संग्रहकार मन्नालाल वैश्य डीड्वां जिछा कानपुर निदासी थे । 
लिपिकाल संवत्‌ १९४१ विगहै। क्‍ कक 
झ्या २२६ बी. रागसंग्रह, रचयिता--मन्नालाल ( दोड़वा, कानपुर ), पत्र--८४ 
आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ ) ३६, परिमाण ( अनुष्दुपू )--१ ६२४, रूप-- 


.. साधारण, लिपि- नागरी, रचनाकारू--सं० १९३१ ८ १८७४ ईं०, लिपिकारू- सं ० 


१९४२ ८ १८८५७ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० शिवमहेश जी,. ग्राम-- विशुनपुर, डाकघर--- 
अलीगंज, जिछा--एछुटा । द द 
आदि---२२६ ए के समान । 

.. अंत--भजन ॥ सुन वंशी वाले काहे को डाली ढाल मोहनी । दधि की भमद्किया 
सिर पर धरके दृधि बेचन ग्वालिन निकसी ओर गूजरी आगे निक्रस गईं चन्द्रावलि पीछे 
निकसी । कान्ह कहे दृधि लेहों बरजोरी भोरहिं से भई आज वोहनी || सुन वंशी || रोज 
रोज का दान में रू गो जो यही मारग आवोगी । छलछ वर करके निकल जावोगी नाहक रारि 
चढाओगी ॥ नथ दुलरी की न्‍यारो छेड गो सुरत वनी तेरी सोहनी ॥ सुन थंशी बाले० ॥ 
राज कठिन है कंस राजा को सुने कंस कहिं पावेगो। माय जसोदा पिता नंद जी सबको 
पकड़ घुछावेगो ॥ ग्वार वाल संग चलेंगे पीछे चलेगी मैया रोहनी ॥ सुन वंशी वाले० ॥ 
_बाँस बरेली के छालदास और वृन्दावन दस कोस बसे, मोहनि मूरति हृदय वसि गइह अमृत 
मुख से वचन कहें । जो रस चाहो सो रस नहियां गो रस पियो भरि दोहनी । सुन वंशी 
वाले काहे को डाली छाल मोहनी ॥ इति श्री राग संग्रह अंध समाप्तः भादों दुहज संवत्‌ 
९४२ विं०ण. 
द विषय--प्राचीन काछ की अनेक भाँति की राग रागनियों का वर्णन है। 
.. टिप्पणी -इस अंथ के संग्रद्द कर्ता मन्नाछाल जाति के वेश्य डोडवा जिला कानपुर 
. निवासी थे निर्माण कार संवत्‌ १९३१ वि० लिपि कार संचत्‌ १९४२ वि० है । द 


संख्या २२६ सी. संगीतसार, रचयिता--मन्नालाल ( दोइवा, कानपुर ), कागज-- 


पा विदेशी पन्न--८०, आकार-- ८ » ६ इंच; पंक्ति (प्रति ए४)--४४, परिमाण (अनुष्दुप्‌)-- 


.._ १९०६, रूप--साधारण, छिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० गंगाप्रसाद दुबे, प्राम--सराय 


....._नव्बाब, डाकघर--सारो, जिछा--एटा 


भादि---२२९ ए के समान | आओ 
अंत--राग विभाग चौताला ॥| भूप के कुंवर दोऊ सुन्दर .अंनूपरूप वाग मध्य भाये 


हा सिया चल्ली देख लीजिये । में तो देखी मगन भई तन की सुधि भूलि गईं सुम की जोहारे _ ः 


रा कं कहीं मैनन सुख लीजिये ॥ पीछे कीजो और वात वे तो जोौलों चले जात मै तो चेरी रावरी । 
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हूं रावरे सुख लीजिये ॥ विधि को मनात जात काहू न जनात वात तात की प्रतिज्ञा देखि 
कंसे मन धीजिये || राम रूप देखि कान्हर नंदिनी जनक जी की गौरी सो कह्यों आप ऐसो 
वर दीजिये इति सांगीत सार समाप्तः || 
विषय--अनेक राग रागनियों का वर्णन । 

. टिप्पणी--इस अंथ में अनेक कवियों के भजन, श्ुपद, दादरा, गजरू, होली आदियों 
का संग्रह है । इसके संग्रह कर्ता मन्नाछाल, (जाति वनिये, जिला, कानपुर, आम डु'डवा) हैं 

संख्या २३० ए,. एकादशी महात्म, रचयिता--मेघराज प्रधान, पतन्र--६७, 


आकार-- 4८ ६ इंच, पंक्ति (प्रति ए४ )--१३, परिंसाण ( जनुष्दुप्‌ )--१००७/ 


रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाहू--सं० १९२० &# १८६३ ३०, प्राप्तिस्थान -- 
पं० देवीप्रसाद सनाढ्य; स्थान और डाकघर--समसावाद, जिला--आगरा । 
आदि--भ्री गणेशायनमः: ॥ श्री राधावहरूमभो जयति ॥ नवीन नीरद स्याम॑ नीलें- 
दीवर लछीचनं । स्फुरो दुहंदलोहृह नील कुंचित मूद्ध ज॑ ॥ कंदव कुसुम भासि वनमाला 
विभूषित । गंड मंडल संसर्ग चलित्कांकन कुडरू | »% »% 2८ » %८ है कैसो एकादशी 
महा तमु जाके कहतत सुनत परसोक्ष को प्रपपति हो जात है और या ब्रत के समान मुक्ति 
को देन हार और बृत कोऊ नाहीं-॥ 
:. श्रेत-सो जे प्रानी या ब्रत को. करिं हैं तिनको सोवरन की सी कान्ति हो है ॥ 
और सूरंज को सौ तेज है है ॥ और काल वस ह्वें है तव वैद्ठुंठ कोक की वास पाइ है । 


सो जो कथा कहि है और सुनि है तिनको बृत के करे कौ फल हे दे ॥ यामें 


सन्देह नाहीं ॥ 
इति श्री पदम पुराने एकादशी महात्मे श्री कृष्ण जुधिष्टर संवादे प्रधान प्रेघराज 
भाषा कृते कातिके सुकल पक्षे की एकाद्सी । देवठानी नाम चौचीसयोध्याय |२१॥ एक 


दशी कथा संपूर्ण ॥ शुभ मस्तु सिद्ध श्री || महारानी वॉकावती ॥ देव्या जू के आज्ञा भन्नु 


घषान लिपी मिती भादों वदी १२ बुधे संचत १९२० भो० नोगाए में ॥ 
विषय---साल भर की चौदहों एकादुशियों के ब्रतों का विधान और उनके 
माहात्स्य का वर्णन । 


. संख्या २३० घी. मकरध्वज को कथा, रचयिता--मेघराज कायरुथ, पन्न--६, 
 आकार--<८ #» णई्टे इंच, पंक्ति (प्रति एछ)--२३, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१७७, रूप--- 


.. प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० सीताराम शर्मा, आसम--आरे, डाकघर--कऋंतरी 


 जिछा--आगरा | 


आदि---शभ्री गनाधिपतेन्सः ॥ श्री सरस्वतीनन्‍्मः ॥ श्री मकरध्वजकी कथा हिष्यते ॥ 


. चौ० || सिया गये से हनमत वीर । सागर नापि गये कपि घीर॥ तिन सब छंका दुईं 


_ जराय । सागर पूंछ बुझाई जाय || घुवा वहुत तिनके सुख गयो । अश्लेषमु तिनको तब 
. भयौ ॥ तब खखारि के थूकयो जाइ । तिहि देखत ही छीन्यों खाइ | तिहि संजोग गभु तिहि. 
जे ठयौ । दिन पूजें ते वालकु भयौ ॥ ताको नाम मगर्धुज धन्यो | मानो हनू दूजो अब तरो॥ द 








( ४४० ) 


मगरेलनि में खेडे जाइ। मलहम आचे सबै गिराइ ॥ अति वंत महा सो भयो | पूछन माय 
आपनी गयो । पिता हमारे को कद्द नाउ | जीतत सौंह कौन की खाऊँ | मगरि कझ्नौ तासों 
सति भाऊंँ । हनूमान है तिनकों नाऊ || 


अंत--]) दोहरा ॥ बिदा दुई सुख पाइ के । चले निस्रा तब जाई | मन इच्छा पूजी 
सवे । जब कृपा भये रघुराइ ॥ चोपही ॥ ध्रुव जिमि राजु तहाँ अब करें । कछुकी नहीं संका 
धरे | अब यह कथा समंगर भई । मेघराज काइथ बरनई ॥ जो यह कथा सुनें घरि 
ध्यानू । बढ़े छक्षिमी अरु सन मानू || अरु जे पढ़े सुने चितु लाई । विछुत्यो मिले तासु कों 
आएदह्ू । मकरध्वज अति बल्ी अपार | तिनकी कथा चली संसार । 

विषय--हनुमान के पुत्र मकरध्वज की कथा का वणन । 


संख्या २३१. मोराबाई की बानी, रचयिता--मीराबाई, कागज़--देशी, पत्र---२४ 
आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-३६, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--४२०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ- सं० १८१२८ १७०७ ई०, प्राप्तिस्थान--राम भरोसे 
दूबे, आम--मानपुर कला, डाकधघर--गंज डु डवारा, जिका--एटा | 


आदि--अथ मीराबाई की बानी लिख्यते ॥| भजन ॥ में अपने सैयां संग सांची ॥. 
अब काहे की छाज सजिनी परगट हे नाची ॥ दिवस न भूख न चैन कबहूं नींद निशि 
नासी ॥ वेधिवार को पार छ्वे गो ज्ञान गुह गांसी || कुछ कुट्ठम्बी आनि बैठे मनहु मधु 
मांसी ॥ दास मीरा छाछ गिरधर मिटी जग हांसी ॥ १॥ ऐसे पिये जान न दीजे हो ॥ 
चढो री सजनी मिलि राखिये नेनन रस पीजै हो ॥ जोह जोइ भेष सों हरि मिले सोह सोइ 
कीज हो ।। मीरा के प्रभु गिरघर नागर वड़भागन री जे हो ॥ २ ॥ 


अंत--भजन--जावा दे री जावा देरी जोगी किसका मौत । संदा उदासी मोरी 
. सजनी निपट अटपटी रीति ॥ बोलत वचन मधुर अति प्यारे जोरत नाहीं प्रीति ॥ हूं जाणू 
था पार निरमैगी छोड़ चछा अध बीच ॥ भीरा के प्रभु गिरधर नागर प्रेम पियारा मीत ॥१॥ 
 मैना छोभो रे वहुरि सके नहिं आय । रोम रोम नष सिष सब निरषत ललूकि रहे ललचाय । 


... मैं ठाढ़ी ग्रह अपने री मोहन बिकसे आय ॥ वदन चन्द्‌ परकासत हेली मंद मंद सुसकाय ॥ क्‍ 


लोग कुटुबी बरजि बरज ही बतियां कहत बनाय ॥ चंचछ निपट अटक नहिं मानत पर हथ 


.. गये विकाय ॥ भलो कहं कोई बुरी कहौं मैं सब ऊई सीस चढ़ाय ॥ सीरा प्रभु॒ गिरधरन 


रा .. छाल विन पल भरि रहो न जाय ॥ २॥ बादर देख झरी हो इयाम में बादर देख झरी ॥ री कप 
..... कारी पीरी घटा जो उमगी वरसी एक घरी ॥ जित जाऊं तित पानी ही पानी भई सव भूमि... 
| ह हा क्‍ हरी | जाको पिड परदेस वसत है भीजे वार खरी ॥ मीरा के प्रभु गिरधर नागर कीजे. | ः क्‍ ५ 
ः या । 5 प्रीति खरी ॥ ३२ ॥ पिया ते कद्दे गयो नेहरा रूगाय | छांड़ि गयो अब कहां विसासी प्रेम _ ४ 5 । रे । 
..... की बांती वराय। विरह समुद्र में छांडि गयो पिय नेह की नाव चलाय || मीरा केप्रथ्ु 
रा . गिरघर नागर तुम विन रहो न जाय ॥ ४॥ इति मीरा बाई के भजन संपूर्ण । संवत्त 


रा, जअदइ रे वि०- 2 पा बिक 
पा विषय--मीरा बाई कृत भजन । 


( ४४१ ) 
संख्या २३२ ए, गणितनिदान, रचयिता--मोहनलछाल, पतन्न--१६०, आकार-- 
८ >८ ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )- २८; परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--२३३६, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १९१३ 5 १८५४ ई०, लिपिकारू--सं० १९३७-८८ १८६० 


ई०, प्राप्तिस्थान--छाछा रासदयाक पदवारी, ग्राम्र--गूदापुर, डाकघर--बिलूम्ाम, 
जिला--एटा । 


आदि--श्री गणेशायनमः ॥ अथ गणित निदान अन्थ लिख्यते ॥ बहुघा यह देखा 
कि मनुष्य करना नहीं जानता और केवछ २० वा ३०० तक गिनती जानता है वह अपना 
हिसाव याद रखने के लिये दीवार पर खड़िया से लकीर खींच देता है और जब 
अपना लेन देन का हिसाब करता है तो छकीर गिन कर वता देता है कि हमारा 
इतना चाहिये वा तुम्हारी इतनी जिंस हम पर हुई और जितना उनके पास पहुँचा हो वा 
उन्होंने कुछ जिंस दे दी हो तो गिन कर रकीर मिटा देते हैं ॥ और बता देते हैं कि हमारा 
इतना वाकी रहा तुम्हारी जिंस इतनी हम पर और चाहिये जो मनुष्य १०० तक पूरी 
गिनती नहीं चाहिये तो जब उनको २० से ऊपर गिनना पड़ता है तो वह २० सों के हिसाब 
से बताते है जैसे ५५ को वह दो बीसी ऊपर पन्द्वह वा पांच कम ३ वीसी कहेंगे और जो 
तुरंत ही हिसाव का काम आन पड़ता है तो कंकड़ वा टीकड़ी वा कौड़ियों से काम कर 
लेते हैं ओर वहुत से आदमी अपने हाथ की अंगुली के पोरुओं के चिन्हों को गिनकऋर जोड़ 


लेते हैं ॥ जब विद्यार्थी गिनती गिनना सीख जाय तो उसे गिनती का जोड़, और घटदाना . 


इस रीति से सिखाना चाहिये || पद्दी पर तीन खड़ी रेखा पास पास खींचे और फिर थोड़ा 
डनसे हटा कर और दो छकौर पास खीचे जैसे ॥ ॥ फिर पूंछे वताओ ३ और दो कितने 
हुये फिर विद्यार्थी एक ओर से गिन कर वता देगा कि पांच हुए ॥ 


... अंत-- २॥< घाऊ व मिट्टी मिले छोहे में से 3६ सेर छोहा पड़ता है तो ७६६ घाऊ 
में से कितने मन छोहा निकलेगा ॥ उचर ३.४४,४ एक नगर से दो सवार आमने सामने 
»की सीधी दो दिसा को चले एक चार मील फी घंटे चछा और दूसरा ३४ समीछ फी घंदे 
चला तो कितने समय में उनके बीच ६० समीर का अन्तर पड़ जावेगा || कदाचित वे दोनों 
अपनी चाल से एक दिसा को ही चछते तो उनसें ५२ मील का अन्तर स्थान कितने समय 
में होता उत्तर ११ घंटे १२० तोप का छड़ाई का जहाज है उसमे. २८००5 लोहे के कीछ 
काटे लगे है तो -)॥२ सेर के भाव से कितने का छोहा लगा होगा ॥ उचर ३१६६ ६॥०॥। २ 
पाईं ॥ वैरा मीटर नाम वायु के गुरुत्व के मापने के यंत्र में पारा ३० इंच ऊंचा खढ़ा'है उस 
समय प्रत्येक वर्ग इंच के ऊपर हवा का ७॥ सेर वोझ पड़ता है जो पारा २५ इंच ही खड़ा 
हो तो हवा का वोझ प्रत्येक वर्ग इंच पर कितना होगा उचर 5६॥ ॥ अपूर्ण .. 


विषय--गणित । शक की ॥ न 

टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता मोहनलछाल जाति के ब्राह्मण थे। निर्माण काछ 
सन्‌ १८७५४ ई० और किपिकाल सन्‌ १८६० ई० है | गणित प्रकाश और इसका लिखनेवाला 
एक ही है | है ० । | 2 30 रा 0 अप ८ गिल की. के कर 


जद 


( ४४२ ) 


संख्या २३९ घी, गणित निदान, रघचयिता- मोहन छाछ, _ कागज--भूरा, 

श्र---१४४, भाकार-- ८ % ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठी--२७, परिमाण (अनुष्दुप्‌ )-२५९२, 

लिपि-- नागरी, लिपिकाल--सं० १९१३८ १८५६ हं०, प्राप्तिस्थान--लाछा हरकिशन राह 
बैच, भ्राम-- जाजामऊ, डाकघर--हाथरस, जिला--अछीगढ़ | 


आदि--२३२ ए के समान । 


अंत--<०० धुएऐँ की गाढ़ी हैं उनमें से अत्येक २२४६ मन बोझ २०० सील $ 
दिन में लेजाती है और एक घोड़ा १० ॥ मन वोझ २४ मील ले जाता है तो सब गाड़ियों 
के वराबर काम कितने घोड़े करेंगे ॥ इति श्री गणित निदान पं० मोहनछाल कृत संपूर्ण 
समाप्तः लिखा गोरी दयाल कायस्थ दर्जा ३ स्कूल सीता रामपूर ॥ 

विषय -- गणित वर्णन है | 
... टिप्पणी--इस ग्रन्थ के कर्ता पंडित मोहनछाल थे जिन्होंने अ्रग्रेजी से हिन्दी में 
अनुवाद किया था। लिपिकाल संवत्‌ १९१३ वि० है । 

संख्या २३२ सी. गणित निदान, रचयिता- मोहनछाल बाह्मण, कागज--देशी 
मोटा, पन्न--७२, आकार-- 4८ » ६ इंच, प्रेक्ति (प्रति एष्ठ)---३६, परिमाण ( अनुष्दुप )- 
१९४४, खंडित, छकिपि--नागरी, रचनाकाल--स॑ं० १९०९ -: १८७२ ई०, किपिकाल---सं ० 
१९११ ८ १८७०४ हई०, प्राप्तिस्थान--हरिहर सिंह ठाकुर, स्थान--छावनी मोहढला एटा, 
डाकघर--एटा, जिला--एटा । 

आदि-अंत--२३२ ए के समान । 


रख्या २३३. कहानियों फा संग्रह, रचयिता--मोतीराल ( कखनऊ ), कागज-- 
देशी, पतन्न--८०, आकार-- < » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२०, परिमाण (अनुष्छुप्‌ )-- 
११००, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाछ--सं० १९३० 5 १८७३ हँ०, प्राप्ति- 
 श्थान--पं० रामभरोसे, ग्राम--देवकली, डाकघर--माहरहटा, जिला--एटा | 
.. आादि--भ्रीगणेशाय नमः || अथ कहानियों का संग्रह लिख्यते | एक साहकार * 
...पोतड़ों का रज्जा समय के फेर में पड़ अपना धन सब खो बैठा और छूगा निपट दुख पाने 
. और उपासा रहने निदान उसके जी में यह सोच आया कि जो में किसी महापुरुष या 
सिद्ध के पास जाऊं तो यह दुःख सिटे क्योंकि सुना भी है कि साधु के दर्शन से व्याध जाती. 
हैं यह विचार चला चला एक जोगी के पास गया | यह उससे कुछ कहने न पाया कि उसने 
अपने योग से इसका मनोथे जान करके कहा-दोहा--सुख दुख प्रति दिन संग है। मेटि 


.._ सके नहिं कोय | जैसे छाया देह की । न्‍यारी नेक न होय || यह उत्तम उत्तर पा वह विचारा 


घीरज घर अपने घर आया ॥ 


....._ अंत--एक बूढ़ा बटोही गरमी की ऋतु में तपन की प्रचण्ड किरनों से निपट कष्ट 
पाकर लाठी टेकता चछा जाता था.। मारग में एक जवान घोड़ा पर चढ़ा. आ निकछा | 
. बूढ़े. को. देखकर उसे दया आई और बोला अजी में जवान आदमी हूं शीत घामः सब सह 


पा सकता हूं तुम बुढ़ापा के कारण बहुत थके हो अब इस घोड़े पर चढ़ो । में पीछे पीछे चला 


( ४४३ ) 


जाऊगा । उसकी इस करुण वाणी से प्रसन्न हो बढ़ा उसके घोड़े पर चढ़ा ओर जवांन 
पीछे पीछे पैद्क जाने छूगा । 

वह वहुत दूर न गया था कि जवान ने पुकार कर कहा अरे बढ़े निलज्ज घोड़े पर 
से उत्तर क्या तूने अपना घोड़ा पाया है सो सारा दिन उस पर चढ़ा चला जाता है। बूढ़ा 
शर्मा कर उतर पड़ा और धीरे धीरे चलछने छगा | थोड़ी दूर गया था कि इसका कष्ट देख 
फिर उसके जी में दया आई ओर बहुत सी विनती कर फिर डसे घोड़े पर चढ़ाया | थोड़ी 
दूर जाकर उसे फिर उसी भांति उतारा निदान दो तीन वार उसे इसी प्रकार चढ़ाने 
उतारने से बूढ़े ने पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्‍या | वोछा शैय्यद ह्वो। फिर उसने 
तुम्हारी महतारी का नाम क्‍या ? उसने कहा बीवी जीरा पर वह कुलूवान नहीं उसके व्याह 
से हमारे कुलमें दाग लगा । यह सुनते ही बूढ़े ने कद्ा हां बाबा अब मैं समझा कि चढ़ावे 
उतारें जीरा । अब आप चलिये मैं गिरते पड़ते चछा जाऊंगा इति श्री कहानियों का संग्रह 
संपूर्ण लिखा छाछा सुख वासी छाल पटवारी संवत्‌ १९३० आपाढ़ मास शुक्कु पक्ष दुशमी । 

विषय--इस प्न्थ में १०० मनोहर कहानियाँ लिखी हैं | 
टिप्पणी--इस ग्रन्थ के संग्रहकार मोती छाल थे। ये रूखनऊ निवासी थे। गंध 
की प्रस्तुत प्रति को किसी सुख वासी पटवारी ने संवत्‌ १९३० वि० में लिखा । 

संख्या २३४ ए. धमसंवाद, रचयिता--मुखदास ( पंजाब ), कागज--देशी, पतन्नर-- 
३२, आकार--९ » ६ इंच, पंक्ति (प्रति एछ्ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२१० 
रूप--भच्छा, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १८६० ८ १८३३ ई०, प्राप्तिस्थान--छाला 
रामकिशन कुरमी, ग्राम--अतरौली, जिला---अलीगढ़ । 


आदि--शथ्री गणेशाय नमः || अथ मुख दास कृत धर्म संचाद लिख्यते ॥ ऊँ द्वारा 
पुर विषे कथा होत भई नगर जु है हरतनापुर दीली के पास ति विषे शुरां कोल पूँछत भई । 
ऊँ राजा जन मेजय राजा परक्षित का बेटा पाण्डव का पोता | है वैशंपायन जी राजा घहे 
अरु पुत्र युधिष्टिर इनका मिलाप क्योंकर होइहै सो तुम कृपा करके कहो ॥ 

अंत--धर्मोवाच--हे राजा जी तेरी अरबल बहुत होवे हे पाण्डव पुत्र तू चिरजीवी 
होय । संवाद करके अरू राजा धर्म देव छोक विषे प्राप्त भया धर्म करके शत्रु भी दूर होता 
. है । धर्म करके ग्रह भी दूर होता है जिथे धर्म उथें दया है॥ इति श्री धर्म संवाद सुंष 
.. दास कृत संपूर्ण समाप्त: लिखतं राम दास संचत्‌ १८९० बि० आइवनि सुदी दशसी । 

विषय--महाराजा युधिष्ठिर और धर्म का संचाद वर्णन | द 

टिप्पणी--इस भ्रन्थ के रचयिता मुख दास पंजाब निवासी थे। इनका और कुछ 
पता नहीं । लिपि काल संवत्‌ १८९० वि० द्ै।.... द हल 

संख्या २१४ बी. दुर्गास्‍्तुति, रचयिता--भशुखदास, पत्रन--४७, आकार--६ »< ४ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ 9>--१३०, रूप--प्रादोन, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाल--सं० १८५९६, प्राप्तिस्थान-- छात्रा छीतरमरू, ग्राम--राइजीत का नगछा 
डाकघर--लखनऊ, जिला--अलीगढ़ १ 
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आदि--श्री गणेशाय नमः अथ दुर्गा अस्तुति लिख्यते ॥ चौ० गुरु गणेश के चरण 
मनाउऊं । जेहि प्रसाद देवी गुण गाऊ || प्रथमहिं सुमरों बंदी माया । जेहि सुमरे ते निर्मल 
काया ॥ सोरों देवी आदि कुमारी । जेहि सुमरे सिघि होइ हमारी ॥ सुमरों दुर्गा मन चित 
छाई । दुख दारिद्र पाप छुटि जाई ॥ अस्तुति करों भवानी केरी। सुनियहु संत कहीं में 
टेरी ॥ जा सु मिरे दुख भंजन होई | रोग आदि दुख रहे न कोई ॥ 


.. अंत--कलूयुग कलि भष जाइ नसाई । अस्तुति पढ़े सदा चित छाईं॥ कोढ़ी पढ़े 
कुष्ट ठय जाई । दाद खाज सब शीघ्र नसाईं ॥ विद्यार्थी दिद्या को पावै | पुत्र अर्थि को पुन्र 
मिलावै-॥ जो जो मन में इच्छा छावै । सो इच्छा संपूरण पावे ॥ दिन प्रति अस्तुति जो 
कोइ ध्यावें । कहि सुष दास परम पद पावें || इति दुर्गा अस्तुति संपूर्ण समाप्त: लिखत 
रामदास चेला गंगादास अस्थान राममठी भादों सुदी ३ संवत्‌ १८९५६ बि०ए...... 

.. विषय --भगवती दुर्गा की महिमा का वर्णन । 


संख्या २३४ सी. मगवती भअस्तुति, रचयिता--झुखदास, कागज--देशी, पन्न--$ ६, 
आकार--६ » ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्दप्‌ )--१८०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछू--सं० १८९७८-१८४० ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा _ 
रामदास, ग्राम--दृही नगर, म्राम--टेढ़ा, जिक्ा--उन्नाव । 


आदि-अंत--२३४ बी के समान | 


संख्या २३४ डी. गर्भगीता, रचयिता--झुखदास (पंजाब), पन्न--१२, आकार --- 

५१ ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ू )--३१०, रूप--पुरामा, 

लिपि--नागरी, लिपिकारू---सं० १८९० ८5 १७३३ हई०, आाधिस्थान--पं० देवनंद मिश्र, 
ग्राम--हबीबगंज, जिला--अलीगढ़ । 

... आदि--श्री गणेशाय नमः ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय नमः अथ गर्भ गीता मुष 

. दास कृत लिख्यते ॥ अज्जुनवाच ॥ ऊँ अज्ञुन श्री कृष्ण भगवान पास पूँछता है श्री कृष्ण जी 

उत्तर देते है ॥ श्री कृष्ण जी की आज्ञा है कि जो कोई इस गर्भ गीता का मन छाय कर 

पाठ सुने तिसके निकट जम किंकर आवे नहीं । बचन है श्री कृष्ण जी का । श्री कृष्ण 

... अजुन संवाद करते है पुन्य पाप विचारते है जो कोइ हृहु वचन पाठ सुने कमाबे अरु रहते 
. रहै सो मुक्ति होयगा ॥ अर्जुनवाच || 


... अंत--श्री भगवानुवांच-- हे अज़ुन धन्य तेरे ज्ञानुकों और बेष्णव घमी तेरा तुझको 
. भावता है और :देखिया दो अक्षर है अरु जे हरिहर सदा जपिये | द्वे अजुन वैष्णव अस्नान 
.. करिके ऊँ नमो नारायण श्री मंत्र एक मन होइ कर जपे सो मेरा भगत है सो बैकुन्ठ को 
प्राप्त होता है सो मेरा भगत जानना अरु साधू भगत छोड़िके मनुष्य के गर्भ वास होता 


.... है। हे कजुन मनुष्य की देह में साढ़े तीन कर.ड़ रोमावछी है तब रूग नरक में जाता है । 
.... यहै गर्भ गीता है | इति श्री गर्भ गीता अजुन श्री कृष्ण संवाद संपूर्ण समापः ॥ 


विषय---श्री कृष्ण और अजुन के संवाद के रूप में ज्ञान एवं धर्मोपदेश । 
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संख्या २३४ हे. गर्भगीता, रचयिता-- सुंखदास, कागज--देशी, पतन्न--ह ३, 
झआाकार--५६ & ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ :--१७, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--३६०, रूप-- 
बहीखाता तुल्य, लिपि--नागरी, लिपिकाल---सं० १८९३ ७ १८३४ ई०, प्राप्तिस्थान--- 
पं० शमआंतार अध्यापक, ग्राम--नगलछा बीरसिंह, डाकधर-- मारहरा, जिला-- एटा । 


आदि-अंत २३४ डी के समान | पुष्पिका इस प्रकार है :-- 
इति श्री भगवत्‌गीता कृष्ण अज्ञुन संवादे गर्भ गीता संपूर्ण समाप्तः 
सं० १८९१ वि० | 
सख्या २३४ एफ, गरभगीता, ६चयिता--मुखदास, पतन्न--३६, आकार---८ )८ ६ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२४, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )---२०८, रूप--प्राचीन, लिपि--- 
नागरी, लिपिकाछह--सं० १८१२८ १७७७ ई०, प्राप्तिस्थान -छाछा राभस्वरूप, ग्राम-- 
छमौरा, डाकघर--रामपूर, जिला--एडा ।.. क्‍ 
 आदि-अंत--२३४ डी के समान । पुष्पिका इस प्रकार है। 
इति श्री गर्भ गीता श्री कृष्ण अज्जुन संवाद समाप्त: संवत्‌ १८१२ वि० । 
संख्या २२४ जी. सारगीता, रचयिता--सुखदास ( पंजाब ), कागज--देशी, 
प्र---२४, आकार--< » ६ इंच; पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिसाण (अनुष्टुप )--१६० 
रूप--आ्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकारकू--सं० १८१२८ १७७७ ईं०, प्र।प्तिस्थान--छाला 
रामस्वरूप, आम--छमोरा, डाकघर--रामपूर, जिला--एटा । छ 
 आदि--श्री गणेशाय नमः अथ सार गीता लिख्यते | अजुनोवाच--अर्जुन श्री 
भगवान जी से प्रशन करे हैं कि हे परमेश्वर जो ऊँकार का महात्म और रूप और असथान 
तिनके सुनने की मेरे वांछा है । तुम कृपा करके कहो | श्री भगवानो वाच || है अर्जुन तुम 
ने वहुत भछा प्रश्न किया है अब ऊँक़ार का महातम विस्तार कर कहता हों तू सुने। यह 
गीता सार है । मह्मा विदनु महेश्वर इसकी रक्षा करने हारा है ॥ और अग्नि वायु सूरज यह 
इसके देवता हैं गायन्नी जगन्नी प्रिष्टप॒ एह तीनो इसके छंद हैं और अग्नि अस्थान है ॥ तहाँ 
चारों वेद हैं ॥ रिग्वेद युजुवेंद, सासवेद, अथवंण वेद चारों वेदों कारन है ॥ 


अंत--रे मनसो तिस फल को तुम क्‍यों नहीं खाते। पार्षों के अज्ञान को वर॑चन 
करन हारी है । वारंवार भर्ती भांति सदा सर्वदा गीता का पाठ कीजे अथवा श्रवण कीजैं 
और शास्त्र का विस्तार श्री कृष्ण के निमित्त कीजै।4 कमछ नाभजों है श्री कृष्ण 
. कृपानिधान श्री नारायण जी तिनक्री सुख कमछ ते निकसी है ओर श्री मुख वाक्य 
.. है गंगा गीता गायत्री गुरु गोविन्द इन पांचों का राग करे सो. पु]नर्जेन्म को न पावे जो कोई 
इस सार गीता का जथा शक्ति अभ्यास करें अरु पाठ मात्र कर सो विश्चु के विद्मान जाइ 
प्रापति होंय इसके आगे क्या कहें इति श्री सार गीता संपूर्ण समाप्तः शुभम््‌ लिखत॑ संबत्‌ 
१८१२ वि० लिखा राम गोपाल पाठक माधौ गंज || 


- विषय--भगवदूगीता का सार वर्णन | - 
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संख्या २१३४ एच. सारगीता, रचयिता--मुखदास (पंजाब), पतन्न--२४, श्राकार-- 
८ »८६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१२,. परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--१५०, रूप--अच्छा, 
लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १८६५०१८०३ ह०, प्राप्तिस्थान--रामभजदूत्त, ग्राम-- 
हस्तपुर, डाकधर--चांद्पह्ाडी, जिका--अलछीगढ़ । 


आदि-अंत--२३४ जी के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः--इति श्री भगवद्गीता 
श्री कृष्ण अजु न संवादे सार गीता संपूर्ण शुभम्‌ संचत्‌ १८६० वि० ॥ 


संख्या २३४ आईं. गीतासार, रचयिता--मुखदास ( पंजाब ), पत्न--८, आकार-- 
७३ %( ७ई इंच, परिमाण ( जनुष्ठुप्‌ )--७७०, रूप--प्राचीन, लिपि--फारसी, प्राप्ति- 
स्थान--ठाकुर शिवनाथ सिंह जी, रईस, आम और डाकघर--इृतमादपुर, जिला--आंगरा | 
आदि-अंत--२३४ जी के समान । 


संख्या २३०. हनुमान स्तोत्र, रचयितः--म्रुक्तानन्‍्द मुनी, कागज--देशी, पन्न---४, 
आकार--७ » ५हे इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--५९५, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--३६, पूर्ण, 
रूप--प्राचीन, पथ, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं ० जीह्वाराम शर्मा, आम--सौराई, 
डा०-- खन्दौली, जि०--आगरा | 


आदि--भ्री हनुमाने नमो नमः | अथ हनुमान स्तोत्र लिख्यते । इृदंव छंद--नीति 
प्रवीन सब निगमा गम शाखतर में बुद्धि रूप के अपारा। श्री रघुनाथ के मंत्री अनूप हो ताहि 
तें राम को प्रान से प्यारा । प्रौढ़ शरीर सिंदूर से सोहत नैषिक के मध्य इन्द्र उदारौ | श्री 
रघुवीर के इव भहावरू कष्ट हरो हनुमान हमारो । जानकी कारन श्री रघुनाथ के अन्तर से. 
भयो कष्ट अनंता | टारिन ताहि सहायक एक हने मनुजाद महा वलवंता | जारि निशाचर 
नाथ के लक महासुनि सिद्ध. प्रशंसत संता। श्री रघुवीर दूत महाबर संकट मोर हरौ 
हनुमंता।.. हज, हे 
द अंत--यह पुस्तक जो पढ़ें तासु सब संकट नासें, राम दूत हनुभंत सदाध्ग आगे 
भासें । विधन होत सव नाश मगन होई हरि गुन गावें। पाप पुंज सब तरह बहुरि भव में 
नहि आवें, धन धाम पुत्र संपत बढ़े पद्म चरण रति पावहि, मुक्ति कहे सो भक्त के संकट 
विकटन आव हि । इति सुक्ता नंद्‌ विरचित श्री हनुमान रतोन्न संपुर्णय्‌। श्रीराम । श्रीराम ॥ 
विषय---हनुमान जी का रुतोन्र | 


संख्या २३६. शानमाठा, रचयिता--मुकुन्दराय, का्गज--देशी, पत्न---९० 
आकार--८ »< ६ इंच, पंक्ति ( प्रति शष्ठ )--१६, परिसमाण ( अनुरुप्‌ )--७२०, रूप-- 
._ प्राचीन, छिपि--नांगरी, लिपिकाल--सं० १९००७ १८४३ ई०) प्राप्तिस्थान--रसूल खां 
.. क्राजी, स्थान--गाजड़्ीरी, डाकधर--सलेमपुर, जिला--भअलीगढ़ । है 
.._ आदि--श्री गणेशाय नमः || अथ मसुकुन्द रायकृत ज्ञान माछा भाषा लिख्य ते ॥ 


_ एक दिन राजा परीक्षित गदी पर बैठे थे ता समय श्री व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी आये। 
राजा देखते ही सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और रिषि के चरणारविंद भें गिर के साष्ठांग 
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दंडव॒त की फिर बड़े आदर और सत्कार सहित उनको सुन्दर स्थान में के जाकर रतन 
जदित सिंहासन पर वैठाय दोऊ चरण चरण कमलों को धोय के चरणोद्क छिया ॥ 

हे मनुष्य जो इन तीन वातन को अपने चित्त स्रों कभी नन्‍यारी नहीं करे तो इस 
छोक और परलोक में परम सुख पावे | प्रथम स्वामी की सेवा में हंस मुख ओर निलोंभ 
रहे दूजे चाकर के मन को दुखी न राखे | तीजे क्रोध न करे । इति सुकुन्द्राय कृत ज्ञान 
माला भाषा समाप्तम्‌ शुभ लिखतं शिवनंद गुजराती ब्राह्मण संवत्‌ १९५०० वि० तिथि दुइृंज 
भादवां कृष्ण पक्ष || 

विषय--इस ग्रन्थ में श्री कृष्ण जी ने अजुन को व्यौहारिक शिक्षा दी है। जो 
ऊचनीच कर्मो से संबंध रखती है । न 

विशेष ज्ञातव्य--इस अंथ के रचयिता मुकुन्द राय थे। ये जाति के ब्राक्षण थे | 
इनका और कुछ पता नहीं । लिपिकाल संचत्‌ १९०० वि० है | द 

संख्या २३७. रवित्रत फथा, रचयिता--मुनीन्‍्द्र जैन, करागज--देशी, पतन्न--२४, 
आकार--६ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, परिमाण ( अनुष्द॒ुप्‌ू )--२०७५, रूप-- 
प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकारकू--१७४३ वि० > सन्‌ १६८६ ई०, लिपिकारू--सं० 
१८७० 5 सन्‌ १७९८ ई०, प्राप्तिस्थान-- बाबा खड्गी राम पुजारी, डा० -- अलीगंज, जिला- 
एटा । द 

ऊादि--श्री चीतरागाय नमः ॥ अथ रवि ब्रत कथा लिख्यते || चौंपाई--पारस नाथ 
वन्दों धरि भाव । सरस्वति माता करों पसाव ॥ सुख गुरु चरण कसछ चितधरों । रवि ब्त 
नीक कथा यह करों कामी देश वनारस आम । सेठ वड़ो सति सागर नाम | तासु घरनि 
गुण सुन्दर सती । सात पुत्र ताके सुभमती || सहख्र कूंट चैत्यालो एक । आये मुनिवर सहित 
विवेक । आगम सुनि सब हरषित भये । सब छोक वंदन को गये ॥ वंदे जाति पति पूजे 
पाइ | राजा लोग से सिद्धराय ॥ 

अंत--गढ़ गोपाचल नग्न भछो सुभ थान बखानो | देवेन्द्र कीति मुनिराज भये 
तप तजे प्रमानी ॥ तिनके पद्‌ पट विराज ही सुरेन्द्र कीति ज्ञु सुनीद्र सकल भररे पनि 
पर में कस संघ आनन्द ॥ संवत्‌---संचत विक्रम राह भले सत्रह से माने । ता ऊपर 
तेतांलिस जेड़ सुदि दूसमी जाने ॥ वारजु मंगल वार हस्त नक्षत्र जु परियो। तब यह रवि 
न्त कथा मुनीन्द्र रचना शुभ करियो ॥ वार वार हों का कहों रवि न्रत फरलू ज्ु अनंत । 
 पंचन मिलि जु कृपा करी दीनो पट सु महंत । गांव विरथरा वसहिं गोत पंडा हु बखानों | 
जैसवार जसवंत साह भगवंतह ज्ञानों || तिनकी त्रय गुणवंत शील संजम कहि पूरी ॥ उपजे 
कृषि है रतन साह पिर मल बूडी चंदजू || हेमचन्द कुछ वंश वचन अपने प्रति पाले ॥ 
अवगुण को दे त्यागि भले गुण मन में राखै || तिन सकल कीर्ति साह तुम हो गुण शुणवंत 
सोर ॥ एतवार ब्त क़ी कथा तुम जुकरों एक और | जौ लो सूरज चांद रहै अह तारा 
मंडल ॥ रहै सुदरसन मेरु घीर सागर संपूरन॥ जो लो पिरथी चंद से निज्ञ बढ़ी वंश 
कुछ ॥ सकल कीति सो जैसो कहाँ दूजो अपय भंडार ॥ सकल पेट परिवार करो सुख 
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भोग जू ॥ इत जादित चार ब्रत कथा संपूरण । श्रावण मासे सुकुछ पक्षे चतुरदशी गुरुवासरे 
संचत्‌ १८५५ चवि० । 


विषय--रवि ब्रत कथा के इसमें अनेक दृष्टान्त वर्णन हैं । 


विशेष ज्ञातव्य--इस अंथ के रचयिता मुनीन्द्र जेन थे। इनका वास विरथरा में 
था। ये गोपाचल गढ़ में आकर रमे थे । जहां जैसवार जसवंत साह थे | इनके रतनसादइ 
पिरथीमर, वूडीचन्द, हेमचन्द थे। यें जेसवार जैन धर्मावरूस्बी थे । इनको इतवार ब्रत की 
कथा सुनाई गईं और सुनि राय ने आशिर्वाद्‌ दिया । निर्माण कार संवत्‌ १७४३ वि० है| 
लिपिकाल संचत्‌ १८८५७ वि० है। निर्माण काछ का दोहा इस प्रकार है।--संचत विक्रम 
राय भछे सन्नह से माने । तापर तेतांलीस जेष्ठ सुदी दशमी जानें || वारज़ु मंगलवार हस्त 
नक्षत्र जु परियो | तब यह रवि ब्रत कथा मुनीन्‍द्र रचना सुभकरिये ॥ 


संख्या २३८. चित्रगुपत की कथा, रचयिता--मुन्नूछाल कायसथ, कागज--देशी, 
पश्न-- २०, आकार--८३ % ८डे इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, .परिमाण € अजु- 
एदुप्‌ *--३२०, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पथ, लिपि--नागरी, रचनाकालू--सं० १८७१, लिपि- 
काछ--सं० १८८७, प्राप्तिस्थान--बाबू शिवकुमार प्लीडर, डा०--छखीमपघुर खीरी, 
जि०--लखनऊ । द हर 


आदि--शभ्रीगणेशायनमः ॥ श्री गौरी नमः ॥ नमी नमो गन पति गुन ज्ञाता। 
सिद्धि होत जातें सब वाता || नमो नमो गुरुदेव गुसाईं । गुरु समान जगर्म कोड नाहीं ॥ 
नमो नमो त्रिभुवन के स्वामी । नमो नमों प्रभु अन्तरजासी || नमो नमो श्री आदि भवानी । 
नमो नमो जगदंबे रानी ॥ नमो नमो शंकर त्रिपुरारी | संकट हरन महा सुभ कारी || नमो 
नमो शिव हांकर नाथा । गोरा पारवती जिहि साथा ॥ नमो नमो श्री गंगा माईं। जेहि 
द्रसन से दुख मिटि जाई ॥ नमो नमो भारत ट्विज देवा | निसिदिन करों तुम्हारी सेवा ॥ 
नमो नमो एथ्वी आकासा । सूरज चन्द्र जहाँ परकासा।। नमस्कार कर जोरिकं। कहत 
सुनहु सव देव || चिन्न गुघ्र की अब कथा । तुम पूरन करिदेव |॥ 


...  अंत--मुनि पुल्स्य बोले तिहिं ढाई । है यह कृपा चहुत सुखदाई ॥ जम दुतिया 
. को जो दिन. होई । कातिक साँझ होति है सोई || जो नर वादिन पूजा करई। सुमिरन 
डनकी मनसें धघरई ॥ विविध भाँति सी ध्यान लगावै । अरू पूजा की सौझि घरावै ॥ धूप 
दीप नैवेय्य मेंगावे | अक्षत सहित पुहप सब छाबे ॥ दही दूध पकवान मिठाई । ब्राह्मण को 
बहु देइ जिसाईं || चित्रगुप्त असन्न वहु होवें ।- ताको पाय दुःख सब खोजें ॥ जो जन कहे 
. सुनें चित ल्याने । विष्णु लोक की पद॒वी पावै ॥ दोहा ॥ चित्रगुप्त की यह. कथा । चित दे. 
. सुने जो कोय । ताको दुःख रहै नहीं । बहु सुख प्रापति होय ॥ तमाम तमाम शुद ॥ पोधी _ 
. चिन्नगुप्त जी वखत्ते नाफिस वन्दा गुरुदयाल वल्द महताव राय इबर खरमराय कौम का 


..._ कायस्थ कानून को परगने काकोरी सरकार दारुछ. सछतनत लखनऊ मसाफ सूचे अवध 


अख्तर नगर दर अहदें हजरत नर्सारुद्दीन हैदर दाम इकवारू हु अजलछालहू दरमाह 
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( ४४९ ) 


हिजरी वख्त इस पास रोज वरामदा व रोज जुमा तहरीर याफ्त ॥ हरकि दवा कुनद 
वातिक गरदुद । न विश्ला विमानद सियह बर सफेद । नर्वा सिन्दारा नस्ते फदी उस्मेद ॥ 
विषय--पृष्ट $ से १० तक--चित्रगुप्त की कथा और कवि परिचयः--अव मैं 
अपनी वात वताऊँ । सब दासन को दास कहाऊँ || मुन्नू छाछऊ नाम मम जानों । इन्द्र 
जीत को सुत पहिचानों ॥| कायथ माथुर मोहिं बखानों । अल्लमहाउले मोकों जाव ॥ 
सैर कोट स्थान कहायो । प्रयाग मध्य जन्म जो पायो || ग्रंथ निर्माण काल;--भादो मास 
पक्ष उजियारा । तेरसि तिथि ओ रविवारा || संवत अद्वारह से इकक्‍्कावन । पुरन भई कथा 
मनभावन ॥ 
विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत ग्रंथ इंद्र जीताव्मज मुन्नूछाल माथुर कायस्थ की रचना 
है । इनकी अल्लमाउले थी और यह प्रयाग के मध्यवर्ती सैरकोट नामक स्थान के निवासी 
थे। इन्होंने चित्रगुप्त की संक्षिप्त कथा द है चौपाइयों में लिखी है । वर्णन प्रायः साधारण हैं । 
ग्रंथ के प्रति लिपि कर्ता ने भी अपना पूरा परिचय पुस्तक के अंत में लिख दिया है। उससे 
ज्ञात होता है कि यह किताब गुरुद्यार कायस्थ ने लिखी है । इनके पिता का नाम मह- 
ताव राय और प्रपितामह का नाम खंग राय था और ये हजरत नसीरूुद्दीन / नवाच अवध ) 
के अहदमें परगने काकोरी के कानूनगों थे । 
संख्या २३९. प्रियत्रत या ध्रुवचरित्र, रचयिता--मुरछी, कागज--देशी, पन्न--९, 
आकार--८४५३ » ४४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२०, रूप--प्राचीन, पच्च, लिपि-- नागरी, 
प्रप्तिस्थान--मुं. काशी रास, झआमस--रायभा, डाकघर--अछनेरा, जिरा--आगरा 
(ड० प्र० ) | ्््््ि 
आदि्--विद्वरूप धरनी घर जगन्नाथ शिवजू। विश्वरूप धरनीधर जगन्नाथ 
शिवजू । विश्वरूप धरनीधर जगन्नाथ शिवजू, । अठ साटिया | ई काछे ब्रह्मा संकरे। 
विष्णु निरंजन | मध्य निरंजनं | तत्वपद नियरूप । आकार निराकार | अविनासी अखंडित। 
सोहंमन विसराम | काया क्षेत्र तक्कि राम | २। 
त--सूनी ताकी पुरानी पुनीयां । सत्या घोड़े डोलें ननीया । धुवकी सुनी श्रवनन 
अवाजा | ततक्षण उठि घाये राजा । ७३ । नागें पायन पिछ हों नीवहीया । हततहत जाइ 
मिले दुर महिया । रथ ते उततरि पन्न पिता के पायन परे। पिता पुत्र को उपदेश 
करे | ५४ ॥ 5» नसो भगवत्ये वासुदेवाय | 
विषय--ध्रुव चरित्न । द 
संख्या २४०, <&ंगार सार, रचयिता-मिश्र मुरकीधर, कागज--बाँसी, 
पन्न--8, आकार ७» ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---१८, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू )--६३, 
. खंडित; रूप--प्राचीन, पदच्च, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान- श्री चहरी चिरंजी छाल जी 
. सथान--भैरो बाजार, जिला--आगरा । द 
आदि्--भाव लक्षनं ॥ रस उपजत है भाव ते भाव सु पाँच प्रकार | भनि विभाव 
अनुभाव अरू सात्विक चिर संचार ॥ रच अनुकूछ है विकार मन बहै भाव अनुभाव जिनिते- 
विकार सन जानिये | विभाव विसेषना है आवन की सोहददे माँति आछी वन इक पूजो- 
ज्छ द 


( ४५० ) 


उद्दीपन मानिये ॥ सात्विक है आठ स्तम्भ स्वेद रोम स्वर ॒अभंग वे पथु विवर्ण औसू प्र 
बखानिये ॥ ते तीस है संचारी तो स्थाई रति पुष्ट करे न वही सिंगार रस पूरे 
पहिचानिये ॥ 
अंत--दोहा-- भें हो शोरी हाव है दृम्पति के संयोग । इनको काई कविन ने, 
वरन्यों नारि वियोग || ४२ ॥ यह सिंगार रस सार की, पोोथी रची विचारि ॥ भूल्यों हो 
. छनहाँ कछु लीजे सुकवि सुधार || इति श्री मिश्र झुरलीधर विरचितं॑ शेंगार सार ७४ ॥ 
॥ शुभम्‌ भूयासर्‌ ॥ 
बिषय - श्ंगार रस की विदवेचना | द 
संख्या २४७१, भागवत दशमरकंघ, रचयिता--नागरोदास, पत्र--४०६, आकार--- 
१२ ८८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२६, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--७७०७, रूप--प्राचीन, 
लिपि---नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० विद्याराम शर्मा, ग्राम--डगनपुरा, डाकृघर--बाह, 
जिलछा--आगर । द क्‍ 
. आदि--'** ' * “छंद पद्धरि । इक समय किय्रो वसुदेव व्याह । रथ चढ़ि चले करिके 
उछाह ॥ तीय पुरुष एक रथ बैठि छीन | हय रश्मि कंस न्॒प ग्रहन कीन । भगिनी हित 
काजे कंस राइ । सतरु कम स्थिनि विच छिये जाइ | सूत दये दाइ जे गज सुचारि। 
सुवरन माला तिहि कंठ अरि । दुस पांच सहस घोरा सुदीन्ह। क्षत द्सरु आठ रथ संग 
कीन्द । सत दोइ दुई दासी सुचारु | वर भूषन अम्बर सुजि सुदारु। अवनीस सुता पर 
पीति मान | अनगिनत विदा देय” ताहे दान खदु सझदंग बाजे बजाइ | वर वधु मंगल 
सुगाई । कवित्त--हाथ में है हय. रसमी गहे जात मारग में खेहि कंस तो सो कहि' देव 
. वानी हैं । आठवों गरभ थाको मारि है सुतों को मूढ़ि जाहि लिये जातु जिय भगनी सुमानी 
है। ऐसे सुनी कान्ह तब भोज कुछ दोषन ने गहि करवाल के समाखि के ठानी है । 
कठिन कठोर निरलज्ज अति देख्यो ताहि वोले वसुदेव बर कोमल झुवानी है । 
अंत -- कूरम कुछ समाधि प्रथट नृपति जोरावर सिंह बर । अरबरीष ज्यों भक्ति दीन 
. जन पे करूना कर । भये मुहब्बत सिंह पुत्र तिनके सुभ हारथ । राजा राव प्रताप सिंह तिन 
सुत सम पारथ । अरि प्रबल नबरू कीने जिन निज भुज दृण्ड प्रताप फारि। सनि नागर 
सुत जानि तिनके छाजू राम जू, हरि जन मांझ प्रधान । छप्पे | छाजूराम दिवान राजा के 
_ प्रतिनिधि । दुई कृपा करि ताइ भक्ति छख ईंस सकल विधि । दाता करन समान सूर 
. जाहर.जस आयो । गोदानन के काज मनो मझूग फिरि घर आयोौ । इति श्री भागवते महा- 
. घुराणे दशमस्कंघे भाषा साह छाजू रामर्थ नागरीदासेन कृतम्‌ । 
विषय--श्री कृष्ण का चरित्र वंगन ॥ 2 लक 
संख्या २४२. कोकमंजरी, रचयिता--कवि नहसूर, पत्र--२८, आकार--६.१८ ३२ 


.. इंच, पंक्ति प्रति पृष्ठ)--२०, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )--४९०, खंडित, रूप---प्राचीन, लिपि--- 


_ नागरी, आसिस्थान>-बॉकेछाल, आम-फतेहाबाद, डाकघर--फतेहाबाद, ज़िला-- 


... आगरा । 


( ४७१ ) 

आदि्--भ्री गणेशाय नमः । श्रीर सरस्वत्ये नमः । अथ कोक मंजरी लिख्यते । 
दोहा । छलित सुमन घन अलि पनिच चेतन छवि अभिनव कंद मधु हितु हितु ऋतु खन 
सु जै जै सदन जनंद्‌ । छप्पे । अभिनव जलू घर वरन सकज सुख चरण सा सुतरति पति 
मधु रूति हितों प्रगट विकत पति जिहि नित पुरुष चाप अछि पनिच पंच सायक जग रंजन 
जुलचेर चपक पलाक असुर सुर नरवर गजन सुरनि पसुनि पखिनि सधति अछि आनंद 
प्राणन करत सी जयो नित नागरन जो घरघरा जिहि नख घरन | २ दोहरा वरनों काम 
अभिरास छबि वरनों भामिनि भोग सकछ कोक दृधि सथन करि रच्यो सार सुख जोग । 

अंत--मनुष रूप है ओतन्यो तीन बात की जोग द्रव्य उपार्जन हरि भजन और 
भामिनि सोग । भगत एक भगवंत की भोग सभामिनी भोग । यह संकट में सुख करण 
बहु हुख हरण वियोग | पिंगल बिन्ु छंद रचे भरु गीत विनु मान कोक पढ़े विनु रति 
करे तिनहुं न रंच कल्यान कोक पढ़े विन्ु रति करे बिनु दीपक निस घास ता कारण रचना 
रची कोक मंजरी नाम । छलित वचनि तिनि कविनि के सुरत करत सब कोइ द्रग अंजति 
सब कामिनी भेद्‌ सयन में होई | छप्पे । ललित वचन ते जानि अंग २ छुनि २ ओऔछि 
जहि उकति जुगति वसु आनि समुझि गुरु लघु गुण किजहि रति विनोद तिहि मानि। 
कोक गति जो जन जाने सकल भेद्‌ निरखद्िं केलि बहु विधि ठाने अंजन सुनैन भामुज्जति 
नयन केरि कटाक्ष हसि मनु हरे कवि नाह सुर । 

विषय--इसमें क्रमशः इन विषयों का उल्लेख है । स्त्री पुरुष भेद, उनके लक्षण, 
शुभाशुभ दीष, नुसखे, आसन, रति के अयोग्य खिरयां। अंत में वाजीकरण ओषधियों का 
वर्णन है।... 

संख्या २४३. स्वामी नामदेव जी का पद, रचयिता--नामदेव, कागज--देशी, 
पतन्रन---६, आकार--८ >९ ६ इंच, पंक्ति ( आंत एष्ठ )--४४, पारसाण ( अलुुष्दुप्‌ 2-२० ०; 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० ३१७१० ८ १६०३ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
बाबा हरीदास जी, गरम--छर्रा, डाकधर--छर्रसा, जिला--अली गढ़ | 

दे--शराम जी सति || अथ श्री स्वामी नाम देव जी का पद छलिख्यते॥ राग 

टोड़ी नाम देव पायो नाम हरी जम आइ का करे हैं वोरे अब मेरी छूटि परी | भाव 
भगति नाना विधि कीन्हीं फल काको न करी । केवल बह्म निकट छीौ छागी सझुकति कहा 
वपुरी ॥ नांव छेत सनकादिक तारे पार न पायो तास हरी । नाम देव कहे सुनो रे संततो अब 
मोंहि समझ परी ॥ ३ || राम र॑से रमि राम संभारे॥ में बलि ताकि छिन न विसारे | 
टेक । सरीर सभागी सो मोहिं भावै | पार ब्रह्म का जो थुन गायै। खरीर घरे की इढे 
बड़ाई नाम देव राम नवी सरिनाईं ॥ २ # रास नाम जपिदो श्रवनन सुनिवों सलिल सोह 
में वहि नहि जाई | अकथ कथ्यो न जाई कागद लिख्यो न जाइ अषिल भ्ुवन पति मिलल्‍्यो. 
... सहज भाई ॥ राम माता रास पिता राम सब जीव दाता सन तन भईया छिपा कहीदे 
. कुकारि गीता ॥ 
त--राग घनासी । कहा के आरती दास करे । तीनि छोक जाकी जोति फिरे ॥ 
रैक ॥ कोटि भानु जाके नप की सोभा कहा भयो कर दीप फिर । सात समु दर जाके सरण 


( ४७५२ ) 


निवासा कहा भयो जल कृप भरे । अणंत कोटि जाके वाजा वाजै कहा घंटा झुछकार करे ॥ 
चौरासी छूष व्यापक राम्या | केवल हरि जस गावै नामा ॥ १ || आरती पति देव झुरारी, 
चंवर हुरे वलि जार्ड तुम्हारी || टेक || चहुं ज्ुग आरती चहुं जुग पूजा चहुं जुग राम अबर 
नहिं दूजा । आरती कीजे जैसे जैसे ध्रुव प्रहलाद करि सुष तैसे || आनंद आरती आतम 
पूजा नाम देव भणे मेरे देवन दूजा | २ ॥ इति श्री नाम देव का पद्‌ संपूण समाप्त 

विषय---ब्रह्म ज्ञान वणन । है 

संख्या २४४ ए. अनेकाथ मंजरी, -चयिता- नंददास, पतन्नर--११, आकार-- 
७» ४१ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिसमाण ( अनुष्खुप्‌ )--१८७, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाह--सं० १८१४ ८ १७०७ ई०, प्राप्तिस्थान--पँं ० श्रीरामजी शर्मा, 
प्रधानाध्यापक, गम---मईं, डाकधर--बठेश्वर, जिला--आगरा । 


भाद्--श्री क्ृष्णाय नमः || ऊँ॥ अथ अनेकार्थ मंजरी लिप्यते ॥ दोहा ॥ जो प्रभु 
जोति मय जगत मय कारन करन अभेव | दिघन हरन सब शुभ करन, नमो नमो तिहि 
देव ॥ १ ॥ एके वस्तु अनेक छे जगमगात जग धाम | जिमि कंचन तें किंकिनी, कंकन कुंडल 
नाम ॥ २॥ उच्चर सकत न संस्कृत, अरु समझन ,असमथ्थ । तिन दवित नन्द सुमति जथा, 
भाषे अनेक अर्थ ॥ ३॥ गो शब्द नाम ॥ गो इन्द्रिय दिग वाक जल, स्वर्ग वच्ध पग चंद । 
गोधर गोतरू गो किरनि, गोपालक गोविंद ॥ ४ ॥ 

अंत--दान नाम ॥ दान द्विजन को दीजिये गज मद कहिये दान । दान साँवरो 
लेत वन, गोपी प्रेम निधान ॥ ११६ ॥ रस नाम ॥ रस नव रस घृत रस. अम्त, रस विष 
अकरस नीर । सब रस को रस प्रेम रस, ताके वस वलछवीर ॥ ११७ ॥ सनेह नाम ॥ सैल 
सनेह सनेह कृत वहुन्यो प्रेम सनेह । सो निज चश्नन गिरघरन, नंद दास कहँ देहु ॥११८॥ 
जो इहिं अनेकारथहि सदा, पढ़े सुने नर कोइ । ताको अनेक अर्थ सु इहां, पुर्नि परमारथ 
द होइ ॥ ११९ ॥ इति श्री अनेकारथ मंज़री स्वामी नंददास जी कृत सम्पूर्ण || संचत्‌ १८१४७४॥ 
वर्ष अपाढ़ शुक्ला ११ भोम दिन ॥ 


विषय --अनेकाथ संबंधी शब्दों के नामों का दोहों में उल्लेख । 


संख्या २४४ बी. अनेकार्थ मंजरी, रचयिता--नंददास, कागज--देशी, पत्र-- ४०, 
 आझाकाई---८ »८ ६ इंच, पं क्त ( प्रति पृष्ठ )--३२, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ “५६०, लिपि-- 
.. नागरी, लिपिकाह--सं० १९०३८ १८४४ ई०; प्राप्तिस्थान--वैदय रामदास, ग्राम--बाबुल- _ 
पुर, डाकधर--मेड़_ , जिछा--अछीगढ़ । द 
.._ &दि--श्री गणैशाय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नम नमामि पद परम 
गुरु कृष्ण कमर दल नैन | जग कारण करुणाणंव गोकुछ जाको औन || नाम रुप गुणा भेद 


.. लहि प्रगट तस वही ओर । ता विज्ु तहां जुआन कछु कहे सुअति बड़ ओर ॥ उचरित सकत..... 


. न संस्कृत जाहत नाम तिन छंगि नंद सुमति जथा रचत नाम के दाम | ग्रंथ निनाना नाम 
. को अमर कोस की भाय। मान बते के मान पर मिले अथे सब आय || स्वच्छ वछु उर 


..... पिय के निरषि आपनी काय | ताते उपज्यो मान हिय आन तिया के भाय॥ मान नाम। 


( ९५३ ) 


खब॑दप अहंकार मद गव॑ समय अभिमान मान राधिका कुवांरी को सबको करत कल्यान | 
सखोनाम्‌ [| वयसा सपभ्रीची सघी हितू सहचरी आहि। अलीकुंवर नदलाल की चली 
मनावन ताहि || 
अंत--ध्ुवनाम ध्रुव निरचय ध्रुव जोग पुनि ध्रुव जो धुव पद ताल । ध्रुव तारे जिमिते 
अटल भजियों श्री गोपाल ॥ सुमनस । सुमन ससुर सुमनस पुद्यप सुमनस वहुरि बसंत | 
सुमनस तेनित मन वैसे कोमल कमछाकंत || विटप नाम | विटप श्रंग पछव विंटप विटप कहत 
विस्तार विटप वृक्ष की डार गहि टाढ़े नंद कुवार ॥ रसनाम ॥ रस नव रस घुृत रस अमृत 
रस विष रस रस नींद । सवरस को रस प्रेम है जाके चस वर वीर ॥ स्नेह नाम ॥ स्नेह 
तेल अरू स्नेह घत वहुरो प्रेम स्नेह सो निज वर नव गिरधरन नंद दास को देह ॥ इति श्री 
नंददास कृत अनेकाथ मंजरों समाप्त: लिपि कृत हह्म नारायण जोसी वासी माधोपुर का 
संचत १९०१ माग शिर कृष्ण तिथा चोथ ॥ पठनाथ श्री राव जी अज्ञुन सिंघ ॥ 
 विषय--अनेक शब्दों के अनेक नाम लिखे हैं ॥ 
संख्या २४४ सी. अनेकाथ, रचयिता--नंददास, पन्न---३०, आकार--६ » ३ इंच, 
पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्टुपू »-- २११०, रूप--प्राचीन, लिपि - नागरी, 
लिपिकालू---सं० १८४२८ १७९५ ई०, भाप्िस्थान--ठाकुर प्रताप सिंह, झआम--राटेटी, 
डाकघर- होलीपुरा, जिला--आगरा । 
आदि-अंत--२४४ के समान । पुष्पिका इस प्रकार है! 
इति श्री नंदहास कृत अनेकार्थ सम्पूर्णमू । शुभ मस्तु | लिखित॑ भवानी सिंह 
आघषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे तिथो ११ रवि वासरे सम्वत्‌ १८५०२ | 
..... संख्या २२४ डी. भवरगीता, रचयिता--नंदुदास, पत्र--४१, आकार-- ४६ १८ ३३ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---४१ परिमाण ( अनुष्दुप्‌ »--२०७, रूप--प्राचीन, किपि-- 
_नागरी, लिपिकाछ--सं० १८६३८ १७०६ ई०, ग्राप्तिरथान-- छाछा सूरजपाल जी माथुर 
वेश्य, स्थान--कचोरा, डाकघर--कचीरा, जिछा-- आगरा 
आदि--श्री गणेशाय नम; । दोहा। गौरी नंदन बंदिके वंदी सारद माय । उद्धव 
के उपदेस कों वर्णों मन चित्त छाइ । उद्धव को उपदेश सुनो बज नागरी। रूपशील भव 
 शीलछ सुनों गुण आगरो । प्रेम ध्दजा रस रोपनोी उपजावन सुख पुंज, सुंदर स्थाम विला 
सिनी नव विन्द्रावन कुंज । सुनो वृज नागरी | कहो इयाम संदेश एक में तुम्हें पठायौ ता 
कारन श्री कृष्ण मोहि तुम पे पठवायो | सोचत ही मनसें रहो कच पाऊं इकठाँड | कहि 
संदेस नंदलाल को वहुरि मधुपुरी जाउई.। सुनो बृज नागरी। सुनो स्यास को नाम वाम 
घर की सुधि भूली, भये नयन जल नील प्रेस वेली दृग फूंछी । दोहा । पुछकि रोस सथ 
अंग भये भरिं आए जल नैन, कंप कंठ गद गद गिरा, बोले जात न देन | विवद्वर प्रेमकी | 
. अंत--सुनत सखा के वेन नेंन भरे आए दोऊ, विह्नल 'प्रेम अवास रहो नाहिं सुधि 
कोऊ । रोम रोम प्रति गोपिका है गई सिंगरे मात | कढ्पत येवर खावरे वृज् वनिता भई 
 पात | उमहि अंगतें। है संचेत कहि भले सरूप पठये सुधि लायन | अवशुन हमरे आतनि 
'तहां ते छगे हिसावन | उनमें मोमें हे सा छिन भारि अंतर नाहिं। ज्यों देखी मो मांह 


( ४५४ ) 


वे योही उनहीं/माहिं । तारागन वारि ज्यों | ऊ गोपी आइ दिखाई एक करिके वनवारी। 
_उद्घो भ्रम निवारि डारियो मोह की जारी । अपनों रूप दिखाइकें लीन्हां वहुरि डराह। 
नन्‍द॒दास पावन भये सो यह लीला गाइ। इति श्री नंददास कृत भंवर रीति सम्पूर्णम । 
प्रतिमिती सावन चदी हृतीय ११ शनीइचर समबत १८६३ श्री रामचन्द्र जी श्री राम 
श्री राम श्री राम । 
विषय--उद्धव गोपी संवाद । द 
संख्या २४७ हे. नाम मंजरी नाममालछा, स्चयिता--नंदादस, पश्र--१७, 
आकार--९ २९ ५है इंच; पंक्ति (प्रति एष्ट )--१६, परिसाण ( अनुष्टुप्‌ )--६००, खंडिता 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १८६० ७ १८०३ हँ०, प्राप्तिस्थान-- 
दामोदरदास गौड़, ग्राम--शमशाबाद, डाकघर--शमशाबाद, जिला-- आगरा । _ 
आदि--[ दूसरे पृष्ठ से शुद्ध; पहला पृष्ठ छ॒ुप्त | ****म। चली मनावन भारती, 
वचन चातुरी काम । सीघ्र के नाम | आसु झशित प्रति तून॑ लघु, छिप सत्ुर उत्तार। तुरत, 
चली चातुर अली, आतुर रलूषि न॑दलछार। धाम के नाम। संदन सप्र संकेत अह, आलय 
नीऊूप स्थान । भवन भूप त्रष्भानु के सहारे पहुंची जान । सोचने के नाम | कंचन 
अर्जुन कारति सुर चासी कर तपर्नीय | अष्टापद हाटक अटट महा रजत रमनीय । सोने ही के 
सदन सब सानक गच सचि देत । जहां तहां निज नारि नर, झांकी झुकि झुकि लेत | रूपे 
के नाम । क्‍्चरू सरजत दुर्वरन पुनि, जत्त रुप पज्जू र | रुपे के-गोसार जहँ, भूप भवन 
ते दूर। द 
अंत---अथ इंद्री के नाम | गोहषी करन गुन, इंद्री ज्यो अस पाह । पियरा धामा- 
घव मिछे, परम प्रेम >रसु आइ। अथ मारा के मास । मारा अकसिज गुगवती, यह जु 
नाम की दाम । जनज कंठ को रहि सुनरु छ्े है छबि के धाम । अथ जुगल के नाम । जमछ 
जुगल जुग दंदु हूं, उसमय मिन विव वीज । जुगल किसोदर सर्वे सो नंददास के हीय ।२६०। 


इति श्री नाम मंजरी भाम माला नंद दास क्रत समाप्तम्‌। शुभ मस्तु | संचत्‌ १८६० 


मिती पीौस रवदी १२ रविवासरे | शुभं॑ भवतु । लिष्यतं पुरुतक॑ रृष्ठाता ६ सलिषित भया 
. येदि शुध मशुध वा मम दोसो न दीयते । १ । पुस्तक नाम माला सम्पु्ण्स्‌ | इलक संख्य 
. २६० पत्र संख्या १४ | शुभ शु भूयात | शुभ शुभ शुभ | श्री । ः के " 
... विषय--कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्दों की दोहों में नामावली । द 

..._ संख्या २४४ एफ. मानमंजरी, रचयिता--नंद्दास, पन्न-- २१, आकार--७ % ४४ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ ) ११, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--३४७, रूप--प्राचीन, लछिपि--नागरी, 
.._ छिपिकाल--सं० १८१४ ८ १७५७ ई०, प्राप्तस्थान--पं० श्रीराम जी शर्मा, प्रधानाध्यापक, 
.. झम--मई, डाकघर--बटेशबर, जिला--आगरा । 8 अत हक 
: आदि--२१४४ बी के समान । ४ 5 
अंत--वेत के नाम॥ चेत स शत्ति विदुंल रथी, अभ्य पृष्प॑ दानीर। मंजुल वंजुछ 


जे कुंज वह, जह चेठे बछूवीर || ६७ ॥ कोकिछा नास ॥ परमभ्त कलरव रक्त इग, पिक धुनि ; 


(४ हा ) 


तहँ रस पुंज | जनु पिय आरति निरष तुहि, टेरति वक्ति वह कुंज || ६८ ॥ इन्द्विय नाम ॥ 
गोह् दुषी षंक्रण गुण, इन्द्रिय ज्यों असु पाइ। यों राधा माधव पिछले, परम प्रेम रस भाइ 
॥ ६९ ॥ जुगछ नाम || जमर जुगम जम दूंद हूं, उसय सिथुन विधि वीय | जुगल 
किसोर सदा वसो, नन्द्‌ दास के हीय || ७० || माछा नाम ॥ माछा श्रकस्तंय गुनवती, 
यह जु नाम की दाम। जु नर कंठ करि है सु नर हो है छवि के घाम [| ७१॥ इति श्री 
मान मंजरी नाम माला कृत कवि नंद दास जी संपूर्ण समाप्त: || संवत्‌ १८१४ वर्ष अषाढ़ 
शुक्ला ७ ॥ गुस्वार ॥ 
विषय-- अनेक शब्दों के पर्याय वाची शब्दों का कथन । क्‍ 
संख्या २४४ जी. नाम मंजरी, सवयिता--नैदुदास, पत्र--७८, आकार--६ »८ ३ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, परिमाण ( अनुप्टुप )--३६५, रूप-- प्राचीन, लिपि-- 
गरी, किपिकाछ-- सं० १८०२ ८ १७९७ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर प्रतापसिंह, ग्राम--- 
टोटी, डाकघर-- होली पुरा, जिला--आगरा । 
आददि-- श्री गणेशाय नमः । दोहरा । तन्नमामि पद परम गुरू कृष्ण कमर दुरू 
नैन | जग कारन करुना निधि गोकुछ जाको ऐन । १ | नाम रूप गृण भेद जेते श्रगटत सब 
ठौर । तिन बिन तत्व जु आन व.छु कहे सु झति बढ़ बोर |२। गृथ्य नाना नाम की अमर कोश 
के भाई | मानवती के मान पर मिले अथ सब आई ।.३। उच्चरि सकत न संस्कृत जानो 
चाहत नाम । तिहिन नंद सुमति जथा रची नाम की दाम । ४ | कृष्ण नाम । कृष्ण विष्णु 
चाबन विम॒ल्‍रू वासुदेव भगवंत | विख्यातम परमात्मा कमला कंत अनंत । ५। हृदय नाम । 
वक्ष हिदूय उर पीयदे निरखि आपनी झाई । ताते उपज्यों मान यह आन त्रिया के भाई 
॥ ६। मान नाम । रतंव दर्प जहंकार मद गर्भ समय अभिमान। मानि राधिका कुबरि को 
सबको करंत कल्यान | सखी नाम । वयसी साभ्रीची सखी हितु सहचरी आहि अली कुंवर 
नंदलाल की चली मनावत ताहि । वुद्धिनाम | वुद्धि मनीषा से झुखी मेघा छिषना घीप। 
मति सौपतों करति चलि भल्ली विजक्षणनीय द 
 अंत--हृय नाम , जुगल जुग्म जुग द्वंद हय उसय मिथुन बिबिवीय । जुग्ल किसोर 
सदा वसो नंददास के हीय । रस नाम | सार माघधुय्य पुनि पुण्य रस कुस्ससार मकंदर। 
- शस के जाननहार वलि सुनि पावै सुखकंद | माला नाम | माला शक शाज गुणमली यह 
जु नाम की दाम । जो नर कंठ करे सुतो हो है छबि को धाम । ३०७। इति श्री नंददास 
कृत नाम संजरी सपूर्णम्‌ | शुभमस्तु । लिखतं भवानी सिंह श्रावन मासे शुक्ल पक्षे तिथो 
४ चंद्रवासरे । समबत्‌ १८५२। द 
द विषय---अलेक शब्दों के अनेक नास । 
टिप्पणी---असर कोष के अनुसार इस कोष को बनाने का प्रयत्न किया है । 
संख्या २४७४ एच. फूल मंजरी, रचयिता--बंददास, पत्र---३२, आकार-- 
८ »% ८३ इंच,१ पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--४८, रूप--प्राचीन, 
.. कलिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० श्रीराम जी, झआम--भीखनपुर, डाकघर--फतहाबाद, 
.. जिला--आगरा । 


कब 


( ४५६ ) 


आदि--भ्री गनेशायनमः ॥ अथ फूछ मंजरी लिपिते || दोहा ॥ सौस मुकुट कुंडल 
झलक्तऊ; संग सोहे ब्रज बालू । पहरे माल गुलाब की, आवत है नंदलाछ ॥ १ | चंपक वरन 
सरीर सब, नैन चपल हैं मीन | नव दुल्हीन की रुप रूषि, लछाछ भये आधीन ॥ २ || 
फूलि रहे तहँ विविध तरु , बहुत सघन घन वेलि । कुंजय होय उर मात्र धरे, करत कुंज 
मधि केलि || ३॥ स्वेत बरन सारंभ अधिक, मनों कनक की धूप । रूसत राधिका 
कुँचारे के, कर को वंड अनूप ॥ ४ ॥ मंजन के ठाड़ी भई, नव सत भूषन मेलि । वनमाला 


ऊपर लसे, मनो कनक की वेलि ॥ ५ || 

अंत--लाछ मनावति वेगि वलि, कहाँ रही हठ छाय । एरी वह सव वीसरी, 
लेति सेवती पाय || २८ ॥ तुम जु लिये भछ्ते महा, दुषित होय है वाछ । और ष्यालू सच 
छांडि यह, करनो हत छाऊ ॥| २६ ॥ कहत फिरत सब सपिन में, सोतिन रावत सूल। 
आज़ु छाछ हम कूं दिये, सूरज स्रुपी के फूछ ।' ३० ॥ पीतांवर कटे काछिनी, सोहत स्याम _ 
सरीर । कुसुम केतती मुकट घरि, आवत- है वक वीर ॥ ३१ | इति श्री फूल मंजरी नंद 
दास किरत संपूर्ण समाप्त ॥ श्री पन्ना तीन ॥ 

विषय--दोहों में नायिका के रूपादि का वर्णन और प्रत्येक दोहे में एक 
पुष्प का नाम ॥ कक क्‍ 

संख्या २४४ आईं. रानी मंगों, रचयिता--नंददास, पत्र--३०, आकार--७ ८ ५ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२२, परिभाण ( अनुष्दुप्‌ )- १५३, रूप--आ्राचीन, लिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--डा० ग्रतापसिंह, आम--रटोंटी, डाकधर--होलछी पुरा, जिला---आगरा । 

आदि--भअथ रानी मंगो लिख्यते | में जुबति जाचत घृत लीन्हो । जहि जहि जौनि 


जाऊ तहि तहि अंक भुजा पर दीन्हों । पुरुष जाति हो हो दान समान देति जतन नेक हेरों । 
केसरि वरूय महा वरि मंडित इनको ऊछूपन फेरों । राज सिंघासन हय रव हाथी ल्‍यो नहिं 


नटकर कोट अंगिया उड़िया लहंगा समुद्री इनको मेरे कोट। सिंह सुता देकुण्ठ की रानी 


... मंगति मसुकतिक कर वर्ष । जिनके चित यह होत अजाची जाचिय जुग जुग हरे । जाचिग 
.. सकल जगतक बढछाको क्रिरतध्नी कृत न मानें | वार मुखी को बेटा मानो पिता नहिं पहि- 
चाने । पारवती पति को अति. प्यारी सदा रहे अरधांगी ब्त मानी जग मंगछ माता अन॑त 


पुत्र जिन जानि। प्यारा प्रसनी जठरा कीरति सुमित वेद पुरान बखानी । पुत्र भाई परसोत्तम 
च्यो संख्य चक्र गदा पानी | अदित उधार सची नीघी सोभा सति रुवा सति रानी । 


अंत--आठ आठ झुम वाच हों फेरें मानो कुम्रुदिनी फूछी अरघ मुख हेरें | जुध 


 ज्ुथ चहुं फेरे घनी में कफ सो सुन्दरि घनि । तज्चै हिते आनंद राम सावधान भये मोहन 
.. दानी खोरि साकरि मोहन रोकि ललिता सखि पहली ही रोकी । भहो मारग माझ कौन... 
तुम डारे वृषभान गोपिते नाहि' न डरे। जरी बृषभान गोप को कहा डर सानै । क्‍ 
. द्ानी दान दयो सब जांनु । अहो बहौत भांति के दान कहावे। तुम कोन भांति के दानी 


. आये एक गहन वेद बोर भी जल में पीसि छोक सब देई | एक अमावस संकई मंगे अगर 


..._सिरी अपने पद रज इनकी प्यारी। रानी मंगों। नंददास । 











( ४५७ ) 


विषय--श्री कृष्ण का ब्रह् की युवतियों से दान मॉगने और उनके साथ के प्रेस 
क्रीड़ाओं का चर्णन । 


संख्या २४७४ जे. रास पंचाध्याई, रचयिता--नंददास, पत्र--११, आकार-- 
१० २४२ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ ;--<, परिमाण ( अनुष्दुप )--१७०, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाह--सं० ३८९८ >शक सं० १७६३, प्राप्तिस्थान--पं० देवीराम 
जी, आस--विधोकी, डाकधर--खेरागढ़, जिला--आगरा | 


आदि--श्री गणेशाय नमः । अथ रास पंचाध्याई लिष्यते । वंदन करों क्रपा निधान 
श्री सुक शुभकारी । शुद्ध जोगमय रुप सदा सुंदर अविकारी । हरि छीछा रस यज्ञ मुद्दित 
चित विचरत जग से । अद्भुत गति कहु नहिन अटक हे निकसे नग में । नीलोत्पछ दुल स्थाम 
अंग नव जोवन आजे कुटिक अछख मुष कसर मनो जलि अवलि अवलि विराजे । छछित 
बिसाल सुभाल दास जोना निकरि निसरा करि कृष्न भक्ति प्रति बिंव तिमिर वहु 
कोटि दिवाकर | द 
ह अंत--जो यह लीला गावे हित सों सुनें सुनावे । प्रेम भक्ति सो पावे अरु सबके जीय 
भावे । तीन श्रंद्ध निदंक नास्ति कहरिं धर्स वहरि सुष । तिनसों कबह न कहे कहै तो लहे 
नही सुष। भक्त जननि सो कहें जिनके भागवत धर्म वछ, सो जम्ुना के मीन लीन नित 
रहत जमुन जल | जद॒पि सप्त निज भेदनि जमुुना निगम वषाने, ते तिहि धार हिधार रमित 
छुवत जरू आबे । यह ऊज्जिल रस माला कोटि करिं योही | सावधान हे पहरि फैरि तो 
रोमति कोई । श्रवन की रतन सार सार मन को है पुनि, ग्यान सार हरि ध्यान साइक्त 
निसार गुथी मुनि | अघ हरनी मनहरनी सुंदर प्रेम वितरनी, नंदुदास के कंठ वसो नित मंगल 
करनी । इति श्री रास पंचाध्याई नंददास क्रत समाप्त शुभ संवत्‌ १८९८ शाके १७६३ [िती 
भादों सुदि $ सोंमवासरे लिखित मिश्र गोपाल जी स्वपनाथ | 

विषय--श्री कृष्ण की शसलछीला का वर्णन । 


संख्या २४४ के, पंचाध्यायी, रचयिता--नंदुदास, पतन्र--४०, आकार--७ » ४ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ १८, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू )--३६०, रूप--प्राचीन, छिपि-- 
नागरी, लिपिकारल--सं० १८८२७ १८२७ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर तिरूकसिंह जी, 
ग्राम--लतीफपुर कोटछा, जिला---भागरा । ँ 

आदि-अंत---२४४ जे के समान । 

संख्या २४७४ एज, रुक्सिणीमंगल, रचयिता--नंदुदास, पंत्र--१३, आकार-- 

५८४ इंच, पंक्ति ( प्रति प्रष्ठ )--१३, परिमाण ( अलुष्टुप्‌ )--१६९, रूप--प्राचीन, 
 लछिपि--कैथी, लिपिकाल--सं० १८७८ ८ १८२१ ३०, प्राप्तिस्थान--विशेश्वरद्याल, ग्राम--- 
_ ह्लोलीपुरा, डाकघर--होलीपुरा, जिका--आगरा । 
आदि--सिधि श्रीगनेसायनमः ॥ अथ श्री रुकमिनीमंगलु छिषते || श्री गुरुचरन 
. प्रताप सदा । आनंद बढ़े उर । किसने क्रियातें कही जथा । सुखु पाये सुर नर ॥ रुकमिन 


... हरन पुनीत । चितु दे सुने सुनाये । तासु मिट्रे ज़म न्ञास । वासु हरिपुर की पावे ॥ सिस 


. णूद 











कि ->मड वतन ता मल ित पापकतधपपरप एफ एफ पक 


( ४७८ ) 


पालहि दुई रुकम । रुक मिनी वात सुनी जब । चित्र लछिषित सम भई | दुईं जब भई कहा 
अब ॥ चकित चहूुँ दिशि चहति विछुरि जनु श्लनगी मालते। भजोही -वंदनु कछु मलिन 
नलिन जनो जलित ॥ कोर भरि आए. दोऊ नैन ऐन जमे प्रेम सुहाए जनो | सुंदर अरबिंद 
अलदान पेढ़ि हलोए--अलि. बच्ची || बलि वात कही नैनन की पानी | योंही मिरिनु 
उडियरी कहो तिन सो मधु वानी ॥ ३ ॥ । 


अंत-- सरनु जानिमन भंगु ककम तिय अति दुष पायौ। जहा दूलहू सिसिपाल 
तहाँ मनु राषन आजौ || तव निकरो नृप रुहम्ु दीऐ सिर कंचन कुछही । रंचक धीर 
होहु अनि दुहोगे दुरूही ॥ ५१ ॥ कर कंकन दुष दीनो दुषघते कोइ जु दीनो । चपल हगन 
के काजर फिरि मुँह कारो कीनो ॥ रिस करिषा जो हो होय भये ऐसे दुखलछ दीनु । पतंगु 
परतु पाग मेनेले पर तब वहुदुरू चलु देषत । वल दर जु सम्हात्यो । मन हर महार पेडि ._ 
कमल गुंजार विंद्‌ जिसे कर सहीय हरो तितो कछू नाहीं कीन्हों | मूंछ मूड़ि सुखु मूढ़ि छोड़ियम 
जीवन दीनों || ५३ ॥ विधिवत्त भजो विवाहु तिहूं पुर मंग बुलुगजो | नंददास सुख पाजो 
तब ही दुरूहिन ल्याजी ॥ ७४ || अथ रुकमिनी मंगल संपूरन समापति नंद दास कृत 
लिषते नाडली में लिषी पुरजन के लिये संबतु १८७4 मिती चैन्न बदी १२ बुध वासरे 
की सम्पूरणः 


विषय---श्री कृष्ण रुक्सिणि विवाह वर्णन । 


टिप्पणी---प्रस्तुत ग्रन्थ लिपिकर्तता ने प्रति छिपि करते समय बहुत अशुद्ध छिखा 


है। छन्‍्दों में किसी भी प्रकार के विरामादि चिन्ह न होने के कारण तथा अशुद्धु माजन्नादि 
के प्रयोग के कारण यह ठीक-ठीक नहीं पढ़ा जाता । 


संख्या २४४ एम. विरहमंजरी, रचयिता--नंददास, पत्न--९, आकार---७ » ४३६ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ू )--१४६, रूप--प्राचीन, लिपि--- 
_ नागरी, लिपिकाछ--सं० १८१४७१७५७ ई०,  प्राप्तिस्थान--पं० श्री रासजी शर्मा, 
 आम--सई, डाकधर--बटेदवर, जिला--आगरा । जा 


आदि--श्री कृष्णाय नमः ॥ अथ्‌ विरह मंजरी छिष्यते ॥ दोहा परम प्रेम डछल 
नहकु, चढ़यो ज्ु तन मन मेंन। ब्रज वार विरहीन भईं, कहत चंद सों वेंन ॥ १ ॥ अहो 
 चन्द्‌ रस कंद तुम, जात आहि वहि देस। द्वारा वति नद नंद सों, कहियो वक्ि | 


 संदेस ॥ २ ॥ चौपाई ॥ चले चले तुम जाइयो जहाँ । वैडे होंहिं साँवरे तहां । निघरक कहियो.._ 


जिय जिनि डरो, हो हरि अब ब्रज आवन करो ॥ ३ | तुम विन दुषित भई' ब्रज वाला, 


.._ नागर नगधर नंद के छाछा पूर पछि ॥ प्रस्त भई इक संदर स्यास, सदां वसत बंदावन 


... धाम || ४ ।| याके विरहज उवज्यों महा, कहो नंद सो कारत कहा। नंद समोधत ताको.... 


... चित्त। बज के विरह समुझि हे मित्त ॥५॥ ब्रज में विरह चारि परमार, जानत हैं जेइ जानन 


। | ह 5 ५ रे हार-। प्रथम प्रतिदि विरह तू गुनले तातें पुनि पलभांतर सुनलै । तीसरे रह बला तर आयी | ह रे । 
...॑.॑. चतुर्थ विरह् देसांतर के गयो || ६ हा है कं 
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अंत--ढाढ़े निकसि कुंवर वर पोरिं वन रहि निसि की चंदन खोरि ॥ छट पटी पांग॑ 
कछुक घसि रही । सो छवि परति कदन पे कही ॥ ८९॥ आलूस रस भरे चंचल नेन, 
जिनहिं निरषि मुरक्तत मन मेन । अकिले प्रान पियारे पाये, देषि दुषी भरे हग सिय- 
राए ॥ ८4२ ताके निरखि नेन अरबरे, सुंदर गिरिघर पिय हँसि परे ॥ समाचार पाये ता 
तियके, अंतर जामी सवके हियके ॥ ८३ || इहिं परकार विरह मंजरीं, मिरवधि परम प्रेस 
रस भरी | यह जो सुनें गुनें चितु छावे, सो सिद्धान्त तत्व को पाये ॥ 4४ ॥ दोहा ॥ 
और भांति ब्रज को विरह, वनें न क्यों हुँ नन्‍द्‌ । जिनके मित्र विचित्र हरि, पूरन परमा 
. ननन्‍्द || ८५॥ इति श्री स्वामीनंद दास जी कृत विरहमंजरी सम्पूर्ण: ॥ शुभ मस्तु॥ 
श्री परमात्मने नमः ॥ संवत्‌ ठारह सौ लिषी, चोदृह ऊपर वर्ष | तिथि त्रियोदसी, अपाढ़ 
सुदि गुरु वासर मन हुवे || श्री मथुरा मध्य लिपित वारुक दास | 


विषय- चन्द्रमा से ब्रज बालाओं का वियोग वर्णन । वियोग के चार भेद और 
उनको व्याख्या तथा बारह महीनों का विरह वर्णन | 
संख्या २४४ एन. विरहमंजरी, रचयिता--नंद॒दास, पत्र--४, आकार--९ % ४३ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिसाण (€ अनुष्दुप्‌ )--१६०, रूप--प्राचीन, छिपि-- 
गरी, लिपिकाछ---सं० १८६१ ८ १८०४ ई०, पग्राप्तिस्थान--५० मवासील्लारू शर्मा, 
ग्राम--अछनेर, जिला--आगरा । 
आदि-अंत--२४४ एम के समान । पुष्पिका इस प्रकार है।-- ... 
इति श्री नंदुदास क्रत विरह मंजरी संपूर्णम्‌। शुभ | भवतु । सं० १८६१ । वेषाष 
कृष्ण ४ रवि । शुभं भूयात्‌ । श्री । लिष्यतं पठत॑ शुभ भवतु । पुस्तक विरह मजरी अन्न 
छोक संख्या १०० । पत्र १६ । शुभ भूयात्‌ । 
संख्या २४५ ए. जेमुनी पुराण ( अश्वमेघ ),. रचयिता-- नन्‍्दुलाछ ( सहाबाद ) 
पत्र--१८०, आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )- ३१०, परिमाण ( अनुष्डुप )-- 
२४२०) रूप--प्राचीन, कछिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९०० 5 ३८४४३ हईै०, प्रापि- 
स्थान--पं ० बालकृषष्ण बाजपेई, बरखेड।, डाकघर--हरदोईं, जिछा--हरदोई ( उत्तर गदेश ) 
... आदि--श्री गणेशाय नमः अथ नंदरछाल कृत जैमुनि अश्वमेध लिख्यते || दोहा-- 
सारद्‌ सेस महेस अज सिर धघरिं गुरु पद धघूरि। चाजि मेघ वर्णन करत सकछ सुमंगरू 
सूरि | सहावाद सुन्दर नगर टीकम को स्थान। वसत तहां चारों बरन शोभा झौीछ 
. निधान ॥ गृह तीरथ नग पुषकरी पंच सुभग तहं कूप ॥ राम अनुज लछिमन तने अंगद. 
'तहां को भूप ॥ तेहि पुर भीतर वसत है ब्रिभुनायक मति राम। तासु तने नंदछाछ पुनि. 
. चरनत हरि गुन ग्राम ॥ इंह इतिहास घुनीति अति सुनी सजन चितलाइ | संसे शोक 
केस भ्रम ठुर तहिं ज्ञाइ नसाइ ॥ 
.. अंत--पांच वान तव पारथ मारे । घाउ न छगेउ काटि सव डारे ॥ तव करि कोप 
सारथ पिसियाना । छोड़े छगा हजारन वाना ॥ दयजः छन्न रथ तुरंग निपाता । नीलद वज 
कांपेड रन गाता ॥ पत्यो मूछि रन मह नूप सोई। हरिजन देखी दूत जम तोद़ि || मूछी 
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गई उठो वलवाना पुनि रण महँ धनुरस संघाना ॥ वान अमिथ पारत पर आरे | छोगेड तन 
सब काटि निषारे ॥ हरिजन देषि भजहि जम दूता | तोपे नृुप सर जाह चहूता॥ तब 
नीलध्वज मन अनुमानी । है यह सुभा महावरू खानी || रवाहा नाम तासु सुकुमारी । वरी 
अनछ॑ का साज सुमारी ॥ राजा मत यह सुमिर कौन्हा । कोपि अनल सर मंह में दीना || 
छांडे सिचान प्रल़े की आगी | भाजी सैन जरे सब छागी ॥ नज रथ पेद्र तुरंग दृष कर भा 
तजि तनि भार । गंयड वनहिं अति विकर हूं ततनाहि रहो सभार ॥ 
विषय--जैमिनि अश्वमेध का पूर्वार् वर्णन । द 
संख्या २४० बी. जैमुनी अश्वमेध पूर्वाई। रचयिता--नंदुछाक ( सहाबाद ), 
 कागज--देशी , पत्र--१६०, आकार--९ 2८ ६ इंच, पंक्ति (श्रति प्ृष्ट )-२८, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ू )--२२६४, रूप--प्राचीन, लिएि--नागरी, लिपिकारछू---सं० १८७२ ८ १८१५ 
ई०, आप्िस्थान--पं० देवनारायण, अलीगढ़ शहर, डाकधर---अछीगढ़, जिला---अलीगढ़ । 
आदि अंत--२४७ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः--- 
इति श्री जैमुनि अश्वमेध ग्रंथ समाप्तः लिखा रामाधार मिश्र संवत १८७२ सैज्न 
शुक्र अध्टमी || 
संख्या २०५ सी. जेमुनि अश्वमेध, स्वथिता--नन्दराछ ( शाहाबाद ), कागज--- 
देशी, पत्र--१८८, आकार--९ » ७ इंच, पंक्ति (प्रति ए७)--२६, परिभाण ( अनुष्टु॒प्‌ 
२२९०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल---सं० १८८८ ७ १८३१ ई०, प्राप्ति 
स्थान--पं० गंगाराम गौड़- जाली, डाकधर--जलाली, जिका--अलीगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) 
आदि-अंत -- २४५ ए के समान । पुष्पिका इस प्रकार है।--- क्‍ 
_इति श्री जैमुनि अइ्वमेघ अंथ संपूर्ण । लिखत रामदास देवि आश्रय शिवगढ़ 
वैसाख सुदी तीन संवत्‌ १८८८ वि० ' 

.. संख्या २४६. भानुमती कबूतरकछाचरित, रचयिता--नरसिंह, पत्र--१६, 
आंकार--९ » ३ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ |--१६, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--१८०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान-- प॑० कन्हैयालाछ जी, फतेहाबाद, जिला--आगरा । 

. आंदि--श्रीगणेशाय नमः । अथ भानसती कबूतर कछा चरित लिख्यते तन्नादौ 
नर सिंह मंत्र पढ़ि पीत सर्वपेन ताडयेत्‌। प्रेतों ज्वलित पछायन निश्चयेत्‌। सात समुद्र 
परं अस्फिदक सिला ताहि चढ़ि वइ सुनर सिंह विराजे नरसिंह कै दुह्ाईं। अथ बुक 
मैरव मंत्र द्विती 3* हीं। वदुक भैरव वाछक केस भगवासन भेश सभ आपके को 
भक्त जज हठ को पाल । करे घेरे सिद्धि कपाल । दूज कर करवाल तेतीस काटि मंत्र को 
जाप तक्ष चद्धुक भेर जानि ये मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्न इस्वरो वाच । अथ नेमश्र क्‍ 
: क्थारे को मंत्र पढ़ि पानी के छींटा मारे फली मांडा जाई शर्योत्िच सुकू न्‍याच च्यवन की रे 
. शक्र मंश्विनौ एतेषां स्मरणाल्नूणां नेत्र रोगाप्रनइयन्ति । द द हा) 
द अंत--अथ मोहिनी प्रयोग मंत्र दर मोवानम | हंग कुर सुहु उकार महुं सुइंधर क्‍ 2 

: भानुष्य मुँह से चाचे सामानुस महु मोह वीरू पल गौरी। शिवशंकर नाथ मोहि देखे 
पानी पथ हार जाउ हाथ में जो तेल की घार सीध॑ दुआरे पे संक समाहि करोसि आर हो 
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संध्या समय उ पाता राम रूखन हनुमान पढ़ि द्वितीय पवन बाधों वन में दिनी वांधों वांधो 
कटा व्याथा भो तेल तेलाई औथां भावे सस्‍्न बिष्णु महेश तीनऊ चलेकेदार देवी कमक्षा 
के दी हार पानीपथं दोहाइ जाइ छारि अग्नि बुझे अग्नि भ्वतैक्षधारवन मौनु सीतलता ते 
लाबे जै पाव को भवे जसमंति पर फिऊ दुःख पावे नरसिंह कदे जटा दुःख पाये इति मंत्र 
सग्नह भानमत्यादि विरचितं शुभ मस्तु । राम राम राम राम राम । 


 विषय--इसमें निम्नलिखित मंत्र और उनके साधने के उपाय छिखे हैं:--हंक 
यंत्र, वरव॒टिवाय गोल झारे का मंत्र, कुक्‍्कुर काटे को मंत्र, वशीकरण मंत्र और उसका 
चक्र ज्वर झोरें को मंत्र विदूब मंत्र ओर छवंग मंत्र इत्यादि | 


संख्या २४७७ ए. अनुराग रस, रचयिता-- नारायण ( बृन्दावन ), कागज--- 


देशी, पत्र--२०, आकार--१० » ६ इंच, पंक्ति (प्रति श४)--२४, परिमाण (अनुष्ट॒ुप्‌ )-- 


४२०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १९२८ ८ १८७१ ई०, प्राप्तिस्थान- 
पं० रामलाल गौड़, बादरूपुर, डाकधर --हाथरस, जिका--अलछीगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) | 


आदि्--शभ्री गणेशायनमः अथ अनुराग रस छिख्यते, श्री गुरु बंदना दो०-श्री गुरु 
चरण सरोज रज वंदो वारंवार । नारायण भव सिंधु हित जे नवकरा सुषसाढ़ ॥ कृपा करो 
भो दीन पे हरो तिमिर अज्ञान । नारायण अनुराग रस निज मति करूं वषान || २ श्री राधा 
गोपाल वंदना । श्री राधा गोपाल पद्‌ करि प्रणाम ॥ उर धार। नारायण अनुराग रस कहूँ 
बुद्धि अनुसार || ३ दया सिंधु अति सुष सदन सदा रहो अनुकूल । नारायण जिन उरघरो 
मो पामर की भूल || ४ ( श्री वून्दा वन वंदना ) धनि वृन्दावन घास है धनि बुन्दा वन 
नाम । धनि बृन्दा वन रसिक जन सुमिरे राघे श्याम ॥ ५ बुन्दा वन जो वास करे साग 
पात नित खाये । तिनके भागिन को निरखि ब्रह्मादिक लाकचाय ॥ ६ हम न भये बज में 
प्रगट यही रही मन आस । नित प्रति निरपति जुगुरू छबि कर बुन्दा वन वास ॥ ७ 
नारायण ब्रजभूमि कू सूरपति नावै माथ । जहां आय गोपी भये श्री गोपेइवर नाथ ॥ < 

अंत--गरुंण मंदिर सुंदर ज्युल मंगल मोद निधान | नारायण निज चरण रति यह 


दीजे वरदान ॥ इति श्री बृन्द[वन निवासी श्री नारायण स्वामी कृत अनुराग रस संपूण 


समाप्त; लिषत॑ ज्ञानदास वैरागी रामगढ़ मध्ये संचत १९२८ घि० 


विषय---चेतावनी, गुण-दोष लक्षण, कृपा निधान की शोभा ओर अंम लक्षण आदि 
का वणन । 


संख्या २४७ बी. अनुशागरस, रचयिता--नारायण स्वामी, कागज--देशी, पश्र+- 
१६, आकार--१० 2८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२७, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--१९२, 


.. रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिंकाक--सं० ३९३० -०१८७३ ईं० प्राप्तिस्थान- पं० 


विष्णु भरोसे, बहादुरपुरं, डाकघर--बेहदा गोकुक, जिला - हरदोई । 
.. आदि-अ्रंत--२४७ ए के समान पुष्पिका इस प्रकार हैः-- 
इति श्री अनुराग रस नारायण स्वामी कृत स्ंपुण जेषट शुक्र नीमी संचत्त १९३० बि० 


( ४६३ ) 


संख्या २४७ सी. गायन संग्रह, रचयिता- नारायणकृत, कागज--देशी, पतन्रे-.- 

१६, आकार--८ » ६ इंत्त, पंक्ति (प्रति एष्ठ )>>-३७, परिसाण ( अनुष्डुप )--३८८, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकार --सं० १९३२८ १८७७५ ई०, प्राप्तिस्थान--- 
चोधरी, गंगासिंह, विष्णुपुर, डाकघर--धूमरी, जिछा--एटा (उत्तर प्रदेश ) | 

आदि्--श्री गरणेशाय नमः अथ गायन संग्रह लिख्यते | राग झंझौटी ।. सखी तुम 
. नेक तो रुप. द्िवाओ । घूंघट पट मुख ओट करो क्‍यों याह्ि तनिक सरकाओ ॥ ब्रज में छाज 
करे सो वौरी हंसि हंसि के वतराओ । नारायण हम दोड वरावर क्यों इतनी सकुचायो || 
सखी तुम मेरी ओर क्यों न हेरो । वरसाने में पहिर तेरों के कोड गाम गमेरों । तू इतनी 
मोसो क्‍यों चमकत मैं हूँ देवर तेरो । घृधट खोल ऐरी नव नागरी दान दीजियो मेरों || राज 
करो गोरस क्यों बेचो घर घर सांझ सबेरों | नारायण नित कुंज गलिन में रहत कान्ह 
को डेरो ॥ क्‍ 

अंत--राग दादरा | गैल जिन रोक़ों मंद मात्ते । इन वातन शोभा नहिं पैडइहौ राज 
भरी गाते ॥ तुम जानत हमतें नहिं डरपत तासों वहुत इतराते । नारायण हम यासों न 
वोलें मानि जाति के नाते || इति श्री नारायण कृत राग गायन संग्रह संपूर्ण लिखा भैयाराम 
सारस्वत ब्राह्मण नयर खरेचा फागुन वदी अष्टमी संवत्त १९५३२ वि०॥ नारायण नारायण 
जय जगदीस हरे ॥ 

विषय--संगीत । हा 

संख्या २४७ डी. गोपाल अष्टक, सचयिता--नारायण ( बृन्दावन ), कागज--देशी, 
पन्न--२, आकार--१० % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पष्ठ )>-३६, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--२६, 
रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, कछिपिकारू-*सं० १९२८ ८ १८७१ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
पं० भैरवप्रसाद गौड़, भगवन्तपुर, डाकधर--मेंड , जिन्ना--अछीगढ़ ( उत्तर प्रदेश ) । 


आदि---श्री गणेशाय नमः श्री राधा क़ृष्णाभ्या नमः अथ गोपारू अष्टक लिख्यते ॥ 
विहरत स्वच्छंद आनंद कंद भ्री त्रज चंद त्रह्म परम । पूरण शशि चदुनं शोभा सदन जित 
छबि मदन रुप वरभम || हलूघर वर वीर इयाम शरीर॑ गुण गभीरं घरि धरम । भज श्री 
. गोपाल दीन दयाछे वचन रसाछ॑ ताप हरस ॥ राजत वनमाला रुप विशाल चालू मराला 

सुरत हरम । कुंडल धृत करणं गिरिवर धरणं निज जन शरणं कृपा करम । 

| अंत--गोरज मुख शोनमित सुर नर लोमित मनन्‍्मथ छोभित दृश्य परम्‌। गोपन सह 
भुंजे विपिन निकुंजे वत्सन पुंजे द्ृहिण हरम ॥ यह छबि नाशयण छूखि नारायण भरे परायण 
अखिल नरम । भेज श्री गोपाल दीन दयारं वचन रसालू ताप हरम्‌ ॥ इति श्री गोपाल अष्टक 
संपूर्ण समा लिपषतं ज्ञानदास जेष्ट सुदी तेरस संबत १९२८ वि० लिखा रायगढ़ मध्ये ॥ 

विषय---श्री कृष्ण की स्तुति । 


संख्या २४७ ईं. नारायण कृत संग्रह, रचयित्ता--नाराथण, कागज--देशी, पत्र». 


.. ३६, आकार--<» ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२७, परिमाण ( अनुष्टुप )-- ६७६, 


.._ पथ, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९१६० १८७९ ई०, प्राप्तिस्थान-पं० शिवमहेश,... 


गे . विशनुपुर, डाकधर-- अलीगढ़, जिछा--एटा, ( उत्तर प्रदेश )। 


( ४६३ ») 


आदि्--अथ नारायण कृत संग्रह लिख्यते ॥ भजन ॥ राग खम्माच, प्यारे मोरे गरवा 
में जनि डारी वहिया । छुओ न लंगर पकरो कर मेरो .अब छोड़ो तुम कपट चहैया ॥ प्यारे०) 
जावो पिया अब वाही मन भाई के भवन जाके नित्त प्यारे० || परत हो पैयां . झूठी झूठी सौं हैं 
क्यों खाचों नारायण में वल्हिारी विहारी चतुरैयां | प्यार मोरें गरवा में जनि डारो घहियां 

.. अंत--राग दादुरा--गैल जिन रोको मत माते ॥ इन वातन शोभा नहि पैइट हो 

छाज भरी गाते | तुम जानत हमते नहिं डरपत तासों वहुत इतराते || नारायण हम यासों 
न बोले मानि जाति के नाते ॥ इति श्री नारायण कृत संग्रह संपूर्ण समाप्त: १९१६ वि० 

विषय---राग रागिनी, भजन, गजल आदि वर्णन । 

संख्या २४७ एफ. वज विहार, रचयिता--नारायण स्वासी ( घृन्दावन ), कागज--- 
देशी, पत्र--१८०, आकार--< » 4 इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ --३६, परिमाण (अनुष्टुप्‌ )-- 
३०७२, पदच्च गय्य, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९२८७ १८७१ ई०, झ्राप्तिस्थान-- 
स्वामी नारायण दास, बिछखना, डाकधर---बिरकूखना, जिरा--अलीौगढ़ ( उच्तर प्रदेश ) । 

आदि--अथ श्री ब्रज विहार नाम अंथ लिख्यते राग शहानों । दंदों श्री गुरु चरण 
कमल वर । अस्ताई ॥ जिनको नाम सकल मंगल निधि ध्यान धरत अघ रहत न परभर । 
परम उदार सार निगमागस भक्ति ज्ञान की खान मनोहर | नारायण मोंहि दीन जानि के 
वास दियो बूनदा वन गहिकर । 


अंत--दोहा । विविध कथा गोपाल की नारायण सुखरास | गति पावे सुनि भक्त 
जन दुष्ट कर उपहास | इति श्री सांझी छील॑ संपूर्ण समाप्त ॥ 
विषय--श्री कृष्ण की संपुर्ण छीला सांगीत में लिखी है | 


संख्या २४७८, सुदामा चरित्र, रचयिता--नरीत्तस दास, पन्न--६, आकार-- 


९१% ४३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ ७-१४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१२६, रूप--नवीन, 


लिपि- नागरी, लिपिकाछ--सं० १८६० ८ १८०३ ई०, आपिस्थान--झुंशी भोलारासजी, 


ग्राम--भमैसन, डाकधघर--खैरागढ़, जिका--भागरा | 


आदि-- श्री गणेशाय नसः । अथ सुदांमाचरिन्र लिष्यते | गण पति क़ृपानिधान 


वुधि विवेक जत, देंहु मोहि वरदान प्रेम सहित हरि गुन कहो । हरि चंच्च्रि बहु भाइ। 
सेस दिनेसन कहि सके। प्रेम सहित चित्र छाइ। सुनो सुदामा की कथा । १] दोहा। 
विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने धाम । भिक्षा करि भोजन करे हीये जपे हरिनास। २ | 
ताकी घरनि पतिन्नता गहे वेद की रीति । सुबुधि सुल्ज्य सुसीलता पति सेवा सों प्रीति ।३॥ 

अन्त---कहु सपनेहु सुवर्ण के महल हते पूर मनि समंडित कछसा कव धरेते रतन 


आय 


जटित सुभ सिंघासन बैठिवे को कब जे षवास पढ़े मोपे चोर दुरते देखि राज सामा निज्र वासासी 


सुदामा कहै कवजे भंडार रतन बुभार भरते जोपे पतीच्रतः मोहि देती न उपदेस तो 
द्वारका के प्रभु मोपे केसें क्रमा करते । ६९ । कथा सुदासा विप्रका कहें सुने चितु छाइ 
.. इत्या को श्री जदुराय जू दिन दिन होइ सहाइ। ७० । इति श्री सुदासा चरित्र संपूर्ण । 
संचत्‌ १८६० शाके १७२६ वर्ष चैन्न शुक्को हतीय १५ भोमचारे शुभं श्री कृष्णांपंण मस्तु ॥ 


( ४६४ ) 


श्री कल्यानरस्तु शुभ॑ भवतु । थी । श्री । श्री | कदन सहाइ रहिइ । खुदा । चरित्र समाप्त । 
पत्र संख्या ६ | इलोक संख्या १००। 

विषय - सुदामा चरित्र वणन | 

संख्या २४९ ए. शब्दावली, रचयिता--नेवलदास जी ( उमापुर ), पतन्न--१४४, 
आकार--९३ ५ ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७,  परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--९१ ६, 
रूप--बहुत अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १८१७, प्राप्तिस्थान--भ्री चन्द्रभान 
दास जी महन्त, आम --उमापुर, डाकधर--मी रमऊ, जिला--बारहबंकी । 

आदि- सतगुरू साहब कृपा करि, दिहिन भक्ति वरदान । वरनों जस शब्दावली, 
घरि उर अंतर ध्यान | सब असमान बटोरि ले, पेठि सिमिटि पाताछ | चढ़ि पाताछू तहेँ 
गँगन गे, नेवल अजायब चाल । अथ आरती--साहेब तुम जगजीवन स्वामी, जीव जंतु 
सब अंतर जामी । देविदास और दूलन दासा, इन्ह के घर सम्पूरन वासा| खेमदास औ 
दास गोसाई', यह आए साहेब सरनाई जहूं प्रभु दीन्हेड तुम ज्ञाना, मैं ,मति मंद कहै नहि 
जाना । दास नेवल सुमिरे कर जोरे, कब अहृहो साहेब घर मोरे । द क्‍ 

.. अंत--सोवत रहिईड नींद भरि हो गुरू दीन जगाइ | गुरूक चरन रज अंजन हो, 

राख्यो नयन रगाइ । तबसे नींद नहिं आये हो, नहि तन अलसाइ। प्रेम प्याछा गुरू प्यायो 
हो, डान्यो मति, बौराइ । विरह विथातन तलफे हो, मन कछु न सोहाय । सुमति गहन वा 
पहिरो हो, डारो कुमति उतारि । सत कै मँगिया गुंधावों हो, अंग समसम रमाइ | तन कर 
दियना बनावों हो, क्रम वाती ऊछूंगाइ | नाम के चिनगी उड़ावो हो, देतिजेँ दियना जराइ। 
गँगन मँदिल मनुवाँ बैठो हो, जहँ चोरन जाइ। दास नेवलरू उहँ सत गुरू हो जमराज 
डेराइ । वंसुरिया विरहिनि वाजि रही । इत उर वाजत उत उर धुनि सुनि घुमारि २ मन 
माँह रही । अनहृद धुनि अवरन गति वाजत, समुझत वनत न जात कही। तान सुनत 
मोर प्रान छकित भे में वृन्दावन जात रही । दास नेवलह भजु साईं जगजीवन मोहन 
मोरी वांह गही | 

विषय--भक्ति, ज्ञान ओर वैराग्य आदि का वर्णन । 


संख्या २४९ बी. ककहरा नामा, रचयिता-श्री नेवछदास जी सत्यनामी 
( उसापुर ), पत्न---१०, आकार--< % ५ इंच, पंक्ति (पति प्रष्ठ )-९, परिसाण 
( अनुष्टुप्‌ )--९०, रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, रचनाफकारू---१८१८, लिपिकाल---सं० 
. १९८२७ १८२६ इई०, प्राप्तिस्थान--न्रिभुवन प्रसाद ब्रिपाठी, आम--प्रेपरान पांडे, डाक- 
घर-तिछोई, जिला--रायबरेली । ०: क्‍ 


.... आदि--भ्रभु साहेब जग जीवन स्वामी भवन २ विश्रामारे । दास नेवढह तिन्हकर 

. थक चेला गावत कहरा नासा रे | पहिले ज्याति २ ते निर्मुम तौ फिर सुन्य समाही रे । 

. दास नेवल तेहि सुनहि मिलगे, फिर नहिं आवहिं जाहीं रे । कूर कुटिछ निंदक अभिमानी 

.. अंत जांव वदि खाने रे । बेरी परी नके मंह बूड़े ऐय रोय पछिताने रे । वारूकः जुवा जठर 
..._नर नारी करि निचे जो गाव रे । ताके भमन भरा सुख पूरन अंत मुक्ति फल पाचै रे । 
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क्‍ अन्त--भूली फिरहु बाप घर बपुरी मायन कछु ढंग दीन्हा रे खेलहु बहुत विसरिगे 
सांई लेहु आपना कीन्हा रे । प्रीतम जुक्त रहें तरू नापा तव ओरहि मन छायो रे ॥ अबतोौ 
उमर बीतिरे नाहक पिय दुर्शन कह पायो रे। तेहि छिन पिया आप घर बैठे, देखत उठे 
रिसयाई रे । मारु, काठु, धरु बांधु विविध विध कोऊ न नेह छोड़ाई रे । दूरहिे से करि 
रहहु बंदगी, तो पिय कर वर पायो रे। वार २ पिय चरनन पंरिकै दास नेवलरू तव 
आयो रे । 

विषय---प्रत्येक अक्षर पर कविता करके ज्ञानोपदेश वर्णन । 


सख्या ९५०, भक्तसार, रचयेता--नवनदास जी, पतन्न«_--४४, आकार-४ १ हे 
इंच, पंक्ति ( श्रति एछष्ठ )--१९५, परिमाण ( अनुष्दुप )--२६४७, रूप--प्राचीन, लिपि--- 
नागरी, लिपिकाछ--सं० १८१७ ८ १७ ६० हू ० / भाप्तिस्थान--ठाकुर प्रतापसिह, ग्राम«->« 
राठोती, डाकधघर--होलछी पुरा, जिला--आगरा । द 
द आदि-- अथ श्री नवनदास जी कृत भक्तसार पोथी लिख्यते | दोहा । वह वंदन 
पर नाम बहु परम दृष्ट गोपाल नवनदास के डर बसे मूरत परम विसारू। अमर खंडत 
धाम निज वृन्दावन प्रगट्य नवनदास कै इंष्ट सो केलि करत जदुराय। मंगल मय अनूप 
छब्रि श्री सकु मुनर न जीत । माया त्यागि भक्त निज पुरन परम अतीत । सत गुरु परं 
दुयाल मम रहत सीस पर नित्त । आठ पहर रठना यही नवनदास के चित्त । तव कृपा पोथी 
रचूं भक्तसार को अंग जुगतानंद परताप से खोल कहूँ परसंग । क्‍ 
अन्त--जग में रहे मोह नहीं जाके श्री गोपाछ साथ नित जाके । कर अस्तुत यों 
रमत भये । मोह जीत बैन नल छये । भक्तसार पोथी कही मोह जात परसंग , नवनदास 
ताके सुने उपजै भक्त उमंग । संगछ छंद । यह कथा निज वैराग दृढ़मत सुवन जो कोइ 
करे । आनंद उपजे अति महा और सोग पाति गहि जरे । असमेघु जज ( अइ्वमेध यज्ञ ) 
करे सदा और कोट तीरथ नहावचई । सो फल मिले नरतास कूं गोपाल के गुन गावंई | बहु 
करे सुकृत अन गिनत कुलधार सुरंग पधारई । छूदे अमर छोक अघंड अवि चल सो छहै 
यह सारहि । सत गुरू करिके दया किये अतिहि ये भक्त प्रभावहिं | जन नवनदास विकास 
यह बरनत बाढ़ो -अति चावहिं। इति श्री नवनदास कृत भक्तसार पोथी चौपाई 
२०९ दोहा ६४ सवैया २६ छष्पय ४ मंगल ३ सकल समुदाय | इति श्री नवनदास कृत 
रक्तसार पोथी संपूरत समाप्तम्‌ स० १८१७ 
.. विषय--पुस्तक कथा इस प्रकार हैः--एक विवाहार्थी ब्राह्मण कन्या के घर विवाह 
संस्कार करने गया । विवाह मंडप में आधी पद्धति के होते ही ब्राह्मयय को वैराग्य हो 
गया । वहां से प्रस्थान करना चाहा पर कन्या के प्राथना एवं प्रतिज्ञा करने पर कि वह सदा 
आज्ञाकारणी रहेगी ब्राह्मण ने विवाह विधि पूर्ण कराई । विवाहोपरान्त ब्राह्मणी ने समय पर 
एक पुत्र प्रसव किया । ब्राह्मण ने उसे एकान्त वनस्थली में फेंक उसके जन्म का कारण 
पूछा । लड़के के यह बतलाने पर कि वह पूर्व जन्म में दिया हुआ अपना २० मुद्रा का ऋण 
लेने आया है । बाह्मण ने २०) दे दिए । बालक मर गया। इसी प्रकार दूसरा पुत्र खून का 
बदुला लेने तीसरा ऋण लेने आया | ब्राह्मण ने सबको सन्तुष्ट कर कतंव्य का पालन किया | 
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कथा का उद्देश्य वैराग्य का प्रतिपादन है। पुत्र पिता आदिकों का सम्बन्ध केवल कर्म रोग 
है और कुछ नहीं । यही कहने का तात्पय है | 
संख्या २५१ ए. कन्हेया जू का जन्म, रचयिता-- नजीर ( आगश ), पतन्न--६, 
आकार-- ८ १८ ५३ इच. पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१ ६, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )--१२०, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--मुंशो पद्मसिह कायरथ, कायथा, डाकधर--कोटला, 
जिला-- आगरा | 
आदि--छिष्यते श्री कन्ढेया जू का जन्म नजीर अकबरा वादी कृत ॥ है रोति जन्म 
की यों होती जिस घर में वाछा होता । उस मंडल में हर मन वहुतेरा सुष चैन दोवाछा 
होता ॥ सव वात पिता की भूले है जब भोछा भाला होता है॥ यों नेक नक्षत्तर वनते हैं. 
इस दुनियां में संसार जनम पर उनके और ही छछन हैं जब छेते हैं औतार जनम ॥ सुभ 
साइत से यो दुनियां में ओऔतार गर्भ में आते हैं | जो नारद मुनि है ध्यान भरी सव इनका 
भेद वताते है ॥ वह ने महूरत से जिस दुम इस श्वष्टि में जन्मे जाते है जो छीला 
रचनी होती है वह रुप यह जाद कहाते है ॥ यों देखने में औ कहने में वह रुप तो बाले - 
होते हैं। पर वाले ही पन में उनके उपकार निराले होते हैं ॥ द 
त--नन्‍द और ज़सोदा वालरूक को वा हाथों छाओं में थे रखते नित प्यार करें 
तन मन वारें सुधरी अचरन घने वन के ॥ जी वह छाते मन पर चाते ओऔरु खूब खिलोंना 
मग वाते । हर आन झुछाते पलने में इधर और उधर टहलाते || कर याद नजीर अब हर 
साइत उस पाछने और उस झूले की। आनन्द से वेठो चैन करो जै बोलो कान्ह. 
झन्डोले की ॥ इति शुभस्‌ द 

.._ विषय-हक्ृष्ण के जन्म का वर्णन. 

... संख्या २०१ बी. वॉसुरी, रचयिता--नजीर ( आगरा ), पत्न---३, आकार-- 
८ »%ण०ट इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१६, परिसाण ( जनुष्डुप्‌ )--६०, रूप - 
प्राचीन, पथ, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--म्रु शी प्मसिंह कायस्थ, कायथा, डाकघर-- 
 कोौटछा, जिला--आगरा । द 

-... आदि--अथ नजीर कृत वासुरी लिख्यते ॥ जब मुरली घरने मुरली अपनी अधर 
धरी । क्‍या क्या प्रेम मीत भरी इसमें घुन भरी | ले इसमें राधे राधे की हरदम भरी खरी ॥ 
लहराईं धुन जो उसकी इधर जो उधर जरी | सब सुननेवाले कह उठे जै जै हरी हरी || 


.._ ऐसी वजाई कृष्ण कन्हैया ने बांसुरी || कितने [तो उसके सुनने से धन हो गये धघनी। 


_कितनों की सुध विसरि गई जिस दम वह धुन सुनी ॥ क्ितनों के मन से कल गईं 


शो . और व्याकुछी चुनी ॥ क्‍या तरसे लेके नारियां क्‍या कूड़ा क्या गुनी ॥ सब सुनने वाले कह _ 


उठे जे जे हरी हरी ॥ ऐसी वजाई कृष्ण कन्थया ने वांसुरी ॥ रा 
त--वन में अगर वजाते तो वा भी यह उसकी चाह | करती धुन उसकी पंक्षी 


रे . चटोही के दिल में राह || वस्ती«में जो वजाते तो क्या शास क्या पनाह । पड़ते ही धुन वह 


. कान में वलहारी होके वाह | सब सुनने वाले कह उठे जे जै हरी हरी॥ ऐसी वजाई 





है| 


कल 7 पाप पड न धर अप“ 3 पक कक रत ४ डे ९ 








( ४६७ ) 


कृष्ण कन्हैया वासुरी ॥ मोहन की वांसुरी के में क्या क्या कहू जतन । ले इसकी मन को 
मोहनी धुन उसकी चित हरन ॥ इस वासुरी का आनके जिस जा हुवा वचन। वया जड़ 
वन नजीर पखेरुवा क्या हिरन ॥ सव सुनने वाले कह उठे ज॑ जे हरी हरी ॥. ऐसी बजाई 


क्रष्ण कनंज्या ने वांसुरी || इते शुभम्‌ || 


विषय---»ो कृष्ण को सुरली का गुणगान । 
संख्या २०१ सी. वंजारानामा, रचयिता-- नजीर ( आगरा ), पत्र--७) आकार-- 


५३ १ ४ इंच, परिमाण ( अनुष्डप )--७५०, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, प्राप्तिस्थान-- 


पं० शालिग्राम जी अध्यापक, ग्राम--देवखेडा, डाकधर--अहारन, जिका--आगरा । 


आदि-चंजारा । टुक हिर्स हवा को छोड़ मियाँ। मत दस फिर सारा मारा । 
कज्जाक अजल का छटे है दिन रात वजाकर नक्कारा। क्या बाधया भसा बैल शुतर क्या 
गूने पहलछा सिर भारा। क्या गोहूं चावल मोठ मटर क्‍या आग घुआं का अंगारा। सब 
ठाठ पड़ा रह जावेगा जब छाद चलेगा बंजारां। गरतू है रूखी बंजारा ओर खेप भी तेरी 
भारी है। ९ गांफिल तुझसे भी चतुर इक और बड़ी ब्योपारी है । क्‍या शक्कर सिसरी 
कंद गरी सांभर मीठा खारो हैं । क्‍या दाख झुनक्का सोंठ मिर्च क्या केसर छोंग सुपारी 
है | सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लादु चलेगा बजारा। तू बधिया छादे बेल भरे जो 
पुरब पश्चिम जावेगा । या सूद बढ़ाकर लावेगा या टोदा घादा पावेगा । कज्जाक अजर का 
रस्ता में जब भाछा मार गिरावेगा धन दोलत नाती पोता क्या यह कुनवा काम न आवंगा। 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब छाद चलेगा बंजारा । 


अंत--हर आन नफा ओर टोटे में क्यो मरता फिरता है बन बन हुक गाफिल 
दिल में सोच जरा है साथ छूगा तेरे हुइ्मन । क्या लोंडी बांदी दाईं ददा क्‍या बंदा चेला 
नेक चलन क्या मंद्रि मस्जिद ताल कुआं खेती बादी फूछ चमन। सब ठाठ पड़ा रह 
जावेगा जब छाद चछेगा बंजारा । जब सर्ज फिराकर चाउह को यह बैछ बदन का हांकेगा । 


कोई नाज समेठेगा तेरा कोई गौन सिये और टांकेगा । हो ढोर अकेला जंगल म॑ तू खाक 


लहद की फॉकेगा । इस जंगल से फिर आह नजीर इक भसिनगा आनन झांकेगा । सब ठदाठ 


पड़ा रह जावेगा जब छाद चलेगा बंजारा । इंति बजारा नामा नजीर कृत समाप्तम्‌ | 


. विषय--बंजारे के ब्याज से ज्ञानोपदेश । 
संख्या २०१ डी. हंसनामा, कागज--देशी, पत्र--९, आकार-- ६१% ४इँच 


पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२) परिमाण ( प्‌ )--३०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, 
_ लिपिकाल--सं० १९१० ८ १4५३ ई०, प्राप्रिस्थान--शैेख मोलाबर्य, अध्यापक, ता डेए 
पुर, डाकधर--सहावर, जिलछा--एटा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ हस नामा लिख्यते ॥ जाया था किसी शहर से 


एक हँस विचारा । एक पेड प॑ शहरा के किया उसने गुजारा ॥ रहते थे बहुत जानवर उस 
पेड़ के ऊपर । उसने भी किस शाख प॑ घर अपना सवारा ॥ देखा जो उसे तायुरों ने हुस्नमें 
खुश रंग । वह हँस छगा सब के निगाहों में प्यारा ॥ वाजोल गरीबों थे शाह हुए 
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आंकाश | शकरों ने भी शक्‍्वर से किया उसका मदारा || जागो जगनो तूति वो ताऊस 
कबूतर । सब करने लगे उससे महोब्बत का इशारा ॥ कुछ छाऊू चिड़े पोदने पिद्दी न थी 
आकाश | पिदरी भी समझती थी उसे आंख का तारा ॥ जितने थे गज जानवर उस पेड़के 
ऊपर । उन सब ने महोवत में दिल उस हंस से हारा | सोहबत जो हुईं हंसमें जानवरों 
में । एक चंद हुआ खूब महोवत का गुजारा ॥ उस हंस को जब हो गये दो चार महीने | एक 


रोज वो यारों की तरफ कहके पुकारा ॥ छो यारो हम चलते हैं कछ अपने वतन को । ये पेड़ 


सुबारिक रहे अब तुमको तुम्हारा ॥ 


अंत-- इस बात के सुनते ही हर एक के उड़े होश । बोले कि यह फुरकत नहीं 
अ्रब हमको गंवारा ॥ हम जितने हैं सब साथ तुम्हारे ही चलेगें। यह द्द॑ तो अब हमसे 
न जायगा सहारा ॥ इतने में सब कूंच हुए सुबे नमृदार। पर अपना हवा पर जो उस 
हंस ने मारा ॥ सब साथ उड़े उसके जो थे यार खाह। हर एक ने उड़ने के लिये पंख 
पसारा ॥ कोई तोन कोई चार कोई पांच उड़ा कोस । कोई आठ कोई नों कोई दस कोस 


पे हारा ॥ दस कोस पर उड़े जो हुईं मारगी गालिब । फिर पर में किसी के न रहा कूवतो .. 


रु शः + ९५ कक सक 
पारा ॥ कोई यां रहा कोई वा रहा कोई रह रया नाचार । कोई आर उड़ा उनमें जो था 
सबसे करारा ॥ चीलें गिरी कोंचे गिरे और दाज थके भी। उस पहिले ही म॑जिल में 


किया सबने किनारा ॥ सब बैठ रहे साथ के साथी जो नजीर आह । आखीर के तई हंस 


अकेला ही सिधारा ॥ इति श्री हंस नामा नजीर कृत संपूर्ण संचत्‌ १९५१० घि० जेथ्ट सुदी 
 दसमी ॥ राम राम राम राम राम ॥ 


विषय--एक हंस की कथा जिसमें दर्शाया गया है कि जीव से सब प्यार करते हैं, 

पर जब जीव निकल जाता है फिर कोई उसके साथ नहीं जाता । सब देखते ही रह जाते हैं । 
.. संख्या २५२ ए. रसरत्ाकर, रचयिता--निंब कवि, पतन्न--८१, आकार -- 
४३ # ४६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ट)--१३, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ू )--१७५८०, खंडित, रूप-- 

. प्राचीन, लिपि--नागरी, म्राप्तिस्थान--नौबतराम गुरूजारीछाल, फीरोजाबाद, जिछा-- 
भागरा |. 7 ० आते क्‍ द 
आदि-- श्री शणैशाय नमः | एक रदन गज बदन सदन थुधि मदन कदन सुत ॥ 


गबरि नंद आनंद कंद जग बंद चंद झुत सुखदायक दायक ॥ सुक्रति गण नाथक नायक पल 


 घायक धायक दालछिद्र दृहठायक छायक गुरु गुन अनंत भगवंत भय सुभगति चंत भव भय 
हरण ॥ जय केशव दास निवास निश्चि सुलम्बोदर असरण शरण ॥ १॥ पूजि महेश ममाह 


._ गनेस गिरा पति ग्वाल गुरू पग धाऊँ। होहु सहाइ सस्वति माह महा मुख अमरूत वानी हो 
_पाऊँ ॥ वेद अकास महीं पर जेतिक तेतिक को मथिक मतु ल्‍याऊँ। पूषन पूरि के दूषनः 

.. दूरि पुराने ते भूषन भाषा वनाऊंँ ॥ २॥ अथ रस रत्नाकर लिख्यते ॥ सर्वाग स्थूल तरंग 
: गजेन्द्र बदन, लग्वोदरं सुंदर | विध्नेश मधु गंधव्ध मधुत व्याघूत गंडस्थलं ॥ दंता घात 


_विदारिताडुत जन॑ सिंदूर सोभा कर॑। वंदे शैल शुता सुतं॑ गणपत्ति सिद्धि प्रदं काम ॥१॥ 


.._ दोहा ॥ अखिल निरंजन है:“'दूजा नाहि न कोई। ता कीनो वहु सकछ जग | उन कीनों... 


हा सबु कोइ | चौपाई || »( »( % निंवो कवि को आज्ञा दई। तब भाषा यह परगट भई । 


3 ॥ 


( ४६५९ ) 

अन्त - अथ पुंवादि मल्हम विधि लिख्यते ॥ पुरवी पुंगी फल चार जानिये। औरु 
आमरे छाल जारिये ॥ औरु वारि लै चर के पान । पक पल सीरो परो सुजान ॥ चूनों सीपी 
परी सुषाई । ए दोनों ऊपलछ करी || गावो घत लीजो पलछ वीस । वोषदि मांहि' घालि जो 
इस ॥ तो लो खरलि उठो जो तार। चीतोरी उजहि असार ॥ ओरो चरन हो; जो देह । 
या मल्हम भाजे संदेह || इति ॥ और पुम्वादि मल्हम विधि छिष्यते ॥ थूथों पहिले एक 
भरि लेइ । वहुरि कसीस टंक भरि छेइ ॥ चारि टंक छीजे फरटि करी | आठ टंक कैसी परी ॥ 
साठि टंक ले करुवो तेल | वहो वाहि तेल में मेल्ु ॥ घोरि तैछ में धरे सुजाना ॥ औषदि 
बेठे तरे सुजान ॥ तब वा ऊपर तेली जो तेलु । जैसे ओषधि होइ न मैलु ॥ फोहा तेलु 
भिजे के धरे | औषधि तर हरि छरी रहै ॥ जिते होइ पत छत न रहैइ | इहि सब 
को भी ''"** ***-॥ 

विषय--चोद॒ह विद्याओं की व्याख्या, धातुओं की उत्पत्ति, रस, घूनी, गुटठका, बटी 
ओर मरहमादि का वर्णन । 

टिप्पणी-प्रस्तुत अन्थ के रचयिता ने अपना गुरु ग्वाल को माना है । ऐसा ही 
अजीरन मंजरी के कर्ता ने भी लिखा है । वंदना का छंद दोनों ग्रन्थों में एक ही है | इससे 
विद्ति है कि दोनों अ्न्थों के रचयिता अभिन्न हैं| अजीरन मंजरी में उसके कर्चा का उल्लेख 
नहीं था | अतएवं अब निर्विवाद रुप से उसका कर्चा निम्ब कवि मान लिया गया है। 

... संख्या २०२ बी. अजीरन मंजरी, रचयिता--निम्ब कवि, पत्र---१०, आकार -- 
१०३ » ५६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--<, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ू »--१६०, रूप- प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १८२५७ १७६८ ई०, आपिस्थान--नौबतरास गुलूजारी- 
लार, डाकधर--फी रोजाबाद, जिला--आगरा । 

आदि---श्री गणेशाय नमः ॥ अथ अजीरन मंजरी लिप्यते ॥ फवित्तु ॥ पूजि महेश 
मनाह गनेस गिरी पति, ग्वाल गुरु पगुं धाऊं ॥ होइ सहाइ सरस्वति माइ महामुष अमृत 
वानी हों पाऊँ ॥ अकासु मही पर जेतिक तेतिक को मथि कें मतु ल्याऊँ। दूषन दूरि के 
पूषनि पूरी पुरातन तें भूषन भाषा वनाऊंँ ॥ १ ॥ अंबु अजीर जातु पीये पय चावर ते पचि 
जाति गरी है । घिड पचे रसु खाइ जम्हीरी के घीड पिच्े पच्चे केरा फरी है ॥ मास के नास 
को कांजी कज़ाषु है नारिग को गुरु साहि छरी है ॥ पेट पिडोरे की पीर मिटे तब पीछि कें 
कोदों की षातु बरी है || २ ॥ 

अंत--अजीरन मंजरी करी उद्र अजोरन जाइ | इति श्री अजीरन मंजरी सम्पुणस्‌ 
संचत्‌ १८२७५ मित्ती सावन सुदी [| ४॥ मंगलवार || नगरु फिरोजाबाद म चन्द्रस हक्िस 
लिपितं पुस्तिक | श्री घन तरन्‍्मः ॥ 

विषय-- विविध वस्तुओं के खाने से उत्पन्न अजीर्ण रोग का उपचार वर्णन । 

संख्यः २०३, निपटनिरंजन के छंद, रचयिता--निपटनिरंजन, . पत्र--३ ६, 
आकार ८३ » ५ई इंच, पंक्ति ( श्रति पृष्ठ )--१७, परिमाण (अनुष्दुप्‌ )--७६५, अपूर्ण 
रूप--घहुत प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--डा० रक्ष्मीदत्त जी शर्मा, फीरोजाबाद, 
. जिका--भागरा । आय 


( ४७० ) 

आदि---''* ''' तहै । निपट निरंजन जो इनतें चतुर अंग पूछि राषे अर्थ को अजरइ 
अवित है | हितकौं कत्वारथ भूवचून सौ भूसानति जीवहू में जीवन के जानत के जगत है 
॥ ४३ । तत्वन मौ तत्वार्थ भूतन मो भूतागति जीवहू मौ जीवन के जानत जगत है। गुन में 
_गुनत्व ओर ब्रह्म इ में बह्मत्च अंतर मो अंतर गत सुपने को स्थित है। निपट निरंजन ऐ 
आतमा में आतमत्व रूय में विरूय सुष सुषयत हित है । हित कौ ववित्त की वित चित 
अखत कवित्त है । ४४ । निरषे नैना ताकें करना न आवति है विनहीं विछोकें याकी उकति 
अनूठी है । वेद चार भेद संजुक्ति घट साख ठारह पुरान अर्थ सरल अपूठी है | अस्तुति करत 
याकों भए हैं अनंत जुग निपट निरंजन की वात मूठी है । केतियों भगत ताके छगत वकन 
वो मेरे जनि जगमे जीम सी न कूठी है। ४५ | जैसे राज सूरति पै न मूंरति निहारियत 
मूरत निहारे रहे राज की बरद में | दल दल पोहप के प्रसल अमछ वास नास का कुसुम 
. अवलोकन अबद में । निपट निरंजन छुकानों है वचन वीच वचन पदुत नित्य आवत नवद्‌ 
में । सवद विदेह कहत ही सवद भयों देह देष्या चाहे तो देषियों सवद में । ४६ । 

अंत--सीभुत साछिग शाम परे तही तें व भटा की दुया मन आनी। पेट में ठौर 
सुधारस सुधारस कौन हिता पर आन पिवावत पानी । ईंसर ता न रहै निपटा निर अंजन 
ह्वै तहां पीव की वानी । में पद स्वानद छाड़ि दयो परमानंद की अब कौन कहानी | छूपत 
 अलछेबै मन परो सात पांच छेपे देषे के परे पेहुप बाढ्यों अति जी की है । यदे कहे को है जो 
है कहो सत गुरु सोहे एक है दो है हो है सो तोन कही को है । निपट निरंजन एु अंत सब 
नासवंत आज ही ***'*' जाने सब की को है। हों ते हो तो ******“* छु होत नाहीं 
असे जग होते ****** को है। २५ । पग मग मीन '**“*****। 

विषय--आत्मज्ञान संबंधी छंद । 
..*.. टिप्पणी--यह विना नाम का आय॑त से खंडित वेदान्त संबंधी अंथ 'निपट निरंजन 
. की रचना है। उनके छंद अच्छे हैं। भाषा और भाव दोनों ही छगभग अच्छे हैं । पंथ 

के अधूरे रहने के कारण कवि का भी कुछ परिचय ज्ञात नहीं होता ओर न प्रंथ के रचना 

_काछादि के विषय में ही कुछ पता चलता है । 

संख्यां २०७, श्री विचार सागर, रचयिता--निश्चछदास ( किहडोली, दिल्ली ) 
. कागज--देशी, पत्र--२००, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२८, परिमाण ( अनुष्दुप )--२६७२, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकारलू--सं० १९०७८ १८४८ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा 
. शवदेव, ज्ञानकुटी, कपूरपुरा, डाकधर--सहावर, जिला--एटा ( उत्तर प्रदेश ) । 

..  आदि--श्री गणेशाय नमः श्री विचार सागर छिख्यते | दोहा॥ जो सुख निष्य 

. प्रकाश विश्वु नाम रुप आधार । मति न रुखे जिहि मति छखे सो मै शुद्ध अपार | अब्धि 
. अपार सरुप सम लहरि विशनु महेश । विधि रवि चेदा वरुण जम शक्ति घनेश गणेश ॥ 
जा कृपाल सबंज्ञ को हिय धारत मुनि ध्यान । ताकी होत डपाधि ते मोये मिथ्या भान ॥ 


._ है जिहि जाने विन जगत मनहुं जेवरी सांप नसे स्रुजग जग जिहि छहै सोहँ आये आप॥ 
._ वोध चाहि जाको सुकृति भजत राम निष्काम | सो मेरी है आतमा काकूं करूँ प्रणम॥ 


न्‍्यो वेद सिद्धांत जल जामे अति गंभीर । अस विचार सागर कहां पेखि मुदित है घधीर ॥ 


( ४७१ ) 


सूत्र भाष्य वार्तिक अभ्दृति अंध बहुत सुखानि | यद्यपि में भाषा करू लखि मति मंद 
अजानि || कवि जन कृत भाषा बहुत ग्रेथ जगत विख्यात । विन विचार सागर रूखे नहिं 
संदेह नशात || चौ० नहि अनुवंध पिछाने जोलों हे न प्रद्बच सुधर नर तो छो । जानि जिने 
यह सुनो प्रवंधा कहूं व माते ते अनुबंधा ॥ 

अंत--दोहा कछू व्यतीत्यो काछू तव तजि राजा निज पान | ब्रह्म छोक में सो गये 
मुनि जहं जात सध्यान | राज काज सब तव कियो तक दृष्टि हुसियार । रूग्योन रंचक रंग 
तिहि लक्यो ब्रह्म निधोर | अते भयो प्रारषब्ध को पायो निर्चछ गेह। आतम परमातम 
मिल्‍यो देह खेह में छेह || यह विचार सागर कियो जामे रल्ल अनेक । गोष्प वेद सिद्धांत ते 
प्रगट छह्त सविवेक ॥ साख्य न्याय सें श्रम कियो पढ़ि व्याकरण अशेष । पढ़े ग्रंथ अद्वेत 
के रह्यो न एकहु शेष [| कढिन जु और निबंध है जिनमें मत के भेद । श्रम ते अवगाहन 
किये निइचछ दास सवेद ॥ तिन यह भाषा अंथ किय रंच न उपजी छाज | तामे यह एक 
हेतु है दया धर्म सिरताज ॥ दिन व्याकरण न पढि सके अंथ संसक्ृत मंद। पढ़े याहि 
अनयासही लहै सु परमा नंद ॥ दिल्ली ते पश्चिम दिल्या कोश अठारह गाम । तासे यह पूरो 
भयो किहि डोली तिहि नाम ॥ ज्ञानी मुक्ति विदेह में जासों होय अभेद । दादू झ्गदू रुप सो 
जाहि वखानत वेद ॥ नाम रुप व्यभिचार में अनुगत एक अनूप । दादू पद को छत्तछ है 
अ्स्ति भाँति प्रिय रुप ॥ इति श्री विचार सागर पंथ संपूर्ण समाप्त; लिखतम्‌ जयंती प्रशाद्‌ 
वैश्य बलहुर निवासी, भादों सुदी ८ पंचमी सं० ३६०७ वि० द 

तिषय--चेदांत । 

टिप्पणी--वेदान्त वर्णन है। इस ग्रंथ के रचयिता निशचल दास दावदू पंथी थे । 
ये देहली कहि डौली निवासी थे :--दिल्ली ते पश्चिम दिशा कोस अठारह गाम । तासे यद्द 
 पूरो भयो किह डौली तेहि नाम । ज्ञानी सुक्ति विदेह में जासो होय अभेद्‌ | आद रूप सो 
जाहि वखानत वेद । कठिन जु और निवंध है जिनमें मत के भेद । तिन यह भाषा अंध किये- 
_निरचल दास सवेद + लिपिकाल संवत १९०७८ वि० है । द 

ख्या २००७ ए. महासावर, रचयिता--नित्यनाथ, पत्र--९२९, आकार-- 

८» ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, परिमाण ( अनुष्द॒ुप्‌ )--७३६, रूप--प्राचीन 
लिपि-- नागरी, छिपिकाछ---खं० १९७६ 5 १८९९ ई०, प्राप्तिस्थान--पं ० रामसेवक मिस्त्र 
मिस्कनगर, डाकधघर--निगो हो---जेरा -- रऊुखनऊ । 


 आदि--यह मंत्र अष्टोत्तर शतं वार जप तो सिद्धि होय | सनीचर के दिन उपास 
करे इन्दोरन की जर पान फूल फल सुधा छीजै ॥ उत्तर मुख होय छीजै ॥ छॉह में सुषावे ॥ 
 ओपषरी में कूटे ॥ ठाममें सोंडि पीपरि सिरच वरावर डालि जे | पुनि छेरी के मूत्न में वॉटिजे । 
'घुनि छाया में सुखाय जै ॥ ताकी गोली वाँघि जै वाके नाम रक्त चंदन पुनि पानी सोधि 
सिताहि लगाई जे सो वस्य होय पुनि वह गोली ओर देव दारु ओर चंदन मल्यागिरि 
 जरूसों वॉटि जाको खबाबे सो वस्य होय || द 
 अंद--४-८-१२-अदि सिद्धि सुतान हांति। आत्मा हंति भरें जरिं ॥ ३७ ॥ तस्मा 
. देव दशाहं वर्गरा काल सप्तमहोदपें साथ कस्य ममो भावे सस्यक्‌ ज्ञात्वा समाचरेत्‌ | हद 
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यत द्वस्य परम मुदि रित ॥ सिद्धि दाईं कपतछित || न्‍्यखिल सिद्धि भाजन भ्रचतु अहॉं 
भूवि साध्यक सदा ॥ ३१५ ॥ चिन्तामणि भोध श्री चंद्र सूर्य चूणा स्यनि योगीत गेहि 
यंत्रादि | सिद्धि जमयादि पाठिकां चमार समोदर पंडिते ॥ ४० ॥ इति श्री योग चिन्ता- 
मणौ ॥ महाकदप ॥ वरे प्रत्यक्ष ॥ सिद्धि योगे । उमा महेश्वर संवादे ॥ दश्मोदर पंडितों कृत 
प्रन्थ सिद्धि सावर संपूर्णम शुभ मस्तु ॥ संवत्‌ १९७६ अपषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे तिथौ 
पंचम्यां ॥ भ्गु वासरे ॥ लिदित त्रिपाठी महासुख प्रसाद || वॉगर मऊ के मोकाम इंदौर 
का || रागी पुरा में श्री राम कृष्णाय नमः श्री राम | 

विषय--( ३ ) प० $ से १० तक--भ्रथम उपदेश वसीकरण मंत्र संग्रह | ( २) 
प्ृ० १० से १८ तक--मंत्र सार। स्तंभनादि वणन। (३) ए० १८ से ३२ तक-- 
संकोचन व खंड कशनादि ( ४ ) छू० ३२ के ३६ तक--कोतूहरू ( ७) प्रृ० ३६ से ४२ 
तक--यक्षिनी साधन ( ६ ) पृ० ४३ से ७५० तक-«-अंजन पाहका साधन ( ७ ) पृ० ७० 
से ७० तक--अमृत संजीवन सिद्धि मंत्र ( <) पएू० ७० से ९२ तक--यक्षिणी 
पटल । 

संख्या २५५ बी. वीरभद्र, रचयरिता--नित्यनाथ, पन्र--६६, आकार--«८ )८ ४३ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--९, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--६१४, रूप--प्राचीन, लिपि-- 
नागरी, लिपिकाल->सं० १९१५८ १८५८ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामसेवक मिश्र, मौर- 
कंजर, डाकघधर--निगोहां, जिका---छखनऊ । 

आदि्--भ्री गजाननाय नमः || एक समये विषे महादेव पारवती कैछास विषे 
अपने मंदिर मा बेठे थे तव छोक के उपकारार्थ पार्वती शिव सौ पूछे तव शिव जी कै 
प्रथम शिव करत उच्चाटन $ मोहन २ स्तंभन ६ संतिक ४ पौष्टिक ५ चक्ष हानि ६ मनो 
हानि ७ कान विधि ८ आंख अंधी ९ ज्ञान हीन १० लाज हीोन ११ खिलनो १२ कार्य 
स्तंभन १३ शेषन ३१५ पुरन १७ इनका सब का ध्यान शिव जी तुम मोसों कहो तव ईश्वर 
. बोलेस पावंती तुम सुनियो मां तोसों कहत हों तू मेरी भक्ति कृत हो ॥ 

अंत--गाड़ी जे तो ते हन कन्या प्राप्ति होयः शीघ्र: || इति श्री वीर भद्दे महा तंत्रे 
मंत्र को नाम पटल; तृतीया || ३ ॥ षट कोण यंत्र लिपि जै तिहाँ छह कोठा या डंकुर कुल्ल 
हो स्वाहा मंत्र लिषि ज॑ भोज पत्र पर लिषि घरमा द्वार या देहली माँ ॥ संवत १९६० 
शाके १७८० प्रमोद नाम संवत्सरे फाल्गुण कृष्ण ६ गुरु वासरे इदे पुस्तक संपूर्ण | हस्ताक्षर 
नारायण भट्ट कोल्हापुर कर ग्रन्थ संख्या ११०० श्री रूपटमी नारायण प्रसन्नौस्तु लेखक 
पाठकां यो शुभ भवति 
..... -विषय-- $ ) ए० १ से १० तक--उज्जामर ठंत्र | (२) ० ११ से २६ 
... तक--संक्षिप्त स्वर ज्ञान । ( ३) ए० २७ से ६६ तक--ओऔषधि प्रकरण । 
९ संख्या २५० सी: रसरत्ाकर, रचयिता--पाव॑तीपुत्र नित्यनाथ, पत्र---८०, आकार-- 
.. ८» ४३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ |--९, परिमाण € अनुष्दुप्‌ )--७२०; रूप--प्राचीन, 
.. लिपि--नागरी, लिपिकालू--सं० १९१७ ८ १८७८ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामसेवक मिश्र, 

.. भीरकंजर, डाकधर--निगोहाँ, जिला--ऊछखनऊ । 
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भआादि--श्री गणेशाय नमः ॥ प्रथम ३१ साधक चिच होय ता पीछे ब्रह्मचारी रहे 
पीछे ये मन्न साथे | 3 नमः सर्वार्थ साधनी स्वाहा ॥ एवम्‌ मंत्र १००० एक हजार जपे 
कृष्ण पक्ष की चोौद्स की उपवास करे || पीछे २० हजार जपे तब मंत्र सिद्धि होय ते पीछे 
रुद्र जदाकी जड़य लेइ वाजड को छेप करे तो सर्वत्र वश्य होइ | प्रथम प्रयोग सार हड़ी 
गे रोचन वरावर छेइ पानी सों पीस तिलक करे तो सर्व जय होइ ॥ सहरे वी जड़ तांवुल 
साथ दीजे तो लोक वस्य होय ॥ 
अन्त--१७।२।४।१३ कपूर सहित गरुवारे अदिसी की चरवी की वाट करके दीपक 
) जेते काजल पाड़ कर भ्ंजन करे तो निधि देषे ९॥६।३।११ रात्रि विषे मंगल चार की 
मोन होय अंको तेल सो लेप करे तो धन प्राप्ति पाले पथी वीर्य धारी सौ योजन चले । 
१३।१४।११८। छोहीत आदित वारे अंजन करे तो अदेषि वस्त रति विपें देषे ये शासत्र शिवजी 
ने कह्या छोक के विनोद के वास्ते ॥ इति श्री पाव॑ती पुत्र नित्य नाथ विरचितं रस रतना 
करे मंत्र सारे अंजनादि धूप पष्टमोप देशः ॥ ६। अथ चुद्धि गुसाई' श्री जू के कह्यो भाषा 
की विषोध सम नीयो गुरुपदेश सत्य चक्र पाणि वागीश कृत भाषा रस रत्लाकर की संचत्‌ 
१९१७ शाके १७८० ॥| 
विषय--( $ ) छ० $ से १४ तक --प्रथम उपदेश--खत्री मोहन । 
(२) ,, १४ , २६ ,, ““हिं० उ०--सिद्धि खंड में मंत्र सामंत सार के 
अन्तगंत आकषणादि तथा स्तंभन ॥ 
(३ ) » ३६ , ४० , “मंत्र सार। ग्रह कुश निवारण करण संबंधी अनेक 
मंत्र तथा उनकी प्रयोग विधि । तु० उ० | 
(४ ) ५ ५० ,, ५८ ॥ “च० उ० | कौतूहल संबंधी मंत्रादि । 
(५ ) ५ ५९ ,) ६८ , ““अंगनादि पादुका लेप संबंधी । ( वहुत चलने आदि के 
संबंध के ) मंत्र--पं० 3० । | 
(६) ,, ६९ ,, 4० ५ “-म्टत संजीवनी विद्या, बहुत खाने आदि तथा भूख न 
लगने आदि के संबंध में अंजन घूपादि (ष० डउ० ) 
ग्रन्थ रचना का कारण--“अथ वुद्धि ग्रुसाई श्री जू 
के कह्यों भराषा की विध सोध समजीयोः गुरु उपदेश 
सत्य चक्रपाणि वागीस कृत भाषा रस रतना कर की 
संवत्‌ १९१५ साके १७८० 
टिप्पणी--प्रस्तुत अन्ध प्रधानतया तंत्रों और मंत्रों से संबंध रखता है, किन्तु साथ 
ही इसमें औषधियों आदि का भी कुछ वर्णन है। इसके कुछ अयोग अरुचिकर घुणोत्पादक 
तथा क्ररतापूर्ण हैं । किन्तु ऐसे प्रयोगों के निराकरण करने की विधि भी साथ ही देदी है । 
क्‍ संख्या २५५ डी. रस रत्ञाकर, रचयिता नित्यनाथ, पत्र--<२; आकार-- ८ ८ ५ 
_ इंच, पंक्ति | प्राते पृष्ठ )- न्पृ७ परसाण ( अनुष्दुप -- ७२८. रूय--प्राची न, किपि--- 
नागरी, लिपिकाल--सं० १९१६८ १८७०५ इई०, आरपिस्थान--रेवतीराम शर्मा, कंतरी 
. जिला--आगरा । द 
द मि 
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आदि-अंत---२०० सी के समान । पुष्पिका इस प्रकार हैः--- 

रलाकर समाप्तम्‌ शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ इति श्री संवत्‌ १९१६ वि० ॥ 

संख्या २०५० ई. उड्डीस, रचयिता--नित्यनाथ ( पा्व॑ती पुत्र ), पत्न--२०, 
आकार-- ६३ » ३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--७, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--३६५, खंडित, 
रूप-- बहुत प्राचीन, लिपि- नागरी, लिपिकाछू--- सं० १८५६ ८ १७९९ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
रतन सिंह जी, नमनी, डाकघर--किरावली, जिका -- आगरा । 


. आदि--'“'टि तिरूक करे तो तीन छोक वस्य होय। अथ मंत्र । 3 नमो कंद संवा- 
रिणी जारिणी मालिनी सर्च छोक वसीकरनाय स्वाहा मंत्र अठौत्तर सै वार जपै तो सिद्ध 
होय अथ और प्रयोग सनीचर बृत करे इृदोरपी के जर पान फूल शुद्धां उत्तर मुख है छीजे 
छांह में सुपाइये ताकी गोली वांघै सोंठि मिर्च पीपरि बिराबरि डारिछेरी के झूत में वांहि 
छांह में सूषे ताकी गोली वांधि वह गोली और रक्त चंदन घिसिकें जाहि छूगावै सो वस्य होइ 
पुनि वह गोली और देवदार और मलयागिरिचंदुन पानी सों घिसि आपने तिरूक करें तो 
जहाँ जाय तहां सिद्धि होय | 
अंत--जापुरिष कें लेपन करे सो पुरिष स्त्री कौ दिषाई परे रुद्ध जय सवेत शअ्र्कः 
तथा जो हो छिर हृठाये वो षपुनर्वस नक्षन्न में लेके तावीज में मढावे माथे में राषे तो जहां 
जहाँ जा३ तहाँ वोल ऊपर रहे वड़ी सिद्धि पावै सभा मै बोर बाला होय । मंत्र । * नमो 
हु हां क्लीं-हूं-हू ं ठ> फट स्वाहा । जहां को चले तहां कौ या मंत्र है पढ़ि छेइ सिद्धि रा 
. होड़ । इति श्री पावेती पुत्र नित्यनाथ विरचिते सिद्ध खण्डे मंत्रसारे अम्ुतसंजीवनी नाम 
सप्तमोपदेश ॥ ७। सिती श्रावण सुदी ९ भआ संवत्‌ १८०६ क्री श्री श्री ररतू कल्यान | 
मस्तू दीर्घायु रस्तु श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण । 
. विषय--कुछ जंत्र. मंत्र तथा तंत्रादि का वर्णन । 
संख्या, २०६. रुक्मिणी मंगल, रचयिता--पदमैया, पतन्न--३३, आकार-- 
4३ 2९ छेड़ें इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ू )--५६१, रूप--प्राचीन, 
. छिपि->नागरी, लिपिकाछ--सं० १९४२० १८८५ ३०, प्राप्तिस्थान--डा० छक्ष्मीदत्त जी. 
. शर्मा फीरोजाबाद, जिका--आगरा |... 
.....__ श्री गणेशाय नमः | रुक्‍्सणी मंगल कछिख्यते । विगन हरन मंगल करन*** बुह्धि 
प्रकास । नामकेत गणेश को होत'*'"*““अरकास । १। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत 
गणेश । पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश । गुरू कूं नवन कीजिये एक घड़ी सुभाव। 
_कागा सो हंसा कीये करत न छागी वार | राग जि्छा की ठुमरी।। कवो मेरा भाई 
नारद मुनि जाये । कोण जाति तेरो गोत कहये चौकी पर बैठाये । हाथ जोड़' राजा जी. 
.. आयो आसभ्रूषण पहराये । घुप दीप नईवेद आरती गुकू' सीस नवाये। हाथ पकडद़ि रुक्‍्मणीं 
-.. के छाय। गुरुकू आन बताय नारद बोले सुन राजां'**“न*द्वारिका में छगन पहुंचावो । 
हा मे पदुम भने'*'पांई छागूँ झट पट विनाइक बैठायो | १ । कद 8 
ल्‍ आदि--चित लगाय रुक्‍मणी मंगल सुणसी । जाकी पुरसि आसा | जिन सुखड़ा 


पा .._- सु बचन सुनावे । सुणवा वाला का आसा ठांम पै वांचे उत्तम होसि। सीसुपाछ तो जनम 
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रौसी । पद्म भणे जी त्याया। राठी श्री कृष्ण वर याको ही मिलसी कुंमारी सुणैवरं 
. ग्रापती होसी | परणी पुत्र खीछावसी | बूढ़ी सु्णं एकसमणी मंगलवा वेकुंठा जासी ।॥ जो 
याको भगति जो करसी | ताको दरसन देसी । श्री कृष्ण सभा में आसी। पदम भणे 
प्रण में पाई छागुं भगतां के मन भासी । १३२। इति श्री पदमैया कृत रुकमणी मंगल 
संपूर्ण । आश्वनि वदी ६ मंगल वासरे लिखित देष्णव जान किसन सर्मनः संचत्‌ १६४२ । 
विषय- रु क्मिणि और कृष्ण के विचाह का चर्णन । द 
संख्या २०७ ए. गंगालहरी, रचयिता--पश्माकर ( सागर, जि० बाँदा ), पत्र--२४, 
आकार---< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१९, परिमाण ( अनुष्ड॒प्‌ू )--५७२, खंडित, 
रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १९०८ ८१८७१ इई०, प्राप्तिस्थान--पं ० 
हरस्वरूप वेच, सुधरवा, डाकधघर--शाहजनपुर, जिला--हरदोई । द 
आदि्--श्री गणेशाय नमः अथ गंगारूहरी कवि पद्माकर कृत लिख्यते || दोहा-- 
हरि हर विधि को सुमिरि के काटहु कठिन कछेश । कवि पदमाकर करत है गंगारूहरी देश ॥ 
कवित्त--वहंती विरंचि भई वामन पगन पर फैली फैली फिरी ईंश शीश पे सुगथ की || 
आइ के जहान जहु जंघाल पदाई फिरी दीनन के हेत दौरि कीनी तीनि पथ की || कहै 
पदसाकर सु महिमा कहां लो कहों गंगा नाम पायो सोही सबके अरश की ॥ चात्यों फल 
फली फूली गह गही वह बही रूहलही कीरति छता है भगीरथ की || 
अंत- भूमि छोक भुव लोक स्वर्ग लोक महालोक जन छोक तप लोक सत्य लोक 
कल में ॥ कहे पद्माक र अतल में विमल में सुतल में रसातल में मंज महातल में || त्योंही 
तलातल में पताल में अचछ चल जेते जीव जंत वर्स भासत सकछ में ॥ वीच में न विल्‍र 
में विराजै विष्णु थल में सु गंगा ज्‌ के जल में नहावे एक पछ में || 
विषय--गंगा-महिसा वर्णन । 
संख्या २०७ बी. गंगालहरी, रचयिता--पद्माकर ( सागर, जि० बाँदा ), पन्न-+ 
२०, आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२७, परिमाण ( भनुष्दुप )--२४०, 
लिपि---नागरी, लिपिकाल--सं० १९३२८ १८७७ हईं०, प्राप्तिस्थान--पं० वंशगोपाल, 
दीनापूर, डाकधर--डमरगढ़, जिला--एटा ( उत्तर प्रदेश )। 
आदि-अंत---२०७ ए के समान | 
संख्या २५७ सी. जगद्विनोद, रचयिता--प्माकर भट्ट ( मथुरा ), पत्न--७६, 
आकार---१० » ६३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१४, परिमाण € जनुष्टुप्‌ )---१७९६, 
खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० सवासीराल शर्मा, डाकघर--« 
अछनेरा, जिका---आगशरा | है 
आदि---श्री गणेशाय नमः ॥ लिष्यते प्माकर भट्ट कृत जगह्ठिनोद गंथ [| दोहा ॥ 
सिद्धि सदन सुन्दर बदन । नंद नंदन सुद मूछ । रसिक सिरोमणि सावरे । सदा रहहु अनु- 
कूल ॥ १ || जय जय शक्ति शिक्तामई | जय जय गढ़ आमेर ॥ जय जय पुर सुर पुर सच्श | 
जो जाहिर चहुफेर |॥ २ || जय जय जाहिर जगतपति । जगत सिंह नरनाह। श्री अताप 
नंदन वली । रवि बंशी कछ वाह ॥ ३ ॥ जगत सिंह नर नाह की । समुझि जगत को ईंस ॥ 
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कवि पद्माकर देत हैं । कवित वनाइ असीस ॥ ४ ॥ कवित्त ॥ छात्रन के छत्र छन्न धारिन 
के छन्नपति । छठान क्षिति क्षेम्र के छवैया हो । कहै पदमाकर प्रभाव के प्रभाकर। दया के 
दरियाव हिन्दू हद के रखैया हो ॥ जागते जगत सिंह साहव सवाई श्री प्रताप ननन्‍्दकुल 
चंद आजु रघुरैय्या हो ॥ आछे रहो राज राज राजन के महाराज । कच्छु कुक कलूश हमारे 
तो कन्देया हो || ५ ॥ 

विषय--नायिका भद । 

संख्या २०७ डी. जगह्विनोद, रचयिता--पद्माकर, पच्र-«-१७२, आकार-- ८ ८ ६ 
इँच, पंक्ति (प्रति पष्ठ)--१४, परिमाण (अनुष्दुप )--७९८, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि--- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० अमस्रृतछाछ, फिरो जाबाद, मुहल्ला--पिपलवारा, जिछा--आगरा । 

आदि-- २७७ सी के समान । 

अन्त--घन वर्खत कर पर धप्यो। गिरि गिरिघ निस्संक ॥ अजब गोप सुत चरित _ 
छखि।| सुरपति भयो ससंक ॥ १६ ॥ अथ शांत रस वर्णन ॥ सुरस सान्‍्त नि्द हैं। 
जाको थाई भाव । सत संगत गुरु तपोषन । झूतक समान विभाव || १७ ॥| प्रथम रोमा 
वादिक तहां । भाषत कवि अनुभाव | धुति मति हरषादिक कहे । शुभ संचारी भाव ॥१८॥ 
शुद्ध शुक्कु रंग देवता। नारायण है तान| ताको कहत उदाहरण। सुनह सुमति दे कान 
- ॥ १९ ॥ शान्तरस को उदाहरण ॥ सवैया ॥ वेठि सदा सत्संगही सें । विष सानि विषय 
रस कीर्चि सदा द्वी। त्यों पद्माकर झूठ जितो जग जानि सु ज्ञानहि के अवगाही ॥ नाक 
की नोफ में दीठ दिये निते चाहे न चीज कहूँ चित चाही संतत संत सिरोमणि है.। धन है 
धन वे जन वे पर वाही || २० || दोहा ॥ वन- वितान रवि शशि दियाफल......। 

( अपूण ) 

विषथ--मनायका भेद वर्णन 
.... संख्या २०७ ई, लिलहारी छीछा, रचयिता--पद्माकर, पन्न--२, आकार--८ »८ ६ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२४, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--३६, लिपि-- नागरी, लछिपिकालू--- 
सं० १९१४ १८७७ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा नारायण शर्मा, मोहनपूर, डाकघर--मोहन- 
पूर, जिला--एटा ( उत्तरप्रदेश क्‍ 

आदि-- श्री गणेशाय नम; अथ लिल॒हारी छीला लिख्यते ॥ कवित्त--मन मोहन 
भोहनि रूप घरो वरसाने चछी वन के लिलहारों ॥ दृषभान के धाम अवाज दुई तुम 
लीला गुदावो सवै बृजनारी ॥ राधे आवाज सुनी श्री कृष्ण की हीन्ही बुछाय पिन्हावन 
हारी ॥ है आओ वुराय हमारे घरे यक आई हे आजु नई लिलहारी ॥ १॥| डनन्‍्ह जाय 
जबाव दियो श्री कृष्ण को तुम्हें बुछावत राधिका प्यारी || अपने कर सों. कर साथ लियो 
जहँ बैठी हती बृषभानु दुलारी ॥ सिर पे जो डछा सो उतारि घरो अरु जाय खड़ी प्रिय 


[स भगारी ॥ तबहीं हंसि राधे जबाब दियो तुमही लिर॒हारी की गोदन हारी ॥ २ [| किषि ह 


. दे भ्रुज दंड पे वाल गोविन्द भुजे भगवान गरे गिरधारी ॥| ठोड़ी पे मूरति ठाकुर की अरु 


ह । .._ ऑंदन पै लिखु कृष्ण मुरारी ॥ हुइके अधीन सबै छिपषिदे सुनिये लिलहारी की गोदन 
...... हारी ॥ ३॥ दे लिखि वाहन में व्रजचंद सो गोल कपोलन कुंज विहारी ॥ सो पदुभा 
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लिखिहों विधि लिखि गोसे गोविन्द गरे गिरधारी || याही तरह नख से सिखलों लिख 


नाम अनंत इकंत होइ प्यारी ॥ स्यामरे को रंग सो गोदि दे अंग में सुनिये लिलहारी की 
गोदन हारी ॥ ४ ॥ 


अन्त--दंत पे नाम दमोदर को मेरे कंठ में लछिखिदे कृष्ण झुरारी || दाहिनी ओर 
लिखो सजनी कर चारि भुजा के वाँक्े सुरारी ॥ हाथ पे नाम छिखो हरि को दोनों जोवन 
वीच लिखो वनवारी ॥ हृदय विच नाम लिखो मन मोहन सुनिये किलहारी की गोदन 
हारी काम हमारो यही _सजनी हम है परदेसी सहित रुजगारी || तुम जोइ् कहो हम सोहएक्‍ 
लिखे तेरे अंगहि श्रेग में वेधों मुरारी || द्वषभान छली वरसाने घरा बड़े राजन की तुम राज 
दुलारी ॥ देंहों कहा सो कहो सजनी हम है छिल॒हारी की गोदन हारी ॥ ६॥ देहों में हार 
इजारन को दुलरूरी तिलरी हंसुछी वड़ि भारी । देहों छछा दोनों हाथन के अरु पेंचन को 
अपने तन सारी ॥ और अभूषन तोहि दिहों अरु पेघन की अपने तन सारी । मोतिन माल 
अमोल दिहों सुनिये लिलहारी की गोदन हारी ॥ ७ | हाथ पे हाथ धरो जबहीं तब चोंकि 
उठी बवृषभान दुकारी । श्याम सिखे छल छंद बड़े तुम काहे को भेष वनावत नारी । देखन 
को तोहि प्रेम वढ़ो तब ही हम रूप कियो लिल॒हारी ॥ पदुमाकर यो वृषमानारि कहें हम हैं 
हरि के पग धोवन हारी ॥ इति श्री लिलहारी छीलछा लिख्यते ॥ लिंखा वार दीन पांडे मिती 
चैन्न वदी अष्टमी संवत्‌ १९१४ वि० राम राम राम-- 
. विषय--श्री कृष्ण की छिल॒द्दारी लीला | 
संख्या २०८, रामविनोद, रचयिता--पद्मर॑ग, पश्र--२४४, आकार--९ ३ ६ इंच, 
पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )»--२४, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ू »--२७२८, रूप--प्राचीन, लिपि -- नागरी, 
किपिकाह--सं० १६२८८ १४८७१ ६०, प्राप्तिस्थान--वंथ देवनारायण मोहनपुर, डाकघर--- 
बरवान, जिला--हरदोईं | ि 
आदि--भ्री गणेशायनमः अथ राम विनोद .लिख्यते श्री शिवाय नमः॥ प्रथम 
गणेश जू की स्तुति लिखे हैं गणेश जी कैसे है रिद्धि सिद्धि के देने हारे हैं गौरा के पुन्न हैं 
विध्न के दूर करने वाले हैं ऐसे गणेश जी को नमश्कार है। ग्रन्थ करनेवाले पंडितों से विन्‍्ती 
करे हैं नाना प्रकार के वेच्क के शास्त्रों को देख कर राम विनोद ग्रन्थ अधिक सुगम करू 
हुँ । सकल जग के जीवों को सुख का देने वारा है। अथ वैद्य बुलाने वाले के लक्षण-विल- 
क्षण होय पंडित होय सुन्दर होय सज्ञान होय विनय वत होथ ऐसा पुरुष होय सो रोगी के 
वास्ते वैद्य बुलाने जावे | बेंच के आगे आय हाथ जोड़' नमस्कार कर मीठे बचनों से विनय 
करे बैद्य के आगे श्रीफल रुपया वस्त्र प्रसन्न हो आगे घरे और यह कहै आप कृपा करिये ॥ 
वैद्य को बुलाने वाला पुरुष खाली हाथ जाय ॥ खुशी होय वेद्च अपने घर से एक पुरुष के 
साथ जाय ॥ रोगी के घर दोके साथ न जाय ऐसा भला सगुन होय तो वेद्य रोगी के 
घर जाय |... &; बल का कक 
द  अन्त--चरक $ आत्रेण २ हरीत दे ज्ोग चिन्ता मणि ४ सुश्रुत ५ ऋृगु ६ क्षौर 
पाणि ८ आनन्द माला ९ आनंद माला १० वेध विनोद ११ सन्निपात कलि कान ११ राज 
 भार्तड १३ रस चिन्ता मणि ३४ जोग सतात १५ विन्दुसार १६ मनोरमा १७ चाहतंत्र १८ 
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सारंग धर १९ काल ज्ञान २० वाल चिकित्सा २१ वैद्य सर्वस्वात २२ वैद्य वल्लभ २३ भबी- 
त्सव वेच्च २४ वैथक सारोह्दार २५ सार संग्रह २६ भाव प्रकास २७ अमृत सागर २८ 
चिकित्साणंव २६ क्षेम कौतृहरू ३० रस मंजरी ३१ रस रत्नाकर ३२ टॉडरा नंद ३३ माधवी 
दामोद्र ३४ माधव निदान ३५ वंगसेन ३६ रत भूषण ३७ जैजु ग्रन्थ श८ चसिष्ठ ३९ 
भेड़ा अन्थ ४० इत्यादिक अन्थों की भाषा से यह राम विनोद किया गया वचन का बंध 
यह सर्व व्याधि का दूर करनेवाला है । इसमें पुन्य होय जस होय अच्छे अच्छे मित्र होंय 
धन की प्राप्ति होय परोपकार होय इस अन्ध बराबर ओर अन्थ सुगम नहीं हैं। इति श्री 
पञ्म रंग विरचिते राम विनोद अन्थ सम्पूर्ण समाप्त: श्री संदत्‌ १६३५ वि० 
विषय--5घक । 


ख्या २५६. ऊखाचरित्र, रचयिता--रामदास विख्राम छन्दर-सुलताँपुरी (चन्देरी 
पहार कवि कायस्थ ), पतन्रन--<८४, आकार--१०३ » ६६४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१३, 
परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )---२४७७, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--मुंशी छेदा 
लाल, खेरागढ़, जिला--आगरा | 
आदि---श्री गणेशाय नमः ॥ दोहा ॥ गज म्ुष शसि मुख हंस सुभ । मूषऊ वाहन 
जासु | सिधि घुधि वर के दानि हे । नमो गनाधिप आसु ॥ १॥ सोरठा॥ शिव सुत हृदय 
मनाइ । अघ नासत कर फरस धरिं। दारिद दरक विछाइ जिमि | अहिगण सागर छूखत || 
सुभिरीं चिच् रगाइ । जद॒पि सुतन्नय के वचन | वसउ सु कवि उर आइ। तहां बुधि उति 
पति करे ॥ नीऊः जरूद तनु श्याम । अरुन जरूघ छोइनि सरिस | ससि मुख कमल वाम 
हरि । राधा पद डर घरड | छंद गीतिका || श्री कृष्ण अज शिव सती । सारदा सेस अंब 
गणेशयं । हुज॒ राज रिखिन समाज । चित्न गुपिन्न भूमि सुरे सयं ॥ 
अन्तब्न्रामदास कवि कथा चनाईं। केवरू रची चोपई गाई॥ पढ़त न फीकी कहे 
सुजाना | तिहि विश्राम छंद विन्वु नाना ॥ काइथ कुछ कवि नाम पहारा । सुलातापुरी चंदेरी 
बारा ॥ देषि कथा यह बुघि विचारी । सुंद्र छन्‍द करों निरधारी ॥ प्रति अध्याय सु छंद 
वनाए | सबकों वाचत रंगे सुहाये ॥ छंद नाम संज्ञा सुनि छीजे । वुधि वान मम दोस न 
दीजे ॥ छंद गीतिका परम सुहाये । गावत सुनत शअ्रवन सुखदाई ॥ पदमावती मर हटा 
. कहिये । हुवई छंद त्रभंगी लहिये | उपे व्याहि कृष्ण घर आये। नित नव आनंद वजत 
वधाये ॥ कथा भागवति सुने जो कोई । पावे फल पुरान विधि सोई ॥ दोहा ॥ रिपि मुनि 
भूसर सकल । अरु भाषा करि सोइ । तिनके चरनलनु रेनु घरि। कवि पहार सिर मांहि ॥ 
इति श्री हरि चरित्रे दृशम 'स्कन्घे श्री भागवते ॥ महापुराने ऊषा विवाह वर्ननो नाम सप्त- 
दशमों ध्याय ॥ लिखित पीत॑ जोसी मोजे पीथे पुर के ॥ संवत्‌ १९१८ मिती फागुन बंदी 
१० रविबार || 8 
द विषय--उषा अनिरूद्ध की कथा का वर्णन । कवि परिचय:--नेमा कहते राम को क्‍ 
.. दासू | देस मालवा अति सुख वासू ॥ सहर सिरोज निकट सो ठाऊँ | जन्म भूमि मलिनी 


हा के गाऊं ॥ पिता मनोहर दास विधाता | वीरा वती जन्म दियो साता ॥ रामदास सुत 


... तिनकों आईं। कृष्ण नाम की भक्ति कराई ॥ विश्वाम छन्‍्द रचयिता का परिचयः--( १) 
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ऋरणः--रामदास कवि कथा बनाई । केवछ रची चौपई याई 0 पढ़त न फ्रीकी कहे सुजाना । 
तेहि विश्ाम छनद विनु नाना | ( २) परिचयः --देखिये अम्तिम भाग 

संख्या २६० ए. ख्याल पचासा, रचयिता--ह्विज पहिलमान, पतन्न--३१, आकार--- 
८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---४४, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--१००२, लिपि - नागरी 
लिपिकाल--सं० १९२६ ८ १८६५९ ई०, आरप्िस्थान--पं० जसुखरास, संगलूपूर, डाकघर-- 
मारहरा, जिछा--एटा ( उत्तरप्रदेश ) । 

आदि्---भ्री गणेशाय नमः अथ ख्यालपचासा लिख्यते || ख्याल श्री कृष्ण जी के 
जन्म का--चली हरी दर्शन को वृजनार छिये कर आरति थार सम्हाँर ॥ नंद भवन प्रभु 
प्रगट भये तीनि सुवन कर तार || स्यामरू सूरति निरखि छवि आनंद उर न समात । करे 
सखि आरति चारहिं वार लये कर आरति थार सम्हॉर ॥ १॥ चंदन अंगन लिपाय के 
सोतिन चोक पुराय । नंद द्वार नोवति वजे ग्रह ग्रह मंगल चार ॥ देव सव॒ वरपषत पुष्प 
अपार करें सखि आरति वारहिं वार ॥ २॥ कोऊ माला कोऊ मूदरी कोऊ रतनन के हार | 
साल दुशाला चीर पट करें सखि आंरति वारहिं वार ॥ ३ ॥ पहिछू मान जदुराइ के दानन 
को न सम्हांर। कामिनि गाय वजाय के प्रभु म्ूरति घरि ध्यान । चली सखि बरनति नाम 
डदार करें सखि आरति वारहिं वार ॥ ४७॥ इति श्री ख्यालपचास संपूर्ण लिखा मधुरा 
प्रसाद आगरा निवासी ॥ राम राम संवत्‌ १९२६ वि० राम रास ॥ 

अल्त-- ख्याल पचासवां-कृष्ण भये गोकुछ के बासी राधिका रछिसी सी दासी ॥ 
मधुर घुनि मुरली की खासी सुनत उठि धावे बज वासी ॥ दो०-महरि इ्यात्न छवि निरखि 


के लीन्हे कंड लगाय । नंदु सुनत आनद्‌ भये अति गो गज रतन छुटाय ॥ दान भूपति दिये 


मन भासी कृष्ण भये गोकुछ के वासी ॥ १ !। सुनत सब धाई बजनारी रतनि भरि कंचन 


की थारी || कृष्ण छवि निरखे नर नारी । आरती करें सखी सारी ॥ चंदन अगन लिपाय के 


मुक्तन चौक घुराय । गणपति गवरिं पुजाय सकल मिल गावें मंगल चार | करें न्‍्योछाबरि 
ब्रज वासी कृष्ण भये गोकुल के वासी ॥ २॥ पूतना नंद्धास आईं सहरि से वोली मुसकाई । 
मोहिं सुत दीजे दिखलाई सेज पर सोचत जदुराई ॥ दो०-धांय इयाम को गोद लै विष कुच 
दियो गहाइ । कपट जानि खींजो हरि तवहों गई स्वर्ग ले धाईं ॥ गिरत गति दीनी अबि- 
नाशी कृष्ण भये गोकुछ के वासी ॥ ३ ॥ कंस सुनि सोच कियो भारी | न्रणात्रत भेजो छल 
_कारी । अघासुर आचा वल धारी । छात से मारा वन वारी ॥ दो०-जसुधा बांधे इयास को 
 ऊखक दामरि लाइ | जानि दुचित्ती मातु को दीने वृक्ष गिराय ॥ गये दोऊ इन्द्र धाम खासी 
कृष्ण भये गोकुल के वासी ॥ ७ ॥ ननन्‍द्‌ तहां दये दान भारी गोप सव सोचत नर नारी । 
कंस अब किया जुलुम भारी कौन विधि वीच हैं वन मारी || दो०-नंद गोप गोकुझ तजी 
बृन्दावन वसे जाय । नाग नाथि धाये प्रभू गिरिवर नख घरो जाय ॥ इन्द्र का मान भ्रयो 
नासी कृष्ण भये गोकुल के वासी ॥ ७५॥ धाम है मथुरा का भारी । जहां हारे अगटे गिरि 
 धारी । सवन से दान कियो जारी । कंस तहा रच्यो रंग भारी ॥ दो०-कंस बुलाये गोप सव 
राम कृष्ण दोझ भाइ । रथ चढ़ाय अक्रूर गये तहँ घनुष जग्य लख्यो जाइ || रूप सब देखत 


ब्रजवासी । कृष्ण भये गोकुछ के चासी ॥ ६॥ धजुष प्रभु खंडन करि डारा। सूर सब सारे 
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वरिआरा ॥ कूबरी सुन्दर तन कारा । बसन छूये रजक कृष्ण मारा ॥ दो०-सूर मारि डरे. 
समर । देखत सव नर नारि | गयो कंस घवराय तब । डारों उन्हें संहारि ॥ वचन अस कहो 
भूप न्रासी । कृष्ण भये गोकुल के बासी ॥ ७ ॥| कुबछिय। मारो जदुराई । कंस के संका मन 
आई || छये सछ तोसल वुरूबाई । कृष्णन से समर कियो जाई ॥ दो०-सलछ तोसलर भारे 
हरी । सुष्टि कादि रन धीर । घाइई गये प्रभु कंस केस । गहि दियो भूप को डारि ॥ खेंचि 
गये जमुना तट वासी । क्ृष्ण भये गोकुछ के वासी ॥ ८ ॥ मातु पहँ राम कृष्ण आये । कृष्ण 
तब बंधन कट वाये ॥ तुरत ही धाम श्याम छाये | मातु पितु आनन्द उर छाये || दो०- 
उम्रसेन को राज दे । तिहुं पुर अनंद अपार । पहिलछूमान श्री कृष्ण को । सुजस रहो जग 
छाय || काट देड जमपुर की फांसी । कृष्ण भये गोकुछ के बासी || इति श्री ख्यारू पचासा 
पहिलमान द्विज कृत संपूर्ण समाप्तः संवत्‌ १९२६ वि०. 
विषय--भश्री कृष्ण लीला | 


संख्या २६० बी. भजनपचासा, रचयिता--पहिलामान (द्विज ), पत्र-२८, 
आकार--<८ % ६ इँच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--४७, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ ---८७२, खंडित, 
लिपि--नागरी, लिपिकालू---स ० १९३०८ १८७३ इई०, प्राप्तिस्थान--बाबू दीपचनद, 
चौगन्नापूर, डाकधघर--मारहरा; जिछा--एटा ( उत्तर प्रदेश ) । 


आदि--श्रीगणेशायनमः ॥ मेरे मन हरि की याद भुलाई || पुत्र कलिन्न मित्र घन 
दाश बड़े चतुर हैं भाई | प्रेम फन्‍द्‌ से फांस लियो है सो छूटति कठिनाई ॥ १॥ निस 
दिन अमत बैल सम जगयो तन घन बुद्धि गमाई ॥ हरि का नाम जपा नहिं मूरख भूलि 
_ गईं चतुराई ॥ मेरे मन ॥ २॥ जब जमराज नक॑ दिये डारी विपति परे सुधि आई। 
प्राहि त्राहि हरि सरन तिहारे अबकी होहु सहाई ॥ मेरे मन ॥१॥ ऊूंठ विवाद मास मद हारी 
. रैरव सरमौ जाई | पहिल मान हरि नाम रटा कर जमपुर फांस छुटाई । मेरे सन ॥ ४ || 
कम गति ना काहू लेखि पाई ॥ नृप को दान विदित चारों जुग गिरगिट तन घरों जाई ॥ 
द्वारावती कूप में डारी कृष्ण दरस गति पाई ॥ १ || गणिका अजामिक कंसादिक सुर पुर 
दीन पढाई । अघा वका सकटा सुर तारे कीन्हेड कौन कमाई || २।| रामण सीय विपिन 
छलि छैगो सो सुर पुर वसो जाय | विप्र सुदामा दास तिहारो चौथे पन सुचि आई ॥ ३ ॥ 
सिचवरी वधिक कॉन व्रत घारी उनकी सुगति वनाई ॥ पहिलमान प्रभु अधम उधारम मेरी 
याद भुलछाई ॥ ४ ॥ कर्म गति काहू ना रूखि पाई ॥ 

.... अंत--अथ वारह मासा पूरवी | गगन घन गरज मचावेरे। छागे मास असाढ़ 
मोर वन शोर मचावें रे॥ करि सोलह सिंगार निरखि नयनन जल आवेरे | १॥ सांवन 
.. परे हैं हिन्डोल तीज त्योहार न भावेंरे ॥ सइयां भये निपट कठोर नेक मेरी सुरति न आवैरे 

. | २ ॥ भादों मांस गंभीर घटा घन तड़प सुनावे रे ।। मेरे छूगत विरह के बान जान मेरो 
.. कौन बचावै रे || ३ ॥ क्वांर कनागत दान मान तन मोहिं न भावे रे । भये स्थाम निरमोह 

.. एक पतिया न पढठावे रे ॥४॥ कातिक रैन उजेरी पिया विन सेज न भावे रे । धनि कुवरी के 

. भाग इयाम को कंठ छगावे रे || ७॥ अगहन अधिक अंदेश विरह दुख कौन वटावे रे ।.. 


..... हम सव धारें जोग भोग कुवरी मन भावे रे ॥ ६ ॥ पूस पवन चढ़े जोर सीत तन भ्धिक._ 


( ४८१ ) 


सतावे रे | तऊफति हों दिन रेनि चैन मोहिं नेक न आये रे ॥ ७ || जाये माघ वसंत कंथ 
विन कछु न सुहावे रे । मालकिन छाई वसंत हत विन वार न भाव रे || 4 ॥ फागुन उड़त 
अबीर राग रंग मोहिं न भावे रे | फूटि गये मेरे भाग इयाम को कौन मिलावे रे॥ ६ ॥ 
दैत फले फल फूछ कुइलिया शब्द सुनावे रे | मोरे उठत विरह की पीर इयाम विन कौन 
मिटावे रे || १० ॥ माधव मास बैसाख व्याम मधुवन में छाये रे। ऋतु ग्रीषम की तपनि 
हमारी कौन बुझावे रे [[११॥ जेठ श्याम समिलि गये गले विरहिन रूपटावे रे । फूछन सेज 
विछाय इयाम को खूब रिझावेरे || १२।| पहिलमान ट्विज एक कहति हरि के गुन गावेरे । 
ऊधो दीन दुयाल तपनि तन की वे बुझावेंरे ॥ १३ ॥ इति वारह मासा विरहनी समाप्तः 
संचत्‌ १९३० वि० | 

विषय -भक्ति और ज्ञानोपदेश । 

संख्या २६१. श्रीपाल्चरित्र, रचयिता--प्रमालदेंव ( आगरा ), पत्र-- १०४, 
आकार--१ ३३ » ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ)--१२, परिमाण ( अनुष्छुप्‌ )-- ७४८८, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान---श्री जेन मन्दिर, डाकधर--नारोखी, मिला--- 
आगरा । 


 आदि--६० । अथ श्रीपाऊचरित्र भापा लिख्यते ।चौ०। सिद्धि चक्र ब्रत केवल सिद्धि । 
गुन अनंत जाको पाल सिद्धि | प्रनमों परम सिद्धि गुरु सोह, ता प्रसंग जो मंगल होइ। 
सिद्धि पुरी जाकी सुभ तान | सिद्ध पुरी आनंद निधान। प्रगटौ जो त्रिभ्ुवन में आइ। 
मूरष देव कोऊ छपे न ताहि। अंजन नरहित निरंजन जांनि । हीन दुद्धि कौ कहै वषानि । 
में मति हीन जुगन को कहो । युन अनंत हम पार न लहै । जप जिनंद आदीइवर देव । 
सुन नरक्रत पद पंकज सेव । जय अजिते सुर गुन हनिधांन | मान रहित सिध्या तब भान । 
जयजिन संभव हरे विक्रार ; सुमिरत अमैदान **'***“वार | जय अभिनंदन नंदन वीर 
गुन गरिष्ट भय भंजन वीर | 


अंत--जो तब रही अणुव गंभीर, अति प्रताप कुछ रंजन चघीर । ता सुत रामदास 

पर वान । ता सुत अस्तुत करि सुर गान । गोबर गढ़ गिर ऊपर थान | सूर चीर तहं राजा 
आन । ता आगे चंदन चोंघरी । कीरति सब जागमें विस्तरी । जगति चरहिया गुण गंभीर | 
अति प्रताप कुल्न रंजन घीर । ता सुत रामदास परवान ता सुत असली सुरक्षान | तासुत 
कुछमंडन परमदल वसे आगरे में अरिसहल । ता सम बुद्धि हीन नहिं. आन | तिन कीयो 
चौपई वंध प्रमान । होइ असुद्ध जहां पदहानि । फेरिसंचारो कवियन जानि। वार वार 
जपे करि जोर । बुध जन मोहि देहु मति खोरिं। इति श्री पारूचरित्र भाषा संपूर्णमर्‌ | 
समाप्तम । शुभंसवेत्‌ । मित्ती कार्तिक वदी १ । ननड | छि० लछालकामदन मोहन जटेर प्रति 
अटेर के मंदिर की पे ते उतारी । 


विषय--( १ ) मंगछाचरण, अंथ निर्माण कारः---संवत सोरह सो उच्चरो, तापर 
इकक्‍्यावन आगरीो । मास असाढ़ पंहुचे आइ वरषघारितु को कहो बढ़ाइ | पाछि उजारी आें 
जानि सुक्कर वार वार परवान । कवि परमवल सुद्ध करि चित्त । ज्ारंभी श्री पारूचरिन्न । 

द ६१ ः 
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वच्चर पात साह हो जहां, ता सुत साह हिमाऊँ तहांँं। ता सुत अकबर साह प्रवान । सो 
तप तपै दूसरो भान । ताके राजन कहूं जनीति वसुधा सकल करी सब जीत । ताके राज 
कथा इह करी--कावि परमहल प्रगट दिस्तरी | (१) श्री पा का जन्म, उसके कुष्ट 
 व्याधि, उसका वनगमन, सिद्धि चक्र ब्रत लेना, सागर में डूबना कष्ट का दूर होगा, बहुत 
बड़ा दुल पाना, दुरू का प्रगट करना, पुनः राज्य पाना तथा पुराणों सें उसका प्रकट होना । 


संख्या २६२. कवीर भानु प्रकाश, रचयिता- परमानन्द दास ( दौन्दा, फीरोजपुर 
समीप मु क्तसर, पंजाब ), पत्र--७२०, आकार--१०३ » ७३ इंच, पंक्ति प्रति पृष्ठ )- 
२४, परिसाण ( अनुष्दुप १---६३६०, रूप-प्राचीन, छिपि--नागरी, रचनाकारू-- सं० 
१९२०८ १८७८ ६०, प्राप्तिस्थान--पं० बेजनाथ प्रसाद ब्रह्मभद्ठड, अमौसी, डाकघर-- 
बिजनोर, जिछा---रूखनऊ । 


आदि---अथ लिष्यते ग्रन्थ भानु प्रकाश | प्रथम पूर्वाद्ध भाग जंचू दीप भरथ खंड 
को स्व शास्त्रीय धर्मनि कथा वरननं कबीर भानु अस्त संध्या वंदन । ( छन्‍्द शिखरि रादि ) 
कवीर भानुं भा कर निकर ज्ञानं विधि मयं || परस्थाने घीर॑ जगत गुरु पीरं॑ निधि नथं | 
महा तेजो रासं वदन स्वदरनां सानूप नूपा ॥ परं ताप॑ ताप॑ ठदनु जदुरू दापंत न क्रया ॥१॥ 
: तर त॑ द्ार॑ तं कहूत जन सार॑ वसुमती ॥ महत्य॑या रत अकथित ऊनंतं पसु पती ॥ सुराधी _ 
संधी संहि यति मीर पीसं ॥ जग जगे। भव भाव॑ भंगेर तिर करना सय पग पगं ॥ २॥ 
जन क॑ जंद ज॑ दुरस भ्रम भंज सत हित॑। निहारं हारंहा तिमिर हर पारंगत छिति ॥ सती 
सूत॑ सात॑ विछण विलगातं दिन करा। जती भोगं भाग गत विगत भाग किन कराते श॥. 
प्रजा प्रीड़ा ब्रीड़ा दुख घन तिमिर क्रीड़ा महि महा ॥ हत मुद्रा निद्रा ससमद मन छुद्गा गीत 
गहा ॥ सत्तो संग रंगं वसत विप्र संगं भस करा ।। उमंग अंग एक समस अनंत तसकरा 
.॥ ४ ॥ नमस्कार कार कुमर क्रम कारं कक्रते वर्व॑ वंदे भानू भनत भव फंदे बच बते || रम॑ 
नमे रग्यं सत दर कंयान करन ॥ प्रन॑स्यं तो पीष्ट परम परमीष्ट ब्रवरनं ॥ 


 अन्त--आरती--भारती कवीर भानु पर कासा। जासु कृपा अम तम हो नासा )। 
 आरति सांचे सत गुरु जी की | कुमति विहाय उद्दे वुधि नीकी ॥ रहै न भर्म अज्ञ रजनी 
. की | छहै परम गति जिनकी आसा ॥ जेहि जेहि सों सत गुरु लषि आया। फेरन सो भौ 
भटका खाया ॥ संसार विहाय हंस पद्‌ पाया । वसे जाय चरनन प्रभु पासा ॥ वूझड जो 
सछम वेद की वानी | अंड पिंड गति सो पहचानी || में उचरा चर जो वह वानी । विन्नु 
प्रभु को भेंटे असम भासा | #४ ४ »५  दइति श्री अन्थ कवीर भानु प्रकाश 
समाप्तम ॥ 9 8 द 


विषय--( $ ) ४० $ से २२६ तक--कऊबीर भानु अस्त संध्या वंदन -( शिखरणी 


.. स्तोन्न ) | कबीर भानु का वियोग | कबीर भानु का छोप होना | रात्रि का उद्गम । भक्ति 


. विरहनी का कबीर भाजु के वियोग में व्यथित होना । प्रीतम के पास पाती लेकर सुरति दूती -.. 
को भेजना | दूती का विनय पतन्न लेकर चलना | रात्रि में विषयानंद । सर्व कर्म धर्म प्रचार 


पा | । . होना | इसी रात्रि में भक्ति विरिहेनी को महा उद्वेग एवम उच्चादन होना । विरह विकछाप 


( ४८३ ) 

में रात्रि का व्यतीत होना | प्रातः काछीन व्यथा ॥ ( २ ) ए० २२७ से २३५ तक--सुरति 
दूती का छौट कर भक्ति विरहिनी को प्रीतम का संदेश देना । अभात होने और सन मोहन 
जी के आने का आशिवचन सुनाना | उसको #ंगार करने और भृषणादि से सुसज्जित 
होने का उपदेश देना, भक्ति का #ंगारादि करके सत गुरु ग्रीठतम से मिलने की लालसा कर 
चलना । (३ ) ए० २३६ से ४९० तक--प्राणाघार का आगमन । प्रभात स्तोन्न | भुजंग 
प्रयात अष्टक कह कर प्रभाती और स्ैय्या कहना, भक्ति एक्स सत गुरु का विधाह। भक्ति. 
एचम्‌ सत गुरु के संयोग से ज्ञान नाम धारी पुत्र की व्युत्पति। उसके द्वारा भक्ति के 
शत्रुओं का विनाश | अज्ञान अन्धकार का तिरोभाव, हृदय में प्रकाश का विकराश || (४ ) 
पृ० ४९९ से ७५२० तक-- संसार में दीन घम्म कथा का विख्यात होना | दीन धर्म का 
लेखा | ग्रही ओर साधु धर्म आदि का निर्णय । मध्यान्ह दिन का होना । कबीर भानु महा- 
राज की मध्यान्द की स्तुति-विनय । कबीर भानु प्रकाश की आरतीआदि के पश्चात्‌ ग्रन्थ कार 
का परिचय ॥ एवम्‌ ग्रन्थ निर्माण कालः-- संवत्‌ उन्नीस सो पेंतीसा | कछा एकादशी 
तिथीसा ;। मंगल और ज्य्रेष्ठ महीना-तादिन अ्रन्थ समापति कीन्हा | महि पंजाब देश के 
माहीं | सहर पिरोजपुर एक आही ॥ नग्र मुक्त सर तहँ एक अहई । दौोदा ग्राम निकट तेहि 
कहई ॥ ताहि ग्राम में जब आसीना । भजन ध्यान प्रभु के छोलीना || अन्थ रचन गुरु आज्ञा 
पाई । लिख रचि घमं कथा समुदाई ॥ जेते अक्षर लिखे वनाई । जो कोई पढ़ि पढ़ि ताहि 
मिलाई ॥ सो गुरू सनसुख छेखा भरि है । भिन्न भेद जो कोई करे हे ॥ 


टिप्पणी--प्रस्तुत्त ग्रन्थ के रचयिता ने अपनी रचना में कबीदास को नायक, भक्ति 
की नायिका एच्म्‌ सुरति को दूती मान कर वियोग के व्याज से प्रायः संसार के सभी धर्म 
एवं संप्रदायादि का वर्णन करते हुए कबीर के सिद्धान्तों का बड़ी उत्तप्तता से मंडन क्रिया 
है । अन्य घर्मो का वर्णन करते हुए भी उन्होंने पक्षपात से कार्य नहीं लिया है। जिस 
प्रकार उन्होंने ईसाई, मूसाई, कुरानी और पुरानी मतों का वर्णन किया है उसी प्रकार 
अमरीका और यूरोपादि देशों का भी वर्णन किया है । हिन्दुस्तान शब्द की व्याख्या 'मेरु 
तंत्र” के आधार पर की गईं ज्ञात होती है | इस एक ही ग्रन्थ से अनेक घर्म व सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तों ओर उनके विभागों का ज्ञान हो सकता है। अन्थ उचम है। किन्तु लिखा 
बहुत अशुद्ध हे । द 


संख्या २६३ ए. बहुरंगीसार, रचयिता--परमानन्द ( इटावा ), पत्र--१६२, 
आकार-- ६ 2८ ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---१२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१२१५ ०, रूप--- 
प्राचीन, लिपि - नागरी, रचनाक/छ---सं० १८५० ८ १८३३ ई०, लिपिकारू--सं० १५०६ 
- १८४९ ई०, प्राप्तिस्थान- ठाकुर विजय सिंह रामपुर के, डाकधर--सरोढ़ा, जिका-- 
एटा ( उत्तर प्रदेश )। 

आदि-भ्री गणेशाय नमः श्री गुरु नारायनमः अथ बहुरंगी सार लिंख्यते ॥ भजन- 
संतों कृष्ण धरम औतारा लीला वेद प्रकारा;| चोर भक्त को नित्त चुरावे काम हरन सुख 
धारा । अग्नि रूप औतार कृष्ण तन छुघा तृषा धर्त सारा | १ ॥ अछूस हरन नींद के हरता 


( ४८४ ) 


मिथुन प्रचुत घर दारा ॥ प्रक्त पती कृष्ण हैं. जगपति कामिन के भरतारा ॥ २॥ जेती 
कामिनि कृष्ण पुरुष वर इच्छा रास विहारा । अग्नि कुंड में सवही उज्वल जोति पतिगा 
कारा ॥ ३ ॥ अग्नि जोति चन्दा निर दोसी सखी सकछ को तारा । परमानन्द कृष्ण उप- 
देशी निन्‍्दे मूढ़ गवांरा ॥ ४ ॥ दो०-जेती आहुति अग्नि में अग्नि सदा परकाश । धर्ते रूप 
सब सत्य है पश्मानंद विलास ॥ संतों राम कृष्ण करता है उनही जक्त रचा है | रमन 
भवन श्री रामचन्द्र को कीड़ा कृष्ण करा है'। सतजुग चारी छे अवतारी ब्रह्मा देव तरा है ॥ 
च्रैता तीनि चीनि सोई प्रभु दसरथ भाव सत्ता है| द्वापर दोसी धरम हेत दिउ असुरत्ति 
मारि कहा है ; भक्तन के हिरदे में व्यापक कलि में एक रहा है। परमानंद निसानी मानी 
संभल महल बना है ॥ दो०-संमलरू मुरादाबाद मेरा मिन्न करूंफकी रूप । कछू दिना में प्रग 
है परमानंद अनूप ॥ 


अन्त--होली ज्वाला देवी-चलोरी सखी ज्वाला पुजो री वसंत ऋतु आई होरी ॥ 
काछी दुरगा पूजन संगी भैरव द्वार खरोरी । महाकाल जहाँ घूम मचावे जोगिन शोर करोरी ॥ 
चन्द्र क्षेत्र चमत्कार वीर बर प्याला रंग पियोरी ॥ चखन करो वल्ी वल्ली दे पशु को वंशी 
मान हतोरी ॥ जोत रूप माता जग जननी विजया अंक घरोरी ॥ खप्पर खंग गरुडुन की 
माला रक्त वश्न शिव जोरी ॥ ब्रह्म रूप जो शंकर पूजे दैन्न चह्मा शुभ कोरी ॥ सहस वाहु 
को रामन मारो परमानंद धरोरी ॥ १॥ दो०-अग्नि रूप ज्वाला मुखी दसों दिसा की 
माय । रिद्धि सिद्धि दासी खड़ी परमानंद सहाय ॥ मचाई जग में नित नई नई होरी ॥ 
सुनके कोऊ देड न खोरी ॥ काम कोध के कुंड बने हैं ममता को रंग भरोरी || मचाई ॥ 
लोभ मोह सवही को गहि गहि बोरत है बर जोरी । आसा तृष्णा जग फगू हारी पीछे फिरत 
दारो दोरी ॥ इनसे भागि वचो नहिं कोई छेत है प्राण निचोरी ॥ खेलत बारह मास छऊ 
रितु छागी है मेरी ओ तेरी ॥ खेल फाग.कुरंग रूप वत .कामिनि करत घर जोरी ॥ इनसे 
भाग बचो कोउ गुरूजन ब्रह्म रंग डिग डोरी || परमानंद घसु गगन गुफा में शब्द न शोर 
करोरी ॥ मचाई जग में नित नई नई होरी ॥ इति श्री बहुरंगी सार संपूर्णम्‌ ॥ 

विषय---इसमें राम कृष्ण के शिक्षाप्रद्‌ मजन हैं । 


संख्या २६३ बी. बहुरंगीसार, सचयिता--परमानन्द ( इटावा ), पन्न--१६, 


.. आकार--६ » ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्दुपू )--११०,- रूप-- 


प्राचीन, लिपि-- न/गरी, लिपिकाल--सं० १९०० ८ १८४४३ ६०, प्राप्तिस्थान-- छाछा सीता- 


शाम विनोदगंज के, डाकघर--छरों, जिका--अछीगढ़ । 


आददि--भ्री गऐे/शाय नमः अथ बहुरंगी सार ग्रन्थ परमानन्द्‌ कृत ल्‍िख्यते ॥ वहुरंगी 


.. खार का प्रारम्भ: || संतों कृष्ण घरम अधतारा । छीलछा वेद प्रकारा ॥ चोर भक्त को चित्त 
. चुरावे काम हरन सुष घारा ॥ अग्नि रूप अवतार कृष्ण तन छुघा तृषा धर्त सारा ॥ संतों 
'... क्ृष्ण० | आलूस हाल नींद के हरता मिथुन प्रचुत घर दारा। प्रक्त पत्ती कृष्ण हैं जग पति 


कामिनि के भरतारा ॥ जेती कामिनि कृष्ण पुरुष वर इंच्छा रास विहारा ॥ अग्नि कुंड में 


. सवही उज्ज्वल जोति पर्तिंगा कारा ॥ अग्न जोति चन्दा निरदोसी सखी सकल को तारा॥ 


( ४८५ ) 


परमानंद कृष्ण उपदेशी निर्दे मूढ़ गवांरा | दोहा--जेती आहुति अ 
परकाश । घुर्त रूप सब सत्य है परमानन्द विछास॥ 


५8 


ग्नि सदा 


 अन्त--संतो राम कृष्ण करता है उनहीं जक्त रचा हैं ॥ संतो० ॥ समन भवन श्री 
रामचन्द्र को क्रीडा कृष्ण करा है । सत जुग चारी ले ओतारी बह्या देव तरा है | संतो० ॥ 
त्रेता तीनि चीनि सोई प्रभु दशरथ भाव सता है। द्वापर दौसी धरम हेत दिउ असुरनि मारि 
कहा है ॥ भक्तन के हिरदे में व्यापक कलि में एक रहा है | परमाननद निशानी मानी समल 
महल वना है | दो०-संभल मुरादाबाद मेरा मित्र कलकी रूप ! कछू दिना में पगटि हैं 
परमानंद अनूप ॥ होरी-मचाई जग में नित नई नई होरी सुनके कोड देड न खोरी ॥ काम 
क्रोध के कुन्ड बने हैं ममता को रंग भरोरी ॥ मचाई०॥ लोभ मोह सवही को गहि गहि बोरत 
है बर जोरी ॥ आसा तृष्णा जग फगुहारी पीछे फिरत दोरी दोरी | २ ॥ इनसे भाग वचो 
नहिं कोई लेत है प्राण निचोरी | खेलत वारह मास छऊ ऋतु लागी है मेरी जो तेरी ॥३॥ 
खेल फाग कुरंग रूप वत कामिनि करत वरजोरी । इनसे भाग वचो कोऊ गुरू जन ब्रह्म 
रंग डिग डोरी | परमानंद वसु गगन गुफा में शब्द ने शोर करोश ॥ मचाई डूग में नित 
नई नई होरी | ४ ॥ इति श्री वहुरंगी सार ग्रन्थ संपूर्ण समाप्त: लिखा प्राग दस तिवारी 
भादों सुदी चौद्स सं० १९८० वि० || 

विषय--उ पदेश व शिक्षा संबंधी भूजन । 


संख्या २६४ ए. उषा चरित्र, रचयिता--परसराम, पत्न--७००, आकार---६ »( ४ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )- श२, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )--<८००, रूप--प्राचीन, छिपि--- 
 नागरी, लिपिकाल--सं० १८७२८ १८१७ ई०, प्राधिस्थान--पं५ शिवक्रण्ठ मिश्र गोपामऊ 
के, डाकधर--गोपामऊ, जिला--ह रदोई | द 

आदि - श्री गणेशाय नमः अथ उषा चरित्र लिख्यते || अत-चअैत मास गौरी ब्रत 
होई । संक: त्रिया पूजि सब कोई ॥ बानासुर की राज दुलारी | ऊपा नाम सो प्रान पियारी ॥ 
विधि संजोग ताके मन आईं । सो चलिके रानी पै जाई ॥। मोदूं विदा देंहु जौँ माता । 
हों पूजों शंकर सुख दाता। रानी विदा कुमरें को कीनी । पुष्प कमलरू सामग्री दीनी ॥ दूध 
दीप नेवेद् ले । संघ सखा दल साथ । फूछ दर पाती फल जती । केशर चन्दन हाथ ॥ 
आई कुंमरि शेकर मठ जहां | उसापती सोहत है तहां ॥ जरू आश्रम शंकारें चलि गये। 
प.बत संग करीऊूड गये || गावें गंदर्प राग सुजाना । रति अपछरा नृत्त जहँ ठाना ॥ दिन 
कर मगन महा सुख होई । काम मग्न फूली सब कोई || कुंवरि आह पूजन जब देखा । 
सर्व ऋाश पिया रंग देखा || कुंवर देख मन में कही धन्य सती पति संग ! भये प्रसदि गौरा 
लिखे आयेउ मंग ऊनग | 


अन्त --कपट प्रीति ऐसी कुंवर न कीजे । वचन करों दुख वहुत न दीजे ॥ सुनी 
: कुव॑र कुबर की रानी । अति सो प्रीति दुःख कर जानी || तवहिं कुंवर भेंठी एक बारी । 
 रई जिवाय विरह की मारी ॥ मिली कुंवर और राज कुमारी । पछिले दुख छिन मांहि 
बिसारी ॥ सेज सुख सेन राज । उवक्षु सहित सखी नितज्र सारू ॥ दो०-- 


( ४८६ ) 


कुंतर कहै रजधानी | अति सुख रुप अनंत । जो यह कथा निरवारई । कृपा करें भगवंत ॥ 
दया करो जादो नाथ गुसाई । भुक्ति मुक्ति फल होइ बढ़ाई || कहें सुने संकट नहिं परई । 
- बिछुरे प्रीतम मिले तेहि चरही ॥ व्याथ द्रिद्र न आवे नेरे । रन में तिसनहिं आवै हेरे॥ 
रूप नींक पावै संसारा । वाघो छुटे सुजत ही वारा॥ जुर जाड़ा आये नहीं नेरे | दुष्ट न 
व्यापै करे वहु तेरे ॥ दो०-परसराम की वीनती । जोन श्रवन सुन लेइ | परम द्यार कृपा 
करे । प्रभु इतना फल देइ ॥ पुनि के अपनो इक हो । अलपे सतले सोहइ । गरुन जन समें 
सुधारियो । हीन जहां कछु होइ ॥ इति श्री ऊनिरुद्ध उषा सुपन प्रसंग समाप्तः संचत्‌ १८७२ 
जेषट कृइन ९ गुरु छिखत॑ं नंद राम || 

विषय--ऊषा अनिरुद्ध का स्वप्त असंग वर्णन । ह 

टिप्पणी--इस भग्रन्थ के रचयिता परसराम थे जैसा इस पद से प्रगट ६:--परसुराम 
की वीनती जोन श्रवन सुनि के३ । परम दयाल कृपा कर प्रभु ६तना फल देह ॥ लिपिकाल 
संबत्‌ १८७२ वि० है । क्‍ 

. संख्या २६७ बी. ऊंषा चरित्र, रचयिता--परशराम, पत्न-- २०, आकार--८ 7८ ७ड़े. 

इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२०, परिसाण ( जअनुष्दुप्‌ )--७७००, खंडित, रूप--प्राचीन, 
लिपि--कैथी, रचनाकाल--लूगमग १६३० ई०, प्राप्तिस्थान-पं० सीताराम शर्मा, डाकघए-- _ 
कमतरी, जिछा--आगरा | 

श्री गणेशायन्मः ॥। अथ लिपितं ऊपषा चरिन्न ॥ कृष्ण कमर लछोचन हितकारी। 
अवध भूप इंइचर ऊवतारी ॥ जाकी नाम सुनत अध जाइ । सो प्रश्न वरने सदा घट माहिं ॥ 
. घट घट बसे लपे नहिं जानी । पंडित गन गुन रहे वषधानि ॥ प्रेम प्रीति निजु सुःख कहांत । 
. चतुदुग एकंकर वात || दोहरा || त्रिस्ुवन पति नागर नवरू | जुगछ किसोर किसोर | तिहि 
की जुगति अपार है। कवि बरने किहि ओर ॥ जाको मरम्सु निगम नहि जाने । जासों मति 
पकरि तासु ग्रह आने ॥ जोग अनेक जोगेश्वर आये | करत विचार पार नहि पावै || गुप्त रुप. 
प्रगणों सब आई । गिरशुन एक करों गुसाई ॥ कसर नेन भयो बनवारी | केरू कृष्ण संतन 

ह्वित कारी ॥ अब प्रभ्नु को विनयों कर जोरी । तिहि गति अगम मुहि मति थोरी ॥ 


अन्त--दूत कहे आये किहि काजा । अनंत बभूत बड़ राजा || तब बोले हरिक 
देखा । कुमार एक अढक्यों तेहि देसा ॥...नाजा हो चंडी जाये। वंधे कुमार तोही दे 
ये ॥ सुनि के दूत चक्कित से रहेयो । स......जासौ क्यो ॥ राजा पूछी कहाँ समुझाइ । 
पुरुष एक उतत्यों आइ ॥ कहै दूत तुम , ,.भ्रुआला | कृष्ण देव आये इहि काछा ॥...... 
रकाज जादों चढ़ि जाये | कटक अनंत सा...प घाए॥ आए राह सहत वर जाहे। गज म 
,»-न उठि खुर काहे ॥ प्रवक कटक कछु कही ...ह ॥ राज द्वार रह गये रुप छाइ ॥.. ... 
विपय--ऊचा अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन । यम हम 
ह संख्या २६५ ए. षटरहस्य निरूपण, रचयिता--जन पवेतदास, पत्र--३०, 
द आकार--१२ » ६ इंच, पंक्ति ' प्रति झछ )--२२, परिसमाण ( अलुष्टुप्‌ )--<८२५, रूप-- 
रे रा  ग्राचीन, लिपि--नागरी, सचनाकाल--सं० ३७४० ८ १६८३ ई०, लिपिकाल--सं० 











( ३८७ ) द 


१८९८ ८ १८४१ ई०; प्राप्तिस्थान--पं० रामविछास रामनगर के, डाक्घर--तालूबक्सी 
जिला--लखनऊ (€ उच्तरप्रदेश ) | 

आदि-- श्री गएशाय नस; अथ पद रहस्य निरूपण लिख्यते ॥ प्रथम ज्योति रहस्य 
लिख्यते || लाछरू इन देविन के छागो पांय || कर जोड़ो पद्‌ जोरि छाड़िके विने करो सिर 
'नाय ॥ ये हमारि कुछ पूज्य भवानी तुम्हें उचित हि आये ॥ परमानंद होय दूनों दिसि 
इनके पूजि पुजाये || २॥ नाई रीझे जब तप संजम ना कछु गाये वजाये । केवल विने सात्र 
कर जोर द्ववती सरल सुभाये ॥ ३ ॥ सर्वो विध्च प्रसन्‍न मोद प्रद्‌ कह तिहि वनि सति 
भाये। वेगिं पाय परि दीन भाव घरि करें है क्रोध विछू माये ॥ ४ || प्रभु हंसि कहा कैसी 
है देवी बैठी बदन दुराये । क्रोध प्रसन्न जानि कस परि है विना सरूप छखाये ॥ ७ || यह 
हमारि ग्रह गोचर माया द्ववहिं न अंग दिषाये ॥ दूरि रहो जनि छुयेहु धोषेह महँ हो तुस 
विना नहाये ॥ बरबस राम गहों घूंघट पद हमरी पहुप चुराये । इन देविन के भाग्य सराहो 
दोऊ पद लेत चढ़ाये ॥ हमका काह ठगी रूग नेनी तुम्हें ठगन हस आये । जन पर्वत मुस- 
काय कहत भई छालकन पढ़े पढ़ाये ॥ 


अन्त--कोड बहु श्रुति सर्वज्ञ कई कोड सता नंद तब पायो। क्‍यों कहे कौतुकी 
नारदु तिन सव भेद वतायो ॥ नापित गति सुनि भूप कौंतुकी आतुर तिन्‍्हे बुछायो | चित्र 
चिन्ह तत्काल मिट्दे नहिं जय्यपि धोय छुडायो ॥ रचना देपि हंसे सभा मुनि अरू सब'सकछ 
वराता ॥ सचो हांस आनन्द कुछा हक समुझि पर नहें वाता॥ इहे प्रकार आनन्द दुह्ू 
दिसि परम विलास सुहावा ॥ सज्जन समसुझि लेड अपने मन यथा स्वमति में गावा ॥ जस 
मम ह॒दे प्रेरगा करि अरू जस मम मतिहिं छखायो | परबत दास संत पद रज सिर राख 
चरित यह गायो ॥ दो०-जे सुनि हैं करि प्रीति णह जे कहिहेँ करि भाव | त्िनका रास 
विछास यह करि है तुरत प्रसाव || सीताराम रहस्य यह भक्त रसिक सुख सूल | ध्यान 
मनन करिहैं जेइ तिन्‍हें दंपति अनुकूल || भक्ति हास्य शंगार रस त्रय रस मिश्रत स्वाद ।.. 
जे पहहें जनिहें तेई सिय रघुवीर प्रसाद ॥ कहै सुने जे व्याह मा सावधान करिं भाव । सात 
होइ सर्वो सुभ दिन दिन मंगछ चाव ॥ इति श्री घट रहस्य निरूपण संपूर्ण समाप्तः लिखत 
शिव दीनपांडे सं० १८९८ वि० चेन्न कृष्ण द्वादसी || द 


विषय--श्री राम जी के विवाह के रहस्य ( ज्योति रहस्य, बाती रहस्थ, लहकोरि 
रहस्य, रास कलेवा रहस्य, चतुर भगिनी रहस्य ) वर्णन । 


टिप्पणी--..इस अन्थ के रचयिता बाबा पव॑त दास थे। यह अठारहवीं शताडदी में 
हुए थे | अन्थ निर्माण काछ संवत्‌ १७४० वि० और लिपिकाल संवत्‌ १८९८ वि० है | 


संख्या २६० बी. षट रहस्य, रचयिता--प्रवतदास, पतन्न--२७, आकार --१४ » ६ 
इँच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२२, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ू ) ७७७, रूप->प्राचीन, छिपि-- 
नागरी, लिपिकाछ-सं० १९११३ ८१८३४ ई०, प्राप्तिस्थान--भ्रगत रामदास-सीरघुर, 

. डाकघर--बारहद्वारी, जिरा--एटा ( उत्तर प्रदेश 
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आदि--भ्री गणेशाय नमः अथ घट रहस्य लिख्यते || प्रथम ज्योति रहस्य ॥ छाल 
इन देविन के छागौ पाय । कर जोशें पद जोरि छाइके विभने करो सिर नाय ॥ हे हसारि 
कुल पूज्य भवानी तुम्हें उचित हां आये । परमानंद होइ दोनों दिसि इनके पूजि पुजाये ॥ 
नाई रीझे जप तप संजम ना कछु गाये वजाये , केवल विनय मात्र कर जोरत द्ववती सरल 
सुभाये ॥ सब्वों विध्न प्रसक्ष मोदु शरद कह तिहु वनि सत भाये। वेगि पांय परि दीन भाव 
घरि करे है क्रोध विछमाये | प्रभु हंसि कहा कैसी है देवी बैठी बदन हुराये ॥ क्रोध प्रसन्नि 
जानि कस परिहे बिना सरूप रूखाये। यह हमारि सह गोचर माया द्ववहि न अंग दिखाये ॥ 
दूरि रहौ जनि छुयेहु घोखेहु तुम हो विना नहाये । वरवस राम गद्यो घूघट पट हमरी 
पहुप चुराये ॥ इन देविन के भाग्य सराहों द्वो पद लेत घुराये ॥ हमका काह ठगो झूग नेनी 
तम्हें ठगन हम आये । जन पर्वत झुसकाइ कहत भई काछन पढ़े पढ़ाये ॥ 
अन्त--अथ चतुर भगनी रहस्य। हे द्सरध के पूततों का कछु नेंग हमारा। में 
तुम्हरे पुरिखल कै बंदी विद्वित सकल संसारा ॥ जबते वसिष्ठ पुरोहित भे तबते मैं छीन 
भटाईं । केवल तुम्हरे हेत लाड़िले में यह ब्रत्ति उठाई | यह इंच्छाकु वंस में मेरा अन्य भ्राषि 
नहिं खाऊँ । तेह्टि पर अवस अवध गादी तजि ओर कहूं नाहें जाऊं ॥ पिता तुम्हारे बहुत कछु 
दीना राब वहुत कछु पावा । तुमसी घरहिं संपदा पाईं आग्रह काह न आवा ॥ और ओर के 
नेंग हैं हम एक्रे यह पावें । फिर कवहूं नहिं जांहीं काहु के घर बैठे गुन गाव ॥ व्याहि प्रथम 
आये जव दुलहिन हमैं नेगु दें दासुन | तब भोगे सेज्यादिक सोपिन पूंछि लेड निज सासुन ॥ 
सुनि परिहार अनरगर अक्षर घूंघट विच मुसकानी। सानहु चारि विधु भये अरुन घन 
ऊपर प्रभा यह रानी | तब तिन पुरानी हंसि बोली सत्य कहे यह भाटिन । जो मागे सो 
दे प्रीति जुत यह हमारि कुछ पाठिन || अब में पाठ चुक्रिड ठकुरैनी जो हमका इन 
गैन्हा । सुन्दर बदन सुकोमल नेनन मोहि चिते हंसि दीन्हा ॥ अब चहिहों तब मांगि छेड 
मैं मोर कह नहिं जाईं। जस जस इनकी बुद्धि होइगी तस बर बड़ी सवाई ॥ सदा अचछ 
अहि बात रहे होइ होइ पूर घुर घारी। प्राण ते अधिक पतिन का प्यारी होय असीस 
हमारी || जन पर वत जे परम डउपासक रस साघुजंहि जाना । रहस्थ ध्यान ते जनित पाउ 
सुख होइहिं मंगल ताना ॥ सीता राम विवाह सुभग यह सबका परम हुलासा | राम क्ृपा 


.... सो रहस्य रह य कह यह सोजन पचत दासा ॥ इति श्री रहस्य संपूर्ण संचत्‌ १९११ श्रावण 


शुक्क बुधवार तिथि दुतिया लिखा मुसदी घूरे लाल गुजोली || राम राम 

... विषय --इसमें श्री राम और सीता आदि चारों भाइयों के विवाह, राम कलेवा आदि 
पट रहस्य लिखे हैं । है के द द 

संख्या २६० सी. जानुकी व्याह चतुथरहस्य, रचयिता--पर्वतदास ( ओइडछा ), 

-  पत्र--७, आकार--१ ३ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ :---२६, परिमाण ( अनुष्टुपू ) <२, 
. लिपिकाल--सं० १९०० ८ १८४३ ई०, प्राप्तिस्थान--5२, रूप--नवीन, लिपि--नागरी 
... ठाकुर भगवान सिंह, सासनी, डाकघर--सासनी, जिछ/--अलछीगढ़ ( उत्तर प्रदेश )। 
न आदि--श्रो गणेशाय नमः अथ जानुकी व्याह चतुथ रहस्य लिख्यते ॥ प्रथम ,जोति 
.. रहस्य लिख्यते ॥ छालऊ इन देविन के छागौ पाय । कर जोडों पद जोरि लाइके विनय करो 


हक 


(६ ड८५ ) 

सिर नाये । ये हमारि कुछ पूज्य भवानी तुम्हें उचित हां आये ॥ परमानंद होय दोनों दिसि 
इनके पूजि पुजाये | ना ई रौझे जप तप संजम ना कछु गाय बजाये ॥ केवल वबिने मात्र 
कर जोरत द्ववती सरल सुभाये ॥ सर्वो विध्न असन्न मोद प्रद कहति दृवनि खति भाये॥ 
बेगि पांय परि दीन भाव घरि करि है क्रोध विल माये । प्रभु हंसि कहा कैसी है देवी देठी 
वदुन दुराये | क्रोध प्रसन्नि जानि कस परि है बिना स्वरूप लखाये । यह हमारिं ग्रह गोचरि . 
माया द्ववहि न अंग दिखाये || दूरि रहों जनि छुयेहु धोषेहु तुम हो बिना नहाये। बर बस 

राम गद्यो घूंघट पट हमरी पदुप चुराये | इन देविन के भाग्य सराहों हो पद छेत चढ़ाये ॥ 

हमका काह ठगा रूग नैन्यू तुम्हें ठगपन हम आये । जन पर्वत सुस काइ कहत भई छारून 
पढ़े पढ़ाये ॥ 

... अंत-जानकी घेरे है सखी सुभगिनी संग तरुनी तरुन चपक बरनी सन हरनी 
रूदु अंग मसला करें । परसपर हिल मिल एक एक के घेरे ॥ नाम कहों निञ्रनिज भरतन 
के चंचछ हृग करे हेरे ॥ अंगुलि कोरे वसन अजोरे दीठि करे सब नारी | नारि सुआसिनि 
सबै छेत भई रह गईं जनक दुलारी | प्रथम कहा तीनिड भगनिनि का कहाँ निज निज 
पति नामा । सिय सकोच ते कहि न सके कछ धरि झिझ कोरें वामा ॥ अब कस सकुच करों 
अवनी मुख कहो मंद मुस काई । गाढ़े गही नारि संगति तिन नहीं कछु जतन विसाई ॥ 
हम सन हठि हठि नाम कहायो दिन हीन्हें नहिं धाची | तुम नोषी कस करो सयानी हय 
नाही अस कांची । एक कई अस नहिं गमनि है लीजे संग लिवाई । आवनि वेगि पढे जनवासे 
जहँ वतरो समुदाई ॥ श्रुति कौरति तब कछ्यो शन्रुहन भरत मांडवी काहा। मंद रवरन तब 
कह्यो उरमिला लखन हमारे नांहा ॥ घरि येक हास कत्यो सब जुबतिन तुरत सिया गह्ि 
लीनहा ॥ तुमहूं नाम कह्मो निज पति को जो यह कौतुक कीन्हा॥ सकुचि सिया कह में 
नहिं जानति कहे सखी यह बानी | पाले परीहु महा कटिनन के ना कछु चली सयानी || 
तब सिय कहे नाम निज पति को सुनहु खकल सपि बृन्दा। रघुनायक रघुवर रघुनंदन 
रघुकुल मनि रघु चंदा | सखी कहे हमही बढ़ी चातुर तिन्हें कहा वह लावो । तौन नाम कस 
गोयहु लाइली जॉन वशिष्ठ धरायो ॥ छवि आगर करुण सुख सागर बरऊक बुघि अरू गुन 
धामा । आदि रकार मकार अंतह यह निञ् पति कर नामा | सखी कहे हमहूं अस जाननि 
राम नाम तब कंता | पै तुम्हरे मुष ते निकसाडव यहै वात है तंता ॥ तेहि अवसर नृूप जनक 
आइगे सकल रही सकुचाई । जाहु सिया तुम्हें मात बुलाव दासी चछी लिबाई || सीताकी 
रहस्य जे गावें सुने उर करें वड़ी हुलासा। हुइहै परम सुपी नारी नर गावत परवत 


..  द्ासा | इति श्री जानुकी व्याह रहस्य समाप्तः लिपतं राम दास सुंसी चेत बदी 


तेरस संवत्‌ १९०० वि०। 
विषय--श्रीरामजानकी के विवाह के छः रहस्यों ( ज्योति रहस्य, वातो रहस्य, 


कं 


संख्या २६५ डी. रामकलेवा रहस्य, रचयिता--पव॑ तादास ( ओरछा ), पत्र--२०, 


आकार--$३ » ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )»--२२, परिसाण ( अनुष्दुपू »--४६५ , रूप -- 


नवीन, ल्िपि--नागरी, लिपिकाल---सं ० १९०० ८ १८४४३ ६०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर भगवान 
सिंह-सासनी, डाकधर--सासनी, जिला--अलोगढ़ । द 
६२ द द 


( ४९० ) 


आदि- श्रीगणेशायनमः अथ रामकलेवा रहस्य लिख्ये || अथ कलेवा रहस्य रागिनी 
काफी ॥ सुनिये रहस्य या श्री राघो सुख दानि | प्रात समय रवि उदित भये सति नौवा 
जनक पठाथो | चारिड कुवँरि राड दशरथ के तुरत बोलि लै आयो ॥ गवनित नौवा गा 
जनमासे नृप दशरथ के ठाईं | चारिड कुबर महा कौशल बर चले कलेवा खाई॥ सुनि 
लनूप सखा अनुज जुत राम आतुर छलिय उर छाई । जाउ सकछ मिक्लि खान कल्ेवा पटयें 
जनक बोलाई || पितु अनुसासन पाय कृपा निधि चलिभे चारिड भाई । सम वे राजकुमार 
छवीले ते सब चले लिवाईं ॥ कोड स्यन्दुन कोड तुरंगन आपु रुचिर सुख पाछा। अनुज- 
सहित रूसत रघुनंदन कोटि मदन मद घाछा ॥ स्यंद नांदि सह अ्राजत अदभुत परम 
विचित्रित कीन्हे । जग मगात सब जड़ित जड़ापन दिनकर परत न चीन्हें ॥ मोमुष आदि 
दुंदसी चाजत पणवं सरस सहनाई | आवत जान राम कहँ सखियां गली सुगंध सिचा 


अंत--येहि प्रकार सुनि वचन सखा के भूप सखी मुसकाने । ओरो जे सब बेटे 
सभासद तेड हूं से सुख साने ॥ कोड बहु श्रुति सर्वज्ञ कहें .कोडऊ सतानंद्‌ तव पायो। 
क्यों कहै परम कोंतुकी नारद तिन सव सेद्‌ वतायो || नापित गति सुन भूप कौतुकी आतुर 
'तिन्‍्हें बुलायो ॥ चितन्न चिन्ह तत्काल मिटे नहिं जयपि घोय छुड्ायो || रचना देख्लि हंसे 
सभा पुनि अरु सव सकल बराता । मच्यों हास आनन्द कोलाहल समुझि परे नहिं वाता ॥ 
एहि प्रकार आनन्द हुहू दिशि परम विछास सोहावा । सज्जन समुझि छेउ अपने मन यथा 
सुमति में गावा॥ जस मम है प्रेरगा करि अरू जस मम मतिहि छखायो । पर्व॑त दास 
संत पद रज सिर राखि चरित यह गायो || दो०--जे सुनिहेँ करि प्रीति यह जे कहिहैं 
कारे भाव | तिन कहे रास विछास यह करिहे तुरत प्रसाव ॥। सीताराम रहरुय यह भक्ति 
रसिक सुख मूछ । ध्यान मनन करिहें जेई तिनन्‍्ह दंपति अनुकूल ॥ भक्ति हास्य #ंगार रस 
_ न्रय रस मिश्रित स्वाद । जे पहहें जनिहें तेई सिय.रघुवीर प्रसाद ॥ कहें सुनें जे व्याह 
या सावधान करि भाव । सांत होय सर्वोशुभ दिन दिन मंगल चाव ॥ इति श्री रामकलेवा 
रहस्य पर्वत दास कृत संपूर्ण समाप्तः ]| लिखते राम दास मुंसी चेैन्न बदी द्वादशी 
. संवत १९०० वि० राम राम रास-- - द द 
.. विषय--१ एष्ठ से २ एष्ट तक--कलेवा के लिये राम आदि चारों भाइयों का 
जनक के मदिर जाना आदि | पृष्ठ २ से ३ तक--भोज न तैय्यार होना ओर जेवनार के 
लिये महल में चारों भाइयों को बुह्ाना ॥ पृष्ठ ४ से ६ तक--चारों भाइयों का जीमना और 
. सखियों का ग़ारी गाना आदि । पृष्ठ ७ से १० तक--जेवनार जीमने के पश्चात्‌ पान आदि _ 
खाना और दछारों ओर से सखियों का घेर कर बैठना और परस्पर हास विकास करना ॥ पृष्ठ 
११ से १६४ तक--पसखियों का हंसी द्रिछगी करना और परस्पर के उत्तर प्रति उत्तर ॥ एष्ठ 


० करे से १९ तक--राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि का सरहज के महिर में जाकर हास 
सम विलछास उत्तर प्रति उत्तर देना पृष्ठ २० से २४ -तक--सरहज के मंदिर से राज समाज में 


._ जाना और कविका ग्रन्थ महिसा वर्णन करना आदि लिखा है। इसमें २१ विश्राम हैं । 
टिष्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता पव॑त दास संत थे जो संवत्‌ १७२१ में हुए हैं । 


.... निर्माण काल का पता नहीं | लिपि काछू संचत्‌ १९०० वि० है । 


(४९१ ) 


संख्या २६६ ए. रणसागर,  रचयिता--पातीराम ( सरहैदी ), कागज--देशी, 
पत्र--१२, आकार--१२ ८ ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, परिसाण ( अनुष्ुप्‌ )-- 
४६२, खंडित, रूप -प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री जयदेव मिश्र, झास-- 
सरंहेदी, डाकघर--जगनेरा, तहसीऊर-खेरागढ़, जिला---आगरा । 

आदि--शअसे ऊम्गत वचनि सुनि, मुदित भये मनमांहि। जापस ले तबही चले, 
निज राजनु परछाहि । चौपाई--तिहि ओसर नारद रिषि आए, परम भगत सबके मन 
भाए। तिनकों हरि जू आदर कीनो | नमस्कार करि सादर लछीनौ। तिन असी विधि वैन 
बतायो, जिनके सुने परम सुख पायो | पूछन लगे तिने खुख दाता । सकल पंडु पुत्रन की 
बाता । दुर्जोॉचन है अति अनराइ। उनको होत सदा दुख दाइ | कैसी सीति रहें तब ढाँऊ, 
कहो केद रिषि राज गुसाई। नारद कही सुन हो समगवाना । अछूख निरंजन सबके प्राना । 
तुम मोर्सो पूछत यह वाता । मेरे रोम उठे सब गाता | सोरठा--घर त तुम्हारों ध्यान, सककछ 
जीव संसार के | सुनहु श्री भगवान, पातीराम ना-द कदत । 


. अन्त- फिरि निकुल प्रचारें बचन उचारें आयसुमोंकों दीजे ये ज | ये जू सबको 
रन मारो कटक संहारो नृपति देव नहिं कीजे ये जू। देखों मम काजू पोरख आजू भूमि 
पलटि सब लीजे ये जू । वनकू नहीं जइये घर ही रहिये कौरक को बल छीजे ये जू । राजा 
समुझावे वचन सुनातरै नकुछ रोस नहीं कीजे ये जू । तुम पोरिख ताइ कहि न जाइ, सरि 
वरि कानहूं दीजे ये जू । दोहा--दृग भरि राजा यों कही, होनि मिटी न जाइ, अनुजन की 
भ्रुज़ पकरि के, ग्रह कूं चले लवाइ । सभा यह वहित करें सुने जो कोइ नर नारी | मोक्ष 
छाभ और अरथ भ्रम मिलही पदारथ चारि सब पतितन ते पतित हों, बुधि हीन ते हीन प्रभु 
को जस केसे कहूं में दीनन में दीन । सिसु पर पित हितु नहि तजें, परे कोट तकसीर पाती- 
राम की रक्ष करि, तैसे ही जदुबीर । इति श्री महा भारत पुराने भाषा रण सागर दुज पाती 
राम कृत राजां जुधिष्टिर चचन हारे वरनो नाम आवा दुशोध्याय || १८ || 


विषय--महाभारत के सभापतववे का पद्मयात्मक अनुवाद | 


संख्या २६६ बी. पातीराम के भजन, रचयिता--पातीराम ( सररेंधी ), पत्र-- 
११० » आकार--९ »६ ८ $च, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ ह १६, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )-+१ ५२०, 
रूप--नवीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं ०» ३१९३० ८ १८७४ ई०, आपिस्थान--- 
श्री सोनपाल पारासर, आम-- सरंघी, डाकधर--जगनेर, तहसील+- खेरागढ़, जिला -- 
आगरा। द ४ आ 

आदि---श्री गणेशायन्मः | श्री सरस्वतै नमः । श्री भजन गणेश जी का ॥ टेक०-- 
 जोई गनेश मनावै जा जग में । रिद्धि सिद्धि सुख सम्पति सवरी चारि पदारथ पवें। माता 
'पारवती के लाइले ढुलारे कुंमार देवता वन्दना करें कर जोरें बार बार । दालिद्व के खोपरे 
को फोर करें घार धार जी, जाके नाम छेत कट जात पातक पहाए। पांच पांच पेड़ रिद्धि 
नाम के चले अगार रूप हैं अनादि गणपत्ति जू के अवतार | चारि वेद जस गा || देक० 
.. एक दयावन्त दूजे चारि झुज चक्रधारी माथे पे सिंदूर सीस प॑ सुकट घारी । कन्धे में जनेऊ 


( ४५९३ ) 


गलछ भोदिन की माला डारी | केसरि कस्तूशी खौरि चंदन की अ प्यारी धूप दीप चांवर 
चढ़ावै सब नर नारी | आसन अचल ओर मूसे पे असचारी | ताये विघन टरावे । जग में 
जोई० टेक । सम्भु और पाप्वती को बह्या ने विवाह कियो मात पिता दोड ने गणेश पेले 
पूज कियो । जाईं परताप तें सुह्दाग को आचल कियो । सुमिरि गनेस देवतन अस्त पियो 
रैेयत बंचे है पर रंचक्तन जाय दियो, इन्द्र ने सुमिरि कामधेनु कल्प वृक्ष लियो । रम्भा 
रोज़ नचामै । जग में जोई गणेश मनावें । 


अंत--परे हैं मूर्छा खाय भारी । व्याकुल भरत उठे आसन ते, भ्रुज भर लये उठाय । 
शेक । हिये से रगाय पुचकारत भरत भाई । को हा तुम काप नाने सुमिरे है रघुराई। 
हाय २ मोपे आजु केसी मति बनि आईं इत रामचढद्र जी को जाके मेंने वान दीयो | एक 
भयो अजर और दूसरे करूंक छीयो । विधि ने विचारि मैं तो केकयी को खुत कीयो 
औजस बधौ अधाय भारी । मेरे पीछे जानकी जी लक्षमन बन गये । मेरे पीछे हमारे तात जी 

प्रान दये | मेरे पीछे गुरू मात आतान कू हुख भये । सब से कठिन दुःख आज तो भयो 

है मोकूं । मारग चलत वीर वाब्ु छालि दियो माकू ॥ उड़ेगा अनस भारी जाइ कौन विधि 
रोकू' । मैं भयो कुटिल अघाय भारी । कुमति कलूंक कोटि मेंई भयो अजुध्या में, मेरे पीछे 
मेरे स्वामी बनवसि दुःख पावै । बिनये विपति हम ने कह्नू न काम न आवबै जी । लछागत ही 
वान बीर मूर्छा भई है तोय ॥ विमुख प्रभु के चरनन सों कियो है मोय। जे अपराध मेरी 
कौन विधि माफ होय । भइया उठि समझाय टेक०॥ व्याकुछ भरत हनुमान जी पै फेरे 
हाथ | के तो तुम्हारी मूर्छो जगे वीर॑ कपि तात । ना तो तिहारे संग आज मेरेउ प्रान जात । 
इतनी सुनत हलुमान वीर बैठे भये । राम राम जपन हिये में सावधान भये | पातीराम 
भरत ने हनुमान गह लगे ॥ भेंटत प्रस बढ़ाय ॥ 

विषय-- गणेश, शारदा, राजा हरिद॒चंद्र, परीक्षित, धुव, सुदामा, रावण युद्ध ओर 
आत्मज्ञान पर भजन | ह 

संख्या २६७. रजस्वछा वैद्यक, सचयिता--पतितदास, पन्न--१६, आकार-- 
८१% ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ |--२४, पष्मिण ( अलुष्दुप्‌ )--३१६, रूप--आचीन, 
 पद्य गद्य, लिपि--नागरी, रचनाकाढू--सं० १८९०८ १८३३ ई०, कछिपिकाल--सं० 
१९१२८ १८७७ ई०, प्राप्तिधान--नारायणदुश-इटोरा, जिका-- रऊूखनऊ ( उत्तरप्रदेश )। 


.. आदि--श्री गणेशाय नसः अथ रजसवला रोग दोष पषष्टो प्रयोग विधि लिख्यते ॥ 
दोहा-गुरु शरण घर्मं बत संजम के मिटे जीव कै दोष । दास पतित विन छल तजे कौन 
. करे संतोष | चौ०--षट तरह के बांझ के दोषा ।. गहि के करी छोड़ि सब रोषा | भरी 

बात यह कहीं बुझाई जीवन को सुख अपनि वड़ाई | अथ नारी के उछटढा कमल होईं। 


... तेहिते बीज गहति नहिं कोई ॥ सो पारिष रदन ओर सीर पिराई । रजस्वछा समे सो छघु 


.. भाई ॥ सो जस्नान के रोज शत करे प्यारी । देदोक्त बत औ पूजा घारी | अथ ॥ सो लाली 
. गऊ ओ लाले बस देई । सर्वो छाले संकल्प कै कैसो सेई ॥ प्रीति प्रतीति वढ़ाई दान करेईं । 
 ब्रत नेम जुत दीन होइ फल लेई ॥| तब भोरे भात ओऔ मूंग की दारि मचि औ घीव ये चारो. 





( ४५९३ ) 
चीज और यही पूजा के सब चीज मिलाय खाई औ भोग समे नारी सीधी हछंग्बी होइ के 
भोग करे जिसले कमर सौधो रहै गर्भ रहे घरिये में बीज पहुँचे ॥ 

. अन्‍्त-- ऊथ आयु विधि । जेहि माजुष को नाये तेहि के अंगुल की परमान हैं । जो 
नर वामन अंगुल का होइ सो देव रूप है निज गानी १ मिथ्या अहारी होइ। और अस्सी 
अंदुल का महा कुटिल कूर जानो ९० अंगुलू वाले की उमरिं ३० की और ९० अंगुरू से 
आगे अंगुल पीछे ७ वरष वढ़त है । सो है ओ सौ जंगुल खोले को उमिरि ८० बस को 
जानों और १०० आगे होइ तो अंगुल पीछे सात सात बरस बढ़े सो उम्रिरि ११० वरसि 
के और ११० अंगु् के होइ तो १७० बरस के उमरि जानव ओर ११० अंगुक से १५० 
आगे अंगुल पीछे दस दस वरस बढ़त है उमारि सो जानब १२० अंगुल से आगे और 
वड़ा होइ सो गुन में कहां लो कहीं ॥ दोहा-देवता देत्य राक्षस सब हैं चह जो कछु नाहिं । 
दास पतित मत गूढ़ है । या समुझि केउ मन मांहि ॥ गुन दोष औ सुख दुख भल के कहब 
विचारि । दास पतित धर्म बते गहो रक्षक श्री झुरारि ॥ इति श्री रजस्वरा रोग दोष निवा- 
रण नाम ग्रन्ध संपूर्ण समाप्त: लिखतं शिव विलछास पांडे संदत १९१२ वि० माघ मासे शुक्ल 
पक्षे त्रियोदशो ॥ 

द विषय--६स रजस्वका पन्थ में बांझ रूयों के रुक्षण, रोग और उनके व<पचारों का 
वर्णन है । द 

टिप्पणी -- इस ग्रन्थ के रचयिता बाबा पतितदास थे। ग्रन्थ का निर्माण काल 
संवत्‌ १८९० बि० और लिपिकाल सं० १९१२ बि० है।। 


संख्या २६८ ए. विवेक सार, रचयिता--पतितदास, पतन्न-- ४०; आकार--८ » ६ 
ईंच, पंक्ति ( प्रति पष्ठ )-- १६, परिमाण (€ अनुप्दुप्‌ू )-- ४८०, रूप-प्राचोन, लिपि-- 


केथी, लिपिकाह---सं० १९३९ ८ १८८२ इईं०, प्राप्तिस्थान--छाछा जानकी असाद्‌ मुखतार, 


बावू विहारीछाल नम्बरदार समेरो, डाकधर--नगराम, जिला--छखनऊ | 


आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ पोथी विवेकसार लिप्यते वर्णो रवरा सुर पन्नगा । 
गण गंधर्व नराच । प्रसीद में पुनः पुनः अक्षर सुद्धि कुरूय मम््‌ ॥ १॥ मस मति बुद्धि 
तुक्षच । ज्ञान ध्यानेम्वंदे नात्‌ || गुरु प्रसादे न कर्थ हरि चरचा सुलभ यः || २॥ स्वजनं 
सुख पदायः पाखंडिना निर्दक च | | शुभा शुभ संग्रह यां न॒ गहति न्यार्था पथ ।॥। दोहा ॥ 
अरे गँवार पीछे रुपक समुझो वहुत संगार | पतिता नंद की सीख यह उतरे चलौ भव 
पार ॥ १॥ 
अन्त--वर्न सेष सुनि देश के ज्ञाना ॥ आत्म दरसी के कहै पहिचाना ॥ ब्राह्मण 
दौनों सुने दिखंडी पोंची ॥ भीतर नीचे तापर छाली रॉची ॥ बेंडी खंडी दे लाली जानी ॥ 
क्षत्री के सुपेदी तापर छाली सानी | वैद्य मध्य नोचे बेंडी पेरी ॥ सदु छाछी तापर सुपेद 
दे दे देरी ॥ इतरी जीड मध्य में काली देई दूनों केर माथे सव कीये के सेईं ॥ त्यागी को 
कछु नहीं । सव राजे चहें सुंड़ाय || कपाय दख्र भर गहें से सूर वीर ॥ इति श्री स्वामी 
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पतित पावन ओर शिष्य संवादे सर्व न्याय और अपने भेष के गहन गाहन संपूर्ण || सुभ 
मस्तु ॥ संवत्‌ १९३९ ॥ मिती श्रावण आदिक कृष्णा १४ ॥ - 


विषय--( १ )--गुरु छिष्य संवाद के व्याज से साधु सन्‍यासी आदि के लक्षण 
और उपदेश संबंधी पद्य । । ला 
ख्या २६८ बी. पतित पावनदास की कविता, रचयित्ता- पतितपाचन चकोली, 
पत्न--२२७, आकार -- ८३ »८ ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति ४छ ,--२०, परिमाण ( अनुष्धुप्‌ )-- 
३३७७, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि--कैथी, प्राप्तिस्थाद-- सुंशी जानकी प्रसाद, मुखतार, 
बाबू बिहारीकार नम्बरदार-समेसी, डाकधर--नगराम, जिछा--छखनऊ | 


'आदि--कहता पतित वचोगे ठवहीं । हरि के दास में हरि की हरिनी ॥ दासिहि 
दास्य भेंद नहीं एकौ वाकी महिमा यन की करनी || १ | विन घर शौस जगत घरि खायो 
खाय पंचानमस गिरघरनी । मिरनी पाय दोस मोहि छागे नाम ब्रह्म द्वो वरनी ॥ २॥ हरि 

इतो का करें कोई बने वने में रहे रहे च३ घरनी । हो ये चःनन पानि भरनी ॥८१०,॥ 
का करिवो जब जम रूटि छई नगरी । ऊवहीं तो कोट मवासी बइंढे का करिहों मगः परिददौ 
सकरी || १ | जादिन दूत कोटि लेइ हिं घेरी तादिन सुकिहों कोनी कोठरी । वजाइ नगारे 
पकरि सँगइहें तवना कोई बांह तोर पकरो ॥ २ || ताते मूढ़ गहउ करि सरनहीं होइहो पार 
सागर भौ तपरी । दास पतित प्रभु मन समुझावे मानों मोरि सकल तोरसुघरो ॥ <4११॥ 

अन्त--अवधू सुनियो जाति हमारी || छत्नी कुछ में गाँठ चकोछी जहँ वाधेड छुरी 
कटारी । ज्ञान ध्यान पितु दियेड सूरता जननी दिढ़ता दे दुष्टन मारी ॥ असरफपुर है मात 
के नहइयर जहँभा चेत करारि । गांव रिठुरी आसत गुरु भेंटयों जवबसे सरण सिधघारी ॥ चिन्ता 
भरम छूटि सब संसे सँग सूरत गोड़ पसारे। दास पतित भजु अछूप निरंजन आवागमन 
की टारि ॥ % »< »< 

 विषय--( $ ) प्ू० $ से ४० तक--चेतावनी, गुरु महिमा, कर्त्ता निरुषण तथा 
 विनयादि, योग विधान और जाप एवं हिन्दूमुस्लिसऋम। (२) प्ृ० ४७१ से ११६ तक--गारी 
साधु उपदेश, देवी से विनय, विवेक, मन की चंचलछता और विनय तथा स्मरण | (३) ए्र० 
११७ से १९८ तक--ध्यान, सतशभुरू, मन को भूल, होली, गुरु माहात्म्य, भजन-भाव ओर 
कवि परिचय । ( ४ ) ए० १९९ से २२५ तक--गिरिजा-शंकर संबंधी भजन, जगन्नाथ 
संबंधी भजन, तृष्णा, दुनिया की स्वार्धान्धता, आत्मदर्शी वर्णन राम नास माहात्म्य विनय 

तथा दीनता “ 


...._ संख्या २६९ ए. परमपहेली, रचयिता--प्राणनाथ, पत्र---३ ६, आकार--३३ १ ३३ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-७;, परिसाण ( अनुष्टुप्‌ ५१२६, खंडित, रूप--प्राचीन, 

... लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--मुंशी बंशीघर, मुहस्मदपूर, डाकधर-अमैठी, जिला--छखनऊ । 
रा आदि--जो पीव की इंइक सों प्रीत्ति | देषी इसक की ऐसी रीति ॥ विना इसक नाहीं 
परतीति || ११ ॥ इसक निहन्ै मिलावे पीव । विना इसक न रहे याक्रो जीव ॥ घह्म सिष्टि 


._ की ऐडी पहचान | आतम इसके के गछतान ॥ १२ || इसक याहि धनी ए वताया | इसक 
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याही सिष्ट गाया ॥| इसक याही में समाया | इसक याही सिष्ट चित्त छाया || १३ ॥ इसक 
पिया को बताये विछास । इसक के चले पीव के पास ॥ इसक मिले दरसन्न | इंसकन 
होए विना सोहागिन्न | १४ ॥ इसक ब्रह्म सिस्ट जानें ब्रह्म सिस्टएही ब्रात माने || खास 
रुहो की एही खांन। इन अरबाहों को एही पान ॥ १५ ॥ 

अन्त--जव प्रेम हुआ प्रव्वक | अंग आया घाम का वलक। तुम पुंजिन जानों कोई । 
विना सोहार्गिन प्रेम न होई . प्रेम खोल देवे सब द्वार । पार के पार जो पार । प्रेम धाम 
धनी को विचार । प्रेम सब अंगों सिरदार | ईसके में पोंह चाया। ईस के धाम में छे 
धठाया । इसके अन्तर आखें खुछाई । धनी साथ में छा देखाई ॥ मेहे मत कहे प्रेम समान | 
तुम दूजा जिन कोई जान । छेव छरंग ते घर आएं | पीया प्रेमें कंड लगाए ॥ ६६ || 

. विषय--प्रेम का वर्णन । 

संख्या २६६ बी, श्री धामकी पहेली, रचयिता-ग्राणनाथ, पतन्न--१४४, 
आकार ३३ » ३३ इंच, पंक्ति ( श्रति पृष्ठ )--७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू )--५०४, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरो, प्राप्तिस्थान -मुंशी बशीधर, मुहम्मदपुर, डाकघर--अमेठी, 
जिला--छखनऊ । 

आदि - श्री घास की पहेली वरन बनी || मंगला चरण अथे किपष्यते ॥ ब्रह्म सिस्ट 
लीजीओ । हारे सेंया ऐहो अपना जीव॑न || सपी मेरी जो है मूछ वत॑न । साख सवद मात्र जो. 
वांनी || ताको कलस वांनी । सबदा तीत ताको भी कलूसहू ओ अपंड को ॥ तापर घुजा 
धरुं तिनं थेरहीत [| सगज बेद्‌ कतवे के || बाँघे हूते वचंन आद्‌ करके अवलों ॥ सपी मेरी 
कचहूं न खोले किंन ॥ सुपंन बैकुंठ छों | या निरंजंन निराकार | सौ क्यों सुने फो उलंघ 
के ॥ सपी मेरी क्‍यों कर छेवे पार ॥ सुपंन बुध अटकक सों॥ बेद कतेब षोजे जिन समग 
जन पाया मांहेका वांधे मा ऐने बारे तिन साथु वोले इन जुबां ॥ गावे सचदा तीत बेहद ॥ 
पर काहा करे बुध मोह की ॥ आंगेन चले सबद पाँच तत्व मोह अहंकार ॥ चोदह 
छोंक न्रीगुन ॥ ऐ सुन हैत जो छेषड़ी ॥ निराकार निरंजन सुन॥ भप्रक्तनी माहा 
प्रले हो वही |... ० कु 
:.. अंत-याद करो सोईं सायेत ए जी वेठ के मांग्या जित स्यांम इयांसा जी साथ सो 
भिन क्‍यों न देषो अंतर गत पीछछा चार घड़ी दिन जब ऐ सोई घड्टी है अब याद करो जो 
मैं कह्या सव निंद छोड़ी जी मागी नव जाद करो धनी को संरुप श्री स्यांमा जी रुप अनूप 
याद करो सोई सनेह साथ करत समिनो मिने जेह सुष सैय। लेवे नित अंग आतंम मजो 
उपजन रस प्रेम सरुप चहे चित के विधि रंग खेलत बुध जगत तले जगावती ।| सुष मुल 
वतन देषा बली प्रेम सागर पुर चला वती संग सैयो कों भी पीतो छावती ॥ पीया जी 

हैई प्रावती तेन तारतंम जो न करावती तासों महंमत प्रेम ले तौलती तिंग सों धाम 

दरबाजा पोती सोया जांने घांम में पेठी आ ॥ ए तो घर ही में जांग बेंठी आं ॥ १९६॥ 
श्री घाम को वरनंन || तमांम ॥ क्‍ 

विषय--( १ ) ए० $ से ६० तक-मंगरा चरण, सृष्टि निरूपण, जर्श अज्ीम का 
वर्णन, सात तवक आदि का वर्णन, श्री घाम संबंधी वन तथा मंदिर आदि का वर्णन, 


( ४९६ ) 


धनी की बैठक का वर्णन, पशु पक्षियों के कढलोछ का वर्णन और आनन्द बधाई आदि । 
( २) पृ० ६१ से १९२४ तक-शंगार तथा हास विल्यस का वर्णन, स्यामा स्याम का संयुक्त 
वर्णन, सखियों आदि के साथ लछौछाओं का वर्णन, भोजनादि वर्णन, अन्य कार्य-खेल कूद 
और रास आदि संबंधी विनोद्‌ वर्णन, गाने बजाने का चण्नन तथा नृत्य का वर्णन । (३ ) 
पृ० १२७५ से १४४ तक-युगल किशोर के दुशेनों का वणन, प्रम विकास, रवरूप #ईंगार 
तथा भ्रम वाहृय का वर्णन ॥ 


संख्या २६९ सी. प्रगटबानी, रचयिता--प्राणनाथ, पत्र--९२, आकार-- 
१३ » ३ड इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--७, परिमाण € अनुष्दुप्‌ )--१२२, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरो, प्राप्तिस्थान--मुंशी वंशीघर, मुहस्मदुपुर, डाकघर--असेठी, जिला-- 
लखनऊ । द 

आदि--अथ प्रगट बांनी छिपे हैं || अब लीछा हम जाहिर करें । ज्यों सुख सैयां 
हिरदे धरें ॥ पीछे सुख ही सीस बनं । पस रसी चोदे भवन | अब सुनी ओ ब्रह्म सिस्टी 
विचार | जो कोई निज वतनी सिरदार ॥ अपने धनी श्री स्यांमा स्यांस । अपना वासा हे 
निज धाम ॥ सोई अषंड अषेरा तीन घर नित वेकूंठ | मिने अपेर पाही गुभ करु प्रकास ॥ 
ब्रह्मा नंद ब्रह्म सिस्ट विकास । ऐ वांनी चित दे सुनी यो साथ ॥ क्रिया करके कहे श्री प्राण 
नाथ । ऐ किव कर जिन जानों मन धनी द्याये धाम से वचन सो केहे तीहू प्रगट कर यह 
टालु आडा अंतर तेज तार तंम जो न प्रकाश | करू अंधेरी सब को नासं । अब खेल 
_उपजे के कहूं कारंन ॥ ऐ दो उईछा भउत पंन बिना कारन दोड ऐ उपजाई ॥ हमारे धनी 
सो तोबा तेहे अति घनी ॥ 


 अंत--धनी जी को दीदार सब कोई देषे होरी गई दूनिओँ सब किनहूँ कछू ऐ नां 
कह्यो क्रोध ब्रोध काऊ का ना रहो || धनी जी को०। धनी जी को ऐसो जस दुनियां 
आये हुईं ऐक रस नेऊ जोत प्रकास जो ऐसो काहू संसे न रह्मयो केसो सव जाते मिली एक 
ठौर कोई न कहे धनी मेरी और पीया के बह सों निरमर - कीये पीछे अखंड सुख सव को 
दीऐ ऐ ब्रह्म लिछा भई जोईत सी कवहू नां होसी कितनां तो कै उपज गरो इंढ भी आंगे 
के होसी ब्रह्मांड ये तीनो चह्मांड हुऐ जो नाव ऐरो हू एनां कोई होसी कित इन तौनों में 
ब्रह्म लीला भई पजरास और जागनी कही ज्यो निंद में देख्या सो कछूक नींद कछूकु सुध 
रास को सुख छीयो या विध जाग नीको जागते सुख ऐ लीला क्‍यों करुं या खुख जागनी 
में लीला धाम जा हेर निर्सांन लीऐ हिरदे चित धर तब डपज्यो आनंद सवो करार छे 
नजरों छीछा नित विहार इति ही चैठे घर जागो धाम पुरंन मनोरथ हूये सव काम धनी 
 महंमत हसता लीदे साथ उठा हस्ता मुखजे ॥११७॥ श्री प्रगट वानी तमांम सम्पूर्ण । साधु 


हे है लक्तमन दास जी पठनारथ द्सकत तिलोक दास कवीर पंथी मेडता में ॥ 


विषय---( $ ) ए० $ से ३० तक-सृष्टि निरूपण, माया वर्णन, कृष्ण जन्म और 
.. कंतिपय लीछाओं का अति सूक्ष्म विवरण ।( २ ) पू० ३१ से ८२ तक-अखंड रास का. 
.. वर्णन; भगवान का अंतरध्यान होना और सखियों की जड अवस्था का वर्णन, बज, मथुरा 





( ४९७ ) 
तथा द्वारा बती की संक्षिप्त कथाओं का वर्णन । ( ३ ) ४० <३ से ९२ तक-धनी जी के 


दीदार, सुख और उसके प्राप्त कर्त्ाओं की स्थिति का वर्णन, ब्रह्म छीछा के तीन ब्राह्मणों का 
वणन तथा लीला धाम की कथा ॥। 


संख्या २६९ डी. तारतम्य, रचयिता--प्राणनाथ, पत्र--७८, आकार--३६$ » ३३ 
इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--<, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ »--३१२, खंडित, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--मुंशी बंशीधर, मुहस्मदपुर, डाकधर--अमेठी, जिछा -- 
छरेखनऊ । 

आदि--श्री कृष्णाय नमः || श्री निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो 
तो अब जाहीर भए सब विधि वतन सहित ॥ १ || श्री तारतंम छिपे हैं || जब पांच तत्व 
चौदा दीक तीन गुण पिंड ब्रह्मांड ए संसार कछु ना हतो तब क्या थी ॥ धाम और प्रमंधाम ! 
ए दोठे काने अषड हे कुरांन की वोली ये कहे ते हे अरस ओर अरस अजीस ये दो मकान हैं 
आतहे २ अपनी बोली में केहेत हैं नूर और नूर तज छाय अप्पर को सरुप केसो है के वरस 
सात को लपषमी जी को सरुप केसो है के वरस पाँच को ७ श्री राज जी को सरुप केंसो है 
के जैसे वरस ग्यार को श्री ठकुरानी जी को सरुप और सपियन के सरुप जैसे के वरस नोंके 
ओर चार चार वरस की षृव घुसलछीयाँ हे श्री धाम के सोहें ॥ 


अन्त--तब अष्पर की सुरतनें कही के दूसरे चह्मांड में होएगा ॥ ए वरदान दीयो ॥| 
इद्दी अपीअन में वो होत ब्रेह कीयो हूढ़ती हृढ़ती वन में || दूरि निकस गे, तहाँ भागें 
अध्यारा आईं ॥ पात पात कर हू ढ़े॥ पर राज काहु न॒प्रगट भये ॥ फेर राज ने अर्वेंस 
दीयो ॥ तब बीचई में से प्रगट भए्‌ ॥ एक सपी एक क्ृष्ण भये नाना प्रकार पेले ॥ फेर 
- पीछे दोए घरी रात रही || तव जीलना कीयो ॥ फेर आरोग के ॥ अपने चिश की बातें 
करने छगे । पिछले ब्रेह जो कीए थे सो सब सपियन के हिरदे में चढ़ आए || तव सपियन 
नें पूछी के आधीरात को तुस कहाँ गए हते ॥ तब आवेसने जुबाब दियो || के में कहूं ना 
गयो हतो ॥ उस वी सुपंन ॥ जे राज को आवेस राज के पास गयो ॥ अष्षर की सुरत 
अष्षर को ठिकानें गईं ॥ अष्षघर की ओर सपषियन की नींद नहीं | यंह जोग माया को पतन 
भयो ॥ तब अष्षर मैंने विचार देष्यों ॥ के मे कछू और देष्यों है || तब प्रज छीछा चित्र में 
चढ़ आई ॥ ब्रज अषंड चित में भयो ॥ और रास बुध में अषंड भयो || फेर राजनें देष्यो 
तिन समें त मरी सपषियन कों दुष न भयौ ॥ तव तीसरौ ब्रह्मांड पैदा यो ॥ जैसो काम 
माया को हगे ॥ तैसो कोते सो उडि ठाड़ो भयो ॥ नंद जसोदा ग्वा् गोपी और कंस 
तेसो को तैसोी उठ ठाड़े भए तब कंस ने अपने भाई केसी को घोड़े को सरुप धरकें 
पठायों | % » »( »< द 


विषय--( $ ) ४० $ से ७८ तकु- सृष्टि उत्पत्ति तथा हरदोी मकान का चर्णन, 
 छक्ष्मी आदि का स्वरूप, ठकुरानी तथा सखियों का भगवान के प्रेमाथिक्य के संबंध में 
विवाद, सखियों की प्रेम परीक्षा तथा इसी संबंध सें कृष्णुव॒तार एवं उसको विविध छीलाओं 
का संक्षिप्त वर्णन । द 

दे 





( ४५९८ ) 


संख्या २६९ ईं. वेदांत के प्रश्न, रचयिता--प्राणनाथ ( पन्‍ना '; कागज--पुराना, 
पत्र-- १०, आकार««*६ % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३०, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--४००, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--रामसनोहर बिचपुरिया, पुरानी बस्ती, कदनी 
मध्यप्रदेश । 


. आंदि--श्री परमसाध्मनेन्मः अथ श्री वेदांत के प्रश्न रिष्यते | भ्री वेदान्त मधे ऐसे 
कहो है ॥ जो कछु दृष्टे विष्टे देषियत है | अस कानन सुनियत है || अरु जो कछु चित विके 
मन विषे ध्यान कीजीयत है ॥ अरु सब्द मान्न वस्तु मात्र जो है सो सब तीनो काछ विथा है 
॥ याकि साक्षि ॥ / इश्यते श्रुयते यघतः स्मंयतेः बानरे: ” ये वेदन्त विषे ऐसो कहो है की 
जो कछु मन चित्त विषे ॥ सब्द मात्र बात मात्र ॥| सो सब चिदानन्द बह्म हे ॥ याकि साक्षि 
ऐसि भाँत प्रिय अस्मेति श्रुते दस्वते श्रूयते पधत सुसुय ते बान रे: खदा ॥ अब या अइन को 
: अर्थ ऐसो प्रकार सो ॥ विचार के लीजे ॥ जो पहिले सो सब मिथ्या कह्यो फेर वाही सो 

व्चिदानंद्‌ ब्रह्म कहो ॥ अरू असत मिथ ॥ कब हें सत न होई जरू सत ब्रह्म कबह्ू द 

मिथ्या न होई || 

अन्त--उतक्त आत्म बोध ॥ त्रिधार दृष्टि ॥ पुरा प्रोक्तामीव ईश्चरी भहद्या निस्ताह ॥ 
अब याके प्रइन को अर्थ ऐसे प्रकार सो छी छीज जो सी वसिष्ठ नी स्वप्न ते कही अस 
ईशवरी सिष्ट प्रकृति के आदि जो लय सव संसार कहाँ ॥ अरु ब्रह्म कि सिष्टि तद॒ गत ब्रह्मा 
समान है लिपतं सम्पून || द 

विषय--प्राणनाथ जी ने वेदांत संबंधी प्रइनों का विस्तृत विवेचन किया है । 

संख्या २७०. भक्ति भावती;, रचयिता--प्रपन्न गणेशाननद, पत्न-- २७, आकार--- 
4 % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२०, परिसाण ( जनुष्द्॒प्‌ »--३०८, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकाल---सं ० १६०६ ८ १५७२ ई०, लिपिकारू--सं० १८१० ++ १७५३ 
ई०, प्राप्तिस्थान--छाला राजकिशोर, जाहिदुपुर, डाकधर--अतरौछी, जिछा--हरदोई । 


आदि--सिद्धि श्री गणेंशायनमः अथ भक्ति भाव लिख्यते ।। सब संतन को नाऊँ 
.. माथा । जा प्रसाद से भयो सनाथा | भौ जाल पार गयो कोऊ चाहै । तौ संत चरण निज शीश 
चढ़ाने || जो नारायण अन्तर जामी । सबकी बुद्धि प्रकाशी स्वामी ॥ तुम वांणी मैं प्रगठ्यो 
भाई। निव॑र्ति प्रवत्ति देह बताई ॥ दोहा--परम हंस आस्वादिता । चरण कमर मकरंद । 

. नमः रास रासा ननन्‍्दा । नमः गोकुछ चंदा ॥ चौ० जै प्रवरत्ति कौ दघ न सानौ। तौ निर्व॑र्त्ति 
औषध क्यों मन आनो । कछि अज्ञान भयो विस्तारा । पूर्वा अपर नहीं संभारा ॥ अधघ फर 


कूप वेलि अब लूंवी | काठत मूसों तारि अज गरि लग्वी मधु की बूंद पढ़ी एक आईं । सच 


दुख विसन्‍यों ओर सुख पाई ॥ अरूप सुख दुख है विस्तारा। पे कोई येके भाजि होत है... 
.._ न्‍्यारा ॥ जे दुख जाणे ते होइ असंगा । ताते उपजे भक्ति अभंगा || 


अन्त - दोहा--जढ़ संसार असार है चेतनि एके होइ । ताते तुम्हरो तोष को हेत क्‍ 


नाहिने कोइ ॥ नबह्म ज्ञान हरि चम रति ई नद॒ है को सिद्धि | साधक होय नमो नमः मेरो 


..._ तास घने और न जानू कोइ ॥ च्ौपाई"-भक्ति भावती याको नामा। दुषर खंडन अरु सुख 


अमल, अजीज पड शत मम न रमन नकल कमल मम 


ननीिारन हसन नली पलललन- कल ८५“ उस चमक कारक मशक्कत“ 7 तह गा 

















( ४९९ ) 


विध्रामा ॥ सीखे सुने अह करे विचारा | तौ कलि कुसमल कौ हूँ रूयौ पारा ॥ जअहप सुखणे 
ही जाने केता । सो सुख पावे चादे जेता ॥ दोहा--जो वहुपुर ते मति लहै | वह पंडित 
पूछया होय । सो सव याही में रह्दो। जो नीके सोधे कोय ॥ चौपाई--छरिका कछू वस्तु जो 
वां । लै माता आगे कुदराब || भली बुरी वह छेइ पिछाणि | यों तुम भागे मैं इह आणि ॥ 
अब वहेड़ो कहां ते करई । अपनो फल ले जागे घरई || यू" जैसी कृपा तुम हमसों कीनी। 
तैसी में वाणी कह दीनी | संदत सोलह से नव साले | मथुरा पुरी के सव आहरूय ॥ 
अस्वनि पहल ज्ञारसि रविवारी । तहां पट पहर मांहि विस्तारी ॥ इति भक्ति भावती संपूर्ण 
समाप्तः संवत्‌ १८१० विं० आश्वनि शुक्ल नवमी ॥ राम राम राम ॥ 
विषय--इईश्वर भक्ति वणन । 


टिप्पणी---इस ग्रन्थ के रचयिता-प्रपन्न गणेशानंद मधुरापुरी के निवासी थे। 
निर्माण काल संवत्‌ १६०५९ वि० है जो इस प्रकार लिखा हैः--संवत सोलह से नव साले । 
मथुरा पुरी केसव आलय । आस्वनि पहल ज्ञारखसि रविवारी । तहां षट पहर मांहि 
विस्तारी | लिपिकारू संचत्‌ १८१० वि० है । 


संख्या २७९, वेद्यक विधान, रचयिता--प्रतापराय, पत्र--१२०, आकार--- 
८ १९ ६ इंच; पंक्ति ( प्रति १४ )--३२, परिमाण ( अनुष्दुपू »--३२४०, रूप--प्राची न, 
लिपि---नागरी, रचनाकाल--सं० १७७२८ १७१५ ई०, लिपिकाल--सं० १९०० 5 १८४३ 
३०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर अगम सिंह परिद्वार, नगछा झंमन सिंह, डाकघर--पिलखना, 
जिला- अलीगढ़ । 


आदि--भी गणेशाय नमः अथ वैद्यक विधान प्रताप कृत लिख्यते || शंभ्रु गजानन 
को सुमिरि भगवति शोस नवाय । संस्कृत से भाषा रचू' सुनो घुजन चित छाय [[१ ॥ 
धनवंतरिं को ध्यान घरि गुरू चरण करिमान। आस तिहांरी कर रचू चेद्रक रूप 


. विधान | २ ॥ प्रथम रोगी परीक्षा लिख्यते--रोगी की परीक्षा इतने प्रकार से होती है ॥ 


देषि बे सो छूवे सों वूझिये सो स्वप्न में दूत सों असगुन सें और काल ज्ञान से साध्य 
असाध्य रोगी की परीक्षा होती है ।॥ मूत्र परीक्षा ॥ नारी परीक्षा || रोगी को देखिके 


: पूंछिके नाड़ी देखे ओर उसको दूसा को समुझि करि के फिरि मूत्र परिक्षा करिके औषधि 
आरम्भ करे ॥ औषधि विचार ॥ वैद्यक प्रथम औषधि के गुणागुण विचारे और रोगी को 


रोग के प्रमाण माफिक ओषधि देय अर्थात्‌ थोरी रोग होवे तो अधिक जीौषधि न देय और 
वे औषधि रोगी द्वेष करें तो ऐसो रोगी जीवे नहीं ॥ 
अ्ंत्त--प्रा्ों को ६ वस्तु तत्कारू हर लेती है । उनके नाम ये हैं। ( १) सरो 
माँस २, बूढ़ी ख्री ३. सू को घाम ४. तुरंत को जमो दही ७, प्रात; कार समय मैथुन, 
भात कार की निद्रा ये ६ वस्तु हैं । ६ वस्तु तुरंत प्राणन की रक्षा करती हैं ॥ ताजो मांस, 
वाछा री, क्षीर को भोजन, नयो मक्खन कूप जल से अस्तान ओर उष्स जलूसो स्नान करना ॥ 
छः रिंतु में छः खिन से भोग करे सो लिखाते हैं । द्विम रितु में शिशिर ऋतु में अपनी शरीर 
की शक्ति माफिक बार॑वार खी सो भोग करे तो शरीर में आनन्द रहे। चसंत और सरद ऋतु. 


( ५०० ) 


वर्षा रितु में ग्रीष्म रितु सें पन्‍्द्रहवें दिन भोग करे में तीसरे दिन भोग करे शक्ति माफिक तो 
रोग होवे नही आनंद रंहे । इन स्त्रियों से भोग न करें । रजस्वला खत्री सों, रोग वाली सा | 
बूढ़ी सो जाके काम जगे, मेंली कुद्ैली सो, गर्भवती सों आतशक बाली स्त्री सों संभोग न 
करे । इति श्री वैद्यक विधान ग्रन्थ प्रताप राय कृत संपूर्ण समाप्त: छिखते रामवली वेद्य 
वनारस शहर संचत्‌ १९०० वि० जेष्ठ चदी दशमी ॥ 

विषय--वेच्यक । 


टिप्पणी---इस अन्थ के रचयिता प्रताप राय थे। इनका विशेष पता नहीं। 
निर्माणकाल संवत्‌ १७७२ वि० और कछिपि काछ संवत्‌ १९०० वि० है। 


ख्या २७२. अमृत सागर, रचयिता--प्रताप सिंह महाराज जैपुर, पश्न--६२५, 
आकार--१२ ८ ८ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )---४४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ »--<६१०, 
रूप- प्राचीन, लिपि--नागरी, (चनाकाल--सं० १८३६७ १७७८ ई०, लिपिकालू-- 
सं० १९०० -० १८९३ ई०, प्राप्तिस्थान--वैद्य रामलाल शर्मा, निद्वालगंज, डाकघर-- धूसरी 
जिला--एटा ( उत्तर प्रदेश ) | 


आदि--शभ्री गणेशाय नमः सिद्धि श्री मनन्‍्महाराजाधिराज महाशज राजेन्द्र श्री 
सवाई प्रताप सिंह जी विरचिते अम्गत सागर नाम ग्रन्थ लिख्यते || श्री मन्महाराजांधिराज 
महाराज राजेन्द्र श्री सवाई प्रताप सिंह जी विचारि करि मनुष्यां का रोगां का दूर 
करबा वास्ते परम करुण सुश्रुत वाग भट्ट भाव प्रकाश आजन्नेय ने आदि लैके वैद्यक का सर्व 
ग्रच्था तें वाको सार काढ़ि अति संक्षेप तें सर्वे रोगों का निदान पूर्वक अमृत सागर नास 
ग्रन्थ की बचनिका करिके औपयां के अनेक प्रकार का अजमाया जतन विचार*“पूर्वक है ॥ 
अथ प्रथम रोंगां का विचार लिख्यते ॥ कोई तरह ने पीड़ा होत ने रोग कहिये सो दो प्रकार 
को छे। एक तो कायिक दूसरों मानसिक । काया में रहें तीको नाम कायक और 
मन में रहे तीको नाम मानिसिक छे। सो ये दोनों वात पित्त कफ रूप दी शरीर में कई 
तरद्द का कुपथ्य करके मिथ्या हार मिथ्या विहार का विथा को कोप को प्राप्त हुआ. सर्व रोग 
ने उपजावे छे । भर ये बात पिच कफ कही तरह कुपथ्यां से विन स्वाथ्य क्‍या गाड़ छे। 
. भ्वर येही आछी तरह पथ्याँ का अच्छा हुआ कहे । 


. अन्त--अथ पिच की. प्रकृति के छक्षण लिख्यते-जवान अवस्था में सफेद बाल हों 
बुद्धि मान होय और पसेव घने आये क्रोधी होय स्वप्न में त्तेज दीखै ये लक्षण होंय तो-पित 
. की प्रकृति जानिये। अथ कफ को प्रकृति को छक्षण जाकी गंभीर बुद्धि होय स्थूल अंग होय 
 रबप्न में जरू का स्थान देखे केश चीकण होय ये लक्षण जामें होयः ताको कफ की भ्रकृति 
कहें | अथ भेद्‌ को लक्षण लिख्यते । तमो गुण और कफ अधिक होय तब मूर्छा होय और 
.._ चाय पित्त रजोगुण भ्रचिक होय तद्‌ मौलिक ओर आन्ति होय । कफ वाय और -तमो गुण 


आ . श्र्रिक द्वोय तब तन्द्रा होय ओर बाल जातो रहे तद ग्छानि आये और दुख सो और अजीणं 
.._ सं षेदसूं यासूं भी ग्लानी होय अथ वल थकी उत्साह नहीं होय ताको आरूस कहिये याको 


.. श्रादि ले सो सही जाण लेणा जी । इति शरीर नाम या भनजुष्या के शरीर में जो कुछ है सो 
.. संक्षेप सूं से निरूपण कियो छे | इति श्री रनन्‍्महाराजा घिराज महाराज राजेन्द्र श्री सवाई 


( ७५०१ ) 


प्रताप सिंह जी विरचिते अम्गत सागर नाम ग्रन्थ संपूर्ण समाप्त: रिखत॑ राम गोपाल वैद्य 
संवत्‌ १९०० चेैन्न मासे शुक्ल पक्षे अष्टम याम्‌ ॥ 

विषय--दैद्य क । 

विप्पणी-इस ग्रन्थ के रचयिता श्री महाराजाधिराज महाराज राजेन्द्र सवाई प्रताप 
सिंह जी थे । निर्माण कार संवत्‌ १८३६ वि० , लिपिकाकू---संवत्‌ १९०० वि० | 

संख्या २७३ ए. अनिनन्‍य मोदिनी, रचयिता- प्रियादास जी ( वृन्दावन ), पत्र-- 
२३, आकार-- ६ »( ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, परिमाए ( अनुष्डुपू )--१०० 
रूप--»ति प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान- बादा बंशीदास जी गोविन्दकुण्ड 
वृन्दावन | 


आदि--शभ्री राधा वछमो जपीह | अथ अनिन्य मोदिनी लिख्यते। दोहा--शभी 
चैतन्य मन हरन भजि श्री नित्यानंद संग | श्री अद्वेत प्रभु पारषद जैसे अंगी अंग । रसिक 
सिरोमनि विग्य वर श्री मति रूप अनूप | सदा सनातन घर हियें दोड एक सरुप । रसिक 
अनिन्यनिकों गमन जामा रंग में होय । ताके आचारज येई यह छबि मन में सोय। कहूं 
विन्दु कहूँ चुलु भारि जान मूल सिंधु रस रसिकता रूप सनातन मान । रस अनिन्‍्य पद्धिति 
कही कीजे सरस विचार । सुगम होय जिनकी कृपा उसमे रूप उरधार। सम्प्रदाय दृढ़ हिये 
द्रढ़ रव रीते अधार । ऐसे गुरू को सरन ही करें तत्व निरधार | कंठ छगनि कंठी सुभग 
तुलसी मार सुधारि। स्याम वदनी गुंज युत नुर पर करत विहार । तिलक भालक जगमर 
रहे मुद्रा भुज निरसाल । इष्ट अचारज नामवर अंकित सोभा जार | श्री बृुन्दावन धाम में 
वसे निरंतर देह । जो 3दे बन बीस सके सन द्रढ़ करें सनेह । 

... अन्त--कविच--जु किसोर जू' ने जाको मन चोर लियो पियो हित रस ताके और 

. कछू आसना | निस दिन गान रुप माधुरी को पान उर मुकुर समान नेंकु बासना की 
घासना । छागे दृग झरी प्रेम भरी सुनि बातें हरी खरी मधि हरी जाति घूर्में मानों सासना | 
कोऊ आग पाय जो पे मिले आप ऐसनि सो देत झरूकात चख ऐसे ही उपासना । दोहा -- 
अनिन्‍य मोदनी रुचि कही देत अनिनन्‍्य मोद्‌। प्रियादास जे दृढ़ भरा तिनकी सुर भरी 
गोद । इति अनिन्‍य मोदिनी सम्पूर्ण 

विषय--अनन्य भक्ति का वर्णन । 


संख्या २७३ बी. श्री भक्तमाल भक्तरस बोधिनी थीका, रचयिता--प्रियादास, 
कागज--बाँस का, पन्न--१२२९, आकार--१० ३८ ६ इंच, प्रक्ति ( प्रति पृष्ठ -- २४, परिसाण 
( अनुष्ठुप्‌ »--२९२७, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू---खं०> ३७६९ ८ १७१२ 
ई०, लिपिकार-- सं० १६०२८ १८४५. ३०; प्राप्तिस्थान--हरिमोहन मिश्र, सिंग्रावछी 
डाकघर--तांतपुर, तहसीरक---खेरागढ, जिला--आगरा । द हा 

आदि--अ्रीमते रामानुजाय नम: अथ भक्तमाल सटीक लिष्यते । अथ टीका कर्ता 
को मंगछ चरन अज्ञान निरूपन | कवित्त । महा प्रभु कृश्न चैतन्य मनहरन जू. के चरन को 
मेरे नाम सुष गाइये । ताही समे नाभा जूसे आज्ञा दई छई घादटि दीका भक्त मार को सुना- 








( ५०२ -) 


इये | कीजिये कवित्त वंद छंद अति प्यारों छगे जगे जग माहि कहिवानी विर्माइये | जानो 
निज मति जैसे सुन्यों भागवत सुक दुम विप्र वेस ऐसे ही कहाइये । टीका को नाम स्वरुप 
वरननं || रचि कविताई सुखदाई लगे निपट सुहाई। ओ सचाई पुन रुक्त लो मिटाइ है। 
अक्षर मधुर ताई अलुप्रास यमकाई अति छबि छाईं मोद्‌ु गरी सी छगाई है । काव्य की 
बड़ाई निज मुष न भछाईं होत, नाभा जू कहाईं ताते प्रोढ के सुनाई हैं । हे सरसाईं जो 
पे सुनीये सदाई इस भक्त रस बोधिनी सुनाम टीका गाई है । भक्ति स्वरूप--भ्रद्धाइफलेल 
और अठड बनो श्रवन कथा सैल अभिमान अंग भंग निछड़ाइमैे | मनन सुनीर अन्हवाय 
अंग छाइदुया नव नवसन पुनि सोधोल छूगाइग्रै । अमनाम हरि साधु सेवा कर्णफूछ मानसी 
नथ संग अंजन बनाइये ॥ भक्ति महारानी को सिंहार चारु रहे जो निहारि लटे लाल 
प्यारी गाइये | 

अस्त--इति श्री भक्त माल नारायण दास कृत सम्पूर्ण छप्पे ॥ तवैया रसकाई 
कविता जाहि दीनी तिनपाई भई तरसाई हिये नव॑ नव चाई है । करणं भवन मेराधिकार 
बन बसे लसे ज्यो मुकर मध्य प्रतिबिम्ब भाई है । रसिक समाज में विराज रस राज कहै, 
चहे दुष सब फूलें सब सुखदाई है। जाना हरि छाल मनोहर नाम पायो उनहू को मन 
हरि लीनो तातें राई है। इनकी के दास दास दास प्रियादास जानो तिन के बधानो मानो 
टीका सुष दाइये । गोवद्धन नाथ जू के हाथ मनुपस्वाजा को कनयो वास चृन्दावन लीला 
मिलि गाइ्ये | मति उनमान कट्यो रूद्मो मुख संतनि के अंत कोन पावे जोई गाबे उर आइये ॥ 
. घट बढ़े जात अपराध मेरो क्षमा कीजो साधु गुन ग्राम इह मानि में सुनाई है। कीनी भक्त 
मार सुर रसाल नाभा स्वामी जू न तरे जीव जगन जग जनमन मोहिनी | भक्त रस 
. बोधिनी है वांचत कहस अर्थ छागे'** “अति सोहनी । टीका ओर मूल नाम गौता सुने 
जब रसिक अनन्य मुष होत विश्व मोहिनी। नाभा ज कौ अभिलाष पूरन लै कियो में 
तो ताकी साखि प्रथम सुनाई नीके गाइके ॥ भक्ति विसवास जाके ताही सौ प्रकास कीजै 
भीजे रंग हियो छीजे संतति लूहाइके ॥ सम्वत प्रसिद्ध दस सात सत नूनहत्तर फाल्गुन 
.मास बद सप्तमी वितायके | नारायण सुख भक्त मार छेके प्रियादास दास उर बसो रहोौ 
. छोइके | इति श्री भक्तिमा् भक्त रस बोघिनी टीका सम्पूर्ण ३७१४ कछोक फागुन 
शुक्ला ७ संचतत सर १९०२ प्रति छिखीतं मिश्र कनही राम वलमगढ़ के पठनार्थ ठाकुर 
परसराम वासी शुभ मस्तु कल्याण मस्तु ः 

विषय--प्राचीन और मध्यकाऊ के भक्तों का वर्णन | 


संख्या २७३ सी, पीपाजी की कथा, रचयित्ता--प्रियादास, पत्र--१६, आकार -- 
% ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ट )--३६ परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )-- ३७६, रूप--प्रालीन, 


_ लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १७६९८ १७१२ ईं०, लिपिकाल--सं० १८७६७ 


हा १८१९ ई०, प्राप्रिस्थान--ठाकुर दालसिंह, गंगागंज, डाकघर--राजा का रामपुर, जिका-- 


हि हे एटा ( उच्चर प्रदेश ) । 


आंदि---श्री गणेशाय नमः अथ पीपाजञी की कथा लिख्यते। पीपा। प्रताप जंग 


रा वासना नाहर को उपदेश दियो । प्रथम भवानी भक्ति मुक्ति मांगन को घायो ॥ सत्य कहाँ 


( प०रे ) 


तिहिं शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो | श्री रामानंद पद पाइ भयो अति क्ति की सीमा 
गुण असंख्य अनमोल संत घरि राखत प्रीवां ।। परसि प्रणाली सरस भई संकल विश्व मंगल 
कियो | पीपा प्रताप जग बासना नाहर कौ उपदेश दियो ॥ गागरोन गढ़ वढ़ पीपा नास 
राजा भयो लयो पन देवी सेवा रंग चढ़यो भारिये || आये पुर साउु सीधो दियो जोई सोई 
_ छियो मनसाज् प्रभु बुद्धि फेरि डारिये सोयो निसि रोयो देखि सुपनों विहाल अति प्रेम 


विकराल देह धारि के पछारिये । अवना सुहाय कछू वहूं पाय परि गई नहिं रीति भई वाही _ 
भक्ति छागी प्यारिये || 


अंत--गूजरी को घन दियो पिथो दही संतनि ने वराह्यद को भक्त क्रियो देवी जी निक्रारि 
के । तेली को जियायो मेंसि चोरनि पै फेरि छायो गाड़ी भरि आयो तन पांच ठौर जारि के ॥ 
कागद छै कोरो करो बनियां को शोक हरो भरो घर त्यागि ढारी हत्या हू उतारि कै | राजा 
कों औसेर भई संत कौ जु विभव दुई लई चीटी मानि गये श्री रंग उदारि के ॥ १ ॥ भ्री 
. एंग के चेत धन्यो तिय हिय भाव भत्यो ब्राह्मन को शोक हत्यो राजा पे पुजाइ के । चंद॒वा 
बुझाय लियो तेछी को के वैल द्यो दियो पुनि घर मांझ भयो सुख आइ के ॥ बड्ोई 
अकाल पत्यो जीव दुख दूरि कत्यो पत्यो भूमि गर्भ धन पायौ दे छुद्ाई के ॥ अति विस्तार 
लियो कियी है विचार यह सुने एक बार .फेरि भूले नहिं गाय के | २॥ इस पीपा की 
कथा को जो वांचेगा सुनेगा सुनावेगा वह मोक्ष को प्राप्त करेगा || इति श्री पीपा जी की 
कथा सम्पूण समाप्त; लिखा राम भजन चेंन्न शुक्ल राम नोमी संबत्‌ १८७६ वि ॥ 


विषय--पीपा जी की कथा का वर्णन | 


संख्या २७३ डी. रसिक मोदिनी, रचयिता--प्रियादास जी (बृन्दावन ), कागज-- 
देशी, पत्र--१८, आकार--६ # ४ ईंच, पंक्ति (प्रति एछ ,--१७, परिसाण ( अलजु- 
एटुपू )--१११, रूप--बहुत अच्छा, लिपि-- नागरी, रचनाकार---सं० १4३७, लिपि- 
काछ--सं० १८३५८ १७७८ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा बंशीदास जी, गोविन्दक्ुण्ड, 
_ बुन्दावन । 


आदि--भ्री राधागोविन्द जयति । अथ श्री रसिकमोदनी लि० ॥ दोहा ॥ महाप्रभू 
चैतन्य हरि रसिक मनोहर नाम, सुमिर चश्न अरिविन्दु चर वरनो महिसा घाम। 
श्रीगोपाल राधारमन विपिन चिहारी ग्रान। ऐसे श्रीजुत रूप जो सदां सनातन दान । 
प्रगट करी बज भूमि मधि श्री वृन्दावन धास | ताकी छबि कहि कवि सके सब जन मन 
अभिराम । छाख अंग हरि भक्त के चोंसठि महा प्रकास । ताहू से पुनि पांचि कहि कहो 
एक बनवास । दुलभ सुलरूभ सो कियो सब विधि मसुखकों सु । कथा कीर्तन रास रसि 
श्रीयुत जमुना कूछ । तब तनि के यों रस प्रवर सानें तीन गुन हीन । बसें निरन्तर विपिन 
में ज्यों जल जीवन मीन । भूतल में बृन्दा विपिन ऐसरवों परि प्राहि | बढ़ी भूल नहीं बस सकें 
फिर कब पा्वें ताहि | निपट प्रबल साथन करें तऊ भिले तन त्याग। बिनसाधन तन 
सहत ही मिलते चटे रस पाग । श्री वृन्दावन धाम में साधक सुष अब गाड। मगन होत 
रस सिंधु में भूछे सिधकी चाउ । परम रसकिनी लछाड़िली जाकौ मह॒त्ध रसाछू ।. कृपा करें 
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काहू रीक्षि में तव बन बसें निहाल | सोवत जागत रन दिन चलत फिरत सुष होत। 
जुगछ रूप गुन नाम रस बहत चहूं दित सोत । 


अंत--ते तुम मणि गनो अर्थ कांति विस्तार। रसिक जननि मन मोहनी तातें 
पहचय्यो हार । कांति मोहिनी तांते पच्चधी रसिक मोदनी नाम । सदा कंठ में झलमलो अंग 
अंग अभिराम | रसिक इन्हु गोंविन्द श्री कुंज वास अनयास । प्रियादास इृह नाम जिन 
गुहझौ चातुरी बास | पूछो जगके जींहरी मणि सुगंध नहीं होय । ए भदभुत पहरत हीयें 
मन में पेठे सोय । जो सुगंध मन करनकी इच्छा होय अनूप । तो पहरो ग्रीवा हरषतत 
गुन बाढ़े रूप | और महा जद्सुत छषी सुन्यो न देख्यो नेंन नेंकु निहारे हीयपें बाछहु वासे 
वन | बानी मानी रसिकजन छाती रंढे मूछ । सानी बन हित जुगछ हित गानी सब 
अनुकूल । इति श्री रसिक मोदिनी सम्पूरण समाप्त । फाब्युण सुदी पूर्णमा सं० १८४५७ 

विषय >-भक्तिरस का वर्णन । 

संख्या २७३ डे संगीत रत्नाकर, रचयिता--प्रियादास, पश्च--४० $ जांकार--- 
८» ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२७, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--१७५१८, पूर्ण, रूप-- 
प्राचीन, लछिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १८९६८ १८३९५ ई०, पापरिस्थान --रामदास 
गोसाई', गढ़ी जसिंह, डाकघर--सिकन्द्र राऊ, जिछा---अलीणगढ़ । 


आदि--भ्रीगणेशाय नमः अथ सांगीतरत्नाकर रिख्यते ॥ रेखता रासलीछा- रस 
रहस में रसीलो नाचत नवछ विहारी । अद्भुत अ्ंगार कीने संग सोहे कीरति कुमारी ॥ 
बाजत मृदंग बीना मुरचंग बजै न्‍्यारी । बाजत करताल झांझें मुरली को शोर भारी ॥ 
गाती हैं गीत गोपी शुभ राग को उचारी । लेती हैं ताल सम्गै देती हैं. सचै तारी ॥ है के 
प्रभंग कबहूं बंसी मधुर बजावें । घुर पद मछार ठुमरी सुन्दर सुराग गावें || कर कोप 
करि के कबहूं नाचन प्यारी सिखावै । इहि भांति से मगन हे रस रहस में वढ़ावै ॥ प्रिय 
दास आस पास सोहें गोप की कुमारी । तिन मध्य सुभग राजत बृषभान की हुलारी ॥ 
दादुरा सुन्दर की का--छवि आगर नागर बन्योरी नारी। लरहँगा छा बैजनी सारी 
रतन जड़ाऊ की चोली न्यारी ॥ चंपकली गरे कंठा सोहे नक वेसर को है वलि ह्वारी ॥ 
भूषन वस्त्र विचिन्न श्रंग में छवि पै रति छवि दीजे बारी | प्रिया दास मुकुटी सिर सुन्दर 

देख छक्की छवि गोप कुमारी ॥ २॥ 


अंत---रांग पीलू--पंडित रूप वने बनवारी ॥ पीताम्बर की घधोती पहिरे रचि पचि 
पदुछी संवांरी | तिलक भांछ रच्यो माल गछे विच पोथी कांख तर सोहत न्यारी | सिरपे 
पाग गुकावी सोहत को बरणो छवि अति शुभकारी ॥ प्रियादास के ठाकुर परि हरि खराजँ 


.._ बरखाने तन चछे सिघारी ॥ ११॥ राग देश वागेश्वरी--प्रियाज्ी की झांकी हरि देखन 


.. आये | प्यारी आवत देखि श्याम को डठि के कंठ छगाये ॥ सखी राय आसन सुचि तापै 
दयास॑ बिढाये | कर को पकरि वृषज्ञान नेन्दिनी हरि के चिन्न दिखाये ॥ देखो प्यारे चित्र 
.तिहारे सांझी के बिच केसे बनोंये । तब ही बचन इयास शुभ सघुरे यों फिर कहत सुनाये ॥ 
.. तेरो मेंद्‌ बेद नहिं पावत तव दर्शन को मंस दृग अकुछाये । तबहिं लाल को कुंभरि किशोरी 


( 6 ५ ) 


सुमन माल पहिराये || प्रियादास मिले युगुल परस्पर सखी सुमन वरसाये ॥ १३१३ गोपी 

गजरू--नटवर छीछा करत गोपाछ | नटवर सेष सजे जेसे मोहन सैसे सजे सव संग के 
ग्वाछ ॥ कवहूं कलर वांस पर खेलत कवहूं कूदत महि दे तारक । नट छीछा में चतुर शिरो- 
मणि मोहरूई से बवृजकी बालू ॥ प्रियादास कीरति की कुमारी रीझ्ष दुई उर मोतिन की 
माल ॥ नटवर छीलछा कन्ह की पढ़े सुनै मन लाइ । नंटनागर आगर गुणन छेत वाहि 
अपनाइ ॥ इति श्री संगीत रत्नाकर संपूर्ण समाप्त; छिखत॑ रामदास चेला संत दास स्थान ._ 
. जमुनाघाद संचत्‌ १८९६ वि० राम राम राम राम । 
विषय--रागरागिनियों का विवेचन |. 


संख्या २७३ एफ. सांगीत माला, रचयिता--प्रियादास, पत्र--२४, आकार--- 
4 % ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२८, परिमाण ( अनुष्दुप )--३१६, रूप--प्राचीन, 
लिपि-- नागरी, लिपिकाल--सं० १९२४ ८-८ १८६७ ई० प्राप्तिस्थान --पं ० रामनाथ सिश्र, 
विछसढ़ पट्टी, डाकघर--अलीगंज, जिजा--एटा ( उत्तर प्रदेश )। कक 
. आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ सांगीत माछा प्रिया दास कृत लिख्यते || रेखता 
. रास लीला ॥ रस रहस में रसीलछो नाचत नवल विहारी .॥| अद्भुत श्रंगार कीन्हें संग सोड़े 
कीरति कुमारी || बांजत झदंग बीना मुरचंग बजै न्‍्यारी ॥ बाजत करताल झांझे मुरली को 
शोर भारी ॥ गाती हैं गीत गोपी शुभ राग को उचारी ॥ छेती हैं तार संपे देती हैं. सब 
तारी ॥ हूँ के त्रिभंग कवहूं बंशी मधुर बंजाबें ॥ धुपंद मछार ठुमरी सुन्दर सुराग गाव ॥ 
कर को पक्ारे के कवहूं नाचन प्यारी सिखावें ॥ इहि भांति से मगन ह्व॑ रस रहस में वढ़ाव ॥ 
प्रिया दास आस पास सोहें गोप की कुमारी ॥ तिन मध्य सुभग राजत बृषभान की दुलारी 
॥ १ ॥ राग सुन्दर कली का दादरा--छठा दान लीऊझा ॥ छवि आगर नागर वन्यो नारी ॥ 
लहंगा लाल बैजनी सारी रतन जड़्ावं की चोली न्‍यारी ॥ चंप कली गरे कंठा सोहे नक 
वेसरि की है वलिहारी ॥ भूषण वरत्र विचितन्न अंग में छवि पे रति छवि दीजै बारी ॥ प्रिया 
दास मडुकी सिर सुन्दर देखि छक्कीं छवि गोप कुमारी ॥ २॥ कक 
 अन्त--चंप कलिता ग्रह गमन लीला ॥ राग ईमन देश ॥ इयाम सखी दोऊ करत 
कलोल ॥ आहिंगन चुंबन परि रंभन अपने अपने रुपहिं तोरू ॥ छूटी छूट अछकें कपोल पे 
नागिन सी रहीं ढोल ॥ प्रियादास आनंद निधि छूटी प्रेम विवस विन मोल ॥ १ ॥ राग देव 
_ गंधार-प्रेम हिंडोले सखी प्रभु को झुलावै ॥ नेह के खम्भ प्रीति की डोरी पलक पाट पै हरिहिं 
रमापै || झोका देत रसिक नागर जब तब गोपी निज कंठ छगावे ॥ देखि देखि मोहन मूरति 
को गोपी हिये बिच हफष बढ़ावे || प्रियादास छवि रखि दृ॒ग छाके उपसा अधिक कहन नहिं 
आवबे ॥ २ चंप कलिता को सुख दियो निशि में सुन्दर श्याम । हे;त प्रात ही चलि भये 
मोहन अपने घाम ॥ पंडित लीला--राग पीलू ॥ पंडित रूप बने वनचारी । पीतांबर की 
._ धघोती पहिरे रचि पचि पदुलि संवारी ॥ तिरक भार रच्यो माल गले विच पोथी कांख 
 _ तर सोहत न्यारी ॥ सिरपै पान गुकावी सोहत को वरणै छवि अति सुख कारी ॥ प्रियादास 
के ठाकुर पहिरि खराऊँ वरसाने तन चले सिधारी ॥ इति श्री संगीत साला प्रियादास छृत _ 
संपूर्ण लिखा मैरों दास माल्ली चैत्र पीछले पाख पंचमी संवत्‌ १९२४ वि० ा 
द्हे 


5 0, 
विपय---राग रागिनियों में श्री कृष्ण चरित्र वर्णन | 
संख्या २७३ जी. संग्रह, रचयिता--प्रियादास, पत्र--२४, आकार--८ 2८ ६ इंच 
पंक्ति ( अति पृष्ठ )- २८, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२७०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी 


लिपिकाल--सं० १६१० ८ १८०३ ई०, प्राप्तिस्थान--लछाला दिलसुखराय, नगरा भगत, 
डाकंघर--परियारी, जिला--एुटा ( उत्तर प्रदेश ) । द 


.. आदि--श्रीं गणेशाय नसः अथ नटवर लीछा लिख्यते ॥ नटवर लीला करत गे.पाल 
नटवर वेष सजे जैसे मोहन सैसे सजे रूव संग के ग्वाछ॒ ॥ कबहूं कछा वास प॑ खेलत कबहूं 
कूदत महि दे ताल ॥ नट छीला में चतुर शिरोमणि मोहि रूईं सव ब्रज की बार ॥ प्रिया 
दास कीरति की कुमारी रीक्षि दुई उर मोतिन की माल || दो०-नट्वर लीला कान्ह की 
पढ़ें सुने मन छाय | नटनागर जआागर गुणन छेत वाहि' अपनाय ॥ इति ॥| हिंडोला छीलछा ॥ 

ग पीछू ॥ आज बन झूछत पिय प्यारी ॥ हमहू देखि आईं हनु सजनी झूलछा पत्यो कदम 
की डारी ॥ जम्ुना निकट तीर चंशीवट श्री वृन्दावन अति शुभ कारी ॥ गावत राग मसलार 
सुहावन मन सावन हित गोप कुमारी | प्रिया दास बृषभान सुता को कबहूं झुछावत श्याम 
विहारी ॥१॥ राग मलार-सावन मास सुहावन प्यारी || देखो दामिनि कैसी दुमकत नभ 
मंडल में घटा आईं कारी ॥ मोर शोर वन वोर करत है और क्वैलिया कूकत न्यारी ॥ बश्षत 


 मेघ गरजत हैं नान्‍हीं नान्‍हीं बू'द्‌ परत महि प्यारी || प्रिया दास कहें रसिक शिरोमणि गावत 
सावंन तनमन वारी ॥ इति 


..... अन्त--राग षट-फूल बिनन लीछा ॥ फूलन के हित सखिन संग चली श्री ब्रृषभानु 
. कुमारी है..॥ अति सुकुमोर रूप निधि इयामा वा छवि पे वलिहारी है॥' 
. लहंगा. छाल रेशमी सोहे अति छवि देत किनारी है॥ तापे सोहै रंग बैजनी 
केरि सुंदरी सारी है। कंठ सिरी दुछरी औ तिलरी कौस्तुभ मणि डर न्‍यारी है॥ 
दमकत जुगनू उभय कुचन विच शोभा कहि वुधि हारी है | जात बतात मध्य गोपिन 
के कीरति: राज कुमारी है ॥ गज गामिनि सुकुमार छर्वीकी हंसत वजावत तारी है॥ 
_प्रियादास आनन्द रस रूटत ललितादिक ब्रज नारी है | सांझी छीछा || राग देश 
बागेश्वरी ॥ प्रिया जी की सांझी हारि देखन आये ॥ प्यारी आवत देखि श्याम को 
डठके कंठ छगाये || सखी छाय आसन सुचि तापै श्याम विठाये ॥ कर को पकरि 
... वृषभान नंदिनी हरि के. चित्र दिखाये॥ देखो प्यारे चित्र तिहारे सांझी के विच केसे 
... बनाये ॥ तवही बचन श्याम शुभ मधुरे यों फिरे कहत सुनाये ॥ तेरो भेद वेद नहिं. पावत 
.. तब दरसन को सम दृग अकुलछाये ॥ तबहिं छाल को कुंवरि किशोरी सुमन माल पहिराये ॥. 
. प्रियादास मिले जुगुू परस्पर सखी सुमन वर्षाये | इति सांझी छीछा समाप्तः लिखा वेनी 
.._ शाम वैईय जेष्ट शुक्का नौमी संवत्‌ १९१० वि० राम रास रास राम... 


.. हा -विषय--श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं का. वर्णन । 


“57 ४ संल्या २७४; जैमुनी पुराण; रचयिता--पुरुषेत्तमंदास ( दादरपुर ), पतश्र--१६०, द 
.... आकार--३3०३ » ४३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )>>54, परिसाण ( जनुष्दुप्‌ 9)-“३१८४०,. 
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खंडित, रूप--बहुत पुराना, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सो० ३७ण८ + १०७०१ हैं० 
प्राप्तिस्थान--पं० कैलाशपति जी तैनगुरिया पुरोहित, ग्राम--विजौंली, डाकघर- बाहं, 
जिला--आगरा | है - 98 अं 0 कक] 

 आदि--श्री गणेशाय नमः । अथ जै मुनि छिष्यते | प्रथमहि प्रणवौ पुरूष पुराना । 
जादि अंत प्रभु है अवसाना । निर्मुण सगुन जानि नहिं जाई। रुप नरेख रहत घट सोई। 
बह्मादिक जिहि षोजत रहही ।**** आदि सारदा तोहि मनावों। देहु सुमंति जो हरि गुन 
गावी । तुम भर जानत रहहु भगवतहि मारि देत राषेहु सुर संतहि | वाहन गरुर गदा कर 
लोनन्‍्हा । संघ चक्र मनि भूषन कीन्दा । कमर चरन के नृमल चरना । रसना रामे नाम गहु 
सरना । वारक॑ वादिनी नुमलरू वाना । देहु सुमति हरि नाम प्रवाना । कवकछ नयन निज्ञु चरन 
निवासी । तुअ प्रशाद पावो कवि छासी । दोहा । ब्रह्म रुद्र सुरंगन पति जग जननी जस 
लेहु पुरसोत्तम हरि सेवक बुधि प्रकास किक्षु देहु | २ । २ 

. अन्त--मदनसिंध सब बिप्र बुछाएु। जोतिष शास्त्र विसारद आए । कहहु रूग्न सुभ 
कद्ठिआ अही । विषया चंद्रहास जो व्याही । डत्तिम सूर्ज ब्रहस्पति कहिआ बर कन्या एका- 
दुस चहिया । बड़े भाग्य वेष्णव ग्रह आबा, आजु नीक सुभ छगन सो चावा गौघूरी कर 
उचिम पर्वा छग्न दोष विवर्ज्जित सर्वा । सुनतै मदन परम हुझासा। सपिअन्द्र सौ कह 
वचन ग्रकासा । वाजन वाजे मंगल चारा, होह हाग विवाह पसारा । विषया चंद्र हांस नह- 
वाए दिव्यांवर वस्तर पहिराए । मंडप पाटंवर ते क्षावा वर कन्या वेदी बैठावा । इरादे चढ़ाई 
कन्या नह॒वाई, अरघ देह वेदी बैठाई । चंद्र हास कह वख्र बनावा अस्त होत हरि कछस 
पुजावा । जिव मह सुमिरा हरि कर चरना। आसन आइ बैठ मन हरना। साधरन 
विप्रन्ह कह '* * द 


विषय--मंगछा चरण, कवि तथा उसके अभिभावुक का परिचयः--जंबू दीप भरत 
चंडा कनउजके पाटी पर चंडा । सप्तपुरी महा उत्तिस थाना कोशलरू देसये कोड जाना । 
रामपुरी सरजू के तीरा नाम अजोध्या निमछझ नीरा। सर्गा द्वार पापकर मासन । जहवां 
रामचंद्र कर आसन | तिद्ठिते दक्षिन जोजन चारी, आदि गोमती किल्मिष हारी । नारायणपुर 
सुघर सुदेसा तहाँ बसें विकार नरेसा । कुंवर ब्रह्म दधीच सुजाना, वोन्ह की सरवर रावन 
आना । तहवा नगर बसत इक दादर, जहवां जतो सती कर आदर | राजा रुप सल्ला वहां 
_रहई वेदय वंश नित घ्महि चहई। छागि गुहारि केरि संहारा। दादर पुर के महा 
जुझारा । सर्व सकुछ निर्मल राजा, रुप मछ नाम । राम भक्त पुरुषोत्तम वसहिं सुदादर 
ग्राम । वंश विभूति पिता महँ प्रीती । क्षेमा नंद धर्म की रीती। तिन के सुत पुरुषोच्म 
दासा प्रथम गये जग्ननाथ निवास्म । कमर नयन पर दृच्छिन दीन्हा अंवक घुरी जाइए गुरु 
कीन्हा । गुरु रघुनाथ के चरन मनाये जिन व्याकरन निक्षुन पढ़ाये। अन्ध निर्माण काछ -- 
. संवत पंद्रह से अद्टावन निर्मछ चैत मार का आवन | शुक्लु पक्ष प्रति पक्षा सुहावन, श्री 
गोविन्द कथा गुन गावन । उत्तम दिवस चंद्रकर वारा-मेषक सूर्ज बसंत प्रगासा। हरि असाद _ 
पुरुषोत्तम दासा अश्वमेघ -करि कीन्ह प्रगासा। और राजा युधिष्ठिर के अइ्वमेध-यज्ष 
का वर्णन । " 


( ५०४ ) 


द टिप्पणी--कवि क्षेमा नन्‍द के पृश्न दादरपुर के निवासी थे। उन्होंने अम्बकपुर में 
जाकर गुरु दीक्षा ली थी ओर किसी रघुनाथ से व्याकरण पढ़ा था | 
संख्या २७५, वैद्यफसार, रचयिता--पुरुषोच्मम मिश्र, कागज--स्याल कोटी, पश्च--- 
४८, आकार--११३ » ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--११७५२, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नाग री, लिपिकाछ--सं० १९०२ ७ १८४७ ई०, ग्राप्तिस्थान-- बाबा 
बिनताीदास, चेला धरमदास, गराम--कुंडोल, डाकधर--डोकी, जिछा--आगरा । 
आदि--भ्री गणेशाय नमः ॥ प्रथमि औषध मंक्षणे। अथोप चारः सरकुरवा मूछ 
पावे दिन ७ फीहा जाप । प्रमेद्द जाइ वह्म दंंडी पंचाग पीवे दिन ३ बीज प्रवाह मिटे पथ्य 
रहे तो ॥ अथ शीत ज्वर को ॥ %( » तथा सिंगरपुर सोमर खार दोनो समान मही पोसे 
मात्रा चांवछ १ अनुपान दूध सात के चुरमा देइ शीत ज्वर जाय गोली शौत ज्वर की 
चमत्कार छूवंग अकर करा दोनों समान पीसे सहत सो गोली बांधे झड़वेर प्रमाण साँझ 
सबेरे खाय शीत ज्वर जाय | तब ब्राह्मण भोजन करावे | शीत ज्वर की गोरी तुलसी के 
'पन्न अड़ाइ २॥ सों दीजे | 
 अन्त--जवानी पीपरामूछल, दाल चीनो, पत्रज, इलायची केसर, सोठ, मिरच, चीता, 
नेत्र बाला, स्याम जीरा, धनिया, सोंचर पेसब प्रस्थेक टांक टांक छेद अनार दाना टंक तितड़ी 
टेक बेल गिरी टंक ३ घाप के फूल ४८ ३ अजमोद 2० २ पीपर 2० हे मिश्री टंक ३०८ 
... कपित्य थंक १४४ । इति प्लहिनां । इति श्री पुरुषोत्तम मिश्र विरचितो वेद्यक सार संपूर्ण ॥ 
आसाढ़ कृष्णा १० रवि चासरे संचत १९०२ श्रीराम जी | 
._ विषय--काष्टादि दवाइयों के अंजन चूर्ण तथा रसादिक का वर्णन । 
रख्या २७६ ए. जोग वासिष्ठट उयत्ति, रचयिता-प्यारेछाल काइमीरी, कागज-- 
देशी, पतन्नर-- २००, आकार-- १२ » १० इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३१२, परिमाण 
. _( जनुष्दुप्‌ ,--७०००, रूप- प्राची न, गद्य, लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १८२२ ८- 
._ १८६७ ई०, लिपिकारू--सं० १८३३ ८ १८७६ ई०, प्राप्तिस्थान--रामेश्वर सिंह, मोहनपुर, 
'डाकघर--सहावर, जिलछा--एटा ( उत्तर प्रदेश )। 
बा श्री गणेशाय नमः ॥ अथ जोग वसिष्ट प्यारे छाल कश्मीरी कृत' भाषा लिख्यते॥ 
_. अथ उत्पत्ति प्रकरण लिख्यते ॥ श्री गणेशायनमः | वसिष्ट जी बोले हे राम जो ब्रह्म और 
._ अद्य वेचा में तुमः इंदः सः दृत्यादिक सब सब्द्‌ आत्म सचा के सहारे पे सफुरते हैं ॥ जैसे 
. सपने में सब अनुभव सचा में सब्द होते हैं तेसे ही यह भी जानो और जो उसमें यह 
_ 'विकव्प होते हैं कि जगत क्या है कैसे उत्पन्न हुआ है और किस का है ॥ हे राम जी यह 
. जगत बह्म रुप है यहां का स्वप्न का दृष्टंत विचार लेना चाहिये । इसके प्रथम मुमुक्ष 
.. प्रकरण मैंने तुम से कहा है अब उत्पत्ति प्रकरण कहता हू' सो सुनिये || जो ज्ञान वस्तु सुभाव _ 
. है हे राम जी पदार्थ जो उपजते हैं वही घटते बढ़ते बंध मोक्ष ऊंच नीच होते हैं और 


.._ उपजते नहीं उनका बढ़ना घटना वंध सोक्ष ऊँच नीच नहीं होता है || है राम जी स्थांबर 


हा _जंगम जो कुछ जगत दीखता है सो सब आकाश रुप है दृष्टा का जो दृश्य के साथ संजोग है... ह 
.. इसी का नाम बंधन है और उसी सज्ञोग के विबवृत होने का नाम मोक्ष है ॥ 


( ७०९ ) 


अंत--हे राम चन्द्र यह जगत चित में स्थित है और चित्त संकल्प रुप है । जवे 
संकल्प रुप क्षय होता है तव चिच नष्ट हो जाता है और जव चित्त नष्ट हुआ तब संसार 
'रूपी कुहरा नष्ट हो जाता है ॥ और निर्मल शरद काछ के आकाश वत आत्म सचा प्रक्राशती 
है। वह चैतन्‌ मात्र सपा एक अज आदि मध्य अंत से रहित है उसी से जो स्पन्द फुरा है 
वह संकल्य रुप बह्मा होकर स्थित हुआ और उसने नाना प्रकार का जगत रचा है वह शून्य 
रुप है मू्ख बालक को सत्य रुप भासता है. जैसे बालक को परछाई में वेताल भासता है . 
ओर जैसे जीवों को अज्ञान से देहासिमान होता है तैसे ही असत्य रुप ही सत्य रुप होकर 
भासता है ॥ जब सम्यक ज्ञान होता है तव लीन हो जाता है जैसे समुद्र से. तरंग उपजकर 
समुद्र में लीन होते हैं तेसे ही आत्मा में जगत डपज कर आत्मा में ही छीन होता है। 
तिक्षी जोग वशिष्ट उत्पत्ति प्रकरण प्यारेलाल कृत भाषानुवाद्‌ संपूर्ण समाप्तः संचत १९२२ 
में भाषा समाप्त हुई लिखा मैरवलाल ब्राह्मण भाद्र पद्‌ संवत १९३३ छिखह्ि का साढ़े ७॥) 
रु० पाये ॥ इति श्री जोग वसिष्ट सपूर्ण भया॥ 

विषय---त्रह्म ज्ञान का वर्णन | 


... संख्या २७६ बी. शिवपुराण भाषा पूर्वाद्धखण्ड, रचयिता--प्यारेलाल, कांगज-- 
देशी, पन्न---३१ ६, आकार--१२ %८ ८ इंच, पंक्ति (प्रति एछ)--२६, परिसमाण (अनुप्दुप )- 
७१८५९, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाछू---सं० १९३२८ १८७७ हे०, प्राप्ति- 
स्थान--पं ० श्रीराम शास्त्री, रुद्पुर, डाकधर-- नोखेड़ा, जिछा--एटा ( उचर ग्रदेश )। 

आदि---श्री गणेशाय नमः ॥ अथ शिव पुराण भाषा का पूर्वाुह् प्यारे छाछ कृत 
लिख्यते ॥ प्रथम अध्याय । एक समय श्री सूत जी महामुनि श्री वेद व्यास जी के सत 
शिष्य जिनमे आपने गुरु की सेवा से बढ़ाई पाई नेमिपाए्ण्य के वन में श्री सदा शिव 


. महाराज की तपस्या में छगे थे और श्री शंकर के गुणों को अपने हृदय में ध्यान करके मंगन . 


_ रहा करते थे कि संयोग से शो नकादि मसुनीश्वरों के सहित सूत जी के संमुख आये। और 
विनय की कि आप सदा शिव के गुणों को वर्णन करें क्योंकि हम अथाह संसार सागर में 
डूब रहे हैं हमारे बड़े भाग्य से आप मिले हैं ॥ थोड़े समय में वह जुग आनेवाछा है जिसमें 
पाप अधिक होंगे और सनातन धर्म का नाश होकर सब प्राणी कुमार्ग में लीन हो जावेंगे 
.. मनुष्य आप निंदित होकर जोरो की निंदा करने वाले सत्य हीन और छोभी होकर त्रिफाल 
. संध्या और न्रत आदि से हीन हो केवल संसारी कार्य में प्रवृत्त होकर विचरंगे ॥ क्‍ 
.. अन्त--श्रह्मा जी वोले कि हे नारद मंदिर में जाने के पीछे सब सख्रियां इकठी होकर 

शिव पावती की आरती उतारने ऊगी नाच व गाना ओर फूलों की वर्षा होने लगी विश्नु द 
और हम सबने दोनों का पूजन किया ॥ हम सबको ऐसा आनंद प्राप्त हुआ जैसे गुंगे को 
चचन, द्रिद्री को धन, अन्धे को नेत्र योगी को योग रोगी को अस्त प्राप्त होने से होती 


.._ है ॥ हम सबने अलग अलग स्तुति की जिससे शिव प्रसत्न हुऐ और सबको उत्तम ९ भोजन 


दिया, इसी तरह कई दिन तक हम सव लोग कैछास पर्वत पर रहे फिर विदा होने की 
विनय की और कहा कि हमारे सबके मनोर्थ आप जानते हैं ॥ शिव जी ने विश्नु औरहस 
से कहा हमको तुमसे अधिक कोई प्रिय नहीं है हमने तुम्हारे कहने से गिरज्ञा का ब्याह... 


( ७१० ) 

किया अब तुम अपने लोक को जावो ॥ तुम्हारे सब काम पूर्ण होंगे तारक देत्य वेग ही 
जमलछोक जावेगा तुम सब देवताओं को निर्भय कर दो यह वःह शिव जी हंसे ओर चुप रहे. 
हम भी इंस के .जय जयकार शिव शंभु कह अस्तुति चले || बरात चले जाने के बाद शिव 
गण उनकी सेवा करने छगे ॥ शिव व गिएजा संसार के माता पिता है हम उनका अ्रंगार 
क्या वर्णन करें शिव समान संसार में कोई नहीं है उन्हों ने पर धर्म होकर संसार के हुख 
दूर करने को विवाह किया है यह हम।री लीला कह कर और सुन कर मोक्ष श्राप्त करें शिव 
गिरजा का विवाह मंगरू दायक है जो इसको न सुने वह पशु समान हैं इस संसार में मुक्ति 
मिलने की युक्ति इससे अधिक कोई नहीं है जो शिव जी की कथा प्रीति सहित सुनेगा वह 
आनंद को प्राप्त होगा जो इस कथा को पढ़कर सुनावेगा वह भी आनंद को प्राप्त होगा जो 
थोड़ा भी पढ़ेगा व सुनावेगा मुक्ति को पावेगा सब रोग दूर होंगे अंत में मुक्ति को प्राप्त 
होगा ॥ इति श्री शिव पुराणे तीर्थ खेड़े ब्रह्मा नारद स॑वादे शिव गिरजा विवाह तृतीयों खंड 
. रूशी समाप्तः छिखा रामदास बैरागी चेन्र वदी एकादशी संचत, १९३२ बि०॥ 


विषय---शिवपुराण का भाषा सें अनुवाद । 


संख्या २७६ सी. शिव पुराण भाषा पूर्वाद्ध चौथा पॉचवाँ भाग ओर छठवाँ, रच- 
यिता--प्यारेछांल, कागज--देशी, पश्रन- २३६, आकार--१२ » ६ इंच, पंक्ति (प्रति प्ृष्ठ)- 
२७, परिमाण ( भअनुष्दुप्‌ )---५८१६, रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, प्राप्तस्थान--पं० 
दुर्गाप्रसाद मिश्र, डाकघर--एुटा, जिछा--एट। ( उत्तर प्रदेश ) | 


... आदि--पश्री गणेशाय नमः । अथ शिव पुराण भाषा लिख्यते ॥ चौथा खंड पहिला 
अध्याय । इतना सुनि के सौनक ने कहा हे सूत जी शिव जी का विचार सुन नारद जी ने 


डे _ बह्मा जी से फिर क्‍या पूछा सूत जी बोले कि नारद जी ने बल्मा से 


यह प्रश्न क्रिया कि में ने वेद पुराणों को बहुत पढ़ा परन्तु मेरे मन की तृष्णा 

गईं में संसार भर में फिरता रहा परन्तु शिव का भेद्‌ न मिछा फिर विशनु जी के कहने के 
अनुसार मैं आप की सेवा में उपस्थित हो थोड़ा सा शिव जी का चरित्र सुना तो मन को 
अति संतोष प्राप्त हुआ और यह विश्वास हुआ कि शिव जी का चरित्र अति आनंद और 
मंगल दाता संसार के लिये है ।। शिव के तप बिना किसी को कुछ भी सुष प्राप्त नहीं हो 
सक्ता हे अब मेरी ६चछा है फि में यह रुनू कि शिव गिरजा के साथ विवाह' करके कैलाश 


.. पर्वत पर बिराजे तो फिर उन्होंने कोन से भक्तों के सुख दायक लीलायें की और हिमांचल 


ने विदा होकर कौन २ कार्य किये । तारक दैत्य का वध ब॒ति वीर्य की उत्पत्ति और त्रिपुरा- 
_ सुर का प्रगट होना आदि सब कथा सुना दीजिये ॥ ह 


....".. अन्‍्त- शिव और गिरजा ने विश्वनाथ का पूजन किया और बड़े आनंद के साथ 
अस्तुति की फिर वीर भद्र ओर गणेश जी ने पूजन क्रिया फिर लक्ष्मी और विष्णु ने पुजन 


...._ किया फिर हमने साविन्नी सहित पूजा की इस प्रकार सबने उसकी पूजा विधिवत की नाना 


. प्रकार के वाजन बजने छगे और नाच गान होने छूया देवताओं की: पत्नियाँ भली प्रकार 


० ! .. नाचने गाने छगी किद्वर और गंधर्व शने देवता गण आकाश से फूलों की थर्षा करने लगे 


क्‍ ( ५११ ) 


मुनिश्वरों ने अस्तुति की वेद पुराण शरीर धारण कर जाये और शिव गिरजा की अस्तुति की 
उस समय शिव गिरजा-ने सबकी ओर दया दृष्टि करके देखा जिससे हम सबके मनोर्थ पूर्ण 
हो गये फिर शिव गिरजा पुत्रों समेत सबके देखते देखते अंतर ध्यान हो गये और विश्वनाथ 
के लिंग में समा गये इस बात को कोई न जान सका शिव जी का प्रभाव अचरज से पूर्ण 
है फिर अपने छोक में जाकर कैछास वासी हो गये और छिंग रुप करके काशी में स्थिर रहे 
यह देख सबको अचरज हुआ फिर सबने अस्तुति की और मुक्ति को प्राप्त हुऐे और अपने 
अपने अंशों को काशी में स्थित करके चले गये और द्विव का नाम जय कर उनका ध्यान 
करके सदा प्रसन्न बने रहे सदा शिव गिरजा के चरित्र सदा वर्णन करते रहे जिससे शिव 
की प्रीति उत्पन्न होती है यह शिव चरित्र अति आनंद का देनेवाला है इसके पढ़ने से शिव 
अति प्रसन्न होते हैं || इति श्री शिव पुराणे षष्ट खंडे ब्रह्मा नारद संवाद पंच विंशों अध्याय 
से पृण. समाप्त | 
विषय--शिव पुराण का भापषानुवाद । रो हा 

. संख्या २७७. दश छाक्षणिक धर्म पूजा, रचयिता रू, पत्र---५०, आंकार-- 
4३ %८ ६. इंच; पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण ( अष्नुद्धप्‌ )--५५०, रुप - नवीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--छालछा ऋषभदास जैन, महोना, डाकघर--इटौंजा, जिला 
रकखनऊ | 


आदि--ऊँ नमः सद्धेभ्यः॥ अथ दस छाक्षणिक धर्म पूजा प्रारंभ्यते ॥ इलोक ॥ 
उत्तम क्षानिति मंत बरह्मचर्य सुलक्षणम्‌ स्थापये दृशधा धर्म मुत्तमं जिन भाषितम्‌ || १ ॥ 
ऊँ हीं उच्म क्षमा मद्दि वाजंव सत्य शौच संयमत पर त्यागा किंचन्य व्रह्मचय लक्षण धर्म 
अन्नावतं रावतर संवोषद ऊँ हीं उत्तम क्षमा मद्चि वार्जिव संत्य शोच संयम तपस्त्यागा कि 
. अन्‍य ब्रह्मचय लक्षण घर्म अन्न॑ तिष्ट विष्ट 5; 5 # हीं उत्तम क्षमा महि -पार्जव सत्य शौच 
: खंग्रेस तप॑स्त्यागा कि चन्य “ब्रह्मचर्य कक्षण - धर्म भत्न सम सन्निहतो भव भव वव घदू 
 स्थापनं ॥ २६ »*६ >> उत्तम क्षमा -शुण समूहों के स्थान रहने वाछी है अर्थात्‌ उच्म 
क्षमा के होने से अनेक गुण. प्रगद.हो - जाते हैं ६ृह उचम क्षमा भुनियों की बहुत प्यारी है 
श्रेष्ठ मुनि जन इसका पारून करते है इह उत्तम छ्षिमा विद्वानों .के लिये चिन्तामणि रत्न के 
. समान है । २८:७५ >» » लक 5 हु ही कह पस्पृश 
55 अँत--जिण णाह महि जुईँ पण मिजुदें दह छक्‍खणु पगले पहुणिरु | मो खेम सिंह 
सुय भब्ब विण येजु यहो, लिख भण इृह् करहु थिरु ॥ ६॥ अधथे ॥- श्री. जिणेन्द्र देव 
भी इस दश छाक्षिणिक धर्म की महिमा का वर्णन करते है | और श्री मुनिराज भी इसझो: 
प्रमाण करते हैं । इसलिये द्वे भव्य द्वो इसका नित्य पाछुन करो और अतिसय विनय सहित 
ऐसी श्री खेस सिंह की पुत्री होली के समान अपने चित्त को स्थिर करो ॥ भावार्थ ॥ आचाये 
ने होली का दृष्टान्त दिया है | होली श्री खैम सिंह की पुत्री थी | इसने मन वचन काय 
पूर्वक दश लाक्षणिक-बत॑ -पालन किये थे। इन ब्तों का पालन जैसा होली ने किया है वैसा 
ही भव्य. जीवन पालन “करो 4। ऐसा भाचाय का आशीर्वाद है ॥ ६ ॥. ऊं हीं: उत्तम 
श्रह्मचय धर्माकाय अध्य निवंयामिति स्वाहा ॥ १० ॥ अध्य ॥ 
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विपय--जैन धर्म संबंधी दश छाक्षणिक धर्म पूजा का वर्णन । 

संख्या २७८ ए. मानस दीपिका शंकावडी, रचयिता--रघुनाथद।स॒ ( अयोध्या ), 
पत्र--१ २, आकार---<4 %८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३०, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-२८० 
लिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १९३० ० १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान--पं ० दाताराम गौड़, 
राघोपुर, डाकघर--मारहरा, जिला--एटा । द 

आवि---भ्रीगणेशाय नमः श्री जानकी वहलभो विजयते॥ ए गोसाई जी की. 
रामायण बिचारते सर्व संका रहित है जाते पूर्व पर छगाये तें इसी ग्रंथ में समाधान 
मिलता है परन्तु इस ग्रन्थ का प्रचार बहुत है। याते वहुत छोग शंका करत है ताते कछु 
लिपत है | शंका भाषा वद्ध करब में सोई ॥ प्रतिज्ञा तें विरुद्ध कांड के आदि में संस्कृत 
क्‍ कवि काहि लिखे । उत्तर देव वानी अति मंगलूरूप जानि के वा भाषा के षट लच्छन में 
संस्क्रत हर चाहिये। शंका--निज दृष्ट देव त्यागि प्रथम गणेश वंदना की है। उच्चर -- 
गणैश का प्रथम पूजन सववे सम्मत वा प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ | संक्रा-गोसाई' जू ने 
अनन्य द्विभुज रघुवर उपासक नारायण जू को डर में वसाये कोहको उत्तर--दोऊ का 
 अभेद जानि प्रमाण-प्रगद भये श्रीकंता ॥ शंका--माया जीव ब्रह्म जगदीशा | ये सब 
अनादि हैं विधि ने केसे बनाये । उतर --उपजाने में तात्पय नहीं हैं । गुण और अगुण का 
प्रकरण है वा प्रार्थना ते विधि ने | उपजाये प्रमाण-- जय जय सुननायक हष्यादि ॥ 


... अंत--जीव कै जन्म नाहीं होत और चारि अवस्था में जन्म रूप सेद्‌ पाया 
जाता है जेसे वाल वृद्ध इत्यादि केवक लड़िका देखे होइ फिर दूसरी अवस्था में जो देखेगा 
सो नहीं पहिचानेगा और जन्म संसार का नाम है और चारों ज्ुग का जो भेद कहत है सो 
माण तो समान जानव याही ते धरमन में विरुद्ध भाषत है जेसे समान और विरशेष सां 
सब मंतन में सामान्य विशिष्ट पायो जांत है औ विशिष्ट में अनेक विरुंद्ध देखो परे है 
जेसे मास मच्छने में विन्ध्य के दखीन में वासीन को आज्ञा उंत्तर-वासी पतिसत होत 
है। हवन धातु तो जीवन में चरितार्थ नहीं होत जैठ घट मठ आकाश का नाश पांवतु 
: है याही ते जीव व्यापक जानो जात है और जन्म सूक्ष्म और स्थूछ शरीर करके भांपतु है ॥ 
_ जैसे 4४ लक्ष जोनि जन्म परमित. कियो सो संस्कार और कार को धम्म॑ंन को मुख्य जानघो 
सास आयो | दोहा ॥ सान युक्त स।/नस सुखद शंका रहित उदार। वोध रहत निज 

. मोह चस शंका करत उदार || मानस माम अनेक जुत मानी मने गम नाहिं। सन साहस 

. शंकाचली क्षमच साधु मन माहिं॥ इति श्री सप्तकांड शंकावली संपूर्ण समाप्तः लिखी 
. गौरीशंकर दूबे क्वार मांसे शुकृपक्षे त्रितीयांस संवत्‌ १९३० बि० ॥ कह 
हि विषय--इस ग्रंथ में श्री गोसाईं तुछसीदास कृत रामायण में जो शंकायें हैं उनका 
.. समाधान क्रिया गया है ॥ । हज पी 
हे संख्या २७८ बी. मानस दीपिफा विश्राम, रचयिता--रघुनाथदास ( अयोध्या ),. 
. पतन्न--4, आकार--३० » ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३०, परिंसाण ( अनुष्दुप्‌ -- 
२४०, रूप--प्राचीन, पथ्चव गय्य, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० ३९३० ऋ१८७३ दूँ०, 
. प्राप्तिस्थान--द्ाताराम गौड़, राघौपुर, डाकघ -- मारहरा, जिका--एदा । 
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.. आदि--श्री गणेशायनमः अथ मानस दीपिका विश्राम लिख्यते || विश्राम नास 
घत्यो ताको हेतु | दोहा || विषे आप आकाश महां मन भटका जिसि चंग ॥ यहि भू उच्चर 
विचार मग प्रेरक कर थिर अंग ॥ अथ रामायण के परमार्थ पक्ष को विचार ॥ दोहा | 
रामायण द्वुम मोक्ष फल गायत्री गऊ बीच। राम सुरक्ा अंकरित वेद मूछ शुभ वीज ॥ 
वेद वेद्य पर पुरुष भो दुश रथ तन यह धार । वाल्मीक ते वेद भी रामायण अवतार ॥ 
कुंभज मुनि निज संहिता माहीं कह्यो अनूप । शामायण अरु वेद को भिन्न न जान्यो रूप | 
- भक्त मालवर ग्रन्थ में कीनन्‍हों यह निरधार । वाल्मीक तुल्सी भये कुटिल जीव निस्तार ॥ 

चेद्‌ मूछ हृद ते चछी कथा भूमि के द्वार । आतम ज्ञान तरंगिनी पान करत सुख सार ॥ 
_वार्ता-यातें गूढ़ाशय वेद रूप यह रामायण कथा भागते सत गुण छीला प्रति पादन करतु 
है अरु अंतर आशय ते परमार्थ पक्ष ऐश्वर्य छिपाइ के कहत है यथा मानुष देह 
. बन्लॉंड जानो ॥ क्‍ द 
त--करेि प्रसंग के अंगते हरि यश हेतु जनाय । यथा भानु समता लिखे षद्यो 
तोगनि जाय || रामायण सरसिज सरिस | चहियत भानु प्रकाश ॥ यह प्रसंग खद्योत इच 
किमि कर सकत विकाश ॥ रामायण के अर्थ को को समर्थ मति दंत। यथा सिंधु खग 
- चोंच भरि तृप्ति छहति नहिं अंत || को तुलसी भाषा कवन कौन वेद को सार । कौन कोष 
. तिहिं तिछक को चाही कहत गवांर ॥ मत्सर सद माया मदन मारे मान मरोर ॥ रामायण 
. ज्ञाने कहा परधन परतिय चोर ।| कवि कोविद रघुवर भगत मानस मान सुजान | की सन 
सिन्धु गंभीर ता मंदिर गिरि पहिचात ॥ मानस पारा वार को पार वार को जान । मंदिर 
. गिरि बूड़त जहां मम मत की परमान ॥ अष्टा दुश षट संहिता या मल तंत्र विचार ॥ धर्म 
नीति श्रुति सागरहिं तुझसी कृत विस्तार ॥ बरवे ॥ श्री काशी पति पितु की आज्ञा पाह । 
द्यो गजराज कथनि मन मेल मिलाइ ॥ सरल अरथ आखर की थोरी सहत प्रभाव शांत रस 
वोरी | दूर देश दरशावन हारी अनक सम विय्रु विमरू तमारी ॥ इति श्री रघुनाथदास कृत 
_ मानस दीपिका विश्वाम अंग - सप्तमः समाप्त: संचत्‌ १९३० कातिक शुक्ला ११ शनिबार । 
जै राम सीता सीता राम ॥ द हज हे न 
विषय---मानस दीपिका रायायण का विश्राम अंग वर्णन । 
संख्या २७८ सी. विश्रामसागर, रचयिता--रघुनाथंद[स (अयोध्यापुरी), कागज-- 
सफेद, पन्न--६००, आकार--१० &.६ इंच, पंक्ति. ( प्रति एछ )--२७, परिसाण 
( अनुष्दुप्‌ )--७२० ०, रूप--नया, लिपि---नागरी, लिपिकाल--सं० १९०१ # १८४४ 
हं०, प्राप्तिस्थान -- प॑० बाबूराम, रामनगर, डाकघर---आवागढ़, जिला--एटा । 


आदि्--श्री गणेंशाय नमः ॥ अथ रघुनाथ दास राम सनेही कृत विश्राम सागर 


 लिख्यते ॥ इलोक ॥ सीता रामेति जुगलं वस्तु तस्त्वेक रुपिणं । परमानंद संदोहं सर्चा राध्य.. 


. नतोस्म्यहम ॥ दोहा-सुमिरि रास सिय संत गुरु गणय गिरा सुख दानि। नाना ग्रन्थन केर 

मत कहों बन्द्नां वखानि ॥ १ ॥ बन्दों शारद्‌ के चरण हरण अविद्या मूल। वबुधि सुधि 

विद्या दे सुमति है मो पर अनुकूछ [| २ ॥ छंद-एक रदन करिवर वदन सदन सुख के दुख 

नाशक । इंश तनय गण इईंश सीस रज॑नीश प्रफशक ॥ ३ ॥ रिद्धि सिद्धि बुधि देत लेत हरि 
६७ 
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कुमति न जागत । जो सुमिरे मन लाय विध्न ताजन के भागत ॥ जै जे गणेश गिरिजा 
सुबन भुवन विदित यश अपहरण । रघुनाथ दास वंदन करत बार बार गणपति चरण ॥ 
संचत मुनि बसु निगम शत रुद्र अधिक मधु मास | शुक्ल पक्ष कवि नौमि दिन कीन्ही 
- कथा प्रकाश | अवधि पुरी परसिद्धि जग सकल पुरिन सर नाम | रामघाट के वाट में राम 
निवास सुधाम || तहां कीन्‍्ह आरस्म में रघुपति आयसु पाय | श्री गुरु देवा दास के पद्‌ 
निन्न हृदय चसाय ॥ न 


... अन्‍्त--अहो संत भगवंत गुरु विनय करहु मम कान | चहों न महि सुष॑ देव सुख 
. विधि सुख पुनि निरवान ॥ विधि सुख पुनि निरवान रिद्धि सिघधि सकल घरीजे॥ जहं 
राखी प्रभु मोंद्ि तहाँ निज पद रंज दीजे ॥ दीजे पुनि सत संग जहं तव गुण सुन वाको 
 लहों || भक्ति विमुख कर वदन जनि दिखरायो सुख प्रद्‌ अद्दों ॥ अयन तीसरे संख्या गाई । 
युग सहख नव से है भाई । और सततर जानी जोई । इतनी है चौपाई सोई ॥ दोहा साढि 
पंच शत जानो । नंब्बे सोरठ सोह पिछानों ॥ है छप्पय वाचन इहि माहीं। गितिका छंद 
 उंतालिस आहीं ॥ चोवोला जुग यामें होई। मंजु छंद यक सुन्दर सोई छंदे है सुनि 
: कहा सुहाई | कुंडलिया मोहिं वीस लखाई ॥ तोटक यक यक दंडक जानौ । कमर यक यक 
तोमर मानो || रोछा वेद्‌ वेद अश्छोका । रुद्ग त्रिभंगी छन्‍द विछोका || एक मारछिका यामें 
: भाई । संख्या अपन कहा मैं गाई ॥ सो०-महिखर छंद जु एक जुग नराच छंदे अहैं | भुजंग 
- प्रयाता एक एक कवित्त यार्में विशद्‌ ॥ जो कुछ देखेड चूक मम छम्यो जानि अज्ञान | परा 
द . चीन जग जीव सब ज्ञानी हक भगवान ॥ इति श्री विश्राम सागर श्री रघुनाथ दास राम 
: सनेही कृत संपूर्ण समाप्त: । छिखत॑ रामनाथ त्रिपाठी मौजा गूजे पुर श्रावण वदी नौमी 
 संवत्‌ १९०१ वि० 
.... विषय--रामायण आदि बहुत से धार्मिक भनन्‍्धों का सार लेकर भक्ति ज्ञानोप्रदेश | 


संख्या २७८ डी. प्रश्नावछी, रचंयिता--जन रघुनाथ ( अयोध्या ), कागज--- 
देशी, पन्न--३, आकार - ८ 2८ ४ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ट )--३२, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )-- 

... ६०, पद्म गयय, लिपि--नारारी, लिपिकाल--सं० 9९०१८ १८७४ ६०, आप्तिर्थान-- 
_पं० रामभरोसे, द्ेत्कली कर्ाँ, डाकधर - मारहरा, .जिला--एटा । 


आदि-- श्री गंणेशायनमः ॥ अथ प्रइनावली लिख्यते ॥ 


है कै | + (४६ 


... क्र. छुंद .. निवारी... दुपहरिया 
57 5 महादेव  जमराज हनूसान.. .. इन्द्र 
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( जबै७ ) हे 


टिटीरी_ भरदूल... खडरेंचा.. चंडूछ . 
कंद्यछ भरुवा गुलफिरंग.. सेंबती, 
अन्न द शुक्र.  अइवनीकु.... स्वामिका 
कटनाश तूती .. सारस 
गरगवा . . « 0 नी 8 8 8 5 रस 
_ अंगुली रख कर इस प्रइन का निकालना. द हि 
व .. 5 ३. ८ २६. २४. 
हे श्३े.. रे८ ११ का लए 
१७. १४ २०. २७ १९... #&» 
नजर आओ लक 
शो २९ ६ ६... ३६३० .. ० 
बज १० १९. २०५ २९१... ० 


.. अन्त-- बिन वर्षा घन समुझि घर दीन्हे वयनि विसारि | पियावास तिमि तच तजा 
भैरव आश निवारि ॥ तीतर त्यागे प्राण निज गा अनार त्रु सूखि | नरसिंह को करु यादि 
अब तू मति काहुइ दूखि ॥ सुमिरि शारदा के चरण चढ़े न.क्यों चंडूछ ।' नरगिस करिं 
. क्‍या करहिंगे जो ईश्वर अनुकूल । रहिये रहन बटेंर की चहिये सुयस गजारि | छूदे केतकी 
वास किमि सुनिवर कहत विचारि ॥ सारस धद को याद करु है सो मंगल खानि | स्वामि 
कार्तिक रटत जेहि शंभ्रु सेवती मानि॥ गुलावास की आस तजि शार दूल को ध्याव । होई 
सुख परदेश में कहत बृहस्पति जाब ॥ गुरू फिरंग फूली विपिन भई कृपणि के दर्वि । कह 
रवि सुत हरि विन बृथा तूती वोले अर्वि || श्री गुरुदेवा दास के चरण कमल धघरि माथ।॥ 

रणों माणस प्रश्न यह पूरण जन रघुनाथ॥ देव सुमन अरू खगन के नाम जान इकतीस ॥: 
पंच धाम कोठा असी अंक पांच तिन सीस ॥ सकल सुनावै नाम जो घाम मध्य ठहराय। 
अंके जोरि दोहा समुकझ्षि सशुनहि देव वताय ॥ इति श्री जन रघुनाथ दास कृत प्रइनावली 
संपूर्ण समाप्तः संचत्‌ १६०१ बि० 

द विषय--शुभाशुभ शक्ु्नों का विचार । 
. संख्या २७६ ए. प्रह्मद लीलां, रचयिता--रैंदास, कांगज--स्यारू कोंटी, पत्र-- 





. २; आकार--९ १८६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ट )--२८, परिमाण (अलनुष्दुप्‌ )-3८९२, 


रूपन्‍-प्राचीन, लिपि--नागरी, ग्राप्तिस्थान--श्री रामधन्द्र सेनी, बेलनगंज, जिला-- 
आगरा । द । 
आदि--सहर बड़ो मुझतान जहां एक छखन राजा ।* तंहां जनसें प्रहलाद सुर नर 
मुनि के काजा ॥ पूछी विप्र वुलाइ के जनम्यो राजकुमार॥ या सम तो कोई नहीं, असुर 
संहारण हार ॥ सुत धौरों पहलाद कौ रण गुण ते पढेरो ॥ में पठैरो राम को नामा ओह जान 
. हीं जानो राम मौ छोड़ि तीसरो, अंक न -आनो || कहा: पढ़ावे बावरे ओर सकल जंजार ।. 
. भौ सागर जम छोक ते मुहि कौन उतारे पार ॥ २-॥ आम 
5 अन्त--अरत भयौ तब भानु उदय रजनीं जब कौन्हा ।. पंभा में ते निकसि जांघ 
'पर-जोधा लीनहा [| नप सो निह्मव विडारिया, तिलक दिया महराज। सप्त लोक नव खंड 


( ५१६ ) 


में, तीन लोक भइई राज | जहां भगत को भीर तहां सब कारज सारे || हमसे अधम उधारि 

कीऐ नरकन ते न्‍यारे ॥ सुर नर झुनि गंद्रप पढ़े, पूरण ब्रह्म निवास ॥ मनसा, वाचा, 

कस्मंणा, गावै जन रैदास । इति प्रहकाद लीला || सम्पूरण ॥ 

विषय--प्रह्मद चरिन्न वर्णन | 

संख्या २७९ बी. रेदास जी का पद, रचयिता--रे दास, कागज--देशी, पतन्न--५, 
आका २--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--७५४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--३६४०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, छिपिंकाल--सं० १६९६८ १६३२५ इईं०, प्राप्तिस्थान--बाबा 

रीदास छर्रा, डाकधघर--छर्स, जिला---अलीगढ़ । 

आदि--श्री रामजी सति || अथ रेदास जी का पद्‌ लिख्यते पद--परचै राम रसमे 
जो कोई । पारस परसे दुविधा न होई ॥ जे दीसे सो सकल विनास। अण दौसे नाहीं 

. विस वास ॥ करम रहित जो उचरे राम । सो भगता केवछ निहकासम ॥ फरू कारण फूल 
बन राइ | उपजे फल तब कर्म नसाइ ॥ बटक वीज का पहुआकार । पसन्‍्यो तीनि छोक 
विस्तार ॥| जहां का उपज्या तहां पिलाई । रूहज सुनि में रहों छुकाई ॥ जो मन ब्यंदे 
सोई व्यंद्‌ | «मावस में दीसे चंद्र ॥ जलूमें जसे त्‌ूबा तिरे । परचे पिंड न जीवे मरे ॥ 
सो मन कौन जु मनको खाइ | विन द्वारे त्रिव छोक समाइ | मनि की महिमा सब कोइ 
कहै । पंडित सो जो उनमनि रहे || घृत कारण दृधि समर्थ सयान। जीवति मुकति सदा 
निवाणि कहे रेदास परम देराग । राम नाम किन जपहु सभाग ॥ 

द अंत--राग घनाश्री-- मैं का जानो देव में का जानों मन साया के हाथ बिकानों ॥ 
चंचल मनवां चहूं दिशि ध्यावे पांचो$इन्द्रो हाथ न आबवे ॥ तुमतो आदि जंगत गुरु स्वामी 
हम कह्दियत कलियुग के कामी ॥ लोक बेद मेरे सुक्रत बढ़ाई छोक छीक मोपे तजी-न 
जाई || इन मिलि मेरो मन जु विगान्यो दिन दिन हरि सो अंतर पान्यो | सनक सनंदन 
महा मुनि ज्ञानी सुख नारद ब्यास इंदे जु बलानी ॥ गावत निगम उमापति स्वामी सेस 
सहस भ्रुज़ की रतिगामी ।। जहां जहां जांव तहां दुखक्ी पाषी जो न पत्याहु निगम हैं 

. साखी || जम दूतन हू वहुविधि मात्यो तहूं निलुज अजहूं नहिं हात्यो ॥ हरि पद्‌ विस्ुष 

. आस नहीं छूटे ताते तिश्ना दिन दिन छूटे ॥ वहु विधि कर लीये भट काये तुमहिं दोष 

हरि कोन छूगावे ॥ केवल राम नाम नहिं छीयो संतत विषे स्वाद मुख दियो।| कहे 

रेदास कहां लो कहिये बिन रघुनाथ बहुत दुख सहिए ॥ इति श्री रेदास जी का पद संपूर्ण 


.. समाप्त: लिखत॑ कैसोदास ॥ 


विषय--ज्ञान ओर भक्ति का वर्णन । क्‍ कम मल पे 47 
संख्या २८०. ज्योतिष पद्धति, रचयिता--रामचंद ( मेवाड' ), आकार---९ $८ ६ 


ः इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१५, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--४२६०, लिपि--नागरी, रचना- 
.... काछ--सं० १८५८ ८ १८०१ ई०, लिप्रिकाह---सं० १८७०८ ८ १८०१ ई०,- प्राप्तिस्थान-- 
. त्रि्रुवन प्रसाद त्रिपाठी, पूरेपरान पाँडे, डाकधर--तिलोई, जिला--रायबरेली । 





। आादि--दोहा-# गज-मुष सनमुष होतही विधन विमुख छ्वे जात। ज्यों पग परत 
..-.. प्रयांग समर पाप पहार विछात 4 जे अठये भर्न .राह मंगल केत युत्त परे तो छोह छात - 


( ७१७. ) ; 
उपजै | सूर्य राहु युक्त परे तौ लोहबा अप्नि ते मरण । रवि मंगल अध्ये भवन में परे तौछो 
हवा अपि अप्नि घात | तथा रुचिर प्रकोप वाग रमी रक्त श्राववा छांत उपजै। वरेह भवन 
मंगल परे तोवां दृष्टि होइ तो नेन्रेयवा करण विकार: ॥ शनि मंगल तथा राहु। मंगल बरहे 
परे तो मद्र मांस भोजी लंपट दृष्टे नेत्र कर्ण विकार: द 


अन्त--मीन रे । शनि: | कुर्धवणो, चंचछाईं वणो, झ्िर व्वाणो सिल्य ज्ञाणे | विद्या 
जाणे || घरूवणो करे उद्यमी व्वाणें । नम्नताई व्वणी । काम भोग वे विन्दु खुलास खलित 
वेगो होय । वैपार मोह । विवहारमाहे समुकणें। व्यसनो । परेक्षा ब्वणे जाणे। घन मोह 
विष भ्नक्षण उपज । कामी न्याव चाले । 


विषय--फलकित ज्योतिष वर्णन | 


टिप्पणी--फारसी भाषा में लिखा है कि मारवाड़ के बहादर सिंह दीवान की आज्ञा- 
नुसार यह पुस्तक लिखी गईं थी 


संख्या २८१ ए. जिज्ञासा वोध ग्रन्थ, रचयिता--शमचरण ( साहीपुर ), कागज--- 
देशी, पत्र--१३६, आकार--«»% 4 ईंच, पंक्ति [ प्रति पृष्ठ )--७५०, परिमाण ( अनु- 
प्टुप्‌ )--५९५४०, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १८४७ ८ १७९० ई०, लिपिकाल-- 
सं० १९०४ - १८४७ ०, प्राप्तिस्थान--चौबे जमनाछाछ, अछीगढ, जिला - अछीगढ़ । 


आदि--अथ जिज्ञास बोध ग्रन्थ लिख्यते | अस्तुति-रामतीत राम गुरुदेव जी 
पुनि तिहू काल के संत । जिनकू' रामचरण की वंदन वार अनंत ॥ आज्ञा पारऊं परम गुरु 
गाऊ वाध जक्लास। राम चरण चरणा रता हिरदे अधिक हुलास || करि हुलास 
भजि राम कूं सब विधि पुरण काम । निज जग्यास्रा विचारि कै सतगुरु कूं परनाम ॥ ग़ुरु 
गोविन्द सरब गहे दूसो दिसा भरपूर || राम चरण उर सुमिरिये भरम न गिणिये दूर | 
द्वार नहीं भर पुर हैं वाहर भीतरं॑ राम । सो सरूप परगट गुरू ताहि सदा परनाम ॥ 
कुंडल्या--मुर सद कू संजदा करे जे साईं माने सोइ ॥ वंदगी जुगति विच्यान्यां | आलम 
औरत जुछुम रहे तिस वास विसात्यां ॥ राम चरण उन पीर के पैर मुरीद/ जोइ । सुरखद 
कू सजदा करे जे साईं माने सोइ ॥ छंद मन हरन-कीजिए परनाम नित स्त चिदानंद 
गुरु, सरू निज घरम करे करत प्रकास जू ॥ महा गुण ग्यान दीनो बखानी है, गिरा आप 
ताप जो. निवारि सारी देति है निवास जू ॥ ऐसे गुण सागर दुयाल महा दीनन के, आवत 
नजीक जाकी काटे दुख पास जू ॥ राम ही चरण गुरु देव को प्रणाम करे । धरे उर ध्यान 
. सुधि पावत जज्ञास जू॥ 


अन्त--दोहा--गुरु सतुक्ति अति अगभ है निगमहू लहै न पार | राम चरण बन्दन 
. करे नमो गुरु निरकार || छंद मनहरन--निराकार ब्रह्म नित गति है अकास वत । आकास 
: मे आभ गुर मैसे करि जानी है ॥ आभ ते प्रगट जल त्योंही गुरु ज्ञान दाता वा सलैने-पै 
भोमिया हां जग्या सानि पानी है ॥ एह तन कारन प्रगंट आप राम रूप दास कू' । निवास _ 
हैति दया उर आनी है ॥ रामही 'चरण कहे नमो जी कृपाल गुरु । दया कारें कियो मोहि 
आपके समानी है || सोरठा--कीयो आप समानि अपनो जनुचर जानिके।॥ मेटी दुतिया 


(:जब८ ). 


वानि राम चरण पद छीन जू || अरेल--रास चरण पद लीन तीन के पार है। सत गुरु 
दीन दयाऊ कियो उपगार है ॥ साधन सुध जज्ञास भयो उर सोध है | परिहां पायो सुख : 
भरपूर जग्यास चोध है || अठारा से सैतालू का संवत्त कातिक मास। बुधि दोज सोमार 
दिन प्रण ग्रन्थ जग्यास ॥ 


विपय--ज्ञानोपदेश 


.. संख्या,२८१ बी. विश्रामवोध ग्रंथ, रचयिता--रामचरण, .कागज--देशी, , पत्र--- 
९६, आकार--१० %८ ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--७०, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )-३२६०, 
रूप-- प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं०» १८७१ ८ १७९४ ई०, लिपिकाल---सं० 
१९०३८ १८४६ ई०, प्राप्तिस्थान-- गनेशद्त्त पांडया, बीरपूर; डाकघर--दत्तौली, जिला--- 
अलीगढ़।......... क्‍ 8 8 न 

आदि--भ्री गणेशायनमः ॥ अथ विश्राम वोध ग्रन्थ लिख्यते | अस्तुति || सम तीत 
राम गुरु देव जी पुनि तिहूं काल के संत । जिनकूं राम चरण की वंदन वार अनंत ॥ सत- 
. गुरु परम कृपाल कू करिं अस्तुति परनाम । राम चरण चित छाइ चित पाइ रहे विश्राम ॥ 
छांडि मनोरथ कामना राम नाम छो छाई । रामचरण विसवास पद गुरु किरप/ सू' पाइ॥ 
गुरु किरपा सू' उपज्यो डर में उत्तम सोध । रास चरण ताते कहू ए विसराम ज़ु वोध ॥ 
कुंडल्यां---वोध बुधि दाता गुरू सार दिखावण हार। उनकूं वन्‍्दन कीजिये पछ पल 
बारंबार ॥ पछ पर बारंबार करे उर मैन उजारा | सदा एक रस जोति करे नहिं होह 
अंधारा [| राम चरण सुख कार गुरु आनंद काज पयोध ॥ गुरु गोविन्द सो अधिक है 
उत्तम वोध ॥ गुरु गोविंद सूं' अधिकता कहे सास तर संत । गुरु रिलिया से पाइह्ए निज 
पद तत भगवंत ॥ निज पद तत भगवंत और साहिक नहिं कोई । जन के वचन विचारि 
सार हिरदे घरि सोई ॥ राम चरण भजि राम कूँ यो परंपरा वेदंत | गुरु गोविंद से अधिकता 
कहें सांसतर संत॥ द 


. अंत-छंद हंसालू--गुरु ज्ञान रूपं महिमा अनूपं गुणा तीत पारं से तो अधारं ॥ 
भध्यातम वाचा । सुधा वैन सांचा । पीते. तोर . दासं । पावे अविनासं ॥| हे है. नहिं कासा-: 
' मिट्े श्नत जामा | उधारे अनेक॑ गुरू जी अलेष॑॥ हमे सरणि लिए महा पद दिये। किये. 
आप रूप॑ गुरू जी अनूपं। अनूप॑ अतोर् अतोर्रू. अतोर्ल । कहद्दे. राम चरणां सुनो मोर 
. करणां ॥ दोहा- करणा सुनि कृपाल जो मोहि छूगाए पाह्ट | आप मिलाए आप मे दुतिया 
_भेद्‌ मिटाइ ॥ छंद बेताढल--दुती भेद भे भरस वीता बर्दाता सब काम जू। नह काम 


... निरमरक भया निरमे पाइयो अभिराम जू ॥ नित सुख सानन्द मांही लीन आगम धाम जो । 
.._ एक रस सरवंग पूरण राम चरण विराम जो ॥ सो०--ए विश्राम जु वोध सतगुरु किरपा 


... कारें कह्यो । छक्मो जु आतम सोध रस चरण चरणां रता || अठारा से अक्यावन हु 
रा. ले आसोज सुकुल पष होइ । दोज तिथि गुरु वार कूं मंथ जस पूरण होइ | । 








| (७१९ ) 


- संख्या २८१ सी. समतानिवास ग्रंथ, रचयिता--रामचरण (साहीपुर, राजपूंताना), 
कागज--देशी, पतन्न--६८, आकार--१० % 4 इँच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )-- ५०, परिमाण 
६ अनुष्छुप्‌ )०७२९७७, रूप---प्र।चीन, लिपि---नागरी, .रचनाकाकू--सं० १८७२ ८ १७९७ 
_ लिपिकाल--सं० ३९०० - १८४३ ६०, प्राप्िस्थान --बाबा रासगिरि, भोसानपुर, डाकधर--+ 
. गौड़ा, जिछा--अलीगढ़ । द 


आदि--श्रीगणेशाय नमः || अथ समता निवास ग्रन्थ लिख्यते॥ अस्तुत्ति ॥ 
रमतीत राम गुरुदेव जी षुनि तिहू काल के संत । जिनकू' राम चरण की वंदन बार अनंत || 
“ परम गुरू परमातमा रसता रास निधान | रास चरण कर जोड़िके करिहे वंदन मान।। 


 बंदन बिघि कर जोरि करि उर में अधिक हुलास ॥ रास चरण गुरु राम थो सुष समता जु . 


. निवास ॥ सुख समता बकसीस दे सतगुरु किये निहाल || .राम चरण भव तारिदे समरथ 
संत कृपाल ॥ कुंडल्‍्या--कासी भया कबीर जी ज्यू'ही भया दात डैसंत ॥ ख्वसागर की 
. धार सै ज्यों ताव्या जीव अनंत ॥ ज्यों तारा जीव अनंत राम के भजन लगाया। कूकंस 

मरम उड़ाइ कृपा करि कंणप कराया ॥ राम चरण बंदन करें सो मोरे उर वर तंत ॥ कासी 

. भया कबीर जी ज्यू ही भया दांत डैेसंत ॥ भला पधारे कठिन जुग चपु धारण करि संत ॥ 

किते पतित पावन किए हमसे अधम अनंत || हमसे अधम- अनंत नांच नवका बैठारे। 

घेवट आप दयाल षेह कर भव जल तारे ॥ रास चरण कर जोरि के उर अस्तुति करत ॥ 
भला पधारे कठणि जग बपु चारण करि संत ॥ आम का 

अंत-- छंद पधरी--जपि राम नाम कारज कौन । तब मिटी बासना हुती कीन ॥ 

जब लिये आय आपे सम्हाइ । रिव -वंवहु तोरिव मिले जाइ ॥ ग्रुरु तेज रूप संन जछ 

सुकाह । अब बंबदास मिनतान पाइ ॥ पद गुणांतीत अभीति निति। मन बाच अगोचर 


- अगमगंति || गुरु मिहर वानगी प्राइ दास। ए रामचरण समता निवास || अब भया 


/ थौर गंभीर घास | तन सहंज भाई समता अरास ॥ एक ठण गुरु क्रिया कीन । महाराज 
आज मां देंषि दीन || पराषरी अपणाइ आप मेटि दिये सब ही संतांप ॥ मन वंचन जोरि 
_ कर कहे दास। राम चरण पायो निवास ॥| जिश्यां एक महिसा अनंत गुरु नमो नमो 


. कृपाल संत ॥ कुंडल्या-ये किरपा क्रिपाल जी कीन्हीं आप दयाल ॥ राम चरण जी केकि उर 
.._ बोले बचन रसाल ॥ बोछे बचन'” रसाछ राम रस जामे भरिया ॥ अणाभौ अगमस अगाघ 
_ -जथारथ जो उचरिया ॥ दास बिचारे रास जन सोही सदा निहाछ ॥ ले समिता सुमरे रास _ 

. कूं बिपति होह पैमाल ॥ संचत्‌ू-समता अष्टाद्समों पोष सुदी बावना | एके सौ सथ अन्‍न्थ 


.. संपुरण भावना ॥ 
.. विषय-रशिक्षाप्रद दोहों का संग्रह । 


पड टिप्पणी--इस अन्ध के स्चयिता शाम चरण -साहिपुरा “निवासी क्ृपाल दास के 
शिष्य थे । निर्माण काछ संवत्‌:--संमता अष्टादस में पोष सुदी वावना । एके सौ-मथ अन्थ . 


" संपुरण भावना .॥ यानी निर्माणकारू संदत्‌ १८७२ वि० है । इनकी झत्यु संचत्‌ १८७५ में 
: हुई है.। इसका दोहा इस प्रकार है-॥ ए वाहक उर मोह पथारे घामकूं । रंरंकार से लीन 





ढ़ 
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हि घर ०) 


उचारे रामकूं ॥ अठारा से पचपन बुधि पांचे परी । परिहां वेसाख्र मास गुरुवार देह त्गागन 
करी ॥ लिपिकाछल--संवत््‌ १९०० वि० है ॥ 


संख्या २८१ डी, विस्वास बोध ग्रंथ, रचयिता---रामचरण (साहीपुरा, राजपुताना) 
कागज--देशी, पत्र--१००, आकार--८ # ८ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--७५०, परिमाण 
( अनुष्ठुप्‌ू )-- ४२८०, रूप--आचीन, लिपि-- नागरी, रचनाकारू---सं० १८४९८ १७९२ 
ईं०, लिपिकाछ--सं० १९०४८ १८४७ ई०, प्राप्तिस्थान-- चौधरी गंगाराम-इजलास, 
जिछा--अलीगढ़ । ' 
आदि--भ्री गणेशायनमः || अथ विस्वास वोध ग्रन्थ लिख्यते ॥ रम तीत राम 
.. गुरु देव जी पुनि तिहूं काल के संत । जिनकू' राम चरण की वंदुन वार अनंत || गुण अगाघच 
बत्रिगुण परें निरयुण रास सरूप । राम चरण नित बंदना करि हूं सदा अनूप ॥ करि वंदन 
. विधि भावना नित निरमल परकास ॥ मन थिरता के हित कहूं ऐह वोध विसवास || राम 
निरंजन देव कू' राखू' उर विसवास । गुरु वाहक साहिक सदा राम चरण निज दास ॥ दास 
आस अविनास पद सद विसवास विचारि। सत गुरु कूं सिर नाइके करिहो अन्थ उचार ॥ 
: आंदरायणां | करिहों अबै उचार वोध विसवास को ॥ जगतें बेड़ों पार करौ प्रभु दास को ॥ 
ज्यों चितवनि सबेै मिटाइ गाइ अनुपरे । परिहां रास चरण गुर रास एकही रूप रे || मन 
हरन || राम गुरू एक सौ बबेक करि मान भाई, बड़ाई सो जानि एह देह राम जाप जू ॥ 
पोषरु संतोष रीति रीति सूं करत रध्या, देह दुष्या दान जू निवारें पाप दाप जू ॥ ऐसो ए 
दयाल गुरु देव जू निहा् करे । ताते ताहि बंदून करत मिट्रे ताप जू ॥| राम ही चरण जो 
.. सरण सदा सुख दानी निधानी जो राम रूप मिले गुरु आप जू ॥ द 
द अन्त--कुंडल्या--ज्ञान छक्यो गुरु देव सें जो भयो अमन मन सोहइ । गयो तिमिर 
 अज्ञान को रहो प्रकासिक होइ ॥ रहद्यो प्रकासिक होइ सार वुधि दिल दर सावे ॥ नहीं 
_ अखुघ को भास दास पद वदो न पावे ॥ राम चरण शरणोौं सुखी ज्या ऐसी बरतिन जोइ ॥ 
._ यान छक्यो गुरु देव से जो भयो अमल सन सोह ॥ छंद कपाल--सतगुरु अमर कियो मन 
. मेरो चेरो ज्ञानि चितायो ॥ मेटि अधीरज धीरज दीन्ही निज्र विसवास दिढ़ायो ॥ करि सुचेत 
- हैत दे अपनो विसवास वोध ये गायो ॥ सारी रैसि राम मिलरवे की जाको भेद्‌ बतायो ॥ 
_ - भजन ज्ञान वैरागरु भगती सत्ति सुधा मई बोले ॥ जो जो अग्ता वंधन होते सो सो सांसे 
.. खोले ॥ संस मेटि किया निर संसे अंसे अंस मिछाया ॥ जीव ब्रह्म की भिनिता भागी 


... आप रूप समाया॥ ए परताप परम गुरु केरो फेरा सबै मिटाया ॥ निरसै किया आप करि 


_ किरपा मैं चरणू" शिरनाया ॥ पुनि वलिहारी बारंबारा सत गुरु दीन दयारूं | राम चरण 
कर जोड़ करें नित नमो नमो कृपालं ॥ सो०--अठारा सै गुणचास संवत्‌ भाद्र पद मास 


क्‍ सुंधि | पूरन अन्थ प्रकास चतुरद्शी गुरुवार है ॥ 


... आदि वर्णन । 


टिप्पणी--शुरु व परमात्मा में विश्वास करने ही से मनुष्य बंधन से छूट सकता है 


मा विषय---इस अंन्‍्धथ के रचयिता रासचरण थे, जो साहिपुरा राजपूताना निवासी क्‍ | क्‍ है 
.._ थे इनके बनाये अनेक ग्रन्थ हैं । निर्माण काल संवत्‌ १८४५९ वि० है जो इस प्रकार लिखा _ 


€ री) ) 


हैः--अठारा से गुणचास संवत्‌ भाद्ध पद मास सुधि । पूरन ग्रन्थ प्रकास 
चतुर दशी गुरुवार है || लिपकाऊ संवत्‌ १९०४ वि० ॥ इनकी झूत्यु का समये संवत्ते 
१८८७० वि० है ॥ 


ञ 


संख्या २८९ अमृत उपदेश, रचयिता--रामचरण ( खाहीपुरा राजपुताना )। द 


पत्र-- ७२, आकार---८ » ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-+५०, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ ) कि 
३१७०, रूप- प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारल--सं० ॥८४४८ १७८७ ६०, छिपि- 
 काकू--सं० १९०० ८ १८४३ ६०, प्राप्तिस्थान--बाबा बिहारीदास-रंतनगढ़ी, डाकघर-- 
विसवा, जिला--अ्रलीगढ़ । हु 

.. आदि--श्री गणेशाय नमः जथ अमृत उपदेश लिख्यते ॥ अस्तुतिं || रम तीत राम 


गुरु देव जी पुनि तिहू' काल के संते। जिनको राम चरण की बंदन वर अनंत || राम 


निरंजन ध्यान मई सतगुरु कू' परनाम | कहू' इम्रत उपदेस एंह देहु वुधि वरियाम । बुधि 
सुंघिता होइ तब उपजै इम्रत बैन | रास चरण इढ़ता बंचे रोम रोसम होह चैन ॥ छंद मंन 
हरन-- रोम रोस होइ चैन वैन जो बखानें, गुरु करूं में सतूति कू' न तोल सूं तुलाई है ॥ 
चंद सूर सम कहू सो तो उदय अस्त होइ, धरा ज्यू" बखानूं घीर घरा न रहाइ है ॥ अतोले 
सुमेर सो तो ताहू को बतावै तोल, अथंग समंद कू भानंद जू थगाई है ॥ राम ही चरण 
कहै गुरु जी अगाध गति सिष है चान्नग स्वांति नीर कू जंचाईं है ॥ दोहा-चान्नग जाचे 
नीर तछि पीर हरे घन पछक की, रामचरण किरपाऊलः की वलिहारी पैक पेलक की ॥ 
कुंडल्या-राम मई गुरु जाणिये गुरु मई जाण राम । गुरु मूरत की ध्यान उर रसना उच्रे 
. राम ॥ रसना उच्रे राम भरमना उर में नाहीं )। गुरु गोविन्द तन एक देषि व्यापंक सब 

माद्दी || राम चरण कह जाइये ए घट्टि वधि कोई न ठाम ॥ राम मई गुर जोणिये गर मई 
 जाणो राम ॥ 


अन्त--मैं हूँ तोर चरणा परानित स्वासी | तुमे सांनकूंल॑ भए अंतर जामी ॥ दहई 
मोहि धौर॑ अभीरं करी हैं | दोड हसत सीस दया से दिए हैं ॥ रे आप सरणां एक रणा 
सुणी हैं । उदय भाग मेरो भलाये व्णी हैं ॥ किए मुकति रुपाहनी जग जाल । कहै राम 
चरणा नमामी कृपालं ॥ दोहा-सिर ऊपर सत्त गुरु तपे क्रिपाराम जो संत । राम चरण ता 
सरणि में ऐसो पायो तंत ॥ तंत दियो जग तरण कूं राम नाम निरधार | राम चरण भज 
रेणि दिण गये गणा ते पार ॥ अमर भये गुरु बेन सुणि चेन भये चित पूरि | काल जाल 
में भरमना सकल निवारे दूर | दूरि निवारे करि दया दे इम्रत उपदेस ॥ रामचरण क्रिपाल 
कूं किये जतन मन पेस ॥ ए इम्रत उपदेस अति संत वचन वरियाम | राम चरण भाषे 


भले सिर पर सतगुरु रास ॥ इति श्री इम्रत उपंदेस ग्रन्थ राम॑ चरण छूत संपूर्ण संचत्‌ _ 


.. ३८४४ बि० 

विषये---5त्तम उपदेश वर्णन । 

टिप्पणी--इंस ग्रन्थ के रचंयिता राम चरण साहपुरा निधासी थे। निर्माण काल 
. संवत्‌ १८४४ वि० है, लिपिकालू संवत्‌ १९०० वि० है । इनको झूत्यु संवत्‌ १८५७ चि० में 
दद्‌ | न | 


अधदानमाानंकााउरल, 


( ७२२ ) 


हुई थी । इसको इस प्रकार छिखा हैः--एु बाहक फुरमाह पंधारे घामकुं। ररंकार में छीन 
उचारे रामकूं || अठारा से पचपन वुधि पांच परी। परिहाँ वेंसाख मास गरुचार देह 
स्यागन करी || 


संख्या २८१ एफ, रामचरण के शबद, रचयिता- रामचरण (साहीपुर राजपूताना), 
पत्र---<4०, आकार--८ 9८ ६ इंच, पंक्ति (प्रति पष्ठ )---७०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ ) 
३५००, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १९००७ १८४३ हे०, 
प्राप्तिस्थान--पं० क्षिवदत्त वेद्य, बराई का नगछरा, डाकघर--विजयगढ़, जिल्‍ला--- 
अली गढ़ । 

. आदि - श्री गणेशायनमः ॥ अथ रासचरण के शब्द लिख्यते ॥ राम तीत राम गुरु 
देव जी पुनि तिहूं काछ के संत | जिनकू' शम चरण की बंदन वार अनंत ॥ प्रथम वंदन 
गुरु. देव कू. पुनि अनंत कोटि निज साथ । कहूँ एक चिन्ता वणाी देख बाणी विमरछ 
अगाध ॥ वधे स्वाद रस भोग जे इन्द्रियां तगे अरंध || उन जीवन के चेतिवे कहूँ चिता 
वरणि ग्रन्थ ॥ राम चरण उपदेश हित कहूँ ग्रन्थ विसतार | पन्‍यो प्राण भव कूप में सो _ 
निक्रसे अरथ विचार ॥ चामर  चंद--दिवाना चेति रे भाई । तू प्रिर गजब चलि आईं | 
जुरा की फोज अति भारी । करे तन रूटि के पवारी ॥ साई वेगि अपणध्याइ | पीछे जुरा 
.. दावे आइ ॥ तज्ञि संसार का सब घंध । एतो सही जम का फंदू । अब तू रास सरना गा । 
.. चीतो जनम अहिलो जाइ॥ तेरा जणम की सुणि यादि।| मरख खाइये नहिं बादि ॥ 
'... पाई दुलूम मानुप देह | अब हरि सुमिरि छाह्ना लेह्टे ॥ गाफिल होइ मत भाई । औसर वहुत 
नहिं पाई ॥ 

. अंत--हुप मा सवद संसार में उलटे दुखी पुकार । जैसे दुघारा खंग ज्यूं करे वध 
परहार || कड़ी वचन में संग लिया मीठे नहीं मिलाइ ॥ लंचो उठता बैठता दुर्जन बढ़ा 
'संताप || नपष दर वाहिर भीतरां जरू धर अगन उचारि ॥ सिच सुत नारि विचारि के म 
की मध्रि निवारि | तेरा में मेरा का है तेरा मेरा नाहिं। तेरा में सेरा कहै सो वड़ि जाह 


... भी माहिं॥ मुक्ति ग्यान पुजि परम पद्‌ रसिक होइ रस छेट्ट । राम चरण चहुं फइन के 


. मति घुर अषिर जे ॥ अठारा से बट वर्ष मास फागुन बुदि सातें। संत पधारे घास 
. सनीचर वार विख्यात || बचीसे क्रिपाल छडि भद्द पद सुदि सुकर | छाड़े आप शरीर परम 
_ पर्द पहुंचे मुकर । पचपन. के वेसाख वबुदि पांच गुरुवार ॥ राम नारण तन त्यागि के छीन 
.भये निज निरंकार | सत गुरु संत कृपाल जी राम चरण सिष तासु के। कारिज्ञ कर करण 
मिले तुम गुरु रामजन दास के ॥; इति श्री राम चरण के सबद संपूर्ण समाप्त: लिखत॑ राम दास 
... चैरांगी। संबंत्‌ १९०० वि० भाद्र पंद अष्टमी ज़रूम श्री कृष्ण जी का दिन-- 
विषय--निर्गुण भक्ति और ज्ञलानोपदेश । हु 


टिप्पणी - इस ग्रन्थ के रचयिता राम चरण शाहपुरा ( राजपूताना ) के निवासी _ 
. थे। इनके गुरु का नाम कृपा दास था जो संवत्‌ १८३२ में रूत्यु को प्राप्त हुए । राम 


.... चरण के शिष्य रामजन थे.) इनके अंध संचत्‌ १८४२, ३८४७, ३८४९, १८५१, 34७५२ के 


... निर्मित सिलतेहैं | इनकी झत्यु संवत्‌ १4८५ में हुई ॥ 


संख्या २८१ जी. अणभे ब्रिछास, रचयिता--रामचरण ( साहीपुरा, -राजपूताना ), 
पत्र---१००, आकार---<4 » ५ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--५०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
४३७५, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू-- सं० १८४७८ १७८८ ई०, छिपि- 
काल--सं० १९०३ 5 १८४६ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा परमानंद दास, सुरसान कुटी, डाक- 
घर--सुरसान, जिला--भलीगढ़ । द 
आंदे--भश्री गणेशाय नमः ॥ अथ अन्ध अणभे बिलास लिख्यते- रमतीत राम गुरुदेव 
जी पुनि तिहूं काछ के संत । जिनकू' राम चरण की बंदन वार अनंत ॥ नमो निरंजन राम 
जू नमो गुरू गुण पार | राम चरण बंदुन करें में तुमरे आधार ॥ -सरजन हारा रामजी संत द 
गुरु वंदि विछास । हरिजन किस्पा होइ बुधि कहू' जन भोज विल्यास )| मन हर॒त छंद-- 
अनुभो विलास कहूं सांसो वेका सद्‌ हु". । सोग रोग भानि सारा भव को. निवास जू | 
उदित आनन्द होइ ढुंद वाद दुष खोइ । जोइ जग पार निराधार को प्रंकास जू ॥ राम ही 
चरण अनुभो अनूप रलहै, पाइ गुरु ज्ञान जो निधान को उजास जू || दोहा-थह उजास. गुरु... 
ज्ञान सों उर छोचन परकास । रवि ससि उद्दे हिये न होत उजास || कुंडलिय्रा--सहस सूर 
ससि के उद हिये न होत उजास । सत गुरु ज्ञान उंदोत से हिरदे होत प्रकास | ,हिरदै 
 होत प्रकास भरम अधियारों भागे ॥ सुपना वत संसार जानि सोवत सो जागे || पंरषि भजै 
परमातमा रखे न भैकी आस | सहस सूर ससि के उद्ें हिये न होइ उजास ॥ 
अन्त--याको है सवाद मीठो दीठो हम चापषि ऐह | फीको लगे काम राम शाम जी 
सों राग हैं ॥ उत्तिम सबद सत नित जाक्ोी सोभ भरी । डचारी है गिरा ग्यान अगता ज्यों. 
त्यागी हैं || भमगति भजन भन जीतिवे गति कही, गही जो त्रिचार वान बोही बड़भागी है ॥ 
अनसे विलास महा सुख को निबास जानीं । विपानू जो काहा एह परम बिराग है ॥| राम 
चरण महराज के अनभौ छैल अनूप । ताकी जोड़ि बनाइ पएुह कीनो अन्थ. सरूप ॥ साहि 
पुरे सुभ धाम: सत संगति संता, सरणि ग्रन्थ बरण्यो यह नाम निञ्ञ अणभोज विलास जू ॥ 
शाम चरण गुरु देव अगम छौछ अण मे कही । जाको अति गुशभेव कहौ कोन जाने राम 
. जन ॥ राम भजन अकास सतगुरु किए्पा सू भयो। मो डर हिए्दे हुलास अन्ध जोड़ कही 
शाम जन ॥ संवत्‌ सिष्या सार अठ्परा से पैताल जू , महा सुध भुवार पृन्यो पूरण झः 
 हो॥ इ्ति श्री अणभ विलास ग्रन्थ संपुणम्‌ ।छखा सवत्‌ १९०३ ॥ 


विषय--निगुण मत के अनुसार ज्ञानोपदेश । 


संख्या २८१ ए. राम रसाइनी, रचयिता--राभ-चरण ( साहीपुरा ), कागज-- 

देशी, पतन्न--8४०, आकार--१० » 4 इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--७०, परिमाण 

( अनुष्दुप्‌ )--२००८, रूप--प्राचीन, लछिपि-- नागरी, लिपिकाछू--सं० १९५०० ८ 

१८४३ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा परमाननद दास, सुरसान कुटी, डाकधर--सुरसान, 
जिला--अलीगढ़ ॥ हि 7 ह है | 
... आदि - श्री श्णेशायनमः |, अथ राम रसाइनि भन्थ लिख्यते || रंर॑ तीत राम गुरु 

देवजी पुनि तिहु" काछ के संत । जिनकू' राम चरण की वंदन वार अनंत | दोहा ॥ सत गुरू 


( ७रे४ 2 


परम निधान पद हृद्‌ सूवे: हद जोह । राम चरण वन्दन करें ब्रह्म रूप नित सोइ || बह्च 
रूप गुरु संत जू परगट जन किरपाल | राम चरण वन्दन करे सत गुरु परम दयाल ॥ 
बंदून कर बिनती करूँ सुनो परस- गुरु आप। राम चरण की अरज यह भौमैहच्ण 
खंताप ॥ झूल राग--भव भंजन को गुरु आप सही दिन रूप प्रकास कराइ है जी ॥ गुरु वारा 
कछा इक साहि प्यारे निज धाम सो राम मिलाइ है जी ॥ जिथा होइ सी चीज नजरि आदे 
मग छांडि न भरम. भुलाइ है जी.]] जन शाम चरण होवे सिधि कारि जसो गुरु साषि 
बताइ है जी ॥ 


अंत-ए्‌ राम: र्खाइति वरणिये ग्रन्थ. खुधा मई सार । महराज अमी वरपा करो जासे एह 
विचार ॥ राम; चरण महराज| मुख अमरत वरसा कीन | पी पी जावे दास जो आस उन पद 
छीन: ॥; आस दास की एक रस तामें फंस न कोई राम । छिया ग्यान वेराग का कहे राम 
ही; राम:॥ सवद्‌ एक मदराज का: नग. मोताहुछ जोइह | ग्रन्थ जोड़ कर रामजन पाना जादु. 
जु होइ ॥ ए वाहक उधारक रिण कू राम चरण जी भाष॑ं। राम रसाइनि रस का भूरिया 
आप सवन, कू' दापे ॥ ताकी जोड़ अन्थ यह परगट राम जन बण बायो॥ ग्यान भगति 
चैराग़ जुगती सुकथी पंथ वतायो ॥ राम चरण जी सत गुरु मेरा. सुध सरूप सदाई ॥ जेरो 
 अण. में सब्द उचारे सबहीं को खुखदाई ॥ ये वाहक फुर माह पधारे धाम कू । ररंकार में 
लीन उचारे राम कू' ॥ अठारा से पचपन वुधि पांचे परी | बरिहां वेसाप मास गुरुवार देह 
व्यागन करी ॥ इति श्री रास. रसाइनि. ग्रन्थ राम चरण क्ृत संपूर्ण समाप्त: । 

विषय>-रा़् स्सायन वर्णन | 


द टिप्पणी--इस ग्रन्थ के .रचप्रिता रामचरण, थे;। इनका जन्म संवत्‌ १८०६ वि० में 

हुआ. और ख॒त्यु, संवत: १८५५. विक्रम में हुईं। ये साहिपुरा राजपूताना निवासी थे । 
इस को। इस प्रकार लिखा. है | जन्म संचत्‌ः--अठारा सै घट वर्ष माह फागुन बुदि सातें । 

संतः पधारे; धाम सर्नीचर-वार, विख्याते ॥ झत्यु, संचतः--पचपन के चेसाख जुदि पांचे 
. गुरू वार.। राम: चरण तन्न त्यागि के;छीन; भये निराकार ॥ 


संख्या २८१ आई. सुखविलछास, स्चयित्ता--रामचरण (साहीघुरा, शजपूताना ), 
कामज+-देंशी, प%--९६, आकार-< %८ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--५०, परिसाण 


.. ( अनुदुुप्‌ )---२९६०, रूप-- प्राचीन, लिपि---वागरी, रचनाकारू---सं० १८४६८ १७८६ 


हैं", छिपिकाहऊय--सं० १९०७८ १८४८ दै०, प्राप्तिस्थान--बाबा परसानन्द्‌ दास, सुरसान 


. कुटी, डाकघर--मुरसान, जिछा---अछीगढ़ । 


 आदि--श्री गप्नेश्वाय. नमः ॥ अध.सुख विलास लिख्यते ॥ रम॒ तीत राम गुरुदेव 
. जौ पुत्ति लिहूँ काछ, के, संत। जिनकुूं. राम; चरण की बंदन वार अनंत ॥ परम गुरु 


... पक्माततसा, रपता. राम अद्वेव. ॥ उर बंदन, आदठदौ पहर, राम चरण मित्त सेव ॥. 


. नित ही बंदन बंदगी रसना राम उचार ॥ असैदान आनन्द कर. मसो नमो... 
- .  दातार-॥ कवित्त-- सतगुरु सम दातार:और, नहिं. जगतर माही। राम सबद बकसीस 
... करें. कुछ-बेछे नाहीं सकल घरम ता-मांदहि वडी,.समता को सागर । रहे घारि पर तीत सोह 
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जन होइ उजागर ॥. रामचरण. भा घार का. दुख दालिद सब जाइ-।. भरम. सेद सबही मिटे 
सुष में रहे. समाइ ॥ छंद पधरो ॥ में शरण तुम्हारी दृष्गनाथ । मन नैन: उसे जोरे ज्ञु हाथ ॥. 
गन तीन पार गुरु ज्ञान रूप: सुधा सिन्यु पुरन अनुंप ||; भ्रभ्नु कूंन सुख कैसे समाइह | एह द 
भेद कहियो बनाइ || तुम वेन अमी भरिया. रसारू | मोहिं श्रवन द्वार पावों क्रपाल॥ 

अन्त---सोरठा-राम चरण महराज सुष विकास वाहक कहे । कछि जीवन के काज 
दया विचारो। उर महीं ॥ राम चरण जी: सतगुरु मेरा दुया करी है भारी ।. जिनये अनमे बेन 
उचारे. सवद कद्दे सुख कारीः।॥|. रतन अमोलक सतगुरु वाइक जाक्ी जोत्ति अनूपा। ताकी 
जोढ़ि ग्रन्य ए कीन्हो-सुख- विछास सुख रूपा || ए गुरु मिहरि भई्ठे मो ऊपर तब ये जोड़ 
बणाई । राम जन सरणागंति तुम्हरी सत गुरु रखो सदाईं।। छुद्रः बुद्धि सुधि नहीं मोरे ये 
क्िरपा गुरु कीन्हा.।; जाते भेद्‌ पाइ गुरु: प्रगट ग्रन्थ जोड़: ये चौन्हा | नगर साहि पुर जाणि 
सुभ सत संगीत | घाम है अन्थ वरण्यो परमाण सुख विकास सुख रूप जू॥ अटठारा सै 
छियाल ए संवत्‌ संख्या कही | मघश्र-सुधि विछास तीज तथिर गुरुवार है ॥ इ ति श्री सुख 
विछास ग्रन्थ संपूर्ण शुम मस्तु छिखतं ज्ञानदास स्वपटनार्थ. वार बुदि संवत्‌ १९०७ नौमी 
राम राम शाम राम सतगुरु मेरा बेड़ा पार ॥. 

विषय--सतगुरू की सेवा. फल का वर्णन | 

संख्या २८२. संगीत मनोहर, रचयिता--रामचरन- वनिया द्वारा संग्रहीत, 
( शाहजहांपूर )) कागज--देशी, पत्र--६४, आकार--१० »८८ इंच, पंक्ति ( प्रति- 
पृष्ठ |-- २६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१३५ २, पूर्ण, रूप--पुस्तक की भांति, पच्च, लिपि -- 
नागरी, लिपिकाछ--१९१६ वि०, प्राप्तिस्थान- पं० रामसनेही मिश्र, स्थान--मानिक 
खेडा, डा०:--किशोरगंज, ,ज़ि०--एटा । द 

आदि--श्रीगग़णेश्ाय नमः ।, अथ सामतिः मनोहर राम चरणक्ृत ल्ख्यते।॥| 
दो० ॥ स्लिद्धि सदनः वाश्न वदन: हृदय राखि: सुख दानि। यह पुस्तक संग्रह करों जन 
जानि ॥ वहु नवीन: गजलें लिखीं. सखा पढ़्हु चित लाय | राम चरन रखि रसिक्र जन पुनि 
_पुनि हिय हुलसायथ || ठुमरी मैरवी ॥ ढलै जात जुबवना रे दिन दिन । उनपे निस दिन 
ध्यान. छगाग्नो ।. श्याम सुंदर पर जियरा गवायो । दिन. ही रैन मोहिं. तठफत बीती.] राति 
कटी: तारे: गिन गिन ॥.१.॥ जो. चाहे तरवर की छह्दियाँ गौना लेन-नरहें आाय्रे सैयां । यही: 
सोच. मोहिं रहत है. पल परत. ॥ चीती जात.वैस. छिन छिन ॥-रूप स्वरूप के स्वांगः उतारे 
बिना वताये. गुरू कर, डारे मान नहीं काहू को राखे । गर्व किये चाहे जिन. जिन ॥ ढले 
जात जुवनवां रे दिन दिन ॥ 


द अंत-- ठुमरी दादरा । गई वीति रेनः नहिं आये पिया ।. सखि- केसे: समझाऊ में 

. अपना ज़िया । कवहूं न हमने नेह ऊग्राया अबव- तो: छगाया तो दाग उठाग्रा-।- सैयां निर- 
मोहिया, ने ऐसा चलाया; जला; जला' के. खाक किया । गई वीति० । इतनी अरज है. तुससे' 
शाहिद हरि तुम्दरे मिल जावे, शाचद्र | हमरी ओर से यह कह दीजो, क्या. उनको आजाद 


. किया | गई वीति० || राग शहाना-॥ कासे कहूं दुख अपना सखीरी | प्रीत. किये की रोति 
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नईरी | ऐसे निरमोहिया पाले पड़ी हू' पीत छगाय में जिया से गईरी || कासे कह 
दुख अपना सखीरो ॥ रेखता )| सरज्‌ नदी के तौर कुवंर सावरा खडा । तिरछी नजर वद॒र 
वह दिल में मेरे अदा || पनियां भरन को हम गईं सर पर मेरे घड़्ा अब क्‍या कहू सखीरी 
सन बात में खरा । गले मोतिन की माछा हीरा रतन जड़ा। जुगराज जिसके दर्श को 
दरवार में खड़ा । सरजू नदी के तीर कुंवर सावंरा खड़ा | ठुमरी पीर तार जल्द ॥ सैयां 
रंगरेजवा ने मोहिका गारी दीन्‍न्ही रे॥ सूहे की रंगाई वारी क्‍या कुछ मागे जो मांगी 
वह छीन्ही रे। सेइयां रंग रजवा ने गारी मुहिका दीन्ही री || इति श्री संगीत मनोहर 
संपूर्ण समाप्त: लिख दिव्वा छोहार अगहन वदी नोसी संवत्‌ १६१६ वि० । द 

विपय--शग रागिनी वर्णन | कप 

विशेष ज्ञातव्य--इस ग्रंथ के सचयिता शमचरन बनिया थे जो शाहजहांपर के 
निवासी थे | लिपिकाल संवत्‌ १९१६ घि० है | 


. संख्या २८३ ए. रसपचीसी, रचयरिता रामहरी जोन्हरी ( बृुन्दावन ), कागज-- 
देशी, पन्न--७, आकार--६ % ७ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१७, परिमाण ( अलु- 
प्टुप्‌ )-- २७, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, २चनाकाल और कछिपिकाल-- सं० १८३७५ 
१७७८ ई०, प्राप्तिस्था न--बाबा बंशीदास जी, गोविन्द कुण्ड, वृन्दावन | 

आदि--भश्री राघारमण चंद्रो जयति । अथ रसपचीसी लि०। दो०--इृष्ट सुराधा- 

रमण हे शची सून संकेत । राधाकुंड नदी इवरें वृन्दाबन रस पेत | जीभ कसौटी स्वाद की 

. श्रवण कसौटी बन । बास कसौटी नासिका रूप कसोटी नेन | जीवन आगम सिसु गमन 

. कंटि पटि कसित कुमारि | मनहु छीन छति छीजिकें द्वे नूप बीज उजारि | यह कटि परती 

: टूटिकें गुर उरोज के भार | जो नहिं होतो ज्िव्ति को दृढ़ वंधन आधार | मझूग मरा 

कोकिलक मयंक वारिज केहरि मीन | कदली हातसयो. कीर छवि ७ई राधिके छीन । सिंघ 

* कमल कोकिल उरग गति मशलरू गज चाकू । कीर कुरंगिन मीन छबि ऊअघर पवाली लाछ । 
. बाल, दयारू विसोछः छबि तिरकक बोर परताप | जगत करन जनु वरिे दई जगत 

विज की छाप । द 


त--नवछा निउसत तीर जब नीर चुबह वरचीर । जनु असुबन रोवत बसन 

न विह्वुरन की पीर । कंज २ प्रतिकंज पर अलि गुंजत परभात | जनु उरतम तेजहि भज्यौ 
. रोचत ताके तात । वृन्दावन  जसुना पुछिन राधाकृष्ण विहार। नंददास सत कविन की 

- . वानी करे अंहार। चौपाई - दोहा चापई रस पचीस | रामहरी भजले जगदीस | इति 
. रसपचीसी सम्पूर्ण । 


विषय-- वंदना तथा श्री राघाजी के #ंगार का वर्णन । 


पा संख्या २८३ बी. बोधवावनी, रचयिता--रामहरी जौन्हरी ( ध्ून्दावन ), कागज-- 
...... देशी, पन्न--१२, आकार--६ » ७ इंच, पंक्ति (प्रति पष्ठ)--१७, परिमाण ( अलुष्दुप्‌ ) -- 
...... छजरे, रूप--अति प्राचीन, लिपि--नागरी, .रचनाकारू--सं० ३८३७८ १७७८ ई०, 
.... ग्राप्तिस्थान--बाबा बंशीदास जी, गोविन्द कुण्ड-बुन्दावन। 
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आदि - श्री शवा रमन चंद्रो जयति । अथ मंथ बोध वाचनी लिख्यते । दोहा ५ 
सुमिरहु श्री राधा रसण शी सून बृज भौन । पांच बात नित याद करि कहां ते जाये 
कौन । कहा करन कहा करत हों । जांऊ कहां विचार | और कछू नाहिं न बने च्यार बात 
हिय धार | यथा छाभ् संतोष करि छिन २ छे हरि नाम । यथा शक्ति कछु दान दे कृपा 
चरन कर धांम । सोरठा | हरि भजि करि सुब काज भूल विलुंध॒हि जिन करे निहये कीजे 
आज कहा भरोंसो कहालकौ । ४ । दोहा । झूंठी जग सौं राम की सांचे कृमहि कीन्ह | 
. रामहरी सांचो लगत माया श्रम आधीन | रे मन सोंचे कृम भजि माया श्रम दे त्याग । 
... षेल पिलारी ने किया मन घरिके वैराग । मिथरान स्वर जगत सु सवे दुःष को घास । 
. इकक्‍्क रसना आनंद सय एक कृष्ण कौ नाम | यह विषया विस्वासिनी सोंहन जिम पति 
धाइ । सकल जगत पायो तऊ पाते छिच न अघाइ । 


अंत--कथना जाहि न पाइ हरि पंये करनी सोइ । वात नदी पगना परे बारें दीपग 
हो॥ । अगहन पुन्यो संबत है अष्टा दस पेंंतीस । वरषोष्सव वलूदेव को वृन्दाबन रजनीस । 
वांनी नाना कविन की बोध बावनी धार । रास हरी पढ़ि अथ लहि हरि भजि उतरो पार । 
इंति श्री बोध वावनी सम्पूण । 
.._ विषय--हष्णदों के छिये प्रेमा भक्ति के विषय में ज्ञानोपदेश । 


संख्या २८३ सी. लूपुशब्दावली, रामहरी जोन्हरी ( बुन्दावन ), कागज--देशी, 
पत्र---२०, आकार ६१% ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, परिसाण € अनुष्टुपू »--१०० 
रूप--अति जीण॑, लिपि--नागरी, रचनाक्ाकू--सं० १८३४, लिपिकार--खं० १4शे७क८छ 
१७७८ ई०, प्राप्तिस्थान--बांबा बंशींदास जी, गोविन्द कुण्ड, वृन्दावन । । 
.., आदि--श्री राधा रमन चंद्रो जयति | अथ श्री छघु शब्दावल्ि कि० ॥ दोहा | 
अंधि कमल राधा रमन शची सून गोपाऊ । श्री सुकंद बुन्दा विषुन सुमिरि मिटटे जंजाछ । 
अनेका अर्थ नंद्‌ दास की एक सब्द बहु अर्थ | अधिक सब्द्‌ छैको सर्तें दोहा किए सामर्थ | 
देव शब्द १२ ॥ देव मेथ व्यौहारन्ह क्रीडा पति रवि जीत । कांत मोद मद सुप्र गति हरि- - 
देवहि करि प्रीत । सारग सब्द । छछ्ित पवन घन तडित तृण अहि निधि चधन पषकांस | 
घन पद्‌ कवि विष करट षट झो जकठन तिय ग्रांस | द्विज तव कच धनु अग्नि सरवीन 
मराऊ । मूग पद पे पिक कमर छबि है है सारंग नंद लछार । हरि सब्द | हरि चंदुन चातग 
किरण शुक्र सत शुक कील | दादर तरू जम भय मिट्रे हरि. भजि गहि मन शील ॥ गो 
सब्द । गोदि गर रवि झूग सतध्या अभि पुसष बार । जग्य निगम सर चिन्ह गिर गोसुष 
भजि गोपाल । सुर भी सच्द | सुरभी चंपक धीौर पुनि मंत्री कंचन भाम | विलय प्रसस्थ 
 रुजाय फल सुरभि ललित सो स्यांस । रस सब्द | हफष तिक्त सिंगार रसद्गवी सुगंध सराग | 
पारद्‌. घीरज कोक नदए रस हरि रस पाग । गुण सब्द्‌ | गुण. प्रधान इंद्रिय छलित सूर 
: स्याग घुनि उष्न | नटी गंवैया सीतल हीरा गुनगुनि श्री क्ृष्न । द 
अंत--ससि कलकंदा कमल सब्द २ । ससि कहि चेद्‌ कपूर कूपि कमराऊ कलकंद । 
_ क्रमल जुजल वारिज वदन ध्यान करों नंद-नंद । अरिवल अब्द और कोशवहुं राम हरी नहि 


( ५२८ ) 


छोर । भाषा सुझुरू झन कछू छिपे छिमयो नंद किशोर | अदप आयु विद्वनि बड़ सार 
काठि नर छेय । बाद विवादहि छाँडि के भजिये श्री हरि देव वेद्राम वसु कलछानिधि संवत 
भासु जु क्वार | शुक्ल पक्ष पुन्यो सरद वृन्दावन गुरूचार । अति दुर्लूम बृन्दा विपुन गाय्यो 
बेद पुंरांन । देह पाप वसि घूलि जन कल्प वृक्ष रस पांन | सौ दोहा नाना अरथ 
_ छघु सब्दावलि नाम | रामहरी पठि कर्थ लहि सुमिरों श्यांसा स्यांम । इति श्री लघु संब्दा- 
बलि सम्पूरण । द 
विषय--कुछ शब्दों के प्रंथक रे नरमी का वणन । 
संध्या २८३ डी. लघु शब्दावली, रचयिता--बाबा रामहरी जी जौन्हरी (बून्दावन) 
कागज--देशी, पत्र--२०, आहार--६ १८५ इंच, पंक्ति ( प्रति पूंछ )--१७, पंरिसाण 
अनुष्टुप्‌ )--१० २, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रेंचनाकाल--सं० १८३०, प्रासिस्थान--- 
बाबा बंशीदास जी, गोविन्दकुण्ड, वृन्दावन । 
 आदि--शिर धघरि श्री राधारमन पद्भद्ट गोपाल सहाहइ । कोश घन जप आदि ओऔ 
कछुक नाम कहा । नंदंदास नामावछी अमर कोश के नाम | इनते जें नितरक्त ओ लिषे 
हेत धनस्यांम | प्रथम मंगला चरन में सुमिरो शची कुमार | अशुभ हरन सव्व शुभ करन 
प्रणऊँ बारंबार । कृष्ण नाम को गिनें जिह्ा अखिल हरांय॥ तऊँ ग्रंथ की आदि में विशंत 
. नास गनाय । श्री कृषण नाम । गोकुछचंद हरि मोहन मापन चोर । बनमाली गोविंद विध 
गिरधर स्याम किसोर । केशव माध। मुरक्िधर दामोद्र गोपाल । कु विहारी चिक्रनिया 
पुरुषोत्तम नंद्काल | सुंदर नाम । हृदय सौम्य संजुरू मधुर चारु ललित सुकुमार । कम्र 
मनोज्ञ मनोहर सम्पूष्ठ मंजर ससार। कमल नाम | उत्पल राजिव कोक नद सिर्ता भोज 
जरू जात । ईंदी वररू मंहोतप लविस प्रसून सत पात । सरसी कह बन रूह बनज अबुंज 
बारिज सोइ । सहश्न पत्र परड डकाहि नीरज सरसिज होइ । बह्मा नाम ॥| पेरमष्ठी प्रजापति 
कमला संत इंसेश । विश्ंच विधांता अब्म भूहिणं लोकेश | भहादेव नाम | उदम्रक पंदौभूंत 
. कृत वासों सित कंठ । इशांन रुद्र सत्युज्जय रुबृष्च ध्वज श्री कंठ । 
.... अन्त--जन्‍्म नाम । भव उदगम उछ्ूंव ज॑नन जंनि उत्पति सब प्रांमे | जन्म सफल 
जगजब संलो भजि मन मोहन स्यॉम | रस नाम | संरंध मधुरंग पुष्प सार मर्फरंद । रंस के 
_ जानन हार इक भजि छे रे नंद नंद्‌ । सो दोहा क्रिय नाम बहु राम हरी नहिं पार | भूल 
चूके कब्र केरि छमा रूघुनाम बलिघार । अब्द्‌ षड़ं जुग चारि तिंस श्रावण शुक्ला तीज राम 
..._ हरी बूंजे बास करे सर्दां कृष्ण रंग भीज | इति श्री रूघुनाभा संम्पुरंण । 
विषय--कुछ शब्दों के एथक २ अमेक भाम। कल 
5 न शिप्वणी--बाबा रामहरी जोहरी जयपुर के निवासी थे । येंह गौडीय संबप्रेंदाय के 


हे .. वैष्णव थे और अपने समय के अच्छे कवियों में गिने जाते थे । 


रा संख्या २८३ ई. संतहंसी, रचंयिता--रांमंहरी जी जौहरी ( बरृंन्दावन ), कौंगज-+ 
.... देशी, पन्न--१4, आकार - ६ »% ५ इंच, पंक्ति अंति पृष्ठी--१५, परिभाण ( अनुष्डुप्‌ ) 
..... १०३ खंडितं, रूपष--प्र।चीनं, लिपि-+नांगरी, रचेताका्र--सं' से० ८३३८ १७७६ ई०, 
9 कओ पशीकाल जी; गोजिन्दकुण्ड, इुल्देश्वर्ग । द 
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आदि--भ्री श्री राधा रमन चंद्रो जयति । ग्रंथ सतहंसी लिख्यते । सांत रस दोहा 
बावरे विचरन जग मग चित्त | श्री राधा मन चरन करि परि चरन सुचित्त | बिपे चरन 
मन बावरे विचरन जग मग मिन्त | वारन को तारन अहो चारन छागी तोहि | वारन करिये 
हे प्रभू वारनि भटकति मोह । धारनितें बज राषि लिय गोधघन घारन कीन । धार नदी 
संसार की बहत सुधा रिन बीन । कर गहिके तारयो करी करही सों अ्चु आप । कर नीकौी 
मोंकोी करी रविकरि कैसी ताप । तारी छाई नाहि जिन सो तारी प्रभु वांस | तारी बिन तारे 
घुलत दे तारी कै नाम | घरी जनावत ही रहत घरी भजे नहि राम ॥ अथ सिक्षा ॥ जारज 
कों चाहत समा जार जता तें जान | जारज तन तें त्यागिये दुःष जारजतें मान। कॉंकिन 
सेइये तारि सकल जो छेत । तार सहित जी होथ ठौो. ता रसब्द करि हेत। सरवर सरवर 
सात ही सरवर सरवर जात, मिथ्या रूपी जगति गनि अठो नगन सब रूप । | 

अन्त--हरी राम जोंहरी जौहर परष प्रवीन। तिंह प्रेरे जॉंहरि करी जौहर भरी 
नवीन | दोहा जम जुग पढन घटि जमकें घरी बनाय | जमके जेवर सुनेगे जमके ते नहि 
जाय । सतही सब होता दोहा किये सबही को सत जांन । सत पद्‌ पावत सुनत हीइही 
. सुसत करि मांन । राम3 तापड वसु* बिश्ु" अवद्‌ माघ सुबलू मधुबान । कुंज दिन बृन्दाबन 
प्रगटि घरिह्ण कंड सुजान । इति श्री सतहंसी सम्पूरण समाप्त । 

विषय-- ओर राधाकृष्ण का गोपिकाओं के साथ रास विहार । 


संख्या २८३ एफ. बुधविछास, रचयिता--रामहरी जाहरी (चृन्दावन ), कागज--- 
देशी, पतन्न--४६, आकार--६ >८ ५ इंच, पंक्ति (अति ए७)--१७, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )--- 
२००, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी,  रचनाकाछू--सं० १८३२८ १७७७ ई० 
लिपिकाछल--सं० १८३२८ १७७७० ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा बंशीदास, गोविन्द्‌ कुण्ड-- 
वृन्दावन । 

आदि---शभ्री राधा रमण चंद्रो जयति । अथ ग्रंथ बुधविकास लिख्यते | पुण बह श्री 
राधा रमण सची सून गुन देव । हरि जन जमना दुज राम हरी के सेव | कज्जरू नग सब 
 उद॒ृधि मसि छलेषन सुर का तार । रसा पन्न गो लिषत ऊ राम हरी नहि पार | रूघु दोहा 
सब कविन के राम हरी लिष छीन । हित रस नेह समुद्र है पैरिन पारऊँ दीन । राम हरी 
सुध प्रति में धन विच परे रौर | धर्म पुत्र हूं कही है रहत नाहि मन ठौर। छैन देन 
कीरति भई राम हरी ते हूट | नंद कुमार सौं प्रीत करि बसि बज रासुष छूट । कृष्ण चंद्र 
को ध्यान धारि कृष्णहि के गुण गाइ । राम हरी भजि कृष्ण कों कृष्णहि सदा सहाह ।॥ 
प्यारो जानूं कृद्स कू मिन्र जानि घनस्यॉम | रास हरी जग एक है सुंदर गिरधर नांस । 
जमछा इह जग सुष नहीं किये जु बहुतैे मिच | जिहि सुष बंध्या येक सौं सो सोचे 
सुष नित्त । मिन्न बराबर सुष नहीं तीन लछोक में कोइ । जैसो चाहे चो पसों जो वसो 
चित होइ । द 

त--फुटकर दोहा जुदे २ नहीं अनुकृूम जान । राम हरी संगहि करो अपनी बुचि. 

प्रमान । शब्द आठ दस तीस हूं जेठ सुदी रवि तीज ( १८३२ )। सन रोचक यह संथ 

द्छ 


( ७३० ) 


पठि प्रेम भक्ति रस भीज । दो सत पचपन उपर दोहा चुनि २ सोध । बुद्ध विकास चित 
चतुरई करि हरि प्रीति प्रबोध । इति श्री बुद्ध विछास सन्पूर्ण समाप्त । 

विषपय--भगवान श्री कृष्ण की वंदना तथा उपदेश । 

संख्या २८४ ए. गणक भाह्वादिका, रचयिता--रामहित, पत्र--१६०, आकार-- 
५ ५ ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--<4, परिमाण ( अनुष्ड्प्‌ )--२०८०, खडित; रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकालू--सं० १८८४८ १८२७ ई०, भाप्विस्थान--पूं० 
मिट्॒दूछाछ मिश्र, डाकघर--फीरोजाबाद, जिला--आगरा । 

आदि्--आई उ ऐ कृतिका वोवा वी बू रोहिणी वे वो क की रूगसिर कू थहःूछ 
शआद्वा को कोहही पुनर्बस हहेहोड़ा पुष्य डीडूडेडो इलेघा मामीमूमे सघा मोटा टीटो पूर्वा 
फाब्गुणी देटोपीप उत्तरा फाल्गुनी पूख ण ठ हस्त पेपो रारी चित्रा रुरे रोता स्वांती तीत तेतो 
विसाषा नानी नूने अनुराधा नोया यी यू ज्येष्ठा जो जो भाभी मूल भूधा फाढ पूर्वा पाढ़ 
. भेभो जजी उत्तरा षाड़ खी खू खे खो अ्रवन ॥ 


अन्त--जन्म नखत ता मनुज की | परे मध्य तिर सूछ | चारों दिसि जो विदित 
है | सो जूझ जनि भूल | दोऊ बगल त्रिमूल के | मनुप नखत गत पाव । जुद्ध करन जनि 
जानरे । गये लागि है घाव ॥ इति श्री जग राम हित विरचितायाँ गणक आह्लादिकाको 
समान विसेस सोच चारादि अपर विचार सहित घणनो नाम नवमो ब्रिश्ञाम समाप्तम ॥ 
विषय--फलकछित ज्योतिष । 


ग्रन्थ निर्माण काल;:--एक आठ पुनि आठ दे । तापर चारि घरेहु॥ संवत शुभ 
पहिचानिये । ग्रन्थ पूर कृत ऐह ॥ 

संख्या २८७ बी. गणक आल्हादिफा, रचथिता---जैरामहित, पतन्न-- १६०, 
आकार-- १० % ६३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--०, परिमाण ( अलुष्दुप्‌ *--२४००, 
रूप--प्राचीन, पद्च गय, लिपि--नागरी, रचनाकाल---सं० १८८४ ८ १८२७ ई० | 


आदि---अथ नक्षत्न ॥ चरण विभाग छिष्यते ॥ चू चे चोला ॥ अश्वनी || लीलू ले लो || 
.. भरणी ॥ आईं ऊएऐ ॥ कृतिका बोबा बी बू ॥ रोहिणी ॥ बे वो क की || रूगसिरा ॥ कू थ 
ढः छ ॥ आर्द्रा ॥ के को ह ही ॥ पुनवंसु ॥ हू है हो ड़ ॥ पुष्य ॥ डी डू डे डो ॥ इल्ेषा ॥| 
मा मीमूमे ।, सघा ॥ मो सा टी टो ॥ पूर्वो फाल्युणी ॥ टे टो प पी ॥ उत्तरा फाब्गुनी ॥ 
पूखरू5॥ हस्त पेपोरारोी॥ चित्रा ॥ रुरेऐुं ता॥ स्वांती॥ सी तूतेतो॥ 
_विशाखा ॥ ना नी नू ने ॥ अनुराधा ॥ द 


. ....  अंत- चंद्र नषत ते दीजिये । चन्द्र कछा पर जोय । अद्वाइस जो नपत हैं । क्रमते 
.. भरिये सोय || जन्म नषत जा मनुज की । परे मध्य तिरसुछ। चारों दिशि जो विपति 
. है। सो श्रस्मै जनि भूछ | दोऊ जुगल तिर सूछ के । गुनय नषत गत पाव । शुद्ध करन 
.. जान दे | गये छागि हैं घान || एक आउ पुनि आठ दे । ता पर चर घरेहु। संवत सुभ 
.. पह चानिले। गंथ पूरिकृत ऐह ॥ चैत्र शुक्कु नौसी सुतिथि । युरु वासर सुष रूप | मंथ 


( ५३१ ) 

गनक आह्वादिका | कीन्हों मति अनुरूप | इति श्री जन रामहित विरचितायाँ गंणक॑ 
आह्यादिकायां समान विशेष शौचा चारादि अपर विचार सहित वर्णनोनाम नवमो विश्राम ॥ 
समाप्तम्‌ || शुभम्‌॥ द 

विषय--फलित ज्योतिष । 

संख्या २८५, गायन संग्रह, रचयिता--रामकबि ( कहिंजरी ), कागज--देशी, 

त्र--२१०, आकार-- १२ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२४, रूप--प्राचीन, लिपि--- 
गरी, लिपिकाछ--सं० १९२७८ १८७० ई०, प्राप्तिस्थान--पं० शिवमहेश, विश्नुपुर, 

जिला--अलछी गढ़ । 

श्रीगणेशाय नमः || अथ गायन संग्रह लिख्यते ॥ श्रीगणनायक को सुमिरि सर- 
स्वति को शिरनाय ॥ हनूमान बजरंग को ध्यावत शीश नवाय || राग रागिनी को छलिखू" 
कविजन करि गुन गान || गुरु पद पद्म प्राग की सहिमा सकल बखान ॥| भुपद---0रु गनेश 
शारद॒हें मनाऊं । जाते सोक्ष जुगति गति पाऊं॥ जदा मुकुट गौरी अरघंगा। वरणों में 
हरि जू के चरणा ॥ त्रिभंग छंद त्रिमंगी मानस रंगी ताना नंदी गरछ गरे। त्रिसुवन के 
नायक हैं सुख दायक रायक छोचन तीन धरे | शिव प्रति काशी हैं अविनाशी कैलाशी 
दारिद हरनं ॥ मम्म गति ताल धुधकति धुधंग पर कहत राम कवि शिव शरण ॥| गुरू० ॥ 
कनक पत्र कनिका सुर कीन्हे भंग रंग खप्परि भरि हीन्‍्हें ॥ रुचिसों मैरव गाल बजावे 
मधुर मधुर धुनि ताल सुनावे ॥ तान सुनावै निरतत आये भावे भूसम भसम धरे । किक 
कृत तार उच्चाकत उडंग पर कहत राम कवि शिव शरणं ॥ 

अंत--राग देश सोरठ--प्रभू जी मोरे औगुन चित न धरो॥ सम दर्शी है नाम 
तिहारो चाहे तो पार करो ॥ यक नदिया एक नार कहावत मैछझो ही नीर भरो॥ दोनों 
जाय मिले सागर सो सुर सरि नाम परो ॥ यक छोहा पूजा में राखो यक घर वधिक परो ॥ 
पारस गुन औगुन नहिं चित में कंचन करत खरो ॥ यह माया भ्रम जाल निवारो सूरदास 
सिगरो ॥ अब की बेर मोहिं पार उतान्यो नहि श्रण जात हरो ॥ १० ॥ राग झप ताल -+ 


मो मन वसो स्यामा स्यास ॥ स्थाम तन मन द्याम कामर साल की मन द्यास। दयाम 


अंगन श्याम भूषण वसन हैं अति इयाम ॥ इह्यामा दयाम के प्रेस भीने गोविन्द जन भयो 
इयास ॥ २॥ राग झंझोटी--अब हरि वनि है नाहिं विसारे--दीन दयाल क्ृपा निधि हे 
प्रभु गिनिये न दोष हमारे ॥ सिद्धि अजामिछ गनिका आदिक जापन पे तुम तारे। मोमन 
लाल आपनो पन सोइ वनि है नाथ संभारे ॥ ३॥ राग परज ॥ या ब्रज में कल देख्यो री 
टोना || के महुकी सिर चली गुजरिया आगे मिले वावा ननन्‍द के छोना ॥ दधि को नास 
-विसरि गयो प्यारों लछेहु लेहु कोड रयाम सलोना || बृन्दावन की कुंज गलिन में आंख लगाय 
गयो मन मोहना || मीरा के प्रश्नु गिरधर नागर सुन्दर स्याम सुधर रस लछीना ॥ ४ इति 
श्री गायन संग्रह कवि राम कृत संपूर्ण संचत्‌ १९२७ बि० चँत्र द्वादशी शुक्ल पक्ष ॥ 

विषय--नाना प्रकार की राग रागिनियों का वर्णन । 

संख्या २८६ ए., शिंवपावती बिवाह, रचयिता--रामऔतार, पत्रन--११, आकार-- 
१० » ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२४, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ू )--११०, लिपि--नागरी, 
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रचनांकाछल---सं॑ं० १९१९८- १८६२ ई०, लिपिकाल---सं० १९४९८ $८९२ ई०, प्राध्लि- 
स्थान--पं० हरस्वरूप, सुधरवा, डाकधर--शाहजनपुर, जिला-- हरदोई । 


आदि---श्री गणेशाय नमः ॥ श्री शिव पावंती बिवाह खिख्यते ॥ दोहा-नमो जुगुर 
पंकज चरण श्री गणपति सिरनाइ। कहों कथा शुभ ब्याह शिव छन्‍्द कवित्त बनाह॥ 
सवेया-क्रं८ विरशाजत जाहि हलाहलछ सीस सुधोल गंगा कर धारा || वास शिव अरधिंगिन 
जो कटि शादुरू चर्म कसे अहि डारा॥ भस्म सु अंग छूछाट शशी कर झ्ूछ धरे वसहा 
असवारा | सो शिव मो पर होहु दुयार् नमो चरणाम्बुज बारहें बारा॥ १ ॥ घनाक्षरी- 

शंकर के ब्याह की भई है तयारी जब गण सब दूछह #ंगार शिव करही माथे जग मुकुट 

. भुज॑गनि को मौर गृूथ कुंडल कानन पहिराये विष घरहीं ॥ हाथे व्याछ कंकण विभूति सर्व॑ 
अंगन में शशि भाल सीस गंगा सोहत सुन्दर हीं ॥ कांधचे उपवीत सप्प नेन तीन विष कंठ 
डाले गछे बीच मारा गूथी नर शिर हीं ॥ २ ॥ 

अन्त--सव याचक्र हीं सनमानि भले निजधाम चले भव साथ भवानी | हरपषी 
डर देवन पुष्प बहू बे कहि सुंदरि जे जे वानी ॥ नभ दुदुमभि आदिक भांति किते बहु 
वाजन वाजहिं आनंद दानी ॥ हिम बानहूँ साथ चछे शिव को पहुचावन प्रीति हृढे अधि- 
कानी ॥ १॥ बहुभांति कही परितोप करो गिरिनाथहिं कौन विदा गिरि जेशू इत आये 
अह्दी हिसरदंतन जै गवने उत आपन धाम महेश ॥ सब सागर शैल सरादिक जो रहे नेवत 
आये घरे वहु भेशू ॥ अति सादर कीन गिरीश विदा गवने अपने अपने सब देश ||२॥ 
जबही शशि शेपर संग शिवा पहुंचे केलाशहिं जो सुख्र धामा ॥ अति मोद भरे सब देव गये 
 अपनो अपनो जहं जाकर ठामा ॥ जग मातु पिता शिव पारवती कैछास रहे जन पूरन 
कामा ॥ किमि ताहि सिंगार कथा कहिये निज भोग बिलाश चरित्र लछलामा॥ ३॥ हरि 
गौरि विवाह चरिन्न कथा बहुमांतिन नित नवीन डदारा | अब गाह अनंत अगोचर जो गम 
नाहिं जहां मन बुद्धि विचारा ॥ सह सान्‍्य दानि न अंत छठे श्रति जानि सके नहिं सेद 
अपारा ॥ किमि सो यह राम औतार कहें अति मंद्‌ु मती अघलीन गवारा ॥ ७॥| दो०- 
शंकर व्याह चरित्र शुभ मुंद दायक सुख खान । कहत सुनत शिव गोरि कृपा होहि परम 
. कल्यान ॥ आइवनि सित तिथि प्रति पदा उद्धि सुवन सुतवार । संवत ग्रह शशि अंक शशि 
_ अन्य समाप्त विचार ॥ इति श्री शिव विवाह संपूर्ण समाप्तः संचत्‌ १९४९ बि० |. 

.. विषय--शिवजी का विवाह, उनका #ंगार एवं बरात बरातियों का वर्णन | 

... संख्या २८६ घी. शिवविवाह फवितावली, रचयिता--राम औतार, कागज--देशी 

पन्न--१२, आकार--< % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--२७, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ )-- 
१०२, रूप-- दीमक छगी, लिपि-- नागरी, रचनाकाल---सं० १९१९८ १८६२ ई०, लिपि- 
.._ काछ--सं० १६४९८ १८९२ ई०, प्रांप्रिस्थान--शिवलाछ शर्मा, घूमरा, डाकघर--सरोढ़, 
. . जिला--एटा | डे 


आदि्--भ्री गणेशाय नमः | श्री शिव विवाह कवितावछी लिख्यते ॥ दोहा || 


पा नमो जुगुरू पंकज चरण श्री गण पति सिर नाइ। कहौ कथा शिव व्याह शिव छंद कवित्त 
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बनाइ ॥ स्ैय्या--कंठ विराजत जाहि हरलाहल सीस सुधोल गंगा कर धारा ॥ वाम शिवा 
अरधगिनि जो कटि शाहुँछ चम॑ कसे अहि डारा ॥ भस्म सु अंग छछाद शशी कर शुछ धरे 
घसहा असवारा || सो शिव मोपर होहु द्याल नमो चरणाग्बुज वार॒हिं वारा ॥ १ || घना- 
क्षरी--शंकर के ब्याह की भई है तयारी जब गण सब दूलह श्ंगार शिव करहदीं॥ माथे 
जटा मुकुट ध्रुज॑गनि को मौर गूथ कुंडल कानन पहिराये विषधरहीं ॥ हाथे व्याछ कंकण 
विभूति स्व अंगन में ससि भाल सौस गंगा सोहत सुन्दर हीं ॥ कांघे उपवीत सपे 
नेन तीन विष कंठ डाले गले वीच माला गूथोी नर शिरहीं ॥२॥ वूछह सरूप वनि चढ़ि शिव 
बसहा पै साजि के समाज निज चले ले वराति जो | अमित प्रकार गण भेषहु अनेक विधि 
. निज निज वाहन चढ़े हैं वहु भांति जो ॥ खर स्वान असुर श्शगारक् वाघ मूंप गण विविध 
स्वरूप सब अगणति जाति जो ॥ भूत प्रेत जोगिनी पिशाच वहु रंगन को चकछे सब हित 
सकल जमाति जो ॥ ३ ॥ 
अन्त--सब याचकहीं सन मानि भल्ठे निज धाम चले भव साथ भवानी || दहरषी 
उर देवन पुण्य बहू बर्ष कहि सुन्दर जै जय बानी || नम हुंदुमि आदिक भाति कितै बहु 
बाजन बाजहिं आनंद दानी ॥ हिम वानहु साथ चले शिव को पहुँचावन प्रीति ह॒ंदे अधि- 
” कानी ॥ बहु भांति कही परिं तोष करी गिरि नाथहिं कीन विदा गिरि जेश || इत आये गृह्दी 
हिम वंतनि जै गवने उत आपन घास महेश्‌॥ सच सागर शेर सरादिक जो रहे नेघत आये 
घरी वहु भेशू ॥ अति सादर कौन्‍्ह गिरीश विदा गवने अपने अपने सब देश्यू ॥ जवहीं शशि 
शेखर संग शिवा पहुंचे कैलाशहिं जो सुख धक्मा ॥ उर मोद भरे सब देव गये अपनो अपचो 
जहं जाकर गामा | जगमातु पिता शिव पारवती कैलाश रहे जन पुरण कामा ॥ किमि ताहि 
सिंगार कथा कद्दिये निज भोग विछास चरित्र छलामा || हरिं गौरि विवाह चरिन्न कथा बह 
भांतिन नित्त नवीन उदारा || अवगाह अनंत अगन्चर जो गमनांहि जहां मन बुद्धि विचारा || 
सहसानन वानिन अंत लहै श्रुति जानि सके नहिं भेद अपारा ॥ किमि सो यह राम औतार 
कू्टे अति मंद मती अघ लौन गंवारा ॥ दो०- शंकर व्याह चरित्र शुभ झुंद दायक सुख 
खान || कहत सुनत शिव गोौरि कृपा होहिं परम कल्यान ॥ आश्वनि सित तिथि गअतिपदा _ 
उदृधि सुबन सुत वार | संवत अह शशि अंक शशि अन्थ समाप्त विचार || इति शिव 
विवाह संपूर्ण समाप्त 
विपय--शिव विवाह वणन । ा 
द संख्या २८७ ए., कवित्त, रचयिता--विप्र रामबकस, कागज---बाँस का, पश्च---१६, 
आकार--७५ »( ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )»- ७, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )--११२, खंडित, 
रूप--अतिप्राचीन, लिपि - नागरी, प्राप्तिस्थान-- श्री खचेरा राम बद्चाभद्दठ, आस-बसई, 
डाकघर--तातपुर, तहसील--खेरागढ़, जिंछा--आगरा । द 
- आदि--थकित भई है देह जगत करे ना नेह, कौन जल प्यावै सेरो जीव अकुछाबे 
है । षांसी कष्ठ चढ़यो जोर ये हो नंद के किसोर देखो नेक मेरी और तेरी याद भाघै है । 
मैया बाप सैया आप पालन करेया आप संकट हरेया आप और न सुहावे है। विप्रराम 
. घकस कहें श्री जी राजाघिराज राज अब तो समेटि मेरी देह दुख पावे है । चरनन को राषपे 
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ध्यान जीउ तोनों सुजान भगवान मेरी ओसो करेगो मति। भक्तन को साँसो काज ये हो 
गरीब निवाज तुमको हमारी छाज दुष्टन को मारो हति । कामदेव तेरो रूप ही सौ सुन्दर 
सरुप न्नयलोकी नाथ भूप तेरी छबरि छाइ छिति | विप्र राव वकस कहें श्री जी राजा घिराज 
काइ वर देह की घुसामद्‌ करिहयो मति । 
अन्त--भरजुन के काजे आप स्वारथी हो युद्ध कारेके वेराट रूप से सेना दुष्ट मारी 
है । द्वोपदी पुकारी जबे नेक न अवार चारि आयो अन्त भक्ति पन धारी है। दुरभासा आयो 
श्राप देने ज्यों जुधिष्ठिर को थार से निकार यो साग पतन्रलेढ़कारी है । विप्र राम वकस कहें 
कैसे लगाइ देर अरजी हमारी आगे मरजी तिहारी है । स्यारे प्रहराद जिने आप कौन 
छोड़यो वाद पिता बलिहार यो तेरी सुधि न विसारी है | गिरवर सो डारयो वाने वाको 
कूप सौ निकास्यो तैहस्ती सिंह भाज गरा आप रखवारी है । होलिका भे जान्यो तोड नेक 
न छगी है आंच पंम फारि प्रगटे नरसिंह देह घारी है | चविप्न राम वकस कहे तेरो विस्वास 
है अरजी हमारी आगे मरजी तिहारी है । व्राह्यनन तुम्हारे मेंने तुझको सहन नाथ हम हैं 
अनाथ तुम्हें न भक्ति पन पारे है । धघारत उततारन काजै घारे चोबीस देवन की पक्ष करि 
असुर सिधारे हैं । जहां तहां भीर परी संकट सहाय करी आयो ककछिकालर रक्षा कारन पुकारे 
 है। विप्रराव वकस कहें श्री जी राजाधिराज रापीयो हमारी राज भिक्षुक तुम्हारे हैं । 
द विपय--भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति विषयक्र कवित्त । 
संख्या २८७बी. विप्र करूनासागर, रचयिता-विप्र रामवकस, पत्र - ४८, आकार- 
७४ %८५ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्---१८, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ --१०८०; खंडित, रूप-- अति 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--ब्रक्षमट्ट खचेरा ब्राह्मण, आम---बसइ नसोरा, डाक- 
घर-- तांतपुर, तहसीऊ-खेशगढ़, जिला--आगरा । 
आदि-- विप्र करूना सागर ग्रन्थ ल्ख्यिते | दोहा | श्री गर चरन प्रनाम करि, गण- 
पति सीस नवाइ । शारद की अस्तुति करहुं, भक्ति दान दे माइ। शिव विरंच सुर इन्द्र ले 
तुम नवाऊ सीस । भक्ति दान मोहि दीजिये कृपा सीन्चु जगदीस | च्यारों ज्ुग के भक्त को 
आपुन लीयो उचारि। कलिकाल्ष रक्ष्या करो, भक्तन लेइ सम्हारि । भ्ह्मा की रक्षा करी लाए 
. चेद छुड्राय । संखासुर के ग्रान हनि, आपुन करी सहाय । विग्र वरन डमिन सकरूई नेकु दीये 
_ पढ़ाई । कर्म करे द्विजराज सब माथे छिये चढ़ाई । 

... अन्त- सतजुग मैं रक्षा करी, देवन की महराज । असुरन को संग्राम करि रापी 
विनकी छाज | मीन भये आपुन प्रभु वेदनि कारन काज | संपासुर के प्रान हनि विधि की राषी 
छाज़ । बनि वराह वसुधा लई मारयो असुर प्रचंड | छाए आपुन डाढ़ घारिं, काये करि नव 
पंड] कमठ रुप घरि सिंधु मथि उधघरे छानि कषिरि । अमृत पे उगरन भयौ, हने मोहिनी 
ध्याय । भक्ति करी प्रहलाद ने, दियो पिता ने न्रास । आप भये नरसिंघ हरि पूजी मन की 
आस । वामन धारी रूप तुम, पहुंचे बलि के द्वार । इन्द्र पक्ष के करने, आप रुप करतार । 
परसराम तुम रूप धरि छन्नी किये निकछ । सहज भ्रुजा नृप की हनी करि विप्रन को पच्छि | 

हा विपय---ब्राक्षणों की महिसा ओर उनकी विपत्ति दूर .करने के संबंध में श्री कृष्ण 
. को स्तुति। आम 2 
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संख्या २८७ सी. रामवकश के कवित्त, रचयिता--रामबकश, कांगज--बांसी, 
पत्र--४८, आकार--७ %& ५ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१७, परिमाण ८ अनुष्दुप्‌ )-- 
४१६, खंडित, रूप--अति जीर्ण, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--भ्री खचेराराम ब्रह्मभद्ठ, 
ग्राम-- बसईं, डाकधर--तान्तपुर; तहसील--खेरागढ़, जिका--आगरा | 

आदि--अंगद पठायो समझायों जाय रावन कूं जानकी मिलोंगे लेके या विधि 
उचारी जू' | रावन कोयो है क्रोध नेकहू न राष्धो बोच फेकि दुऊ तोकों या मैं महाबल 
भारी जू। उठो है रिसाय बोल्यो अंगद्‌ सम्हारी आप राम परौगे पांय मानीये हमारी जू | 
अंगद ने आय कही रामचन्द्र सत्य भई अचल अपंग भक्ति दीजियौ तुम्हारी जू। फौज 
साजि धाई रामचन्द्र ने पठाई पाऊँ रावन की धाई भयौ जुद्ध घोर भारी जू । राक्षस फिरें 
है इतें बंदर जुरे हैं दिते राम की भई है जीति फौज मारि डा जू। फेरूँ चढ़ें भारी दुष्ट 
मकर बतायौ कष्ट आपु समे भाजे जहां अवध बिहारी जू। अंगद चढ़यो है हनुमान संग 
जामवग्त अचल अपंग भक्ति दीजियो तुम्हारी जू। दिसा चारि रोकी दरवाजे पर धरे जाय 
दुष्टन की फोज आईं सवन कारी जू | मेघनाद आयी लक्षमन सों कियो है जुद्ध हनुमान _ 
दोरयो वाके मुष्ट एक मारी जू | मूरिछा भयो है फिर उढो क्रोध कीनो आप लक्षमन जू के 
वान मारयो देह डारी जू। 

अंत-ब्रह्मा ने कीनी देवतान ने निहोरि सकल पृथ्वी पे चढ़यो है भार सुनी 
अ हमारी जू. कृष्ण चन्द्र बोले में ठो हज में घूरांगो देह भारथ उतारों आप भूमि रषवारी 
जू । जनम लडगो वसुदेव देवकी के आय थोरे दिनन में मेंने मनमें विचारी जू। ब्रह्मा 
देवतान घंग के करि पधारों आप अचल अपंग भक्ति दीजियो तिहारी जू। राधा सौ कीन 
आओ भवन बृषभान जू के कीरति तुम्हारी होय आय में हे तारी जू | देवतान कीनी तुम 
खालन की धारो देह हमहू धघरेंगे देह सुनियो हमारी जू। गर्भ देवकी के आप मिल्ि हैं 
जसोधा धघाय करि हैं चरित्र आडझे पूतन सिधारी जू। कंत्न आदि कैके और - दृष्टन को 
नास करे अचल अप॑ँग भक्ति दीजियो तुम्हारी जू | क्‍ 

विषय--रामचन्द्र के सम्पूर्ण जीवन की मुख्य २ घटनाओं का वर्णन । 

सख्या २८८ ए. कातक महात्, रचायता-- रामक्ृष्ण, पत्रन--४<, आकार--- 
१३ ०२ ७३ इंच, पंक्त ( प्रति पृष्ठ |-- १६, परिसाण (अनुष्टुप्‌ )-- १६९६, रूप--प्राचीन 
लिपि-- नागरी, रचनाकारक--सं० १७४२८ १६८७ ई०, प्राप्तिस्थान-- शालिगराम शर्मा 
ग्राम--मह॒वा, डाकधर--जैतपुर कराँ, जिछा--आगरा । द 

 आदि-श्री गणेशायनम; | श्री सरस्वत्ये नमः । श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः 
लिप्यते श्री कार्तिक महात्म्य । दोहा | प्रथमहि गुरू गोविन्द को सुमिरन करों बनाय | 
वाकपती गनपंती सहित कवियन चर्ण सनाय । प्रथमहि मंगछर चरण तें, सबकौ मंगल 
जोर, कहत सुनत सुष उपजे और परमारथ होइ | कार्तिक की महिमा विपुरू मुक्ति घर्मं 
परमान । रास कृष्ण की सुरति सों प्रगट कियो भगवान । सन्नह सी सम्वत सरहि व्यालीस 
. पुनि जानि | पौष पंचमी शशि सहित _ आरंभ्यो तइ जानि । कहत सुनत श्रद्धा बढ़े पढ़े 
रहै मन लाइ । भ्ाह्मादून सुनि के करें भव सागर तिरि जाइ | 
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अन्त - काम भेद सुप तुम नहि पायों । ताते हमरो नि कहायौ । तातें दूष हो हु 
निरधार , सूरत सुष नहिं लहत छगार । स्रो शिघ प्रयाग अपैवर भण, पीपर रुप विष्णु है 
गए । ब्रह्मा जबही भणु पलास, छोलौ नाम कहे पुनि तासु । पेठ मध्य ब्रह्मा के वास, स्वचा 
विष्णु सापा शिव जास । पात पात में देवा सबे, विष्णु स्दरुपी पीपर अबै | दोहरा । रिसि 
मिलि वूझे सूत को, पीपर भेद निदान । कबही छूचे दुख नहीं होइ प्राप्ति भगवान । इति 
श्री पद्म पुराणे कार्तिक रिसि खूत संवादे पीपर वृक्ष वेष वर्णननो नास अष्ट विंशोध्याय | 
समाप्त शुभ । 

विषय--कार्तिक मास के स्नानादि का फल वर्णन । 

संख्या २८८ बी. कार्तिक महात्य, रचयिता-- रामकृष्ण, पत्रन---४५, आकार-- 
१२३ )८ ४३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१७, परिसाण ( अलुष्ठुप्‌ /---१६८८, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी,  रचनाकारू---१७४२,  लिपिकाक--१९०६८७ १4४९ हूं०, 
प्राप्तिस्थान --बंशी दासपुजारी मन्द्रि बम्हनटोला समाईं, डाकघर-एतसमादपुर, जिला- आगरा । 

आदि्--श्री गणेशाय नमः | भ्रीराधाकृष्णाय नमः । दोहा। प्रथमहिं गुरुगोविंदको 
सुमिरन करो बनाय । वाकपती गनपति सहित, कविननमले मनाय । प्रथमाहे मंगल चर- 
नते, सबको मंगर जोइ । कहत सुनत सुष उपजे अरु परमारथ होह । यद्द कातिक महिमा 
विपुर, मुक्ति धर्म परमान । रामकृष्ण की सुरति सों प्रगट कयो भगवान | १७४२। 
सन्नहसे संवत्सरहि बयाकछीस पुनि जानि | पौष पंचमी शशि सहित आरभ्यो तहि जानि। 
. कहत सुनत सरधा बढ़े, पढ़े रहै मन छाइ। आह्वादन सुनिके करे, भव सागर तिरि जाइ | 


अंत--कामभेद सुष तुम नहिं पायौो, तातें हमरी निंच कहायो। ताते ज्रूष होहु 


 निरधार, सुरत सूष नहिं छगत छगार | सो शिच प्रयाग ऊपैचर भए, पीपर रूप विष्न है 


गए । वृह्या जब ही भये पकछास छोछलों नाम कहें पुनि तास | पेठ मध्य ब्रह्मा को वास 
रचा विष्न साथा शिव जास । पात २ में देवा सवे विराम स्वरूपी पीपर अयगे । दोहा 


ऋषि सिक्ति बूझे सत को, पीपर भेद निदान | कबही छूवे दुष नहीं, छगें कब प्राप्ति 


. भगवान । 


इति श्री पद्मपुराणें कातिक महात्मे ऋषिसत संवादे पीपर कुछ यथेष्ट चरननो नाम 


अष्ट विशमोध्याय ॥ २८ । दोहा । अब आगे यह कहगे रूछि अजन्नादि जुभेद सब एसो 
सबदानिके ज्यों भाषे निजु भेद । ऋषि रुवाच सब रिसि मिलि परसन करें, कहे सत्त 
समझाय । पापे पुन्य पीपर छुये, तिनको वरून वषान | संचादि। १९६। जेठ बदी कृष्ण 


. पश्ने एकादसी सुकृनत्रवारे छाया वलूदेव की अंतर वेद लिपितं लारूदास वेष्णु वा पठनाथर्थ 


. जो खोजो लिखो मम को सोन दीजिये ॥ राम राम ॥ 
बे विषय--कार्तिक सास के सनानदि का विधान और माहात्म्य । 


८५6 


संख्या २८८ सी फार्तिक महात्य, रचयिता-- रामकंष्ण, पत्र---३८, आकार - 


( ७३७ ) 


लिपि-- नागरी, रचनाकाछ--सं० १७४२० १६८७० ६०, प्राप्तिस्थान- भ्री पं० लक्ष्मी- 
नारायन जी आयुर्वेदाचायं, आम-- सईजई, डाकधर--फीरोजाबाद, जिला--आगरा । 
आदि-अंत--२८८ ए के समान । 
संख्या २८९, रामरक्षा स्तोत्र, रचयिता--रामानुजाचार्य ( बुन्दावन ), पन्न--६, 
आकार--६ » ४३ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--७५७, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--- नेकराम शमा, कायथा, डाक्घर--कोटछा, जिल्वा-«- 
आगरा । द के 
आदि--श्री रामचंद्राय नमः | ३४» संध्या तरणि सर्व दुख निवारनि | संध्या उचरे 
विध्न टरे पिंड प्राण की रक्षा श्री नाथ निरंजन करे । १। ज्ञान धूप मन पुहुप इंद्विय पंच 
हुतासन क्षिमा जाप समाधि पूजा नमोदेव निर॑जनं । २। ४ अखंड मंडलाकारं व्याप्त जेन 
चराचरं | तत्पदं दर्शितं जेन तस्मे श्री गुरवे नमः । 3 परम गुरुभ्यो नमः ॥ प्राप्पे श्री 
गुरुभ्यो नमः । आत्मा गुरूम्यो नमः । आदि गुरु देवी अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव | अल्ख 
गुरुदेव । सराय गुरूदेव । श्री गुरूदेव । श्री गुरदेव के चरनार विंद नमस्कार । हरत सच 
व्याधि सोक संताप दुख दालिद्र कलह करूपना रोज पीड़ा। सकल विध्न खंखड तस्मे श्री 
राम रक्षा निराकार चाणि। अन ततले निर्भय मुक्ति जारभी | ६। वांधपा मुर देखिया 
स्थूछ गर्जिया गगन धुनि ध्यान छगा रहे | #>गुण रहित सौर संतोष माही श्री राम एक्ष्ा 
लिये $## कार जाज । ७। पाँच तत्व पंच भूत पचीस प्रकृति पंच वायु सम दृष्टि सांम छर 
आईं । ८ । उलटिया प्रान अपान उधान व्यान समान मिल्ति अनहद शब्दु कि खबरि 
हैं | ९। 
. अन्त--दोहाई फिरतो रहे । अछख निरंजन का चक्र फिरता रहा। वहुवाट घाट में 
चोर में राज के तेज में सांकरे पैठता आनि विज्ञाक में सोवते जागते खेलते मालते उठते 
बैठते संत के सीस पर हाथ धारे रहे । चरण अरू सौस सो राम रक्ष्या करे गुप्त का जावले 
गुप्त साथें । जीतिया संग्राम देवाधि देव चंड सूर्यय कथि रहै फेर सूधा क्या। उलटि 
अमृत पिया । विषकि लहर सर्व भागी । कमल दुरछ कमर जोति ज्वाला जतै | भमर गु'जार 
आकार जागा। रोम नाडितु चारक्त विद सोषतं गाजत गगन बाजतं वेनु धुनि सक तअक्ुटि 
सारे ग॒रू रामनंद्‌ बह्म कौ चिन्ह ते सो ज्ञानि एते राम रक्षा वादेप उद्धर॑त प्राणी | राजद्वारे 
पथे धारे संग्रामे शन्नु करे । श्री राम रक्ष्या र्तोन्न मंत्र राजाराम चंद्र उचरंत लक्ष्मण कुमार 
सुनत धर्म निहारं ततयो पराय लभ्यते सीता सुमंत हनुमान सुनेते । वीज ब्निकालू जपते 
सो प्राणी परांगता । इति श्री रामानुजाचाय कृत श्री राम रक्षा स्तोन्न सम्पूर्ण ॥ 
. विषय--अनेक रोग विनाशक राम रक्षा मंत्र वर्णन |. 
संख्या २९०. सुखजीवन प्रकाश, रचयिता--रामप्रसाद ( जहानगंज ), पन्न- ४०, 
 आकार--१० % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )>--३६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--११०६, 
रूप-- कीड़ा छगा, किपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १९३२८ १८७७ इह्रं०, किपिकाल--- 
.. सं० १९३६८ १८७९ ई०, आपिस्थान--वैद्य देवनारायण--मोहनपुर, डाकघर--ब्रवान, 
 जिला--हरदोई । 
६८ 
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आदि--भ्री गणैशायनमः || शथ सुख जीवन प्रकाश हछिख्यते || मंगला चरन 
कवित्त ॥ शेष महेश गणेश रूनाय मनाऊं सदा ऊगदंव भवानी ॥ श्री धन्वंतरि सुश्रत दाग 
भट्ट पाराशर जआन्नेय जे ज्ञानी । निज मति आयुर्वेद रच्यो उन पग जुग सौमिरु गुणहिं 
वखानी ॥ भाषा देद्यक अन्ध वल्यों चहों देहु दयानिधि बुद्धि की खानी ॥ दोहा--सुख 
जीवन परकास यह है जीवन को सूछ । नि३चय दोप हरन यह जानु अमिय रूस तूल || 
दोहा और चौपाइन में लिखी है मति अनुसार । छोक कार्य हित चिकित्सा झुनिन कहे सुख 
कार || सोई पुस्तक हेरि के याही अन्थ के मांहि | लिख राखी शुभ जान के दोष न मुझ 
को नाहिं ॥ चक जो होवे या विषे चघतुरहु लेहु निहारि ॥ रोशिन के हित होइंगे देधन को 
यश शार ॥ सब रोगन में होत ६ उवर नृप रोगहु गृढ़ याते प्रथमहिं छिखत हैं उ्वर की . 
आपधि हु ढ़ ॥ 


झंत-- अथ वाऊरू रोग चिकित्सा ॥ दोहा ॥ घाय पुष्प सेन्न बार अरू छोच गिरी को 
छाय ॥ गज पीपरि सम छायके व्वाथहुु करें बनाय || रूहत भलाकर दीजिये दल बालक 
को देषि || अतीसार को दूर कर बहुरि न ताको पेष ॥ तथा ॥ पीपरे और शझतीस पुलि 
ककरा सिंगी लाय | नागर मोथा मंगाय के चरन करो बनाय || शहत छडारि चटाइये बल 
बाछूक को जानि | ज्वर अतिसार अरू वरुन हू कासहु दृष्टि न आनि ॥ अथ विरेचन ॥ 
सिंगरफ सुहागा सम क्छो त्रिफला त्रिकुटा दीन । बचा होंग अज मोद पुनि संघव दंती 
कीन ॥ खुरासानि अजवाइनि पुनि क्रमि रिपुहु को लाइ । सबह्दि बराबर छोजिये जय पालहु 
. को भाई । नीबू रस को सर्दिये ताको खूब महीन। रती एक मात्रा कहो गोली विधि से 
कीन । उष नोदक से खाइये गुल्म पाण्डु क्षय टारि । स्वांस कांस कफ मेह जुत अफरा मूल 
विडारि | उद॒र रोग मंदारिन पुनि ऊशे विष्ट बहु नाश ॥ कोढ़ इत्यादिक दूर सब जगत होय 
प्रकाश ॥ राम ग्रह शिव नेन्न जिनइन चरनन चित दीन । और नेत्र छगाय के अपने वस कर 
छीन ॥ तिनकी कृपा कथक्ष ते अन्थ समापत्ति होति । अह्वनि शुक्ल मास में नव निधि पाचत 
ज्योति ॥ इति श्री मन जहानगंज निवासी रामप्रसाद्‌ विरचिते सुख जीवन प्रकाश संपु्ण 
समाप्त: | संवत्‌ १९३६ घवि० । 

विषय--वैद्यक । 


टिप्पणी--इस ग्रन्थ के रचयिता राम प्रसाद जहानगंज निवासी थे । निर्माण काल 
संवत्‌ १९३२ और लिपिकाल संचत्‌ १९३६ वि० है ।. 


सख्या--२६१ ए. जोग वासिष्ट पूर्वाद्ध, रचयिता-रामप्रसाद निरंजनी(पटियाछा), 
पत्र-४१६, आकार--१२ »# ८ इच पाक्ति ( प्रति पृष्ठ 0-४०, परिसाण ( अनुष्दुपू -- 
१२८८०, रूप--प्राचोन, छिपि--नागरी, रचनाकाऊझ--सं० १७९८८८१७४१ ई०, लिपि- 
काछ->-सं० १९१२७ १८७० ई०, पाप्तिस्थान--छाछा दीनदयाल अवकाश प्राप्त तहसीछ 
.._दार, टप्पन्न, जिला--अंलीगढ़ | | 


आदि--श्री गणेशांय नमः ॥ अथ जोग वसिष्ट भाषा शामप्रसाद निरंजिनी कृत 


..... छिख्यते ॥ प्रथम वैराग्य प्रकरण || हस सब्िदानन्द रूप आत्मा को नमस्कार है जिससे 


कक 


( ७३९ ) 

सब भाषते हैं। और जिसमें सव छीन और स्थित होते हैं | अर्थात्‌ जिससे ज्ञाता ज्ञान 
शेय दृष्टा दर्शन दृश्य और कर्त्ता- कारण क्रिया सिद्धि होते है।। जिस आनन्द के समुद्र के 
कारण से सब जीव जीते हैं अगस्त जी शिष्य सुतीक्षण के मन में एक समय उत्पन्न हुआ 
तब वह उसके दूर करने के हेतु अगस्त भ्ुुनि के आश्रम जाय के विधि सहित प्रणाम करके 
पूछा कि है भगवान आप सब तत्वों के जानने वाले हैं और सब साखों के जानने हारे हो 
एक संदेह हसको है सो दूर करो । सोक्ष का कारण कम है अथवा ज्ञान अथवा दोनों। 
इतना सुन अगस्त जी बोले कि हे ब्राह्मण केवल कम से सुक्ति नहीं होती और न केवल 
ज्ञान से ही मुक्ति होती है ॥ मोक्ष दोनों से प्राप्त होता है | कर्म से अन्तः करण शुद्ध होता 
है सुक्ति नहीं होती और जन्तः करण की सुद्धि विना केवक ज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती । 
इस कारण दोनों से मुक्ति होती है | 


अन्त--है' रामजी जो तामसी राजसी जाति है उसको जन्म और कर्म के संसकार 
वश से सात्विक प्राप्त होता है | अर वह भी अपने विचार द्वारा सात्विक जाति को प्राप्त 
होता है || पुरुष के भीतर अजुभव रूपी चिन्तामणि है ॥ उससे जो कुछ निवेदन करता है 
वही रूप हो जाता है ॥ इससे पुरुषार्थ करके अपना उद्धार करो पुरुष परिश्रम और अपने 


श्रेष्ठ गुणों से सुक्ति फो पाता है || और उसके जन्म का अंत होता ॥ फिर जन्म नहीं. 


पाता है और अशुभ जाति के कर्सों से अछग हो जाता है। ऐसी वस्तु 
पृथ्वी आकाश देवछोक में कोई नहीं है ॥ जो उपाय करने से प्राप्त न होवे । हें रामजी 
तुम तौ बड़े गुणवान हो । घीरज वान हो उत्तम वैराग्य और दृढ़ बुद्धि से सम्पन्न हो और 
उसके प्राप्त की धर्म बुद्धि से चीत छोक रूप हो तुम्हांरे कार्सों को जो कोई ग्रहण करेगा 
वह मूढ़ता से रहित होकर अशोक पद को प्राप्त होगा । अब तेश अन्त का जन्म है और बड़े 
विवेक से संयुक्त हो । तुम्हांधे बुद्धि में शांति के गुण फैल गये हैं और उनसे तुम्हारी शोभा 
है सात्विक गुण से सब में रसि रहे हो और संसार की बुद्धि मोह चिच्ता तुम को मिथ्या 

है। तुम अपने स्वस्थ स्वरूप में स्थित हो । इति श्री जोग वसिष्टे महारामायणे स्थिति 
. अकरणें मोक्षो पाप वर्णदन नाभ एकशथ्टितम सर्ग: ६६ समाप्त: छिखतं॑ दया राम कायस्थ 
आगरा निवासी अश्विन मासे शुक्ल पक्षे द्वादश्याम संवत्‌ १९१२ वि० ॥ 


विषय--थोगवाशिष्ट का भाषानुवाद । 


संख्या २९१ घी. योग वाशिष्ट, रचयिता--रामप्रसाद्‌ निरंजनी (परटियाला,पंजाब), 
कागज--मोदा, पन्न-- ४२०, आकार-- १६ »८ १० इृच, पक्त ( प्रति पृष्ठ ८ हे रे, परिसाण 


( अनुष्दुप्‌ )--१३४४०, झूप--प्ुरोना ओर दीमक छगी, लिपि - मागरी, रचनाकाछ--- 
>>] 


सं० १७९६८ + १७४१ ई०, लिविफाल--सं० १८५६० १७९५९ ईं०, प्राप्तिस्थान--पण्डित 


रामभजन शास्त्री, भिष्मपुर का, डाक॒धर--जलेसर, जिला--एटा | द 

... आदि-अंत--२१९१ ए के समान | पुष्पिका इस प्रकार हैः--इति श्री जोग वसिष्टे। 
भहारामायणें श्थिति प्रकरणें मोक्षो पाप वणनं नाम एक पष्टितम सर्गा ६१ संपूर्ण समाप्तम 
 छिखतं गूजर मर ॥ वैश्य स्वपठनार्थ संवत्‌ १८०६ वि० ॥ 
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संख्या २९१ सी. जोगवसिष्ट, रचयिता--रामप्रसाद निरंजनी (पटियाला, पंजाब), 
पत्रन- ४२४७, आकार---१६ %( १२ इच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )»--३६, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
१२९९६, रूप-- दीमक लगी, लिपि>-नागरी, रचनाकाल--सं० १७६८ ८5 १७४१ ई०, 
लिपिकाल--सं० १८७५ ८- १८१५ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० केदारनाथ, भगौता, डाकघर-- 
सोरों, जिला--एटा | 


आदि-अंत-- २९१ ए के समान | पुष्पिका इस प्रकार है;--इंति श्री जोग वसिष्ठ 
महारामायणें स्थिति प्रकरणे मोक्षो पाप वर्णन॑ नाम एक पष्टिम रर्गा ६१ संपूर्ण समाप्तम 
कलिषतं शिवराम पॉडे संवचत्‌ १८७० वि० ॥ राम राम राम । 


संख्या २९१ डी. जोगवसिष्ट भाषा (पूर्वांद्ध ), रचयिता--रामप्रसाद ( पदियारा 
पंजाब ), कागज--देशी, पत्र---६१०, आकार--१६ 2 १० इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३०, 
परिभाण ( भनुष्दुप्‌ )-- १६००६, रूप- प्राचीन, लिपि - नागरी, रचनाकाल--सं० 
१७९८ ८ १७४१ ई०, लिपिकाल--सं० १८८० ८ १८२३ ई०, प्राप्तिस्थान--लालछा रूच्छीराम 
पटवारी, पीपरगंज, डाकधर--सराय अगत, जिछा--एटा । 


.. आदि- श्री गणेशाय नमः ॥ अथ जोग वसिष्ठ लिख्यते ॥ साधु राम प्रसाद कृत ॥ 
प्रथम परचह्य परमात्मा को नमस्क्रार है जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और 
स्थित होते हैं । जिससे ज्ञाता ज्ञान ज्ञय द्रष्टा दर्शन और कर्ता कारण क्रिया सिद्धि होते है 
जिस आनन्द के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनन्द मयी है. जिस आनन्द से सब जीव 
जीते हैं । अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण के मन में एक सन्देह पैदा हुआ । तब वह उसके 
दूर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रणाम करके बैठे ओर विनती 
कर प्रइन किया कि है भगवन आप सब तत्वों और सब शास्त्रों के जानने हार हो मेरे एक. 
सन्देह को दूर करौ | मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान है अथवा दोनों हैं समझाय के कहो 
इतना सुन अगस्त मुनि बोले कि हे ब्रह्मण्य केवल कम से मोक्ष नहीं होता ओर न केवल 
ज्ञान से मोक्ष होता है । मोक्ष दोनों से प्राप्त होता है ॥ 


अम्त--हें रामजी जो पुरुष अ्भिमानी नहीं है और जिसके रूप में स्थिति है | वह 

दारीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वंप नहीं करता क्योंकि उसको शुद्ध बासना है ओर वह जो 
करता है सो बंधन का कारण नहीं होता । जैसे भुना घीज नहीं जमता सैसे ही ज्ञान वान 
की वासना जन्म मरण का कारण नहीं होती और जिसकी बृत्ति संसार के पदार्थों में स्थिति 
है और राग द्वंप से भ्रहण त्याग करता है ऐसी मलीन वासना जन्मों का कारण है ऐसी 
वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे तब तुम कर्ता हुए भी निर्|प होगे ॥ और हर्ष शोक 
. आदि विकारों से जब तुम अछग होगे तब गीत राग भय क्रोध से रहित होगे । हे रामजी 
जिसका मन असंग हुआ है वह जीवन मुक्त हुआ है ॥ इससे तुम भी वीत राग होकर 
आत्म तत्व में स्थित हो । जीवन मुक्त पुरुष इन्द्रियों के आम को निम्न ह करके स्थित होता 
है । और मान मद वैर को त्याग करके संताप से रहित स्थित होता है । वह. सच आत्मा 


... जानकर कर्म करता है । परन्तु व्योहार बुद्धि से रहित असंग होकर कर्म करता है | वह 


( ७५४१ ) 


करता भी अकरतां है उसको आपदा व संपदा प्राप्त हो अपने स्वभाव को नहीं त्यागता जैसे 
छीर समुद्र मंद्रा चलछ पहांड को पाकर शुक्ला को नहीं त्यागा ॥ तैसे ही जीवन मुक्त अपने 
स्वभाव को नहीं छोड़ता । है रामजी आदा प्राप्त हो अथवा चक्रवर्ती राज्य मिले। सर्प 
अथवा इन्द्र का शरीर प्राप्त हो इन सव में सम भाव स्थित होता है | हर्ष शोक को नहीं 
प्राप्त होता । वह सब आरसभ्भों को त्याग कर नानात्व भाव से रहित स्थिति होता है | विचार 
करके जिसने ज्ञात्म तत्व पाया है वह जैसे स्थिति हो वैसे ही तुम भी स्थिति हो इसी दृष्टि 
को पाकर आत्म तत्व को देखो तब विगत ज्वर होंगे ॥ और आत्म पद को पाकर फिर जन्म 
मरण के वन्धन में न आवोगे || इति श्री जोग वसिष्ट उपशय प्रकरण समभाप्तः इति श्री 
जोग वसिष्ट पोथी संपूर्ण संवबत्‌ १८८० वि० ॥ 

विषय-->योंगवाशिष्ट का भाषानुवाद । 

छख्या २९२, अखरावडी, रचयिता--श्री रामसेवक महात्मा ( हरचन्दपुर, जि० 
बारहबंकी ), पत्र--२८, आकार ७४ * ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१३, परिमाण 
( अनुष्ुप्‌ू )-- २६७, रूप--सादा, लिपि---नागरी, लिपिकाक--सं० १ ९३० ७ १८८१ 


ई०, प्राप्तिस्थान- महन्त चन्द्र भूषण दास जी, आम--उमापुर, डाकधर--मीरमऊ, 


जिला--बा रहबंको । 

आदि्--( क ) करन धार कम्तार कर्ता करत सरवस सो अहै । श्रुति सेस सास 
पुरान वानी काव्य तेहि सी फति कहे । ब्रह्म शंकर नारद॑ सुक व्यास सौनक मन चचहै | 
सनकादि देव सुरादि सूती अंगिरा अंतर गहै | आनंत संत सुगावते सतनाम पारस पर 
अहै । आरूप अवरन अकह अविगत कवन तेहि गत काछई । अस सामरथ जग जदिन 
जगमग जगति पति जन क्रम दहे । प्रभु देवीदास रूखाय दीन्हो रामसेवक 
मिलि रहे । मा का 

अंत--एक करता पुरुष अविगत ७.छख अगुन निअक्षरं । जिन कीन त्रिभुवन तनक 
भा नहिं जानि गति काहू पर॑ | सोइ सुन्यकार अपार अवरन वरन बुद्धि न संचर॑ । अद्वे त 
. अकथ अनादि अज अल भेस देस निवासरं | सो सपध्य गुरु सत सिद्धि दायक जक्त गन 
घरि अवतरं | जग जिबवन नाम कहाय जन हित भक्ति विस्तार कर॑ । प्रभु देविदास 
दयाल तिनन्‍्ह कहि दीन्ह मत परगट बरं । जन राम सेवक सँगन हे कर जोरि के 
पायन्ह पर । 

. विषय--प्रत्येक अक्षर पर छंद रचना करके ज्ञानोपदेश किया गया है । 

.. संख्या २९३ ए. फार्तिकमहात्य, रचयिता--रंगीरकारू ( मधुरा ), कागज--देशी 
पत्र-- १०६, आकार--१०% ८ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१२, परिसाण € अन्न 
ुप्‌ू )--२९७६, रूप--प्राची न, लिपि-- नागरी, लिपिकालू---सं० १९४०८ १८८४ ई० 
प्राप्तिरथान-- छा लागंगाबकुश पिड्रुआ, डाक्धघधर और जिला--हरदोई । 

आदि--श्री!णेशायनमः ॥ जथ कार्तिक महात्म की भाषायीका लछलिख्यतें|| एक 
समय सब तीन में उत्तम जो नेमषाण्य क्षेत्र है तामें बेंढे हुए श्री सूत जी अद्ठासी 


ु 
। ॥॥ 
| 
| 
| 
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हुआर ऋषियों से कहते भये की हे ऋषियों जब श्री सत्य भाभा जी अपने मनमें प्रसन्न 
दोकर लक्ष्मी के पति जो श्री वासुदेव भगवान श्री कृष्णचन्द्र हैं। तिनसो बोलत भई 
है नाथ आज में अपने को धन्य मानूं हूं। आज मेरो जन्म सफल भयो और मेरे जन्‍म के 
दाता जो मेरे माता पिधा हैं । ते भी धन्य हैं। जिन्होंने तीनों छोकन में जांको सरूप 
जाको विख्यात ऐसी जो में हूं ताय उत्पन्न करी और आपके जो सोलह सहस्र ख्री है तिन 
सबमें में यथोक्त विधि से नारद मुनि के अर्थ समर्पण किये गये ताकी वार्ता जो खझत्यु 
लोक में बसन हारे जो जीव नहीं जानत ह सोई कल्प वृक्ष आपकी कछृपाते मेरे घर में 
बरतमान हैं ॥ 


अ्ंत--सूत घोले ऐसो वाको बैठाय के उद्दाकक चले गये। वहां बहुत देर ताईं' 
उनकों मार्ग देखती भई । वो जब उनको न देखती भई' तब पति के त्यागने से दुखित हो 
शोक सों रोदन करती भई' || वाके रोदन को लक्ष्मी वैकुन्ठ भचन में सुनत भई तब 
छक्ष्मी उदास मन हो विष्णु सों प्राथना करत भई । छक्ष्मी वोली हे स्वामी मेरी जेठी 
बहिन भर्ता के छाड़ने सों दुषित है तो हे दयालु जो में तुम्हांरी प्यारी हूं तो तुम वाकों 
धीरज देवो जाय ॥ सूतजी वोले ता पीछे कृपानिधि विष्णु लक्ष्मी सद्वित वहां जात भये 
उस अलक्ष्मी को धीरज दे के ये वचन बोछते भये | हे भरूचमी तुम पीपल की जड़ में 
सदा रहो ये मेरे अंश सों उत्पन्न है याते मैंने तुम्हारे चांस के निमिच दियो। और प्रति 
वर्ष जो गृहस्थी जेष्ठा जे तुम हो तुम्हांरो पूजन करेंगे उनके घरमें तुम्हारी छोटी वह्दिन 
. लरूप्ष्मी वास करेगी और स्त्रियों करके नाना प्रकार की भेद देके सदा पूजी जावोगी। गंध 
: पुष्पाद से जो तुम्हांरो पूजन करेंगे तिन पर लक्ष्मी प्रसन्न होंगी । सूत जी बोले दे मुनियो 
या प्रकार श्री कृष्ण और सत्य भामा और नारद एथु को संवाद मेंने तुम्हारे आगे वर्णन 
कियो और जो कुछ तुम्हें पुछना होय सो पूछो मैं विस्तार पूर्वक कहूंगी || ये वचन सुनते ही 
. सब ऋषि मनन्‍द मन्द हंसते भये ओर आपस में कुछ न कहते भये ओर सब वद्गकाश्रम को 
दर्शन करने के निमित्त जात भये । जो मलुष्य या कथा को श्रमण करेंगो अथवा श्रेष्ठ 
मनुष्यन को सुनाईगो वो सब पापनते निवृत्त होयगो॥ और विष्णु भगवान को साथुज्य 
प्राप्त होयगो । इति श्री पञ्म पुराणें कार्तिक महात्मे बज भाषा टीकायाम मथुरा निवासिनां 
रंगीलाल कृतो संपूर्ण समाप्त: खंवत्‌ १६४० माघ मासे शुक्कु पक्षे पंचस्यांस्‌ । 


विषय---कार्तिक माहात्म्य वर्णन । 

.. संख्या २९३ बी. कारतिकमहात्मम, स्वयिता--२गीलाऊ ( मथुरा ), कागज--देशी 
पत्र--११२, आकार--<८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ४ठ )--१६, परिमाण ( अनु 
... छटुप्‌ )--२८७२, रूप-प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकारू--सं० १९४० ८ १८८३ ई०, 
.. प्राप्तिस्थान--छाछा हरसुख राय, गंगधरापुर, डाकधर--जैथरा, जिका->एट |... 
आदि-अंत--२९३ ए के ससान। हक हे 
५. संख्या २९३ सी. जशही प्रफाश, रचयिता--रंगीकाल, कागज--देशी, पत्र---७६, 
..... श्राकाएइ--४ ८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१००८५ रूप-+ _ 


( ७४७रे ) 


प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाहू--सं० १९१९ ८5 १८०९ ई०, प्राप्तिस्थान- -तानकचन्द 
श्रीवास्तव, कमलागढ़ी, डाकघर--चजी दुपुर, जिछा--अलीगढ़ । 


आदि--श्री गणेशायनमः ॥ अथ जर्राही प्रकाश ग्रन्ध लिप्यति॥ अथ आतशक 


अर्थात्‌ उपदंश की चि़हित्सा ॥ जानना चाहिये कि ये रोग कितने ही प्रकार का होता है ॥ 
एक तो किसी वेश्या के यह रोग होवे और पुरुष कामदेव से उन्‍्मत् होकर इसकी परीक्षा 
न करके उससे संभोग करे जैसे कहाचत कि ज्वानी दिवानी और जब यह भोग कर छुकता 
है तो कई एुक दिन पीछे यह रोग प्रगट होता है और पेडू व लिंग पर अंड कोर्षो' पर एक 
पीछी फुन्सी हो जाती है उसमें खुजली के संग जलन होती है फिर मनुष्य उसे खुजा 
।छता है जब वह घाव बढ़/जाता है तब अपनी मूखेता से सेल खड़ी व कत्था छगा 
देता है जब घाव एक पैसे के बराबर हो जाता है तब छोगों पर प्रगट करता है तो वह 
उसको हुबके में पीने की दबाई देता है। उससे सुँह जागया व्रमन व दस्त हो गये और 
कोई खाने को दूध बताता है यदि इस चिकित्सा से कई दिन के लिये आराम हो जाता 
है । परन्तु रोग की जड़ नहीं जाती बस उचित है किसी विद्वान बुद्धिमान जर्राह को बुला- 
कर चिकित्सा कराने और जर्राह को भी चाहिये पहिले घाव को देखे कि घाव कितना चौड़ा 
है परन्तु यह घाव केवल मलहम से अच्छा नहीं हो सकता इसकी इस प्रकार चिकित्सा करें॥ 
अन्त--नुसखा १--वनसफा का तेल ५ तोके आंच घरके उसमें सफेद मोम २ 

तोले कतीरा ९ माशे मिलावै और जहां दर्द होता हो वहा मर्देन करावै तो इसके छगाने से 
वहुत जरूद फायदा हो जायगा ॥ जुसखा २--वनसफा के व सफेद चन्दन खतसी के बीज 
नाखूना जब का चून गेहूं की भूसी ये सब दवा वरावर छेके कूट छानकर इन सबको मोस 
रोगन में और वन फसा के तेल में तथा गुर रोगन में मिलाकर पकाबे जब रोगन मात्र रह 
जावे तव उतार कर इसका मर्देन द॒दं के .सुझाम पर करावे तो दर्द बहुत जल्दी रफा हो 
जावेगा | नुसखा ३--खतमी के बीज अछसी मकोय फे पत्तों का रस अमल तासे का गृदा 


इन सबकी पीस कर छाती पर केप करना अथवा वारह सिंगा का सींग सोंठ अरंड की जड़ 


इनको पानी में घिस कर छगाना अथवा मीठे तेल में अफ़रीम औंटा कर मछवाना ॥ इति 
श्री जर्राही प्रकार ग्रंथ रंगीलाल कृत संपूर्ण समाप्त: लिखा शिवदास अहीर रझुआ ग्राम 
निवासी बैसाख वदी १३ संचत्‌ १९१६ बवि० ॥ 

विषय--छूतवाले रोगों का वर्णन । 

संख्या २९३ डी. जराही प्रकाश, रचयिता--रं गीराल, मधुपुरी (मथुरा), कागज- 
देशी, पतन्न--१२४, आकार--<८ » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पष्ठ)--२६, परिमाण (भ्रनुष्दुप -- 


१६३४, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाछ--सं० १९२७ - १८७० ई०, छिपि- 


_ कारू--सं० १९४० ८ १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान--देद्य रामभूषण , जमुनिया, डाकधर और 
. जिला--हरदोई |... ह द हि 
...... आदि--श्री गणेशायनमः अथ जर्राही प्रकाश लिख्यते ॥ मंगछा चरण दोहा ॥ श्री 
 धघनन्‍्वन्तर के चरण रज निञ्ञ मस्तक पर धार ॥ जर्राही परकास ये रच्यो अन्थ सुषकार ॥ 











( ५४४ ) 


पुनि गुरु घरण सरोज रज मस्तक तिरुक चढ़ाय | रोगिन के उपकार हित पूरण कियो वनाय ॥ 
नाना भ्रन्थन-को रतन अरु निज मति »नुसार | २छी चिकित्सा देह की सुख पावे संसार ॥ 
अथ मस्तक के फोड़े का यत्र ॥ एक फोड़ा सिर के तालू पर होता है । सूरत उसको यह है 
कि पोस्त के दाने के वरावर होता है उसके आसपास हथेली के वरावर स्याही होती है ॥ 
और वह स्याही हवा के सच्श दौड़ती है और जहरवाद से संबंध रखती है । यहां तक यह 
स्याही फैलती है कि सब शरीर स्याह हो जाता है और वह रोगी ७ या ७ पहर में मर जाता 
है। परन्तु परमेश्वर की कृपा से कोई अच्छा जर्राह मिल जाता है तो निःसंदेह आराम हो 
जाता है ॥ जो स्याही कंठ के नीचे उतर आई हो तो इलाज करना न चाहिये ॥ 

अन्त--प्रगट हो कि जो छोग प्रति वर्ष फसत खुलवाते या जुलाब लेते हैं तो उनको 
अभ्यास वैसा ही पड़ जाता है और यह अभ्यास अच्छा नहीं और फरत का खुल्वाना उत्तम 
है ॥ क्योंकि वर्ष में तीन रितु होती हैं ओर रुघिर भी ठीन प्रकार का होता है । शीत काछू 
में मध्यान के समय खुलवावै कि उस रितु में रुघिर उसी समय चक्कर पर होता है ॥ फिर 
ठहिर जाता है और कोई कोई यों भी कहते हैं कि रुचिर जम जाता है सो यह बात झूठ 
है। क्योंहि जो मनुष्य के शरीर में रुधिर जम जावे तो मनुष्य जीवे नही किन्तु भीतर 
गरमी होती है और रुधिर निकलने में यह परीक्षा नहीं होती कि यह रुघिर जच्छा है वा 
बुरा और उसी समय में फस्त खुलवाने से मनुष्य दुबंछ हो जाता है । क्योंकि थुरे रुघिर 
के साथ अच्छा रुचिर भी निकलता है। और ग्रीपम काल में रुघिर प्रथक होता है। इस 
रितु में संझा के समय फरत खुछूबाना उचित है आर सवेरे खुलवाने में रुघिर कम हो जाता 
 है।जो मनुष्य फसरत खुलवाने के आदी हैं. अगर फरत न खुलवाब तो एक न एक रोग 
समाना रहता है । वर्षा काल में रुधिर मात दिल हो जाता है उस रितु में फसत खुलवाना 
योग्य नहीं | जो हकीम की सम्मति होवे तो खुलवा लेवे || और अगर फस्त खुलवाने की 
अधिक आवस्यता हो तो फस्त खुलवा छेवे दिन मुहूर्त समय न देखे यह समय विचार 
योग्य नहीं है इति जर्राही प्रकाश रंगीछाल कृत संपूर्ण समाप्त: || राम राम राम राम राम ॥ 
विषय--शक्य चिकित्सा का वर्णन । 


... संख्या २९४ ए. श्रीमद्भागवत महापुराण, रचयिता--रसजानि, पम्न-- ४५७ 
आकार--१५ >८ ८ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२२७५७० 
रूप--नवीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं० १८०७८ १७७० ई०, प्राप्तिस्थान--- 
प॑० खुसालीराम-राजोरिया, आम--कुंडौल, डाकधर--डौकी, जिला---आगरा । 

. आदि- श्रीगणेशायन्म: श्री राधा कृष्णे जयंति। न्‍अथ श्री भागवत की भासा रस 
जानि कृत लिख्यते । प्रथम स्कंच मंगला चण || चौपाई ॥ राधा चरण अरुण पाऊँ। सीस 
नवाइ जु बात सुनाऊं । है राधे सुनि विन्‍ती मोरी। कृपा कटाक्ष ज्ु चाहों तेरी ॥ जिह्ि 
कटाक्ष जल सरीचों ताही । बजि रूप हिय बानी आही । सव अंग सुंदर मेरी कविता | सुन्दर 
करऊ प्रेम रस चनिता ॥ सब कनि कहत बदन छबि ससि जिसि | करि मन काव्य आपसे 


सुख सिति । सशि समान जिन करहे सजनी । प्रगंट कलंक होत जिहि रजनी || अर्थ गंभीर 
पुनि असी | नाभि गंभीर विराजति जेसी ॥ 


( ७४५ ) 


अंत--कहुं और को और पुनि, जो ऊर्थहि रूषि लेहु ॥ पाठ भेद सो जानियो, सोहि _ 
दोष जिनि देहु। चौपाई--मोर डेढ़े पसु इरस पागे, जो रस पगे न सोभा आगे। खंचत 
अष्टा दूस सत सात । जेष्ठ बदी छट मंगल गात । इति श्री भागवते महापुराणे परम हंस्या 
संहिताया द्वादस स्कनन्‍्धच भाषा रस जानि कृते त्रयोदश अध्याथ ॥ द्वादश सम्पूर्ण शुभ 
मस्तु ॥ सरवोपरि श्री भागवत, परस धर्म स्वछन्द । जाके कह आंबे नहीं, सोई अति मति- 
मंद । पुनि चैनत्नघि मास लोन मधुरित मधुर वसंत नवीन | संवत बीस चारि के भीतर | 
प्रति सुभ मूल लिखी है मनु करि । कृष्ण पक्ष तिथि मांस जानौ । गुरुवासर दिन पुनि 
पहिंचानो । लिखित हरिप्रसाद पंडितवर, हरिदासनि की सदा आस करि | सन्तन सम 
प्रिय और न कोई । कहि प्रभु पुनि पुनि यह मत गोई । बाबा जी बालक दास जी की प्रति 
सों पंडित हरिप्रसाद ने सम्पूर्ण भागवत रसंजस कृत प्रति की उतारी । पति देखा सो छिखा 
मम दोषो न दीयते । ग्राम वास कुन्डेल ॥ राम राम ॥._ 

विषय---भागवत्‌ का भापषानुवाद | द 

संख्या २९७ बी. भीमद्मागवत, रचयिता--रसजान, कागज--बॉँसी, पत्नं--- 
११४९, आकार--१२ » ७ इंच) पंक्ति ( प्रति एष्ठ |--१२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-- 
२४१२९, रूप- प्राचीन, किपि--नागरी, लिपिकाल---सं० १९०४५८१८४७ इई०, 
प्राप्रिस्थान--महन्त बत्रिवेणीदास चेला मंगलदास जी, राधा वह्लभ की शाला, डाकघर «« 
बमरोली कटरा, जिका--आगरा | 

आदि-अंत---२९४ ए के समान | पुष्पिका और टिप्पणी इस प्रकार है ;+-- 

इति श्री भागवते महापुराणें ह्वादस कन्घे भाषा रस जानि कृते नाम न्रय 
दसो अध्याय || १॥| संवत्‌ १९०७५ || शाके १७७० तन्न वर्ष चैन्न कृष्ण पक्षे तिथौ ३ 
रपिवासरे 
टिप्पणी--भागवत माहात्म्य में रचयिता ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है :-- 
दोहा--भ्री प्रिया दास रस रस रास को पोौन्र वेइवादास, ताही को रस जानि तिन कीनो 
नाम प्रकास ॥ २॥ श्री हरि जीवन गुरु कृपा पाये सोई जानि। श्री भागवत महात्म की 
भाषा करी बखानि । 


संख्या २९४ सी. श्रीमदूभागवत ( प्रथम रकन्ध 9), रचयिता--रासजान, पन्र-- 
२९, जाकार--१३४ > ७ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--७६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१४०० 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाक--सं० १९१२८ १८७७ ईं०, प्राप्तिस्थान--- 
.. पं० कैलासपति शर्मा, आम--विजौली, डाकधर--डाब, जिंछा--आगरा । 


हा . आदि--श्री ग्णेशायनमः ॥ अथ प्रथमो स्क्रव भाषा रसंजन कूते लिपते । प्रथम 
- मंगछाचरन । चौपई । राधा चरन कमल मन ध्याड । सौस नवाइ जु वचन सुनाउ है. 
राधा सुनि विनती मोरी । कृपा कटाक्ष जु चाहत तोरी | तेहि करक्ष जल सीच्यो ताहि। 


चीज तू पहिय वानी आही | सब अंग सुंदर मेरी कविता सुंदर. करहु प्रमरस वनिता। 
सब कवि कहेंत वंदना छबि ससि ज़िमि कारि मम काव्य जापने स्ुष तिमि। ख़स समान... 


डे 
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जिन करिहें सजनी । प्रगट कर्क जुहे जिमि रजनी । अथ गंभी करहु पुनि असो। 
नभिणा भार विराजै जैसी । दुर्जन हुन मन छेदहु असी । पीतम हिइज सेदत जेसे । 
ह अंत--कृष्ण पांडवनि के प्रीय भारे। फूफी के बेटा अति प्यारे । तिनके बस में 
मोको जानि । मोपर क्रपा करी तुम आनि । तुम्हरी गति नहिं जानी जाइ, नरनि को दु्ल 
दरसनु आइ । अति दुरूभ तुव दरसन वाको, मन आइ आधत भयो ताको । सब के गुरु 
तुम सिचि के दाता, पूछतु एक तुमही को वाता। मरन हरन प्रानी आहि, करिवे जोग्य 
कहो मुनि ताहि कहौ करें अरु सुनि कहा करो, कहि भजे कोन को सुमिरे । जाजा कौ 
निषेध है अहौ, सो सो प्रभु तुम मोसे कहो | गो दोहन छगि रहो तहां, अहि ग्रहस्यन के 
अह् जहां । सूतो वाच । सुंदर वानी सोयो राजा पूछो सुक सो सुष के काजा | तबे व्यास . 
सुत बोलत भये अति धर्मग्य महा छवि छाये । इंति श्री भागवते महापुराणे प्रथम स्कंघे 
भासा रसजन क्रत श्री सुकगवननो नाम उनइससोध्याय । १९। संचत्‌ १९६२ 
मासोचम मासे कृष्ण पक्षे पुनि तिथडई । ६। गुरुवासरे सन्‌ ३२६३ फसली । राम 
राम राम राम। 

विपय--भागवत प्रथम स्कंच के उन्नीस भ्ध्यायों का भाषा में पद्चयानुवाद । 

संख्या २९४७ डी. भागवत प्रथम स्कन्ध, रचयिता--रसजान, कागज--बॉँसी, 
पत्र---२४, आकार--१२ »%८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१२; परिमाण (अनुष्दुप्‌ )-७०७ 
. रूप--आ्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्धान--पं० जयदेव मिश्र, आम-- सरेंधी, डाकधर-- 
जगनेर, तहसील-खेरागढ़, जिला--भागरा | 
.. आदि--भ्रीमन्ते रामाजायन्म; ॥ $+ नमः अथ लिख्यते भागवत को प्रथम स्कन्घ ॥ 
. दोहा--रसिक भूप हरि रुप पुनि श्री चैतन्य स्वरुप । हदें कृूप अनुरूप पुनि, उकलल्‍यो 
बहे अनूप । समगवंशके नूप कहे, द्वाद्श पहिले ध्याय । भये वरनशंकर सुने, कि प्रभाव को 
पाप ॥ श्री परीक्षत उचाच || जदुकुछ भूखन कृपन जु आहि । अपने धाम गये ते ताहिं। 


... कौन को वंस भयो घर में पुनि | यह हससों सब कहो मुनि । 


अंत-तुक अमिकन मात्रा अधिक अर्थ बनावनि हेत । तुम मिलन संक्षेपहित, 
. कहूँ अर्थ संकेत । तुक अमिलन पेरोख नहीं, कवि प्रयोग को देखि । घटी बढ़ी मात्रा को 
निपुन, पढ़े लैहें सु विशेष । कहुँ और पुनि जो अर्थहि लखि लेहु। पाठ सेद्‌ को जानिये 
मोहि दोख जनि देहु । चौ०--संवत अष्टादश सत सात । जेठ बदी छटि मंगल गात | 


.. दोद्दा--श्री प्रियादास रस रासि की, कृपा पाप रस जानि। अगस कीयो निपट सुगम, 


छा जिका--आगरा | 


_ द्वादू्स स्कन्धि बखानि। श्री भागवत महापुराणे द्वादूस स्कत्ध भाषा रस जान कृते 
त्रयोदशोध्याय । 2 पा द 


विषय--भागवत प्रथमस्कन्घ का पद्यानुवाद है । 


सर्या २९४ हें भागवत ( द्वितीय स्क््न्ध 3 रचयिता--रसजन, पृन्न--१७ पे कस 


रा ड आकार--१३३ » ७ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--८१६, रूप-- 
.. प्राचीन, कछिपि--नांगरी, प्राप्तिस्थान--कैकाशपति शर्मा, आरम--विजौली, डाकघर--बाह, 
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आदि--भ्री गणेशाय नमः ॥ श्री ध्या न्‍मः श्री हि या घ था सनि वे वे तेः ॥ दोहा । 
श्रीवनन की रंतन आदि करि, स्थूल रूप भगवान । तामें मन ठहरात हैं प्रथम .ध्याय यह 
जान | श्री सुकी वाच । हे नृप कृष्ण श्रेष्ठ यह भारी, सकरू लोक को मंगलकारी । ग्यानः 
वान को संमत है पुनि, सुनिवे की छाइक ताते सुनि। जे नर आत्म तत्त्व नहिं जाने अह में 
अति आसीक्तहि ठाने । ते नुप नाहिने सहस निवाताः सुनिवे योग आहि विष्याता। निंदा 
रात्रि की जायुहि हरै, कछूआ पुछ यत्रीय सग करे । दिन की आयुड दि मसे जाए, कुद्द/च 
भरन ते कछु न सुहाऐएं | तन सुत त्रिय परि करि है जेतो यह नर नष्ट लहत है ते तो । तो 
मन नेक न आवति तापै, अति आसक्ति है रहौ जातै। सर्वात्म ईइव जो आहि हे नृप जो 
नरु चाहतु ताहि | सो नर हरि सुमिश्न मनु ब्यावे, हरि को सुनै ओरू हरि गुण गाये। 

अन्त--जग मै ज्ञान मान हे जोई, युण मय हरि को जानत सोई। जग के जन्म 
कम के मांही हरि कै कक्ष अभिमान न नाही । कवि हू वरन करें नहिं यातै माया करि 
प्रकासत है ताते । सहित विकल्प कर्प विधि सोई । जड जंगम सब होहि कछा मे महा 
तत्वादिक होहि विकल्प में । कल्प तक्ष सरूप है जोको, औसो जो है काल सुता को । कहिहो 
मै प्रमान तृप सवे, पद्म कब्प तुम सुनि लेहु अबे | श्री सौ कौच | महा भागवत विदुर है 
जोइ, दुस्तर वंधन तजि करि सोई । जाईं तीथनि मधि अन्हायो सूत जु तुम नैह में सुनायो। 
तत्व विचार मंत्री सुनि, जाइ कही सो हमें कहो पुनि । पूछी पीछे मंत्री सुनज्य कहो विद॒र 
सौ हमहि कहोज्य । अहो सूत जी विदुर चरित सब तुम नीके वरनो हम सो अब। विदुर ने 
बँध त्याग क्‍यों करे फिरि कहो कैसे ग्रह वरे | सूत उच || तुम हससों पूछी है जोई श्री सुक 
सो नृप पक्षों सोई । श्री सुक नृपह्ि कहो पुनि जैसौ मोसो सुन्‍्यो अहो नुप सैसे । इ श्री ग 
म॒ पृ णें तीय5धभा रसनिते परम हंस संहिता यांसिक्या । 

विषय -- भागवत द्वितीय स्कंध का पद्यानुवाद । 


 सड्या २९४ एफ. भ्री भागवत पुराण, रचयिता--रसजान, कागज--स्थालकोटी 
. पत्र “5६०, आकार--१२ ०८ ५ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१ २, परिसाण ( अनुष्ड्ुप्‌ )-- 
१७५७०, रूप--प्राचीन, लछिपि--नागरी, लिपिकाल-सं० १९१४ ८ १८७०७ ई०, प्राप्तिस्थान- 


श्रीयुत नन्‍हाप्रसाद दुबेदी, बमरोली कटरा, जिका--आगगरा । द 
आदि--भ्री गणेशाय नमः | अ्थ भी भागवत पुंराण प्रथम अध्याय लिख्यते । 


शोक । 5» नैमिषे निमष क्षेत्र ऋषम शौन कादयः सन्न॑ स्वर्गीय छोकाय, सहाप संम5$सत्‌ ॥ 
दोहाः:--प्रथम संगछाचरण कह सूत प्रश्न वषानि | आदर करिके सूत को, प्रथम ध्याय ल्‍यह 
ज्ञानि | देहा--जग उपजै वे पाले, हरे.। व्यापक हत्योरा पुनि रहे || जिति हिय भरि विधि 
बेद पढ़ायो । जाने मोही बड़े निहं पायो,॥,सव प्रक्रास सर्वग्य विराजत | जाते झडठो  सखांचो 
. छागत || माया रचित जगत है औसे । मग मारिचि का में ज्ञक जैसे |. #:.. . 

हक अन्त - श्री शुक नूप सौ क्यो पुत्ति जैसे । मोसों सुनो अहो . मुनि सैसे । दोहा-- 
प्रियादास रंस रासि. की, पाय कृपारस जानि । आगम कीयी निपट सुगम द्वितीय स्कन्थ् 


. _ बषानि,] राम राम कृष्ण | राम कृष्णएस | राधा कृप्ण । संवत्‌ १९१४ शोके १७७५९ तंत्र 


_ बर्ष ज्येष्ठ कृष्ण अष्ट म्याँ रवि वासंरे लिखी भवानी प्रसाद ब्राह्मण: अस्थान नोपुरां में, पठ- 
. नार्थ श्री दोलतराम ब्राह्मण अस्थान बमरोलीपमे ॥ 
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विषय--भागवत प्रथम तथा द्वितीय स्कंध का दोहा चौपाइयों में भनुवाद । 

संख्या २९४ जी. भागवत ८ तृतीय स्कन्‍्ध ), रचयिता--रसजान, पतन्न--४२, 
. आकार--१२३ ५ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्दुपू )--२०१६, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० केलाशपति शर्मा, ग्राम--बिजोली 
डाकघर--बाह, ज्ञिछा--भागरा | 


श्री गणेशाय नमः । भरी सरस्वत्ये नमः । दोहा | रसिक भूप हरि रूप पुनि, 
श्री चैतन्य सरुप । हृदय कृूप अनुरूप रस उड्ल्यों बह्यो अनूप | आपद्दीन लषि चंघु सब 
विदुर त्यागि उठि ज्ञाय । उद्धव सों संवाद क्रिय, तृतीय पहल के ध्याय । श्री शुकडवाच । 
दे नूप तुम पांडव सुषकारी, तिनके भए सुरत मुरारी । दुर्योधन ग्रह त्यागत भए अपनो 
मानि विदुर घर गए। अति संपति सौं रह्षो सुछाये सोऊ ग्रेह् बिदुर छुट काए। 
वन में जाय मैत्रे सों सो पुछत भद॒ तुमनि पूछो जो । राजोवाच । कहां मिले मैत्रेय विदुर 
पुनि; कब संवाद भयो कहिये मुनि । साधुन के संमत नीकौ जो, विद्र भक्त पूछो है दें सो । 


भंत--देव इति जहाँ पाईं सिद्ध, तहां सीधपुर भयो प्रसिद्ध । जोग सों सबे धन 
मर गयो महान दीतन ताको भयो । सेवत तामों सिद्ध महान, करत समै सिद्धिनु कौ 
दान | मात की आज्ञा पाय कपिल मुनि गये पूर्व उत्तर के मधि पुनि। अस्तुति करत भए्‌ 
_ गंधवे चारन सिध अप्सर मुनि स्व | समुद पूजिकें दीनो ठौर; गावत जस सा ख्यक सिर 
 मौर । तिनि छोक के मंगल कारन अबलों करत जोग कौ घारन । एहो तात तुमनि पूछो 
जो कह्यो संवाद मात सुत कौसो । यह मत पावन कपिछ देव कौ आत्म जोग में गोथ- 
भेव कौ । हरिमें मन घरि सुने सुनावे सों तिह चरन कमल को पावे। दोहा । श्री प्रियाद/स 
रस रासिकी पाय कृपा रस जानि | अगस कियो निपटे सुगम तृतीय स्क्रंध वषानि । इति 
श्री भागवते महापुराणे ठृतीय स्ऊफंधे भाषा रस जानि कृते कपिले ये श्रयसिंशोध्याय । 
श्रीरस्तु मासे फाब्गुणे कृष्णपक्षे चतुर्थ्याज्ञ वासरे श्री चौवे चिंतामणि मिठार्थ लिखत॑ देवी 
दास प्रोद्दित साथन शुभमस्तु | । द 


विषय - भागवत्त तृतीय स्कध का पथानुवाद । 


द ख्या २६४ एच. मागवत ( चतुथ स्कन्ध ), रचयिता-- रसज्ञान, पश्चन--४७, 
भाकार--१२३ ९ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पष्ट )--१६, परिमाण € अनुष्दुप्‌ )--२३५०, 

डे  रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, छिपिकाल--सं० १८६३ ८ १८० हर ई० + आप्तस्थान---प० 
. कैलाशपति शार्मी, ग्राम--बिजोली, डाकधर--बाह, जिला--आगरा । 


... आदि --श्री गणेशाय नम्:। ओ नमो भागवते वासुदेवाय । ओ नमोनारायणं ऑ 
हरे नमः । अथ चतुर्थ स्कंध लिष्यते । दोहा | श्री रसिक भूप हरि रुप पुनि श्री चैतन्य सरुप 
.. हृदय कूप अनरुप रस उभ्ुल्यों बंहे अनूप । मेत्रेंय उदाच ।- मनु कन्यनि कौ वंस है चतुर्थ 

. पहिले ध्याय जज्ञादिक अवत्तार जहं, प्रगटे सुषहि बढ़ाय । मनु की तिय शतरुपा नामें, प्रगर्टी 


रा 'तिनि सुकि न्‍यांता मैं. देव हुती-इक घुनि आकूती, तीजी कौहै नाम ग्रसूती | मनुझें हो हे 


.._ बेटा द्वे यद्यपि संसत पाइ तिया कौ तथ्पि । आकूती रुचि कौं दे कही याको सुत हम लेहें 


( ७४५ ) 


सही । तामें रुचि हरि में मन्नु ल्‍्याइ, इक सुत सुता छए उप जाइ | जज्ञ नाम सुत विष्णु 
प्रशंस सुता दुक्षणं रमा सुश्रस द 


अन्त--शुक्र उवाच + जहां उतान पाद कौ वंस अब सुन प्रिय बुत वंस प्रसंस । 
जो नारद ते आत्म ज्ञान लें बहुरो एथ्वी कौं सुभोग कै । राज वांटि बेंटनि को दयो अपु हरि 
कौ पद्‌ पावत भय | यह हरिं कथा कही मेत्रे मुनि बढ्यो विदुर कें प्रेम ताहि सुनि। हरि 
पद हिय घरि इग भरे आये पुनि मुनि के पायनि रूपटाये | कह्दी किंहे ज्ञोगेस कृपालछ, 
तुमनि मोहि दिषयो ततकाल । या जग दुस्तर को जो पार, जहां अर्किंचन द्वव्य झुरारि । जह 
कटह्दि अज्ञा ले नवाय सिर गए हस्तिना पुरहि विदुर फिरि । अपने वंधुन के देषन हित अति 
आनंदित होय गयो चित्र । जह हरि भक्तिनि कौ चरित्र जो सुने आपु धनमति पावे सो | 
दोहा--शभी प्रियादास रस राखिकी पाय क्रपा रस जानि | अगम कियो निपटे सुगम चतुर्थ 
. रु#घ वषानि | इति श्री भागवते महापुराणे वेयासिक्यां चतुर्थ सकंघे भाषा रसजानि करते 
एकश्रिसोध्यायः ] ३१ । चतुर्थ स्कंघ भाषा संपूण संवत्‌ १८६२ मिती फाल्युण सुदी पंचमी 
सनो प्रतिलिष्यते इलोक सन्नरु चाछीस १७४० | 

विषय--भागवत चतुर्थ स्कंधघ का पद्चाजुवाद । 


संख्या २९४ आई. भागवत (पंचम स्कन्ध ), रचयिता--रसजन, पत्र--३२, 
आकार--१ ३३४ »% ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )- १६, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--१७०६, 
रूप--प्राची न, छिपि -- नागरी, लिपिकाछ--से० १६१२७ १८५५ ई०, प्राप्रिस्थान--पं० 
कैलाशपति शर्मा, ग्राम--विजौछी, डाकधर--बाह, जिला--आगरा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः । श्री राधा जयति | दोहा । रसिक भूप रघुवंस मनि, 
पुनि घेतन्य सरूप । हद कूप अनुरूप रस, उक्षि छो वे अनूप | ज्ञान पीप शत को चरित, 
पंचम पहिले ध्याय । सज भोग करे मुक्ति पुनि भयो ज्ञान कौ पाप । राजोवाच | अहो 
_ भहामुनि प्रिय बुत नामा, महाभ्ागवत अत्मारामा | वाधि कम में हरिहि भ्रुलावे ता ग्रह में 
सो रथौ मन छावे । निइचै प्रियव्रत से असंग जे ग्रह में रति करि बेन उचित जे सूपी भये 
हरि पद श्ञायारत चहै नही कुटंवहि तेवर । त्रिय सुत धरनि माहि अटक्यो जो हरि में अति 
मति छाई पुरयो सो । मेरे यद्द संदद महा भुनि ताकझी आपु दूरि कीजै पुनि। 

. अन्त नारायन भगवान वपान्यों | यह तिहि माया गुणनि सुवान्यो | ताहि को 
यह थूलछ सरीर रति सो सुने सनी वेधीर । शुध रति सों होइ अमल मति जानि हरि सरुप 
हुर्गम अति स्थूछ रुप सुन जीत मनही पुनि, बुधि सो सूछम सहि धरे मुनि । घर गिरि 
नभ नद सम दूय ताल नरक जोति गन द्सीर सातज्ञ सर्वे शुध हरि थूछ सरुप सो हम 
हमें सुनायो भूप॑ । क्री प्रियादास रस रासिकी पाय क्रपा रस जानि, अगस कियौ निपंडे 
सुगम पंचम स्कंध पुनि । इति भागवते महा पुराने पंचमो स्क्रथ भास्साजन कृते सुयौ परी- 
क्षत संवादे नके वर्ननो नाम पडढवीसमोध्याय । २६ । संवत्‌ १९१२ मित्ती कार्तिक बंदी १० 
रविवासरे । छषत । छाछा हरदेवदास रहुंत मो० मलापुर पठनाथ मिश्र बलदेव प्रसाद । 


विषय--भागवत पंचम स्कंध, का पयानुवाद । 


है है !' 





( ५५० ) 
संख्या २९७४ जे, भागवत ( षष्टम स्कन्ध ), रचयिता-रसजन, पत्र--२७, 
आकार--१ २३ »८ ६ इंच, पंक्ति (प्रति एछ )- १४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--११३४, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० कैलाशपति शर्मा, आरम--विजोछी, 
डाकघर--बाह, जिका--आगरा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः । दोहा | रसिक भूप हरि रुप भ्री चैतन्य सरुप। हृदय 
फूप अनुरूप रस उलभयो वहे अनूप । हिरन कासिप के जन्म कौ, कारण पहिले ध्याय विष्णु 
भक्त प्रहलाद मै जो अति गयौ रिसाय । राजोबाच । भहो महामुनि श्री भगवान सबके प्यारे 
सुहृद्‌ समान । ताने अहो विषम जन जैसे, हते इंद्र हित दानव कैसे। सुप रुप नहिं छाभ 
सुरनि तें, निर्युन कों नहिं भय असुरन तें हरि गुन में यह संसे महद्दा ढुरि करी सुनि कहिये 
कहा | शुक्र उवाच । अहो तुम पूछक्ष्यो हरि चरिन्र वर, जहां भक्ति वर्धक पवित्र तर, श्री : 
प्रहछाद कथा गावत मुनि व्यास महिने, स्रो तोहि कहो पुनि । निर्मुन ,अज अव्यक्त' सुरारी _ 
जद॒पि प्रऊति तें परे सुभारी तिऊ निज माया गुन जाश्रे करी, हंता हन्यहि हेत होत हरि । 


अलत-- घन जस घर सुत रुप सुहाग । पात्रे तिय जु करे बड़ भाग । कंन्या गुननि 
भरयौ पाये पति विधवा पावे अति उत्तम गति। झूत वत्सा के मर नहि सुत होय कुरूपा 
निपट रुप जुत | सहित तिय दुर्भगा द्वोय जो या बृत किए होय सभगा सो । होय निरोग 
महा रोगी जन वहुरों पावे दृढ़ इन्द्री तन । पुन्य कर्म में याहि पढ़े जी पितर देव अति तुष्ट 
 ह्ॉय तो | देव पितर हरि अप्नमि सु आशक्षें देय अर्थ सबह्दों में पाक्षें । दिति ब्रृत मरुत निजन्म 
. अनूप, मद्दा पुन्य हम वरन्यों भूप । श्री प्रियादास रसरास की पाय क्रपा रस जानि, अगम 
कियौ निपटे सुगम पष्ट रूकूंघ वधानि । इति श्री भागवते महा पुराणे परमहंस स सहियां 
चैया।सिक्यां पष्टम रुथधे भाषा रस जानि क्रते एकान्नविंसोध्याय । १९ | श्री पष्टम स्क्रंध 
भाषा संपूर्ण संबत्‌, १८६४ मिती असाढ़ सुदी १५ लिपितं जोरावर मैनपुरी मध्ये । 


विषय---भागवत पषष्टम स्कंध का पद्यानुवाद । द 

संख्या २९४ के. भागवत (सप्तम स्कन्ध ), रचयिता--रसजन, पतन्न--२७, 
क्‍ खाकार--१ ९१ ५ ६ टच, पाक्त ( प्रति प्ष्ठ )औज+ १४७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ है मा ११२३४, 
 रूप-प्राचीन, छिपि--नागरी, लिपिकालू---सं० १८६४ ७ १८०७ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
पं० केछाशपति शर्मा, आम--विजौली, डाकधघर--बाह, जिला--आगरा । 


आदि--श्रीगणेशाय नमः | दोहा । रसिक्र भूप हरि रुप पुनि श्री चेतन्य सरूप, 


.. हृदय कूप अनुरूप रस उलक्षयों वहै अनूप | छुटयो पापी अजामिक हरि के दृतन भाई; 


ह . धरम क़क्मों जम अनुचरिन षष्टम पहिले ध्याइ। राजोबाच । तुम नृत्रति मग बरम्यों सुनिषर 
क्रम करि विधिपुर जाई छुटे नर । वहुरि: शत्रिगुण बरन्यो प्रवृत्ति मग, जाकरि प्रकृति क्षुट न 


। . ज्ाइ जग। पाषिन के फल नरक कहे मुनि, कंह्यो स्वयंभू सनन्‍्वन्तरि पुनि।. प्रिय: छत पु 
.... उत्तान पाद केः वंस चरित घरने सवाद के। दीप पघंड घर समुद्र वनादि जे तुम आश्षें 


«.. बरनें आदि  पुनि नक्षत्र पाताठन कीजो रचना तुम नीके वरनी सो) घोर नरक अब _ 


का अहो तह ज्यों नरन जादू सो कहो | श्री शुक़ुडवाच । मन तन वानी कृत पापिनि को 


( ७५७०१ ) 


प्राथाइचत यहां न करें जो, तो मरि घोरि. नरक में जाय जे हम तुमको दए सुनाइ । तातेँ 
मीचु पहल दृढ़ तन करि वेमि पाप कौ जतन करे नर । 


. अंत--तुमरे मासा के सुत प्यारे सुहृद पूज्य गुरु किंकर भारे | ताकौ तत्व यथारथ 
नाहीं, आवत हंसि सिवादि बुधि माहीं | पूजत हम रति मौन सांत करि होहु प्रसन्न सोइ 
जदुपति हरि + श्री शुकडवाच । भयौ प्रेस विह्ल नृप जह सुनि कृष्ण सहित पूजे नारद 
सुनि । कृष्ण धर्म पुत्र सौं आक्षें, सीख मागि मुनि गसनो पाक्षे'। पर बह्य श्रीकृष्ण सुने 
जब भए धर्म सुत अति विस्मै जब । वंस दक्ष बेटनु के कहे, जिनमे जड़ जंगम सवल हे | 
दोहा । प्रियादास रस रासिकी पाइ क्रपा रस जानि, अगम कियौ निपटे सुगम सप्तम स्ऊध 
वधानि । इति श्री भागवते महापुराणे सप्तम- स्कँघे पर्म हंस संहितायां वैयासिक । भाषा रस 
जानि कृते पंच दशोध्यायः १ । सप्तम रकंघ भाषा संपूर्ण समाप्त। संवत्‌ १८६४७ 
ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे तिथौ त्रियोँ दसस्‍्यां गुरुवासरे लिषी जोरावर चाह्मण सनाड्य 
मैनपुरी मध्ये । हक "8 93 

विषय -- भागवत सप्तम स्कृघ का पद्यानुवाद | 


सख्या २६४ एल. भागवत ( अष्टम स्फन्ध ), रचयिता--रसजान, पन्न--३२ 
आका--१ २३ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१४, परिमाण ( अनुष्टुप )--१३४४; 
रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाछ---सं० १८६४ ८ १८०७ ई०, प्राप्तिस्थान--पं ० 
केराशपति शर्मी, आाम--विजौली, डाकधर-- बाह, जिला--आगरा । 


आदि- श्री गणेशाय नमः | श्री सरस्वत्यै नमः | दोहा । रसिक भूप हरि रुप पुनि 
श्री चैतन्य सरुप | हृदे कृूप अनुरूप रस, झल्यो बहै अनूप । अष्टम पहिले ध्याइमे कहै चीर 
मनु वाम, स्वायंभू स्वारोचिषरु उत्तमत्ता मस नाम | श्री राजो वाच । स्वायँंभू कौ बंस जु 
आहि करि विस्तार कझौ 'तुम ताहि । जहां मरीचादिक जन में पुनि, औरो मुनि हमसों 
कहीयें मुनि, जह जह जन्‍म कर्म हरि के जे, वरनत कवि हमसों कहिये ते । दियो करें 
करिहे जो अहो, हरि मन्चंतर मौसों कहो । श्री शुक उबाच । रवायंभू आदिक क्षह मनु जे 
 होयि छुके या कप माहि ते। पहलो मनु हम कल्योँ महामति, जहां सब देवादिक की 
उतपत्ति । पुनि आकृतिरु देव हूति जे स्वायंभू मनु की पुत्री ते । तिनके सुत भए पंकज नेन 
. धर्म ज्ञान उपदेश सुदेन कपिलदेव जो फियो कह्यो सो, सुनिथे अब श्री जज्ञ करयो जो । 
भोग स्वयंभू मनु तजि दये तप हित तिय जुत वन को गए॥।.... 


 अन्त--भात्मा परमात्मा निर्नें जो, नाव चढ़यो सब संग सनन्‍यो सो । तापाक्षें यह 


.. ग्जीव मारि करि उठे विधिहि दार वेद ल्याय हरि। पुनि सो सत्य ब्रत जो भूप ज्ञाण वहुरि 


- विज्ञाय सरुप। इंकव्प में हरि प्रंसाद्‌ु करि वैवस्वत मनु भयौ भूप वर । सत बृत तिमि 
अवतार चरित्र, सुनत होय नर निपट पविन्न | जो यह अवतारहि नित गावे, पूरण होय 


कट _ उत्तम गति पावे । सूततें विधि मुषवेद गिरे जे असुरमारि जिन ताहि दए ते । क्यो तत्व 


सत्य बंत भूपहि, नव तहों ता माया तिमि रुपहि । दोहा--श्री प्रियादा्स रसरास की पाप _ 
_ क्रपा रस जानि | अगम कियो निपटे सुगम अष्टम स्कंध वषानि । इति श्री भागवते महा- 





| ( छणर ) 


पुराणेडष्टम स्क्ंधे भाषा रस जानि कृतेण चतुर्विसोध्याय २४ अष्टस स्क्रषे भाषा संपूर्ण संवत्‌ 
१८६४ ज्येष्ठ चदी १० चंद्रवार लिपित॑ जोरावर घाह्मण सनाढ्य मैनपुरी मध्ये । 

विषय--भागवंत अष्ठमस्कंच का पद्चानुवाद । 

संख्या २९४ एम. भागवत अष्टम स्फन्ध भाषा, रचयिता--रसजान, पत्र--- ४७, 
आाकार--१२ »८ ६ इंच, पंक्ति ( पति एपष्ट )--१०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )-- १११ ६, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--बावू शमबहादर जी »ग्रवाछ, डाकघर--बाह, 
जिका--आगरा | 

आदि--भ्री गणेशाय नमः ॥ दोहा ॥ रसिक भूप हरि रुप मुनि, श्री चैतस्य 
स्वरूप । हृदय कूप अनुरुप रस, उछल्यौ वहै अनूप ॥ ३ ॥ अष्टम पहिलेध्याय में, कद्दे चरण 
मनु वाम। स्वाय॑भू स्वारों चिसरू, उत्तम तामस नाम ॥ २॥ राजो वाच | स्वायंभू कौ . 
वंस जु आहि, करि विस्तार कह्नौ तुम ताहिं । जहां मरीचादिक जन्मे पुनि, औरों मन 
हमसों कहिये मुनि ॥ जहाँ जहूँ जन्म कम हरि केजे, वरनत कवि हमसों कहियेते । क्यो को 
करिद्दे जे अहौ, हरि मन्वन्तर में सो कहो ॥ श्री शुकोवाच ॥ स्वयंभू अद्क छह मनु जे, 
होइ चुके या कल्प माहिंते || पहलल्‍यो मनु हम कह्यो महा मति, जहाँ सव देवा दिक की 
उतपति ॥ पुनि आकूती देव हूहिंगे स्वायंभू मनुकी पुत्री ते॥ तिन के सुत भे पंकज नेन, 
धर्म ज्ञान उपदेश सुदैन ॥ 
द अन्त---श्री शुकोवाच--यह सुक्ि आदि पुरुष तिमि रुप, क्या सम्रुद्र में तस्व 


.. अनूप || सांख्य जोग जुत मच्छ पुरान, सविता नृपह्दि कहल्लौँ भगवान ॥ ३५ || आत्मा 


. परमात्मा निरनै जो, नाव चढ़यो सव संग सुनै सों। ता पीछे हय ओच म॒दि करि, उक्त 
विधि हिये वेद ल्याइ हरि ॥ ३६ ॥ पुनि सो सत्य बृत जो भूप, ज्ञान वहुरि विज्ञान स्वरूप । 
 इह कह्प मैं हरि प्रसाद्‌ करि, वेवस्वत सनु भयो भूप वर ॥ ३७ || सति बृत तिमि अबतार 
चरित्र, सुनत होहिं नर निपट पवित्र ॥ जो इहिं अवतारहिं नित गावे पूरन होहइ उचम गति 
पावें ॥ ३८ सूते विधि मुष वेद गिरे जे, असुर मारि जिन ताहि दिये ते । कहाँ तत्व सत्य 
.. बूत भूपहिं, नेवति हों तामाया तीमि रुपहिं ॥ ३९ ॥--दोहा--श्री प्रियादास रस रास की 
.. पाय कृपा रस जानि। अगस कियो निपटे सुगम, अष्टम स्कन्‍्ध वखानि || इति श्री भागवते 
. महा पुराणें अष्टम स्कन्घे भाषा सहिते चतुर विंशोध्यायः ॥ 


विषय--भागवत अष्टस स्कन्ध का पदानुवाद | 


हे संख्या २९५ ए. जेमुनी पुराण, रचयिता--रतिभान ( इदौरा पत्र--७३, 
.. आकार--१७ २४ ४४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, पंरिमाण ( अनुष्द॒ुप्‌ )--४९६४॥ 


... रूप--प्राथीन, लिपि---नागरी, रचनाकारू--सं० १६८८८०१६३१  ई०, लिपिकाल--- 


... सं० १८४४ ८ १७४७ ई०, प्राप्तिस्थान-पं० लक्ष्मीचन्द्‌ जी गोढ़, आस--घचन्दवार,डाकघर--- 
.._ फिरोजाबाद, जिछा--आगरा | पा मम 
आादि--ओं नमः शभ्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरूभ्यो नसः। परमात्मने नमः 


.. ओऑ निशुणादि निरंजन सोई। सुमिरत जाहि सकर सिद्धि होई। पुनि पुरुषोत्तम पुरुष पे ! 


( "परे ) 


पुराना । सुमिरों आदि मध्य अवसाना। सुमिरो श्री गुरु चरण सुचित्त। ध्याऊ विध्न 
विनासन बिच । दाता सिद्धि सकल वे चरना । तीर्थ सकक सदन सुभ करना | सिवविर॑ति 
सुनि मानत जिन्हें | प्रनत पाछ जानत तिन्द्दे । भव समुद्र नौका वे पाई मेरे छ॒दे बसेते 
आईं । गुरुकी कृपा प्रगट भौ ग्याना । जैमुनि कथा करो बषाना । संचित सकल पाप जन्मादि। 
कीन्हे काटि धौसते वादि । शान कुलमौ भागु विचारे | के कक्षु साधु कृपा के जारे । उपज्यो 
ज्ञानु सुनी में कथा | भाषा करि देषी प्रति जथा | विदुष विचारि दीजिशअहु पोरि | दोउ 
कथा देष यह जोरि। देसु नौरठो उत्तम ठाउ । बसायो तहां इठौरा गाऊँ। कालप क्षेत्र 
कालपी पासा । सिद्धि साथ पडित सुष वासा | कलि गंगा चैतवे इत वह्दे । नहाए जहा 
पापु नहिं रहे । मध्य सुदेस इठोरा गांक । तहां सत गुरू रोपन तिहि नाऊ। प्रगट प्रनाम 
पंथ है ज्ञाको | निर्युन मंत्र जपै जगुता कौ | कीरति विदित कहै सव कोई । हमरे कहे 
बड़े नहिं होई । में आपु बढ़ाई अज बषानों। जाते न उह सारो जानो । तासु पुत्र कुक 
संडन दासा । सभगति भागवत प्रेम हुलासा । जानराय जग नाम्ु कहायो । छोटे बड़े सबनि 
सन भायो । असो प्रगट जगत जसु जाको । श्री परशुराम पुत्र है ताको। »% % » श्री 
परशुराम गुरू पिता हमारे। तकि भए पुत्र पुनि चारे। जेठे तीनि सवहि विधि लायक । अपनी 
बात कहो परवान । सब कोड कहे नाउ रति मान । 


अंत--भब सुनु सुनु कै देइ जो दान सुनि जन्मे जै तासु बषान। सकल कथा 
सुनि विप्र जिसावै । दस वर्ष स्व कर्ण को आस्व गढ़ावै । पूजै विप्न वस्त्र पहिरावै। विषभ 
ऐकसा द्विष्ट मनावै । यह सब सौज ह्वजहिं पहुंचावै | तब श्रोता अश्वमेध फल पावे । 
संतत साधुन सेवा करई | चारि पदारथ ता कहँ मिलई । चौंद॒ह पर्व कहे नृप राई । आगे 
आश्रम पर्व सुनाई । बसत हस्तनापुर सुष वास । पारथ कंत सहित हुछास। ब्षे 
नो वीति निकुताई । सुषमा सुनि जन्मे जोराई । इहि विधि कथा रिषि जे मुनि कही। 
रति भाँन सों भाषा निरवही | दोहा--सकल कथा पूरन भई गई दुचितई चित । रतिभान 
सकल अम क्षांढ़िके सुमिरो निरंजन निच । सं० १६८८ अति पबित्र वैसाष। शुक्ला सोम 
ब्रियोद्सी मै पुरन कधाउभिकाब। इति श्री महाभारते अइवमेध के पव॑ने जैमुनि जन्‍्मेजे 
कथनो नाम अष्ट वीसमोध्याय । ६७ ॥ अथ शुभ संवत सरे नाम संवत्‌ काल युक्त संवत्‌ 
१4८४४ दक्षिनाइने भास्करे। लिपित॑ मासोचतें मासे पोष कृष्णपक्षे तिथौं ब्रतीयां गुरु 
वासरे । गँगा जमुना मध्ये परगने फुफूद स्थाने सर्व साधुनविश्राम » » | किपितं वैष्णव 
श्री श्री श्री श्री स्वामी महँत हीरादास जी को सीस्य वैष्णव अजोध्यादास । 


विषय-- मंगछाचरण, कवि परिचय तथा अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन | 


संख्या २९५ बी. जैमिनी पुराण, रचयिता--रतिभान ( इयौैर, मध्य प्रदेश ) 
पत्र---७७०, आकार--१ २३ » ८ई इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनु 
एुदुप्‌ )-- ४८००, रूप--प्राचीन, किपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १६८८ + १६३१ ई० 
प्राप्तिरधान--श्री पं० रक्ष्मीनारायण जी अजायुर्वेदाचाय, झआम--सैगई, डाकघर-- 
फीरोजाबाद, जिछा--आगरा | द रा 
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( ७०४ ) 


आद्--श्रीमते रामानुजाय नमः । अथ जेैसुनि पुराण भाषा लिष्यते | आओ निमुंण 
आदि निरंजन सोई । सुमिरत जाहि सकल सिघचि होई ॥ पुनि पुरुषोत्तम पुरुष पुराना। 
सुमिरों आदि मध्य अवसाना || सुमिरों श्री गुरु चरन सुचित । ध्याऊं विध्त विनासन 
नितच् ॥ दादा सिद्धि सकल वे चरना । तीर्थ सकछ सदन सुभ करना || देस नौरठी उत्तम 
ठाऊ' । वस्यों जहाँ इठोरा गाऊ' ॥ कालूप क्षेत्र कापी पासा। सिद्धि साथ पंडित सुष 
बासा ॥ कलि गंगा बेतवें इत वहे । नहाए जहां पाप नहिं रंदे ॥ मध्य सुदेस इटैरा गाऊ' | 
तहां सत्य गुरु रोपन. तिहिे नाऊ' ॥ प्रगट गनाम पंथु है जाकी। निगुन मंत्र जौ जग 
ताकौ ॥ जाते नाम हमारो जानो । से आपु बढ़ाई काज वपानों | तासु पुत्र कुछ मंडन दास । 
भगति भागवत प्रेम हुलास ॥ जानराय जग नाम कहायो । छोटे बड़े सवनि मन भायौ || 
ऐसे प्रगट जगत जस जारों। श्री परशुराम पुत्र है वारो | श्री परशुराम गुरु पिता हमारे। 
ताकी स्तुति करत पुकारे ॥ ताके भए पुत्र पुनि चारि | % 2९ जेठे तीनि सबहि विधि 
लायक । संत साधु सवहिं सुप दायक ॥ अपनी बात कहों परवान | सब कोऊ कहे 
नाम रतिसान ॥ 

अंत--सकछ कथा सुनि विप्र जिसावे | दस वर्ष स्वकर्ण कौ ऊस्व गढ़ावे ॥ पूजै 
विप्र वस््र पहिरावे | बृषभ एक शादिष्ट मंगाव ॥ यह सब सोजहि जहि पहुंचावे । तव श्रोता 
अस्वमेध फल पावे ॥ संतत साधुन सेवा करई | चारि पदारथ ताकहं मिलई || चौदह वर्ष 
कई नुपराई । आगे आशभ्रस पे सुनाई ॥ वसत हस्तना पुर सयवासता । पारस कुंतीस हित 
हुलास ॥ बरसे नी वीति निकुताई | सुपर सुनि जन्मेजय राई ॥ इह विधि कथा रिपि 
जैमिन कही । रतिभान सो भासा निवही ॥ दोहा ॥ सककछ कथा प्रन भई | गईं दुचितई 
चित्त । रतिभान सकक असम छांडिक । सुमरि निरंजन नित्त ॥ संवत सोरह सौ अहद्वासि, 
अति पविन्न वेंसाप | सुकलछा साम त्रयोदसी | भई प्रन कथाउमिलाप ॥ इति श्री महाभारथे 
अस्वसेध पवने जेमुनि जन्मेजय कथानो नाम अष्टवीसमोध्याय ॥ जेमिन पुराण 
सम्पर्णम शुभम्‌ ॥ द 

विषय---जेझ्ुनि पुराण का पद्चानुवाद । 

टिप्पणी--प्रस्तुत भ्रंथ का रचयिता परशुराम का पुत्र मध्य देशान्तर्गंत इदोरा 


ग्राम का निवासी था। चह अपने बड़े तीन भाइयों का होना बतक्लाता है। स्वयं 
सबसे छोदा था। द 


द संख्या २९६. वेद्य सुधानिधि, रचयिता--रतिराम, पत्रन--२०३, आकार--- 
१०१८ ६४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२२, परिमाण ( अजुपष्टुप )--६६५९९, खंडित, 


. रूप--प्राचीन, लिपि - नागरी, प्राप्तिस्थान--महादेव सिंह वर्मा चन्द्रसेनी, आम---रामपघुर 
- चन्द्रसेनी, डाकधर--होलीपुरा, जिछा--आगरा । क्‍ 


आदे - ''''“पान्से > वेध सुधानिधि छिष्यतं.। दोहा । ***'*'* विधन हरम सुष 


से ४ । कं कंद । रहो सदा'****क्रत सो गनपत्ति गवरीनन्द | पुनि ““उ*5थस घनंतरि स्प, विघन 


._ विहंडन सो सदां, मंडन ग्रंथ अनुप | नाना च्यापति विकृ जो जग जीवन अनंत, तिनको 
.. हित केहि विधि बनें, कहो मोहि सो कंत । म्नग सावक नेंमी प्रिया, जो पूछत तू मोहि; 


( ७णण ) 


अति विचितन्न इतिहास, कसुष्ट जु सुनाउ तोहि | रोग विपति छूखि श्रेष्ठ के, चतुरानन दुषप 
पाय । विनय करी बहु भांति, छीर सिंधु तट जाय । विधिवांनी सुन विने जुत, पछन सक्त 
अनुरुष । कर कर कर करुणायतन, धत्यौ धरनंतर रूप | जग जीवन हित छागि निज, कीनौ 
आयुर्वेद, प्रघट करी बहु ओषधीः हरन सकल गरु षेद्‌ | ७। 

अंत--अथ बीछी के विष को जतन | अजेपाल घिसि छोय सों, जि काटी पै घर' 
वाय । जिमि नौसादर तात की लेपहविष घाय। पास पापटो पीसिये, अर्क क्षीर में 
जान | पुनि ताको केपक करे; वीछी विष की हान। अजा क्षीर में सिरस के चीज मिहीं 
पिसवाय, लेप बीछी डंक में ताको जहर मिंठाय | बीछी को मंन्न--ऊ आत्यस्य वेगेन 
विक्ष्म चाह वक्ेनच । सुबन॑ पक्षियांन व ॥ भूम्य गछ महा थिष। १॥। उपच्च योंग योग 
पदाक्षा श्री सियोत्मा प्रभू पदाज्ष भूम्य गछ महाविस । पामंत्र सो करोदेय 
वार ईक बीस । २१ | अथ कनेरि के विष को जतन रजनी पयमें पीसिके सिता और मिल्- 
वाय । ** “* विस कनेरि को जाय । हि 

विषय--मंगलाचरण, धन्वंतरि उत्पत्ति वेद्य तथा दूतादि लक्षण, नाड़ी परीक्षा, 
ताल प्रमान, गर्भ उत्पत्ति, पालन विधि, युक्तायुक्त विचार, रोग गणना, रोग निदान, 
ज्वरादि वर्णन, मंदाग्नि अजी्ण, आल्स्य आदि के लक्षण और प्रतिकार का वर्णन, कृमि 
'शेग ग्रतिकार, रक्त पित्त निदान, राजयक्ष्मा, कास हिचकी, स्वर भंग भूछों और उनकी 
चिकित्सा, उन्म्राद्‌ वर्णन; बात व्याथि, सूत्रकृच्छ, पथरी, प्रमेह, मेदू, गंड माल, 
भगंदर, उपदंश, कोढ़ादि रोगों का वर्णन । पश्चात्‌ पुरुषाधिकार, सर्व धातु शोधन तथा 
विष आदि का वर्णन । द 


टिप्पणी--यह वैद्यक भंथ सुश्ुतादि अनेक प्राचीन संस्कृत भ्रथों के आधार पर बड़े 
परिश्रम से लिखा गया है। प्रायः वेचक सें चीड़ फाड़ और फोड़ा आदि कुछ रोगों को छोढ़ 
कर अनेक प्रसिछ रोगों पर प्रकाश डाला गया है | रावण के अंथ में से बालकों की चिकित्सा 
में सहायता ली गई है । खेद है ग्रंथ का कुछ भाग छुप्त हो गया है जौर प्रति लिपि कर्ता ने 
डसे अशुद्ध भी बहुत लिखा है । हू द 


संख्या २६७ ए. प्रेमरतन, रचयिता--रतनदास ( काशी ), कागज--देशी, पत्र-- 
८०, आकार--4 % ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२०, परिमाण ( अनुध्दुप्‌ »-- «८५२, 
रूप--नवीन, लिपि - नागरी, रचनाकाछ--सं० १८४४ ८ १७८७ ६०, लिपिकारल--सा० 
१८७२ ८ १८१५ ई०, प्राप्तिस्थान--छाछा रामस्वरूप, लभोरा, डाकधर--रामपुर, जिका--- 
. एटा । द 
आदि-- श्री गणैशाय नमः | अथ भेम रतन लिष्यते || सोरठा ॥ अधिगत आन॑दु 
कंद परम पुरुष परमातमा । सुमिरिसु परमानन्द गावत कछु हरि यश विसलछ ॥ १ ॥ पुति 
गुरु पद शिर नाइ उर धरे तिनके बचन बर || कृपा तिनहिं को पाय अमरतन भाषत रतन _ 
॥ २ || अगम उद्थि मधि जाहि पंगु तरहिं बिन्ु ज़िमि तरणि॥ तैसिद्दि रूचि मन माहि 
अमित कान्ह जस गान की ॥ ३ ॥ पे सोमन विश्वास, पुरवत पुरण काम प्रभु | डर पुर 
सकल निवास निज जन को अभिकाप रूषि ॥ ४ ॥ छीछा अगम अपार पार न ॒पावे शेष 








( ५७६ ) 


दिःव । जासु स्वांस श्रुति चार तिहि गुण गण को गनि सकह्ठिं | ७५॥ अमित चरित्र 
विचिन्न यथा शक्ति गावत सकल | निज मुख करन पवित्र भाषत हरे गुण गण विमरछ |! ६ 
भक्त ह॒दै सुख दैन प्रेम पूरि पावन परम | छहत श्रवण सुनि चैन भव वारिधि तारण 
तरण || ७ ॥ 

अन्त--प्रेम रतन गावहिं सुनहिं जे सप्रेम नर नार। कृष्ण प्रेम सों पावहीं सकल 
सुखन को सार ॥ हरि सम जग कछु वस्तु नहिं प्रेम पंथ सम पंथ ॥ सत गुरु सम सज्जन 
नहीं गीता सम नहिं प्रन्थ ॥ सोरठा--जो जन होहु सुजान छीजो चूक सुधारि धरे ॥ बालक 
अति अज्ञान हों अजान जानत न कछु ॥ अति जड़ बढ़ि मंति मंद नहिं कवि थुधि नहीं 
चतुर कछु ॥ मोको गमहु न छंद यह गायो गुरु कृपा ते। ठारह से चालीस चतुर वर्ष जब 
वितित भय ॥ विक्रम नृूप अवनीस भये भयो यह अन्धथ तब । माह माह के माह अति शुभ 
दिन सित पंचमी । गायो परम उछाह मंगल मंगल बार बर | कह्यो अन्थ अनुमान त्रयशत 
अरसठ चोपई । तिहि अर्धरू अठ जान दोहा सोरह सोरठा ॥ काशी नाम सुठाम धाम सदा 
शिव को सुखद ॥ तीश्थ परम रूलहाम सुभग सुक्ति वरदान छम || ता पावन पुर मांहि 
भयो जन्म या अन्थ को । महिमा वरणि न जाइ सशगुण रूप यश जस भरथो॥ कृष्ण नाम 
सुख मूछ कलि मल छुख भंजन भजत । पावे भव निधि कूल जाके मन यह रस रमहिं॥ 
कुरू क्षेत्र शुभ थान चज बासी हरि को मिलन | छीछा रस की खान प्रमरतन गायो रतन | 
इति ग्रेम रतन गअन्थ संपूर्ण समाप्त: लिखतं रामगिरि केपिल मध्ये संचत्‌ १८७२ बि० ॥ 

विपय---श्री क्ृष्ण जी का द्वारिका से कुरुक्षेत्र आना और श्री राधिका का बरसाने 
( श्रज्ञ ) से कुरुक्षेत्र जाना तथा वहां दोनों का मिलन वर्णन । 
द टिप्पणी--इस अन्ध की रचयित्री बीबी रतन कुंबरिं काशी निवासित्री थीं। निर्माण 
काल संवत्‌ १८४४ वि०, लिपि काल संवत्‌ १८७२ थि० है। रचनाकार इस प्रकार वर्णन 
किया हैः--ठारह से चालीस चतुर वर्ष जब वितित भय | विक्रम नुप अवनीस' भये भयो 
यह अन्ध तब ॥ काशी नाम सुआाम घाम सदा शिव को सुखद ॥ तीरथ परम छूलाम सुभग 
सुक्ति वरदाम छम । तापावन पुरमाहिं भयो जल्म या अन्थ को ॥ महिसा चरणि न जाई 


सगुण रूप थश रस भरथो ॥ कुरुक्षेत्र शुभ थान ध्ज वासी हरि को मिलन | छीछा रस की 
खान प्रम॑ रतन गायो रतन ॥ 


संख्या २६७ बी. प्रेमरतन, रचयिता--रतनदास ( काशी ), कागज--देशी 
पद्र॑+-<८०, आकार--<८ % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- २१, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ ) 
.. ७९२, लिपि--नागरी, रचनाकाकू--सं० १८४७ 5 १७४८ ई०, लिपिकाक---सं० १९०७ ८ 
१८०० ६०, प्राप्तिस्थान--पं ०. शिवदान गंगापुत्र, कटक, डाकधर--भराचन, जिला--- 
 हरदीदे। हा - 0 मत कल पक क्‍ 
. आदि-अंत--२५७ एं के समान । पुष्पिका इस प्रकार है १--- 


का इति श्री प्रेम रतन बीबी रतन कुवँरि कृत संपूर्ण समाप्तः लिखत॑ चेतनदास स्वप:- 
हु है नाथ काशी वासी संवचत्‌ १६०७ बि०ग्त 5 द 


( ७५७ ) 
संख्या २९८, विग्रदर व्नन, रचयिता--रतन सिंह, कागज--बाँसी, पतन्न--०, 
आकार--६ ९ ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१८, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--३६०, रूप--- 
अति प्राचीन, लिपि--नांगरी;, प्राप्तिस्थान--श्री खचेराराम ब्ह्मभट्ट, आम--बसई, डाक- 
घर--तान्तपुर, तहसीऊ--खेरागढ़, जिला--आगरा । 


आदि--श्रीगणेशायन्मः । श्रीसरस्वतीन्मः | अथ विग्यह वर्नन ॥ श्री नारायण 
मिश्र ने सहसंसकृत करी कीन। रतन सिंघ भासा करी जाकी कछू प्रवीन | श्री गनेस 
अरू सरस्वती, फल दाइक तुम होइ । देवन विग्रह की दवा, विग्रह कबहू न होह। 
कहि सिंध सिवाराम मन सो करि के नेह | विग्रर अरु सम सिघ की, भाषा तुम 
करि देहु द 
त--भरौ कम्बल ओढ़ि सवारो, तीर कमान लिये रखवारो । एकान्त में दबि क्यो 
जाइ । गद॒हा जानि गद॒ही ठहराइ । गधही जान रोकि सो धायो | गधहा जानि समारि 
गिरायो । जाते कारज विचार सो कीजे । बिना विंचारे सबै डरीजे । बगला कहै सुनौ तुम 
राजा | बिना विचारे विगरे काजा । सब पंछी मोसों यों कहे, देस हमारे मे तुम रहे । ४७४ ॥ 
_याही देस बीच तू चरे, दुष्ट हमारी निनदा करें| यदढे बात हम कैसे सहे, दौरे मो को 
मारन चढे | चोचनि चोट करत अरू मारत | दुर्बल तेरो भूप विचारत | भोरों शरु सुधो 
डर भाहीं । ताको राज चाहियत नाहीं। भोरो; भूप न चहिये कोइ | वस्तु हाथ की रहे न 
सोइ | धरती को केंसी विधि राषे । ऐसी नीति वेद विधि भाषे । द 

विषय--राजनीति । 

थिप्पणी-->चथयिता ने अपना पता निम्नांकित छप्पय में दिया है “प्रथम नराइन 
मिश्र तिन अन्थ सकीनो । संस्कृत तें इलोक जोरि जित तित थे छीनो। विश्नु शर्मा जो 
विप्र जानि जाको पढ़ि आयो। पटना नृय को कुंवरि बहुरिताकों सुनायो। छाभ 
मित्र को भेद सब विग्रद संधि सदार भनि रतन सिंघ का सा करी ताके अंग 
 सुचारि गनि 


संख्या २९९. कवित्त संग्रह, रचयिता--रूपराम सनाढ्य, ( कचराधाट, आगरा 
पत्र--१७, आकार--६ (४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१७, परिसमाण ( अनुष्छुप्‌ )-- 
४३४, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं ० छोटेलाल शर्मा, डाकघर--करचरा- 
धाट, जिला-- आगरा । ढ हा 

आदि--श्री गणेशाय नमः || कवित्त ॥ सामरी गात सुहात भट्ट जरू जात हूतें 
अति सै अनुकूले । पीत झेँगूली महा विछसे रति की मति की गति हू छकि भूछे ॥ भोद 
विनोद भरी द॒तियाँ छखि के अतियाँ छतियाँ सुख फूडे । रूप रंगीले छवाछे 
 भने दश रवत्य के लाड़िले पालने भूलें || १॥ लोंने छोने लोचन छलित ललाई लसे 
छालन की पीक छीक लेखि सुख सरसे । गोल मोल लोरून अमोछन कपोलन पै अलूवेली 
अलक अवलि वैसी परसे ॥ अति कमनीय कंठ किंकनी वलित कटि कसे अट 
पट पीत पटनी कौ दरसे । रूप रास सुकवि विछोकौ राम चन्द्र जू के मुख अरि विंद पै 
अनन्द वृन्द चरसे ॥ २ || राजत राम अनूप सरूप सो भूप मनोभव बैरि कौ भावक। 





( ५५८ ) 


पौत हुकूल कसे विहँँसें छखि लोचन छाजत हैं झग शावक ॥ गोल असोलः कपोलन पै 
हलके अलके छलके छवि छावक । मानो निर्शक मयंक के अंक को रोपि के राहु चलायो है 
चाबुक ॥ ३॥ चक्रित सी चित वीत चहूँ. दिसि चित चोरि आईं पूजि गौरि ओढ़ि ओढ़नी 
घनक की | दमकति दामनी है कीघों चंद चॉँदुनी है करिवर गामिनी है कली है कनऋ की ॥ 
भये हैं अधीर घीर काहू' न घरी है घीर कहों कैसे वीर बाकी सुप भावना की | रूप राम 
काम की है कामिनी रूढाम छाम राम जू को वाम कोधों नन्दिनी जानको ॥ ४ ॥ 

अन्त--इन्द्र सों न भोगी न वियोगी रास चन्द्र जू सों योगी चन्द्रभाल सौ न रोगी 
तिमि चन्द्र सो । करण सो न दानी काभिमानी ओर रावन सो वावन सौ न कवानी ज्ञानी 
हरिचन्द्र सो ॥ पुत्र सो न फूल गंगा जल सीं न जल और ओऔध सौन थरू रुप राभ मधु 
कंद सो | भोन सो न फंद मंद जौंन सीं न कौन कहों पौन सो स्वच्छंद ना अनन्द साथु 
बन्द सो ॥ ९३ पंचवान वान में न देवन विमान में न सासे भासमान में न प्रान नप्नयान 
में | गंग के प्रवाह में न सिन्ध के अगाह में न पबच्छिन के नाह में न पौन अग्रमान में ॥ ऐरा 
पति में न अस्वपति में न मेघन में तारापति में न सैसो कहो कहा जहान में । रुप राम 
सुकबि विछोको ऐसो काहू में न जैसो वे प्रमान वेग देख्यों हनूमान में ॥ ९३ दारिद सो 
तापन अताप है अनंग ऐसो गंगा सौन आप त्योंन पाप है अनीति सा। विंध्य सौ विनोद 
अनुमोद बह्मयवोध सौ न वान सौ सदोध न अवोध इन्द्र जीत सौ ॥ रुप राम भनत नीरदे 
हरिचन्द सो अनंदन अनंद रस रीति सो । चीर दस कंध सीं न मूरख कवन्ध सी न कंस 
सो मर्दंध त्यौ न बंध और ग्रीति सौ ॥ ९४ 

विषय--फुटकर कवित्तों का संग्रह 


संख्या ३००. रत्ञकरंड भ्रावफाचार फी देस भाषामय वचनिका, रचयिता--सदा- 
सुख कासिकीवाल ( जयपुर ), पतन्न--<३६, आकार--१३ ९ ६४ इंच, पंक्ति (प्रति ए४)-- 
१२, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )---१५०४८, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, रचनाक्रारू--सं० 
१९२०८ १८६३ ईं०, लिपिकाल---सं० १९४८ ८ १९०१ ई०, प्राप्रिस्थान-- छाछा ऋषभ- 
दास जैन, आम--मोहना, डाकधर--इटोंजा, जिला --छूखनऊ । 
ह आदि---७४» नमः सिद्धेभ्यः ॥ नमः स्याद्वादिवे सवज्ञाय ॥ ऊथ श्री रत्न करंड श्रावका 
चार की देष भाषा में बचनिका लिखिए है ॥ यहा पर इस ग्रन्थ की आदि में स्याह्वाद विद्या 
के परमेश्वर परमनि अच्ध वीत राजी श्री समंत भद्गर स्वामी जगत के भव्यनि के परमोप- 
कार के अधि रत्न न्रय का रक्षन को उपाय रुप श्री रह्न करंड नामा श्रावकाचार कौ प्रगढ 
करने का इ5छक विध्न रहित शास्त्र की समाप्ति रुप फलकूं इच्छा करता इृष्ट विशिष्ट देवता 
. कूं नमस्कार करता सूत्र कहे हैं ॥ इलोक ॥ ममः श्री वर्दभानाय निद्धंत कलिकात्मेन॥ सा 
. छोकानां ब्रिकोकानाम यद्विया दृप्पं णायते | १७ || अर्थ: ॥ श्री वर्द्धआान तीर्थंकर के अर्थि 
हमारा नमस्फार होहु । श्री कहिये अंतरंग स्वाधीन जी अनंत ज्ञान अनन्त दर्शन अनंत चीय॑ 
.. अनंत सुख रूप अविनासीक लक्ष्मी अर चहिरंग इन्द्रादिक देबनि करि वंदनीक जो सम 


5 अर 


.. बशर नादि रूष्ष्मी तिस करिकें वृद्धि कों प्राप्ति होई । सो श्री वद्धमान कहिये | अथवा जब 





( पु ) 


समंतात्‌ कहिये समस्त प्रकार करि ऋद्धि कहिये परम अतिसथ को आप्ति भया है ॥ केवल्ल 
ज्ञानादिक मान कहिये प्रमान जिसका सो वरद्धमान कहिये । इहाँ अवाघोर छोयः इस सूत्र 
करि अकार कौ लोप भयो है ॥ कैसा कहें श्री वद्ध मान निदृर्धव कलिल हैं।| आत्मा जाका 
निधत कहिये नष्ट किया है आत्मा-वै कलिल कहिये ज्ञाना वरनादिक परापमरू जानें ऐसा 


है ॥ वहुरि जाकी केवल ज्ञान लक्षण विद्य। अछोक् सहित समस्त तीनि छोकनि को दर्पण 
वत्‌ आचारण करे हैं ॥ 


अंत-हे जिन वानी भगवती | मुक्ति भुक्ति दुतार | तेरे सेवन तें रहें । सुख मय 
नित अविकार ॥ १५॥ दुख दरिद्र जन्मों नहीं। चाहण रही छगार | उडजरे यस मय 
विस्तरथौो | यों तेरी उपगार || १६ ॥ अड्सठि चरस जु आइ के। वीते तुझं आधार। शेष 
अयुत वसरन ते । जाहु यही समसार ॥ १७॥ जितनें भवति तने रहो । जैन घर्म अम- 
छान । जिनवर धर्म बिना जुमम । अन्य नहीं कल्यान ॥ १८ ॥ जिन यानी सूं वीनती 8 
मरण बेदना एक । आराघन के सरन तें । होहु सुझे पर लोक ॥ १९ ॥ चाल सरन अज्ञान 
तें। करे जु अपरंपार । अब आराधन सरन तें। मरन होहु अविकार || २० ॥ हरि भनीत्रि 
कुमरन हरो | करो जु ज्ञान अखंड | मोकू' नित भूषित करो | सार जु रत्न करंड ॥ २१ ॥ 

" | भ< ५. 

इंति श्री स्वामी समंत भद्ग विरंचित्‌ रत्न करंड श्रावक्रा चार की देस भाषा में बचनिता 
सम्पूर्णम्‌ ॥ इस प्रकार मूछ ग्रन्थ के असादेतें सदा सुख कासिली वाह डेडा का अपने 
हस्ततें छिपि ग्रन्थ समाप्त कीया संवत १९७८ वैसाख वदी ३ रविवार ता दिन पुस्तक 
सम्पूर्ण | *' *** | 


विषय--( ३ ) ए० $ से १४८ तक-- मंगछा चरण | धर्म का स्वरुप। सम्यादर्शन 
का लक्षण । सत्यार्थ आप्त का लक्षण | सत्यार्थ आगम का लक्षण तपरवी का स्वरूप सम्यक्त 
के अंगों के लक्षण । इन अंगों के पालन करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों का विवरण | असमर्थ 
तादि स्वभावों का वणन | छोक तथा देव मूढ़ तादि का वर्णन । सम्यक्त के नष्ट कारी अष्ट 
मद । गर्वादि वर्णन | सम्पत्ति का लक्षण | सम्यग दृष्टि के गुणों का विवरण । चर्म अधर्म 
का फल । रत अ्रय में सम्यग्दष्टि को महत्ता | सम्यग्दशन का प्रभाव ( प्रथम अधिकार ) 
(२ ) ए० १४९ से १५२ तक--सम्यक्‌ ज्ञान का स्वरुप । (दू० अ० )( ३) प्रू० १५३ 
से २०६ तक---सम्यक्‌ चरिन्न । पंच प्रकार के अणु चत । व्रत अती चार । अणु न्त धारियों 
को फल और महिसादि । उनके अष्ट मूल गुण । तीन प्रकार के गुण ब्रत और उनके स्वरु- 
पादि दंड तथा भोगोप भोग वर्णन | तृ० अ० (४) पएृ० २०७ से ३६६ तक--चार 
शिक्षा ब्रतों के स्वरूप का निरूपण देसाव कासिक कृत क्षेत्र की मर्यादा । सामायिक स्वरूप 
तथा उसके अति चार आदि का वर्णन । नवधा भक्ति का विवरण दःन विधान तथा दोनों 
का फल । जिनेन्द्र की पूजा का उपदेश उपास्य देवों की गणना तथा पूजा का विधान | 
जिन पुजन का फल । वैया घत के पंच अती चार | ( चतुर्थ अधिकार )॥ ( ५ ) ए० ३६६७ 
से ८३६ तक--परसागम की आज्ञा | प्रमाण भावना सहा अधिकार । भावनादि का वर्णन | 


( ७६० ) 


पन्द्रह प्रकार की भावनाओं का वर्णन | घमं का स्वरूप । दस लक्षण रूप षट प्रकार के 
भभ्यंतर आदि का दर्णन | स्वाध्याय आदि का कथन । आत्मा के तिष्ठने का विवेध्वन । धर्म 
ध्यान का वर्णन | धर्म ध्यान दिषे दस भावनाओं का वर्णन । अन्यत्व भावना का ध्वरूप 
चिंतवन । निजेरा भावना । अष्टादश दोषों का विवरण । शुक्र ध्यान के चार भेदों का वर्णन । 
समाधि मरन की महिमा का वर्णन । आत्म निरूपण तथा ज्ञान का प्रभाव चर्णन तथा 
निश्रेयस्वरूप वर्णन | श्रावक के पदों का वर्णन | दश प्रकार के परि ग्रहों का वर्णन । अन्थ- 
कार परिचय;:--जयपुर नगर मनोग्य अति । धनिमति धर्म विचार । चर्णाश्रम आचार को । 
अति उज्जरू आधार ॥ यामें राज करें निपुण । राम सिंह जनपाल । क्रोध छोभ मद टठारिकें। 
विध्नहरण कू' टाल ॥ % » गोत कासिली वाल है । नाम सदा सुख जास । सहली तेरा पंथ 
में । करे जु ज्ञान अभ्यास || जिन सिद्धान्त प्रसाद तें । लिपी वचनिका सार । पढ़ि सुनि श्रद्धा 
भक्ति तें। करो धर्म निर्धार | ग्रन्थ निर्माण कालः--संवत्‌ उगनीसे उगनीस | मगसर 
बुद्धि अछ्ठ मिदि नईस | लिखणें का आरम्भ जु किया | सुभ उपयोग मांहिं चित दिया। 
 संवत्‌ उगनी से अरु बीस । चैन्न कृष्ण चौदृह निज्र सीस । पूरन करि स्थापन जब कीया | 
शुभ उद्यम का निजफल छलीया ॥ 
टिप्पणी - प्रस्तुत ग्रन्थ स्वामी समंत भद्व का रचा हुआ है। उसी की बचनिका 
सदा सुख कासिकी वाल ने भाषा में की है। मूल ग्रन्थ लेखक ने सूत्रों में रचा है। टीका 
कारने इन सूत्रों को व्याख्या बड़ी मार्मिकता से की है। स्थऊू स्थल पर प्रमाण के लिये 
गोमट सार, ब्रेलोक्य सारादि अनेक जेन ग्रन्थों से सहायता छी है । विविध गाथाओं द्वारा 
भावों को अत्यन्त रुचि कर दिखाने की पूर्ण चेष्टा की है । अन्थ में एक प्रकार से सूक्ष्म तथा 
जैन धर्म का मूछ तत्व, जिसकी जड़ स्थाद्‌ वाद सिद्धान्त पर निभेर है, भरी भांति दिखा 
दिया गया है । ग्रन्थ के मध्य भाग में कुछ विपक्षी धर्मों के सिद्धानतों पर आशक्षेप किये 
गये हैं । यज्ञ विधान को भूल अन्धकार तथा टीकाकार दोनों ही नापसंद करते हैं । जैन धर्म 
ही जब इसके विरुदूध है तो उसके आचार्यो का ऐसा लिखना समीचीन ही है क्‍ 
संख्या २३०१. श्री अयोध्या महात्म्य; रचयिता--सहाईरास, पत्न--१७०, 
आकार--१० २ ६४३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--९, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--२०२५, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं ० शिवकुमार उपाध्याय, द्वारा इं#जीत 
सिंह, वीर, आस--बाह, डाकधर--बाह, जिला--आगरा । द 
. आदि--अथ अयोध्या महात्म्य छिष्यते ॥ दोहरा ॥ गणपति औ शारदा चरण | 
प्रथमहि करे परनाम । अवध महातम कहत हों । भाषा करे सुख धाम ॥ महाबीर महराज 
कौ । वन्‍्दों वारहि बार | मम कुक को पारून करत । बुधि बल देत अपार || सोरठा ॥ 
. बंदन करि पग शेष | कहों कथा हरि घास कर । अघध न रहत लवलेश | जासु महातम 
. सुनत हीं ॥ एक समें रिषि राज । घने गये केछास को । तहाँ अति बन्यो समाज | पारवती 


.. -संकर सहित ॥ दोहा ॥ पारवती ताही समभे | कोमझर दोऊ कर जोर । मधुर बचन बोलत 


है . भई । मनहेुँ सुधा रस बोर ॥ सोरआ--सव्वे देव के ईश । महादेव आनंद भवन तुम्हें 
.. नवाबों सीस | कहों कथा श्री अवध की || द 





( ५६१ ) 

अंत--॥ छनन्‍्द ॥ मति विपुल विविध विधान बरनन कथित शिव जग नयक ॥ 
शुभ खान यह चिहकोक नगरी परम आनंद दायक॑ || बह्मादि सुर सनकादि नारद मान 
हित बहु सेवहीं । प्रगट जहाँ रघुवंश भूषण सर्व॑ मंगल देवहीं ॥ दोहा ।| शत पुराण मनु 
वष से | कहे सहाईं राम । दायकू चारो फछ कथा | सब मंगल को घास ॥ इलोक ॥ मति 
विपुल विधाने वंर्णितं घ्मं माध॑ कछ यति परम भक॒व्या क्षेत्र महात््य॑ मेतव्‌ | य रह नर 
उदारह श्री सनाथः स्सम्यात्जति हरि निवास सर्व भोगाइच भुक्ती ॥ १ ॥ इति श्री 
अयोध्या खंडे गोरो शंकर संवादे सहाईराम भाषा कृते अयोध्या क्षेत्र महिमा चर्णनो नाम 
त्रिशोष्यायः ॥ ३० ॥ सं० १९३६ इति. समाप्त ग्रन्धोयम ॥ शुभम्‌ ॥ 


विषय-- श्री अयोध्या क्षेत्र की महिसा का वर्णन । 


संख्या ३०२. रामायण माहात््य, रचयिता- शक्तघर ( मुरादाबाद, उन्नाव ), 
पत्र---६०, आकार--१० »< ६ इंच, पंक्ति ( ग्रति पृष्ठ )--१५, परिसाण ( अनुष्टुप्‌ ) 
९७२, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १९४० 5 १८८३ ई०, प्राप्तिस्थान-- ठा० हर- 
विलास' सिंह, आम--रानीपुर, डाकघर--जेथरा, जिलछा--एटा । हे 

आदि--श्री गणेशायनम; अथ रामायण महात्म्य लिख्यते ॥ इलोक--शम्भोः प.,द 
युग नमामि सतत संछालितं चोमया | शक्तायेरमि बंदित भय हर॑ सौंख्यं करं कामदम ॥ 
य॑ ध्यात्वा निज मानसेपि मनुजा धान्य धन लेभिरे । त॑ बंदें कवि बृन्द बंदित महं दारिद्रय 
दुःखच्छिदे ॥ १ ॥ पणम्य सबच्चिदानंद श्री राम॑ जगदीश्वरंम ॥ श्री रामायण महात्म्य टीकेय॑ 
तन्‍्यते मया ॥ २ || दोहा--करि प्रणाम गज बदन विश्वु सिद्धि सदन सुख घास | 
रामायण महात््य कर रचौं तिछक अभिराम | कहब प्रथम अध्याय महँ राम कथा सवि- 
धान | जाहि पढ़े जन होत हैं सुती सुखी मत्ति. मान ॥ रहों जिछा उन्नाव महँ ग्राम 
मुरादाबाद । शुक् वंश जनि शक्तिधर कीन्हों यह अनुवाद || सुनहिं पढ़हि जे प्रेम करि 
पावं जन मन काम | उनकह कछु दुलूभ नहीं कृपा करें श्री राम ॥ 


अंत--रामकथा का सुनने हारा करोड जन्मों के पापों से शीघन्न ही मुक्त हो जाता 
है । और अंत समय में सात पीढ़ियों सहित मोक्ष को पाता है इस रामायण महात्म्य 
. को मैंने भली भांति तुम छोगों से कहा जिसको पू््वे काल में भक्ति के सहित पूछते हुये 
सनत कुमार जी से नारद जी ने सुनाया था | इस शमायण के एक इछोक अथवा आधे 
. इलोक को पढ़ते हैं उनको कभी पाप वन्धन नहीं होता है । जो प्राणी भक्ति भाव से इस 
. शमायण को सुनते अथवा गाते हैं उनके पुन्य फल की आप सुनिये वे लोग सौ जम्मों के 
पापों से शीघ्र ही छूट जाते हैं और हजार कुछों के सहित परम पद को प्राप्त करते हैं। प्रति 
दिन राम कथा को सुनते हुये मनुष्यों को चैत्र मास और कार्तिक मास में रामायण का 
कथा रुपी अम्गुत नवमी के दिन सुनना चाहिये उसी से वह श्रोता पापों से मुक्त हो 
जाय॑ंगे । यह राम कथा राम को श्रसन्नता का जनक होकर राम भक्ति को बढ़ाता है और 
सव पापों को क्षय करता है। जो मनुष्य सावधान हो इस रास कथा को सुनता अथवा 
पढ़ता है वह सव पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाता है । चौ०->रायण महात्म्य 
द हा क्‍ 


( ०६ रे ) 


अनूपा । तासु तिलक भाष्यों सुख रूपा | तिककन मह सिर मौर सुहोई | राम कृपा खिल 
संसय खोई ॥ जो जन पढ़े सदा मन छाई । तापर दया घरहि रघु शई ॥ पुत्र पोच्र धन घान्य 
समाजा | तासु अलम्य न एकौ साजा || सत्य सत्य जन भाषण येहू | सब तज करिय 
राम पद नेहू ॥ गोपद इंच तरिदों संसारा ।ना तरू वह जेहों मझचारा। जासु न 
 ज्ञानत कोऊ प्रभु ताई | सोइ करिहें द्विज शक्ति सहाई ॥ इति श्री रामायण महात्म्य संपूर्ण 
संवत्‌ १९४० चवि० 

विषय--रामायण माहात्म्य वर्णन । 

टिप्पणी--इस पअ्न्थ के रचयिता पं० शक्तिधर शुक्ुुछ उन्नाव जिला के अंतर्गत 
मुरादबाद के निवासी थे। अन्थ संवत्‌ १६४० थि०, चैत्र शुक्ल नौमी को छिखा 
. गया ;-- रहों जिछा उन्‍नाव महू ग्राम मुरादाबाद । शुक्ल वंश जनि शक्तिघर कीन्‍्हों 
यह अनुवाद ॥ 

संख्या ३०३. महाभारत ( गदापव ), रचयिता--शंकरदास, पन्न-- ३६, आकार--- 
<ई » ६३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )>--२२, परिमाण ( अनुप्टुपू )--११<८८, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाछ---सं० १८७६८ १८१९ ईँ०, प्राप्तिस्धान--पं० मवासीछाल, 
ग्राम-- अछनेरा, डाकघर--अछनेरा, जिका--आगरा | 

आदि--प्रथम अध्याय लुप्त ( द्वितीय रध्याय से उद्धृत पृष्ठ २) | दोहा ॥ कहतु 


... सगुन को पुत्र जहेँ | दुजोघन तुब काज । पारथ भिस्म समर्थ रन । हो जीती महराज ॥१॥ 


॥ समानिका ॥ चन्द्र वंस में प्रसंस । धर्म को करी विध्वंस ॥ सावधान है महिन्द्र । संग 
_ राखि फौज बूंद | २॥ पंड बंदजे जिजितेक | ऊगृमो करे न टेक | अिंम्म पंथ सौल सैसु । 
. आज ही फते करौसु ॥ ३॥ मे रने समाह जाउ। अगृतै परे न पाउ || सत्ति हो करो 
पर्तिग्य । देहु मो नुपाल अग्य ॥ ४ ॥ तोटक ॥ दुर्जाघन नैेन नवाइ रहे । तुब के पितु ते 
अति सुष्ष लहे ॥ तट तें नहि छाड़त मोहिं बने । मस प्रानु बसे तुसमें सऐने ॥ ५ ॥ 


... अंत--संपतति है मचीर अपार। वाजि वारुन देस को सिल्ले सदा फल चारिं॥ बंदि 
_मोच अनेककु सुनिते छुटे वहु तोइ । इक चित्त सुनित है खुनि हित भारथ कोइ || १८ ॥ 
. चामर ॥ स्वर्ग के कपाट तान रेहि को पुछे रहे । येकु हु जुपारं भारथे कथा सुभे कहें ॥ अष्ट 
सिद्धि विद्धि पुत्र भक्ति भक्ति विदनु आइहे ॥ अर्थ धर्म काम को सनासु मोक्ष पाइहे ॥३९॥| 
.. || दोहा ॥ राजु भयो भुव घम्म को | उद्दे अरत लो जानि । छन्न फिरे भुव पार पे । संकर 
.. दास ब्रेंखानि ॥ ४० ॥ इति श्री महाभारते महा पुराने गदा जुद्े कवि शंकर दास कृते 


.. दुर्जोचन जंघ भंग जुधिष्टिर विजय वर्नन॑ नाम षट वीसमोध्याय || २६ ॥ गदा पर्च समापति 


. .. ओर राम ॥ 


... संपन्न मिती फागुन वदि ३० रिवि बासरे संवतु १८५७६॥ जथा ग्रति तथा छिप्यते॥ 


विषय--महाभारत गदा पर्व की कथा का वर्णन । अल 
सुख्या ३००, करुणा विरह प्रकाश, रचयिता--सेवादास पडिय, पन्न -- ९८, 





है । के आकार--१० २९८ ५६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-११, परिमाण ( अजुष्दुप्‌ )--१०७ढ, हम 


( जु्द्शे ) 


रूप--प्राचीन, लिपि--नाग री, रचनाकाल--सं० १८२४ ८ १७६७ ई०, लिपिकाल--स० 
१८६२ ८४ १८०७ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० महाबीर प्रसाद मिश्र, स्थान--मोह० हाथी पुर, 
ल्खाोमपुर, डाकधर--- लखीमपुर, जिला-- खीरी । 


आदि--श्री राधा बछभो विजयते | श्री महागणपतये नमः ॥ अथ करुणा विरह 
प्रकास लिष्यते ॥ दोहा ॥ आरत की आरति हरन । षंढ परस सुत चंड। चरन पद्म उर में 
घरों | बंदी सुन्डा दंड | १ || अलूष अकथ अव्यक्त अज | अगुुन अनादि अनीह। ताको 
कछु वरनन करों | सुफलछ होत निज जीह || २ || वरवै ॥ गौरि गिरीश ईस गण सीस 
. नवाइ । सुमिरि सारदा सणसरवती सुर सरि पांइ । आनंद दायक लायक पद जेहि केरि।| 
चित्वत कृपा कटाक्ष कददन हुव वोरि || सोरठा ३॥ अवगति अकथ अपार । पार न कोऊ 
लछहि सके । आवत हृदय अगार । परस जासु होत बानी विमछ ॥ ७ ॥--दोहा--पहुमासन 
पद्म प्रिया प्मा युत सुभ चारु | सासु पद्म पद्‌ बंदि के। करों कथा विस्तार ॥ ५॥ चरब ॥ 
गोरि गिरीस ईंस गण सांस नवबाइई | सुमिरि सारदा सरस्वती सुर सरि पाइ्ट ॥६॥ गणनायक 


(5 5. 


वरदायक जगत प्रसिद्ध । पछ चायक सुब दायक दायक सिद्धि | ७ ॥ 


अंत-सोस्ठा घृष्द्वावन के जीव पशु | पक्षी नर नारि सव | झारि प्रेस की सीव | 
रहे कृष्ण को घारि उर ॥ १०४॥ वचै बृन्द्रावन कुंज वोई जमुना वे रता। वोई खुप को 
पुंज | वे माधों वै राधिका ॥ १०७ ॥ दोहा ॥ येहि प्रकार करुणा विरह । बरणो सेवादास । 
राधा राधारवन मिरि । फिरि वे भोग विलास ॥ १०६ ॥ श्री हरि देव विहार को । लीला 
चरित प्रसिद्ध । .कीन्हों सेवादास यह। माफिक अपनी बुद्धि || १०७ ॥ पढ़े याहि जो 
चित्त घारि | चित तासु को झाइ | बसे निरंतर सर्वदा। राधा कृष्ण वनाइ || १०८ ॥ 
काब्य रीति जानों नहीं । छन्दी भेदु न आहि | कविजन छीज्यों सोधिके | अक्षर शुद्ध न 
ताहि || १०९ || ब्बे [| राघा कृष्ण सनाओ नाओ माथ | .सागौ सो वरु पावों जोरो हाथ 
॥| ११० | राधे रचन चरन मन वसे दनाहू । पावों सो वह जेहि रुचि मोहि होइ [[१११॥ 
विरद रापिये हाठिके अपन मोर | करें उर क्रपा चिसें करि छोचन कोर ॥ ११२ || जन 
पाछक हो घालक ऊसुर अपार । विरद्‌ मंनत अहि वानों संभु बदार ॥ ११३ ॥ इति श्री 
राधा वछुभो चरिते करुणा विरह समाप्त शुभ मस्तुः माघ मासे शुक्क॒ पक्के तिथी दुनिया यम 
. भोम वासरे इदे पोस्तक लिफित हरी राम हुवे रमुश्चा पुर के संवत्‌ १८६२ ॥ 


विषय--( ३ ) ए० $ से ६ तव--प्रथम ड्छास। कवि परिचय तथा भ्रन्थ 

निर्माण कालः--विरच्यो विरद्द प्रकासपॉडे सेवा दासने। सुनिहें सहित हुलास, सज्जन 
बुध जन भक्त जन || १७॥ सस्जू तट शुभ थान, मंडल अवध पुनीति अति। कीन्हों तहां 
चखान, सोत आस सुन सरि जहाँ ॥ १८ || रास जन्म महि अंपधहि जान सुजान | सरखजू 
सरि सुर घुर सरि करत बखान | १९|॥ *. % संबतु अष्टा दस भये। विधि 
विंसति शुरुवार | कार्तिक सुदि एकादशी । छियो अन्थ अवतार ॥३२॥ भूमिका (२) 
_ थ्रू० ६ से १४ तक--छ्वि० उ० उद्धव गमन प्ररताव ब्रज आगमन | ( ३ ) ७० १७ से 
७४ तक--गोपियों का विरह वर्ण तु० उ० ( ४ ) ए० ७७ से ५८ तक--बजदुशा वर्णन 


( ५६ ) 


० उ० (५) [१० ५८ से ७२ तक--उद्धव द्वारावति आगमन । बज का समाचार 
कथन कृष्ण का ब्रज प्रेम में तछ्लीन हो जाना । प॑ं० उ० (६ ) ए० ७२ से 4६ तक--हरिं 
का कुरुक्षेत्र गमन । और घज वासियों से समागम रुक्मिणी राधिकादि मिक्लाप ष० उ० 
(७ ) प्रृ० ८६ से ९६ तक--कृष्ण का तीर्थ से छौटना। ब्रज वनिताओं का वियोग। 
रुक्मिणी आदि द्वारा राघा का सत्कार ओर पारस्परिक विरह दशा चर्णन ग्रन्थ की पूत्ति 
तथा उसके पठन पाठन का फल वर्णन । द 

टिप्पणी--प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता पांडेय सेवादास हैं । इसमें उन्होंने भागवत तथा 
सूर सागर के आधार पर गोपियों के विरह का वर्णन किया है । इसके साथ ही स्पष्ट रीति 
से यह भी कह दिया है कि उन्होंने प्रागन कवि की रचना से भी यथोचित छाभ्र डठाया 
है। उनका कथन है कि उक्त ग्रन्थों को पढ़ कर ही उनके मन में क्ृष्ण प्रेस जगा । उनके 
विरह वर्णनों को पढ़कर वे मुग्ध हो गये थे । द 

संख्या ३०७. राधारहस्य, सचयिता--शीतलप्रसाद ( जुरिया, इलाका संडीला, 
मुतास्सिल रहीमाबाद ), पत्र--७६, आकार--<३ » ७ह इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१५, 
. परिणाम (अनुष्दुप्‌ )--१७१७, रूप->प्राचीन, लिपि--फारसी, रचनाकारू---सं ० १९० ६ 
१८४९ ई०, लिपिकाल-- सन्‌ १२६८ फसली < सं० १९१८ ८० १८६१ हई०, प्राप्तिस्थान--- 
बाबू सेवाकुमा रवक्रील, स्थान---छखीमपुर, डाकघर-- लखीसपुर, जिछा--खीरी | 
द  आदि--शभ्रीगणेशाय नमः || भगवती स्तुति मंगल || नमो भगवती योगमाया नमस्ते 
. नमो खज्लिनी चक्रधारणि तुही है ॥ नमो कालिका जालिका जोति ज्वाछा नमो जगत्‌ 
जननी विहारणि तुही है ॥ नमो हंस वाहनि द्ृपासन नमस्ते नमो दीप 
दुर्गा परारिन तुही है| नमो ईसुरी विष्णबी शक्ति ऐनी नमो चंद्विका विश्वतारन 
तुही है | नमो गौरिजा सरसुती मातु कमछा सकल देत्य दानव पछारन तुही है ॥ 
नमो भव्बकाले विसाले कराले नमो शंभु दुलिनी अघारण तुही है।| नमो विन्ध्यवासिन जयन्ती 


.... नमस्ते नमोदेवि छलिता खरारिन तुही है ॥ नमो रुपवन्ती नमो कामबंती नमो मोहनी छवि 


निहारन तुही है ॥ नमो मंगला पिंगछा सुषसना औ नमो गुन्हिका शजन्नु मारन तुही है॥ 

शीतल परो मातु चरनन तिहारे सएण छाज करि गहि उचारण तुही है ॥ सोरठा--सु मिरीं 
प्रथम गनेश । वहुरि सारदा के चरन । वन्दों गोरि महेस | सुख दायक संकट हरन ॥ 

त--दोहा--जाके नाम प्रताप ते। जोग सिद्धि करि छेहु। सो सीठलरक निसि 

दिन भजी । साँचे भरे को देउ ॥ नाम दोऊ सुख साश। जो कोऊ ध्यावों नेमसों ॥ वेदन 

.. कीन्ह विचार । जपो रटो निज प्रेम सों ॥ राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे 

१ _राधेदयाम राधे इयाम इयाम दयाम राधे राधे |; दोहा ॥ जो कोई होइ बंदि में । छूटि जाय 


... ततकाल | मुंत्र जय लीला सुने | तापर होत दुयार || जो बाँचे चित दे सुने | प्रेम भक्ति सो 
.. कोइ ॥ श्री राधा परतापतें सुनत ससूचनसुख होइ ॥ लक्ष मंत्र की ध्यान करि । काज सिद्धि 
. के छेऊ। प्रिय घारी के भावसों । विप्रन भोजन देड ॥ मंत्र ५९ १८ इति श्री भह्मांड पुराने कृष्ण 
..._. खंडे उमा रुद्र सम्वादे राधा कृष्ण विवाह सम्पूर्ण शुभ मस्तु भाषा कृत शीतल प्रसाद 


.._ पंडित साकिन मौजे जुरियां इलाका संडीछा मुत्तसिल रहीमाबाद वखगे नाकिस वन्दा 


ह 


( ७६७ ) 
दीनदयारू व्द भजवन्त राय कायस्थ खरे कानुनगो परगने काकोरी सरकार लखनऊ मसा्फे 


सूतच अवध अख्तर नगर वाऊ अमावस वदी माह जेठ सन्‌ १२६८ फसली मझ्लुताविक विस्त 
हस्तुम शहर जिल॒हिज सन्‌ १२७७ हिजरी रोज शंवा। व इतमाम रसीद ॥ 


विषय---( $ ) प० १ से ६ तक--देवी स्तुति । राधा का रूप तथा निवास स्थरू 
आर दुवो तथा गुरु आदि का वर्णन कबि परिचयः-- नगर रहीमाबाद सुहावन | सोई जन्म 
भूमि अति पावन ॥ तामें रहें विप्र सुख रासी । सदा नीति औ घम॑ विछासी || सच दिन 
रंग राग से बीते । करें परस्पर काम प्रतीते ॥» » तामें नृप सूवा सिंह मालिक । सदा 
विप्र गोअन प्रतिपालक ॥ उत्तर दिसा जुरैया गांव । तामें है शीत को उठाँब ॥ दोहा सुर 
सरजी के घाट पे । बिदित दिव कली धाम ॥ तहाँ के ठाकुर अछ हैं। करुणामय उरराम ॥ 
वच्छ गोन्नी बंश | प्रथम त्रिपाठी दंदुनीया || ज्यों सागर में हंस | मुक्ता भोजन है घना ॥ 
गोमध्या छोक छीला ॥ क्‍ 

(२) ए० ७ से १९ तकं--छ्वितीय रहस । राधा कृष्ण जन्म कथा चर्णन। 

(३) प्ृू० २० से ३६ तक--तीर्थ रहस्य छीछा । 

(४) ४० ३७ से ५० तक--राधा कृष्ण विवाह वर्णन । 

७' पृ० ७५१ से ६६ तक--गंगा जन्म गोपेश्वर महादेव वर्णन । 

(६) ए० ६७ से ७६ तक--शेष विवाह सम्बन्ध वर्णन ॥ क्‍ 

टेप्पणी-- प्रस्तुत ग्रन्थ के रंचयिता पं० शीतल परसाद का जन्म स्थरू रहीमाबाद 
नगर के निकटस्थ जुरिया ( इलाका संडीला ) मामक श्राम में थां। उस समय यह स्थान 
नृप सूबा सिंह के अधिकार में था| ग्रन्थकार ने नूप सूबा सिंह को बड़ा धर्मात्मा बतलाया 
है। साथ ही रहीमाबाद की तत्कालीन सुंदर रहन सहन का भी दिग्द्शन कराया 
है। सुर सरि के तट वर्तिनी देव कछी नाग्नी नगरी फे बच्छ गोत्रीय ठाकुरों का वर्णन 
करते हुए उन्होंने लिखा है कि त्रिपाठी प्रथम उनसे पूजे गये इससे यह भी झलकता है कि 
सीतल त्रिपाठी ब्राह्मण ही रहे होंगे ॥ क्‍ 

संख्या ३०६ ए. दिललूगन चिकित्सा, रचयिता-सीताराम वेथ ( हसनपुर ) 
पत्र--९३, आकार--< % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ »--२१, परिसाण ( अनुष्दप्‌ )--- 
. १२६०, रूप प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं०ग. १८७०८ १८१३ हूँ०, 

 लिपिकाल---सं ० द १८९० ८5 १८३३ ६०, प्राप्तिस्थान पं०- रामदुलारे द वेद, . आाम -+ 

. मलीहाबाद, डाकघर--मलीहाबाद, जिला-- छखनऊ । 

अआादि- श्रीगणेशायनमः अथ दिरे छूगन चिकिध्सा लिख्यते॥ शंभू छुंध दायक 
गज आनन तिनकू' सीस नवाऊ' । पुनि देवी की चरन कमल की रज ले हृद लगाऊं ॥ 
श्री धन्चतरि और ऊइवनी सुत तिनहूं चरण घरि सीसा ॥ कहूं दिल छगन चिकित्सा कृपा 
करे जगदीसा ॥ चारि लाख वेधक देसाई जो मुनि कही बखानी ॥ कछुक ग्रन्थ देखे 
निज गुरु सों तिनक्री भाषा ठानी || सकल सृष्टि शधा जो नासी जब वेद्यक दर्साई | देहज 
 व्यथा सुनते जैहे भमवत इच्छा गाई ॥ प्रथम दूत के लक्षन वर्णन सुन रस रुप उजागर || 


( ०६६ ) 


अति सुन्दर सुजान उज्ज्वल हो चतुरा बुध गुण सागर ॥ होय अकेला मीठा वोले इस 
गुण वैद्य बुछावे ॥ फल फूल रुपेय्या वख्रादिक सुभ वस्तु लियो कर आये । 


अमित गन्थ वेचक के जगमें तिनकी भाषा कीनी ॥ चरकरादिक जो बेच शिरोमणि 


तिनकी आज्ञा लीनी | हट्ठी सिंह सुत पुस्तक कीनी अगनित अन्थन मथि के ॥ अवगाहन में 
अजव अनोखो सौस फूछ सो कथर्क || जो यह ग्रन्थ पढ़े आ समुझे सुन दिरू छगन 
पियारी ॥ सीताराम कियो यह निरुव तिनकूं व्यथोा कहारी ॥ याके तो इलाज अलवचेली 


हैने सब अज माये ॥ यथा युक्त सुन॒ पंकज छोचन मेने तोहि सुनाये॥ संबत ठारा से 


सत्तर महिना सावन अधिक सुहायो ॥ कृष्णत्रयोद्सी छल छबोंछो चंन्द्रवार सु बतायो॥ 
त्रिपुर सुन्द्री की कृपा संपुरन अन्थ वनायो || कठिन चिकित्सा सागर प्यारी भाषा कर 
दर्षायो ॥ पूरण वेच सभा के भूषन गौड़ विप्र शुण दाता || पाठक हठी सिंह सुत नाम है 
- सीताराम विष्याता || शक्ति उपासक संकर सेवक पढ़ो लिखों अति नाहीं ॥ जिन यह गन्थ 
रचो हैं ताको सदन हसन पुर माहों ॥ और भरम भूलो मत कोई सुब दिक रूगन 


: पिथारी |; है दिल रूगन उर्व॑सी नभ की सुंदर कुदरत न्‍्यारी ॥ आये इकली और न कोई 


निसा से वो वाला || किया सिंगार वतीसों अभरन ओडढ़े सुरख दुसाला || इति श्री दिल 
छगन चिकित्सा नाम प्रन्थ संपूर्ण समाप्त: ॥ छिखतं शिवराम वेच्च आपाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयो 
 दसी संबत्‌ १८९० विं० । 
विषपय-वेथ क । 


संख्या ३०६ घी. दिललगन चिकित्सा, रचयिता--सीताराभम ( इसनपुर ), पैन्न-- 
. ९६, आकार---१० »% ८ इंच, पंक्ति ( ग्रति पृष्ठ )--४०, परिमाण ( अजुष्ट्धप्‌ )---१६८०, 


_ रूप-प्राचीन, किपि--नागरी, रचनाकाछह-- सं० १८७०८ १८१३६ ई०, लिपिकारू--स० 


१९२९० १८७२ ई०, प्राप्तिस्थान---छ/छा भगघती प्रसाद वैद्य, आम-- वकोठी, डाकधर--- 
सिकंदरपुर, जिछा---सीतापुर । 
का, आदि--अथ दिल लगभ चिकित्सा ल्ख्यिते || दोहा ॥| शंभू बुध-दायक गज आनन 
. तिनकूं सीस नमांऊं;॥ पुनि देवी की चरण कमछ की रज ले ह॒दे छूमारं || श्री धनन्‍्वन्तर 
. और अश्वनी सुत तिनहु' चरण घरि सीसा || कहू दिऊरू छगन चिकित्सा प्यारी करे कृपा 
_  जगददीसा ॥ चार लाख वेदक दरसाई जे मुनि कहो वानी || व छुह मंत्र देखे निज गुरु सों 
तिनकी भाषा ठानी ॥ सकल सूष्टि बाधा जो नासी जन देश्वक दर्साई॥ देहज व्यथा सुने 


से जहें भमगधत इच्छा गाई ॥ प्रथम दूत के रुक्षण वर्णन सुन रस रुप उजागर || अति. 
सुन्दर सुजान उज्जरल हो चतुरा बुध ग्रुण सागर ॥ होय अकेला भीठा बोले सगुण 


द च्च बुलाब ॥ 





अमित ग्रन्थ वेध्क के जग में तिन हीं भाषा 





के त--फल फूछ रुपेया वख्थादिक सुभ वस्तु लिये कर आधै॥ जान छई देदक में 
.... मैंने अधिक निद्ठरता तेरी ॥ ऐसी तें कहि चतुर सिरोमणि सोको नींद घनेरी॥ यह दिल 
...  छगन चिकित्सा अब गिन याद करो इन तेले ॥ तेरे प्र:/न किये ते प्यारी वर्णन कीने मेंने ॥ 


की नी ५ चरका दिक जो चेच सिरोमणि तिनकफी 


( ५६७ ) 


आज्ञा छीनी ॥| हट्टी सिंह सुत पुस्तक कीनो अगनित अन्थन मथि के ॥ अवगाहन में अजब 
अनोखो सीस फूछ सो कथके ॥ जो यह पढ़े अरू समझे सुन दिल रूगन पियारी ॥ सीताराम 
कियो यह नि३चै तिनकूं ब्यथा कहारी ॥ याके तो इलाज अलवेली वैने सब अजमायो || यथा 
युक्त सुन पंकज छोचन मैंने तोहि सुनायों ॥ संवचत अठारा से सत्तर महिना सावन अधिक 
सुहायो ॥ कृष्ण न्नयो दुसी छैक छवीली चंद्रवार सु वतायो ॥ त्रिपुर घुन्दरी की कृपा 
संपूरन ग्रभ्थ बनायो || कठिन चिकित्सा सागर प्यारी भाषा कर दर्षाओो ॥| पूरण वेद्य सभा 
के भूषण गौड़ विप्न गुड़ दाता || पाठक हहट्ठी सिंह सुत नाम है सीताराम विख्याता ॥ 
शक्ति उपासक संकर सेवक पढ़ी लिखो अति नाहीं ॥ जिन यह ग्रन्थ रचो है ताको सदन 
हसनपुर माहीं || और भरम भूछो मत्त कोई सुन दिल लगन पियारी || है दिकू छगन 
 डबेसी नम की सुन्दर कुदरत ब्यारी ॥ आचे इकली और न कोई निसा सझी वो चाछा ॥ 
किया सिंगार बतीसों अभरन ओढ़ो सुरुख हुसाछा ॥ इति श्री दिल कमन चिकित्सा 
संपूर्ण समाप्त: खंचत १९२५९ भाद्व पद शुक्क पक्ष अष्टमयाय ग्रन्थ संपूर्ण दसखत वेजनाथ 
पाठक ॥ श्री राम जी ॥ द 
 विषय--वैद्यक । 


संख्या २०६ सी. दिछ लगन चिकित्सा- रचयिता-सातारामस देच ( हसमनपुर ) 
पत्रन---९६, आकार--१ २ »% ८ इंच, पंक्ति ( श्रति पृष्ठ )--४७, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--- 
१६२०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० ३१८७० ८ १८१३ ई०, लिपि- 
कारू--सं० १८९६ - १८३९ ई०, आपिस्थान-- वैद्य रामछाऊल शर्मो, आम--निहालगंज, 
डाकधर-- धूमरी, जिला-- एुटा । द द 

श्री गणेशाय नमः ॥ अथ वैदय्क अन्ध सीताराम विरचिते दिल गन कछिख्यते || 
शंभु बुध दायक गज आनन तिनकू' सीस नवाऊं ॥ पुनि देवी की चरण कमल की रज है. 
सीस चढ़ाऊं ॥ क्षी धनवन्तर और अस्वनी सुत तिनहु चरण घर सीखा || कहूं दिल गन 
चिकित्सा प्यारों कृपा करें जगदीसा ॥ चार छाख वेदक दरसाई जे मुनि कहीं दखानी ॥ 
_ कछुक ग्रन्थ देखे निज गुरु सों तिनकी भाषा ठानी ॥ सकर सृष्टि व्याघा जो नारी जब बैदक 
रसाई || देहज व्यथां सुने ते जे हैं भगवत इच्छा गाई || प्रथम दूत के लक्षण वर्णन खुन 

रस रुप उजागर ॥ अति सुंदर सुजान उज्वक हो चतुरा घुघ गुण सागर ॥ होय अकेला 

. मीठा बोलै इस गुण दैद्य बुछायै ॥ फल फूल रुपैया वस्तादिक शुभ वस्तु लियो कर आचे॥ 
शुभ रहस्य लक्षण उज्वछ हों ताके तो संग जाई || जो हो हीन अंग अरु मैलो चेंठ इकंतर 
रहिये ॥ शस्त्र वांध कर आचे जो नर आनंद कंद छवीछी || ताके सग कवहुं नहिं जइये 
सुनले रंग रंगीली ॥ ि हर । 8 

अंत--संचत्‌ अठारे से सत्र महीना सावन अधिक सुहायो ॥ कृष्ण त्रयोदरशी छेछ 
छवीली चन्द्रवार सु बतायो ॥ त्रिपुर सुन्द्री की किरपा संपूरण अन्थ वनायो || कठिन 
चिकित्सा सागर प्यारी भाषा कर दर्शायो॥ पूरण वैद्य सभा के भूषण गौड़ दिद्र गुण 
. दाता || पाठक ही सिंह सुत नाम है सीता राम बिख्याता ॥ शक्ति उपासक संकर सेवक 


( ५६८ ) 


पढ़ो लिखो अति नाहीं | जिन यह अन्थ रचो है ताको सदन हसन पुर माहीं ॥ और भरस 
भूलो मत कोई सुन दिल लगन पियाते॥ है दि लूगन ड्वंसी नभ्न की सुन्दर कुदरत 
न्‍्यारी ॥ आबे इकलछी ओर न कोई निसा समे वो वाला ॥ किया सिंगार वतीसों अभरन 
ओढ़ो सुरख दुसाला ॥ इति श्री दिरू लगन चिकित्सायां ग्रन्थ संपूर्ण छिखितं शिव नारायण 
चेत्र वद्दी छठ संवत्‌ १८९६ वि० ॥ 

बिपय--वद्यक । 


संख्या ३०७ ए. कबि तरंग, रचयिता--सीताराम ( रोौपड़ , पन्न-११६, 
आकार--८ »% ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ /--२४, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--२१००, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल---सं० १७६० # १७०३ ई०, लिपिकाल-सं० १८६५९ ८ 
१८१२ ई०, प्राप्तिस्थान-- सेवाश्रम. पुस्तकालय, आम--नौर लपुर, डाकघर--उमरगढ़, 
जिलक्ा--एुटा । 
दि--भ्रीगणेशायनमः || अथ कबि तरंग भाषा छिख्यते॥ दोहा--प्रथम नमो 
परमात्मा । बहुरो शारद्‌ माय । शिव सुत पद परताप ते । भाषा कहों बनाय || मारग सित 
तृतिया असित | सोम दिवस शुभ वार। एकादश संवत समय । और साठ निरधार || 
देखी तिब्ब सहाव की | उपज्यो मन आनन्द | अथ फारसी कठिन ते | सुगम बनाये छनन्‍्द्‌ ॥ 
ब्राह्मण तिरखे वंश में । केशव सुत कविराम । रौंपड में भाषा करी । कबि तरंग घरि नाम ॥ _ 
कवि सी मति भाषा करी । तर्क न कीजै कोय । ज्यों दीपक के दीप है । घट उपज्यो तन 
होय ॥ चरक आदि ते ग्रन्थ के । देखे उदधि समान । उनमें सार निकारि के। रतन गहे 
जिय जान | रोग हरण अरु सुख करण | रतन ओऔषधी सोय । सेवे प्रति दिन मनुज जो । 
रोग व्याधि को खोय ॥ व्याधि हरण नर होय जो । करे भक्ति करतार । युवती आदिक 
सुख करें । भोग सार संसार ॥ याते पहिके देह की । करो सदा प्रति पाक । जो कबहू' 
गिरि जाय तो । बहुरि न पावे कार ॥ 
की अंत--अथ शख्त्र मंज्जन प्रतीकार ॥ दोहा-- हंडौली का तेऊ कर | मले शस्त्र पर 
कोय | ज॑गाछू मोरचा न छगे | बरसः काछ जो होय | राषे गेहू* रास में वरस काल के 
मांहि । सैल मोरचा ना छगे कह्यो कपट कछु नाहिं [| संचत--गये जो बिक्रम बीर विताय । 
.. सन्नह से अरु साठि गिनाय ॥ सकर कृष्ण तृतिया परधान | शुभ नक्षत्र भ्गु वासर जान ॥ 
 कह्यो सुगम कवि सीताराम । सब काहू के आवबे काम । कष्ट हरण है सुख का धाम | कवि 
रंग राख्यो इृहि नाम ॥ दोहा- अर्थ फारसी कठिन ते । भाषा कही बखान। ताते छमियो 
.. सफल कवि । चूक परे कवि आन || चौ०--खंड दीप मुनि दोहा जान । कवि तरंग में कहे 
. बखान || थान खंड राम चौपाई । संख्या ग्रन्थ यदे सुबताई || रोग निधान औपधी कही । 


.... कब तरंग में जानों सही || समझ चिकित्सा करे जो कोय | ताडो अपजस कबहुँ न होय || 
.... दो०--किंचित छाभ न कीजिये । धर्म ऊर्थ पहिचान | दीजे औषधि दया करि। श्री पति 
.. कह्यो बखान॥ इति श्रो कबि तरंग सीताराम बिरचिते रोपड स्थाने समाप्तम्‌। 


5 _ि लिखा इयास कार वेश्य मिती बेसाख सुदी पूण्ण मासी संवत्‌ १८६९ वि० राम 





( 5६९ ) 


विषय--चैद्यक । 


टिप्पणी---इस अन्थ के रचयिता सीताराम केशव के सुत थे ।- अच्ध रोपड़ में रचा 
गया :--ञ्राह्मण तिरषे बंश में केशव सुत कबि राम रोपुड़ में भाषा करी कवि तरंग घरि 
नाम ॥ निर्माण काछ संवत १७६० वि० है। इसको इस प्रकार वर्णन किया है :--गये जो 
विक्रम. बीर विताय | सन्नह से अरू साठ गिनाय ॥ मकर कृष्ण वृतिया. परछान । 
छुभ नक्षत्र भ्ुगु वासर जान॥ कह्ये सुगस कवि सीताराम | सब काहू के आवचे काम ॥ 
लिपिकाछ संबत्‌ १८६५९ वि० है | 


संख्या ३०७ बी. कवि तरंग, रचयिता--सीताराम ( रौपड़ ), पन्न--१$ १६, 
 आझाकार---<८ 2 ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२४३६, रूप-- 
प्राचीन, किपि--नागरी, रचनाकाछकू--सं० ६७६० ८ १७०३ ई०, लिपिकाक--सं० 
१८८८ ८ १८३१ हूँ ०, प्राप्तिस्थान-- छाछा हर किसनराय व्यू, ग्राम- जाजामऊ, डाकघर-- 
हाथरस, जिला--अछीगढ़ । कल 


 आदि--श्री गणेशाय नमः॥ अथ कवि सीता राम कृत कवि तरंग लिख्यते॥ 
दोहा--प्रथम नमो परमातमा । बहुरो शारद्‌ माय । शिव सुत पद परताप तें । भाषा कहाँ 
वनाय | मारग सित वृतिया असित । सोम दिवस सुभ वार । एकादश संवत्‌ समय | और 
साठ निरधार || देखी तिब्व सहात की । उपज्यो मन आनंद । अथ फारसी कठिन ते | सुगम 
बनाये छन्‍्द्‌ ॥ ब्राह्मण तिरपे बंस में । केशव खुत कविराम । रौपुड़ में भाषा करी | कवि तरंग 
घधरि नाम ॥ कवि सीपतिभाषा करी | तर्क न कीजै कोय । ज्यों दीपक के दीप है | घट उपज्यो 
तन होय ॥ चरक जादि ते अन्थ ऊै । देखे उद्धि समान || उनमें सार निकारि के । रतन गहे 
जिय जानि ॥ रोग हरण ओर सुख करण । रतन#ओषधी सोय । सेवे प्रति दिन मनुज जो। 
रोग व्याधि को खोय ॥ व्याघि हरण नर होय जो । करे भक्ति करतार | युदती आादिक सुख 
करें । भोग सार संसार ॥ याते पहिले देह की | करो सदा ग्रति पाल। जो कबहूँ गिंरि 
जाय तो । बहुरि न पावे काछ ॥ - दब शी द 


त-शीतना फोछा का उपाय । मगर का पिदा ४ माशे कलमी शोरा ४ साले | संग 
बसरी ४ मासे । रतन जोति ४ मासे। गमीरी ४ मारे । समुद्र झाग ४ साशे । चीनी पियाला 
असल पुराना 4 माशे । सीपी का चुना वीच रगर के निकाले ८ माश्ञा सोती अनछेदे $साशा 
संफेद मिरचा । दक्षिणी दाने १६, संगि समाक का खेरले होवे या सवज पत्थर का खरल होवे 
उसमें सब औषधे डाछ के सौ नीवू कागजी के रस से खाल करे २५ दिन फिर नीबू के 
दंडे के पदे को चोकोना चौकोना रुपया यानी अकवर शाही लूगाय कांशे के वर्चन में ७० 
नीवू के रस में खरऊ करें २० दिन गोलिंयां बना रखे फेर पानी से घिस के तांबे की सलाई 
: से नेत्रों में रृगाचे दूध भात पत्थ्य करे शीतलका का फ़ूलछा तिमिरि पुष्प धुंध सब रोग जांय ॥ 
 झथ संवत्‌ कथित || गये जो विक्रम बीर विताय । सन्नह से अरु साठि गिनाय। मकर 
क्ृष्ण- तृतिया एरघान । शुभ नक्षन्न भ्ुगु वासर जान ॥ क्यों सुगम कवि सीता राम । सब 


काहू के आयें काम । अर्थ फारसी कठिन ते। भाषा कही वखान | ताते छमियो सकल 
५-2० 


( ७५७० ) 


कवि । चूक परे कहु आन ॥ इति श्री कवि तरंग कवि सीताराम बिरच्तिायां रोपड़ अस्थाने 
संपूर्ण समाप्त: संवत्‌ १८८८ वि० राम राम 

विपय--रैद्यक । 

संख्या ३८७ सी. कवितरंग, रचयिता--सीताराम (रौपड़ ", पन्न--१२४, 
आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- २४, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ू )-- १९९६, रूप-- 
प्रतचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू-- सं० १७६० ८ १७०३ ई०, लिपिकारल---सं ० १८९६: 
१८३९ ई०, प्राप्तिस्थान--रामजीवन देय, ग्राम--पदौछी, डाकधर--मरहरा, जिका--एटा । 


आदि--शभ्रीगणेशाय नमः ॥ अथ श्री कबि सीताराम कृत कवितरंग लिख्यते ॥ 
दो०--प्रथम नमो परमातमा । बहुरो शारद माय । शिव-सुत-पद्‌ परताप ते। भाषा कहां 
बनाय || मारग सित तृतिया असित | सोम दिवस सुभ वार | एका दश संवत्‌ समय | 
और साठ निर धार || देखी तिब्व सहाय की | उपज्यो मन आनन्द्‌। अर्थ फारसी कठिन 
ते | सुगम बनाये छन्‍द || ब्राह्मण तिरषे वंश में । केशव सुत कवि राम || रौपुड़ में भाषा 
करी । तर्क न कीजे कोय । ज्यों दीपक के दीप है । घट उपज्यों तन होय॥ चरक भादि ते 
ग्रन्थ लै । देखे उद्धि समान । उनमें सार निकारि कै । रतन गहे जिय जानि ॥ 

अंत--भथ संवत कथितं--गये जो विक्रम वीर विताय | सन्नह से अरु साठि 
गिनाय | मकर कृष्ण तृतिया परधान । शुभ नक्षत्र भ्ूगु बासर जान || कह्यौँ सुगम कवि 
सीता राम । सब काहू के आवे काम । कष्ट हरण है सुख का घाम | कवि तरंग राख्यो 
यहि नाम ॥ दो०--भ्र्थ फारसी कठिन ते। भाषा कही बखान। ताते छमियाँ सकल 
कवि । चुक परे कहु आन ॥ चौ०--पंड द्वीप मुनि दोहा ज्ञान | कवि तरंग मा कहे वखान ॥ 
थान घंड राम चौपाई | संख्या अन्थ यहै सु बताई । रोग निधान औपधी कही ॥ कवि 
तरंग में जानों सही ॥ समझ चिकित्सा करे जु कोय | ताको अपजस कवहु न होय ॥ 
दो०--किंचित लोभ न कीजिये | धर्म अर्थ पहिचान ॥ दीजे औषधि दया करि | श्रीपति 
कहो बखान ॥ कवितरंग संपूर्ण समाप्तः संवत्त १८९६ वि० | 
विषय--प्ैद्यक । 


.. संख्या ३०८, प्रभाती भजन, रचयिता--सीताराम, पदह्र--३२,आकार-८ » ६ इंच 
: पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--३६, परिस्ताण ( अनुष्दुपू )-- ९७२, खंडित छिपि--नागरी 
. लिपिकाल--सं० १९३० ८ १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० रामशंकर वैय, आम - धनरायपुर; 
डाकघर--मह्लावा, जिला--एंटा | द द 

आादि--जा गिये कृपानिधान जान राय रामचन्द्र जननी कहत बार बार भोर भयो 
.. प्यारे राजिव लोचन चिंसाल पीत वापिका मराल ललित कमर चंदन ऊपर मदन कोटि 
बारे ॥ उद्ति अरुण विगत सबेरी ससांक किरन हीन दीन दीए ज्योति मलिन दुति समूह 


हे तारे ॥ मानो ज्ञान घन प्रकास वीते सव भवविरछास आस त्रास तिमिरि तोष तरनि तेज 
-.. जारे ॥ वोलत खग मुखर निकर मधुर कर प्रतीत सुनो श्रवण प्राण जीवनधन मेरे तुम 


; _. चारे ॥ मनो वेद बंदी मुनि सूत सांगधादि विरद वदुत जय जय ज़य जयति कैठ भारे॥ 


( ७७१ ) 


विकसत कमला वली चले प्रपुंज चंचरीक गुंजत कल कोमल ध्वनि त्याग क॑ज सारे || मनो 
विराग पाय सकल सोक कूप अह विहाय श्वृत्य प्रेम मच फिरत गुणत गुण तिहारे ।। सुनत 
चचन प्रिय रसारू जागे अतिसय दयाऊर भागे जंजारल विपुल दुख कदंब टरे॥ तुलूसि 
दास अति अनंद देखि के सुखार विन्द छूटे अम फंद ढ्वृंद परम मंद भारे ॥ 
त--प्रभ्चु मेरी नांव उतारो पार | वचलिहारी नन्‍द्‌ कुमार ॥ भव सागर संसार अगस 
है | तिरछी जञाकी घार ॥ पार उतारन कठिन भयो है । सूझत वार न पार ॥१॥ लोभ मोह 
के वादुक उमड़े भयो महा धुंध कार। काम क्रोध पवन संग लछीने बरसत है हंकार | २॥ 
डोलत है यह नाउ पुरानी भवसागर मझघार ॥ चिजली चमकत वादुल गरजत लरज तजिया 
हमार ॥ ३ || दीन दयालरू भरोसे तेरे चढ़ाया सव परि बार ॥ इस बेड़े को पार उत्तारो 
है दयाल करतार ॥ महा मछी में कपटी कामी तुम्हरो वखसन हार ॥ रुप चंद निज ठोर नहीं 
कोऊ नाम तेरा ऊाधार ॥ प्रभु मेरी नांव उतारो पार ॥ ४ | मन रास सुमिरि पछु तायगा ॥ 
पापी जीउड़ा लोभ करत है आज कदह उठ जायगा ॥ छालच छागे जन्म गवांयो माया 
भरम भुलायगा ॥ घन जोवन का गये न करिये कागज सा गछू जायगा | सुमिरन भजन 
दया नहिं कीनी तामुख चोटा खायगा ॥ धर्म शाय जब लेखा मांगे क्‍या मुख लेकर जायगा॥ 
कहत कवीर सुनो भाई साधो साथ रूग तर जायगा॥ मन शाम सुमिर पछ ताथगा || 
इति श्री भजन प्रभाती संपुर्णम्‌ छिखतं वाबवूल्ाछ देश्य कसहेट चाजञार का रहवे वारा 
संचत मिती वैसाख वदी ७, १९३० वि० | द 
विषय--इस ग्रन्थ में गो० तुलसीदास, सूरदास, प्रमदास, कबीर दास, मीराबाहे, 
रूपचंद, रामनाथ आदि अनेक कवियों के रचे हुये भजन-प्रभाती संग्रहीत हैं । 
संख्या ३०६. औषधि यूनानीसार, रचयित्ता-- सिघगोपाल ( दिल्ली ), पत्न--५९० 
आकार---१० % ८ इ च, पंक्ति (प्रति पष्ठ)--३२२, परिमाण ( अनुष्छुप्‌ )--१४५०, रूप-- 
प्राचीन, लिपि-- नागरी, रचनाकाल---सं०_ १८८० --१८२३ ई०, लिपिकारू---सत॑ ० 
१९०२ ८ १८४७ ६०, प्राप्तिस्थान--वेच्यध शिवद्यारू, ग्राम---नीमकापुरा, डाकधर--जलाली 
जिला --अछी गढ़ । ' है 
आदि--श्री गगणेशाय नमः || अथ ओऔषधि यूनानी सार लिख्यते ।। शिवगोपाछ 
दिल्ली निवासी कृत ॥ रस निस गोलछी-अकर करा काछी मिर्च सोटि तन दार चीनी जाफ- द 
रान मोथा पिपला मर जायफल जाविन्नी सालब मिश्री वहमन सफेद व सुर्ख मस्तंगी इन्द्र 
जौ पोस्त तुरज मुनक्का गोंद बबूछ सब चीजें बराबर ३२ तोल के वारीक पीस के गोली चने 
के बराबर बनायें मगर गोंद को भन के | खुराक एक से पाँच गोली तक ॥ फायदा-वलूगम 
को दूर करे और हाजिम है ॥ मरदों के काम की गोली-अफीम जायफल मुरक काफूर 
 बरावर तोल के पीसले ओर बंगला पान के रस में चार चार रत्तोी की गोली बनावें। जब 
. मर्द औरत के पास जाचे तब एक गोली खाय के । ये गोली इस्माक पैदा करतीं हैं ।॥ गोली 


.. जिस्यान की-घत्रे के वीज, काली मिच ६, ६ मासे पीसके चने के वरावर गोली बनाये 


और एक रोज सींफ सीएह के साथ खाया करें-फायदा जिरियान मनी के वास्ते जीयाम 
मुफीद है ॥ द द द 


( ५७३ ) 


अत--गंघक का तेल--यह तेल खुजली के वास्ते मुफीद है ॥ गंधक को दो दिन 
तक मदार के दूध में पीसे और छाया में सुखादे फिर एक वर्चन में पानी भरके उसमें गंधक 
डालदे || और चार पहर तक मद्दी मद्दी आंच दे जोश दे जब तेल पानी के ऊपर मालूम 
होवे तो कांसे की थाछी में उत्तारता जावे ॥ रोगन पन वाड़ [[--खारिश के वास्ते म्ुफीद 
है पनवाड़ के वीज १ सेर गंघक गंधक १ तोछ। पीस कर २ सेर दूध और पावसेर घी में 
पकावे । जव दूध जल जावे ओरोगन रह जावे तब कास में छावे ॥ सरहम कोच ॥ घाव 
को जल्दी भरता है | कोंच की गिरी पांच तोले पीसकर ४ तोछे मोम जोर नीम के पत्ते 
पावभर मीठे तेल से पकावे फिर घोट छे-मरहम पियाज सावुन कव्था सफेद चार चार तोले 
नीम ११ पच्ते मीठा तेल ४ तोले सब चीजें तेल में जराबे फिर कत्था पीस के मिलादे ॥ 
मरहम अरंडी-इसका तेल कों पछ का रस पाव पाव सेर आग पर जलाबे जब तेल रह 
जावे तब एुक तोला पत्थर का चूना बारीक पीस मिलादे | मरहम अछसी ॥ कमीछा मोम 
चार चार तोके तेछ अलसी पाव भर पकावे मगर कर्माले को पीसे यह मरहस घोड़े की पीठ 
छोर घाव को सुफीद है ॥ इति किताव यूनानी औषधि सार संपूर्ण लिखतं राम वी पंडित 
दिल्ली निवासी चैन्न मासे कृष्ण पक्षे दिन चन्द्र बासरे संचत १९०० वि० ॥ 


विषय यूनानी वेचक । 


संज्या ३९०, टंगार सार, श्चश्रिता--शिवगुलाम' ( बेथर, उन्नाव ), पश्र--३८, 

आकार--६ »८ ४ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--२०, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--४८०, रूप--- 

प्राचीन, लिपि--नागरी; प्राप्तिस्थान--पं ० रामप्रसाद दुबे, ग्राम -- पीर का नगरा, डाकघर-- 
परियाली, जिला-- एुट | 


आदि--अथ भअ्रंगार सार लिख्यते ॥ दोहा--जन हित जीवन भूरि जग | विपति 
विदारन हारि | जयति जयति जय जयति जय । श्री वृषभान कुमारि ॥ श्री क्ृषभान 
दुलारि के | पद वंदी कर जोर | जे निसि वासर डर धरे | बृज बसि ननन्‍्द किसोर ॥ 
कवित्त--दास हुख सोचन सुरोचन सुभग तन आंगुरी नखन युत मंज्ु पोर पोरी के ॥ 
ऐडिन गुलूफ सुम शुरूफ सुरज भरे बिहरे अश्य रूप बर धृज खोरी के ॥ ललित के जीवन 
सुकंज के बरन चारु सुखमा भरन और करन चित्त चोरी के । चंद्त चरन भव हरन सुभाव 
भरे नवछू किशोर अरू नवकरू क्रिसोरी के ॥ कर.प छता के कीधों पल्‍कव नवीन दोई हरन 
मंजुता के कंजता के वनिता के हैं ॥ पावन पतित गुन गावें मुनि ताके छवि छल्के सविता के 
जन ताके गुरु ताके है | नवोी निधिता के सिद्धिता के आदि आहें ही तीनों लोक ताके 
.. अ्रभ्ुताके प्रभु ताके हैं ॥ करें पाप ताके बढ़े" पुन्य के पताके जिन ऐसे पद ताके ब्षषभान की 
है सुता के हैं || हम 
.__..... अंत-भोतिन की साल तोरि चीर सब चीर डारे फेरि के न जैहों आाली दुख 
.. बिकररे हैं || देवकी नंदन कहें थोखे नग चोंचनि सों अछक प्रसून नोंचि नोंचि निरधारे हैं ॥| 


.. मानि मुख चंद चोहें दीनी अधरनि आन तीनों ये निकुंजन में एके तार तारे हैं ॥ ठोर दौर 


रा डोलत मराल मतवारे जेसे मोर मतवारे त्यों चकोर मतबारे हैं | १॥ औचक अकैली 


( ५७३ ) 

धरसाने की डगरि भूल भांवरें भरी में मोर भाधवी छतन में | कवि ल्छिराम तौलों पीछे 
ते विथोरि छट वेशर मरोन्यो हार तोत्यों छछी छन में ॥ नखन चपेटे कुच फारे कंचुकी 
के वीच आई कहूँ छाल मुख विखसन में ॥ दीन जन जाइयो परेते परबस दसे बानर 
विसासी बजमारे  मधुवन में ॥ २॥ स्वैया--सब भांति सुपास तुम्हें इहे ठाम अराम 
करा चित चावन में | कित जाऊगे सांझ समय सुनिये अंधियारी असूझ भया वन में ॥ 
हम रेहू पिया परदेश वस॑ इहि हेत कहों सत भावन में ॥ बंगछाल वटोही हमारे बसो 
घुरबान को घावन सावन में ॥ ३ ॥ फूलि रहे कचनार अनार हजार स्रो रंग विरंग अवास 
है ॥ मंजुछ मंजु दल्गी कदुकी चनी भोर॑ थक्ती रुचि मैन मवास है ॥ सो मदनेश जू सीतल 
मंद सुगांधत पोन हू पोन प्रकास है । वाग धनी है घनी बनी कुंज विदेशी तुम्हें सब भांति 
सुपास है ॥ ४॥ इति श्री #ंगार सार संपूर्ण समाप्तः ॥ 

विषय--श्ंगार रस के कवित्त ओर सवेया ॥ 


रूख्या ३११. रसरंजन, रचयरिता--शिवनाथ, पत्र--२७, आकार--८ ५ ६ इँच, 
पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३८, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--४८०, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--- 
सं० १८४६८ १७८९ ३०, प्राप्तिस्थान -रामनारायण पटवारी, झाम--हरपुर, डाकघर-- 
बारहद्वारी, जिला--एटा । 


आदि - श्री गणेशाथ नमः ॥ अथ रस रंजन शिव नाथ कृत लिख्यते || कवित्--- 
चेदन चढ़ाइ चारु फूलन के आसन पे आरती सचारि गुव गावती घनेरे हैं ॥ कहे शिवनाथ 
साथ राधिका किशोरी जोरी राखि हिय जन्‍्तर निरंतर न बेरे हैं !! पोरिह्ा -तिहारे हम 
चौरिहा तिहारे राज हम छलन्न धारी ज्योति हारी प्रीति घेरे है ॥ आस पास हेरे मेरे साहिब 
रसिक राज दास हम तेरे हैं खबास हम तेरे हैं ॥ दोहा--रति को थाई भाव सो | सोई है 
#ंगार । ताहि कहत कवि ४ तरह जोग विजोग विचार || आहंवन श्रंगार को कही नायिका 
आदि । ऐसे सब कवि कह गये प्रथम नाहिं अबिबाद ॥ त्रिविधि महामाया भईं तीनि भेद 
परगास | स्वेया पर कीया कही पुर्ने जोपिता विछास ॥ तीन्यो के भेदनि रहे तीनि छोक 
परिपूर याहि ते उपजत जगत यही सजीवन सूर ॥ याके भेदनि को कहै काके ऐसो ज्ञान 
जानि पत्यो सो कहत हों लक्षन समुझि सुजान ॥| क 
... अंत--उत्तम जधा कविच--आए रस मसे कहूं नागिन नवोढ़ डसे अति शोभ छसे 
अंग अंग रस भोये हैं ॥ एक हाथ हाल छीने फूछन की मार छीने एक हाथ प्याला छीने 
. द्वेषि नैन जोये हैं ॥ कहे शिवनाथ नाथ घन दे धनद सम दूरि कीनो रोस रस आनवन्‍्द 
स्मोये हैं मारगना पावे मानौ माननी के कान छगे काननि सो कोमिका को ऐक हैं को ये 
है ॥ मध्यम जथा ॥ दो०-प्यारी जू के कोप में मनक्री जाने भाव। अग-चेषश्ट रूप छखि 
सोई मध्यम राव ॥ कवित्त--बोछे न सधुर बैन खोले न बदन चन्द चंद कहा भयथो सांसनि 
उसासनि सरति है ॥ अंगुली तरजक कर पछव सौ बर जीत कहाँ भयो दांतनि सो अधरा 
हुसति है || कहै शिवनाथ जो पे साजि के सिंगार देठी अंतर के प्रेस सो. निरंतर वसति है ॥ 
ऐसे कोप कोमल में रश वरसति कसि कंचुकी कसति ठकुराइनि लसति है ॥ इति श्री रस 


( ५७४ ) 


रजने श्री कृष्ण व्छासे शिवनाथ विरचिते नाइका भेद समाप्ते । शुभ भूयात ॥ छेषक स्तुति 
कवित्त--संवत्‌ रस वेद्‌ ओर भ्रुजंग चन्द्र क्रम ही ते घरीजै अंक वाम मारग सुभाइ सों ॥ 
ससे ससि मुनि भूमि अंक साके को नीकी भांति लछीजियो विचारि पुनि वाहिये गुनाइ सो ॥ 
माघों सित पक्ष आइ दृशमी को चन्द्र वार ताही दिन पूरन के लिपिहों सुलाइ सो || कहि 
जगरूप क्षमा की जियो कछुक चूक परे सम्हांरो चितु छाइ सों ॥ श्री राधा कृष्णायनम; 

. विषय--नायिका भेद । द 


संख्या ३१९२, मनु धर्मसार, रचयिता- राजा शिवप्रसाद ( बनारस ), पत्र--२२, 
आकार---< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )»--३०४८, रूप-- 
प्राचीन, लिपि- नागरी, लिपिकाल--सं० १९१३८१८७५६ ई०, प्राप्रिस्थान--लाला 
द्रगाही छाल कुरमी, ग्राम--बीबीपुर, डकघर--बिल्हौर, जिला--कानपुर । 


आदि- श्री गणेशायनमः अथ मनु धर्म सार लिख्यते ॥ मनु जी एकाग्र चित्त बेठे 
हुए थे | महर्षियों ने उनके पास जाय के और महा न्याय प्रति पूजा करके कहा हे भगवन 
सव वर्णों का ओर सब अंतर प्रभवों का धर्म क्र से ठीक २ हम सब को कहिये ॥ जब 
उन भमहात्माओं ने महा तेजस्वी मन्नु जी से यह पूछा तब मनु जी ने उन सब महर्षियों से 
पूजा करिके कहा कि सुनिये | यह सब जगत पहिले तम अर्थात्‌ अंधेरा था न वह जाना 
गया था न उसका कुछ ल्क्षग करने के योग्य था न जानने के योग्य था। मानव नोंद में 
सोया हुआ था | फिर जब महा भूतादि अर्थात्‌ पृथ्वी अप तेज वायु आकासादि से प्रगट है 
प्रभाव जिसका तम को दूर करने वाके अव्यक्त स्वयंभू भगवान इस जगत को व्यक्ति 
ऊप।त्‌ प्रगट करता हुआ जो भगवान जितेनिद्रयों का भ्राह्म सूक्ष्म अध्यक्त सनातन अर्चित 
सर्व भत मय है सोई आप से आप ग्रगट हुआ । 


 अंत--नीच जाति होके हम बड़ी जाति हैं ऐसा झठ चोलना राजा के समीप किसी 
पर दोष कहना । गुरू से झठ वोलना ये सव बह्य हत्या के समान हैं । साक्षी होकर झठ 
बोलने में गुरू को मिथ्या दोष लगाने में स्री के बध में ओर मित्र के बच में जिसकी वाणी 
मन दारीर ये सब क्रम से _निषिद्धि कथन असतहां कल्प निषिद्धि व्यापार उनका त्याग 
किये हुये हैं वही च्रिदंंडी कहाता है । क्योंकि दमन से दंड है सो जिसने तीनों से तीनों 
 चस्तु का दमन किया वही त्रिडंडी है। संपूर्ण जीवों में इन तीनों दुंड॒ को स्थापन करके 
. ओर काम क्रोध को रोक के सिद्धि को पाता है। इति श्री मानव धर्म सार संपुर्ण 
समाप्तः लिपत॑ गोरी शंकर पांडे चेहरा आम निवासी संवत्‌ १९१३ थि० ॥ राम 
राम रास ॥ द 


विषय -- मनुजी के धम शास्त्र का हिन्दी भाषा में अनुवाद । हि? मम 
टिप्पणी - इस ग्रन्थ के रचयिता राजा शिवप्रसाद थे | ये बनारस निवासी, संवत्‌ 


... 4८८० से संकत्‌ १९५२ तक वर्च॑मान थे | ये बीबी रत्न कुँवरि के पुत्र थे। लिपि कार... 
.... संबत्‌ १९१३ वि० है। द 


( ७७७ ) 


संख्या ३१३ ए. वेद्यक संग्रह, रचायेता--शिवराम शास्त्री, कागज --पुराना, पतन्न-- 
३६, आकार-- ७३ »( ४ इँच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१०, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--१२६०, 
खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकार -सं० १९२७७ १८७० हैँ०, लिपि- 
काछ---सं० १९२७ ८ १८७० ई०, प्राप्तिस्थान--श्री चिरंजीकार बेच; स्थान और डाक- 
घर--बेलनगंज आगरा, जिला -आगरा । 


आदि-- श्री मते रामनुजाय नमः अथ अतीसार की दाह | जाविन्नी जायफरू सोठ 
सोथा, इन्द्रा जब, रा, पनीय सुपारी, पाठ उहवेरी, भांग, कुचछा, मसुरदा सिंह- बासे की 
छाछ, मिरच छोद्‌ आम की गुठली बंस .लोचन केसरि अनार की कली बंवर के फ़ूछ वर 
की जटा नारीयर की जटा खपरीया सर्व समान लय चूर्ण करे पोस्त कै पानी में पीसि गोली 
रूघु बेर प्रमान बाँधे गोली एक सद्‌ पानी सो खाई जाय तो सर्व अतीसार जाय। पथ 
मसूर की दारु ॥ 
अंत- श्री श्री १०८ श्री निवास श्री मते शमानुज्ञाय नमः श्री १०९ 
श्री रज्ञः देशिक तरू बड़ी हले वर्पनि परम ग़ुरुभ्यो न्‍मः श्री इतु श्री छाछा शुक्र योगी विर - 
चितं श्री श्रवण पठनाभ्यां धम्म॑ निखिल फल प्रद श्री कृष्ण कर्णां म्नतं; क क्रस्तमाचार्य 
सहायेन कल्याणं शिवराम शास्त्रि सम्य करि कृत्य केशव मुद ली वर्येण चिन्ताद्वि षेटि कार्य 
प्रभाकर मुद्राक्षर शाल्ायां क्रोधन संवत्सर कन्या शुद्ध त्रयोद्श & ४» श्री विद्वावन प्रति 
श्री रंग स्थली हस्त संवत्‌ १९२७ फाल्गुण मास शुक्कु पक्षि में समाप्त । लिखितं मिदं ॥ 
विषय---बैद्य क के नुस्खे तथा तंत्र और मंत्र । क्‍ 
संख्या ३९३ बी. वैद्यक, रचयिता--शिवराम, पतन्नर--६४७, आकार--८ )६ ६ इंच, 
पंक्ति( प्रति पृष्ठ )-- ३६, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--१ ६०५९, खंडित, रूप--प्राचीन, छिपि--- 
नागरी, प्राप्तिस्थान छाछा राजकिशोर, आम-जाही दुपुर, डाकघर--अतरोछी, जिला--- 
हरदोई । 
आदि-- श्री गणेशाय नमः; अ्थ वेद्यक शिवराम कृत भाषा लिख्यते ॥ प्रथम 
नमस्कार के दोहाः---प्रथम गवरि गनेस सरस्वति आज्ञा पार । हों आधीन मति हीन बरन 
करि सके कहां लौ तुम गुन अपरपार ॥ व्याप रहे त्रिभुवन जहां कों ॥ गुरु आज्ञा 
विनु कछु नहिं होईं। चार रितु प्रग/ कर कहे अब सुनो सब भेद॥ “अथ रित 
विचार बर्णन ॥ शिशिर रितु में चार कोढा है एक कोटा में अधि है तहां ते 
. छुव लगत है || प्रथम जर को कोटा ताके द्वो रंग हैं सो ऊपर को चलि दूसरे 
क्रो में अन्न रहत है तिसरे में जांयके मस्म होत है चौथे में मल वंधत है दो नीचे को चलि 
एक दाहिनीं ओर दूसरा वाई ओर नीचे की है सो पायन की ओर आईं है। एक बाई तरफ 
आई बाई तरफ के बाहें के रग में ते चारि अंकुर फूटे | एक नीचे को चछा एक बाईं ओर 
एक दाहिनी ओर एक ऊपर को चली | द 
क्‍ त--अथ सीत ते गर्मी जुर ॥ पेखाव का रंग कांसे कासा होय तामें सर्वत केसो 
... ₹ग. मिला होय तो सीत से गरमी विकार जानिये | ताके लक्षन ॥ पदे में दरद होय॥ 


( ७७६ ) 


नीचे के आधे अंग पसीना आायवे उचक होय हाथ पांच में जरून होय | छाती में दरद होय 
सिर हुपफे आखि सुर्ख होय अतीसार होय स्वांस होय कफ डारे पेट में दर्द होय हाइ फूटन 
होय ॥ अथ मल्ते वाय ॥ पेशाब को तेर केसो रंग होय तामें भूरो रंग मिलो होय तो 
मलते वाज़ विकार जानिये ताके छछन ॥ अ्रम होय सिर दुख खाँसी अफरा होय साथे पसीना 
आवे उचक होय मल ते वाय जुर पेशाव भूरो रंग मिलो होथ तामें तेल केसो मिलो रंग 
होय तो वाय ते मरू जुर जानिये | ताके लक्षन । अतीसार अति पीर होय कबज होय छातीं 
दुखे उचक होय छाती में पसीना आचबे ॥ हाथ पांव दुखे ऐडे जमाही आवबे ॥ मछते सीत ॥ 
पेसाव तेल के सो रंग होय तार्मे कांसे केसो रंग मिलो होय तो मछते सित जुर जानिये 
ताके लक्षन मरू वंध होय पेट सूल होय थोरो पेशाव करें कंदो हो आवे जमाही आवबे उचक 
. होय हाथ पांव में जरून होय जुर होय हाई फूटन होय अथ सीत ते मरू जुर 
जो पेशाव कांसे केसो २ंग होय तामें तेल केस्यो रंग मिलो होय तो सीत ते मर विकार 
जानियग्रे । ताके लक्षन || मर वंध होय पेट में सूछ होय हाथ पायन में जरून होय जुर 
होय हाड़' फूटन होय तो मल शुक्कु जानिये अपूण 


विषय--चैद्यक ॥ 


संख्या ३१७. बेताल पचीसी, रचयिता--शिवरत्न मिश्र, पत्र--११ ६, आकार--- 
१० »% ८ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२६, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--२११२, रूप -प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकारू---सं» १८७६७ १७९९ ईं०, लिपिकाछ--सं० १८९६८: 
१८३९ ई०, प्राप्तिस्थान--लाछा शिवदयारू, ग्राम- बरखेड्वा, डाकघर--टहड्डियाव, 
जिछा - हरदोई । 
आदि-- भ्रीगणेशायनमः अथ वैतारू पचीसी शिव रतन मिश्र कृत लछिख्यते ॥ धारा 
नाम नगर एक शहिर वहां का राजा गंधर्व सेन उसकी चार रानियां थी उनसे छै पुत्र जो 
कि एक से एक पंडित वछ॒वान ओर पराक्रमी थे । होनहार प्रवक है कि वह' राजा झत्यु को. 
: प्राप्त हुआ उसके स्थान पर वड़ा पुत्र संख नाम राजा गद्दी पर बैठा उसके कुछ दिन बाद 
उसका छोटा भाई विक्रम नामका अपने जेठे भाई को सार गदही पर बैठा और भली भांति 
राज काज न्याय से करने छगा थोड़े ही दिनों में वह जम्बू द्वीप का राजा हो गया और 
उसने अपना साक्रा वांधा कुछ दिन पीछे राजा ने विचारा कि जिन देशों का मैं राजा हूं 
उनकी सैर करना चाहिये यह सोच समझ कर राज गद्दी अपने छोटे भाई भरतरी को सौंप 
.. आप जोगी वन मुल्क सुल्क और चन वन की सैर करने लगा उस सहर में एक कंगाल 
ब्राह्मण तपस्या करता था एक देवता ने उसको एक अमृत फल छा दिया ब्राह्मण उस फल को 
छे अपने घर में छा ब्राह्मणी को दिया॥ द ही की . 
हो अंत--यह सुन राजा वैतार की वात याद कर हाथ जोड़ विनय की कि महाराज 
.. मैं प्रणाम कर नहीं जानता आप गुरु हैं जो कृपा करिके सिखा दें तो मैं करूं यह सुन. जोगी 
.. ने ज्यों हो दंदवत करने को सिर झुकाया त्यों ही राजा ने एक खंग ऐसा मारा कि सिर 
रे रा अलग हो गया और वेताक ने आकर फूलों की वर्षा की ऐसा कहा है कि अपने को जो कोई 


( ५७७ ) 


मारना चाहे उसको मारने सें कोई अधर्म नहीं है। उस समय राजा का साहस देख इन्द्र 
समेत सब देवता अपने २ विमानों पर बैठ वहां जै जै कार करने रंगे और राजा इन्द्र ने 
प्रसन्न हो राजा बीर विक्रमाजीत से कहा कि बर मांग तब राजा ने हाथ जोड़ कर कहा कि 
महाराज यह मेरी कथा संसार में प्रसिद्ध हो। इन्द्र नेकहा जब तक सूर्य चन्द्रमा पथ्वी आकाश 
' स्थिर है तब तक यह कथा प्रसिद्धि रहेगी ओर तू सब प्रथ्वी का राजा बनेगा । इतनी कह 
राजा इन्द्र अपने स्थान को पधारे और राजा ने उन दोनों छोथों को. के लोहे की कड़ाही में 
डाल दिया तब यह दोनों वीर आ हाजिर हुये और कहने छगे कि हमें क्या आज्ञा है राजा ने 
कहा जब में याद करू तब तुम आना इस तरह से इनसे बचन छे राजा अपने घर जां 
राज पाठ करने छगा ऐसा कहा है कि पंडित हो या मूर्ख लड़का हो या जवान जो बुद्धिमान 
होगा उसको जे होगी || इति शिव रतन मिश्र कृत वैताल पचीसी सम्पूर्ण मिती झ्ाइवन 
शुद्दी अष्टमी संचत १८९६ वि० 


विषय--वैताल ने राजा विक्रमाजीत को २५ कहानियाँ सुना कर मंत्र साथन का 
उपदेश दिया ओर राजा ने अखंड राज वेताल द्वारा प्राप्त क्रिया । 


संख्या ३१५ ए. भागवत भावाथ दीपिका, रचयिता--श्रीघरस्वामी, पत्र--१७६, 
आकार--१३३ >»< ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--६७५५९४, 
खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० गौरीशंकर जी गौड़, ग्राम--न० 
धौकल, डाकघर-- वरहना, जिछा--आगगरा | 


आदि्--( पृष्ठ ५३ तक खंडित ) पृष्ठ ५१ से चूत पछव वास खक मुक्ता दाम बिलं- 
विभि उपस्कृतं मति द्वारं अयां कुंमै स दीपकै ७०७ | जकारैगों पुराण है शांत कुभ 
परिछ है 5 सर्व तो लेकृत्‌ श्रीमान्‌ विसान्‌ शिखर घुमि > ७८ | आम जो है तिनके पतान 
की वंदन वारी है । मोती जो है तिनकी मारा लंवाथमान है | सो द्वार द्वार जो है ताके 
ऊपर जलन के कुंभ धरा है दीपऊ जे हैं ते घरे हैं ॥ ५७ ॥ प्रकार महल है दरवाजे अस्थान 
ये जे हैं ते सुवर्ण की जो सामग्जी है तिन करिके संयुक्त है संपुर्ण और ते सोभायमान्‌ विमान्‌ 


+ ९“. 


जो है तिनक्री शिखरणि की दुति कांति करिके शोभायमान्‌ है | ७८ ॥ 


अंत--इत्यान भ्यतमा मंत््य विदुरो गज साध्यं स्वाना दिदक्षुः प्रषयों ज्ञातीनां 
निवृताशयः ॥ २६ ॥ रातघः णुया द्वाजन राज्ञां हय्यं पितात्मनां आयुरद्ध ने यश स्वस्ति 
गति मैं सूथ्य मान्युयात्‌ । ३० । इति श्री भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंघे व्याख्याने एके 
त्रिशोडध्याय । ३१ । श्रेसे विहर दुंडवबत करिके आज्ञा मांगी करिके हस्तनापुर कौ जात भयो .. 
अपनेनक्‌ देषिवे के लिये सुषित है अंतस्करण जाकों । २९। हे राजन हरि के विषे अपन 
. करो है आत्मा जिन ने तिनको जो जस है ताय श्रवण करे जे तिनको जायु धन यश कल्याण 
गति ईनओ प्राप्ति होयगे । ३० । इति श्री भागवते महापुराणें चतुर्थ ठीकायां एके ब्रिशो5 । 
ध्याय ॥ ३१॥ क्‍ है 

विषय -+ भागवत चतुथथ स्कघ का भावाथ । 

७३ 


( ५७०८ ) 


संख्या ३१५ बी, भागवत भावाथ दीपिका, रचयिता--श्रीधर स्वामी, पत्र--६४, 
आकार--१ ३३ » ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१४, परिसमाण ( अनुष्दुप्‌ )--३९४८, 
खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, आप्िस्थान--पं० गौरीशंकर जी गौड़, ग्राम--न० 
घोंकल, डाकघर--वरहन, जिछा---आगरा । 


आदि--श्रीगणेशाय नमः ३& नम श्रीमत्‌ परमहंसाय स्वादित कमरे चरण" 
चिन्मकरं दाय भक्तजन सानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय । १। अथातः पंचम स्कैच 
व्याख्यानेक विशेषवान । प्रियप्रतोन्वयोयत्रसपंचश्व प्रपंचते $ अथेया के अनंतर पंचम 
स्कंध जो है ताकी व्यख्या विष | अनेकन कथा करिके युक्त अैसो जो प्रिययत कौ वंश सा 
विस्तार करिके सहित्‌ वर्णन करियेगा पह्कि शब्य धुनाध्ययेः पंचमे स्थानईय्थते । लोक 
द्वीपादि मस्यदा पालनाख्या अनेक्धा | २। छड्बीस अध्याय करिके पंचमस्कंध मंडस्थान 
कौ वर्णन करे हैं स्थान काहेको नाम है छोक दीपादि कईन की मर्यादा को जो पाकन सो 
5स्थान कहिये सो अनेक अकार को है पृथिव्यु मय्यंध।लोके मर्य्यादा त्रिविधामता पुनन्रेके 
कशस्ते पुर्ययाधावहुधिमता । ३ । 

अंत--येत्विहवा अनाग सो अर राये ग्लामिवावे श्रंभकई रुपसतानु पविश्न॑ भय्य 
जिजो विषुन झूल सूत्रादिषु पता निक्रीडानू कत पाया तप तीते पित्र श्रेत्वण मथात्त नासु 
शूला दिधु प्रोतात्मन्‌ लुत्त दुभ्यांवाउमिहता कंक्व टाहिसि इवेतस्तिग्यतु डेरोहन्यमाना 
आत्मशमलं स्मरंति ४९ योसित्वहवे भूतान्मद्॒जयं तिनराउदवाण स्वभावायथा दंदश्‌ का 
: ख्ये नियं तंतिथ ७० ॥ यत्र न पद॒दंशुका पंचमुखा उपस्ट त्यग्न संति यथा विलेशयान्‌|५१। 
 घंटिके छेदे हैं । भूष प्यास के मारे मरे हैं पेनी है चोंच जिनकी असे जो काग वगगुरा वर 
तिन करिके मरिये हैं । अपने पापक्ो स्मरण करे हैं। ४२ । जेह्या भूतनिको डर पावे है 
ऊद्लन है सुभाव जिनको जैसे सर्प डर पावे है। ते परलोक सें। दंदश्व॒क नाम नक॑ में 
गिरे हैं | ५० | था नके में हे राजा पाचमुख के । सात सुपके दंद शक हैं ते आपके या 
पापनि को निगल जाय हैं “तैसे मूसिनकों सप॑ निगल जाय हैं तैसे । 

. विषय--भाग्वत पंचम्‌ स्कंध का भावार्थ । 

संख्या ३१५ सी, भागवत भावाथ दीपिका, रचयिता--श्रीधर स्वामी, पतन्र--७ ९, 
आकार--१३३ » ३ इंच, पंक्ति ( प्रति घष्ठ )--१७, परिमाण € अनुष्दुप्‌ )--३३१८, 
रूप--प्राचीन; लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० गोरीशंकर जी गौड़, आम--न० धौंकल, 
|. डाकघर--बरहन, जिका--आगरा । द द 


... आदि- श्री गणेशाय नमः । पुरापाहरायेन्ट सिंह के नाम विराजते यनन्‍्नाद्तः पछा- 
. यथ॑ंते महा कह्मेस कुंजराः $ पुण्य ही जी अरण्य बन तामें नृर्सिह ज्ञी को नाम ही जो सिंह 


. सो विराजे है जाके नादतै महा पाप रूप जे हाथी ते भजे है १ विसर्ग संभवान जीवान 
-.. स्वमयांदासुसं सियतान्‌ विस्नु पावय खिले रूपे रित्ये व॑ पंचमे स्थितं २ विसर्ग तै भये अपनी 
.. अपनी मर्यादा करिके युक्त जैसे जे जीव तिने अतिसय रुप करिके युक्त जैसे जे जीव तिने 


... अतिसय रूप करिके विह्म जो है सो पालन करे है यह पंचम स्कंध में भई अध्याय कोन... 


क्‍ ( ५७४ ) 


विश त्याषष्टे पोषण मुच्यते अति छथित तम यादा भक्तर क्षणल क्षण अब हक॑ स्कंध के 
विषे गुणीस अध्यायन करिके घोषण कहै हैं के सो पोषन है अति उलंघन कीनी है मर्यादा 
जिने असे जे भक्त तिनको गो रक्षा सो है लक्षण जाकौ । 

..._ अंत--करि के सिर सौ दंंडवत करे ब्राह्मण की आज्ञा लैके बंधुन को संग लैके मौन 
कारिके भोजन करे आचाय॑ जो है ताय पविन्न वाणी करिके वंदक जो है तिन करिके सहित 
अगारी करिके होम को जो शेष चरु है तापर श्री कौ देय असे विधिपूर्वक यासों तेरे श्रेष्ठ 
प्रजा होयगी सोभाग्यवती होयगी २४ हे विभो यह जो चरित्र है सो विधि पूर्वक कहां 
या बृत जो है ताक़ी या संसार के विषै पुरुष जो है ते करेंगे तो वांछित जो अर्थ तिने प्राप्ति 
होयगे और र्त्री जे है ते पढ्वत को करेगी तो सोौभाग्यता धन पुत्र चिरंजीव पति जस घरहे 
ते आप्त होयगी २० % +८ ८ इति पषष्टे टीकायां नविश्ञोध्यायः | १९॥ 

विषय--भागवत पष्टस्‌ स्कूघ का भावार्थ । 

रूख्या ३१५ डी. मागवत भावार्थ दीपिका, रचयिता--श्रीधर स्वामी, पत्र--<२, 
आकार--१ ३३ » ६३ इंच, पंक्ति (अ्रति प्रष्ठ )--१४, परिमाण ( अनुष्दुप )--३४ ४४, 
 रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० गौरीशंकर गोंढ़, ग्राम---न० धोकर, 
डाकघर---बरहन, जिछा--आगरा । द द 

आदि--अथवा के अनन्तर चौबीस है अध्याय जाके विषै औसो जो अष्टम स्कन्द्‌ 
ताके विषे मनु के पुत्र ऋषी देवता इन्द्र हरि के अवतार न करिक्रै सहित भन्नु कौ वर्णन 
करियेगो ३ पंचतरम चंतर प्रति मचादिक छे न्‍्यारे न्‍यारे श्रेष्ठ जो घर्म॑ तिमै प्रवर्ति करे है 
पालन करे है आचरण करें है २ योत मचंतर कौ सौं धर्म छक्षण क्यो है ज्ञा धर्म के कीये 
ते मनुष्य है सो नके में नहीं जाय हैं ३ जहां पहली अध्याय के विषे स्वायंभूः स्वारों चसः 
उत्तम तामस ये आदि मनु तिनकौ बगिन करियैगो ४ स्वायं भू सन्वंत्र के विधे अनन्त 
दुस्तर जे गुनिन को जौ वर्णन ताकौ आनन्दित जो राजा सो सब मयंत्तर की जो स्थित 
तायम छे हैः सो राजा मछे है : हे गुरो : स्वायंभू मनु को जो वंश सो विस्तार ते सुनों 


€ ५ ३ 


जामें मरीचिते आदि छके विश्व के सजन बारे तिनको स्वर्ग होत सयौ । ४ 

. अँत-प्ररुय के जल में सु स॒ईे शक्ति _जाकी जैसो जो बह्मा ताके मुख तै निकरे वेद 

के गण तिने ल्याय देत भये देत्य जो है ताकौ मारि कै ऑर जो सत्य चत कौ उपदेश करत 

भये अरिवछ सबके कारण जिन ने कपट रूपी मत्स्य रूप धारण कौयौ है : जैसे जो हरि है : 

तिनको मे नमस्कार करूं हैं। गुण ते गुण की ग्राप्ति के लीये जाय वर्णन करे है सोने 

करूणा कौ निधान परमानन्द माधवर्तिन कौ मैं शरणि प्राप्ति भयौ हूँ । इति श्री भागवत 

ल्‍ महा पुराणें अष्टमे 'चतुविद्योअध्याय ॥ २४ ॥ द ही द द 
विषय--भागवत अष्टम्‌ स्क्रध का भावाथे । के द 

संख्या ३१० ईं. भागवत भावार्थ दीपिका, रचयिता--श्रीघर स्वामी, पन्न---९ २, 

_आकार--१३२ 2९ ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पष्ठ )--१४, परिमाण ( अलुष्दुप्‌ )---४१८ ६, 


.. रूप--प्रा चीन, छिपि--नागरी, आप्तिस्थान - प॑० गौरीशंकर जी गौ डे, आम--न० घोंकल, 


डाकघर--बरहन, जिका--आगरा । _ 


( ५८० ) 


आईदि--श्रीगणेशायनमः | गुणाय॑ गुण तावास्मे वृएवच ते करुणानिधि । तमहं शरणं 
यामि परमानंद माधव | १ | गुण जे है तिनकी अपन स्थान हैं । और शुण जे हैं तिनकी 
प्राप्ति करिकै वर्णन करिवे में आवे हैं । जैसे परमानंद माधव जे हैं तिनकी में शरणि प्राप्ति 
भयो हूं। १ | त्रियुणा पर भिर ध्याये वेवस्वत सुतान्यः | नवमे क्ृष्ण सत्कोर्ति प्रसंगाय 
वितन्वते | २। आठ जे हैं तिनकों त्रिगुण करे औसी जे चौबीस अध्यायन करिके वैवस्व॒त 
जो है ताके सुतकों जो.अन्वय रचे हैं सो नवम स्क्रप जो है ताके विषे कृष्ण जो दे ताके 
श्रेष्ठ कीति प्रसंग के अर्थ वर्णन करियैगी । २। एवं सुक्तोष्टमस्कंधे सद्धम्मः सत्व शोधकः । 
कत्त पाकक बक्रादि भमन्‍्वादोनां निरूपणेः। ३ | अष्टम स्कंघ जो है ताके विषे सत्वशोधक 
जो श्रेष्ठ धर्म है सो कत्त, और फलक के कहिवे तें मन्वादिकन के निरुपण करि के 
वर्णन करो । ३। हे 

अंत--जातों गतः पितृ गृहा द्विज मेघिताथों हत्वारि पून्‌ सुत शतानि कृतो रुदार 
उत्पादते घु पुरुष ऋतुलिः समीजे आत्मानमा निगम प्रथय रुज नेपु । ६६ । प्रध्वया: ८: 
स्व गुरू भर॑ं क्षपयन्‌ करुणामंतः समुत्य कलिना युधि भूप चम्वः दृष्टा विधूय विजये जय 
मुद्ठिधोष्य प्रोच्योद्धवायः च पर॑ समगात्सवधाम । ६७ | इति श्री भागवते महापुराणे नवम 
स्क्रपे यदुवंशानु कथने नाम चतुर्विशोडध्यायः । २४७। ( भावार्थ ) जन्म लेते ही पिता जो 
वासुदेव है ताके घर घज जो है ताव जात भये बृद्धि को प्राप्त भयो है रिप्रु जो बेरी हैं तिने 
मारिके बहोत सीदारा5 खत्री है तिने विवाह करिके तेदारा सत्री है तिनके विषे सेकरान पुत्र 
जो हैं तिने उत्पत्ति करिके जो है तिन करिके पुरुष परमात्मा कौ यजन करत 
भयोः आत्मा जो है ताय आत्मा के निगम जो बड़े मार्ग है तिने जान जो है तिनके 
विये विख्यात करत । ६५ । प्रृथ्वी जो है ताको बड़ो जो भार है ताप दूरि करत काय करि 


हू । कौरच जो है तिनके भीतर क्लेश जो है ताकौ उत्पान करि युध जो संग्राम है ताके चिषे 


भूप जो राजा हैं तिनकी जो चमू सेना है तिनकुं दृष्टि जो है 'ताते नाश करि कैं विजय जो 
अजुन है ताकी जो जय है ताय प्रगट करिके उद्धव जो है ताके अथ परम तत्व जो हैं ताय 
कहिके अपने जो स्वधाम है ताय जात भये | ६७ । इति श्री भागवते नवम रुकंथे टीकायां 
चतुर्विशो उध्यायः २४ नव भिलंक्षर णै लक्ष्य नव भक्ति पल क्षितं ब्रह्म तत्पर भंवंदे परमान॑द्‌ 
विग्नहं श्री भागवत भावार्थ दीपिकाप्तं प्रकाशिता स्वपतदु नव भक्ता नाम रक्तदाता महेश्वर 


 परमानंद संसेवी श्रीघर स्वामी सत्य ते कृत मालछोड्य' ग्रणत श्री श्रकरोक्ति प्रशंशयं । 


विषय---भागवत नवम्‌ स्क्रध का भादाथ । 
संख्या २१६ ए. गणित प्रफाश, रचयिता--श्रीकाल, पत्र---६०, आकरार““< » ६ 
इँच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--३६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२१७७, रूप--भ्राचीन, लिपि--- 
नागरी, रचनाकारू--सं० १९०७-:१८७० द्वं०, किपिकाल--खं० १६३०८ १८४४३ ई०, 


..प्राप्तिस्थान -पं० विष्णु भरोसे, डाकघर--मारहटा, जिला--एटा । 


आदि---श्री गणेशायनभ; अथ गणित प्रकाश लिख्यते ॥ हिसाब सें पहिले संख्या के 


.. अंकों के रुप पहिचानने आवदयक हैं और अंक एक से ले दूस तक होते हैं. उनके नाम और 


+भ, 
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एक दो तीन चार पांच 
थ्‌ २ ३३ है छू. 


| ऋः 


सात आठ नो. शून्य 


द गिनती एक से छेकर सो तक-- 
रुप--१ २ है ७३७ ७ ६ ७ ८ ५९ १० १९ $१२ १९३ 
नाम--एक दो तीन चार पाँच छे सात आठ नौ दस ग्यारा वास तेरा 
रुप--$8 १७५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २१५ २४ 
नाम--चोदा पंद्रा सोला सतन्ना अठारह उन्नलेस बीस इकईंस वाइस तेईस 

अंत--गुरु--जितने रुपये सेर जिन्स आती हो उत्तने ही आने को एक छटाक 
आवबेगी ॥ प्रश्न ॥ ७॥|) सेर हींग विकती है तो बताओ की ढाई छटाक के क्या दाम होंगे ।॥ 
गुरु के अनुसार $ छटाक हींग के दाम । :)॥ हुये इस लिये आधी छटाक हींग के दाम 
४>) । हुये इस लिये ढाई छटाक हींग के दाम हा:)॥ हुये ॥ 


. शुरु--जै रुपये गज उतने ही आने का एक गिरह होता है । प्रथन-- ३॥) रुपये गज 
वनात विकती है तो वताओ ७॥। गज २ गिरह वनात के क्या दाम हुये ॥ पांच हूंठा १७॥) 
तो पांच गज वनात के दाभ हुये तीन पौना २) और ८ पौने ६ आने पौन गज वनात के 
दास हुये | गुरु के अनुसार एक गिरह के दाम 5))| और दो गिरह के ।&) याने कुछ 
दाम ५१.।) गज के ओर २ गिरह के २०|॥|”) हुये । इति श्री गणित ग्रकास प्रथम भाग 
संपूर्ण लिखा छेदी छाल दर्जा ५ स्कूल मारहटा जिला ऐटा संवत्‌ १९१० बि० 

विषय--गणित । 


संख्या ३९६ बी. गणित प्रकाश दूसरा भाग, रचयिता--श्रीकाछू पंडित ( प्रयाग ), 
पत्र--८०, आकार--८ %( ६ इंच, पंक्ति ( प्रति4एछ )--३६, परिमाण ( अनुष्ट॒ुप्‌ )-- 
९७२, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल-- १८७६ ई०, लिपिकाल--१८६० ईं०, 
प्राप्तिस्थान--रामद्यारू पटवारी, ग्राम-गूदरपुर, डाकघर--बिलराम, जिछा--एटा | 

आदि--श्री गणेशाय नमः अथ गणित प्रकाश दूसरा भाग लिख्यते ॥ गणित के 
उपयोगी चिन्ह + यह चिन्ह जोड़ने का है जिन संख्याओं के बीच में यह चिन्ह होता है 
क्‍ उनका जोग जानते हैं । जैसा ४+-० लिखने से जाना जाता है कि ७ और ७ का जोग करना 

.. है और इसी चिन्ह को घन चिन्ह भी कहते हैं । 


. -- यह चिन्ह जिस संख्या के वाई ओर हो वह संख्या वाई ओर चाली संख्या में 
घटानी चाहिये जैसे ७-३ अर्थ यह है कि ५ में ३ घटाने हैं इस चिन्ह को रिण चिन्ह भी 
कहते हैं। क्‍ जि द ड़ 
» यह गुणन का चिन्ह है जिन संख्याओं के वीच में यह चिन्ह होता है उनका 
घात जानते हैं जैसे ३०८४ इसका अर्थ यह है कि ३ से ४ को गुणा करके गुणन फछ 
जानना ॥ द 
.... “+ यह भाग देने का चिन्ह है इस चिन्ह के चाई ओर भाज्य और दाहिनी ओर 
 भाजक होता है जैसे ८--२ इसका यह अर्थ है कि ८ में २ का भाग देना ॥ 


....  जिछा--एुटा । 


( ७८२ ) 

८ यह तुल्य का चिन्ह है जिन दो राशौं के वीच में ऐसा चिन्ह देखो उन्हें तुल्य 
जानो जैसे २+३ ८७ वा ७-४ 5 २१ वा ४४३०२ वा १२--३- ४ 

४५ ४, : ये अनुपात का चिन्ह हैं भनुपात में चार रासें होती हैं। उनके बीच में ये 
चिन्ह होते हैं जैसे ७ : १० ४ ३: ६ इसका यह अर्थ है कि पहिली राशि से जितने गुनी 
दूसरी राशि है उतने गुनी ही तीसरी से चौथी राशि है ॥ 

१/ यह चिन्ह मूल का है जेसे ४२५२७ वा ५/२५ से, २५ का वर्गमूछ जानो 
(/ २७ से २७ का घन मूल जानो ॥ 

त--५२६ का घनमूर यों लिखकर निकालते हैं--५२६"८ ०००९९ ०००-७ 

०००"३ ०००३९ ०२०'१ और शेष क्रिया जो कि पूर्णाक घन मूल में व्यौरे वार लिख दी है 
यहां नहीं लिखी ओर विन्दुओं के चनाने की रीति के प्रगट करने के लिये इतना लिख दिया 
है इससे जाना गया कि ५२६ का घनमूछ 5८-०७२२६२ ओर जानो कि जिस दसा में 
घनमूल पूरा न निकले और सदा सेस २हे तो दसमलूव बिन्दु के पीछे घन मूल के ६ स्थान 
निक्राल के शेष को छोड़ दो ओर लरब्ध को आसन्न घन मूल समझो ॥ 


ं ॥ प्रश्न ॥ 
१. २ का घन मूल 5 उत्तर ना १-२०९९२१ 
२्‌, २२१४ ,, $%। स्‍्थ 3) ना १४-७५०७५७८ 
रे, २७ ,, )/ या, हल २-९२४१८ 
5 ७५२८ का, ध्य. ++ नल < ०८२४८० 
प्‌, ७९७० ,, ,» स्ः. 9॥ हल <-१९३२१२ 
६. ६०१ |, 9 व ,) ना ८:३३९००९ 
७... ९५९ 93... 77 धन. ॥॥ ४२8 ९-८०३०४७७ 
८, ८७६ ,, # पट 93 ना ९.७६८२५९७ 
द | ९०० का... 9) ही + अमिलक ९५६७४८९३ 
३०... रेशे ५ 39 कह ४9... अ+- २-८४३८६७ 


लिखा वेनी राम विद्यार्थी दर्जा ४ पाठ साला कादर गंज जिला एटा सन्‌ १८६० ई० 
विषय--गणित में त्रैराशिक दशमलछव, आवर्त दशमलबव, वर्ग-सूछ, घन-मूल, आदि 
संख्या ३९६ सी. गणित प्रकाश तीसरा माग, रचयिता--भ्रीछाल पंडित, पत्र-- 
. ६०, आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३६, परिमाण ( अनुष्द॒ुप्‌ +---१९७ ८ 
.. रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १९१३ -- १८४४ ई०, लिपिकालू-- सं० 
. १९१३ ४० १८५६ ई०, प्राप्तिस्थान-- छालछा रामदयारलू, आम--बाजनगर, डाकघर--नोखेड़ा, 


हा आदि--श्री गणेशाय नमः अथ गणित प्रकाश तीसरा भाग लिखते॥ व्यौहारिक 
हिसाब लिख्यते ॥ जहां त्रैरासिक की गणित में एक की संख्या हर हो उसकी रीत छिखतें हा 


( ७८३ ) 


हैं वहुधा ब्योपारी छोगों को इस गणित का प्रयोजन पड़ता है उस रीति से एक वस्तु व 
एक प्रमाण का मोल जानकर कई एक पदार्थ वा प्रमाणों का मोऊ जान लेते हैं | इस गणित 
को कई रीतें हैं उन सबौं में यह स्मरण रखना उचित है कि किसी राशि की निस्सेष अप- 
वर्तन संख्या उसे कहते हैं जिसे कई बेर जोड़े वा किसी संख्या से गुणा करें तो वही राशि 
पूरी हो जाय जिसका वह आवतंनांक है जैसा १ का अपव्तनांक 3 है इसे चार वेर जोड़ेगे 
वा चार से गुणा करेंगे तो एक पूरा हो जायगा अथवा ६ का २ अपवर्तनांक है उसे तीन 
वेर जोड़ो वा तीन से गुण करो तो पूरे छ हो जायंगे ऐसे सरवतन्न जानौं:-- 


आनों के निस्सेष भाग क्‍ हे रुपये के निस्सेष भाग 
पाई इज ३ पाई २ल्‍है आना ८८४३ आना २ पाईं ८८ हट 
कफ फेभओ ।क नेट आ० ७ पा० ४>चु आना $ पा० ४७ वर 
3 हे म+ दे ४ नई बेर आ० पड है आना १ ८- १द 
आना २८ 


अंत-- एक के पस ५०० सेर की वस्तु ॥-) ४ सेर की है डसमें तीन तरह की 
. वस्तु के कुछ कुछ भाग मिला चाहता है और उन वस्तुओं में एक का भाव ॥|)६ सेर 
दूसरी का |&)४ सेर तीसरी का $।)६ सेर और उन्हें मिलाकर १) ६ सेर बेचना चाहता 
है तो कहो उनमें से कितना भाग मिलना चाहिये ॥ उत्तर में ॥)६--(७०० सेर 
द » ३ ४--(७० ० सेर 
४ ९ ६--(१०४१८5 सेर 
इस गणित में केवछ एक ही पदार्थ का भाव नियत होता है पर अधिक पदार्थों के भाग भी 
नियत हों तो इसी अ्रकरार गणित हो सकता है यथा पहिले इस रीति से दूसरे नियत भाग 
वाले को भी ठहरा कर गणित करो ॥ इति श्री गणित प्रकाश तृतीय भागः ॥ संपूर्ण समाप्तः 
पं. श्रीज्ञाल कृत लिखा वैनी राम विद्यार्थी दर्जा ३ पाठ शाला कपुर पू ॥ संबत 
१९१४ दजि० 
विषय -- गणित ॥ 


संख्या ३९६ डी. महाजनीसार दीपिका, रचयिता--श्रीछाऊ पंडित, पतन्न--१२, 
आकार--१० % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )---३७०, 
'रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १९१३८ १८७६ ई०, कछिपिकारल -- 
सं० १९२० ८ १८६३ इ०, प्राप्तिस्थान--चौधरी रायकिशन, श्राम--माली खेड़ा, डाकधर--- 
फरौली, जिला--एटा द द ' ही 
 आदि--श्रीगणेंशाय नमः अथ महाजनी सारदीपिका लिख्यते ॥ साहू कारों के लेन 

देन का लिखना पढ़ना वहुधा महजनी अक्षरों में होता है और उन अक्षरीं के साथ लिखने 
में मात्रा नहीं लगाई जाती इस कारण उस लिखावट को पढ़ प्रयोजन समझना केवल देव 
नागरी पढ़े छोगौ को कठिन पड़ता है और वे छोग इस वात का भी संकोच करते हैं कि 
हम पं० हो ऐसी वात सिखने के लिये किस के पास जायं॑ पर जब कभी महाजनी की 
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चिट्ठी पत्री पढ़ने का काम पड़ता है तब उस कागजन्न को ऊपर नीचे देख बिन पढ़े फेर मनमें 
रज्जा पाते हैं ओर मनमें कहते हैं कि लिखने पढ़ने का अभ्यास किया चाहेगा वह महा- 
जनों के कार्य लिखने पढ़ने की रीत जान छेगा और किसी के पास पढ़ने को भी न जाना 
पड़ेगा । महजनी सार पुस्तक और महाजनी सार दीपिका दोनों पुस्तक एक ही सी हैं। 
साहूकारों की वही के नाम । १. चिट्ठी वही २. नकल वही ३. रोकड़ वही ४. कच्चा खाता 
७. रुज़ नामा ६, पक्का खाता ७, छेखा वही ॥ 


अंत-- 
लेखा वही 
लेखा लखमी चनद्‌ रामरतन फरक्क्राबाद वाले तुमारी चदखाते पन्‍ने २ 
११००) जोड़ जमा का ७००) जोड़ जमा का 
४॥.८०)॥। व्याज देना पड़ा पूस सुदी ५ ७००) 
१३० ७००) १ २॥७)॥ कसर छेखे की 
प्रगा रूण 9००) २॥) पूस सुदी ५ तें 
 हछछ॥) ६७ ६॥।) द 4 :) आढ़त रुपया 
४॥।४) व्याज दर ॥) ११०४॥%)॥ 
४>)॥ छूट गई दर £) सेकडढ़ा 
४॥%)॥ 5) सकरई रु० ७००) 
११०४॥६)॥ दर -)॥ 
४०२) बाकी देने पोस सुदी ५. ।&) चौधरी को रुपया 
संचत १९०३ तें ७००) दर -)॥ 
जमा खरच को नकल पन्‍ने ४ “)॥ परखाई रू० ३११००) 
द दर )। 
॥) चिट्ठी खेरीजी 
. २॥७)॥ 
७०२ ॥&») ॥ 


४०२) वाकी देने पूस सुदी ५ ते 
विषपय--मंहाजनी बही खाते आदि का बोध । छड क 
टिप्पणी--जो कुछ महाजनी सार में लिखा है वही महाजनी सार दीपिका में 
लिखा है । "हा द 
संख्या ३१६ ई. महाजनीसार दीपिका, रचयिता--श्रीकाल पंडित, पत्र--२०, 
आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ /--२४, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--५७०, खंडित, 
रूप--क्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाछू--सं० १९०३८ १८४६ ई०, लिपिकाकू--सं० 
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१९०३८ १८४६ ई०, प्राप्तिस्थान-«छाला मनसुख राय, प्राम--बैरगिया, डाकघंर--पाली, 
जिका--हरदोई । 32) द 

आदि--साहूकारों के वही खातों के नाम, चिह्ठी वही, नकरू वही, रोकड़ वही, 
कच्चा! खाता, रुजनामा, पक्‍का खाता छेखा वही-- चिट्ठी वही-« 
व 3 लत 3 वी आदत का आह, 
चिट्ठी एक छूखमी चन्‍्द रास रतन की फरक्का वाद की आईं मिती आसोज सुदी ३ क्‍ 
_नकछ ३ ११००) हुल्डी एक मानक चन्द पन्‍ताछाल ऊपर आसोज सुदी ३ दिन ३७ पीछे_ 
चिट्ठी एक मथुरा जी की लिखी देवी सनसुख जहाना की आईं चिट्ठी लिखी कातिक सुदी २ 
_२५०) हुन्डी १ जेधुर की तुमारी वद्‌ वेच की आई ः 

अंत--कच्चा खाता माघौं राम वसंत राम की दुकान का॥ संवत १९०३ आसोज 

सुद्दी पंचमी विसपत वार छेखा मानक चनद्‌ पन्नाछाछ का-- | 


११००) रोकड़ पन्ना $ कातिक बढ़ी ११००) नकल पन्‍ने ३ सिती कातिक वदी ५ 

२०००) रोकड़्‌ ६ कातिक बदी ११ २०००) नकल ३ कातिक वदी ११ 

द ३१९०० ) ह . ३१०० ) 

लेखा दुलीचन्द्‌ जमुनादास का क्‍ 

७००) नक॒छ ३ कातिक वदी ४ . ७००) रोकड़ १ कातिक वदी ४ 
एन ३००) क्‍ ७5४ जा 

लेखा संतोषराम रुपचंद का क्‍ 

१०८२॥“) न० हे कातिक वदी & _३०८३९॥ 7) रो० ३ कातिक वदी ६ 

१०८२॥”४) द १०८२||”) 


विषय--बही खाते व महाजनी लेखा की रीति । 
संख्या ३१७, हिम्मत प्रकाश, रचयिता--श्रीपत भट्ट, पत्र--१ ७८, आकार-- 
७ % ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )---१७७७ ४, रूप-प्राचीन, 
.. छिपि--नागरी, लछिपिकाक--सं० १८९८ ८: १८४१ ई०, प्राप्तिस्थान--अध्यापक रामप्रसाद 
जी, ग्राम---कोटला, डाकधघर --कोटला, जिका--आंगरा । 
. आदि--खारो खारो चर परौ तीखो दाहक अन्न | क्रोध दाह लंघन शरद्‌ पित्त करत 
5 उत्पन्न | मीठो खारो छौन है हिम भारी दिन को शयन | अल्प चीकनो मधु समय काहे 
कौ मैन |'**** *"**"*'। जो उपजावै को रोग को सो निदान है जानि होनहार होवे कहै आदि 
रूप सो मानि सो सासान्‍य विशेष पुनि द्व प्रकार कर छेख रोग जात पहिले कहो पूजै दोष 
विशेष । कहीं जु पर्व व्याधि के ते लछक्षन हैं सव उपज सुखकारी'*' ““'ओऔषध पुत्र अनूप | 
. द्ोषन की कर्चव्यता सकल व्याधि उत्पत्ति | आगत सो वर्णत सुमति पांच अंत कर सत्य । 
. संख्या विकल्‍प और सुनि पर घानक वलकालर संख्या तो जुरं आठ जे वर्णत बुद्धि विशाल 
अस॑ असं कर कब्पना वातादिक की जानि सो विकढ्प प्रधानता सुख्य सेग को सानि । 
७४ 
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कारण पूर्व रूप पुनि सप सकल जुत रोग सवछ सिषक तासों कहें अवछ अलपत्रिपरोग । 
निसि दिन भोजन बैस ऋतु अन्त मध्य पुनि आदि। वात पिच कफ व्याथि को कार कहत 
चक्रादि । 

अंत--- तीनि चारि मग देखिये ओर बछि सम तूल। जाय असाध्य विचारिये जतन 
न कीजै भूप । एक बू'द भर तैल की डाल मूत्रि में पेखि, ब्रद २ छू वह जात जब तहां पिच 
को देख | सोरठा । देखे नैन निहार बू'द तैल की मूत्र में | ताके आठ प्रकार न्‍्यारे जाके नास 
हैं। दोहा | पूरब पश्चिम देखिके उत्तर दिशि को जाये ताक़ो नीको जानिये करिये तभी 
उपाय । आग्नेय दक्षिण नैऋत्य और वायव्य है नाम ईंसान पांचों ही जोइपे जम सो तासो 
कांस । तिल को पैल जू डारिये फैले अनी निहार बूद्‌ एक जो देखिये ताहि असाध्य विचार । 
इति श्रीयुत भट्ट विरचिते भवि प्रकाश सर्व रोग निदान रुप लक्षण समाप्तम | सम्वत्‌ 
१८५९८ ज्येष्ठ सुदी नोमी, शनिवार लिखी गिरधारी वारी विधिकर श्री महाराज श्री सुमेरु 
सिंह को पठनाथ गिरधारी वारी वासी कोटछा श्रीरास जी सदा सहाय । श्री गंगाजी सहाय 
श्री वलदेव जी सहाय | जो वांचे तिनको राम राम । 

विषय--ज्वर निदान, सब प्रकार के ज्वर-निदान, ज्वर के उपद्रव, अतिसार का. 
निदान, संग्रहणी निदान, अर्श, अजीर्ण सर्व प्रकार, कृमि रोग, प/ण्डु रोग, कष्मछा, राज 
यच्मा, यथक्ष्मा, श्वास, कास, हिक्का, रव॒र भंग, क्षरद्‌ रोग, तृपा मूछीं, उन्‍माद रोग, 
अपस्मार, अवतानक, वात रोग गृधसी आदि, वातरक्त, आमवात, सूछ, उदावत॑, गुलारोग, 
हृद्रोग, भूत्र कृष्छ, मुत्राधात, अश्मरो प्रमेह, मेदु, उरुरोग, सोज, अंड, गलूगंड, अ््ुुंद रोग, 
छीपद, चिद्रघि, आम अपक्य निदान, श्रण निदान, भगंदर रोग, उपदंश, कुष्ठ, 
अम्ल पित्त, मुख, दनन्‍्त, जिदह्डा, तालछु, गछ, कर्ण, नासा, प्रति थ्याय, नेन्न, सिर, 


प्रदर, गर्भपात, सूंतिका, स्तन रोग, बारक रोग, बुष्य, मूत्र परीक्षा आदि का क्रमशः 
विस्तृत निदान किया है। 


संख्या ३१८ ए. घश्रुवलीला, रचयिता--सुंद्र बाह्मण (करहला, मथुरा), पतन्न-- ४८, 
आकार--६ (४ ईंच, पंक्ति अति प्रष्ठ)--१ ६, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )--४३२, पूर्ण, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--वागरी, रचनाकाछ--सं० १९०३५ १८४४ ई०, लिपिकाल--सं० १९१८ 
- १८६१ दँ०, प्राप्तिसथान--शालिग्राम चौबे, ग्राम--मुज्नागढ़ी , डाफघर-- दादोन, 
जिका--अछीगढ़ 4 द 
क्‍ . आदि्--श्रीगणेज्ञाय नमः: अथ घ्रुवछीला सुन्दर वै्कृत लछिख्यते ॥ दोहा 

श्री सारद को सुमिरि के सुमिरू श्री कगवान। सकल सिद्धिदायक सदा विध्न विनासन 
जान ॥ कवित्त ॥ द्वुपदसुता की देखो टेर केती दूर सुनी मेरी वेर कान्हा सो काम ना करी 

.. है ॥ भारत में भारी भीर भारई पें परी महा तोर डारो गज घंट पीर सो हरी है ॥ वेई 
.. तुम कान्ह सेरी कान क्‍यों ना सुनो कान जान मान काहे कूं सो चुपकी सरी है ॥ सुन्दर सो... 
.._ वैद्य प्रभू और को जहान बीज जो पै आप ईंश तो हमारी सुधपारी है ॥ सो०॥ यह संसे 
ह क सन साहिं दो में से झूठी कवन। कि मैं ही विश्व में नाहिं विश्वंभर नामहिं हरी ॥ छौलछा 
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प्रारंभ ॥ सुनिये सखि हमारी | टेक ॥ तुमया पुर में हरिभक्त जन्म के ध्रुव कहि नामे 
उचारी ॥ मौसी देय तापनो ताको सुनि वन गमन सिधारी || छाख कहो कोई एकन 
मानें हरि पद रति सो ठानी ॥ बालक निपट वर्ष पांचहि को तीन लोक तेहि जानी । करे 
तपस्या श्री मथुरा में कृष्ण ध्यान शुभ कारो ॥ सुन्दर दुश देय प्रभुज़्नन को भक्तन के 
हित कारी ॥ 

अंत--दो ० -- अंतर गति की जानके चतुभुंजी किय रूप | सकछ नग्न दर्शन कियो 
ध्रुव प्रताप जग भूप ॥ सो० कर गहि बोले इयाम णरे पुत्र पुनि कहँ चल्‍यो । भक्त वसछ 
मो नाम भक्त मोपे न्‍्यारो नहीं || चौ० ॥ तुम उत्तान पाद सुख दाई। पत्यों विष्णु के 
चरणन धाईं ॥ रानिन सहित दुई तिन फेरी । कहत धन्य प्रभु सहिसा तेरी॥ मोसम 
धन्य जगत नहिं कोई | सुर नर सुनि किन्नर किन होई | अख कहि भूप चरण दोई धोये | 
जन्म जन्म के पातक खोये ॥ अवधपुरी के नर अरु नारी। दर्शन करत मगन मन भारी ॥ 
प्रभु अंतर जामी भगवाना । सकल विधी पूजे विधि पाना || दें असीस प्रभु॒ धाम पघारे | 
भक्त जनन के कारज सारे ॥ ये छीछा जो सुने सुनावै। निचे अंत मुक्ति नर पाये ॥ चारि 
पदारथ सुलभ सु होई | दृढ़ धरि पाठ करें जो कोई ॥ सुन्दर वैद्य विप्र तन पाई । ग्राम 
करहला बास सुहाई ॥ हरि भक्तन के दास को दासा। महा दीन हरि सेवक खासा || 
मथुरा से सात कोस छातई । परगना थाना सोहार कहई ॥ संवतत उनइस से अरू एक। 
महिना भादौं कृष्ण विवेक ॥ तिथि है तीज कहीं में गाई । सुन्दर ध्रुव छीछा रचिपाई ॥ 
इति श्री घुवलीला संपू्ण समाप्तः संवत १९१८ वि० || 


विषय--घछुव छीछा । 


संख्या ३१८ बी. दरिश्व॑द्र लीछा, रचयिता--सुंदरछाल ( फरददला, मथुरा ), पत्र- 
३६, आकार--९ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एपड्ठ )- २०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--५७०, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकालू--सं० १९३२८ १८७५ ई०, प्रध्तिस्थान--बावा 
शिवलकाल, आम -भीषमपुरा, डाकघर--सासनी, जिछा--अली गढ़ । 


श्री गणेंशाय नमः अथ हरिश्चन्द्र लीला लिख्यते ॥ दोहा ॥ सिव सुत्र चरण मनाय 
के धरि सररवति को ध्यान । हरि भक्तन सिर नाइ के छीला रचू सुज्ञान॥ प्रथम सुमर 
श्री शादों धरू कृष्ण को ध्यान ॥ हरिश्चन्द्‌ लीला रचू सुन्दर कहत वखान || सोरठा ॥ 
ः पुरी अजोध्या बास भृपति वसे हरिचन्द एक । नीत निपुण हरिदास सुन्दर सत बादी महा 
॥ चौपाई ॥ नृपति पुनीत जग्य नित कर ही | हरि चरणार बिन्द उर घरही ॥ बेद वेदान्त 
. सार नहि लीना | हरि जन भक्ति ज्ञान उर चीन्हा ॥ तासु पुत्र रोतास पियारो। अति. 
धर्मझ सील महा मारो ॥ तारा नाम नृपति की नारी । पति व्रत धर्म की पालन हारी ॥ 
सुन्दर जज्ञ अनेक कराये। पिछली मख यह अतिसुख दाये ॥ नारद जी का जाना॥ नारद 
. जी आचत भये भूप यज्ञ के मांहिं। देषद नृप टठाढ़ी भयो हाथ जोड़ द्विर नाय || सो० ॥ 
: धन्य घन्य महराज आज कृतारथ में भयो ॥ बोले द्विज महराज चिरंजीव रहो भूप तुम ॥ 


( ७८८ ) 


अंत--धन्य जगत जननी वा नर' की । करत भक्ति ऐसी दह्रढ़ हर की || और 
कौन या जग के मांहीं.। विना विश्चु भव को सुख दाई ॥ भक्त वसक दीनन के नाथा | 
सदा भक्त सिर राखत हाथा ॥ जोगी जन जप तप जिहि ध्यायें । शंशु रटत अज ध्यान न 
आवें ॥ सो प्रभु भ्रेम बिबस भगवाना । भक्त अधीन वेद झुख गाना ॥ जे नर तन शुभ जग 
तहिं भाहीं | जपत न विश्नु नाम सुखदाई | तिनको स्वॉन समान निहांरी । सकल हनी 
जन देऊझे बिसारी ॥ हरि विम्युखन संगति हो करिंदे । निरसे तेड नरक विच परिहें ॥ बुज 
भीतर शुभ झ्राम भड़ो ३। मना सन सुखा कह सब कोई ॥ पास कहरला ग्राम सुहाई । 
जाको जस प्ुनि देवन गाईं ॥ सुन्द्र देय विशप्र तन पायो। नभ्र करहका वास सुहायो॥ 
सब गुन जन कवि जन को चेरो। छममियों प्रभु अपराधहिं मेरो ॥ में अजान वालक अज्ञानी । 
सकल दोष छम्मियो जन जानी ॥ भक्ति चरित्र यथा मति गायो। सक्ररू जन्म को अघहिं 
नसायों ॥ सीखे सुने जो यह हरि लीछा । सिले भक्ति अति सुभग शुशीला || चारि पदारथ 
सुरूभ जो पावे दृढ़ करि पाठ जो .नर कोई गाये ॥ में तो पतित कृष्ण को दासा । महा दीन 
हरि भक्त हुलासा ॥ इति श्री हरिश्चन्द्‌ छीछा सुंदर वेच कृत संपूर्ण ससाप्तः लिखत॑ राम 
. अधार पांडे हाथरस निवासी माघ सास शुक्ल पक्ष त्रयोद्सी संबत्‌ १६३२ बि० 
विपय--हरिशवंद्र छीला। 


संख्या २१८ सी. ऊपा छीला, रचयिता- सुंदरकाल ( करहला, मधुरा ), पत्र-- 

४०, आकार--९ % ६ इंच, पंक्ति (प्रति एष्ठ )--१५, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--७०२, 

द रूप--नवीन, लिपि--नागरी, लछिपिक्राउइ--सं० १९७४० ८ ३१८4७ ई०, प्राप्तिस्थान -- पं० 
विष्णु भरोसे, प्राम--भन्नपुर, डाकधर--बेहटा गोकुछ, जिला--हरदोई । 

द आदि--भ्रीगणेशायनमः ॥ अथ ऊपा छोछा लिप्यते॥ श्री गुरु चरण नवाय के 


.. घरूँ सरस्वती ध्यान । ऊपा की छीछा रचू' जो शुक कही बखान | - रेखता आडो - 


हर बाना सुर एूजत त्रिपुरारी ॥ धूप दीप नेवेद् आरती हाथ जोर चरनन सिर नायो। नैन 
.. मूंद कर ध्यान हृदय विच हर हर शब्द रटत सुख पायो॥ पुरूकरित रोम रोम तन गद्गद 
दीन दीन करि अस्तुति गाई ॥ जै कृपाल अघ हरो भक्त के तुम विन और न कोई सहाई ॥। 


... अपनोौ ज्ञान अभय प्रश्चु कीजै तुम समान दूजो नहि. कोई | है प्रसन्न तांडव नृत कीन्हों मन 


 भायो हरि वर दीयो सोई ॥ अंग अभूत भुजंग अभूपन सीस चन्द्रमा अति छवि 
... छायो ॥ सुन्दर मेरे भोकानाथ को आक धतूरे को भोग छगायो॥ छू प्रसन्न संभू कहो 
.. दिये सहख्न श्रुज तोय । तीन लोक चोदह सुवन तोसों वछी न कोय || 


। अत-- घर घर भये अनंद वधाये, आनेरुध कुर्वेर व्याहि घर आये | कवि जन दोष 
..._गनो जन मोर, वुद्धि हीन तुमरो जन छोरा || भूछ चूक देपो चित माही, जो न सम्हारों 
.. शाम दुहाई ॥ आस करहला पास सड़ोई, कोई दिन आय दे प्रभु दोई ॥ क्वार मास मासन 
.. के माई, महा उत्तम तिथि पूनी गाई। होत रास लीछा सुखदाई, देशाम्तर दुनियां जाय. 
... छाई ॥ श्री मद्दा प्रभू के दर्शन करिये, व्यर्थ तने उत्तम नेक करिये ॥ ऐसो रास होत ये _ 

- नाथा, अंतरः- दूसर: मैन चहाता | सुद्र विरजी नाम हम पुंछो निश्चय आय | दास चाकरी _ 
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जो केहौ, सो करि है वस पाय || - सवैथा - मौजा जो करहल। थाना सो सहार जाको 
परगना वो छातई जो सामने वराई है [| मथुश इलाका वेद भाषहिं ताका जस तीनों छोक 
जाका वज्यो सुखदाई द्'ै ॥ सुन्दर कहत धन्य सशथुरा आदि बार बार जाहझो अभू 
कीन्दद जो वबड़ाई है ॥ इति श्री ऊषा लीला सम्पूर्ण .समाप्तः संवत १९४० चैत्र 
सुदी पंचमी ॥ द 

_ विषय--ऊपा-अनिरूद्ध विवाह वर्णन । 


संख्या ३१९ ए. सूरसागर, रचयिता--सूरदास (रुनकंता), कागज--देशी, पत्न-- 
३१८, आकार--१० » ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिसाण ( अनुष्दुपू )--१८६७, 
रूप--अच्छा, लिपि--नागरी, लिपिकारकू--सं० १८३१ ८ १७७४ ई०, प्राप्तिस्थान--श्री 
अद्वंत चरण गोस्वामी, स्थान--घेरशा श्री राघधारमण, दूं दावन, डाकघर--बृ'दावन, जिका-- 
मथुरा | 

आदि---भ्री गणेशाय नम; । अथ सूरसागर लिष्यते | विस्मय पद्‌ । राग विछावल । 
चरन कमल वंदो हारि राई | जाकी कृपा पंग गिरि ऊंधे आंधे को सब कुछ दरसाइ । बहरा 
सुने गुंग पुनि बोले रंक चले सिर छतन्न घराई । सूरदास स्वामी करुनामैं वार २ बंदों तिहि 
पाईं। राग कानहरा । अवगति गति कछु कहत न आवबे। ज्यों गूगा मीठे रस कौ फल 
अंतरगत ही भावे । परम स्वास सब सौं निरंतर अमित पोष उपजाबै। मनमाने को अगम 
अगोचर, सो जाने सो पावे | राग कानहरा । वासदेव की बड़ी बड़ाईं जगत पिया जगदीस 
जगत गुर अपने जन की सह्त्त ठिठाई । झुग को चरन आनि उर अंतर बोछे वचन सन्दुरू 
सुपदाई । शिव विरंचि मारनि को घाएु यह मत काह देव न पाई । विन बदल उपगार 
करत है स्वारथ बिना करत मित्राई । रावन अरि को अनुज भभीषन ताको मिले भरथ की 
नाई । वकी कप्ट करें मारन आईं | सो हरि जी वेकुंडठ पठाई। विन दीने हु देत सूर 

से हैं जदुनाथ गुसाई । राग धनासरी । करनी करुना सिंध की मुख कहत न जावे । 
कपट रहेत पर सैन की जननी गति पावे | वेद उपनषद जास क्‍यों निरगुनह वतावे । सोई 
सुगुन है नंद के दांवरी वधावे । उश्नसैंन की आपदा सुनि २ विरछपाने | 


क्‍ अंत-- राग सारंग । असे ओर कोन पहिचाने | सुनि खसुंदरि हरि दीन बंध विनु 
कौन मित्रई माने । हों अति कुटिक कुचील कुदरसन के जदुनाथ गुंसाई । तप उड्ट अंक भरि 
माधौ उठि अर्जुन की नाई । के पंजक बैठारि परस रुचि निञ्रकर चरन पपारे | पूरव कथा 
सुनाइ कसकरि सब संकोच निवारे । लए छिनाय्‌ चरिते तंदुल करते ले मु'ह'**अबहु काकरी 
सूरज प्रश्न गुर भट्ट हव से अकेले | १८६७ । पद्‌ अठारह से सत सठि सएु। संवत ३८३१ 
फाव्गुन मासे शुक्ल पक्षे नवम्या रथधि बासरे | छेखक तिवारी भोपति राम जी। लिखा 
फरक्काबाद मध्य । क्‍ 
विषय---क्ृष्ण चरित्र वर्णन । 


संख्या ३१९ बी. सूरसागर, रचयिता--सूरसागर, पतन्र--१४३, आकार--९-% ६ 
६च, पंक्ति ( प्रति छ8 ) --३२, परिमाण ( अजुष्ड्प्‌ू )--२१९६, रूप--प्राचीन, छिपि-- 


( ५९० ) 


नागरी, लिपिकाह--सं० १७९७ ८ १७४० ई०, प्राप्तिस्थान---ठा० नैनसि है, भाम--हररिपुर, 
डाकघर--माधोगंज, जिला--ह रदोई । 

आदि्--भ्री गणेशाय नमः लिप्यते सूरसागर की पोथी || राग धनाश्री ॥ हरि मुख 
देखिये बसुदेव । कोटि काम सरुप सुन्दर कोड न जानत भेड || चारि भुज जाके चारि 
आयुध दखिये निर्खाय | अजों रूग परतीत नाहीं नन्‍द्‌ घरनी जाई ॥ जड़े तारे पहरू पौढ़े 
नीद्‌ उपजी गेह। निसि अंधियारी वीज्स्‍ञुरी सघन वरपे मेह ॥ स्थान सूते पहरू बैठे खुले 
धर्म दुआर । वंदी वेरी सबै काटी भये जै जै कार | सिंघ आगे सिंघ पाडे नदी भई भर 
पुर | नासिका छों नीर आयो पार पछो दर ॥ गोद तेहिं फार चीनी जभ्ुन जान्यो भेव ॥ 
वोलि के हरि चरन परसे तरें गये वसुदेव ॥ सखी मंगरूचार गावें नंद घर आनंद || सूर 
दास विलास ब्रज हित प्रगट आनन्द कंद ॥ 

अंत--राग घनाश्री ॥ ह में एको तो न भई ॥ ना हरि भजन न ग्रह पायो सुख 
बुथा विहाइ गई ॥ ठानी तो कछु औरहिं मनमें औरे आनि ठ३ । अवगति गति कछु समझ 
परे नहिं जो व.छु करत नई || होत कहा अवके समझाये योहीं सब्र वित३ै। सूरदास नहीं 
भज्यों कृपानिधि जो सुख सकल भई ॥ राग मछार ॥ गरब गोपाछहिं भावत नाहीं ॥ कैसी 
करी हिरन कुस को हरि रती न राख्यो रावन माहीं ॥ जग जानी करतूत कंस की नरकासुर 
नास्यो बलवाही || बरुन विरंचि सक्र शिव मनसा उनके मन अवगाही ॥ जोबन रुप राज 
घन घरती ये सब हैं जलूघर की छाहीं ॥ सूरदास हरि भजे न जे नर ते अंतक पुर जाहीं || 


॥ राग जैत श्री ॥ हरिजू मोते और न पापी ॥ हों घातिक जो कुटिल चवाई कपटी महा 


क्रोध संतापी ॥ रूस्पट घूत छूत दमरी को वाम कुजाय सुदा को जापी॥ काम छुब्ध 
कामिनि के संग यह माछा के उर मह संतापी ॥ अभप भप्यो अरु अपै पान करि करत 
छाछसा धापी ॥ मन वच कम दुष्ट सवसों अति कट्ुक वचन आहापी ॥ इति समापति ॥ 
संचत १७१९७ लिखी वद्रीदास कायस्थ सक्तिन अकबर पुर साहि पुर लिखी लाला सुवार्सिह 
कायस्थ साकिन काशौपुर के हेत यथा प्रति तथा छिष्यते मम दोष न दीयते वांचे सुने 
तिद्दि राम राम यथोचित राम श्री राम राम 


विष्य--अक्षष्ण चरि्र वर्णन।.....ः 

संख्या ३१९ सी. सूररत्ञ, रचयिता- सूरदास, पतन्रन---१४४७, आकार---८ » ६ इंच, 
पंक्ति ( प्रति पृष्ठ ) “-रे७, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ गन २११६०, रूप--प्राची न, लिपि--नागरी, 
लिपिकालू---सं० १८७४ + १८१७ हें०, प्राप्तिस्थान--पं० बालक्ृष्ण, ग्राम-- अर्जुनपुर, 


. डाकघर-- पंटियारी, जिका--एुटा । 


... आदि--पश्री गणेशाय नमः अथ सूर रतन सूरदास कृत लिख्यते || राग केदारा || 


॥ घरनौ वाल भेष मुरारि ॥ थक्रित जित तितः अमर सुनिजन नन्‍द छाल निहारि॥ केस 


रे सिर विनु विपिन हरि के छिरकि चहुँ दिसि छारे ॥ सौस पर घारि जटा जनु सिसु रूप. 
.._ किय त्रिपुरारि । सदून रज तन स्थास सोमभित सुभग इहि उन्हे हारि ॥ मनहें अंग विभूति 
भाजित सिंथु सो मधु मारि । तिरक रूलित छलाट केसरि बिन्दु सोभा कारि ॥ क्रोध, 


६ 


( ७९१ ) 


अरुन तृतीय छोचन रह्यो रिपरु तन जारि ॥ कंठ स्वाजिंत नील सनि मय माल रची समारि ॥ 
नीऊरू गिर वक गएर मानो छीलियो मदुनारि। कुटिक हरि नप हदें हरि के निरपि 
हरिपिकछ नारि || ईस जनु रजनीस राख्यो सीस तेजु उतारि । बत्रिद्सपति पति जस 
मती सौं असन को करे आरि ॥ सूर दास विर॑ंचि. जाड़ो जपत जस मुख चारि। वरनों 
वाल भेष मुरारि ॥ १॥ 

अंत--रागनट नाशयनी ॥ २ मन तिपटि निलूज भति नीति। जियत की कहों कौंन 
चाले विषत मरत पनि प्रीति ॥ स्वान कुंचिज सुखंज कानो श्रवन पुछ विहीन । भगन भाजन 
कंठ क्रिम सिर स्वाननी आधीन ॥ निकट निधन को लिये आयुध करत तीछन धार अजा नाइक 
मग्न क्रीड़े तदपि वारं॑ बार || षिणक महि इह पेह देही दृष्ट देखत छोग | सूर हरि ते विम्ुष 
जेनर सती के से भोग ॥ $ ॥ राग सोरठ ॥| अजों तू सावधान क्यों न होही || माया विम्मुख 
भुअंगनि को विधु उतत्यो नाहिन तोहीं ॥ राम नाम सों मंत्र संजीवन जिन जग मरता 
जियायो । वार वार सोई श्रवन निकट होई गुरुगा रुषू तायो | जागे महा मैड विहवल 
वैराग कीत के गायो । सूर मिटे अज्ञान मूरछा ग्यान मूर के खाये || २ || राग विछावर ॥| 
करनी ऋरुना सिन्‍्वु की कहृत बनि आचबे ॥ कपट हेत पर सैव की जननी गति पावे || वेद 
उपनिषद जसु कहें निर गुनहिं वतावें || सोई सगुन होइ नंद के दांवरी वँधावें ॥ उग्नमसेन की 
दीनता सुनि के दुख पावे ॥ कंस मारि राजा कियो आधुन सिर नावै ॥ असमय वन गवमे 
तपासी श्री पड़रावे ॥ नये वत्स हितु घेनु ज्यों सुमिरत उठि धावे॥ जरासिन्धु की बंदि 
कटी नृप कुल जस गावे | सोक समुद्र तें उद्धरें पंडव ग्रह आवै ॥ कलिजुग नामा प्रगट 
है जाकी छनि छवावे ॥ वहुत दोष गनि सूर के तांते गहर लगाव ॥ इति श्री सूरदास छृत॑ 
सुर रतन अन्ध संपूर्ण मिती अगहन सुदी १० संवचत्‌ १८७४ वि०। 

 विषय--सू <दास कृत सूरसागर से चुने हुए पदों का संग्रह । द 

संख्या ३२१९ डी. सूर सागर, रचयिता--सूरदास, पत्र--३३९, आकाश-- 
१०%८६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--४२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१९६३७, रूप-- 
प्राचीन, लिपि-- नागरी, लिपिकाल--सं० ३९१७ ८१८६० ई०, प्राप्तिस्थान--लछाछा 
जयतीप्रसाद, +म--बलहुर, डाकधर--बलहुर , जिछा--कानपुर । , 

आदि--श्रीगणेशायनम:; ॥| श्री गमौरीशंकरायनसः || श्रीकृष्णयनमः अथ श्री भाग- 
बते दुशम स्कन्घे सूर कृते सूर सागर कछिख्यते ॥ दोहा ॥ व्यास क्यो सुखदेव सों श्री 
 भागवति वखान।। द्वादश स्कंध परम सुभग प्रेम भक्ति की खान | नव स्कंध नृप सो कहे 
श्री सुकदेव सुजान | सूर कहत अव दशम को धरि उर में हरि ध्यान ॥ - विछावल -- 
हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरनारविन्द्‌ उर घरों ॥ जय अरू विजय पारषद 
दोई, विप्न के श्राप असुर भय सोई। हुई जन्मन ज्यों हरि उद्धारे, सो तो में तुम्सों 
उच्चारे ॥ देत चक्र झिशु पाल जे भये, वासुदेवहू सों पुनि हये । औरहु लीला वहु विस्तार, 
कील्हों जीवन को निस्तार | सो जब तुमसों सकलऊ बखानि, प्रेम सुनि हिय में आनि ॥ 
जो यह कथा सुने चितकाई, सो भव तरि वैकुन्टे जाइ॥ जैसे सुक नृप को समझायों, 
. सूरदास त्योही कहि गायो || द 


का 


( ७९२ ) 


अंत -अथ जन्मेजबय कथा वर्णनं ॥ राग विछावरू ॥ हरि हरि हरि हरि खुमिरन 
करों, हरि चरनार विन्द उर घरों ॥ जम्मेजय जब पायो राज । एक बार निज्र सभा विराज॥ 
विना बैर मन माहि विचार । विप्रन सी यों कछो उचारि || मोको तुम अब जग्य करावह | 
तक्षक कुठुम्ब समेत जरावहु ॥ विप्रन सप्त कुटी जब जारे। तब राजा तिनसों उच्चरे ॥ 
तक्षक कुछ समेत तुम जारो। कहा इन्द्र निज्ञु सरनि उवात्यों | न्ृप कल्मौ इंद्र 
सहित तुम जारों। विप्रनहु यह मतो विचान्यों ॥ आस्तीक तिहे अवसर आयो। 
राजा सों यह वचन सुनायों | कारन करन हार भगवान । तक्षक्र डसन हार मति 
जाम ॥ विन हरि अक्षा डुझे न पात | कौन सके करि काहु निपात | हरि ज्यों चाहे त्योंही 
होय । नूप यामें संदेह न कोय ॥ चुप के सन यह निरचय आयो । जग्य छांड़ि हरे पद 
चितु छायो || सूत सौनकन को समझायो । सूश्दास त्योंही कट्दि गायो ॥ इति श्री भागवते 
सूरदास कृते सूर सागरे द्वादस स्क्रेध समाप्त शुभ मस्त ॥ श्री गौरीशंकरायनमः ॥ फाब्गुन 
मासे शुक्ल पक्षे तृतीया गुरुवासरे संबत १९१७ सुमम्‌ लछिखित॑ मेडे छा सराफ साह 
केवलराभ सुत साह नेवाजन छाल के नाती श्री दयाराम साह के पंती वल हर ग्राम के 
वासी चिरंजीव गोरी दत्त हेतु मे जो जान्यों सों लिखो कृपा करि सोधघिवी॥ श्री मौरी- 
इंकरायनमः श्री राधावडकभाथनमः 
विषय--श्रीकृष्ण चरित्र वर्णन । क्‍ 
संख्या ३१९ ३. सूरसागर दशम सफर ( पूवाद्द ), रचथयिता--सूरदास, पतन्न-- 
१६१, आकार--१ २ » ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४२, परिमाण ( अनुष्दुप )--५१०२, 
रूप--प्राचीन, छिपि--नागरो, लिपिकाछ--सं० १६१७ + १८६० ६०, प्राप्तिस्थान--- 
ठाकुर ज्ञानसिंह, आम- मडौोली, डाकृधर--कादिरगंज, जिला --- पुटा । 
आदि--भ्री गणेशायनमः श्री संकरायनमः श्री कृष्णथ गमः अथ श्री भागवते दशभ 
स्कनन्‍्धे सूर कृते सूर सागर पूर्वाद्धः लिख्यते || दोहा | व्यास कह्यो सुकदेव सौं श्री सागवति 
बखानि। द्वादूस स्कन्ध परम सुभग प्रेम भक्ति की खानि ॥ नव रुकंध नृप सो कहे श्री सुख 
देव सुजान । सूर कहत अब दुसम को धरि उर में हरि ध्यान || विछावल || हरि हरि हरि 
हारि सुमिरन करो । हरि चरनार विःद्‌ उर घरो || जै अरू विजय पार पद दोई | विप्र के 
श्राप असुर भये सोई ॥ दुईं जन्मन ज्यों दरि उद्धारे। सो तो मैं तुमसों उच्चारे ॥ दुंत वक्र 
शिशु पाछ जो भयो । वासुदेव छे सो पुनि हयो ॥ औरहु लीलछा हरि विस्तार। कीन्हों जीवन 
को निस्तार ॥ सो अब तुमसों सकरू बखानि। प्रेम सहित सुनि हिय में आनि ॥ जो यह' 
कथा सुने चित छाए । स्रो भव तरि चैकुंडे जाइ ॥ जैसे सुक नृप कों समझायो । सूरदास 
ध्योंही कहि गायो ॥ 3 0६ 
........ अंत-+कब्यान-«च्यो रास रंग स्थाम सचहुन सुष दीन्हों | सुरली धुनि करि 
.._ प्रकास षग राग सुनि रस अवास । जुचती तजि ग्रेह वास वनहिं गवन कीन्हों ॥ मोहे प्लुर 
... असुर नाम मुनि गन जन हिये जाग । शिव सारद नारदादि चकृत भये ज्ञानी॥ गगन 
. अमर अमर नारि आये छोकऋन विसारि । ओक ओक त्यागि कहत धन्य धन्य बानी || थक्रित 
हर हे भयोगन समीर चन्द्रमा भयो अधीर । तारागन लजित _भये सारग नहिं पाव ॥ उलरि जमुन । 


, 


बहति धार विपरित सबही विचार । सूरज प्रभु संग नारि कौतुंक उपजाव ॥ टोरी ॥ नन्‍द्‌ 
कुमार रास रस कीन्हों | बज तरुनिनि मिलि के सुख दीन्हों अद्भुत कौठुक प्रगट दिखायो 
' कियो स्थाम सव हुन मन भायो ॥ विचगोपी विच मिले गुपाछा | मनि कंचन सोमित सुभ 
माछा || राधामोहन मध्य विराजै | त्रिभुवन की सोभा रुखि छाजे || रास रंग राख्यो अति. 
भारी । हाव भाव नाना गति न्‍्यारी ॥ नृत्तत अंग थक्रित भई नागरि | रुप गुनन करि परम 
उज़ागारें || उमगि स्याम स्यामा उर छाई | वारं॑वार कहो श्रम पाई ॥ कंठ कंद भुज भुज 
दोउ जोरे | घन दामिनि छूटत नहि छोरे ॥ सूर स्याम जुवतिन सुख दाईं | जुवतिन के सन 
गव बिठाईं || अथ श्री भागवते सूर कृते दसम रुकन्चे अन्तर ध्यान छीछा वर्णन नाप्त 
ज्रिशेध्याय ३० ॥ लिखतं मेड़े छाल फाल्गुण मासे शुक्ल पक्षे तृतीया गुरु वासरे श्री संवत 
१3९३७ सुभम्‌ ॥ ँ पु 

विषय*-दुृशम स्कन्च भागवत का पूर्वाद्ध/ ३० अध्याय तक। 

संख्या ३१९ एफ, सूरसागर भागवत दशमस्कंध ( उत्तराद्ध ), रचयिता--सू+दास, 
पत्रन--१७२, आकार--१२ ८ ८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--४ २, परिमाण ( अनुप्दुप )-- 
५४१८, रूप--प्राचीन, लिपि- नागरी, किपिकालू--खं० १९३७८ १८६० ई०, प्राप्ति 
स्थान--ठा० ज्ञानसिंह, ग्राम--मड़ौली, डाकधर--कादिरगंज, जिला--एटा | 

आदि्--श्री गणेशाय नमः श्री संकराय नमः श्री क्ृष्णाय नमंः अथ सूरसागर भाग- 
वत द्सम स्कन्ध सूरदास कृत उत्तराद्ध लिष्यते ॥ हरि हरि हरि हरि समुरन करो। हरि 
चरनार विन्द उर घरो ॥ राग विछावरू ॥ गव भसयो दृजनारिं को तबहीं हरि जानी। राधा 
प्यारी संग के भये अंतर ध्यानी || गोपिन हरि देंख्यो नहीं तब सब अकुछाई । चक्ृत्ि है 
पूछन छगी कहूँ क गये कन्हाई ॥ कोऊ मश्स जानें नहीं ब्याकुछ सब वाला | सूर स्याम हू ढ़त 
फिरें जित -तित ब्रज वाछा विहाग-हुते कान्ह जअवहीं संग । बन में मोहन मोहन कौीनहें 
. हर ॥ ऐसे संग तजि दूरि भये क्‍यों समुझी हरि गोहनि घेर ॥ चुक मान हलीन्हीं हम अपनी 

कैसेहु लाल वहुरि मुख हेर ॥ कैहति है तुम अंतर जामी पूरम कामी हो सब केंरे। हूंढ़त 
द्ुम वेलि वनसाला भई वेहाल करत अब सेरें ॥ सूरदास प्रश्न तुम्हरो दासी बुथा करत 
हमको क्यों झेरें [धनासिरी॥ विकल बृजनाथ वियोगिन नारि || हाहा नाथ अनाथ करो जनि 
टेरत वांह पसारि ॥ हरि के लाउ गव जोवन के सकी न वचन संभारि ॥ चिंतित हैं अपराध 
 हमारो नहिं कछु दोष मुरारि ॥ हू ढ़त वाट घाट वन घन में मोचि नेन जल धार ॥ सूरदास 
 अभिमान देहि के बैठीं स्वंध्ु हारि ॥ द 0 2 
..... अंत--तहँते पुनि द्वारावति जाये । ब्राह्मण के वालक पहुँचाये॥ अजु न देषि चरिच्न द 
: अनूप । विस्मय वहुत भयो सुनि भ्रूपि ॥ ऐसे हैं त्रिसुवन के राय | कहा सके रसना गुण 
. गाय ॥ ज्यों सुक नृप सों कहि समझायो । सूरदास ताही विधि गायो ॥ इति श्री भागवते 
हर सूर कृते दशम स्कंध समाप्तम्‌ । फाल्गुण सासे शुक्ल पक्षे तृतीया गुरु बासरे श्री संचत १९१७ 
. छिखत॑ मेड़े छाल सराफ साह केवल रामसुंत साह नेवाज्ञन छाल के नाती श्री दुयाराम साह 

के पंती वछ॒हर आम के वासी चिरंजीव गोरी दत्त हेत वे जो जानयो सो लिझयो कृपा 
करि सोधवी ॥ द 

७9पजु ; 


( ७५९४ ) 


विपय--भागवत दुसम स्कंघ सूर सागर के ३१ से ९० अध्याय । 

संख्या ३२१९ जी. सूरसागर एकादश रकंघ, रचयिता-- सू ६दास (बज), पत्र---७, 
आकार--१० » ८ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--४४७, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--४८०, रूप -- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १९१७८ १८६० ६०, प्राप्तिस्थान--ठा० 
रामसिंह, आम-- दीनाखेड़ा, डाकधघर--सरो, जिला--एटा | 

आदि--श्रीगणेशायनसः >थ एकादश स्कन्‍्च लिख्यते || श्री विलावल ॥ हरि हरि 
हरि हरि सुमरन करो । हरि चरनारविन्द उर घरों ॥ सुक देव हरि चरनन चितकाय। 
_ सूर तरौ हरि के गुन गाय ॥ अथ नारायन औतार वर्णन॥ विछाचल | हारे हरि हरि हरि 
सुमरन करो | हरि चरनारविन्द्‌ उर घरों ॥ नारायण ज्यों भयो अवतार । कहीं सो कथा 
सुनो चित धार ॥ धर्म पिता अरु मूरति माय । भये नरायण सुत तिन आय ॥ वद्विका 
आश्रम रहे पुनि जाय | जोग्या भास समाधि रगाय || इनके और कामना नाहीं । सुख 
पावें त्रिभुवत मन माहीं ॥ सुर पति देखत गयो डेशाय | काम सैन्य संग दियो पढठाय॥ 
रितु वसंत फूली फुलबाई । मंद सुगंध वयारि वहाई || करत गान गंधर्व सुहाये । नृत्त 
भाव अपसरा दिखाये ॥ काम बांन पांचों संघाने | नारायन ते मनहिं न आने | तव तिन 
सवन महा भय पायो | क्यो इंद्र हमें कहां पठायो |! तब नारायन आंखि उघारी | उ 
सब को कीनी मनु हारी ॥ तुम कछु मन में भय माति घरो। इतहि हमारे आश्रस करो | 
दोप सुम्हांरों है कछु नाह । तुम्हें पठायो हे सुर नाह ॥ द 

अंत--ब्रह्मा हरि पद्‌ ध्यान छगाये | तव हरि हंस रूप धघरि आये || सबहुन रुप द 
देषि सुष पायो । तबही उठि के माथों नायो ॥ सनकादिक कह्मो या भाय | हमको दीजे 
प्रभु समझाय ॥ को तुम क्योंक्ररि यहां पधारे । परम हंस तव बच्चन उचारे || यह तो प्रइन 
जोग्य हैं नाहीं। येके आतभ हम तुम माहीं ॥ जो तुम देहि देखि करि एुंछी । ठौहू प्रइन 
तुम्हांरो छूछी || पंच भूत से सब तन भये। कहा देषि के तुम असम गये ॥ यह कहि 
उनको गाव नेवान्यी | वहुरो था विधि वचन उचान्यो || विषय चित्त दोऊ हैं माया | दोऊ 
. चतुर ज्यों तरुवर छाया ॥ तरुवर डोछे डोले सोई । ज्यों जिय छागि चित चेतन होई ॥ 
फिर जब चित्त विषय तन जोयै | दित्त विषय संजोग तव होवे | ऐसी भांति रहै दोऊ 
गोई । तेहि न्‍्यारे करें सक्त न कोई ॥ ज्यों सपने में सुख दुःख जोय । जागि सत्य राखत 
चित पोय | जब जागे तब मिथ्या जाने । ग्यानी नित उनको यों मानें। विषय चित्त दोऊ 


... भ्रम जानो | आतम रुप सत्य करि मानो ॥ अ्रवनादिक में चिच रूगावह । प्रेम सहित मस 


क्‍  रुपहि ध्यावहु ॥ ऐसे करत विषय हूं होई । अर मस चरन रहे चित गोई ॥ जो ऐसो 


.. विधि खाघन करें । मो निश्चय मस पद अनुसरे ॥ और जो वीचहिं तन छुटि जाय | तो. 
... है जन्म अक्त अह जाथ ॥ ऊहूं हूं प्रेम भक्ति की ठानि। पात्र मेरो परम अस्थान ॥ 
.. सनकादिक सो. कहि यहु ज्ञान | परम हंस भय अंतर ध्यान जो यह छीडा 


.. सुनै सुनावै। सूर सो प्रेम भक्ति की पावै ॥ इति श्री एकादश स्कन्ध समाप्तः छिपितं मेढ़े... 


..... छारऊू संचत १९१७ वि० || 


विषय--तनारायण अवृतार और हंसावतार की कथा । 


( ७९७ ) 


संख्या ३१९ एच. सूरसागर, रचयिता--सु रदास ( बज ), पतन्न--३, जआकार-- 
३.» ८ छुच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--४४, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१४०, रूप--प्राचीन, 
लिपि---नागरी, लिपिकारू---सं० १९१७८-१८६० ई०, प्राप्तिस्थान--ठा० ज्ञान सिंह, 
ग्राम--मड़ाली, डाकधर--कादिरिगंज, जिलछा--एटा । 


आदु--श्रागणेशाय नमः श्री संकराय नमः श्रीं कृष्णाय नमः वोध्य अवतार 
वर्णन ॥ विलाचछ || हारे हरि हरि हरि सुमरन करों । हरि चरनार विन्द डर घरों || 
सुकदेब हरी चरनन सिर नाय | राजा सों बोले या भाय | चौध रूप जैसे हरि धात्यों। 
आदित सुतन को कारज सात्यो॥ कहीं सो कथा सुनौ चित घधारि । कहै सुने सो तरे भव 
पार [| असुर यक्र समय शुक्र पे जाय । कह्नौ सरन जीते किहि भाय ॥ शुक्र कह्यौँ तुम 
जग्य विस्तरो । करि के जग्य सुरन सों छरो ॥ याही विधि तुम्हरी जय होय । या दिन 
और उपाय न कोय ॥ असुर शुक्र की आज्ञा पाय । छागे करन ऊग्य वहु भाय ॥ तब सुर 
सब हार जो पहुँचाई । क्यो बृत्तंत सकल समुझाई ॥ हरिजी तिनको दुःखत देषि । कियो 
तुरत सेवरे को भेष ॥ असुरन पास वहुरि चलि गये। तिनसों वचन ऐसी विधि कहें ॥ 
जग्य मांह तुम जो पथ्चु मारत । दया नहीं आवत संहारत ॥ अपनों सों जिय सबको 
जानि । कीजे नहिं जीवन की हानि ॥ दया धर्म पाले जो कोय । मेरे मत ताकी हूय होय ॥ 
यह सुनि असुरन जग्यहि त्यागे। दया धर्म मारग अनुरागे ॥ था विधि भयो चौद्ध अवतार । 
सूर कहथो भागवति अनुसार ॥ द 


अंत--अथ जन्मेजय कथा वर्णन ॥ राग विछावल || हरि हरि हरि हरि सुमरन 
करो । हरि चरनार विन्द्‌ उर घरों || जनसेजय जब पायो राज। एक वार निज सभा 
विराज ॥ पिता दर मन मांहि विचारि। विप्रनर्सों यो कहो उचारि ॥ मोको तुम अब 
जग्य करावहु । तक्षक कुट्ंब समेत जरावहु || विप्रन सप्त कुरी जब जारि। तब राजा 
तिनसों उच्चारिें ॥ तक्षक कुछ समेत तुम जारो। क्टलड्मोां इन्द्र निज सरन उवारों॥ नृप 

कह्या इन्द्र सहित तुम जारो । विप्रनह' यह मतो बिचारो ॥ आस्तीक तिहि अवसर आयो 
राजा सों यह वचन सुनायो ॥ काएन करन हार भगवान | तक्षक डसन हार सति जान॥ 
विन हरि आज्ञा डुले न पात | कौन सके करि काहु निपात || हरे ज्यों चाहें व्योही होय। 
नूप यामें संदेह न कोंय ॥ नृप के मन यह निश्चय आयो । जग्य छांडि हरि पद चित 
. छायो सत सौनकनकों सुमुझायौ ॥ सर दास त्योंही कहि गायो ॥ इति श्री भागवते सर- 
दास विश्चिते सरसागरे ह्वादूस स्कन्ध समाप्तम सुभ मस्तु !। श्री गारी खंकराय नमः ॥ 
फाब्गुण मासे शुक्ल पक्षे तृतीया गुरुवासरे श्री संचत १६१७ सुभम्‌ लिखते मेड़े लाकू सराफ 
साह केवछ राम सुतसाह नेवाजन लाल के नातीं श्री दयाराम साह के पंती बलहुर ग्राम 
के घासी चिरजीव गौरीदत्त हेत वें जो जान्यो सो लिखो कृपा कारें सोघवी॥ अगौरी 
. संकराय नमः | श्री राधा वहछसाथ नमः।... 


विषय -- बौद्ध औतार, कछकी अवतार, राजा पराक्षित मुक्ति वर्णन ओर 
: जन्मेजय कथा ॥ _ | 


( ५९६ ) 


संख्सा २१९ आईं. रागमाछा, रचयिता--सूरदास, पतन्र--२८८, आकार--१२ % 

७ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१८; परिमाण € अनुष्दुप्‌ )--५१६४, रूप--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० विद्याराम शर्मा, ग्राम--डउगनपुरा; डाकधर--बाह, 
जिला -- आगश । क्‍ ः 
श्री गणेशाय नमः । राग भैरों | राधा माधो दोइ नहीं । प्रकृत पुरुष नन्‍्यारे नहीं 
कबहुं वेद पुरान कहत सवही | देह मेद ते भेन जानि कै मत अम भूले छोई। ब्रह्म आदि 
5स्थावर प्रक्रत पुरुष रहे गोई । भक्त हेतु ओतार लियो ध८ज पूरन पुरूष पुरान। सूर दास 
राधा माघो तन दोह यक भये प्रान । राग विभात --राघा साथो प्रकृति पुरुष ज्यों छाया 
तरवर दोइ नहीं । नैन दोह अरू सुबन दोइ ज्यों कहन सुनन दोह । दोहइ नहीं कंचन भूपन 
: कबहुं जल तरंग ज्यों दो३ नहीं । त्योहि जानि सूरमन विचक्रम राधा माधों दोह नहीं ॥२॥। 
राग विभासा | सोइ नंद नंदन गाइये प्यारों । चरन प्रताप तरी रिपी पत्नी हिरनाकुस डर 
फारी । पतित अजासिल कुविजा दासी घुनि गोकुछ पद घाये। रंक सुदामा कियो महाधनी 
धूव निह चल कीन्यो नहिं माओ अपरम पार पार परसोत्तम वेद विद विमछ जस गावत 

चाऊओ । सू-दास प्रभु पतित उदारन हरि गोकुछ लीला वषधाओ । 

अंत--राग विज्ञावलि | ग्वालिनी जोदन गव गहीली कुंकुभ उपरि कनक तन गोरी 
सुगंध चढ़ाई किशोरी । क्षिन चीर ठिपाऊ रूहँगा पिहरे विधि पट मोस मंहगा कुसभी पूरी 
मांग मोतिनि ठनि केसरि आऊ छिलछाट ऊुकुट धन काजर रेख नेम अनियारे खंजन मीत 
. मधुप भृग हारे अवननि कुंडिक रव ससि जोति कनक बेसरि रूटकें गज मोती दूसन अनार | 
अधर बिंब मानो चुबुक चारू मुंदो मठ जानो कंठ कपोत मोतिनि के हारा जनौ जुग गिरि 
विच सुरसरि घारा | कुच चकवा मुख ससि भ्रम भूले वेठि बिधुरे दुहु श्रंकन कूते'** ****** 
( दीमक असित ) तब मोहन हलूघर पकराये | किये तरूनि अपने मन भाये। नाक नेन 

मुख कारज छायो हरद करूस हलूघर सिर नायो। इति श्री राधा माधो विहार सम्पू्णम्‌ । 
. विषय--सूरदास के एक हजार के छगभग पदों का संग्रह | पुस्तक में २७ रंगीन 

स्तलिखित चित्र हैं जो बड़े सुन्दर तथा भावपूर्ण हैं । 

... संख्या ३१९ जे, बित्तातिन लीला, रचयिता--सूरदास (ब्रज ), पतन्न--१६, 
 आकार-- ८ 2 ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१३, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--१५६, रूप -- 
प्रओचीन, किपि---नागरी, लिपिकाल---सं० १८३१, प्राप्तिस्थान--ठाकुर हरिसिंह रघुवंशी 
. ग्राम--रामगढ़, डाकधर--दतौली, जिला--अछीगढ़ । 


.. आदि--भ्रीगणेशायनसः | अथ विसातिन छीला लिख्यते ॥ एक समैं ब्रज चंद. 
. नंद सुत मन में यही विचारी । करिके भेष विसातिन जी को छलियो राधा प्यारी ॥ कीन- 
. घाव को छहँगा पहिरे अरून जर कषी सारी ॥ श्रगिया खासि छार मंडन की अति छवि देत 


.. किनारी ॥ मोतिन की पंहिरे नकत्रेसर झालरदार बनाई । मानों रति पति गढ़ी आय कर 
.._ कहि न जात सुधराई ॥ कानन करन फूल अति सोहे माथे वीज जड़ाऊ | ताऊपर अति 
... छसत वेंदनी मोतिन मांग भराऊ ॥ कंठ छसे दुलरी भौर तिलरी गज मोतिन के हारा।._. 


बा मानहूं गिरि सुमेर को विहाय ध॑सी गंग की घारा ॥ 


( ७९७ ) 


अंत--जसुधा कही सुनो हो छाल दिन सब कहाँ विताये | वाहन संग कलेवा 
करिके तव से फिरि अब आये ॥ षेरूत रहों गवालून के संग वंसी वट की छाई । नव कुंज 
जहँ नंद रूगाई जम्ुना तट के माहीं ॥ भली करी तुम प्रान पियारे अब चलि करो वियारी । 
परंषे महर तुम॒३ है वेसी परसी घरी है थारी || नंद साथ हरि भोजन कीनो वीरा मुख में 
दीनों । सोये आय पछंग के ऊपर हरष मातु सुष दीनों ॥ जुग जुग जीवो कुबँर राधिका 
जुग जुग कुवर कन्हाई सूर दास भगतन के सेवक जिन यह लीला गाई ॥ जो कोऊ कृष्ण 
विसातिन छीलछा सुने सुनावे गावे। तर वेकुंडे जाय. सकछ मनसा फल पाबें ॥ इति 
श्री विसातिन लीला समाप्त ॥ संचत्‌ १८३१ भादों कृष्ण पक्ष दसमी लिखा राम सनेही ॥ 
राम रास कृष्ण कृष्ण ॥ द 


विषय--श्रीकृष्ण की बज लीला ! 


संख्या ३९९ के. विसातिनलीका, रवयिता--सूरदास, पत्रन--१६ आकार-- 
८ १८ ६ इंच, पंक्ति , प्रति पृष्ठ )--१३, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )-- २६०, रूप आचीन 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान-- गणेशीलाल, आम--जैतपुर कर्ाँ, डाकघर-जतपुर कलों, 
जिला---आगरा । 


आदि-- श्री गणैशाय नमः अथ विसातिन लीला लिष्यते । एक सभी बृज चंद नंद 
सुत मन में यही विचारी । ककें भेष विसातिन जी को छल्यिे राधा प्यारी । कीन पांप को 
लहंगा पहिरे &रून जरकसी सारी । अ्रंगिया खासि लाल मंडन की अति छबि देत किनारी 
मोतिन को पहरे नक्र वेसरि झालरदार बनाई। मारना रति पति गढ़ी आप कर कहि न जात 
सुधराई । करन फूल अति सोंहें माथे वीज जड़ाऊ । ता ऊपर अति रूसत बंदनी मॉतिन मांग 
भराऊ | कंठ लछसे दुलूरी तिलरी गज मोतिन के हारा | मानो गिरि सुमेर को विहाय धरी 
 गंग की धारा, हाथ पकरि मनि हारि.न जू कौ जाय टटो**| मानहु कान आपने कर से रुचि . द 
रूचि बीज संवारे । हा कर 


द अंत--अर्स परस राधे सो करिंके नेनन सो नन सिलाएु। नंद नंदन मान के नंद 
गांव चलि आए । जसुधा कही सुनो छाछ निस दिन कहां बिताए। वालन संग कलेवा 
कर्के तब से फिर अब आए ) खेलत रहाँ गुपारू संग दन्सीवट की छांही। ने कुज जहां 
नंद छगाई जमुनातट की मांही | भरी करी तुम प्रान प्यारे अब चलि करिये वियारी । परषे 
 महर तुम्हें है गैसी परसी घरी है थारी । नंद्‌ साथ हरि भोजन कीन्हो वीरा सुख में दौन्‍्हो 
जुग जुग जीवों कुंवर राधिका जुग जुग कुंवर कन्हाई । सरदास भगतन के रूवक जिन यह 
लीछा गाई । जो कोइ कृष्ण विसातिन लीला सुने सुनावें गावे। तर बैकुंठे जाई सकल 
मनसा फल पावे | इति विसातिन लीऊछा समाप्तम्‌ । द 


विषय--श्री कृष्ण द्वारा विसातिन सेष धारण कर राधः को छलने का बणन । 

संख्या २२०. फवित्तावली पूर्ति प्रभाकर, रचयिता--सूयनारायण ल्वारू ( कोढ़, 
भिरजापुर ), पतन्नर--७२, आकार--१० » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ /--१३, परिसाण 
( अनुष्दुप्‌ )--६७६, रूप--आचीन, _ लछिपि--नागरी, लिपिकाल -सं० १९७४७ 


( ७५९८ ) 


१९९७ ईं०, प्राप्तिस्थान-- श्रीरृती प॑० रामनारायण दुबे, आस और डाकघर--नगराम, 
ज्ञिक्षा--लखनऊ । 

आदि--श्रीगणेशायनमः || ऊथ फवितावली पूर्ति प्रभाकर लिप्यते ॥ घनाक्षरी | 
मन वचन वंदो पद शंकर दुलरूरे जू को मोचन सुकोचन के नेकु ध्यान जाके है । गुन गान 
वरदान गनाधीस केर साने सुधा स्वाद मुद मोक्षक मजा के हैं ॥ वदन गयंद हर दूंद 
चंद्र चारु संतत झनंद कंद नंद गिरिजा के हैं || १॥ निरतन छागे तन छायगे शुभ सार 
छार अकनि के चउन्द चूड़ बंद जू को नंद भो । देवन जु मन दे सुमन सुर तरू केर विशु 
रुस वीथी मधु कहैँ कह'ुँ वंदसो || त्रास अऋनायास वास कीन्ह है खून % % न जान 
खेद मान मुख मंद भो || चॉपन चलो है विन्नु लकुट सदा को निज गोपनि बिसरि अस 
गोपन अनंद भो [| २॥ 

अंत--सजनी कहें ज्ञाय रहें रजनी जहँ चीन्हे हैं नीके के छैल छली । छगी पीक 
की लीक उनीदे भले वने ये दोड नेन सरोज कली ॥ अधरान हैं खंडित काजर रेख धरें 
चींटी चुरावन खंड चली । यह आर हें स्वॉग दिखावन को कहँवा सब रेन गँवाय 
अछी ;; १४४ ॥ तोहि कालि सखी में लखी नंद-द्वार पे यों हठली नटणी नटली। पुनि 
क्यों करे सो विकलाइ गई किमिके विगसे हृद्‌ कंज कली || रति सेज क्रेज जो सीतल भो 
कहुँजा विधि प्रीतम सों मचली। ये रे गोविन्द ने मिलि के गांव सा कहँचों सव रैन गँवाएं 
अली ॥ १ ४७ ॥ इति श्री कविता चली पूर्ति प्रभाकर लाल सूर्य नारायण कोढ़ मिर्जापुर 
निवासी रचित समाप्तम्‌ ॥ संचत १९४५८ वि० ॥ 

विपय---अनेक विषयों पर समस्‍या पूर्ति । 
... संख्या ३२१ ए. नवरत्र भाषा, रचयिता--श्यामल्‍ारू ( गौरीरूखा, तह० शिवराज- 
पुर, कानपुर ), पत्र--७२, आकार--१० »( ८ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२४, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )-- १८७२, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल---सं> १६०८ # १८७१ 
 हुँ०, प्राप्तिस्थान--पं० शिवकुमार मिश्र, स्थान--हरदोईं, डाकधर--हरदोई; जिला--- 
हरदोई । 
द आदि - श्री गणेशाय नमः ॥ अथ नवरत्न भाष्य वृन्दावन विरास लिखयते |दोहा।। 
. श्री गुरुचरण सुमरण करूं जिनसे पायो ज्ञान | प्रिय प्रीतम की भक्ति में निशि दिन रहे मम 
ध्यान ॥ १ ॥ नव रत्न भाषा कहूं सव भक्तन को दास । छीछा कछु वर्णन करूं जुगुल चरण 
की आस ॥ २ | नंद गांव नद नन्‍्दन में वरषाने बृषभान । दोनों कुछ दीपक भये गावत 
वेद पुरान ॥ ३ ॥ बज समुद्‌ मधुरा कमल वृन्दावन मकरंद। बज वनिता सब पुष्प हैं 
. मधुकर गोकुलछ चंद ॥ ४ ॥ पूरण मासी सरद की रच्यो कन्देया रास। मन मोहन शीक्ष 
.. पाना चंद थक्यो आकाश ॥ ७५ || कहा कहूँ छवि आज की भले बने हों नाथ । तुलसी 


.._ मस्तक तब नवै घनुष बाण लेड हाथ ॥ ६ ॥ क्रीट सुंकुट कटि काछिनी पीतास्वर वनमारू |... हा 


.._ यह सूरत मेरे सन बसी सदा बिहारी छाछ ॥ ७ ॥ मेरी ओर निहारियो टेरत हों बृजराज । 


._ रूस रास देखू' सभी भक्तन के सिसताज ॥:८ ॥- वंसी चट जमुना तटहें जहैँ खिले कदम... 





। भक्तन के थ्रिय नाथ हरि अगटे जीवन मूछ ॥ ६ ॥ ऊठी बिसापा इयामकछा अब- 


( ७५९९ ) 


मांते | दंर लगाय । च्यारों जी को टेर के जददी नृत्य कराय | १० ॥ सखी विसाखा उठि 
चली मोहन को सिरनाय । प्यारी सों अरजी करी तुरतै चछी छिवाय ॥ ११ ॥ सुनत वचन 
प्रिय ग्रम के हु न हृदय समाय । सानो गज गामिन चली क्षोभा वरणि न जाय || १२४७ 


अत--प्यारी सों सन कहति यह प्रीतम को छाई चोरि । यह जु ठगति सबको भट्ट 
अव याहि न दीज छोरि ॥ १॥ अब न रहेगी कानि कछु छाछू सुनो नाम जब चोर । कपट 
वेष तिय परि हरो बने तिहि क्षिग नन्‍द किसोर ॥ २॥ हँसति मोहिनी सोहनी रस छीला 
निराख अनूप | प्रेम खेल के वारने अति वाकों है रूप॥ ३॥८॥ रेखता ॥5॥ है इयामा 
चलो विपिन में अद्भुत बहार है | छाई घटायें गगन विच्च शोभा अपांर है || इंदर के धनुष 
, द्ामिन छवि वे शुमार है । प्रफुछित कदम खड़े हैं भोरा शुंजार है || श्यामा० || रंग रंग 
के बोले पक्षी दादुर चिकार हैं। कीड़े करत किलोलै यां जमुना की धार है ॥ गेंदा गुलाव 
तुर्रो क्या खुशबूय दार है । झौकन चले समीरें द्रुम रूचती डार है || इयामा० || फैली 
वेल इत उत शबजी बजार है । नाचत है मोर मद से सगनी विहार है || चंचल जो 
कोयल डोलें पिठ की पुकार है | व्याम्‌ के श्याम प्रिया संग चलना विचार है ॥ इति श्री. नव 
रल भाष्य वृन्दावन विछास सम्पूर्ण समाप्त ॥ छिखत॑ राधा मोहन मंगरू वार पोष शुक्ला 
सवत १९०८ विक्रम ॥ 


पर जे ». € 
विषय--राधा कृष्ण की छीला ओर ग्रम वर्णन । 


संख्या ३२१ बी. नवरल माषा, रचयिता--इयामछाल ( गौरीढखा, कानपुर ), 
पत्न-- ८०, आकार---८ » & इँच, पंक्ति (अति प्ष्ठ)--३६, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-- १८६४, 
खंडित, रूप--प्र॑चीन, लिपि-- नागरी, लिपिकारछू--सं> १९१६ + १4७९ हँ०, प्राप्ति- 
स्थान-मन्नीलकाल वैश्य, ग्रम--नगरा हरदयाल, डाकधर-- छुमरी, जिला--एुटा | 


 छादि--श्रीगणेशाय नस; अथ नवरतन भाषा लिख्यते अथ बुन्दावन विकास लिख्यते।। 
. ' श्री गुरुसुमरन करूं जिनसों पायो ज्ञान | प्रिय प्रीतम की भक्ति में निश दिन रहे मम ध्यान ॥ 
नवरत्न भाषा कहूं सब भक्तन को दास । छीछा कछु बरनन करू जुगुल चरन की आस ॥ 
चंद गांव नंद नंदन मे वरषाने घुख भान । दोनों कुछ दीपक सये गावत वेद पुरान ॥ बज 
... समुद्र मधुरा कमल चृुन्दावन मकरंद्‌ । बृज बनिता सव पुष्प है मंधुकर गोकुल चंद |॥ 

. पूरण मासी सरद की रच्यों कन्या रास । मन मोहन शशि पाउना चंद थकक्‍्यो अकास॥ 
कहा कहीं छवि भाज की भले वने हो नाथ । तुलसी मस्तक तब नबे घनुष वांण लेड हाथ ॥ 
क्रीट मुकुट कटि कांछिनी पीताग्बर बन मार ॥ यह मूरत मेरे मन बसी सदा बिहारी 
छाऊरू ॥ सेरी ओर निहारियो टेरत हों बज राज़ ॥ रहस रास देखू' सभी भक्तन के सिर 

ताज ॥ चंसी वट जमुना तटहिं जहँ खिले कमल द्वुम फूल | भक्तन के प्रिय नाथ हारे भगटे . 
: जीवन मूल ॥ उठी विसाखा सामलछा रूब मति देर रूगाय। प्यारी जी को ठेरि के जल्दी _ 
नृत्य कराय ||...  _# कप 5 आम द 
द अंत--प्यारी सों सब कहति यह प्रीतम को छाई चोरि। यह जु ठराति सबको 
सह अब याहि न दीजै छोरि ॥ अब न रहेगी कानि कछु छाल सुनो नाम जव चोर । कपट 


( ६०० ) 


'चेप तिय परि हनयो बने तिहि क्षण नंद क्सोर || हंसति मोहिनी सोहनी रस लीला 
निरपि अनूप । भ्रम खेल के बारने अति बाकों ६ रुप॥ रेखता ॥ हैं दयास चलो विपिन में 
अद्भुत बहार है । छाई घटायें गगन विच शोभा अपार है | इंदर के घधनुप दामिन 
छवि वे शुमार है । प्रफुक्तित कदम खड़े हैं भोंरा गुंजार है | श्यामा०॥ रंग रँगक्रे बोलें 
पक्षी दादुर चिह्ार ६ । कीड़े करत किलोलें या थम्मुना की घार है॥ गेंदा गुलाब तुर्रा 
क्या खुशवूथ दार है ॥ झौंहन चलें समीरें हुम रूचती डार है ॥ इयामा० ॥ फैली है बेल 
इत उत सबजी बजार है । नाचत हैं मोर मद से मूगनी विहार है ॥ चंचल जो कोयलछ डोले 
पिठपी पुकार दे || इयास के इयाम प्रिया संग चलना विचार है ॥ इयामा० ॥ इति श्रीनव- 
रतन भाषा वृन्दावन विछास संपूर्ण समाप्त लिखतं राधा मोहन मंगल वार माघ सुद्री 
११ एकादशी ॥। | 
. विषय--राधा कृष्ण की छीोछा और उनका श्रेम वर्णन । 


. संख्या १२२ ए. शैरबाटिका, सचयिता--श्य'सल्लाक ( मथुरा ) पतन्र--१३२, 
आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-२७, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )-- २३७६, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १८९४७ १८३७ इईं०,. लिपिकाल---सं० 
१९००८ १८४३४ ६०, प्राप्तिस्थान- मोछाना श्सछ खां काजी, ग्राम- गंगीरी, डाकघर--- 
सलेमपुर, जिछा--अलीगढ़ ।॥ 

आदि--श्री गणेशायनमः अथ शैर बाटिका शयामछारू कृत लिख्यते ॥ दो०--राम 
बढ़ाई को करे । की के बुद्धि सिवाय । आना राखे जक्त को । सो प्रभु पानी परसाय ॥ 
शेर--डठि प्रात समय हृदय में ध्यान घरोरे | प्रभु भजन बिना जीव जन्म जात बंहोरे ॥ 
मति मंद अंघ काहे को सोच करोरें। श्री रास राम राम राम राम कहोरे ॥ जम अंत काल 
दावत है आय गहोरे | आबे न राम नाम कोटि जतन करोरे | कर मिहर आप राज विभी 
षन को दयोरे । श्री राम राम शाम रास राम राम कहोरे ॥ 
त--सोरठा--यह सुनि वगरे र्वारू वरसाने की बाट सें । रंग मारो ततकाल सो 
सुधि पाई राधिका ॥ दोहा--सुचि पाई सो शघिका सो मन आपुन कौन | डगर चलत कछु. 
ना कही सुनी छाल परबीन ॥ शेर - बात होनहार देखो घर काउ ना कही। दधि गोरस 
. लिये राविका बरसाने तन गई ॥ कहे इयाम कान्‍्ह कंचन पिचकारी दुई । सोई चूनरी चपेटन 
 चूर बोर भई ।| भई चोर बोर चूनर झंझ झोर झपट छई । मुस क्‍्यानी मुख राधा वाधा 
. ग्रह बाघनन छई ॥ अकुछानी बोली वो-ललछिता कहां गई। नई चूनरी चपेटन की चूर बोर 
.._ भई | बाजत है ढोल ढपलछा त्रान्नंगं वजा दईं। वाजत सितार बीन झांझ घोद घटा 
.. छई ॥ मिछत गुराल छाल पड़े छाछ गली भई | बज मंडल के ठौर ठौर फाग फैल रही ॥ 


.. मगन ठाढ़े फगुआ वारे रंग डारें अति सेईं ॥ घज मंइल के बीच कीच केशर की भई | हंस - 


.._ लिपटे घन श्याम झपट दौड़ पकड़ लई। ब्रज मंडल के ठौर ठौर फाग फैल रही ॥ है ३८९ 
..  अरु 9 संचत्‌ विक्रम । मघु मास सुदी दशमी अनुराधा नक्षत्रम [| 
विषय--धुव चरिन्न, प्रहकाद चरित्र, वलि चरित्र, दान छीछा, नाग लीला आदि 


कृष्ण जी की अनेक लीलाये, होली वसंत बहार औ जा 7२ रास छीला आदि का रोचक वर्णन । 





हा 


( ६०१ ) 
टिप्पणी--इस अन्थ के रचयिता इथामछाछ मथुरा के निवासी थे। इनके रचे अनेक 
ग्रन्थ हैं । रचनाकाछ संवत्‌ १८९४ वि० जिसको इस प्रकार लिखा हैः--$८९ और ४ संवत्‌ 
विक्रम | मधुसास सुदी दुशमी अनुराधा नक्षत्रम |; लिपिकार संवत्‌ १९०० वि० है । 
संख्या ३२२ बी. दानलीढा, रचयिता--श्यामछाल ( मधुरा ), पत्न---१ ६, 
आकार--< » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्छुप्‌ )--१४०, रूप--- 


प्राचीन, लछिपि--नागरी, रचनाकारक--सं० १८९१ # १८श४ ई०, लिपिकाछल--सं० 
4९०० 5 १८४३ ई०, प्राप्तिस्थान-- प॑० रासभरोसे गौड़, झ्ास--बीक्षापुर, डाकधर-- टप्पल, 


जिका-- अलीगढ़ । 

श्री गणशाय नसः अथ श्याम छाछ कृत दान लींछा लिख्यते | मोर झुर्कुथ काटे 
काछिनी कर मुरली उर माऊ । जे वारूक मनमें वसो सदा विहारी छा ॥ शेर-छट पदी पाग 
सीस बंधी नैन उनीदे | जुढ्फों में वार फैले आये उसनीदे || वीधे हो किसी नार से घर 
घर को गींदे | आये हो प्रात कार छाछ वारू दही दे ॥ दे दही बाल नंद लाल गुलालन 
घेरे । सव सखा संग मोहन मुरछी में टेर || बज बाल कहें लाछ वचन मानों सेरो। दि 
दान कान्ह सांगत ना करजी तेरो ॥ कट फेट बंधी सुंदर पीताम्बर पट की । शिर मोर 


मुकुट छकुट छोदृव कर वद को ॥ सघुवन के घीच जात ग्वाछन भटकी । सब दूध दही खायो 


फोर डारी मठकी ॥ नथ दुलरी तोर डारी फार डारी चोछी । ऐसो चवाई छेछ करें मोसे 


-ठठोक्की ॥ में वढ़ी गस खाई मुख नाहीं वोली । आईं मसा के छूट छूट भई अमोली 


अंत--सोर मुकुट वंसी छूकुट पड़ी गले वबनमाऊ् | छका छल मग में खड़दो राह रोक 


ब्रज वाल ॥ शर--मिक गहठे अचानक मारग में पर गयो सेरो । चन्रज्ञ राज कहें आवो तनऊ 


मोतन हेरो ॥ दुईं ग्वाछन को सैन दही खां तेरो । जाकर  फरियाद कंस कहा करे है 
मेरो ॥ रहो कोन गांव तुम कहो तुम किसके लोलना । रही खड़ी दूर हमसे घट बढ़ न 


बोलना ॥ रहत कौन पुरा हमसे न करो टोलना । मटकी न छित्रो मेरी न मोल- मोलना ॥ 


अनमोल तेरी मठकी विन मार छुठा दों। वेहारू करू वारू तुझे नाच नचा दो ॥ रहो सधी 


असे औसी यूधो न मोको । तै मोसो कहो एक में तोसो हजार कहों || कहिहों हजार तोसों 


जब जानी जैहे । रिस भर गुपार छाल वाल गुरूचा दें है ॥ वकबाद करें वाद कहा हमसे 


. छेहे । इन बातन दृधि दान कान्ह कैसे पै है ॥ डरहों न रहों विना छये गति करि हों तेरी । 
मग आन खड़ा कानद चढ़ा भ्रुगुटी फेरी ॥ ठानों न रार संग में कही मानों मेरी । ग्वालून 


न मार दान देत मत कर देरी ॥ यह श्याम दान लीला रचकरके सुना दी। सच याद करो 
चित में यह वात दी || खंबत है १८९ अरु एक विक्रमी माघ मास कृष्ण पक्ष ओर 


. सप्तमी ॥ इति श्री श्यामलछालू कृत दान छीला समाप्तस्‌ शुभम्‌ संत्रत १९०० बि० 


विषय--श्री कृष्ण की दानलीला का वणन । 


संज्या ३२३. गांजर की छड़ाई, रचयिता--टिकैतराय, पत्र--३१६, आकार-- 
९१% ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२७, परिमाण ( अनुप्छुप्‌ )-- २८८, रूप--प्राचौनं, 
 लिपि--नागरी, लछिपिकारू---सं० १९१२ * १८७७ ३०, प्राप्तिस्थान-+-बाबा 'देवगिरि- 


रामगढ़, डाकधर-- डटोली, जिछा---अलीगढ़ । 


. ७६ 


६ ६०२ ) 


श्री गणेशाय नमः अथ सांज़र की लड़ाई लिख्यते ॥ सोरनी--सुमिस्न करके जग- «» 
दंबा को छे के रामचन्द्र को नाम | वीर पवारे को गावति हों शिवशंकर के चरण मनाय ॥ 
आदि सरसुती तुमका गइये मेरे कंठ विराजों आय || गांजर केरी करें छड्ाई भूले अक्षर देड 
वताय ॥ छगी कचहरी राजा जै चंद की भरमा भूत लगे दरबार ॥ मचिया के संग मचियां ' 
रगड़े मोढा रगड़ि रगढ़ि रह जाय | रगढ़ि बखौरा रज पूतन के जहूँ तिलडारे जमी ना 
जाय ॥ तौलों मीरा सैय्यद बोले जो जेचंद सों रूगे वतान || गांजर पैइसा जहु अठटको है 
ताको अब कछु करो उपाय || इतनी सुनिके राजा जचंद तुरते बीरा छओ मंगाय | सो 
धरवाय दयो कलसा पै औ छलच्निन से कही सुनाय | है कोइ क्षत्री मेरे दछ में जो गांजर 
पर पान चवाय || इतनी सुनि के ऊद॒नि वांकड़ा तुरते बीरा लयो उठाय॥ बीरा चावि 
लओ ऊद्नि ने और यह कही छहुरवा भाय । फौज़ें सजाय देव कनवज की और छाखन देव 
संग पठाय ॥ करें चढ़ाई हम गांजर की पैसा तुरत लेइं भरवाय ॥ इतनी बात सुनी जैचदने 
तुरतै दीनों हुकुम कराय ॥ चोलि दरोगा तोपन वारो कलूंगी चीरा दई इनाम ॥ 


अंत--बड़ी बड़ी तोपन को सजबाओ सो आगे को देड जुताय ॥ धुवां उड़ानो चहुँ 
क्षत्रिन को लसिगर रही *घियारी छाय || ग्रोला जोछा के सम छूटे गोली मघा बूंद 
अरराय । हाथी घोड़ा बहुतक जूझे राखन क्षत्री गये उड़ाय || तोपें थें थें छाछी पर गई' 
ढर्वांनन हाथ धरे न ज्ञांय ॥ यहाँ लड़ाई पाछे पर गई लंचे बंद करें हथियार ॥ दोनों ओर से 
बढ़े सिपाही कमरि से खेंच छई तलवार ॥ डेढ़ कदम को अरसा रहिगो घूम के चछन छगी 
तलवार || पैदर के संग पैदर अभिरे ओ असचारन से अंसबचार ॥ सूड़ि लपेटा हाथी हुइगे 
होदन पेश कब्ज की मारु ॥ जह गति बीते दोनों दलूमें रूबके मारु मारु रट छागि ॥ 
नदिया बहन खून की छागी ढाले कछुभा सी उत्तराय | घंइया डारे भ्रुद्ट में छोर जिनके 
प्यास प्यास स्ट छागि || मुहर कठोरा पानी हुइंगो हुढ़े ना कहुं परे रूखाय । छोधिन के जहेँ 
ढेर छागि गये झो हाथिन के वंधे पंगार ॥ भजे सिपाही कनवज वारे सो उद॒नि की नजर 
परि जाय ॥ घोड़ा वेन्दुला दावे जावे सुमुद्दे गोल गओ समुहाय || खेंचि सिरोही छईं 
कम्मरि से सब दुल काटि करी खरिहान ॥ अनी वदक गईं वंगाले की ऊदनि मारि करीौ 
. संग्राम ॥ राजा गुरुषा के मुँहरा पर ऊदनि गये सेर से घाय । बहुत लड़ाई भई राजा से मेरे 
.. कोन करें बक बाद | कैद कराय रूईं राजा की ठाढ़े पैसा कओ भराय || छाटि बंगालछा 
. ऊदन हलीन्हों अपनी कूच दओ करबाय || पंद्रह दिन की मैजलि करके फिरि कनवज में 
पहुँचे आय || दगे सछामी जहाँ कनवज में जीति को डंका दओ बजाय ॥ इतनी लड़ाइ भाई 
.._ गांजर की टिकद्वत रायने कही चनाय || इति गांजर की लड़ाई संपूर्ण संबत्‌ १५०१२ चि० 
.. मार्ग शीर्ष शुक्कु पक्षे बुधबासरे ॥ 


विषय--गांजर की छड़ाईं का वर्णन | यह लड़ाई गांजर के राजा और कन्नौज के 


.._ राजा जयचंद्‌ में हुई थी । राजा जयचंद ने अपने पुत्र. छाखन राना के साथ ऊदनि को 


... भेजा था । उनके हारने पर कन्नौज की सेना भागी पर ऊदनि की बहादुरी से राजा गुरषा 
.._ हार गये और कन्नौज की जीत हुईं । पा है. 


( ६०३ ) क्‍ 
टिप्पणी---इस अन्थ के रचयिता टिकेत राय थे जो संवत्‌ १९०० वि० के 
पहले हुए थे । लिपिकाल संवत्‌ १९१२ वि० है । 


संख्या ३२४. भाषा लघुजातक, रचयिता--टीकाराम अवस्थी, पन्न--३०; 
 आकार--१० % ४ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१२, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ )--४२०७, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--ठाकुर प्रताप सिंह, ग्राम--राठौटी, डाक- 
 घर--होलीपुरा, जिछा--आगरा । द 


आदि्--श्रीगणेशाय नमः । दोहा । देवमुकुट प्रनमित चरन श्री शिव अर्थ करंत । 
उदय अस्त रवि करत ही जय जय बोलत संत । अर्थ राशि अंग विभाग । जानहु मेष 
वहि षीरव अब बृषहि कंठ बखान । मिथुन वाहु--सिंह उदर पहिचानि। कन्या कवरि 
बखानिये तुला वखति अवरेख | बृर्िचिक कहिये गशुद्या अब धनुुकी जंघ चबखानु। धोड़'नि 
रंग छाल है घौरो वृषभ छखाहि । मिथुन कहात्रत हरित अति सोसन करके गणाहिं । सिंह 
अरुण कछु घूमरो कन्या पदरो शंग तुला को चित्र बखानिये वृश्चिक कनकर सुरंग | 
धनुष पीत कछु रकछूयो कवरी मकरि देखि भूरो कुम्म बखानियरे मीन मलिन अवरेखि। 
अथ राशि भेद सेष राशि तो पुरुष है वृषभहि नर कहि यतु हैं। सिंह को कन्या कन्या 
जानि तुला पुरुष वृश्चिक तिया धनुष पुरुष पहचानि मीनहि नारी जानिये शिव पंडित 
धुविचारि । अथवा मेष मिथुन अरु सिंह तुला कुम्भ धनुष नर नीछ । वृष बुश्चिक कन्या 
मकर त्रिया कर्क अरू मीन द 


अंत--दूजो ज्यों को त्यों रहै तीजे नव कर हीन । एहि जोर राशि छह त्रिय को 
जन्म मकीन | हूं जोर तो भातृ को चारि जोरि सुत मानि तीन जोरिके मित्र को जनम 
ऋक्ष पहचानि । एकटौर दसौ गुन करे दूजे अष्ट गुनाई। तीजे गुनिये सातसों चौथे पंच 
गुनाई । अपने अपने चक्रसों भाग देह जो कोई | यथा तित्थे घटि गुन वतो सब पावे छोई । 
दश गुन लिखिये विंड मै वरस और ऋतु मास | अष्ट गुन पक्ष कहि अवर तिथिन को वास । 
सागुने ते दिव सनि पंच समय निहारि । जो दस गुन ते कीजिये केश साकार । वीसा सां 
सो भागदे शेष रहै व रहै नाहीं | पिंड तहि भाग छह शीश जुरत ससि राहि। सोई हेही 
. भाग दे एक विच पहिलो मास | शुन्य बचे तो दूसरो एक ऋतु छोड़ आस | छिप्र पिंड 
... जु अष्ट गुनि कहिये नव संस्कार । है से भाग जु एक वच शुक्ल पक्षि निरधार। इति 

. श्री भवानीदास अवस्थी सुत टीकाराम कृत भाषा रूघु जातक सम्पूर्णम। शुभमस्तु। 

विपय--फ छित ज्योतिष । 


... संख्या ३१२० ए. रामचरित मानस, रचयिता-- तुलसीदास (राजापुर तथा काशी), 
कागज--स्यारू कोटी, पत्र--६५०, आकार--११ 2८ ६ इंच, पक्ति (श्रति पृष्ठ )--१०; 
परिमाण ( अलुष्डुप्‌ )-5 १२२७०, रूप--प्राची न; लिपि--नागरी, रचनाकांछल--सं० १६१३ 
... आ्राप्तिस्थान--श्री ननकृप्रसाद जी दूबे-बमरोली कटरा, जिला--आगरा । 


. आदि्--श्री गणेशाय नमः ॥ अथ वाल काण्ड ॥ वर्णनामर्थ संघाव (होछ् * 3८ »%. 
सोरठा--जेहि सुमिरत सिध होय गग नायक करवर चदन, करहु अलुग्रह सोय, बुद्ध राशि 


( ६०४ ) 


शुभ शुन सदन । भूक होंहिं वाचाल पंगु चढ़े गिर चर गहन। जासु कृपा सुदथाऊ द्ववों 
सकछ कलिमल दहन ' नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन वारुन नयन । करों सो मम उर 
धाम, सदा क्षीर सागर सयन | कुन्द इन्दु समदेह, उमा रमन करुना यतन, जाहि दीन पर 
नेह, करी क्ृपामर्दन मयन वन्दों गुरु पद पंकज, कृपासिन्यु नर रूप हरि । महा मोह तम. 
पुंज जासु वचन रविकर मिकर । 


अन्त--मोसों दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंस मनि हरहु 
विषम भव पीर । काम हि नारि पियारि जिमि, लोहि प्रिय जिम दाम तिमि रघुनाथ निरंतर, 
प्रिय छूगहु मोही राम ॥ इलोक ॥$ »% »% इति श्री राम चरित मानस सप्तम 
सोपानः द 


विषय--रामचरित्र वर्णन । 


संख्या ३२० बी. बालकाण्ड, रचयिता--तुलूसी दास ( राजापुर ), पत्र--१२२, 
आंका:--१० » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३२, परिसाण ( अनुष्टुप्‌ )--३२९४, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल---सं० १८३४ ८७ १७७७ ई०, प्राप्तिस्थान--मुंशी लक्ष्मी 
नारायन, ग्राम--भलसुरा, डाकघधर--फीरोजाबाद, जिला--आगरा । द 

आदि--शभ्री बछुभाय नमः | इलोक । वण ता अथ संघानां रसानां छंद सा मपि। 
मंगला नाच “'*“**““विनायकी । १। भवानी शांकरौ बंदे श्रद्धा विस्वास रूपि याभ्याँ 
.. विनान पश्यान्ति'""' *' द्वा सांतस्थमीशवरं वंदे वोध मर्य नित्य गुरु शंवरं रुपिरूं। यया 
. श्रितोहि वचोपषि''' सर्वत्र वंदिते | ३ । सीवाराम गुण ग्राम-- - » «“*विहारिक्तौ । बंदे 
विशुद्ध विग्यानो***** श्बर कपीदवरों | ४। जा सुमिरति सिधि होय, गन नाइक करिवर 
चदन | करो अनुग्रह सोइ | बुद्धि रासि सुभ गुन सदन । मूक होह वाचालु पंगु चढ़े गिरिवर 
गहन । जासु कृपा सु दयाल् ब्रज सकल कलि मर दहन । नीर सरोबर स्थाम । तरुन अरून 
घारूज़ नयन । करी सुमम उर धाम । सदा छीर सागर सयन। कुंद इंदु सम देह। उमा 
रवन करुना अयन । जाहि दीन परनेह् करो कृपा मर्दंन मयन | वंदौ गुरू प्रद कंज, कृपा 
सिंधु नर रूप हरि । महा मोह जस पुंज जासु वचन रविऋर निकर | क्‍ 


द अन्त--राम रूप भूंपति भगति व्याह उछाह अवंद । जात सराहत मनहि मन 
कुमुद नाथि कुछ चंद | चौ० | कामदेंव रघुकुलछ गुर ग्यानी। वहुरि जाधि सुत कथा 
 चषानी । सुनि मुनि सुजस मनहि मन राऊ। वरनत आपन पुंन्य प्रभाऊं। बहरे छोग 
.._ रजायसु भयऊ सुतनि समेति राऊ ग्रह जयऊ। जहं तहं राम व्याह सब गावा। सुजस 
. पुनीत छोक तिहुं छावा। आये व्याहि राम घर जबते वसे अनंद अवधि सब तबते। प्रभ 


.... विवाह जस भयडः उछाहू, सकहिं न वरनि गिरा अहि ना;। कवि कुछ जीवन पावन 
..._ जानी, रास सिया जस मंगल षानी । तिहतें में कछु कथा वषानी, करन पुनीत हेत निज 
.._ चानी छंद--निज गिरा पावन करन कारन रास जस तुलसी कह्मौं | रघुवीर चरित अपार 


. चारिधि पार कौने लुझौ | उपवीत व्याह उछाह मंगल सुनि सुसादर गावही । चेदेहीं राम 


_... प्रसाद ते जब सवदा सुष पावहीं | सीय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहिं सुनहिं । तिनके | हा 


( ६०५ ) 
रूदा उछाह, मंगछाय तन राम जस । ३६। इति श्री राम चरित्र मानसे सकरछ कछि 
 कलुष विध्चंसने अविरल हरि भक्ति संपादनी नाम प्रथमो सोपान वारुकांड समाप्त संपूण 
सुभ मरुक्त | जथा प्रति लिपी | लि'**'***“श्रीरामप्रसाद कायस्थ भ्रोवास्त वासी वहनरोली 
- के । संवत २८३४ | वेसाख मासे कृष्ण पक्षे असावस्यां रविवासरे | श्री श्री श्री श्री श्री | 
विषय--रामायण बालकांड की कथा |. द को 
संख्या ३९० सी. रामायण-बालफकाण्ड, रचयिता--तुछसी दास ( राजापुर ५ 
कागज--बासी, पत्न---२२६ आकार--१० %८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१०, परिमाण 
( अनुष्टुप्‌ )--४४०७, लिपि--नागरी, रचनाकार - सं० १६३१ ८: १७५७४ ३०, लिपि- 
काल--सं० १९१३८ १८७५६ ई०, प्राप्तिस्थान -राधाकृष्ण बनिया, मुहल्ला-पुरानी 
बस्ती--कटनी |. रे द बी 
द आदि-- श्री गणेशाय नमः॥ श्री जानकीवल्कभो विजयते || अथ बार कथा छिष्यते 
तुलसी क्रत ॥ नाना पुरान निगमागम संवर्तंस मद्बामायर्ण निगदि तक विदन्यपि || स्वातः 
सुषाय तुरूसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोती || १ ॥ सोरठा।--जिह्ठि 
 सुमिरत सिधि होइ, गन नायक करिवर बदन || करहु अनुम्रह सोई बुद्धि रासि सुभ शुन 
सदन. | १ ॥ सूक होहिं वाचल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन ॥ जाघु क्रपा सो दयाल द्ववहु 
सकल कलि मर दहन ॥ २ || नीरू सरोरुह्द स्थाम तनुज अनुज वारिज नयन | करों सो 
मस उर धाम सदा क्षीर सागर सथन ॥ कुंद इन्दु सम देह, उमा रमन करुना अयन | 
जाहि दीन पर नेह करह क्रपा मदन सयन || ४ ॥ 
अंत-- सोरठा--सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गॉाँवहि सुनहिं। तिन कह सदा. 
उछाह, मंगछायतन राम जस || ३७६ इति श्री राम चरित्र मानसे , सककू कछि कलुष 
. विध्व॑ंसिने विमल वेराग संपादिनी नाम प्रथमी सोपानाः || १॥ तले रक्ष॑ जला रछ॑ रहछ॑ 
सिथिरू बंधन || मूर्ष हस्तत दातव्यं ऐवं वद॒ति पुस्तक १ सपून लिपितं श्री तमेर मीपाम 
. दास मिति भस्वान सुदि १५ क संवतन्न १९१३ के पोथि संस पुरन | 
. विषय--शमायण बालूकांड की कथा | क्‍ 
संख्या २२५ डी. रामायण बालकाण्ड, रचयिता--महाध्मा तुलसीदास, पत्न-- 
.._ १२१, आक्रार--११३ » ६४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--११, परिसमाण अनुष्ठुप्‌ )- 
.. ३३२७, रूप--प्राचीन, लिपिं--नागरी, लिपिकाल--सं० १८७८८ १८१७ ई०, प्राप्ति- 
_ स्थान--पं० राधाकृष्ण-हिरनगौ, डाकघर--फीरोजाबाद, जिका--आगरा । द 
आदि - श्रीगणेशाय नमः अथ लिप्यते वारकांड सोरठा--जा सुमिरे सिधि होइ 
गन नायक करि बर बदन । करहु अनुअह सोह बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ १॥ मूक 
होहि वाचालू पंगु चढ़े गिरि वर गहन । जाखसु कृपा सु देयार द्ववो सकल कलि मल 
दहन | २॥ नील सरोरुद्द इयाम तरुन अरुन वारिज नयन | करो सो मस॒ उर धत्म सदा 
छीर सागर सयन ॥ ३॥ कुंदे इंठु सम दह उसा रचन करुना अयन । जाह दान पर नेह 
कह कगा शरद धन ॥ बंदी गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रुप हरि । सहां मोह तम 
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. घुंज जासु वचन रविकर निकर | ५ || चोपाई ॥ वंदौ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि 
सुवास सरस अनुरागा ॥ अमिय मूरि सय चुरन चारु। समन सकरक भव रुज परिवारु ॥ 
सुक्ृत संभु तन विमछ विभूती । मंजुल मंगल मोद्‌ प्रस्ती ॥ जन मन मंज़ सुकुर महू 
हरनी । किये तिरूक गुन गन वसि करनी || श्री गुरु पद नख मनि गन जोती। सुमिरत 
दिव्य द्रष्टि हिय होती ॥ 


अन्त-- दोहा |॥ शाम रूप भूपति भ्रगति ब्याह उछाह अनंद । जात सराहत 
मनहिं मन झुदित गाधि सुत चंद ॥ चौपाई ॥ चाम देव रघुकुल मनि ग्यानी । बहुरि गाधि 
सुत कथा चखानी || सुनि मुनि सुजल सनहि मन राऊ। वरनत आपने पुन्य प्रभाऊ || 
बहुरे छोग रजायसु भयऊ | सुतन समेत नृपति अह गयऊ || जह तह राम व्याह जस गावा। 
सुजस पुनीत छोक तिहु छाबा ॥ आये व्याहि राम घर जबते| बसे अनंद अवध पति 
तेबते ॥ सके न वरनि सहस मुख जाहू । गभु विवाह जस भयो उछाहू ॥ राम सिया जस 
मंगल खानी । कवि कुछ जोबन पावन जानी ॥ तेहिते में निज कहा बखानी | करन पुनीत 
हेतु निज वानी ॥ छंद || निज गिरा पावन करन कारन राम जस तुलसी कह्मौ रघुवीर 
चरित अवार वारिध पार कवि कोने रहो || उपवीत व्याह उछाह मंगरू सुनि जे सादर: 
गावहीं । वैदेहि राम प्रताप ते जन सर्वदा सुख पावहीं ॥ रघुवीर || सोरठा ॥ सिय विवाह 
जे सप्रेम गावहें सुनहिं। तिन कह सदा उछाह संगछाय जस राम तन ॥ ४४७ | इति 
श्री राम चरित मानसे सकल कलि कलुप विध्व॑ंसभे विमरू पेराग्य संपादिनी नाम अध्यात्म 
रामायणे उमा महेश्वर संवादे वाल कांड रामायने तुलसी कृत प्रथम सोपानः सम्पूर्ण 
समाप्त सुभ मस्तु ॥ भाद्व मासे कृष्ण पक्षे तिथो अष्टम्यां बुध वासरे लिप्यते पूर्ण दास साथु 
पठनाथे देहजीत संवत्‌ १८७४ विक्रम जाहइय पुस्तके ताइश्य लिख्यते मया॥ जदि सुध्य 
असुधंवा मम दोषो न दीयते | लिखा रहे वचरसन जो न मिटाने कोय॥ किपन' वाघरा 
जोगकि गछि माटी होय॥ १ || 

विपय--रामायण बालऊफ्रांड की कथा वर्णन । 


संख्या २२१ ईं. बालकाण्ड, रचयिता--तुलसी दास (६ राजापुर ), कागज-- 
बॉसी, पन्न--११६, आकार --३२५५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---१२, परिमाण 
( अनुष्ठुप्‌ )--१९८०, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाछ--- ॥ ६३१, लिपिक्राछ -- 
सं० १८७९८ १८२२ ई०, प्राप्तिस्थान--जानक्री्रसाद--बमरौछी कटरा, जिला-- 
. आगरा |... जा पक कक 


आदि- श्रीगणेशायनमः || श्रीसरस्वतैनमः ॥ सोरठा--जेहि सुमिरत सिधि होय 
..._ गन नायक करिवर वदन | करहु अनुप्रह सोह, बुद्धि रासि शुभ गन सदन । सूक होह 
.._ वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दरार, बहु सकक कहि मर दहन । 
.._ नीकू सरोवर स्याम, तरुन अरुन वारिज नयन, करहु सुमम उर धाम, सदा 
..._ छीर सागर सयन | कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुना यतन ॥ जाहि दीन पर नेह, करह 
जा _ कृपा मरदन सयन ॥ मम शी क्‍ 
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अंत--निज गिरा पावन करन कारन राम जस तुलसी कछ्यो । रघुवीर चरित अपार 
वारिधि, पारि भवि कोने ल्ह्यो । उपवीत व्याह उछाह मंगरू, सुनि जे सादर गावहीं । 
 वेदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा, सुख पावहीं ॥ सोरठा--सिय श्घुगीर विवाह, जे सप्रेम 
गावहें सुनहिं। तिन कहूँ सदा उछाह, मंगल यतन राम जस | इति श्री राम चघरिश्रे 
मानसे सकल ककि कछुष विध्वंसे विमरू हरि भक्ति संपादिनी नाम प्रथम सोपान ॥ 
मासोत्मासे श्रावन मासे शुक्ल पक्षे द्वादश्यां मोम वासरे संचत्‌ १८७५९ 


विषय-- रामायण बालकांड की कथा का वर्णन । रास जन्म तथा विवाह भादि का 
विस्तृत वर्णन है । 


संख्या ३१२९५ एफ. बालकाण्ड, रचयिता--तुलतली दास (काशी, राज़ापुर ) 
कागज--बांसी, पतन्न--१४०, आहार--१० &५ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )>-१०, 
परिमाण ( अनुष्दुप्‌ू )---३५००, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारलू--सं ० 
१६३१ ८ १७७४ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० सोनपार ब्राह्म श, भ्राम-“पतरेन्ची, डाकधर--- 
जगनेर, तहसोल--खेरागढ़, जिका--आगरा । 

आदि--जेहि सुमरत सिधि होय गन नायक करवर वदन । करो अनुभ्रह सोय, बुद्धि 
रासि सुभ गुन सदन | मूक होह वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन । जासु कृपा सु दुश्याल, 
द्रवों सकछ कर सर दहन | चौपाई--बन्दों गुर पद्‌ पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस 
अनुरागा | अमियमूरि सय चुरण चारु | शमन सकल भवरन परिवाह ॥ 

अंत--चौपाई---लुदिन सोधि कर कहर छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे | तुम 
छोरो दूल्ह राम जानकी को कंकन छोरो । कौसिल्‍्यादिक आरती राई नोन उतारि | कमरू 
मसुषी बंकनादि छुड़ावहिं गावहिं अरूत गारि। यह न. होइ सारंग छला जू जाहि लेहु तुम 
तानि । सीय डोरनि छोरनि चित चोरनि सिथिक भई पीय पानि | कंकन छोरयो न जाथ 
लकका अब । लोकि कुँवर कर कोर । देखि देखि नास चन्द्र **'**' इग भये हैं चकोर । 
के तुम रोके के कर जोगो के तुम हाहा खाऊ। छोरि छियो चित चोरि सुख सागर 
नागर नाऊ | द 

. विषय--रामायण बाछू कांड की कथा 'वणन । 
- . संख्या ३२४ जी. रामायण अयोध्याकाण्ड, रचयिता--गोस्वामी तुलसीदास 
( राजापुर, जिं० बाँदा » पतन्न--७६, आकार--१० % ६ इँच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३४, | 
रिमाण ( अनुष्दुप्‌ू ) - २४७६४, रूप--प्राचीन,. छिपि--नागरी, रचनाकाल--सं ० 

१६३१८ १५७४ ई०, लिपिकाछ---सं० १७९० ८- १७३ ३ ६०, प्राप्तिस्थान--बावा हरीदास, 
. छर्रा, डाकघर--छर्रा, जिछा--अलीगढ़ ( उत्तर अदेश )। 
... . आदि- श्री गणेशाय नमः अथ रामायण अयोध्या कांड तुल्सी कृत लिख्यते |[दोह/॥ 
. श्री गुरु चरन सरोज रज निज मन मुकुर सुधारिं। वरणों रघुवर विमछ जस जो दायक फल 
. चारि || चौं० जचते राम व्याहि घर आये । नित नत्र मंगल मोद वधाये || भ्रुवन चारि दस 
_ भूधर भारी । सुक्रत सेघ वरषहिं सुख वारी || रिचि सिद्धि संपति नदी सुहाई। उसगि. 
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अवधि अंबुधि कहँ आई ॥ सनिगन घुर मर नारि सुजाती। सुचि अमोल सुन्दर सब भांती ॥ 
कहि न जाय कछु नगर विभूती । जनु इतनी विरंचि कर तूती ॥ सब घिधि सब पुर छोग 
सुखारी । रामचन्द्र सुख चंन्द्र निहांरी ॥ सुदित मातु सब सखी सहेली । फलित विलोकि 
मनोरथ वेली ॥ राम रुप गुण शील सुभाऊ | प्रमु॒ दित होहिं देखि मुनि राऊ ॥ दो० -- 
सबके उर अभि छाप जअस कहहिं मनाह महेसु । आप »छत जुब राज पद रामहिें देहिं 
नरेस ॥ 


अन्त--चौ ०--पुलक गात हिय सिय रघुवीरू । जीह नाम जप छोचन नीरू ॥ 
लखन रास सिय कानन वसहीं । भरत भवन वसि तप तनु कसहीं ७ दोऊ दिसि समुझ्ि 
कहत सव छलोगू। सव विधि भरत सराहन जोगू ॥ सुनि ब्रत नेस साधु सकुचाहीं | देषि 
दुसा मुनि राज छजाहीं ॥ परम पुनीति भरत जआाचरनू। मधुर मंजु मुद मंगल करनूं || 
हरन कटिन कलि कलुष कछेसूं । महा मोह निसि दुरून दिनेसू ॥ पाप पुंज कुंजर मूग राजू | 
समन सकल संदाप समाजू । जन रंजन भंजन भव भारू। राम सनेह सुधा करि सारू ॥ 
छंद--सिय राम प्रेम पियूप प्रन होत जन मुन भरत को । दुख दाह दारिद दंभ दूषण 
सुजस मित अपहरत को ॥ कलि काछ तुलसी से सठन्हि हठि राम सन मुख करत को॥ 
सोरठा-- भरत चरित करि नेम तुझसी जे सादर सुनहिं। सीय राम पद प्रेम अवसि होइ 
भव रस विरति ॥ इति श्री राम चरित मानते सकछः कलि कछुष विध्वंसने भरत संगमो 
नाम हितीय सोपान समाप्त। ॥ राम राम अजोध्या कांड संपूर्ण समाप्त: छिखते प्रहलाद दास 
सिध्य श्री स्वामी माधोदास निरंजनी संब्रत्‌ १७९० वि० 


विपय--रामायण अयोध्याक्रांड की कथा का चर्णन । 


. संख्या ३९० एच. अयोध्याकाण्ड रामायण, रचयिता--गोस्वामी तुलसीदास जी 

( राजापुर, जि० बाँदा ), पत्न--१४८, आकार-- १२ ९ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- श२, 

परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--२७०६, रूप--प्राची न, लिपि--नागरी, किपिकाल---सं० १८७६ 

 # १७९९ हं०, ग्राप्तिस्थान--पं ० गंगादत्त मिश्र-जलेसर, डाकघर--जलेसर, जिका--- 
. एटा ( डच्तर प्रदेश )।. 

. आशादि-श्री गणेशायनसः अथ श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड लिख्यते 

॥ इलोक ॥ वामाड़ें च विभाति भूधर सुता देवा पगा सस्तके भाले वारू विधुर्गले च गरल॑ 

_ यस्यो रसि व्यालराद | सोय॑ भूति विभूषण: सुरवरा सर्वाधिपः सर्वद। । स्व: सर्व गतः 

... शिवा शशि निभः श्री शंकरः पातुमाम्‌ | १ ॥ प्रसन्‍न तांयोनगताभिषेकतः तथा न मम्लौं 

.. चनवास दुःखतः। मुखाम्वुज श्री रघुनन्दनस्यमे सदास्तु तन्मंजुलू मंगछ प्रदम ॥ २ ॥ 

... नीलास्बुज इयामरूकोमलांग  सीतासमारों पितु वाम भागम्‌ | पाणौ महासायक चारु चाप॑ . 


. नमामि राम॑ रघुवंश नाथम्‌ ॥ दोहा ॥ श्री गुरूचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। 


..._ वरणी रघुबर विमकछ जस जो दायक फल चारि ॥ चौ०- जबते राम व्याहि घर भाये। 
..._नित नव मंगल मोद वधाये ॥ भ्रुवन चारि दस भूधर भारी । सुक्ृत मेघ वरषहें सुष 


; ए बारी ॥ रिधि सिधि संपति नदी सोहाई। डसगि अवध अंबुध कहूँ आई॥ मुनि गन. ः 
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जुर नर नारि सुजाती । सुचि अमोल सुन्दर सब भांती ॥ कहि न जाइ कछु नगर विभूती । 
जबु इतनी विरंचि कर तूती ॥ सव विधि सबपुर छोग सुखारी । रामचंद मुखचंद निहारी ॥ 
अंत--दो ०-नित पूजत प्रश्चु पाउड़ी प्रीति न हृदय समाति । मांगि मांगि आयुस 
करत राज काज बहु भांति ॥ चो० ॥ पुलक गात हिय सिय रघ वीरू । जाहि नाम जपि 
लोचन नीरू ॥ रूषन रास सिथ कानन जाहीं । भरत भवन वसि तप तनु कसहीं ॥ दोड 
दिसि समुझि कहत सव लछोगू। सब विधि भरत सराहन जोगू॥ सुनि व्रत नेम साधु 
सकुचाहीं । देखि दसा मुनिराज रूजाहीं ॥ प सम पुनीत भरत आचरनू | मधुर मंज मुद 
मंगल करनू' || हरन कठिन कलि कछुष कलेसू | महा मोह निसि- दुलन दिनेस ॥ पाप 
पुंज कुंजर म्रग राजू | समन सकल संताप समाजू | जन रंजन भंजन महि भारू। राम 
सनेह सुधार कर सारू ॥ छंद--सिय राम प्रेस पियूष पूरन हत जनम न भरत को । झुनि 
मन अगस यम नियम सम दम विषम बृत आचरत को || दुःख दाह दारिद द॑ंभ दूषन 
सुजस मिस अपहरत को ॥ कलछि काल तुलसी से सठन हटठि राम सनमुख करत को | 
सो०--भरत चरित करि नेमु, तुलसी जे सादर सुनहिं। सीय राम पद्‌ प्रेम, अवस होह 
भव रस विरति ॥ इति श्री राम चरित मानसे सकल कछि कल॒ुष विध्वंसने विमल कम 
वैराग्य ज्ञान सम्पादनो अवध कांड संपूर्ण समाप्तः लिषतं राम भरोसे सूरज कुंड सध्ये 
वंदावन सुभ स्थाने संवत्‌ १८५६ थि० राम । 
विषय---रामायण अयोध्याकांड की कथा का वर्णन | 


संख्या ३१२५ आईं. अयोध्या फाण्ड, रचयिता--तुलसी दास -( राजापुर, काशी ), 
कागज--देशी, पत्रन--<4<, आकार--१२ »८ ५ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ /--२३७६, खंडित, 
रूप--प्राचीन,. लिपि-- नागरी, रचनाकाल--सं० १६३१८ १४७४ ई०, लिपिकाल--- 
सं० १८७९८ १८२२ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० द्वारका प्रसादु--एंच० एम० बमरौली 

कटरा, जिला--आगरा । ह द ह 
.. आदि--श्रीगणेशायन्मः श्री सरस्वत्यैन्मः वामां के च विभाग भूधर सुता, देवा पगा 
मस्तके । भाले वाल विधुगले च गरलरूं, यस्यी रसि व्याल राट। सोय॑ भूति विभूषण: 
सुरवरः, सर्वोधिकः सर्वदा | सर्व स्व॑ गता;ः शिव ससि निभः श्री संकर पातु माम्‌। 
 दोहा--श्री गुरुचरन सरोज रज़, निज मन मुकुर सुधारि, वरनो रघुवर विमलर जस; जो 
दायक फल  चारि ॥ जब ते राम व्याहि धर आये। नित नव मंगल मोद बधाये। 
भुवन चारि. दस भूधर भारी | सुकत मेघ वर्षिहे सुखवारी | रिधि. सिधि संपति नदी 
सुहाई | डमंगि अवध अस्बुध अधिकाई | मन्न गन फर नर नारि सुजाती । सुचि अमोल 
_ सुन्दर सब भांती | रा है 
ी अंत--हरन कलछुष कलि कैठ कलेसू । महा भोह निसि दुलून दिनेसू । पाप .पुंज 
_कुंजर झुग राजू। समन सकक सन्‍ताप समाजू। जन रंजन भसंजन भव भारू: । राम सनेह _ 

..._ सुधाकर सारू । छन्‍्द--सिय राम प्रेम पियूष पूरण जन्म ने भरत को । सुने सन अगम 
. संगम नेम संम दम विषम कृत आचरने को। <दुष दुष्ट, दारिद्‌ दुस्भ दूषन सुनरूमिस 

््ि . । 


६ ६१० ) 


अब हरत को, कलिकालि तुलसी से सठने हडटि, राम सन्मुख करत को । सोरठा--भरतत 
चरित॒ करि नेम, तुलसी सादर जे सुनहिं, सीय राम पद प्रेम अविसि होइ भवरम विरति ॥ 
हृति श्री राम चरिश्रे मानसे सकक ककछि कछुप । विध्वंसने अविरल भक्ति सम्पादिनी 
नाम द्वितीय सोपान समाप्त मासोत्तमासे भाद्व प्राद मासे शुक्ल पक्षे सप्तार्म्या शनिवासरे 
संवत्‌ १८५७९ । क्‍ 

विषय--रामायण अयोध्या कांड की कथा का वर्णन । 


संख्या ३२० जे, अजोध्या काण्ड, रचयिता--तुछसीदास ( राजापुर ), कागज-- 
देशी, पत्रन--११, परिमाण ( अनुष्डुप्‌ )--२६४०, रूप--प्राचीन, लिपि - नागरी, 
रचनाकारू--सं० १६३१ ८ १५७४ ई०; प्राप्तिस्थान - पं० सोनपाल ब्राह्मण, आम--सरें घी, 
डाकघधर--जगनेर, तहसीक--खेरागढ़, जिका-+-आगरा । 


आदि--अथ अजुध्या काण्ड लिष्यते | श्री राम जी । दोहा--श्री गुर चरन सरोज 
रज, निज मन मुकुर सुधार | वरनौ रघुबय विमल जस, जो फलदेवहिं चार। चौपाई-- 
जब ते राम व्याहि घर जाये नित नव मंगरू "मोद बधाये। भ्रुवन चार दस भूधर 
भारी | सुकृत मेघ वरपद्धि सुख वारो । रिघि सिध्ि संपति सकल सुहाई। 
उसम्गि अवधि अम्बु घरि घारी | मन गन पुर नर नारी सुजाती। सुचि अमोल सुन्द्रः 
सब भांती । 

... झंत--सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत न जन्म भरत को। भुनि सन अगस सब 
नियम यम दम विषम श्रत भाचरत को | दुखदाह दारिद दुस्भ दूखन सुजस मिसु अपहरत 
को । कलि कार तुलसी से सदठहिं हडि राम सनमुख करत को। सोरठा --भरत्त 
चरित करि नेम, तुकसी जे सादर सुनहिं | सीय रास पद प्रेम, भवपि होइ भव 
रस विरति । 

विषय--राम बनवास, दशरथ मरण और भरत मिलन आदि का वर्णन है । 


संख्या ३२५ के. रामायण भारण्य फाण्ड, रचयिता--गोस्वामी तुलूसीदास (राजा- 
पुर, जि० बॉदा ), पन्न--५०, आकार--१० » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--२१, परिमाण 
( अनुष्टुपू )»--७७०, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकाकू--सं० १६३ ८ १७७४७ 

.. हँ०, लिपिकाल--सं० १७६० ८ १७०३४ ईं०, प्राप्तिस्थान--पं० शिवदुलार-टीकमपुर, डाक- 
 घर--जछेसर, जिका--एटा € उत्तर प्रदेश ) । 


आदि - श्री गणेशाय नमः अथ आरन्य कांड लिख्यते | मूल घर्म तरोविंवेक जरूधौ 


.. पूर्णेन्दु सानंद दं | वैराग्यांचुज भास्करं अधहरं ध्वांतापह तापदं ॥ मोहांभोधर पुंज पाटन 
... विधो खेसं सं शकरम्‌ ॥ वन्‍्दे वहा कुल कलंक शमन श्री राम भूसप्रियं ॥ ३ ॥| सांद्वान॑ंद 
... पयोद सौसगतलुं पीतास्वरं सुंदर । पाणी बाण सराशनं कटे रूम तूणीर भार वर ॥ राजी 
.*  बायत छोचने घ॒त जटा जूटेन संसोभितं ॥ सीता रूक्ष्मण संयुक्त पथि गत॑ रामाशमि राम॑ 


। . भजे || सो०--उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहिं विरति । पावहिं मोह -विमूढ़ जे हरि _ 
.. विम्युष न घममं रति ॥ चौ०--पूरण भरत प्रीति मैं गाईं। समति अनिरुप अनूप सोहाई ॥ 





( ६११ ) द 

अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। करत जे वन सुर नर मुनि भावन ॥ एक वार चुनि 
कुसुम सुहाये । निज करे भूषण राम बनाये | सोतहिं पहिराये प्रभु खादर। वेठे फटिक . 
शिला परमाधर ॥ द द की की पक 

अन्त--दो ० --गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह । तजि मम चरण सरोज 
प्रिय तिन कह देह न गेह || चौ०--निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहीं | पर गुण सुनत 
अधिक हरिषाहीं [| राम शीर नहिं त्यागहिं नीती । सरल सुभाव सवहिं सन प्रीती [| जप 
तप ब्रत दुम संजम नेमा | गुरु गोविन्द विप्र पद प्रमा | श्रद्धा क्षमा मयत्री दाया। सुदिता 
मम पद प्रीति अमाया | विरति विवेक विने विज्ञाना। बोध यथा रथ वेद पुराना ॥ दंभ 
मान मद करहिं न काऊ। भूल न देहें कुमारग पार्ऊ॥ गावहिं सुनहि सदा मम छौला। 
हेतु रहित परहित रत शीछा ॥ मुनि सुनि साधन के गुण जेते । कहि न सकद्ठिं सारद श्रुति 
' तेते ॥ छंद--कहि सक न शारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीन वंधु कृपाछ 
अपने भक्त निज गण मुष कहे ॥ सिर नाइ बारहिं वार चरणन ब्रह्म पुर नारद गये। ते 
धन्य तुलसी दास आस विहाइ जे हरि रंग रहे | रावणादि यश पावन गावहिं सुनहिं जो 
छोग । राम भक्ति दृढ़ पावहीं विनु विराग जप जोग ॥ दीप सिषा सम युवति रस मन 

जनि होसि पतंग ॥| भजहिं राम तजि काम मद करहिं सदा सत संग ॥ इति श्री राम 

. चरित मानसे सकल कलि कलुप विध्यंसने विमलछ वैराग्य संपादनो नाम तृतीया सो पानः 
समाप्त: लिखतं सोहन दास जेठ सुदि ११ दुशी संचत्‌ १७६० वि० 

विषय--रामायण आरण्य काण्ड की कथा का वणन । 

. सख्या ३२५ एल, भारण्य काण्ड, रचयिता--तुलूसी दास ( सजापुर काशी ) 
कागज---बांसी, पत्र --२५, आकार--१२ % ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण 
- (अनुष्टुप्‌ »--६७७, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १६३१, लिपिकाछू- 
सं० १५७९ ७१८२२ ई०, प्राप्तिस्थान--जानकी भ्रसाद ब्राह्मम---बमरोली कटरा, जिला-- 
आगरा | ि | 

... आदि--श्रीगणेशायनमः श्रीसरस्वत्येनमः इलोक | मुझ घर्म्म मरो विवेक जलधे 
पूर्णनदु सानन्द॒दं | वैशराग॑ं सुज भास्कर हथ॑ घनं, ध्वान्ता पहं ताप इस | मोहायो घर पुंज 
टन विधोस्व संभव शंकर । बन्दे ब्रह्म कुछ करूंक शमनं श्रीरास भूप॑ प्रियस्‌ । सोरठा-- 
उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहिं विरति | पावहिं मोह विमूढ़, जे हरि विम्युख न धर्म 
रति । चौपाई--पूरण भरत प्रीत में गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई । अब हरि चरित _ 
: सुनहु अति पावन । करत जे चन सुर नर मुनि भावन । । | 
त-+कहि न सक सारद सेष नारद, सुनत पद्‌ पंकज गहे । लस दीन वन्धु कृपाल 
अपने भक्त गुन निज झ्रुष कहे | सिर नाइ बारहिं बार चरननि, ब्रह्मपुर नारद गये । ते धन्य . 
तुलसी दास अस विहाइ जे हरि रग रए ॥ दोहा--राव नारि जस पावन गावहिं सुनहि जे 
 छोग-। राम भक्ति इृढ़ पावहीं विन विराग जप जोग । इति श्री राम चरिश्रे सकल कलि 
कलछुष विधंसो | अविरछ भक्ति रूपादिन तुलसी कृत रामायण दूतीय सोपान समाप्त मिती 
. ज्येष्ठ सुदी १३ रवि वासरे संवत्‌ १८७९ 


( ६१२ ) 
विषय--रामायण आरण्य कांड की कथा वर्णन । 


संख्या ३२५ एम, रामायन ( भारप्य फाण्ड ), रचयिता--तुलूसी दास, पतन्न-- 

४२, आकार--<८३ » पट्टे इच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- ११, परिमाण ( अनुष्द॒ुप्‌ »--९२४, 

रूप--अति प्राचीन, लिपि-- नागरी, रदनाकालू-- स॑० १६३१ ल्‍+ १७५७४ ई०, लिपिकाल -- 

सं० १८८३८ १८२६ ई०, प्राप्तिस्थान-- पं» शाल्गिरम जी शर्मा, आम- महुवा, डाक- 
 घर--जैतपुर कराँ, जिला--आगरा । 


आदि-- श्री गणेशजूय नमः ॥ श्रीमतेर/मानुजाय नमः | श्री आरण्य काण्ड रामायन । 
सोरठा | मुक्ति जन्म सहि जानि श्यान पानि अघ हानिकर | *“***' शंभ्रु भवाणि, सो 
काशी सेइय कस न। चोपाई--पृरन भरत प्रीत में गाई, मति अनुरूप अनुप सुहाई । 
अब प्रभ्नु चरित सुनहु अति पावण, करत जेवन शुर नर मुनि भावण । एक बार चुनि 
कुसुम सुहाये निज कर भूषन राम बनाए। सीतहि प्रभ्च॒ पहिराए सादर बैठे फटिक शिला 
अति आगर | सुरपति शुत वायश धघरि वेषा, दशठ चाहत रघुपति वल देधा | जिमि पपील 
चह शागर थाहा। महानंद मति पावन क्षाहा | शीता चरन चोंच हति भाग भागा | मूढ़ 
मंद मति कारन काजा । 

अंत- छंद कहि न सुक सारद सेस नारद सुनत पद पंकज गहे । अस दीन वंधु 
कृपार अपने भक्त गुन निज म्रुप कहे । सिरू नाइ वारहें वार चरननह प्रिह्पुर नारद गऐ.। 
ते धन्य तुलसी दास आस सो हाइ जे हरि रंग रहे | दोहा | रावन भरि जस पावन 
गावहिं सुनहिं ज़ु लोग | राम भक्ति दृढ़ पावहि विन्नु वैशग्य जोग | दीप सिपा सम जुबति 
रश मन जनि हो सिय तंग । भजहिं राम तजि' काम, मन करहि सदा सतत संग | इति श्री 
राम चरित्र मानसे सकरू कलि कलछुप विध्वंसने नाम चिमल वेराग्य संदीविनी आरण्य काण्ड 
कथा सपूण | फाल्गुण शुक्ला पचम्या शंचत्‌ ९८८१३ । द 

विषय--रामायण आरण्य कांड की कथा का चर्णन । 


... संख्या ३२० एन. आरण्यकाण्ड, रचयिता--तुरूसी दास ( राजापुर ), कागज--- 
बांसी, पन्न--२१, आकार--१२ ९ ७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१७, परिसाण ( अनु 
रुप )--२९४, लिपि--नागरी, रचनाकारल--सं० १६३१ 5८ १५७४ ईं०, लिपिकाल--- 
सं० १८८७ ८८ १८३० ई०, प्राप्तिसथान--पं० दीनदयालऊ द्वारिका भ्रसाद मिश्र, डाकघर--- 
. काजूरौछ, तहसील-खेरागढ़ जिला--आगरा । 


आदि--उमा शाम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहिं विरति | पावहिं मोह विमृूढ़, 
हरि भक्ति न धस्मे रति | चों०--प्रण भरत प्रीति में गाई | मति अनुरूप अनूप सुहाई । 
. अब प्रभु चरित्न सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनि 
.._क्ुुसुस सुहाये निज कर भूषन राम बनाये, सीतहिं पहिराये अति सादर । बैठे फटिक सिल्ा 
-. झति सुन्दर । सुर पति सुत धरि वायष वेषा । शठ चाहत रघुपति चर देषा। जिमिः 
- पिपीछिका सागर थाहा | महामन्द सति पावन चाहां। स्रीता चरन सोच हति भागा। 
.._ मुह सन्द सति कारन कागा। द 


( ६१३ ) 

 अंत- रावन नारि जसि पावनह गावहिं सुनहि जे लोग | राम भगति दृढ़ पावहीं 
विन विराग जप जोग । दीप सिखा सम जुगति रस सन जनि होस पतंग । वनहि राम 
तजि काम मद करहिं सदा सत्षंग । इति श्री रामचरित्रे मानसे सकलक कलि कलुष 
विध्वंसने विमरू वेराग्य सम्पादने नाम ब्रितिये सोपान स॑० १८८७ साके १७५२ असाढ़ 
सुदी ९ भोमवासरे पुस्तक लिखी मनीराम ने सुभस्थाने पथेने मध्ये चिरंजीवाऊरः सदा- 
सुख आत्म पठनाथंम्‌ । द 

विषय-- रामायण आरण्य कांड की कथा का वणन । 


संख्या ३९१५ आओ. बनफाण्ड . रामायण, रचयिता--तुलूसीदास ( राजापुरा ), 
पत्रन--४०७, आकार--१० % ७टटे इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- १६, परिमाण ( अनु- 
ध्टुप्‌ )-- ९७०, रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरी, रचनाकारू--सं० १६३१८ १५७४ ई०, 
लिपिकाछू-- सं०. १९०४ ८ १८४७ ई०,  प्राप्तिस्थान--नाथूदास बनिया, पुरानी 
बस्ती-- कटनी । 
 आदि--श्रोगणेशायन्मा ॥ परम गुरुभ्यो नमः ॥ श्रीराम || अथ छिष्यते तुरूसी 
कृत रामायण बन काण्ड || सोरठा ॥ उमा रामगुण गृढ़, पंडित मुन पावहिं वरति । पावहि 
मोह बिमूढ़, जे हरि भजत न धर्म रति॥ चौ०--पूरन भक्ति प्रीति में गाई। मति 
अनुरूप अनूप सुहाई ॥ अब प्रभु चरित सुनो अति पावन | करत जो सुर नर स्रुनि पावन ॥ 
निज कर भूषण राम बनाये । एक बार चुनि कुसुम सुहाये ॥ सीतहिं पहिराये प्रभु॒ सादर । 
बैठे फटिक शिला पर सुंदर ॥ 
अंद--इति श्री राम चरित्रे ॥ मानसे सकक कलि कलश बिध्वंसने विमरू विशाग 
देह रुपा।दनी नाम अथ सोपान सम्पून समाप्त ॥ दोहा ॥ बार बार विनती करों पंडित 
सवन निहोर ॥ अछर घटे सुधार वी, मोह न दीजे खोर ॥ मित्री असाढ़ वदी १४ 
संवद १९०४ को साल लिपते ढुलारे कन्देले ने | मुकाम सुरवारे ॥ समपुरन ॥ 
विषय-- रामचंद्र के वनवास का तथा सीता हरण आदि का वर्णन । 


. संज्या ३२५ पी. आरण्य काण्ड, रचयिता--तुलूसीदास ( राजापुर, काशी ), 
कागज--बॉसी, पत्रन--१७, आकार -- १० » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१४, परिसाण . 
(६ अनुष्दुप्‌ »--३४७, रूप--प्राचोन, ज्िपि-- नागरी, रचनाकाल--सं० १६३१ ८ १७५७४ 
. ई०, लिपिकाल--सं० १९०६ ८ ५८४९ ई०, प्राप्तिस्थान---जानकी प्रसाद ब्राह्मण-बमरोली 
कटरा, जिरा--आभागरा । 


 आदि--भ्री गणेशाय नमः ॥ सोस्ठा ॥ उसा रास गुण गढ़, पंडित मुनि पावहिं 
बिरति, पावह मोह विसृढ़, जे हरि विमुख न धम्म रति। चौपाई---पुरन करत प्रीति में गाई 
मति अनुरूप अनूप सुहाई । अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करे चरित जे मुनि सुरभावन 
एक बार चुनि सुमन सुहाये, निज कर भूषन राम बनाये । सीतहि पहिराये ग्रश्नु सादर, बैठे 
.. फटिक शिका परमादर | सुस्पति सुर धर वायस भेषा | सठ चाहत रघुपति वल 
.. देखा। जिमि पिपीलका सागर थाहा | महा मन्द सति पावन चाहा | सीता चरन चोंच 


( ६१४ ) 
हति भागा । मूढ़ मनन्‍्द मति कारन कागा । चला रुघिर रघुनायक जाना | सींक घनुष साइक 


सन्धाना । दोहा--अति कृपालु रघुनायक, सदा दीन परनेह | तेद्दि सन आइसु कीन्ह छल, 
सूरख ओगुन गेह ॥ 


अनन्‍्त--सीयराम प्रेम पियूष, पूरन होत जन्म न भरत को | झुनि मन अगम जम 
नियम सम दम विषय वित आचरन को । कलिक्रार तुलसी सेस ठनि हारे राम सन्मुख 
करतहिको । सोरठा:--भरत चरन करि नेम, तुलसी जे सादर सुनहिं, सीय राम पद्‌ प्रेम 
अवसि होइ भव रस विरति | इति श्री राम चरित्र मानसे सकल कलि कछुष विध्व॑सनों 
मंडलीय सोपान विमर ज्ञान नाम सम्पा दिनि नाम दो है। वा राधिकादास पुजारी को 
चेला | राम & » तत्र वरण मासोत्त मासे वाई साख सासे ॥ शुभ क्रिसन पक्षे 
तीथ ३१४ बुधवासरे साके साल वाहनस्य १७३ श्री सम्बत्‌ १९०६ 


विपय--सीता हरन तथा जटायु मरण | 


संख्या ३२५ क्यू. किष्फिन्धा काण्ड, रचयिता--तुलूसी दास ( राजापुर काशी ), 
कागज--देशी, पत्र--१९, आकार-- ७ » ४३ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण 
( अनुष्ठदुप्‌ )-- ३३०, रूप---प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाक्राऊ---सं« १६३१ ८ १३७४ 
हैं०, लिपिकाछ -- सं० १4६२०-१८०७ ईं०, प्राप्तिस्थान--पं० गौरीशंकर शुक्ल शास्त्री, 
डाकघर--जगनेर, तहसील--खेरागढ़, जिला--आगरा | 

आदि--इलोक--सोरठा-मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खान अघ हानिकर | जेहि 
चस शंभु भचानि सो काशी सेड्य कसन। जरत सकल सुर घृन्द विपम गरल जेहि पान 
किय । तेहि न भजसि मति मन्‍्द को कृपाल शंकर सरिस | चौपाई-आगे चले बहुरि 


रघुराया । ऋषि मूक पर्वत नियराया || तहँ रह सचिव सहित सुमीवा। आबत देखि 
अतुल बल सीवा ॥ 


अंत-- छन्‍्द--कपि सैन संग संघारी निसचर राम सीता आनि शब्रैलोक पावन 
सुमरू सुर नर मुनि नाग दास बखानि हैं जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद गावहीं 
_ शघुबीर पद पाथोज मधुकर दास- तुरेसी गावही-दोहा--भव भेषज रघुनाथ जस सुनहिं 
. जे नर अरु नारि | तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि शत्रिपुरारि| सोरठा--नींडोत्पल 
 दुक इयाम काम कोट शोभा अधिक॥ सुनिय तासु गुन ग्राम जासु नाम अध खग 
बधिक ॥ इत्ति श्री राम चरित्रे मानसे सकल कलुख विध्वसने विसुध संतोख सम्पादिनी 
चतुर्थों किष्किन्घा काण्ड संवत्त १८६२ 

विषय--किषिंकिधा कांड रामायण की कथा का वर्णन । 


संख्या ३२० आर. फिष्किन्धा काण्ड, सचयिता--तुझूसी दास ( राजापुर ), 


.... कागज--बांसी, पत्न---१३, आकार--१२ ३९७ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण 


... ( अनुष्दुप्‌ )--३५१, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकारू--सं० १६३१ ८ १७७४ 
...  हईं०, लिपिकाल--सं० १८७९ ८ १८२१२ ई०, प्राप्तिस्थान--जानकी प्रसाद ब्राह्मगं-बमरोली 





_.._ कंठश, जिका--जआागरा । 


( ६१७ ) 


आदि--श्रीगणेशायन्मः | इलोक ; % »६ »€ सोरठा-मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान 
खान अधघ हानिकर, तहां बस संभ्रु भवानि, सो कासी सेइय न कस | जरत सकल सुर 
_ बन्द, विषम गरलू जेहि पान किय । तेहि न भजसि मति मन्द, को कृपाल संकर सरिस । 
चीपाई-भागे चले बहुरि रघुराया, रिष्यमूक पर्वेत नियराया । तहं रह सचिव सहित सुझीचा 
आचत देखि अतुछ बल सीवा । 


अंत--छंदु-ऊपि सेन सिहारि निशचरहि राम सीतहि आनि है। ब्रेछोक पावन 
सुजस सुर मुनि नारदादि वखानि है । जो सुनत गावत कहत समुझत, पर्म पद नर पावहीं ु 
रघुवीर पद्‌ पाथोज सधुकर दास तुरूसी गावहीं । दोहा-भच मेखत रघुनाथ जस, सुनहिं ' 
जे नर अरु नारिें; तिनक्र सकर मनोरथ, सिथि करहिं त्रिपुरारि | सोरठा--वीलोत्पछ तन 
स्थास, काम कोदि शोभा अधिक, सनीय तास गुन आम जास नाम अघ खग वधिक । 
इति श्री राम चरित्रे मानसे ककछि कलुष विध्वंसनो नाम चतुर्था सोपान किष्किन्घा काण्डः 
सम्पूण छुभ मस्त ॥ सचत्‌ १८७५९ | 


विषय--रामचन्द्र जी का सग्रीव को मिंच्र बनाना तथा सेना एकन्न करने 
का वर्णन । 


संख्या ३२५ एस. रामायण ( किष्किन्धा काण्ड ), रचयिता--तुलूसीदास, पतन्र-- 
१०, आकार--११३ » ६४ इंच, पोक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- १७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--३७७५, 
रूप--प्राचीन, लछिपि--नांगरी, रचनाकारू---घं ० १६३१ ८ १५७४ ई०, लिपिकाक---सं० 
१८४८७ + १८३० ई०, प्राप्तिस्थान - पं० बटेइवर दुयारल जी-जैतपुर कराँ, जिला--आगरा ॥ 


आदि--प्री गणेशायनमः | श्री सरसुती जू परम परम गुरूये नमः । अथां रामाइनि 
किसिकिंधा कांड लिषते | सोरठा । मुक्ति जाम्न महि जानि। ज्ञान पानि कगहनि करि जहाँ 
बसे संभु भवानि । सो कासी सेइय कसन जरत सकल सुरचिंद। विषम गरुछा | जिन 
 पानि कीय । तिहि न भजसि मति मंद । को क्रपा् संकर सरस । चौपाई । आगे चले बहुरि 
. रघुराथा ऋषि मूक पर्वत नियराया | तहां वसे सचिव सहित सुआवा, आचत देखे आतुल 
बल सीवा | अति सभीति कहि सुनि हनुमाना पुरूष जोग वर रुप निधाना | घरि चट रूप 
देघु तहँ जाई कहसु आनि मद्दि सवनि बुझाई। पठवा वकि होइ मनमैछा, भाजों तुरत तजो 
. अह्ि सेला । विप्र वेष धरि कपि तहां गएऊ, माथों नाइ पूछत अस भएऊ | को तुम स्यामछ 
गौर सरीरा, छत्रिय रुप करह वन वीरा | कठिन मूमि कोमल पद गामी, कवन हेत वन 
विचरे स्वामी । महुर मनोहर सुंदर गाता । सहह दुसह वन आतप वाता || को तुम तीन 
: देव में कोऊ, नर नारायन के तुम दोऊ । द 


अन्त--कपि सँग सन सिंहारि निरचर राम स्रीतद्दि आनिदे | बेलोक पावन सुजस 
सर नर नारदादि वोानि है। जो यह कथा सुनावत कहत गुणत गावत परम पाहु पावही | 


_ रघुवीर पद पाथोज मधुकर सो दास तुछसी गावही दोहा--भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे 
नर नारि | तिन्हके सकक मनोरथ सिदि करहिं ब्रिपुरारि। चोपाई---नीलोत्पछ तन स्याम, 


.... काम कोटि सोभा अधिक । सुनीयति समुंण आम जासु नाम पग अघ वध्धक । इति श्री रास 


( ६१६ ) 


चरित्र मानसे सफल कलि कछुप विध्यसनों मतीः संवत १८८७ मासोत्तमासे मंण सुकछ 
पक्ष १३ रविवार । 
विपथ--सुग्रीव मिलाप तथा बालिवध वर्णन । 


संख्या ३२० टी. फिष्कि-धा काण्ड, रचयिता--तुरूसीदास ( राजापुर ), कागज्ञ-- 
देशी, पन्न--१७, आकार--१२ » ६ इंच, पंक्ति (प्रति ए5)--१६, परिमाण (अनुष्टुप )--- 
३२३, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरी, रचनाकाह---सं० १६३१ ८ १५७४ ई०, 
लिपिक'छ-सं० १८८७ - १८३० ई०, प्राप्तिस्थान--भ्री दीन दयाछ द्वारिका प्रसाद, डाक- 
घर--कागारोल, तहसीऊ---खेरागढ़, जिका--आंगरा । ५ 

आदि--श्री गणेशाय नमः । सोरठा । सुक्ति जन्म महि जानि, जानि खानि अघ 
हानि कर । जहं बसि सम्भु भवानि, सो कासी सेइय कसन | जरत सकल सुर बन्द, विषम 
गरल जिहि पान किय, तिहि न भजसि म॒ति मन्द, को कृपा संकर सरस । जिहि खोजन 
अज ईस, सनकादिक मुनि ध्यान धारि । सेवहिं सकल सुवीस, प्रगट भराउ संसार सन। 
चौपाई । आगे चले बहुरि रघुराया । रिष्यसूक पर्वत नियराया । 


अन्त--दोहा--भव भेखज इक नाथ जस, सुने जे नर अरू नारि। तिन कर 
सकक मनोरध, सिद्धि करहिं त्रिपुरारि । सोरठा--निलोतपल दल स्याम, काम कोटि सोभा 
अधिक । सुने तासु गुन आम जासु नाम खग अघ वधिक । इति श्री राम चरित मानसे 
सकल कलि करुप विध्वंसने भगति अनन्य संपदा वाद ने नाम चतुर्थ सोपानः ईंती किंस- 
किंधा काण्ड तुलसी कृत समाप्त || संकवत १८८७ शाके १७७२ तत्न वर्ष श्रावण सुदी ६ 
. रवि वासरे पुस्तक लिख्यो मिश्र मनीराम स्वभ अस्थान पथैने मध्ये छिखी। गुराबा के 
पुश्न छाछा सदा सुख की आत्म पठनार्थ शुभ भवतु | 
.... विषय--राम चंद्र की सुग्रीव से मित्रता होना, वालि वध तथा सेना का इकट्ठा 
करना । द 
 संख्या--३२५ यू. किष्किन्धा काण्ड, रचयिता--तुलसी दास ( राजापुर ), 
पन्न--२३, आकार--८ » ७ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ ७-१६, परिसाण € अनुष्दुप )-- 
८००, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू-सं० १६३१ ८ १७७४ ई०, लिपिकाल--- 
सं० १९०२८ १८४५ ई०, प्राप्तिस्थान---श्री कीर्तिभानु शाय मालगुजार--राइवाड़ा कटनी 
मध्य प्रान्त । रे 


आदि--श्रीगणेशजून्म:ः ॥ श्रीसरस्वत्तीजुन्मः । अथ लिपते किपष्किन्धा काण्ड की क्‍ 


.. कथा ॥ सोरठा-मुक्त जन्म महेँ जान, ज्ञान खान अघ हान कर जहेँ बसि शंभु भवानि 


सो काशी सेहई न कस चौपाई ४-जआगे चले बहुरि रघुराया। रीष मूक परवत नियराया 


से . तहँ रह सचिव सहित सुग्रीचा । आवत देख जअतुरू बल सीवा, अति सभीत कह सुन हनु-.... 
.... माना। पुरख जुगलबल कृपा निधाना ॥ 7 रा, 


अंत--भय भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी तिन कर सकल मनोरथ, 


पा सिद्धि करहिं त्रिपुरारी । सोरणा नौछ जरूद तनु स्याम, काम कोटि सोभा अधिक सुन जासु रा 


( ६१० ) 
गुन आस, जाऊ नाम अघ खंग वधिव । इति श्री राम चरित्र मानसे सकर कि कलुष 
विध्वंसने किष्किन्धा काण्ड अग॒हन वदी १० सं०> १९०२ छिपते द 
 विषय--राम की सुझ्रीव से मिन्नता होना, बालि वंध तथा सेना एकन्र करना | 
संख्या, ३२० व्ही. किष्किन्धा काण्ड, रचयिता--तुलूसीदास ( राजापुर ), 
पत्न--२८, आकार १० % ७] इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ) --१८, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )--७०४, 
रूप - अत्यन्त पुराना, किपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १६३१ ८७ १०७७४ ६०, लिपि- 
काल--सं० १६०४ ८० १८४७ ई०, प्राप्तिस्थान--नाथदास बनिया-पुरानी बस्ती, कदनी 
मध्यप्रदेश । द 
आदि्--श्री गणेशजून्मा || श्री सरस्वती जूमा॥ किष्किन्बा काण्ड की कथा॥ 
सोरठा ॥ मुक्त जन्म मेँह ज्ञानि, ग्यान घांन अघ हानि कर। जहं बस सस्म भवानि, 
सो काशी सेश्य न कस ॥ चोपाही--:आगे चले बहुरि रघुराया। रीष मूष पव॑त निय- 
राया ॥ तह रहिं सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देषि अतुझ बल. सीवा।| अति सभीत 
कह सुन हनुमाना | पुरुष्य जुगल बरू *'''“निधाना धारि बट रुप देषि ते जाईं॥ कहि 
सुजान तिड सैन बुझाई ॥ । 
अंत--सोरठा--नील जरूद घन श्याम, काम कोटि सोभा अधिक सुनहि तासु 
गुन आम, जासु नाम अध भय वधिक ॥ इति श्री राम चरित्रे मानस सकत्त कलि कलुप 
. विध्व॑ंसने किष्किन्धा काण्ड सम्पूर्न ॥ शुभ मस्तु ॥ चतुर्थ सोपान स्माप्ते ॥ जथा जैसी प्रति 
पाई सैसी लिषी ॥ सम दोष न दीयते ॥ मिती वैंसाष सदी ९ संवद्‌ १९०४ की साल ॥ 
लिपते दुलारे कंदेले मुकाम म्ुरवारा ॥ श्री गनेसजू ॥ श्री सीतारामजू 
. विषय--रामचंद्र की सम्ीव से मेत्नी होना, बालि वध एवं रावण के विरूद्ध सेना 
एकत्र करना 
.. संख्या ३२० डब्ल्यु, किष्किन्धा काण्ड, रचयिता--तुलसीदास (राजापुर, काशी), 
 पन्न--२८, आकार--८ १८ ५ इंच, पंक्ति (प्रति पष्ठ)--१८, परिसाण € अनुष्डुप )---४४४, 
 रूप--अति प्राचीन, कछिपि---नागरी, रचनाकाल-- सं५ १६३९ ८ १७७४ ई०, लिपिकाल--- 
स० १९०४ 5 १८४७ ई०, प्राप्तिस्थान--श्री गजाधर सिंह रामचरण क्षत्री, आम--सरेंधी 
डाकघर--जगनेर, तहसीर-खेरागढ़, जिला--आगरा । 
. आदि--शभ्री गणेशाय नमः || श्री सरस्वतीय नमः । श्री गुरूभ्यो नमः । श्री जानकी 
वढछभाय नमः ॥ सोरठा--मुक्ति जनम महि जानि, ज्ञान खानि अघहानिकर । जहाँ वस 
भु भवानि सो कासी सेइय कंसन | जरत सकल सुर बन्द, विषम गरल जेहि पान 
. किय । तेहिन भजसि मति मन्द, को क्ृपाल शंकर सरिस । चौ०--बालि त्ताहि मारि गृह 
. आधा; देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा रिपरु सम मोहि मारि अति भारी । हरि लीनन्‍्हसि 
 सरबस अरु नारी ।_ 
222 अंत--भव भेषज सरघुनाथ जस, सुनहि जे नर नाहि। तिनके सकर मनोरथा, 
. सिधि करब त्रिपुरारि | सोरठा--नीलोत्पलरूंदुलस्यामं, कोटि २ सोभा अधिक | भमजिय तांस . 
. गुन राम, जासु नाम अघ पषग॒ वधिक । इति श्री रास चरित्रे मानसे सकर कलि कलुष 
मा 


( ६३८ ) 


विध्च॑ंसने । चतुर्थ श्री पान | ल्ख्यते मिश्र पूनंराम अवलिमध्यि जान उशजेंडकी | अब 
अवस्था मीने उचे आम वहा जे देखी जो लिखी मम दोसो न दीयते। संबत्‌ १९०४ 
शाके १७६९५ समिति असाढ़ स॒दि ७ चंद्रवासरे राम छत्षमन । 
विपय--रामकी सुओ्नीव से भन्नी, बालि बध एवं सेना एकन्र करना आदिका वर्णन । 
संख्या ३२० एक्स. सुन्दर काण्ड रामायग, रचयिता--गोस्वामी तुछसी दास 
( राजापुर बाँदा ), पत्र---२०, आक्ार--१० » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२४, परि्ताण 
( अनुष्दुप्‌ )--१८०, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, किपिकाऊकू -->सं० १७९० ८ 
१७४३ ई०, प्राप्तिस्थान--बाबा हरीदास--छर्रा, जिला--अछीगढ़ ( उत्तर प्रदेश )। 
आदि--जात पवन सुत देवन देखा । जाना चह बरू बुद्धि विसेखा ॥ सुरसा नाम _ 
अहिन की माता । पठ इन्ह आइ कही तेहि बाता॥ आज़ु सुरन्‍्ह मोहिं दीन अहारा । 
सुनत वचन कह पवन कुमारा || रास काज में करि फिरि आचों । सीता की सुधि अख्ुहिं 
सुनावी ॥ तब तव वदन पैठि हो आईं | सत्य कहीं मोहिं जान दे माई ॥ कवनेहुं जतन देऊं 
. नहिं जाना । अससि न मोहिं कह्यौँ हनुमाना | जोजन भरि तेहि वदन पसारा | कपि तन 
कीन्ह दुगुण विस्तारा ॥ सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ । तुरत पवन सुत बत्तिस भयऊ ॥ 
जस जस सुरसा बदन वढ़ावा । तासु दुगुण कपि रुप दिखावा ॥ सत जोजन तेहि आनन 
कीन्हा । अति लरूघु रुप पवन सुत लीन्हा | वदन पैठि पुनि वाहर आवबा। मांगी विदा 
_ताहि सिर नावा ॥ मोहि सुश्न जेहि लागि पठावा | घुधि वल मरम तोर में पावा ॥ दो०-- 
राम काज सब कर हहु तुम वरू बुद्धि निधान । आसिप दे सुरसा चली हरपि चले हनुमान॥ 
अन्त--दो ०--सुनत विनीत सु वचन अति कह कृपारकू मुस काइू | जेहि विधि 
उतरे कपि कटक तात सो कहो उपाहू ॥ नाथ नीरू नकू कपि दोझ भाई। लरकाईं रिपि 
आसिपष पाई || तिनके परस किये गिरि भारे | तरि हहिं' जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ में पुनि उर 
घरि तब प्रभुताई । करि हहु वछ अनुमान सहाई ॥ इंहि विधि नाथ, पयोद बंधाई। सुंदर 
 सुजस लोक तिहुं गाई || इहि सर सम उत्तर तट वासी । हतहु नाथ खल गन अघ रासी ॥ 
सुनि कृपाल सागर मन पीरा | तुर तहीं हरी रास रन घीरा ॥ देषि रास वर पौरुष भारी ॥ 
हराषे पयोनिधि भयो सुखारो ॥ सकल चरित कहि प्रभुहिं सुनावा | चरन वंदि पाथो घि सिधावा ॥| 
दू-निज भवन गवनेड सिन्तु श्री रघुवीर यह मत भायऊ | यह चरित ककि मरू हर ज्था मवि _ 
दास तुलसी गायऊ ॥ सुख भवन संसय समन दमन विसाद रघुपति गुन गना || तजि सकल 
._ . आस भरोस गावहु सदा संतत सुठि मना ॥ दो ०->सकर सुमंगल दायक्र रघुनाथक गुन गान | 
... सादर सुनहिें ते तरहिं भव सिंधु विना जलूयान ॥ इति श्री राम चरित मानसे सकल कछुष 
... विध्चंसने ॥ ज्ञान संपादिनी नाम पंचम सो पान समाप्तः खुभ॑ भवति ॥ संबत्‌ १७९० वि 


... मिती सावन बदी औरस लिपत॑ कृपाराम महंत गंगा तट वासी काहम गंज ॥ 


विषय--रामायण सुन्दर कांड की कथा का वर्णन । 


टिप्पणी---छिपिकाछ संचत्‌ १७९० विं० है | यह अन्थ उस समय का ढिखा है जब. 


० ._काहम गज गंगा के किनारे $ मोल की दूरी पर बसा था । इस समय गंगा जी काहमगंज 
.. से ७ मील की दूरी पर बह रही हैं ॥ हा 


( ६१९ ) 
सख्या २२५० वाह, सुन्दर काण्ड, २चयिता--तुरूसी दास ( राजापुर ) कागज--- 
पुराना, पत्न--२१, आकार--१० »५ इंच, पंक्ति (प्रति प्रष्ठ )--१२, परिमाण 
( अनुष्टुप्‌ )--३८०, रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरी, रचनाकाहू-- सं० १६३१ » १५७४ 


३०, लिपिकाछह--सं० १८२०७ १७६४ ई०, प्राप्तिस्थान--श्री चिरंजी छाल जी--मैरों 
बाजार, जिला--आगरा । द क्‍ 


झादि--भ्री रामायन । अतुलित बल धामं हेम शेलाभ देहं॑ दनुज बन कृशान॑ ज्ञान 
नाम सगन्‍य ॥ सकल गुण 'नेधान बानरा नाम धीशं रघुपति वर दूत बात जात॑ नमामि 
चौपाई ॥ जामवन्त के वचन सुहाये | सुनि हनुमन्‍त हृदय अति भाये ॥ तब छगि मो 
परिखहु भाई | सहि दुष कन्द मूछ फल खाई, जब रूगि आँवहु सीतहि देषी । होई काज 
मन हफ विशेषी, अस कह नाई सबन कह मसाथा । चछे हरष हिय घारि रघुनाथा 
सिन्धु तौर एक भूधर सुग्द्र । कौतुक कूँदि चढ़े ता ऊपर 


अंत--छंद ॥ निज भवन गवनेऊ सिंधु श्री रघुबीर यहि मन भावयउ || यह चरित 
कलि मल हर जथा मति दास तुछसी गायउ ॥ सुख भवन संशय मन दमन विषाद रघु- 
पति गरुन गना॥ तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहिं संतत सुचि मना ॥ दोहा ॥ 
सकल सुमंगलर दायक, रघुनायक् गुन गान | सादर सुनें ते तरहें भव सिंचु बिना जल 
यान || इति श्री राम चरित मानसे सकर ककछ्लि कलछुष विध्वंसने विमर विज्ञान भक्ति 
संपादिनी नाम पंचम सोपान सुद्र काण्ड समाप्त सं० १८२७ ( ९७ ) पुष मासे (१) 
कृष्न पक्षे पंचम्य सुकर वासरे || लिपितं गोदावरी दास । 

विषय--हनुमान का अशोक वन उजाड्ना तथा छंेका सें क्षाग छगाकर और सीता 
का पता लेकर वापस सेना में आना । 


संख्या ३२० जेड. श्री रामायण भाषा सुमेरकाण्ड ( सुंदरकांड ), रचयिता--- 
गोस्वामी तुलसीदास ( राजापुर बाँदा ), पत्र-- ३०, आकार--१०२८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति 
पृष्ठ )--३२, परिमाण (अनुष्टुप्‌ )--६२०, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचना- 
काल-- सं० १६३३ ८ १५७४ ई०, लिपिकार--सं० १८७२८ १८१७५ ई०, प्राप्रिस्थान--- 
ठाकुर जसकरन सिंह--टिकरिया, डाकधर--कांसगंज, जिका--एटा ( उत्तर प्रदेश ) । 

. आदि---श्री गणेशाय नमः | अथ रामायण राम चरित मानस सुमेर कांड लिख्यते॥ 
कछोक ॥ शांत शाश्रत मगप्रमेय मनर्य गीर्चाण शान्ति प्रदूं। त्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिसे 
वेदान्त वे विभुम ॥ रामाष्यं जगदीश्वर सुर गुरु माया मनुष्यं हरिं। वन्देह करुणा कर 

_ रघुवर भूपाल चूडा मणिम ॥ १ ॥ नान्‍्या स्प॒हा रघुपते हृदयेस्म दीये सत्यम वदामि चे।. 
 भवान खिलांत रात्मा ॥ भक्ति प्रच्छय रघु पुंगव निर्भ रामे | कामादि दोष रहित॑ कुरू मान 
 संचा ॥ २॥ अतुलित वल घार्म॑ स्वर्ण सैछा भवदेह ॥ दनुज वन कृशानु ज्ञानि नामग्न 
. गण्यस्‌ || सकछ गुण निधानं वानरा णाम धीस। रघु१ति वर दूत॑ वात जात॑ नमामी ॥३॥ 
. चो० जामबंत के वचन सुहाये सुनि हनुमान हृदय अति भाये ॥ तब लगि मोहिं परपेह 
तुम भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ जब छंगि आवों सीतहिं देखी । होइ काज मोह 


( ६९० ) 


हरष विसेंपी ॥ अस कह नाई सवन कह माथ। | चले हरपि हिय घरि रघुनाथा ॥ सिन्धु तौर 
इक सुन्दर भूधर कोतुक कूदि चढ़े ता ऊपर || बार वार रघुवीर संभारी । तरके पवन तनय 
वल भारी ॥ 

. अन्त--दो० सुन तहिं वचन विनीत अति कह कृपा मुसकाह । जेहि विधि 
उतरे कपि कठुक तात सो करहु उपाय ॥ चौ०--नाथ नीऊरू नह कपि दीऊ भाई | छरि 
काई ऋषि आसिष पाई || तिनके परस किये गिरि भारे । तरि हहि जरूधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
में पुनि उर घर प्रभु प्रशुताई। करि हों बल अनुमान सहाई ॥ यह विधि नाथ पयोधि 
वधाइय जे मह सुजसु लोक तिहुं गाइय ॥ यहि सर सम उत्तर तद वासी। 
हतहु नाथ खऊू नर अध रासी || सुनि कृपाल सागर मन पौरा। तुरतहिं हरी 
राम रणधीरा ॥ देखि रास वल पौरुष भारी । हर्पि पयो निधि भयो सुखारी || सकल चरित 
कहि प्रभुहिं सुनावा । चरन वंदि पाथोधि सिधावा | छंदू---निज भवन गवनेउ सिन्तु श्री 
रघु पतिहिं यह मत भायऊ || यह चरित कलि भर हर जथा मत दास तुलसी गायऊ ॥ 
सुख भवन संशय समन दमन विपाद रघुपति गुन गना ॥ तज़ि सकल आस भरोस गावहिं 
सुनहि संतत शुठि मना ॥ दोहा--सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान । सादर सुनहिं 
ते तरहिं भव सिन्यु विना जछ जान ॥ इति सुमेर कांड रामायण संपूर्णम्‌ 
द विपय--रासायण सुंदर कांड । 

संख्या ३९०५ ए*, सुन्दर फाण्ड, रचयिता--- तुलसीदास ( राजापुर ), कागज-बाँसी, 
पत्न-- ३ ', आकार---१२ 2 ५ इंच, पंक्ति प्रति प्ृष्ठ)---१२, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--७७०, 
_ रूप--प्राचीन, रिपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १६३३ ७१७७४ ई०, लिपिकाछ--- 
सं० १८७९८०१८२२ ई०, प्राप्तिस्थान--जानकी प्रसाद ब्राह्मण-बमरोली कटरा, 
जिछा--आगरा । द द 
.. आदि---भ्रीगणेशाय नम; इलोकः अतुलित बलधामं स्वर्ण सैलाभ देहं। दनुजवन- 
इंसान शान नासाभगस्यं | सकछ गुन निधानं वानरानामधीसं । रघुपति वर दूतं वात 
जात॑ नमामो | दोहा--वारि बरो वारि वारि हे, तिहि पर बहत बयारि, रघुपति पार उता- 
रहिं आपनि ओर मिहारि | चौपाई--जामवन्त के बचन सुहाये | सुनि हनुमन्त हृदय अति 
. भायथे । जब छमि मोहिं परखेहु भाई । सहि हुख कन्द्‌ सूलछ फल खाई। 
.. अन्त--निजञ्ञ भाव गवनेहु सिंधु श्री रघुवीर हिय सन भाइयो, यह चरित कलि मल 
.. इरिन जथा सति दास तुझ्सी गाइयो। सुख भवन संसय दवन नम सन विषाद 
.. रघुपति गुन गना.। तजि.सकछ आस भरोस गावहिं सुनहिं संतत सुचिमना | दोहा-सकलछ 
_शुमंगल दायक रघुनायक गुन गान । सादर सुनें जे तरदिं भव, सिंधु विन जल जान ॥ 
.. इति श्री राम चरिश्रे मानसे सकल कलि,कलुप विध्यंसने अविरल भक्ति संम्पादिनी नाभ 


.. पंचम सोपान मासोस्मासे शुक्क पक्ष द्वादश्यां दिन वासरे संबत्‌ ३८७०९... 
.. विषय-ससुंदरकांड रामायण की कया।..र्ऱ 








.. ागज्ञ- बाँसी) पत्र--४५, आकार--६» ५ इंच, पंक्ति (अति पृष्ठ )-३०,परिमाण 
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( अनुष्दुप्‌ू )--३००, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाछू--सं० ३६३१, लिपि- 
काहल--सं० १८८३ ८ १4२६ ३०, प्राप्तिस्थान--श्री वासुदेव हकीम, आम--बसई, डाक 
घर--तांतपुर, तहसीरल--खेरागढ़, जिछा--आगरा। 

आदि--श्रीमते रामाजुजायन्म; ॥ श्री रामोजयति | चोपाई-जामवन्त के बचन 
सुहाये, सुनि हनुमन्‍्त हृदय अति भाये | तव छंगि मोहि परेखहु भाई। सहि दुख कंद मूछ 
फल खाई । जब लगि रीतहिं आवौ देषी | - होइ काज मन हर्ष विशेषी । अस कहि नाह 
सबन कहं माथा । चले हरषि हिय घरि रघुनाथा | सिंधु तीर एक भूधर सुन्दर । कौतुक 
कूंदि चढे ता ऊपर । बारि २ रघुबीर सम्हारी । तरकेउ पचन तनय बल भारी । जेहि गिरि 
चरण देह हनुमन्ता । चलि सो गयो पताल तुरन्ता । जिमि प्रमोद स्घुपति के बाना तेहि 
भांति चछा हनुमाना 

अन्त--निज भोन गमन जरूधि अति श्री राम यह पत मायऊ | यह चरित्र कछि. 
मलि हरन यथा मतिदास तुलसी गायऊ । सुभ भवन संसय दुमन सब कहों रघुपति गुण 
गना । तजि सकरू आस भरोस गावहिं नित सुनहिं संतत नना। सकल सुमसंगल दायक, 
रघुनायक गुण ग्राम | सादर सुनहि जे तरहिं भव, पिम्धु विना जल जान | इति श्री राम 
चरित्र मानस सकल कलि कलुप विध्वंसनी विमल देराग्य सम्पादिनी नाम पंचर्मो सोपान | 
इति श्री सुन्द्र काण्ड सम्पूर्ण । शुभ मस्तु सं० १८८३ लिपी रामकृष्ण दास पठनाथ्थ 
उभयंद॑ । 

विषय--हनु मान का समुद्र रांघकर सीता-से मिलना, रूका जलाना आर राम को. . 
सीता को खबर देने का वर्णन । द 
... संख्या ३२० सी*, रामायण ( सुन्दर काण्ड ), रचयिता--तुलूसीदास ( काशी ), 
पत्र--१८, आकार--११ है ९ ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१४, परिमाण ( अनुष्दधप्‌ 
६३०, रूप--आ्राचीन, लिपि--नाग री, रचनाकाल-- सं० 4६३१ ७ १७७४ ई०, लिपिकाल-- 
सं० १८८८ ५० १८३१ ई०, प्राप्रिस्थान--काछिका असाद जी, आम--नोनेरा, डाकघर-- 
कम्तरी, जिला--आगरा । 


आदि--भ्री सिद्ध गणेश जुब वम्ह । श्री सरसुतीज्ु पर्म गुरभेनम:ः अथा श्री रामाइन 
सुंदर कांड लिपते । दोहा | विधन विनासन मे हरन, करन बुधि परगास.)। छेत नाम गनेस 
कौ होत सत्नु कौ नास दरीय वदन रिपु दृहन, पर देसा उपदेस । दुरजन ते सुरजन मिले 
तुम प्रसाद गंनेस । सोरठा ॥ डमा राम शुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरत, पावहिं मोहि 
विमूढ़ जे हरि विवेसुपन धर्म घत । चौपही । जाम वंत के वचन सुहाये सुनि हनुमंत हृदय 
अति भाये । तब छगि मोहि तुम परषहु भाई, सहि दुघ कंद मूछ फल पाई । जब छूगि 
अडसीताहि देषी, होइ कांम माया हर्ष विसेषी । अस कहि नाइ सबन कह माथा, चले हर. 
. हीये घरि रघुनाथा । सिंधु तीर इक भूघर सुंदर, कोतुक कुदि चढ़ि तिहि ऊपर । | 
...... अन्त--नाथ नीर नल के दोऊ भाई, लरिकाई रिपषि आइप पाई तिनह के परस किऐ 
. _गरि भारे, तरइ जरूधि प्रताप तुम्हारे | मे पुनि उरघारि अभ्लुताई, करहि उपछ अनुमान 
:  सहाई | इंह विधि नाथ पाय धव धघारिय, जिहि यह सुजसु छोंक तिहि गाइय ऐड मस- सर 
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उत्तर तट नासी, हतड नाथ पल नर अघरासी | सुनि कृपा सागर मन पीरा तुरतहि 
हरो राम रन धीरा । देषो वर तिहि पोरष भारी, हरपि पयो निधि भएड सुपारी । सकहि 
विरत प्रभुहि सुनावा, चरन वंधि पायोधि पस्लिधावा | छंद। निजञ्ञु भवन गवनेठ सिंधु श्री 
रघुवीर यह सत भाइयों । यह चरित कलि मरू हरन सीमीबि दास तुलसी गाइयों । सुप 
पावन संसय हरन समन विषधाद रघुपति गुन गान। तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहिं 
संतत सुगमान | दोहरा | सकल मंगल दाइक रघुनाइक गुन गान । सादर मुनि नहि जे भव 
तरहिं सिंडु विना जलपान । एते श्री राम चरिन्न मानसे सकल कलि कछुप विध्यंसनो नाम 
विमल यैराग्य संपादनी सुंदर कांड संपूरन समाप्तम्‌ संवत्‌ १८८८ मिती माघु सुदी २ 
अगुवासरे लिपत छाऊा हरदेव प्रसाद रहत मीजा मलाधुर मुकाम मौः रुदेनी । 

विषय --हनुमान का सीता की सुधि लेने लंका जाना एवं रुका को जछाना और 
वापस आकर राम को सीता का पता देना | 

संख्या ३२० डी", सुन्दर काण्ड, रचयिता--तुरूसीदास ( राजापुर ), कागज--- 

प्राचीन, पत्न--२६, आकार--4 ६ ७ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१८, परिसाण ( अनु- 
पुप्‌ )--<१९, रूप--प्राचीन, लिपि- नागरी, रचनाकारू--सं० १६३१ ८ १५७४ ई०, 
प्राप्तिस्थान--श्री कीर्तिभानु राय मालगुजार-रैवाड़ा, कटनी ( मध्यप्रदेश )। 

आदि--श्रीगणेशाय नम अथ लिपते तुलसीकृत रामायण सुन्द्र काण्ड ॥ इलछोक ॥ 
अतुल्ति वरूघाम स्वर्णशेलाभ देहँ दनुज वन कृशानं | अन नासा प्रगस्थे ॥ सकल गुण 
निधानं वानराणाम घीस॑ं ॥ रघुवर वर दूतं वात जात॑ नमामी | चीपाईः--जास बनन्‍्त के 
वचन सुहाये । सुनि हनुमन्त हृदे अति भागे || जब छरूगि मोहि परिपहु भाई । सहि दुख 
. कन्द्‌ मूठ फल खाई || जब छगि अंइऊ सीतहि देखी । होय काज मन हप विशेषी ॥ अस 
कहि नाई सबन कह माथा । चला दरप 'धरि हिय रघुनाथा । 

अंत--सकल सुमंगल धाइकर । श्वनायक गुन गान | सादर सुनहिं''सिंधु विना 
जल जान ॥ इति श्री राम चरित मनसे सकछ कलि कछुष विमरछ वैराग्य सम्पादिनी नाम 
सुन्दर कराण्ड समाप्त लिपी मनबोध कलार, मुरवारा | 


विष्य--हनुमान जी का समुद्र पार रुका जाना, सीता से भेंट करना, रावण के. 
पुत्र का चध तथा रुका जछाकर वापिस छोटना और राम को सीता का पता देना ।.. 
द संख्या ३२० ३१, हलंफकाकाण्ड, रचयिता- तुलसीदास ( राजापुर ), कागज--- 
. बाँसी, पन्न--४८, आकार--१२ » ४ इंच, परिमाण ( अलुष्दुप्‌ )-- १५२४, रूप - प्राचीन, 
 लिपि---नागरी, रचनाकाक--खं० १६३१, लिपिकाक--सं० $८्ू७८ & १८२१ ह०, प्रा 
 स्थान--ज्ञानकी प्रसाद ब्राह्मणग-बसरोछी कटरा, जिका-- आगरा | 5 के मै द 
आदि--श्री गणेशाय नमः इलोका--रामा कामारि सेच्यं भव सथ हरण॑ काछ मत्तेम 
सिह । जोगेद्धं ज्ञान गस्यं गुन निधि मुदितं निगुंणे निर्विकार । साथा तीत॑ सरसिज मयन, 
देव तुल्य स्वरूपं । संखे द्वाम मतीव सुन्दर सनु' साईछ चर्म्मावरं । कार व्याल करार 
. भूषन धरं, गंगा ससांक प्रियं । काशी संकलि कुल्य पोध समन॑ कल्याण कछ्पुद्रम । नौमीय॑, 
-गिराजाय निगुननिधि, श्री संकरंसन्य भारि | यो सदादि सजा शुझ्ुं कैवल्यं मदि दुर्लभ 


( ६२३ )») 


खलाणा दंडकृतयसी, शंकर सन्तनो तुर्मा | दोहा--लव निमेष परमान जुग, व्षकरप सरचंड 
भजसि न मन मेहि राम कह, कार जासु को दंड | क्‍ 

अंत--सब भाँति अधम निषाद सो हरि भक्त ज्यों कर छाइयो। मति मन्द - 
तुलसीदास सो प्रभु मोहवस विसराइयो । यह रावनारि चरित पावन राम पद रति पभु 
सदा । कासाहि हा विज्ञान कर सुर निध सुनि गावहिं सुदा । दोहा--यरह कलिकारू मछा 
यतन, मन करि देखु विचारि । श्री रघुनायक नाम तजि, नहिं क्छु आन अधार | समर 
विजय रघुपति चरित, सुन हरि सदा सुजान । विजय विवेक विभूत नित, तिनहि देहि 
भगवान । इति श्री रामचरित्रे मानसे सकरऊू कलिकल विध्वंसनो विमलछ विज्ञान संपादिनी 
नाम षष्टमो सोपान ॥ समाप्त फाब्गुण मासे कृष्णपक्षे नवस्याँ भ्गुवासरे संत १८७८ । 

विषय --राम रावण युद्ध वर्णन | 

संख्या ३२५ एफ, लंका काण्ड, रचयिता--तुलसीदास ( राजापुर ), कागज -- 
'बांसी, पत्र--४९, आक्रार---१३ »८ ६ इंच, परिसमाण ( अनुष्टुप्‌ )--<८२१, लिपि -नागरी, 
रचनाकाल---सं० १३६३१ > १५७४ ई०, लिपिकारक--सं० १८८७ ८ १८३० ई०, प्राप्ति 
रथान--पं ० दीनदयाल द्वारिका प्रसादु मिश्र, ग्राम--कागादेल, तहसील--खेरागढ़, जिला- 
आगरा । 

आदि--शभ्री गणेशाय नमः । सोरठझा--लव निमेश परिवाण जुग वरष कढप सर 
चंड । भजसि मन तेहि राम पद्‌ कहु कार जासु को दंड। सिंधु वचन सुन राम सचिव 
बोलि प्रभु अस कह । अब विलंब केहि काम करहु सेतु उत्रह कटक । सुनहु भानु कुछ 
केतु जाम्बन्त कारें जोरि कह । नाथ नाव तब सेतु नर चढ़ि सागर तरहिं। 

अन्त---झुमर विजय रघुवर चरित सादर सुनहि सुजान | विजय विवेक विभूति 
नित तिनहिं देहिं भगवान । यह कछि कार समछाय तन, करे सन देखि विचार । श्री रघ 
नायक नाम तजि नहिें कछु आनि अधार । इति भ्री राम चरित्र मानस सकल कलि कलछुष 
विध्व॑सने विमल विज्ञान सम्पादने नाम पष्ठमो सोपान सं० १८८७ साके १७०२ तचव वर्षो 
जेष्ठ सुदि ९ चन्द्र वार सुरे पुस्तक लिखी मिश्र मनीराम ने शुभ स्थान पथिने मध्ये लिखी 
गुराबा के पुत्र सदा सुखकू । 

विषय--राम रावण का युद्ध वर्णित है । 


संख्या ३२२० जी". रामायण ढंकाकाण्ड, रचयिता--तुरूसीदास ( राजापुश ), 
कागज---पुराना मोटा, पत्र--७८, आक्रार--१० ८८ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--- 
१८, पर्मिण ( अनुष्दुप्‌ )--२६०८, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकारू--सं ० _ 
१६३१ - १५७७४ ई०, लिपिकाहू---सं० १९३२ - १८७७ ई०, प्राप्तिस्थान--श्री कीतिभानु 
. राय मारूगुजार-रैवाडू-कटनी, जिका--जब्बछपुर (मध्य प्रदेश )| है 
_ आदि--सिघस श्री गनपतेसो नमा श्री परस गुरुसो नमा । श्री सर सुती भी नंसा 
श्री राम सीता'* 'सोरठा जेहि सुमिरत सिध होहइ ॥ गन नाइक करिवर चदन ॥ करहु अनुप्नह 
का सोई ॥ वुध्य रास सुभ गन सदन || छिषते तुलसी दास क्रत रामाइन लंका काण्ड॥ श्री 
गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार ॥ वरनों रघुवर विसद जसु जो दाइक फल 


( ६२४ ) 


चार ॥ लवन सेप पर वन जुग बर्ष कल्प सर चंड॥ भजसि न मन तिहि रास कह काल 
जासु को दंड ॥ सिंधु वचन सुनि राम, सचिव बोल प्रभु अस कहिब ॥ अब विलम्ब केहि 
काम रचहु सेत उत्तरे कटक ॥ द क्‍ 
अन्त--दोहा यह कछ फालि माछाइ तन, मन कस देखि विचारि ॥ श्री रधुनायक 
राम तज, नहहें कछु आनि अधारि ॥ इति श्री राम चरिज्रे मानसे सकल कलछि कलुप 
विध्वंसने विमल्त वैराग्य सम्पादिनी नाम लंका काण्ड पष्टमो सोपान सोंपून॑ समाप्त' शुभ 
मस्तु रिपी इंसुर दास मुस्वारे बैठे सुभ अस्थात ॥ पंश्री ठाकुर रामदत्त देवदत्त की साहिबी 
, में सं० १९३२ के साछ माघ षद ८ बुधवार के रोज || श्री सीता परम 
_ विषय--रास र वण युद्ध वर्णन | 


संख्या ३९५ एच", रामायण उत्तर काण्ड साषा, रचथिता--मोस्वामी तुलसीदास 
( शजापुर बाँदा ), पत्र--३८, आकार --१० १८ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पष्ठ )-- २८, परिमाण 
| अनुष्दुप्‌ )-- १०६४, रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, रिपिकाल--सं० १७६०० १७० ३ 
ई०, ग्रासिस्थान-- बाबा हरीदास-छर्रा, डाकघर--छर्रो, जिछा--भछीगढ़ । 

आदि--भ्री गणेशाय नमः ॥ दो० ॥ रहा एक दिन अवधि कर अति आतुर पुर 
लोग । जहाँ तहँ सोचहिं नारि नर कृसु तनु राम वियोग || सगुन हो।हैँ सुन्दर सकरू मन 
प्रसन्न खव केर | प्रभु आगसन जनाय जनु नगर रस्य चहेुँ फेर | कौशिल्यादिक सातु सब 
मन अनंद अस होइ । आये श्री प्रभु अनुज जुत कहन चहत अब कोह || भरत केर भुज 
दृच्छिन फर कहिं वारहिं वार । जानि सगुन मन हरषि अति छागे करन विचार ॥ चौ०--. 
रहो एक दिन अवधि अधारा | समुझत मन दुःख भयो अपारा॥ कारने कवनि नाथ नहिं 
आये | जानि कुटिलछ किथों मुहिं विसराये ॥ अहह धन्य लकछिमन वह सागी। रास पदार 
विन्द अनुरागी ॥ कपियी क्ुटिर मोहिं प्रभु चौन्हा । ताते नाथ स॑ ग महिं लीना ॥ जो करनी 
समुझे प्रभु मोरी । नहिं निसतार कढप सत कोरी ॥ जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन 
बन्चु अति झदुलू सुभाऊ ,; मोरे जिय भरोस इृढ़ सोई । मिलिहहिं राम सग्रुन सुभ होई ॥ 
वीते अवधि रहें जो प्राना । अधम कौन जग मोंहि समाना ॥ हक के 
अन्त--पाई न केहि गति पतित पावन राम भजु सुढि सठ मना । - गणिका अजा- 
_ मिल व्याधि गीध गजादि खलू तारे घनाग। आभीर यमन किरात पस स्वपचांदि जादि 
अब र्पजे । कहे नाम नारक नेकि पावर होड़ राम नमामि जे ॥ रघुवंस भूपन चशित यह 


भर कहहिं सुन जे गावंहों | कठिमलू सनोमरू धोड़ विज श्रम राम घाम सिघावहीं॥ 


..सुभ उन्‍्द चौपाई मनोहर जानिजो नर उर घरै । दाहन अविद्या पंच जनित विकार श्री 


. रबुवर हरे ॥ सुंदर खुजञान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो | सो एक राम अकाम हित 


.. विश्राम रास समान रघुंबीर। अप्त विचारि रघुवंस मनि हरहुँ विषम भव पीर ॥ कांमिहि 
धर पियार जिधि हो पी 














( ६२५७५ ) 


समाप्त: शुभ मस्तु मिती असुनि सुदी ७ लिखत॑ श्री स्वामी माधों दस का ह्षिष्य प्रहलाद 
दास कायम गंज गंगा तट निवासी संवत्‌ १७६० वि० 
द विषय---ऊत्तर कांड रामायण की कथा का वर्णन । 

संख्या ३९०५ आई* , रामायण उत्तरफाण्ड भाषा, रचय्रिता--गोस्वामी तुलसीदास 
( राजापुर बाँदा ), पनत्न--<4<, आकार--१० » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ /--२४, परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )----१७५९०,  रूप--प्राचीन, छिपि-- नागरी, रचनाकाकू---खसं० १६३१३ ++ 
१०७४ हं०, छिपिकालू-सं० १4७२ ७ १८१५ इं०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर लाल सिंह-मनोना, 
डाकधर--पटियाऊकी, जिछा--एटा ( उत्तर प्रदेश ) । द 

आदि्ि---शभ्री गणेशाशाय नमः अथ रामा० उत्तरकांड श्री गो० स्वामी तुलसीदास 
जी कृत लिख्यते ॥ हरि; 5» तत्सत श्री रासचन्द्राय नमः ॥ इलोक ॥ केकी कंठामिनलं 
सुरवर विलूस द्विप्रपादाव्ज चिन्ह शोभाव्य' पीत वर्ख सरसिज नयनं सर्वदासु प्रसन्नम || 
पाणो नाराच चाप॑ कपि निकर युत॑ बंधुना सेव्य मान नोमीत्यं जानकीसं रघुवर मनिशं 
पुष्पफा रुढ़ रामस्‌ || कौशलेन्द्र पदकंज मंजुली कोमछांवुज महेश बंदितों। जानकी कर 
सरोज लालितों चिन्तकस्य मन भ्वुग संगिनौ ॥ कुंद इन्दु दरगौर सुंदर अंविकापति मभीष्ट 
सिद्धिदम ॥ २ || कारुणीक कछक॑ज लोचन नोमिशंकर मनन मोचनं ॥ ३ || दो०--रहा 
एक दिन अवध कर अति आरत पुर छोग। जहेँ ठहेँ सोचहिं नारि नर क्ृशतन राम 
वियोग ॥ सगुन होंहिं सुन्द्र सकल मन प्रसन्न सब केर। प्रशु आगसन जनाव जनु नगर 
रम्य चहुँ फेर ॥ कोशल्यादिक मातु सव मन अनंद अस होइ । आये प्रभु श्री अनुज युत 
 कहत चहत अस कोइ ॥ भरत नयन भुज दक्षिण फरकहिं वारहिं वार। जानि सगुन 
मन हरष अति छागे करन विचार । 

त--छंदू-- पाई न केहि गति पतित पावन राम भजि सुन सठ मना । गनिका 

अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ आभीर यवन किरात खल स्वपचादि अति 
अघ रुपजे | कहि नाम वारेक तेडपि पाषन होत राम नमामिते ॥ रघुबंस भूसण चरित 
यह नर कहहि सुनहिं जे गावहीं || ककछि मर मनो मर धोह विन्नु श्रम राम धाम सिधा 
वहीं || शत पंच चोपाई मनोहर जानि जे नर उर घरें । दारुण अविद्या पंच जनित विकार 
श्री रघुपति हरे ॥ सुन्दर सुजञान कृपानिधान श्रनाथ पर करु श्रीति ज्ञो। सो एक शाम 
अकाम हित निर्वाण पद्‌ सम आनको ॥ जाकी कृपा लवछेशतें मति मंद तुल्सीदास हूं । 
पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूं ॥ दो०---मोसम दीन न दीन हित तुम 
समान रघुवीर । अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर || कामिहि नारि पियारि _ 
जिमि लोभहिं प्रिय प्रिय दाम | तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिं राम ॥ इति श्री 
. शाम चरित मानसे सकक कंलि कछुष विध्वंसने विमल वेराग्य संपादनों नाम सप्तम सोपान 
.. छत्तरकांडः समाप्त: कलिषत राम विलास पांडे जेष्ठ सुदी ९ संचत्‌ १८७२ वि० । थ 
विषय---रामायण उत्तरकांड की कथा का वर्णन | द 
क्‍ संख्या २२५ जे", उत्तरफाण्ड, रचयिता--तुरूसीदास ( राजापुर ). कागज--- 
बाँसी, पतन्न--३८, आकार--१२ » ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )->१४/ परिमाण ( अनु 
७९ | 


( ६९६ ) 


प्हुप्‌ )--१३३०, रूप- प्राचीन, लिपि-- नागरी, रचनाकाछू---सं० १६३१ ८ ६७७४ ईं०, 
लिपिकाह--सं० १८७८ ८ १८२१ ६०, प्राप्तिस्थान-- श्री जानकी प्रसाद जी, बमरोजी 
कटरा, जिला-- आगरा | 

आदि-- श्री गणेशशय नमः । श्री सरस्वत्ये नमः ॥ दोहा--रहा एक दिन अवधि कर, 
अति आतुर पुर लोग | जहां तहां सोचहिं नारि नर, कंस मन रास वियोग । सगुन होहि सुन्द्र 
सकल, मन गसन्न सब केर, प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर रमस्य चढ़ फेर । कौशब्यादिक 
मातु सब, मन अनंद्‌ अस होइ | आए. प्रभु सिय अनुज युत कहन चहत अब कोइ | 
भरत नग्न भुज दक्षिन, -फरकहिं बारहिंबार। जानि सशभुन मन हर्ष अति, छागे 
करन विचार ॥ 

. अंत--मोसे दीन न दीन हित, तुम समाय रघुवीर, अस दविचारि रघुबंस सणि 
हरह विषम भव भीर | कामिहिं नारि प्यारि जिमि, लोभहि प्रिय जिमि दाम, तिमि निर- 
न्तर रघुनाथ, प्रिय लागहु, मोहि राम | इति श्री राम चरित मानसे सकल ककि कप, 
विध्वंसने अविरल भक्ति, संपादिनी नाम तुलसी कृती भाषा निवन्धे श्रीमद्‌ रामायण सप्तम 
सोपान | मासोत्सासे माघ मासे । शुक्कुपक्षे एकादश्या रवि चासरे संवत्‌ १७७८ यहर्श 
पुस्तक दृष्टवा, तादर्श लिखित मया । यदि शुद्धम शुद्ध वा मम दोष्योण दीयते । 

विषय--उत्तरकांड रामायण की कथा का वर्णन | 
| संख्या ३२० के, उत्तर फाण्ड, रचयिता--तुलसीदास ( शाजापुर ), कागज-- 
बॉसी, पतन्न- ७७, आकार--१२३ 2८ ५ह इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१७, परिमाण 
. ( अनुप्टुप्‌ू )-- ११७५७, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाल--सं० १६३१, लिपि- 
 कारू- सं० १८८७ ८ १८३० ई०, प्राप्तिस्थाव--भ्री पं० दीन दयार द्वारिकाप्रसाद मिश्र, 
डाकघर---कागारौल, तहसीकू--खेरागढ़, जिला--आगरा | 

आदि-- श्री गणेशायन्मः अथ उत्तर कांड लिख्यते । दोहा--रहे एक दिन अवध कर, 
अति आतुर पुर लोग, जहँ तहं सोचहिं नारे नर क्रसतन रास वियोग । सग्गुन होंहि सुन्दर 
सकल, मन प्रसन्न सब केर । प्रभु आगमन जनाव जनि नगर रम्यि चहुँ भेर । कौसिल्यादिक 
मातु सब सन अनन्द अस होईं । जायहु प्रभु सिय अनुज जुत कहनि चाहत अब कोई । 
भरत नयन भुज दक्षिने फरकत बारहिं बार । जानि सगुन सन हरषि अति छागे करन 
. विचार । 
पे अन्त--मीह समान नहि दीन हित तुम समान रघुबीर । अस विचार रघुवंस मनि 
हरहु विस मनि भीर । कासहि नारि पियारि जिमि लोभ प्यारेड दाम । तिमि रघुनाम 
निरन्तर प्रिय छागहु मम राम । छन्दः--भाषा प्रबन्ध मिद्स चक्रार तुझसीदास सनन्‍्ततत 
.  मनस पुन्य पाप हर सदा । सेवक विज्ञान भगति ग्रदायकस्‌ मायामोह प्रताप हम सुमेल 


प्रेमासि पूरस सुभस्‌ श्री राम चरित मानस मिद्म्‌ सग त्याव गाहते इति श्री राम चरित 
.._ मानस भिदम उत्तर कांड सम्पूरणम्र्‌ सप्तमो अध्याय मित्ती असाढ़ सुदी ३ बुधवासरे संवत्‌ 
.. १८4८७ पुस्तक कछिखी मिश्र मनीराम ने शुभ अस्थान पथेने मध्य। छिखी छाला 


._ सदा सुखकने । 


ला 





( ६ै२७ ) 
 वेषय--उत्तर्कॉंड रामायण की कथा का वर्णन | 


संख्या ३२५ एल", रामायण उत्तरकाण्ड, रचयिता--तुलसीदास ( राजापुर ) 
कागज---धुराना, पत्न--<८८, आकार--९ % ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१०, परिसाण 
( अनुष्टुप्‌ू )--१५४०, रूप--अति प्राचीन, लिपि---नागरी, रचनाकाल--सं० १६३९ ७ 
७५७४ ६०, लिपिकाछ--स ० १९०६ ८ १८४९ ई०, प्राप्तिस्थान---श्री कीतिभानु राय माल- 
गुजार-र वाड़ा, कटनी, ( मध्य प्रदेश ) । द 


आदि--उत्तर काण्ड श्री गनेस जू सहाइ श्री परम गुरुभ्यो नमः श्री सर सुती जू 
सहाई श्री रामचंद्र जू सहाइ लिपते उत्तर काण्ड शमाइन तुलसी कृत दोहा श्री मुक्त जान 
महि जान, खान पान अध हानि कर जँह बस सम्भु भवानि, सो काशी सेट्रय न कस, जरत 
सकल सुर व दू, भिषम गरर जिह पान किय, तिहि न भज्स मति मन्द, को कृपारू शंकर 
सरस ॥ दोहा श्री ग्रुंट चरण सरोज, निज मन मुकुर सुधार । वरनहिं रघुवर विशद्‌ जस, जो 
दायक्र फर चार ॥ रहे येक दिन अवधकर, अति आरत पुर छोग। जहाँ तहेँ सोचहि नारि 
नर, क्रस तन रास वियोग ॥ द 


ऊअनन्‍्त-- सम्पूरन संचद १९०६ साक छिषते मन बोध कछार मुकाम मुरवार | थह 
कह जो बांचे सुने ताको राम राम पहुँचे विश्नन दंडवत पहुँचे राम राम मोती असाढ़ खुद १ 
गुरठ कह सम्पूरन सीता राम सीता राम...... . द 

विपय--उत्तर कांड रामायण की कथा का वर्णन । 

संख्या २९० एम. उत्तर काण्ड, रचयिता--तुझूसी दास ( राजापुर, काशी ), 
कागज--बाँसी, पत्र--७०, जाकार--< % ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ ) --१२, परिमाण 
( अनुष्ठुप्‌ू )-- १०७०, खंडित,रूप--प्राचीन, छिपि-- नागरी, रचनाकारू---सं० १६३१ 

७७४ ई६०, प्राप्तिस्थान--पं०. द्वारका प्रसाद ग्रधानाध्यापफ--बमरोछी कटरा, जिछा-- 

आगरा । 


आदि--चोपाई-रहां एक दिन अवध जधघारा समझत मन दुप सयठ अपारा | 
कारन कवन नाथ नहिं आये । जानि कुटिल प्रभु मोहि विसराये । अहो लछिमन बड़ भागी 
राम पदारविन्द अनुरागी | कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीनन्‍्हा । ताते नाथ संग नहिं लछीनहा | 
. जो करनी समुझे प्रभु मोरी | नहें निस्तार कब्प सत कोरी | जन अवगुन प्रभु मान न 
काऊ | दीन बन्यु अति झरूदुल सुभाऊ | मोरे जिय भरोस अस सोई | मिलिहई राम 
सगुन सुभ होई। बीते अवध रहहिं जे प्राना | अधम कौन जग मोहि ससाना। 
दोहा--राम विरह सागर महँ भरत मगन मन होत । विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयऊ 
जनु पोत ॥ द द 
.. अंत--पुछेऊ राम कथा अति पावनि। सुख सनकादि संभु मन भावनि । सम 
संगति दर्लभ संसारा । निमिषि दंड भरि एको बारा। देष गरूण निज हृदय चिचारी । में 
. रघबीर भजन अधिकारी । सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन्द्र विदित जग. 
पावन | दोहा-आज घन्य में धन्य अति जद्यपि सब विधि हीन निज्ञ जन जानि राम 


( द ६२८ ) 


मोंहि, सन्‍त समागम दीन्ह ॥ नाथ जथा मति भाषेड, शपेहु नहिं कछु गोय । चरिन सिंधु 
<घुनाथ करि, काह कि पावहि कोय । 
विषय---उत्तर कांड रामायण की कथा का वर्णन । 


संख्या ३९०५ एन", लवकुश फाण्ड, रचयिता--गोस्वामी तुलसीदास ( राजापुर 
बादा , पत्र--८०, आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति (प्रति एछ)--२४, परिमाण (अनुष्डुप्‌ )- 
७२०; रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरी, लिपिकाल--खसं० १७६० + १७०४, प्राप्तिस्थान-- 
ठाकुर गनेश सिंह-आदुमपुर, डाकघर--टडियाव, जिका--हरदोई । 


आदि---श्री गणेशाय नमः अथ छवकुश कांढ लिख्यते ॥ सो०--बंदी पवन कुमार 
खल बन पावक ज्ञान धन। जासु हृदय आगार वसहिं राम सर चाप धरि | दो०--जन्म 
ब्याह वन राज प्रभु सकल सुनायो मोहिं ॥ क्रिसि गोने निज धाम प्रभ्न॒ चरित सुगम सब 
तोहिं ॥ चौ०--जो गिरिजा सन कद्दा पुरारी । कहों कथा खग पति छद्वित कारी ॥ करि सन- 
मान परजि सब रामा । कीने विदा चले निज घामा ॥ करत परस पर राम वड़ाई | चक्रवर्चि 
प्रभु हैं सुखदाई । छोक लोक जै जे घुनि होई । जीव जंतु प्रमुदित सव कोई ॥ राज नीति 
दस दिसा सोहाई | जीब जन्तु सब वर बिहाई ॥ करि जय जग्थ दान व्रत नेमा। भे सुम 
विगत राम पद प्रेमा ॥ ग्रह ग्रह लोक लोक पति छोका । राम प्रताप मिटे सब सोका ॥ 
वचन अपने मन कोउठ न कहहीं । सभि अनुग्रह दिन दिन लहहों ॥ दो०-भ्रुवन चारि दस 
वेद धुनि वस हरपे सुर ईस । बरप प्रसून प्रसस करि । जय जय प्रभु जगदीस ॥ 
अन्त--साजोज विधि दे जुगुल अनुज भुजा जुग तन गये । कर सरजू सों मंजन 
चारु करि चतुभुंज मूरत घरी ॥ तेहि समय काग भुसुंड उर में दृष्ट छवि देपत भयो | मरति 
मंद तुलसी कहत प्रभु आनन्द रस नही गयो ॥ दो०--भरत सन्नुह्दिन सहित अश्जु धरे 
चतुर्भुज नाम । महिमा द्विज कर साध हित यहि विधि ने सुख धाम ॥ चौ०--जेहि विधि 
राम रमा गृह गयऊ। व्यास मुनि षग पति सन कहेऊ ॥ सो०--विनती करत कर जोर । 
विद्या जन अरू मूढ़ जन || कहियो यथा मति मूढ़ । मानत क्रत संकर भनित || चौ०-- 
खग पति कहें दोऊ कर जोरी । हों गुरु विने करों का तोरी ॥ मम उर मोह निपार उपारा । 
तब बाणी मभ तरण प्रकारा | जगत जागीर दीन तोहि रामा | कह् तुम जोग देहु सुख 
धामा ॥ खग पति काग चरण सिर नाईं। महा मोहते न डठत उठाये ॥ दो०--तासु चरण 
शिर नाय कह प्रेम सहित मति धीर । गयो गरूुद' अमरावती हृदे राषि रघुवीर ॥ गिरजा 
. संत समागम समन छाभ कछु हानि । विनु प्रभु कृपा न होय सो गावहिं वेद्‌ पुरानि ॥ इति 
.. श्री राम चरित मानसे सकल कर कलुप विध्वंसने विमर्त वेराग्य संपदने नाम लबकुश 
. कांड समाप्तम लिपषतं शिव गोरी संवत्‌ १७६० वि०. द 
क्‍ विषय--इस ग्न्थ में सीता जी को लक्ष्मण का बन में व्यागना और उनका 


.. ब्ाल्मीकि आश्रम में जाना, रवकुश का जन्म होना, रामचंद्र जी का श्रश्वमेघ यज्ष करना, 


.. बयाम कर्ण घोड़ा छोड़ना, लवकुश का घोड़ा को बाँचना और फल स्वरूप युद्ध होना 
पे हि हे आदि चणन-। | 2 ह हक, का के हक ध 3 हि 


( ६२९ ) 
संख्या ३२१५ ओ*., रामायण लवकुश काण्ड, रचतिता--गोस्वामी तुलसीदास 
( राजापुर, बाँदा ), पन्न--४०, आकार- 4» ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--ै४२, 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ू )--१३७०, रूप--प्राचीन, लिपि---नागरी, लिपिकाल--स० १९०२ ++ 
१८४७ ई०, प्राप्तिस्थान--पं० गंगा प्रसाद दूबे सराय नवाब; डाकघर--सोरा, जिला-- 
एटा ( उत्तर प्रदेश ) | द 
आदि्-श्री गणेंशाय नमः अथ रामायण लवकुश काँड श्री गो० तुछसी दास कृत 
ल्ख्यते ॥ दोहा ॥ श्री भुसुंडि के वचन सुन देखि राम पद प्रीति। हुई प्रसन्न बोले गरुड़ 
वानी परम पुनीति ॥ सुर सारे सम पावन भयो नाथ हृदय अब मोर । जन्म जन्म छूटे 
नहीं नाथ पदाम्वु तोर | चौ०--सुने अखिल गुन गण प्रश्चु करे । पूरे नाथ मनोरथ मेरे ॥ 
तब प्रसाद वायस कुछ नाथा | हृदय वसहिं अब प्रभु गुण गाथा |॥ मन संतोष न चित्त 
अधथाहीं । यथा उदृधि सरिता सर जाहीं ॥  पंच्छी पशु जंगम जड़ जाती । चर अरु अचर 
चरण किहि भांती ॥ जें जन अवध वसहिं सुख घामा। लिये संग सादर श्री रामा ॥ तजि 
सव अवध गये सह देहा । इहि सुनि नाथ परम संदेहा || अव प्रभु सोंहें सब कहो बुझाई । 
पिता जानि में करों ढिठाई ॥ इहि इतिहास पुनीत कृपाछा । जिमि मख कीन्ह राम महिं- 
पाला ॥ दो०--अस कहि गद गद वचन महु पुलकावछी सरीर | सुनि सप्रेम हरपे विहंग 
वायस मति अति धीर ॥ 


अन्त--छंद--उद्चरित वेद प्रसन्न भरत दयालु हंसि सादर छयो। जछ परसि कर 
रिपु दमन सादर पद्म वन राज़ा भयो ॥ कपि ज्ञादि यूथप रापि प्रभु सकलछ निज निज घर 
गये । सुग्रीव प्रश्भु पद च॑ंदि वारहिं वार रवि मंडल छये ॥ सुर सहित दिनकर वंस भूषण 
आप जलरू आश्वित रहे ॥ तेहि समय बोछि अनादि प्रश्नु जी बचन पावन मय कहे || इक 
मासु रहु तुम नोर यहं मम पुरी जीव जु आवहोीं । तेहि सुभग देहु विमान पद निवान जो 
मम पावहीं ॥ अति प्रीति सरजू सहित मंज्जहिं . मम चरण रति कर सदा । तरि जाय सुर 
पुर सकल सादर सुनहु मम वांणी मुदा ॥ कहि वचन अंतर ध्यान प्रभु जिमि दामिनी घन 
में धंसे | नम जयति जय जयकार जय॑ जय जयति कर छे सुर छूसे ॥ इहि भांति रघुपति 
सह चराचर छे गये लिज घास को । सो क्यो उमहिं कृपाय तन उर राखि सादर राम को ॥ 
जिरिजा संत समाग महिं सम न छाभ क्छु आन । विनु हरि कृपा न होंथ सों गावहि वेद 
पुरान ॥ इंहि विधि सब संबाद सुनि प्रफुछित गरुइ शरीर | बार दार तेहि चरण गहि जानि 
दास रघुवीर ॥ सासु चरण शिर नाय करि हृदय राषि रघुवीर । गरुड गयड वैकुंठ तब प्रेम 
सहित मति धीर | इति श्री राम चरित मानसे सकल ककि कलुष विध्वंसने श्री गो० 
तुलसी दास कृते अविर् भक्ति कर संपादनो नाम छूव कुश कांड संपूर्ण । लिपतं वैजनाथ 
गोसाई जेठ शुक्ल नवमी संवत १९०२ वि० द 
_ विषय--लवकुश जार राम युद्ध वणन । ५ उक 
संख्या १९०५ पी१., विनयपत्रिफका, रचयिता- तुछ्सी दास, पत्र--३७, आकार--- 
११३ १ ८) इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--२९, परिसाण ( अनुष्दुप )--२७८८, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--दामोदरदास गौड़, शमशाबाद, जिछा - आगरा । 


( ६३० ) 

आदि--श्री गणेशाय नमः। गाइये गणपति जग बंदन। संकर सुबन भवानी 
नंदून । १। सिद्धि सदन गजवबदन विनायक, कृपा सिंघु सुंदर सब लायक | २। मोदक 
प्रिय झुद मंगल दाता, विद्या वारिघ बुद्धि विधाता । ३। मांगत तुलसी दास्त कर ज़ोरे 
वसहु राम सिय मानस मोरे | ४ ॥ १॥ दीन दयारल दिवाकर देवा करे मुनि मनुज 
सुरासुर सेवा । १| हिम तसम करि हरि कर सारी, दृहन दोप दुरि तरू जाछी।२। 
कोक़ कोकनद्‌ छोक प्रकासी तेज प्रताप रूप रस रासी । ३। सखारथी पंगु दिव्य रथ गामी, 
हरि शंकर विधि मूरत स्वामी । ४ | वेद पुराण विदित जस जागे, तुलसी राम भगति 
वरु माँग | ५ || २॥ 

अंत--पवन सुवन रिपु दवन भरत छाऊू ऊपन दीनक्री । निज निज औसर सुधि 
किए बलि जाऊँ दास आस पुजिदे पास पीन की। राज द्वार भर रुब कहे साधु सभी 
चीनकी । सुकृत सुजस साहिब हू.पा स्वास्थ परमार्थ गति भई गति विहीन की | समें 
सम्हारि सुधारिवी तुलसी मछीन की । प्रीति रीति सम्ुझ्ाय प्रनत पार कृपा परमित 
पराधोनकी । २७७ । सारुत मन रूचि भरतको लपित पन कही है। कलि कालहु नाथ 
नाभसों प्रीति प्रतीति एक किंकर कीति वही है। सकछक सभा सुनिलेहु वीजा तिरति सो 
रही है। कृपा गरीब निवाज की देपत, गरीब को सहसा वांह गही है । विहंसि राम कह्ौ 
सत्य है सुधि में तुलही है । सुदिति माथ नावत वनी तुझसी अनाथ परि रघुनाथ की 
सही है | २७८ । इति श्री विनय पत्रिका तुलसो कृत समाप्तम्‌ शुभम्‌ भूयात्‌ । 

विपप--राम विनय । 


संख्या ३२५ क्यु". विनयपत्रिफा, रचयिता-- तुलसीदास, पत्र--३५, आकाइ-- 
१२% ९ इच, पंक्ति ( प्रति एष्ट )---२९, परिमाण ( ऊजुप्छुप्‌ू +-२८२८, रूप--प्रा्ची न, 
लिपि- नागरी, प्राप्तिस्थान-- पं ० रामलाल जी प्रधानाध्यापक--प्राइमरी स्कूछ-क्रिराबली, 
जिका--अगरा | द | द 


आादि--श्री गगेशाय नसः । गाइये गणपति गंज वबंदन शंकर शुवन भवानी न॑दन | 
सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब छायक मोदक प्रिय मुंद मंगरू दाता 
विद्या वारिद बुद्धि विधाता | मांगत तुलसी दास कर जोरे चंसहु राम सिय मानस मोरे 
दीनदयाल दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। हिम तम करिके हरि कर माली 
हन दोप दुप दुरित रुजासी | कोक कोकनद छोक प्रकासी तेज प्रताप रूप रस रासी।.. 
सारथी पंगु दिव्य रथ गामी । हरि शंकर विधि मूराति स्वामी। वेद पुराण विदित जस 
_ जागे। तुलसी राम भजनु वर मारी | को जाचिय शंभ्रु तजि आन दीन दयाल भक्त आरत 
... हर सच प्रकार समर्थ भगवान । कालरूकूट ज्वर जरत सुर निज पन छागि किपो विष 
. पान | दाहन दनचुज जगत दुष दायक जात्थौ ज्िपुर एक ही वान। जो गति अगम महा 


.. मुनि दुलूभ कहत संत श्रुति सकल पुराण सोईं गति सरण काल अपने पुर देत सदा शिव 


_.. सबे समान सेवत सुलूभ उदार कल्प तरू पारवती पति सहज सुजान ) दे राम पद नेह 
. 34 काम पु तुलसीदास कह कृपा निधान | हा, 


( ६३१ ) 


अंत--पवन सुवन रिपु दवन भरत छाल रूपन दीनकी । निज निज औसर सुघि 
किए वालि जाडें दास आस पूजि है पास पीनकी राज द्वार भर सब कई साधु समीचीनक्री। 
सुकृत सुज्वस साहिब कृपा स्वार्थ परमारथ गति भई गति विहीन की । समें सम्हारि 
_सुधारवी तुलसी मलीन की । प्रीति रीति समुझाय प्रनत प।छ कृपा परमित पराधीन 
की । मारुत मन रुचि भरत की ऊषि लपन कही है। कलि कालहु नाथ नाम सों प्रीति 
प्रतीति एक किंकर की तब ही है। सकल सभा सुनि छेहु वीजानि रति सो रही है । कृपा 
गरीब निवाज्ञ की देषित गरीब को सहसा वांह गही है | विहंसि राम कह्यो सत्य है सुधि 
में हुलही है । मुदित साथ नावत वनी तुलसी अनाथ परि रघुनाथ की सही है । 

 विषय--रास विनय | 


संख्या ३९० आर", कविच रामायण, रचयिता--तुरूसीदास, पतश्न--११, 
आकार---७३ > ३३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--६, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ )--९०, रूप -- 
नवीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री रामजी अध्यापक, डाकघर--नारखी, जिलछा--- 
आगरा । | 

आदि--भ्री मिथिलेन्द्रजा प्राण चछभो जयति । सबवैया | कीर के कागर ज्यों नृप 
चीर विभूषन उद्यम अंगन पाईं। अवध तजी मगवास के रुष ज्यों पंध के साथ जो लोग 
लुगाई | संग सुवंधु पुनीति प्रिया मनोकर्म क्रिया घरि देह सुहाईं। राजिव लोचन राम चछे 
तजि वाप को राज वटाऊ की नाई। १। कागर चीर ज्यों भूपन चीर सरीर छूस्यो तजि 
नीर ज्यों काई । मात पिता प्रिय छोग सबै सनमानि सुभाय सनेह सगाई । संग सुमामिनि 
भाई भले दिन है जनु अवध हुते पहनाई । राजिव छोचन राम चछे तजि चाप को राज 
बटाऊ मैं नाई । २। नाम अजामिल से षक कोटि अपार नदि भव बूड़त काढ़े । जे सुमरे 
गिरि सेरु खिछा करम होत अजाखुर वारिध वाढ़े । तुलसी जेहि के पद पंकज ते प्रगटी 
तटनी जेहरे अघ गाढ़े | ते प्रथ्ु सों सरिता तरिके कह मांगत नाव किनारे हू ठाढ़े । 

अन्त-- सुनि सुंदर वेन सुधारस सानि सयानि हैं जानकि जान भक्ति । तिरछे करि 
नयन देस यत तिन्हें समुझाय कछु मुसलकाय चलि । तुझूसी तेहि अवसर सोह सवे अब 
लोकत लोचन छाहु भक्ति | अनुराग तड़ाग में भातु उदय विकसि मनो मं॑जुछ कंज कलि | 
घरु धीर कहें देषिय जाय जहा सज निर जनि रहि हैं । कहि है जग पोचन सोच कछु फल 
लोचन आपन तो लहि हैं । सुख पाय ते कान सुने बतिया कक आपुस में कछु जो कहिहैं । 
तुलसी अति प्रेम रंगि पछकै पुलकि छखि रास हिये महिमें | इति श्री अयोध्या कांड कवित्त 
रामायण संपूर्णमू ॥ छ ॥ #& ॥ छ ॥ द 

.. विषय--राम चरित्र । 


संख्या २१२५ एस" , गीतावली, रचयिता--तुरूसी दास, पतन्न--१२०, आकार--- 
९४८६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--१३, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )-१२६७, खंडित, रूप-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाह--सं० १६०७ ८ १८३५० ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर सुमेर 
सिंह-मीठना, डाकधर--फी रोजाबाद, जिला--श्रागरा । 


( ६३२ ) 


आदि-- '***** ॥ राग सोहिला जैति :--सहदेली सुनु सोहिल सब जग भआजु । 
पूत सपूत कौसछा जायो अचल भयो कुछ राजु || चैत चारु नोसी सविता दिन मध्य 
गगन गत भातु । नवत जोग सह छगन भक्ते दिन मंगल मोद निधानु ॥ व्योम पवन पाचक 
जल थरू दिसि दुसहु सुमंगल मूल । सुर दुंदुभी बजावाहें हरित वरसहि सुर तरू फूल ॥ 
भूपति सुदिन सुह्देली सुनिके वाजे गह गह्टे निशान । जहाँ तहेँ सजहिं कलछूस ध्वज्ञ चामर 
तोरन केतु चितान || सींचि सुगंध रची चोके ग्रह मंगल चारु | सुनि सानंद उम्रगि दस 
स्यंद्न सकछ समाज समेत || लियो वोलि गुरु सचिव भूमि सुर प्रञ्ुदित चले निकेत ॥ 

५८ द ५८ »८ 

अंत - रघुनाथ तुम्हांर चरित मनोहर गावत सकर अवध वयासी | अति उदार 
अवतार मनुज वषु घत्यो ब्रह्म सोइ अविनासी ॥ प्रथम ताड़िका हति सुबाहु चल मष 
राष्यों हित कारी ॥ देषि दुषी अति सिला श्राप वस रघुपति विप्न नारि तारी | सब भूपन 
की गयु' हन्यों हरि सब्ज्यों शेभु चाप भारी | जनक सुता समेत आवत ग्रह परस राम 
अति मद हारी ॥ पिता वचन तज्ि राज काज सुर चित्रकूट मुनि वेष धन्यों | एक नैन 
कीन्हों सुरपति सुत वधि विराध रिपि सोच हत्यो ।| पंचचटी पावन करि राषो सुपनेषा जो 
कुरुप करी । परदूषनहि सिधारि कपट झग गिझ्ू राज कौ गति जो करी ॥ हति कवंघ 
सुग्रीव सखा करि वेध्यों ताछ वालि मात्यो | वानर रीक सहाह अनुज सँग सिंधु वांधि 
जग जस विस्तात्यों || सकुल पुत्र दूखछ सहित दसानन मारि अपिल सुर दुप टान्यो। मसरम 
साधु जिय ज्ञानि विभीसन लंका पुरी तिऊक साल्‍यों ॥ सीता लछपन संग लीनहें प्रभु औरो 
केते दास आये | नगर निकट विमान आयो सब नर नारि देपन धाये ॥ शिव विरंचि सुक 
नारदादि झ्रुनि अस्तुति करत विमंरक वानी । चौदह भ्रुवन चराचर हरपित आये राम 
राजधानी ॥ मिले भरत जननी गुरु परिजन चाहत परमानंद भरे ! दुपह वियोग रोग दारुन 
ढुष रामचन्द्र देखत विसरे | वेद पुरान विचारि रगन सुभ महाराज अभिषेक कियो। 
. मतुलसीदास जिय जानि सुअवसर भक्ति दान वर मागि छियो | ३८ ॥ इति श्री तुलसी दास 
कृत गीतावली उत्तर कान्ड संपूर्ण शुभ भूयात्‌ ॥ मार्ग मासे श॒क्कु पश्ने तिथों द्वादस्याँ चन्द्र 
वासरे ॥ इति शुभम्‌ ॥ 

.. विषय पर्दों में राम चरिन्न कथन ॥ द 
संख्या ३२० टी. श्रीकृष्ण गीतावछी, रचयिता- तुकसीदास (राजापुर बाँदा ) 


.. पतच्न--४०, आकार--८ » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिंमाण ( अनुष्टुप्‌ )-- ३४०, 


.. रूप--प्राचीन, लिपि-- नागरी, लिपिकाकू--सं० १८८० ८ १८२३ इई०, प्राप्तिस्थान--पं ० 
..किष्णु भरोसे--पुरा भादुर, डाकघर--बेहटा गोकुछ, जिका--हरदोई । 


आदि-- श्री गणेशाय नमः श्री कृष्ण गीतावली लिप्यते राग विलावन-माता हे 


.. उछंग गोविन्द सुख बार बार निरखे | पुलकित तन आनन्द घन छन छन मन हरखे ॥ पूछत 


.तोतरात वात मातहिं जदुराई । अति से सुख जाते तोहि मोंहिं कहु समुझाई ॥ देखत तुब 
... बदन कमल सन आनन्द होई । कहे कौन सुर नर मुनि जाने कोई कोई | सुन्दर सुख मोद्ि 
द हर ः दिखाव इ्च्च्छा अति मोरे । मम समान पुन्य पुज बारूक नहिं तोरे || तुलसी मर संस विवस द क्‍ 


( ६३३ ) 


मनुज रूप घारी । बाल केलि लीला रस प्रज जन हित कारी ॥ १॥ राग ललित--छोटी 
. मोटी मीसी रोटी चिकनी चुपरि के तू । देरी मैय्या के कन्हैया सो कब आवबहि तात ॥ 
सिगरी ही होंहिं खैहों वक दाऊ को न देहों | सो क्‍यों भट्ट तेरो कहा कहि इत उत जात ॥ 
वार वोलि यह कहि चिरावत चरित रूख गोपीगण महरि- मझुदित पुर कित गात । नू पुर की 
धुनि किकनी की कलूख कूद कूद किलछक्रि किलक्ि ठाढ़े ठाढ़ें खात || तनियां छलछित कदि 
विचिन्न टेपारे शिशु मुनि मन हरत वचन कहे तोत रात ॥ तुरूसी निरखि हरखि बरखत 
फूल भूरि भागी घ्जवासी विज्वुध सिद्ध सिहात ॥ २ ॥ 

अन्त--कहा भयो कपट जुआ जो हारी || समर घीर महावीर पाँच पति क्‍यों देहै 
मोहिं होन उघारी ॥ राज समाज सभांसद समरथ भीषम द्रोण धर्म घुर घारी ॥ अवला 
अनघ अनवसर अनुचित होत हेरि करिहे रखवारी ॥ यों मेन गुनत दुसासन हुर्जन क्‍यों 
तकि गद्यो हुए कर सारी ॥ सकुचि गात गोवति कमठी ज्यों हहरी हृदे विकछ भाई भारी ॥ 
अपनेनि को अपनो विछोकि वर सकर आस विस्वास विसारी | हाथ उठाई अनाथ नाथ 
सो पाहि पाहि प्रभु पाहि पुकारी ॥ तुलसी परखि प्रतीति प्रीति गति आरत पाछ क़ृपाल 
सुरारी ॥ बसन वेखि राखी विसेखि छूखि विरदा वलि मूरति नर नारी ॥ गह गह गगशन दुंदभी 
बाजी | बरखि सुमन सुर गन जस गावत जस हरख मगन मुनि सुजन समाजी || सान्ुज 
सगन ससचिव सुयोधन भये मुख मलिन खाइ खरू बाजी॥ छाज गाज उन बिन कुचाकू कलि 
परी बजाइ कहूँ कहूँ गाजी ॥ प्रीति प्रतीति द्यपद्‌ तनया की भर्ती भूरि भय भरी न भाजी ॥ 
कहि पारथ सो रथहिं सराहत गई बहोरि गरीब निबाजी || शिथिरू सनेह मुदित मन ही 
मन बसन वीच बिच वधू विराजी || सभा सिन्धु जदुपति जय मय जनु रसा प्रगट त्रिसुवन 
भरि अभ्राजी || जुग जुग जुग साके केशव के समन कछेस कुसाज सुसाजी ॥ तुलसी को न 
होइ सुन कीरत कृष्ण क्ृपाल भाक्ति पथ राजी ॥ इति श्री कृष्ण गीतावछी संपूर्ण संवत्‌ 
१८८० चि० 

विषय--श्री कृष्ण जी की भक्ति से पूर्ण छीछा आदि के पद । 


संख्या ३२० यू". श्री कृष्ण गीतावडी, रचयिता--गोस्वामी तुलसीदास ( राजाघुर 
बादा ), पत्न--६४, आकार--<4 * ६ इंच, पंक्ति ( अति पृष्ठ )--२८, परिमाण ( अनु 
छुप्‌ )--४००, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकारू--सं० १८८४ ८ १८२७ ई०, 
. आाप्रिस्थान--छाला दिूसुखराय-नगछा. स्रगत, डाकघर--पटियारी, _ जिछा--एुटा 
(उत्त प्रदेश). 5 जहा 
क्‍ आदि श्री गणेशाय नमः || अथ श्री कृष्णगणीतावछी लिस्यते ॥ राग विलावल ॥ 
.._ माता छै उछंग गोविन्द मुख बार २ निरखे || पुलकित तन आनद घन छन २ मन हरपे. || 
_ चूँछत तोत रात बात मातहिं जहुराई ॥ अतिसय सुख जाते तोहि मोहिं कहुँ समुझाई | 
.._ देखत तुव बदन कम मन आनंद होई ॥ कदे कोन सुर नर मुनि जाने कोइ कोई ॥ सुंदर 
सुख मोहिं दिखाउ इच्छा अति मोरे | मम समान पुंन पुंञ बालक नहैं तोरे ॥ तुलसी प्रभु 
प्रेस विवस मनुज रूप घारी वाल केलि छोला रस ब्रज जन हितकारी ॥ राग कछित ॥ 


० 


( ६३४ ) 


छोदी मोटी मीसी रोटी चिकनी चुपरि कें तूं ॥ देरी मैथ्या के कन्दया सो कब आवहिंतात ॥ 
सिगरिये हों हिं खैहों बलदाऊ को न देहों सो क्यों भट्ट तेरो कहा कहि इत उत्त जात बाल 
वोल इहि कि चिढ़ावत चरित रूखि गोपी गण महरि मुदित पुझुक्तित गात ॥ नूपुर को 
धुनि किंकनी की कलछरव कूद कूद किछकि किछकि टठाढ़े ठाढ़े खात ॥ तनियां छलित करटि 
विचित्र टेपारे शिशु मुनि मन हरत वचन कहे तोत रात ॥ तुलसी निरपि हरपि बरसत 
फूल भूरि भागी न्रज वासी विवुध सि सिहात ॥ द 
अंत--राग आसावरी--गह गह गगन दुंदुभी वाजी ॥ वरपि सुमन सुर गण गावत 
जस हर॒प मगन मुनि सुजन समाजी ॥ सानुज सगनस सचिव सुयोी धन भये झुख मलिन 
खाद खलछ वाजी ॥ छाज गाज उन वनि कुचाल काल परी वजाइ कहूं कहेुँ गाजी ॥ प्रीति 
प्रतीति द्यपद तनया को भरते भूरि भय भरी न भाजी || कहि पास्थ सारथहिं सराहत गई 
वद्दोरि गरीव निबाजी ॥ सिथिकू सनेह मुदित सन ही सन बसन बीच बिच वधू विराजी॥ 
सभा सिन्दु जदुपति जय मय जनु रमा प्रगटि त्रिभुवन भरि आजी ॥ जुग जुग जग साके 
केशव के समन कलेश कुसाज सुसाजी ॥ तुलसी कोन होहु सुन कीरति कृष्ण कृपाल 
भक्ति पथ राजी ॥ इति श्री रामगीतावली कृष्ण चरित्र श्री गोसाई तुलसीदास कृत संपूर्ण 


.. समाप्त ॥ शिव शिव शिव ॥ जेछ्ठ सोमवार सुदी संवत्त १८१२ वि० || राम राम राम 


विषय - श्री कृष्ण जी की विनय आदि वर्णन | द 

संख्या ३२० व्ही', श्री कृष्णीतावली, रचयिता--गोस्वासी तुलसीदास, 
पत्न---६४, आकार-- 4 % ७ इंच, पंक्ति ( ग्रति पृष्ठ )--१२, परिमाण€ अनुष्दुप्‌ )-- ४२५, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १७८८ ८ १७३१ ई०, ग्राप्तिस्थान-« 

पं० रामनाथ शर्मा-चोका, डाकघधर--आभाटिया, जिला--लखनऊ । 

आदि--शभ्री। गणेशाय नमः ॥ श्री कृष्णाय नमः | अथ क्ृष्णगीतावली श्री गो ० 
तुलसीदास रचित लिख्यते ॥ राग विकावक || माता के उछंग गोविन्द झ्ुुख वार बार 
निरष । पुलकित तनु आनंद घन छन छन सन हरपे ॥ पूछत तोतरात बात मातहिं यदु- 
राई ॥ अतिसे धुष जाते तोहि मोहि कहु समुझाई ॥ देखत तुब बदन कमर मन आनंद 
होई । कहे कौन सुर नर मुनि जाने कोई कोई ॥ सुंदर झुप मोहिं देखाव इच्छा अति भोरे । 
मम समान पुंन पुँज वाल नहिं तोरे ॥ तुलसी प्रभु प्रेम विवस मनुज रूप धघारी। वाह 
केलि छीछा रस ब्रज जन हिंद कारी ॥ 


. अ्ंत--राग आसाचरी ॥ कहा भयो कपट जुआ जों हारी || समर धीर महावीर 
पाँचपति क्‍यों देंहें मोहिं होन उघारी || राज समाज सभासद समर्थ भीपम द्वरोण धममं 


.. घुर धारी ॥ अवला अनघ अनवसर अनुचित होत हेरि करि हैं रखवारी | यों मन ग़ुनति 


.._ दुसासन दुरजन क्यों तकि गही हुँ कर सारी || सकुचि गात गोवति कमी ज्यों हहरी 
.._ हृदय विंकल भई भारी ॥ अपनेनि को अपनो विछोकि बछ सकल आस विस्वास विसारी ॥ 
.._ हाथ उठाह अनाथ नाथ सों पाहि पाहि प्रभु पाहिं पुकारी ॥ तुलसी परषि प्रतीति प्रीति 
.. डर गति जारति पाल कृपाक मुरारी ॥ वसन वेषि राषी विसेषि रूषि विरुदावकि मूरति 


( ६३० ) द 


नर नारी || गह गह गगन हुंदुभी वाजी || वरषि सुमन सुरगन गावत जस हरष मगन 
सुनि सुजन समाजी सानुज सगन ससचिव सुजोधन भये मुष सलिन पाई पल बाजी ॥ 
छाज गाज उन वनि कुचाछ कलि परी बजाइ कहूं कहू' गाजी || प्रीति प्रतीति द्वपद तनया 
की भली भूरि भय भरी न भाजी ॥ कहि पारथ सारथिहें सराहत गईं वहोरि गरीब 
निवाजी ॥ सिथिर सनेह सुद्ति सनही मन बसन बीच बिच बधू विराजी || सभा सिल्धु 
जदुपति जय मय जलु रमा प्रगट त्रियुवन भरि आाजी ॥ जुग जुग जग साके केशव के 
समन कलेस कुसाज सुसाजी ॥ तुलसी को न होइ सुन कीरति कृष्ण क्ृपाल भक्ति पथ 
राजी ॥ इति श्री कृष्णगीवावल्यां कृष्ण चरित्नं समाध्म शुभ संदत्‌ ॥ १७८८ वबि० क्रार 
सुदी दसमी लिखत दीना नाथ पाठक पुरताय॑ पुरा के || 


विषय- श्री कृष्ण चरित्र वर्णन । 


संख्या ३२५ व्स्यू » दोहावली, रचयिता--तुरूसीदास जी, पतन्र--८५, 
आकार - ६३ % ५३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )- ९, परिमाण ( अनुष्ठुप्‌ )--७६०, खंडित, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० देवाप्रसाद शर्मा, डाकधर--फतहाबाद, 
जिछा--भआगरा । द 


आदि--भ्री गणेशाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः रास नाम मन दीप घर जीह 
देहरी छा २ तुलसी भीतर बाहर जो चाहसि उजियार | नाम राम को अंक निधि साधन 
ता सब सून अंक राहत सब खून है अंक सहित दस थुन २। हुगुने तिगुने चोगुने पाँच षष्ट 
अरू सात ओशो ते पुनि नोगिनो नोके नो रहि जात ३ । नोके नो रहि जात है तुझसी क्ियो 
विचार रम्प्रौ तम यौगत मैनहि द्वेत विस्तार विस्तार ४ । जथारा भूमि सब बीज मय नपतन 
. बास अकास तसम नाम सब धर्म मप्र जानत । तुल्सीदास ५ । तुलसी रघुवर परम निधि ताहि 
भज्ज निहि संक आदि अंत निर्वाहिये जैसे छव को अंक ६ | हरि सो हित ओ राखिए. कोट 
किए उपचार मिटे न तुलसी अंक नव नव के लिखत पहार ७। तुलसी हठि हृडठि कहत 
नित हित के चितहे मानि राम राम चित दे माणि सुमिरत बड़ी २ विसार हानि ८। 
राम नान जप जो हजस भाजन भये कुज्मात कुत्तम कुसरू पुर राजमंगल हस भुवनि 
विष्यति ९५ ॥ 


अन्‍न्त-- जथा असछ पावन पवन पाइ कुसंग मुंसत । कहि अकुवास सुवास तिमक 
छभहीस प्रसंग ॥ १७२ । लिपि लिपि सब जग ढिपौ पाठि पढि पढिका कीनह चढ़ि बढ़ि वढ़ि 
धघरि घरि गऐ तुछसी राम न चीन्ह २७३ भक्त हेतु भगवान प्रभु तम झुध रिऊत अनूप । 
किए चार तपावन परम ग्राक्त तजन अनुरूप | ३८:७४ जाति हीन जध जन्म मुहि सुखी 
कीन्ह असिनार । महा मंदयत सुप चहसि असे प्रभुहि बिसार ॥ ४८७७० तुलिसी संपर्ति 
को सखा परत विपति में चीन्ह। सज्जन कंचन कसनन को विपति क कसोटी कीन्ह 
| ५८० ७६ ॥ द 


विषय--नीति ०८वें भक्ति विषयक्र दोहे । द 


हि ) 


संख्या २२५ एक्स". विजय दोहावली, रचयिता--गोस्वामी तुझसीदास 
( राजापुर बाँदा ), पत्न--३६, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२८, परिमाण 
( अनुष्ठुप्‌ )-- ३४८, रूप--प्राचीन, किपि--नागरी, रचनाकारू--सं० १६४५ ८ १७७८ 
हैं", लिपिकफार--सं० १८३२७ १७७७ ई०, प्राप्तिस्थान--पं ० मन्नीलाल-घनखेड़ा, डाक- 
घर--म्ुरादाबाद, उन्नाव | 


आदि--श्रीगणेशायनमः अथ विजय दोहावली लिख्यते ॥ दोहा ॥ सोरह से पैतीस . 
को है संवत सुख रास | रास विजय दोहावली वरणी तुलसी दास ॥ विजय राम दोहावलछी 
जाने जे नर कोइ । गुप्त अर्थ रामायण प्रगट कीजिये सोइ || सो०-मूक होहइ वाचाल पंगु 
चढ़े गिरिवर गहन | दो०-नहीं मेघ के कंठ गति नहीं अरुन के पाय । वास करे आकास में 
रवि रथ चढ़िये धाइ ॥ चौं०-राम रूप हुई ईश उपाधी अकथ जनादि सो समुझहिं साथी ॥ 
दो ०-नाम जपत शंकर शेष न पायो पार | सब प्रकार सो अकथ है महिमा अगम अपार ॥ 
चौ०-भाव कुभाब अनथ आलूसहू । राम जयति मंगल दस दिसह ॥ दो०-भाव सहित 
संकर जप्यो कहि कुभाव झुनि चालू । कुंभ करण आलस जप्यो अनप जप्यो दसभाल || 
 छंद-हुइ दुंडि भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कोतुक अय॑ । दो०-3भय घरी सुरलोक में ब्रह्म 

लोक हो दंड | रश्यो भुवन में दिवस निसि ब्यापों मदन प्रचंड ॥ 

अंत--चौ ००उलटा नाम जपत जग जाना वाल्मीक भये ब्रह्म समाना ॥ दो०- 
एक वीस चध पाप यहि मरी तुम्हांरी देह। महि मारो तो ना मरे तुझढसी चरन सनेह ॥१॥ 
पांच भुज्ञा कैलास को ह्वो पठये रघुवीर | दस दस हृदे गुपार को पांच सिन्तु के तौर ॥ २ 
चोला छाडयो स्वयंभु मनु देवन घरो उठाए । जबहिं निपाते लंक पति दसरथ पहिरे जाइ || 
रही दरश की लालसा राम लखण सिय नेह । आये रण की भूमि में स्वयंभू मन की देह || 
तुलसी कहत पुकारि के चित सुनि हित कर भान । हेस दान गज दान ते बड़ी दान सन 
मान || तुलसी या संसार में पंच रतन हैं सार। साधु मिलन अरू हरि भजन दया दान 
उपकार | और वराती से छगे जहँ छग नाम अपार । दुलहा दुलही से छगे एक रकार 
. सकार ॥ तुलसी रा के कहत ही निऊ॒से सम विक्रार। फिर आवन को कहत देत 

कार विकार ॥ इति श्री गोसाई तुरलुसी दास कृत विजय दोहावली संपूण समाप्तम लिखत॑ 
राम चरन सुत शिवनाथ चैत्र शुक्तु पूर्णिमा संचत्‌ १८५२ चि० 
.. विषय--इस अन्थ में रामायण के गृढ़ र्थों की व्याख्या दोहों में की गई है । 


.... संख्या ३२० वाई , हनुमान चालीसा, रचयिता--तुलूसीदास ( राजापुर-काशी ' 
. क्रागज--बॉँसी; पत्न+-१४, आकार--रे३ » १४ इंच, पंक्ति ( प्रति एछ )--३, परिमाण 
..._( अनुप्दुप्‌ ,-०३७, रूप--नवीन, लिपि--नागरी, लिपिफाल--सं० १९२६८ १८६५९ ई० 
.. प्राप्तिस्थान--श्यामसुन्द्र जी अग्रवाल, डाकघर--जगनेर, तहसीर--खेरागढ़, जिला-- 
ः .. आदि--भ्री गुरू चरण सरोज रज, निज मन सुकुर सुधार | वबरणों रघुबर विमरू 
हे हे यश, जो दायक फल चार। बुद्धि हीन तन जानिके, सुमिरों पवन कुमार । बल बुचि बिचया 


( ६३७ ) 


देहु मोहि हरहु कलेश विकार || चौपाई ॥ जै हनुमान ज्ञान गुण सागर, जै कपीश तिहुं 
छोक उजागर । राम दूत अतुछित बछ घासा | अंजनि पुत्र पवन सुत नामा । महावलली 
बिक्रम बजरंगी | कुमति निवारि सुमति के संगी । कंचन वरणि विराजै सुवेशा | काननः 
कुंडल कुंचित केशा । हाथ वच्च अरु ध्वजा विराजै। कांधे मूँज जनेऊ राजे | संकर सुमन 
केसरी नंदन । तेज प्रताप भहा जग वनन्‍दन । विद्या वान गुणी अति चातुर । राम काज करिबो 
को आतुर । द 

अन्त--जै जै जे हनुमान गुंसाई, कृपा करदु गुरूदेव की नाई' । यह शत बार पाठ 
कर सोई | छूटे दंध महा सुख होई । जो इह पढ़े हनुमान चालीसा। होहि सिद्ध साखी 
गोरीौशा। तुरूेसी दास सदा हरि चेरा । कीजे दास हृदय मंह डेरा । दोहा-- पवन तनय 
संकट हरन, मंगल मूरति रुप । राम लषण सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप | इति श्री 
तुरूसादास कृत हनुमान चालोसा सम्पुर्ण | मिती चेत सुदी ११ मंगरूवार संम्बत्‌ १९२६ 
शिवलाल ने लिखी । 

विषय--हलुमान जी की स्तुति । 

संख्या ३२५ जेड*, हनुमान बाहुक, रचयिता--तुरूसीदास, पत्र---११, आकार-- 
९ २ ७३ इंच, पंक्ति ( ग्रति पृष्ठ )--१ ३, परिमाण ( अनुष्दुप )--१४३, खंडित, रूप--- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थाव--ठाकुर शिवछाकू सिंह पिपरोली, जिला--आगरा । 


आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ श्री रामचन्द्र हनुमान वॉहुक छिष्यते ॥ दोहा॥ श्री 
रघुवीरहि प्रनाम करि | सहित छपन हनुमान | राषि हृदय विस्वास द्विढ़। पुनि पुनि करो 
प्रणाम || भोौम चार आदिक पढ़ें । जो नर सहित सनेह | रुज् संकठ व्यापे नहीं । बाढ़े सुख 
धान ग्रेह ॥ सुचिस प्रेम पाढ़िहृहि नर । निझज गात वर धाम | होइहि रत तुलसि सदा । 
जस पेहे सव ठाम ॥ ३ || कवित्त ॥ श्री राम कृपाछ विराजत सध्य महा छवि धाम गहे 
धनु वाना | वापादि सामहि जा सुठि सुन्दरी दक्षिन बोर रूपन वल॒वाना॥ चामर पानि 
लिये प्रभु के ढिग सोमित वायुतने हनुमाना | तुलसी ह॒दे धरू ध्यान सदा अम संस त्यागि 
कहों परमाना ॥ १ ॥ 

अन्त--वाह पीर को नाम पुनि दहन स्ोज कोन काज आी वीर गहिये जागी नाहीं 
वन्याए रन छोड़ी कहु ठाठ को । मन राज कत अकाज भाव आज़ु छूगी चाहो चोर चारु पैन 
छाहो हुक टीक को ॥ मोही ऐसो क्रूर की क्रीपा करो क्रीपानिधान पादवों नाम पार सहो 
 छालछ ची वशट की । तुलसी की बने राम रावरे वनाए नातो घोवी केसो कुछुर न घर को न 
घाटको || ५६ || असन वसन हीन वीषे वीषाद लीन हीन दीव हुबरो कन हाए हाए को 
तुलसी अनाथ के सनाथ कीन्हे रघुनाथ भावों पावो फल सीधी आपने सुभाए को || नीच एह 
.._ नीच्च पद्‌ पाये मरु आए जे वात जोहरी भजन वचन मन काए को। ताते अत देषी अत 
घोर चर तोरमा सु पुटी नीक सत छोन राम राए को ॥ ५७ || राम नाम मातु पीतु साहेव 
समरथ हीत आस राम नाम को भरोस राम नाम को । प्रेम राम नाम को सुनेम राम नाम 
को सो जानों राम नाम भाग दाही नेन वाम को ॥ स्वास्स कछ मारथ सो राम नाम राज 


( ६३८ ) 


वीना तुलसी न कोऊ काहु काम को । राम की सप तीस ख मेरे रास नाम काम तरू काम 
घेनु मो सो छीनु छाम को | ७८ ॥ देव सरोसे इच्नी पुरारी हीते हरो घास राम'***** 

विपय--श्री हनुमान जी से तुलसी दास की बाहु पीड़ा दूर कर देने की प्रार्थना । 

संख्या ३२५ ए?, विराग सन्दीपनी, रचयिता--गोसाई ठुछसीदास, पत्र--१२, 
आकार-- 4३ १ ण॥ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१६, परिमाण ( अनुष्दुप )--९६, रूप--- 
नवीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० बेजनाथ ऋह्यभह्ट-अझमोसी, डाकघर--बिजनौर, 
जिछा--लछखनऊ ॥। 

आदि--श्री गणेशाय नमः अथ विराग संदीपनी | गोसाई' तुरूखी दास कृत लिष्यते 
॥ दोहा || राम वाम दिसि जानकी | रऊुखन दाहिनी ओर । ध्यान सकल कल्यान मय । सुर 
सारे तुलसी तोर ॥ ठुरूसी मिटरे न मोह तम । किये कोटि गुन ग्राम | हृदय कसर फूले नहीं । 
विन रवि कुल रवि राम !। सुनत रूखत विन नेन श्रुति । विन रसना रस छेत। वास छठे 
विन नासिका । परसत विनहि निकेत | सोरठा ॥ अज अद्वेत अनाम | अछूख रुप शुन परम 
. हित । माया पति सोइ राम | दास हेत नरतन घरो ॥ दोहा ॥ हुरूसी यह तन तथा € | 

ते सदा ज्रे ताप | सॉति होइ तब साोति | पद पाये राम अत्ताप ॥ तुल्सी यह तन खेत 

मन बच कर्म क्रिसासन । पाप पुन्य दो बीज हैं । बुत लो छुने क्रिसान | 

अन्त--सोई पंडित सोई पारखी । सोई दाता सोई दानि । तुछूसी जाके चित्त में । 
राग दोप की हानि | चोपाईं॥ राग दोप को अग्नि घुझानी । सकलछ कासना वास विकानी । 
जवते साॉँति बसी उर आई । तबते उर फिसे राम हुद्दाई ।। दोहा ॥ फिरी हुह्ाई राम की । 
गे कामादिक भागि | तुलसी ज्यों रजि के उदय । तुरत जाए तम भाजि || यह विराग 

दीपनी | सुजन सुचित सुनि छेड । अन उचित अक्षर विचारिके । झुधारि तहाँ देर ॥ 

इंति विराग संदीपनी सहा मोह विध्यंसनी सति पद तुलसी दास कृत समाप्तम्‌ ॥सुभ मस्तु॥ 
श्री राम श्रीराम श्री राम शम राम ॥ 

.. विषय- ए० $ से १२ तक--मंगला चरण, भगवान का स्वरूप, मानव काया एवं 
चाणी आदि तथा साधु का वर्णन । साधुओं के लिये ऊादेश, संतों के लक्षण आदि का द 
वणन । शांति के छाभ तथा राम के प्रभाव का वर्णन । द 

.. संख्या ३२० बी, जानकी मंगछ, चयिता--तुरूसी दास, पत्र--४७, आकार--- 
६%८७ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--श२, परिसाण ( अलुष्दुप्‌ )-- 4४७, रूप- प्रार्ची न, 
लिपि--नागरी, लछिपिकाल-- सं० १८०२८ १७४७५ ई०, ग्राप्तिस्थान - पं॑० रामसंजन, 
छित्तोनी, डाकघर---मेदी, जिला--एटा ( उत्तर प्रदेश )। द 
. आद---प्रीगणेशायनसः अथ जानकी संगछ लिख्यते ॥ चौ०-प्रधम सुमिरि गुरु: 
. द्वेव गणेश मनाइये । शारद को शिर नाइ रास गुण गाइये || प्रभु गुण सिख्लु समान कौन 
चरणन करे । जैसी ज्यकी बुद्धि यैसी हदें धरे || तब बोले ऋषिराज अवधपुर जाइये। 


..._ राम भये ओऔतार जज्ञ हित ऊाइये ॥ करि -सरजू अस्नान नृपति घर आइये । बहु विधि पूजा... ४ 


.._क्रि सिंहासन चैठाइये ॥ छंद-कहत तप घन अबध पति दोऊ कुंभर हमको दीजिये । 


( ६३५९ ) 


जग्य पूरण होइ हमरो विप्र को जस लीजिये ॥ चौ०--सुनि ऋषि के वचन नूप सोच कीनो 
घनी । कीजे कौन उपाय बात गाढ़ी बनी ॥ तब वोले गुरु वश्िष्ठ नुपति सोच नहिं कीजिये । 
ये पूरण ओतार जज्ञ हित दीजिये | छंद--प्रेम को उपकार कर नृए सुतन दोउ गोदी 
लिये | महा मुनि की भेंट के श्री राम अरु ढुछमन दिये | दौ०-- रदन जड़ित पट वांध 
धनुष लियो हाथ सों । कीन्हों बहुत प्रणम पिता अरु मात सों | नयन रहे 
जल पूरि पिता अरु मात के | इनको नीके राखिये पुत्र जानि अनाथ के ॥ 

अंत--ऋहत सिया सुनु तात घनुष पण जिन करों | नातर तजि हों प्राण कि जेडट 
वर में वरों । करुणा सागर राम जानकी जानिये। पीतांबर कटि वांधि धनुष छै तानिये || 
छंद--जै जै कार भई तिहुंछोक भूप सै सुरझाइये | श्री रामचन्द्र सुख निरखि सिथ ने 
सुमन माल पहिराइये ॥ चो०-- सोहत सीता राम कंचन संडप तरे | सिर सोने को मुकुट 
मजु मुक्ता गरे ॥ राजत अंग कपोछ कि मुक्ता मोल के । सुन्दर छोचन छोल कमल जनु 
भोर के ॥ सुश्ग चुनरी निकट पीत पट छा रही | सनु ऊरुण घनश्याम चपलता हे रही ॥ 
यह भूषण प्रतिविंब. राम छवि उर घरे । मनो यझुना जल रूध्य दीष दीपक वरे ॥ राम 
भुजा के निकट सिया भुज यों ढसे | सरकत मणि के खंस मनौ कंचन कसे || राम भये 
तन गोर सिया भईं सांवरी | सादर सो बुधि वंत वधू भई वावरी ॥ राम भये घनश्याम' 
सिया भई' दासिनी । मुनि भये चन्द्र चक्रोर चक्रित भई भामिनी ॥ पुस्पन वरसत भेघ 
मुनी सब थर हरे । होत जनक पुर व्याह राम भाँवर फिरें | राम सिया को ध्यान सदा 
संकर धरे । बह्मा रूप निहार इन्द्र पूजा करें॥ सुर नर मुनि आनंद सुमन वरषा करें | 
तुलसी सीता राम सहित उर आनिये । राम भजन विनु जन्म सु मिथ्या जानिये ॥| इब्ते श्री 
जानकी मंगरू तुलसी दास कृत संपूर्ण समाप्तः संवत्‌ १८०२ वि० 

विषय-- श्री राम जानकी का विवाह वर्णन |. 

संख्या ३९५ सी?, जानकी मंगछ, रचयिता--तुलूसीदास, पन्र--<, आक्रार-- 
८ % ६ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--८, परिसाण ( अनुष्ठुप्‌ )--१००, रूप--प्राचीन, 
लिपि- नागरी, प्राप्तिस्थान--पं ० बिहारीलाल, डाकधर--नोगावाँ, जिका-- आगरा | 


 आदि-- श्री गणेशाय नमः अथ श्री जानकी मंगल प्रारम्भ: ॥ छन्‍्द || प्रथम सुमिरि 
गुरुदेव गणेश मनाइये | सारद को शिर नाइ राम गुण गाइये || प्रभु गुण सिन्धु समान 
कौन चर्णन करे || जैसी जाकरी वुद्धि हैसी हद धरे ॥ तब बोले ऋषि राज अवध पुर 
. जाइये | राम भये अवतार यज्ञ हित छाइये ॥ करि सरयू अस्नान नृपति ग्रह आइये । बहु 
विधि पुजा करि सिंहासन बैठाइये | छनन्‍्द ॥ कहत तपोधन अवध पति दोड कुंवर हमको. 
दीजिये । यज्ञ पुरण होय हमरो बिग्न को यश लीजिये ॥ 


 अन्त--सोहत सीताराम कंचन संडप तरे । शिर सोने को मुकुट मंजु मुक्ता गरे ॥ 
राजत अमल कपोर विमुक्ता मोल के । सुन्दर छोचन छोल कमल जनु भोर के॥ सुरंग 
चूनरी निपट पीत पट छा रही । सानों अरुण घनश्याम चपलता है रही ॥ यह भूषण प्रति- 
विंव समा छवि उर घरें। मानो यमुना जऊलू सध्य दीख दीपक वरे ॥ राम भुजा के निकट 


( ६४० ) 


सिया भुज थों छसे । मरकत सणि के खंभ सनी कंचन कसे ॥ राम भये तन गौर सिया 
भई साँबरी | सादर सो बुध वंत वधू भई बाबरी ॥ राम भये घन श्याम सिया भह 
दामिनी | झुनि भये चन्द्र चकोर चकृषत भई भामिनी ॥ पुष्पन वर्षत मेघ झुनि सब जय 
जय करें ॥ होत जनकपुर व्याह राम भासरि परे | राम सिया को ध्यान सदा संकर धरे ॥ 
वहा रुप निहारि इन्द्र पूजा कर ॥ सुर नर मुनि आनन्द सुमन वर्षा करे ॥ बह्या आदि सब 
देव मुद्ति जय जय करें ॥ तुलसी सीता राम सहित उर आनिये || राम भजनु विनु जन्म 
सुमिथ्या जानिये ॥ इति श्री जानकी मंगल सम्पूर्णम्‌ ॥ 

विषय- विश्वामिन्र के यज्ञ से लेकर राम विवाह तक की राम कथा का संक्षिप्त 
वर्णन ॥ 

संख्या ३१२५ डी. रामाज्ञा प्रश्नावढी, रचयिता-- गोस्वामी तुक्सीदास ( राजापुर, 
बादा ), पत्र--२४, जाकार--४८ 2८ ६ इंच, पंक्ति (प्रति पष्ठ)-- ४८, परिमाण (अनुष्टुप्‌ )-- 
९८०; रूप--प्राचीन, लछिपि--नागरी, लिपिकाछ--सं० १८०३७ १७४६ ई०, प्राप्ति 
स्थान--पं० रामभजन शाख्त्री-भीखमपुर कला, डाकघर--जलेसर, जिका-- एटा ( उत्तर 
प्रदेश ) । क्‍ 
 आदि--श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते || अथ रामाज्ञा प्रश्नावली 
लिख्यते || अध्याय १दोहा--वानि विनायक अंब रवि गुरु हर रमा रमेश । सुमिरि करहु सव 
. काज़ सुभ मंगल देस विदेश ॥ $ || गुरु सरसइ सिन्धुर बदन शशि सुरसारे सुर गाई। 
सुमिरि चलछद्ु मगर मुदित मन होइहि सुकृत सद्दाइ ॥ २ ॥ गिरा गौरि गुरु गणय हर मंगल 
मंगलण्मूल | सुमित्त करतल सिद्धि सब होइ ईश अनुकूछ ॥ ३ || भरत भारती रिपु दमन 
गुरु गणेश बुधवार । सुमिरत सुरूम सुधर्म फू विद्या विनय विचार ॥ ४॥ सुर गुरू गुरु 
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( ६४१ ) 
सिघ राम गण राउ गिरा उर आनि। जो कछु करिय सो होइ शुभ खुलूहिं सु मंगल 
खानि ॥ ५॥ इस प्रइन के जानने की यह रीति है कि प्रथम अध्याय चक्र में अंगुली रखे 
रचात दोहा के चंक के अंक पर उंगली रखे तत्पइचात्‌ जिस अध्याथ का जो दोहा हो 


उसको पढ़कर अपना हानि छाभ समझ क्‍ 
अन्त--दोहा--राम विरह दसरथ दुखित कहत केकयी काक । कुंस्रमय जाय उपाय 


सत केवछ करम विपाक्र ॥ ४० लखण राम सिथ वसहिं वंन। विरह विक्र् पुर छोग | 
समय सकुन कह करहु सब । जानव जोग विजोग ॥ ४१ ॥ तुझसी छाई रसाऊू तरु निज 
कर सींचत सीय । कृषी सफल भरत शक्ुुन सुभ समय सकल कमनीय || ४२ ॥ सुदिन 
सांझ पोथी नेवति पूजि प्रभात सम्रेम । सकुन त्रिचारब चारु सति सादर सत्य सनेम ॥४३॥ 
भुनि गनि दिन गनि धातु गनि । दोहा देषि विचारि । देश कश्म करता वचन शाकुन समय 
अनुहार ॥ ४४ ॥ शकुन सत्य शशि नयन गुण । अवधि अवध अधिवान । होइ सुफल शुभ 
जासु जास प्रीति प्रतीति प्रभान ॥ ४७ || गुरु गणेश हर गौरि शिय राम छूपण हनुमान । 
तुलसी सादर सुमिरि सब शकुन विचार निधान ॥४६३।॥ हनूमान साजुज मरत रास शीय उर 
आनि। छूषण सुमिरि तुलसी कहत शक्गुन॒विचारि वखानि || ४७ ॥ जो जेहि काजहिं अनु 
हरे सो दोहा जब होय । शक्कंब समय सब सत्य सब कहब राम गति जोय || ४८ ॥| गुण 
विश्वास विचित्र मणि शक्रुन मनोहर हार | तुलसी रघुवर भगत डर विछसत विमरू विचार 


॥ ४९ ॥ इति श्री गो० तुलसीदास कृत रामाह्ला प्रश्नावली संपूर्ण समाप्त लिखा अनंदीकाल 
कन्नौ जिया बरा० जेठ बदी तेरस संवत्‌ १८०३ बवि० 


विषय-- इस रामाज्ञा अबनावली द्वारा शुभ कार्य की जानकारी प्राप्त की जाती है । 

संख्या ३२२५ इईं?, तुलसी सगुनावछी, रचयिता--गोस्वामी तुझसी दास , शजापुर 
बाँदा ), पतन्न--१६, आकार--< » ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एड )-६०, परिसाण ( अनुष्दुप्‌ - 
४७७, रूप- प्राचीन, लिपि--नागरी, लिविकाह--सं० १८०८ ८ १७७१ ई०; प्राप्ति- 
. स्थान - छाछा कन्‍नो मछ--बिसवाँ, डाकधर--बिंसवॉ, जिका--अलीगढ़, ( उत्तर प्रदेश ) 
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( ६४२ ) 


आदि-- भ्रीगणेशायनमः अथ तुलसी सशथुनावली लिख्पते || इस प्रइन के जानने की 
रीति यह है कि ऊपर के ७ अंक के अध्याय चक्र में प्रथम उंगली रखे पुनः दोहे के चक्र में 
उंगली रखे परचात अपना प्रदन समझ हानि लाभ समझ के ॥| अध्याय १॥ वाणि विनायक 
अ्रंव रवि गुरु हर रमा रमेश । सुमिरि करहु सब काज शुभ मंगल देश विदेश ।| १ || गुरु 
सर सइ सिंधुर बदन शशि सुर सरि सुर गाइ | सुमिरि चलूहु मग मुदित मन होइहि 
सुकृत सहाइ ॥ २ ॥ गिरा गोरि गुरू गणप हर मंगल मंगल मूल | सुमिरत करतक सिद्धि 
सब होइ ईंश अनुकूल || ३ ॥ 


अंत -- राम विरद्द दसरथ, दुखित कहत केकयी काक । कुसमय जाय उपाय सब 
केवल करस विपाक | ४७० रूपन राम सिय वसहिं बन विरह विक्रक पुर लोग । समय 
सकुन कह करहु सव जानव जोग विजोग || ४१ ॥ तुछसी छाइ रंसालू तरू निज कर सींचे 
सीय । कृषी सकछू भक्त शकुन शुभ समय सकल कमनीय || ४२ || सुदिन सांझ पोधी 
नेवति पूजि प्रभात सप्रेम । सकुन विचारब चारु मति सादर सत्य सनेम || ४३ || मुनि गनि 
दिन गनि धातु गनि दोहा देखि विचार | देश कर्म करता चचन शकुन समय अनुहारि 
॥ ४४ ॥ शकुन सत्य शशि नयन गुण अवध अवधि अधवान | होइ सुफल शुभ जासु जसि 
प्रीति प्रतीति प्रभमान ॥ ४५॥ गुरु गणेश हरि गौरि शिय रास लेखन हनुमान । तुरूसी 
सादर सुमिरि सब सगुन विचार निधान | ४६ ॥ हनूमान सानुज भरत राम सीय उर 
आनि । लखन सुमिरि तुलसी कहत शगुन विचारि वबखानि || ४७ ॥ जो जेहि काजहिं अनु 
हरे सो दोहा जव होइ । शगुन समय शुभ सत्य सव कहव राम गति गोइ॥ ४७८ || 
गुण विश्वास विचित्र मणि शशुन मनोहर हार | तुलसी रघुवर भगत उर विलूसत विमल 
विचार ॥ ४९५ ॥ इति श्री गोसाईं तुझसी दास कृत तुझूसी सगुनावक्ती संपूर्ण समाप्तः 
लिखा राम मोहन वैद्य जेष्ठ शुक्ल दूसमी संचत्‌ १८०८ वि० क्‍ 
विषय--शुभाशुभ फल वर्णन । 


ख्या ३२५ एफर्य, रामाज्ञा प्रश्न, रचयिता--गोस्वा मी तुलसीदास ( राजापुर ), 
पत्न--४३, आकार--४ह़ं २, ३३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--९, परिमाण ( अनु 
प्टुप्‌ू )- ४८४, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, लिपिकाछ---सं० १८५६ ल्‍- १७९५९ छ्ें०, 


प्राप्तिस्थान--ठाकुर ज्वाला सिंह जी जमींदार-रामपुर चन्द्रसेनी, डाकघर होली पुरा, 
.. जिला--आगरा । द 


आदि-- श्रीगनेशाय नमः || श्रीरामाय नमः || अथ प्रथम सर्ग की प्रथम दहाई 


... - छिप्यते ॥ वानी विनाथ अंब रवि, हर गुरु रमा रमेश । सुमिरि करह सब काज शुभ 


_ संगरल देश विदेश || १ || गुरु सरसुति सिन्धुर वदन, शशि सुरसरि सुर गाय। सुमिरि 


... करहु मंगल मुदित, होह शुभ सुकृत सहांय ॥ २ ॥ गिरा गवरि गुर गनप हर, मंगल मंगल 


..._ मूल ॥ सुमिरत तुलसी सिद्ध जग होइ ईंश अनुकूछ | ३॥ भरत भागय रिपुद्सन गुरु 


.._गनेश बुध वार । सुमिरत सुरूम सुधर्म फल, विद्या विनय विचार || ४ ॥ सुर गुरु सीता ह 


.._ राम गुन) गाव गिरा उर आनि । जो कछु करिअ सो होइ शुभ, खुले सुमंगल खानि ॥ ५॥ 


( ६४३ ) 


अंत--सगुन सत्य शशि नयन गुन, अवधि अधिक नव धाम | होइ सुफलर सुभ 
पास वसु; प्रीति प्रतीति प्रमान ॥ ३॥ गुरु गणेश हर गौरि सिच, राम रकूपन हजुमान । 
तुलसी सादर सुमिर सव, सगुन विचारि विधान || ४ ॥ हनूमान सानुज भरत, राम सिया 
डर आनि। लरषन सुमिरि तुलसी कहत, सगुन विचार वषानि ॥ ५ || जो जिहि काजै 
अनुसरे; सो दोहा जहि होह । सगुन सभे सब सत्य फछ, कहत राम गति ज़ोइ॥ ६॥ 
गुन विस्वास विचित्र मन, सगुन मनोहर दास । तुलसी रघुवर भक्ति उर, जानव बिमल 
विचास ।। ७॥ इति सप्तम सर्ग सम्पूणम्‌ इति[श्री स्वामी तुलसीदास कृत रामाज्ञा प्रश्न 
समाप्त चैत्र बदी १ सम्बत्‌ १८७६ लिपित॑ वाहि मध्ये-मिश्र मोहनछारा स्वयम्‌ 
हेत ॥ श्री श्री श्री । 


। 
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_अमापाह, अ्यालरी _अकसाबन्‍, मकर, _अककमकनर- 





अमन _अरकाककाकरजक, अबतक, आओ समन, अपने. 


सलमान, हट अमन _उम्केकमर-नम, 


_फलफभनन अीवकलकतन, बना, _अफममकत, 


अननरमनन- अायनक, व्मपममक, कल 





। 
3 । 
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| 
विषय--प्रइनों के शुभा शुभ फलों का वर्णन | 
संख्या ३२५ जी3. चेतावनी दोहा, रचयिता--तुलूसीदास, पत्र--१७, आकार-- 
७ १ ४ इँच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )---१६, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )--१२६, रूप -प्राचीन, 
लिपि--नागरी, रचनाकार - सं० १६३१ ८ १७७४ ई०, लिपिकाल--सं० १८९८ ८ १८४१ 
. ई०, ग्राप्तिस्थान--अध्यापक राम प्रसाद कोटछा, जिला---आगरा । 





आदि-- अथ चेतावन दोहा लिख्यते । सांचों तन मासो रहे कहा ऊंच कहाँ नीच | 
तुलसी मन को थिर करें संत गगन के बोच ॥ माया मोह विहाइ सब करे न दूसर काम | 
तुलसी सांछो है भजो केवल सीताराम ॥ उदासीन जगतै है रहै नाम लो छाइ ॥ लाख बात 
की बात यह तुलसी कही बजाइ || विचरे जाहि जगत में छगे न रंच कछेस । जैसी वारज 
पत्र कौ छगी न जरू को रैस । वारिज पत्र समान गत रदे संत सम भाई । यह सुभाय जाने 
छखसे रुछिनरि ये बताय || जाकी को छागी रह रात दिना भरपूर रहे अखंड समाधि में सदा 
काल तै दूर | जगन कलेवा काछ को ताक्ौ लखै न कोई । तुलसी ताको सो छखे जो करनी 
दिए होई । जन्म मरत या जगत में ये भाई हुख होई | तुलसी मारण कठिन है रोकि सके 
.. न्हि कोई ॥ संतन को या धर्म है संत वचन लघु भाषि | मिथ्या बचन न भाषिये जामें 
. जावे साथि | द हज आज 
.. अन्त-- कहा कहीं कल्लिकाय के संत भये बलवंत श्रति सारण खंडने करे जो रुका 
हनिवंत | संत भये बहु भांति के संत भये बहु भाइ तुलसी संतुन संत को दीनो नाम न 
साइ । सेछ कद्दे सब जगत को मिछक भये निदान घर घर कर ओढ़त फिरें करत सदा 


( ६४४ ) 


केल्यान । भयो पेट को पेट की फिरे रात दिन लोग लोभ लपेटे फिरत है कहो कहा का 
जोग । ब्रह्मा विष्णु महेश के आदि रुप को रुप तिनको रखकर जानिये सच पोचन के भूप । 
कमल नाथ के म**'जब जाइ होइ आसीन सब आकर डटि जस हैं आपु आपु में लीन। 
अंस पोधि सथ आपनो आपु २ आधार | रूप परस्पर ये कहें भौटिये सब विस्तार । जो 
आखिनि नहीं देखिये निरादइंद सो जानि निराधार ताहि कहत तुलसी संत बखानि । नाम 
न काहू को जगत आंखिन पर लखाइ ताहि निरुपम कहत हैं निराधार ठहराइ इति भ्री 
चेतावनी दोहा सम्पूणम्‌ । 
द विपय--राम नाम गुण गान, पंसार में विरक्त बनकर रहने का उपदेश, सल्संगति 
की महिमा, कमर दुल के तुल्य जगत नदी में संतों का निवास कथन । जसंतों की अब- 
हेलना, उनका साया में अमना, ब्रह्म को चेतन ओर माया को जड़ बतलाना, अंत में मायायी 
धर्ते कलियुगी नि्ुणोपासकों की कड़ी समालोचना की गई है। वे छोग संसार को धोका 
उदर पूर्ति के लिये ढोंग रचा करते हैं। जो गुण कलूयुगी साथुओं के होते हैँ उनका 
विशद हृद्यहारी विवेचन किया गया है |. 
संप्या ३२० एच , हनुमान त्रिमंगी छन्‍्द, रचय्रिता--तुछसी दास ( राजापुर ), 
पत्र-- ३, आकार--६ » ४३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--६, पर्मिण € अनुष्दुप )--२५, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं ० भागवत असाद जी, ग्राम--टेहू, डाकघर- 
अद्दारन, जिला--आगरा । 
आदि-- ७० नमः शसि करांसनाभ्याँ वीर हजुमते नम; | जे २ चजरंगि जाब्ग ज॑मि 
जुध अड्वंगि जो धघारे। श्री रघुवर के पायक कवि दुछऊ नायक संत सहायक सुखकार । 
घजरंगि वंका मिडर निसंका रूका गढ़ पर ललकारे। सिंधु उलंध॑ कम फर्लंग मस्त मर्लंगं 
भयकार | १ । जे जै० । भार अटारं भाग चिदारं अक्ष उमार सिर डारं | दुर्जनन भ्रुज भंजन 
गर्बित गंजन जन सन रंजन प्रप्ति पारं | पिसुन पहारं असुर संहारं सिय दुख परं सुखकार॑ 
।२। जे जै० । अंजनिनंदन देत्य निकंदन श्री रघुनंदन मतसारं॑ दानव दलूनं, अरि मद 
मलन॑ जुघध न टलने जे कार । महा अपर वछ पर वर दुलनं सज खक खंडन नप गदार ।३। 
जे जे० भम्य सभूरं साय ससूरं चुगछ न चूरं छछकारं । पैठ पाताल दृहित तकार महिरावन 
 मर्दन गहि कर गरदन दुजन दरदन दगदार | ४ | जे जे० । घम घमसानं रावण राम॑ बहिते 
घान॑ वरूकारं । अनकरि पद्टा देहि भ्रुपट्टा गह्ठि गल पट्टा पच्छार ॥ कडछ॑ कडछे दिग्मे 
 कडछ तहमें तडछ तलवार || ५ || जे० जै० ॥ द 
अन्त--प्रवलछ पहारं उचक उपारं अरि सिर डारं अहकार । दृष्टि करार कंप्र जार 
चल कारे। अतसें.. ...गुरू जे चढ़ि गढ़ बुरु ज॑ गल्लारं | ६। जे जै०। लोहि लड़ाक॑ 
_असुर अडाक कउकारे । जलट उरूद्द धरन भुपद्ट करन कपष्ट छिछि डार ह्वोना गिरि आन 
 श्रति अभिमान गेंद समान करधारं । ७। असुर अडार्क मारत डार्क दुष्ट भर्यकर खक न. 
.. ख्ंकर होहर संकर अवतार । पद्म अंडारं॑ मध्यदि घारं दहि दछवारं खगदारे॥ जन भगवाने 
.. दरस प्रमान सरन जानकी गिरतारं ।4। जे जै ० । इति श्री तुंढसीदांस कृत हनुमान त्रिभंगि 
.. हद संपूर्ण । ६। व कप ३३०० 


( ६०५ ) 
विषय - हनुमान की प्रशंसा का अष्टक । 


संख्या २२५ आईं . रामंचन्द्र की वारहमासी, रचयिता--तुलसीदास, पतन्र--- ६ 
आकार-- ६५ ४ इंच, पोक्ति ; प्रति पृष्ठ )--११, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ ) - «८८, रूग-- 
प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान- पं० रामजती- बड़ागाँव,. डाकघर--कम्तरी, 
जिला---आगरा । न हे 


आदि - श्री गणेशाय नमः । दोहा ॥ बचन केकई मानिके । दशरथ अज्ञा कीन्ह | 

राम चले बनवास को । राज भरत को दीन्ह ॥ १ ॥ छन्‍्द ॥ चेत हरना लख्यो गभुजी | 
चाप छै ढाड़े भये । ठुम रहो छछमन जानकी हिंग | आप मारन को गये ॥ वन बीच हरना 
फिरत भागत । रूखतु अरु छुप जात है । धनु बाण ताने फिश्त रघपति ।- छछी छल करि 
जात है ॥ दोहा ॥ कहत बात श्री ज्ञानकी । सुनि छछिसन बीर। हिरना ने कुछ छल 

कियो । देखो तुम रण धीर ५ २ || 

अंत--दोहा--फेर कछो दुर बार में । जो कोऊ ठोर पाऊँ । राम आनि करि कहत 

हों । सिया हारि घर जाऊँ ॥ छंद | फागुन में सब फाग खेले । लंक में खछ भर परे। 
इंद्जित बलवान जोधा । राम के सन्मुख लरे । तब बीर लक्ष्मण तीर तानें। सासमुहें 
 बरनी भई | दशकंघ को सुत मंद मति । को खेंचि शक्ति हनि दई | हनूमाने छाये जब 
सजीवन | आ्रात को जीवन भयो । वह शक्ति सुरपुर को सिधारी | सीस को हृ ढ़त भयो [| 
भ्ुज वीस वोला गर्ज के में अबे सबको मारिहों। हनुमान अंगद नीझू नल । सब छार में 
करि डारिहों | रघुवीर ने तब तीर तान्‍्यों । छांड रावण पे दयो । श्री राम वाण ग्रतापओं 
वह असुर सुर पुर को गयो || १२॥ दोहा || असुर मारि सीता छईं | राज विभीषण दीन । 
तुलसी दास हरहू चले । राज अवधपुर कीन ॥ इति रामचन्द्र की बारह मास्री सम्पूर्णम्‌ || 

. विपय--बारहसासी के रूप में राम का संक्षिप्त चरित्र वर्णन । | 

संख्या ३२० जे?, रामजी स्तोत्र, रचयिता--तुरूसी दास, कागज--देशी, पत्र--७५, 
आकार-- ६ % ५ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )- १३, परिसाण - ( अनुष्दुप्‌ )--२२, रूप--- 
झ्राचीन, लिएि-- नागरो, प्राप्तिस्थान-- श्री अद्वेतचशण जी, गोस्वामो घेरा श्री राधारमण--- 
बुन्दाबन । 
आदि---भ्री सीताराम जी सहाय । श्री राम जी स्तोत्र लिपते । स्घुकुल मंडछ कुछ 
पतक । काम घेनु सुषसीर । नाम छेत थर हरे । श्री जै जे जै रघुबीर | तात बचन हित 
कारने । घेरी घधनक कर धीर | वचु विचरत करुनाइ मह | श्री जै जे जै रघुबीर | चित्रकूट 
के घाट पै। भई संतन की भीर । द्‌इ भसरथकृपावरी । श्री जै जै जे सरघुबीर | ३ श्री रास 
 बचन जैसे कहे । सुनो भरत बलवी र । परजाकूं सुष दीजियोा । जे जे जे श्री रघुवीर। छ 
भरत चले हैं अवध कूं नेन न जाये नीर | ये द्रसन कब पाइहो श्री जे जे जे रघुबीर | ५ 
हम आवे रिपु जिति के सुर नर मुनि की भीर | वेगि अवधि कूं आइई' श्री ज ज जे रघुवीर 
। ६ । गंधि व्याध रणिका तिरी। साषि भरत है कोर | पतित वहात पाचन करे । श्रीज 
जे रघुबीर । द 
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न्त--नव छावारे अधिकी बनी मोती माणिक हीर । बंदीजन अब भरा भरा। 

श्री जे जे जे रघुबीर | २०। सिंघासन बैठे श्री राम जी । भट्ट वीर मानन भीर । जल सुत 
वरपे पद्दों पघन श्री जै जै जे "घुबीर | २१ । अरगंजन आनंद घन | सक्छ घरम सन घीर। 
तुलसी के हिरदे बसी श्री जै जै जै स्घुवीर । २२ । इति श्री रामजी रुतोतन्र संपूर्ण ॥ ० ॥ 

विपय--श्री रामचंद्र की प्रशंसा । 

संख्या ३२५ के, त्रिदेव स्तुति, रचयिता- तुलसीदास, पत्र--८, आक्रार-- 
४०२ रद इंच, पंक्ति (प्रति दृष्ठ )-९, परिमाण ( अनुप्दुप्‌ू )--२७, रूप -प्राचीन, 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० दुर्गाप्रसाद जी फतेहाबाद, जिका--आगरा । 


आदि--श्री | जै जे । भागीरथ नंदनी मुनि चंप चकोर चंदनी नसनाग विद्युध 

बंदनी जे जन्हु वालिका ॥ विष्णु पद सरोज जासु ईंस सीस पर विभासि त्रिपथगा पुन्य 
पासि पाप छालिका ॥ विमलक विपुल रहसि वारि सीतछल त्रय ताप हारि अ्रमर वर बिहंग 
तरत्त रंग मालिका ॥ पुरजन पूज्यो पहार सोभित ससि धचक घार भंजन भवभार भक्त 
कला कथालिक्रा ॥ निज तट वासी विहंग जरू थक चर पसु पतंग कीट जटिल ताप ससव 
सरिस पालिका ॥ तुरूसी तब तार तीर सुमिरत रघुवंस वीर विचरन्ति भति देहु मो महिसि 
_कालिका ॥ राग धनाक्षरो । जे जिल्क्ष्मणानंत भगव॑त भूधर ्रुजगराज भ्रुवनेस भू भार हारी । 
प्रसझय पाचक महा ज्वाल माला ववन सबन सताप छीलछा बतारी [| जयति दासरथि सम 
रथ सुमित्रा स्वस्व भुवन विख्यात शाम भरथ चवंद्यो चारु चंपक वरन वसन भूषन घरन 
दि्व्यतर भव्य छावन्य सिंधु जयति गाधेय गीतम जनक सुख विस्व कंटक कुटिल कोटि 
हंता | 

.. अन्त--राग वर्संत । देखो देखो वन्‍यो आज़ु उसार्ंत मानो देखन तुहीन आईं 
रितु चसंत | मनो तन दुति चंपक कुसुम माला वर चसन नील नौ तन तथारू कल कद॒कि 
जंघ पद्‌ कमर छाल सूचत कररिके हरि गति मरारू। भ्रुवन प्रसून वह विविध रंग लुपुर 
किंकिन कछख विहंग | कर नवरू कुल पल्‍लव रसाल श्री फल कुल #ंचकी छता जाल । 
आनन सरोज कच मथुप गुंज छोचन विसाकू नवनीरू कंज | पिक्र वचन चरित बर वरहि 
कीर सित सुचन हास छीछा समीर | कह तुल्सीदास सुनों सिच सुजान जीत्यों रति प॑च- 
. वान। दइत्ति त्रिदेव स्तुति सम्पुणम । 
हा विपय--तीनों देवों ( बल्मा, विष्णु और महादेव ) तथा गंगा की स्तुति । 
....... संख्या ३२५ एल. ज्ञानदीपक, रचयिता -श्री तुलसीदास जी, पत्र--५४, 
. आकार ५२८४ इंच, पंक्ति ( भ्रति पृष्ठ )--१८, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--६०७), रूप-- 
अति प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकाछ - सं० १६३३ + १५७४ ई०, लिपिकाल---सं० 
.. १८९८ # १८४१ ई०, प्राप्तिस्थान--रामप्रसाद्‌ जी कोटछा, जिला--आगरा । 
का आदि- भी गणेशाय नमः । भवानी संकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रुपिणी याभ्यां बिना 
ही ् न“ “| जा सुमिरत सिधि होय गणनायक्र करिवर बदन | करौ अनुअह सोइ 
.. बुद्धि दायक सुभ गुन सदन । अथ ग्यान दीपका लिख्यते | सुमिरत चरण गणेस के प्रथमति 
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शोश नवांहु। बुद्ध सिद्धि जाते लहो भाषा अन्थ वनाइ । चौपाई । नहिं उपजै नहिं होइ 
विनासा तिहु छोक जाकर परकासा | जाको छीका जगत भुराना । नमो २ ता प्रभु भग- 
वाना सारद सुहू नारदि सुमिरि व्यास जनके पाई । ग्यान दीपका रचत हों राम चरन चित- 
लाइ । चोौपइ । सुनि २ विविध संस्कृत बानी भाषा कीन चहों रूच मानी । हरिहि मिलन 
के मारग पांच | देवतारे प्रघट बुध सांच । दोहा । ज्ञान दीपिका वरन हों भाषत जोति ही 
पांच जुक्ति जुक्ति सो भंथ करि कथा पुरा तन सांच । अर्थ ग्यान दीपक यथा । दोहा +--बुघ 
पांच वाती उक्ति तत्व तेल की घार बह्य अप्ि कर लेपिये ग्यान दीप उजयारि | संवत 
सोलह सो गये ब्रकतीस अधिक सुविचार शुक्ल पक्ष अप्साढ़ को दोज पुष्प गुरुवार | तादिन 
उपजी दीपिका पांच जोग परवान धर्म ग्यान अह बल्म पुनि प्रतिस रुप विग्यान । ज्ञान सातु 
भव स्तवाग्रह वासिनी सुत्व दोगहित वैरागनि । दुख टरत सब छोग । अथ धर्म मार्ग --. 


.. अन्‍्त--भूसि हसे जब भूप मिरे जुगमी चुहसे तन छोह छोौयो काप्ठु हसे जब ग्यान 
तजे जति अनारि हसे निजु नाहर कैयो । छछि हसे पन दूर घरे चनु कम॑ हसे अभिमान 
वर्देयो । राख रहे न रहै न चले तुठसी जग ये नर नाच नच्ैयों। ४३ दोहा | मन में करि 
अब सोच कछु कैसो परषे भार | यह विचार लिनि राख उर हेत देत करतार । सुमति भूमि 
और कुमति धनु सरकरनी सब मोर... ...क्रिके करक काम तन चोर। यह विचारि नहिं 
आपु सिर राखि असकलक अभार । करम ओट दुख सुख जगत सब भुगचरै करतार बुद्ध हीन 
जड़ता अधिक नहि ३ पाईं की मोर । राम साधु को विरद्‌ कूखि कौ दुहन की और यह विचार 
नहि मानिये अब गुनता मति हीन । विरद सम अनुसर निरखि छिपा करहु पर वीन | ४८ 
सोरठा । मति बंध कुछ देस जप तप विध्ना वेद विधि रहे न इनको लरहेस । नारि सुमुखे 
लगाइये । प्रीत हिये दिठ जानि विच नाना कव रग हैति ते टिकावे आनि जिसे बसे मनु 
कामना || इति श्री ज्ञान दीपिकायां श्री स्वामि तुलसीदास कूुत श्रुति पुशान उक्ति सिद्धान्त 
_ मर्ण वन॑न नाम पंचमासे समुछेस समाप्तम--- 
विषय--घर्मा धर्म विवेचन सन्मार्ग गामी होने का उपदेश, ब्रह्म-माया के लक्षण, 
उनऊफ्ा उदाहरण सहित विस्तृत प्रतिपादन, सृष्टि उत्पत्ति का क्रम, प्रकृति से महत्‌, महत्‌ 
से अहंकार, पंच तन्मान्नायें और इन्द्रियों की उत्पत्ति । पंच महाभूतों का वर्णन, अंत में 
सगुणोंपासना के लिये अवतार सिद्धि क्‍ क्‍ 
. संख्या ३२५ एम3. ज्ञानदीपिका, रचयिता--तुलसीदास, पन्न--२६, आकार--- 
१० १९ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )>--३९, परिसाण ( अनुष्डुप्‌ 9»--७००, रूप--प्राचीन, 
लिपि- नागरी, रचनाकारू---सं० १६३१ ८०१७७४ इई०, छिपिकाल--सं० १८४४८ 
१७९७ ईँ०, प्राप्तिस्थान--बाबा रामदास-सीतामऊ, डाकघर--मब्छावा, जिंछा-- 
. हरदोई ।._ पक हक कक सु के बह शी ३ ०० है। 
... आदि--श्री गणेशाय नमः अथ ज्ञान दीपिका तुझ्सीदास कृत लिख्यते ॥ दोहा ॥ 
सुमिरत चरन गनेस क॑ अथमहि सीस नवाय ॥ बुद्धि सिद्धि जाते रहे भाषा अन्थ वनाय 
॥ चौ० ॥ नहि उपजे नहिं होइ विनास | तिहूं कोक जाकर परकास | जाक्री छीछा जगत 
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लुभान । नमो नमो ता प्रभु भगवान ॥ दोहा || सारद सुक सारद सुमिरि व्यास जनऊ के 
पाइ । ज्ञान दीपिका रचत हों | रास चरन चितलाइ ॥ चो० ॥ सुनि सुनि विविध संस्कृत 
वानी । भाषा कीनि चहो रचिमानी ॥ हरिहर मिरून के मारग पांच । देहे वताइ प्रगट 
बुध सांच ॥ दो० ॥ ज्ञान दीपिहा वरनि हों मापत जो तेहि पांच । जक्ति जुक्ति सन ग्रन्थ 
करि कथा पुरातम सांच ॥ बुद्धि पत्र बाती युक्ति तत्व तेछ की धार । ब्रह्म अग्नि करि छेसिये 
ज्ञान दीप उजियारि ॥ संवत सोरह सत गये येफतिस अधिक विचार। सुकझू पक्ष असाढ़ 
की द्वज्ज पुष्य गुरुवार ॥ ता दिन उपजी दीपिका पांचा जो परवान । धर्म ज्ञान अरु ब्रह्म पुनि 
पु सरुप विज्ञान ॥ हैट.+५ द 

अन्त--अति विसार सर्थ साख मत छरूघु करे भाखों पंथ । तुलसिदास टीका करत 
कोटिन वाँठत अन्ध || जथा बुद्धि सत में करयो ज्ञान दीप अनुहार । चूक परी जित होइई कछु 
छमियो कविहु विचार ॥ भूमि हंसे जब भूप भिरे जग मौचु हंसे तन छोभ छिपाये ॥ काम 
हंसे जव जू-व ठजै तिय नारि हंसे निज नादर काये ॥ लछक्ष हंसे खनि दूरि घरे घनु कर्म 
. हसे अभिमान बढ़ाये ॥ राखे रहें न चले पठये तुलसी जगये नर नाच नचाये ॥ मनमें करिय 
न छोभ कछु केतों घरे अभार | यह विचारि जिनु राखि सिर दंत हरत करतार ॥ सुमति 
भमि अरु कुमति घन सर करनी सव सोट । भोग निसाना येक्र करि करत कास तन चोट ॥ 
यह विचार नहिं आयु सिर राखी सकरम अभार। कर्म ओट दुख सुख्ख॒ जगत सब भ्रुगवत 
कर्तार ॥ बुद्धि होन जड़ता अधिक करयी पाप की मोट । राम साथु की विरद सम टिक्‍्यो 
दुहँ की ओट ॥ यह विचार नहिं मांनिये ऑगुनता मति हीन। विरद्‌ समुझि अरू सरन 
लि क्षमा करहु सु प्रवीन ॥ मीत वन्य कुछ देश जप तप विद्या गंद विधि रहे न इनफर 
छेस नारि जो सुख लगाइये | प्रीति हिये दृढ़ जानि विधना ताके कर जहे || तिनहिं टिकावत 
आनि । जितहिं वसहिं मन कामना । इति भाषा तुलसी कृत ज्ञान दीपिका संपूर्ण समाप्तः 
लिपत॑ गंगा नारायण कायस्थ संवचत्‌ १८५४ वि० राम राम राम द 

विषय -- ज्ञानोपदेश | 


संख्या ३२६ ए. घटरामायण ( पूर्वाद्ध ), रचयित्ता--तुलसी साहब ( हाथरस, 

अलीगढ़ ), पत्रन--२००, आक्रार--१२ & 4 इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--३०,  परिमाण 

( अनुष्ठुप्‌ )--७१२७, रूप--प्राचीन, लिपि - नागरी, लिपिकाल--सं० १९११४ 

१८०४ ६०, प्राप्तिस्थान - पं० गोकुछ शासत्री-बाजनगर, डाकघर--सहाबर, जिल्‍छा-- 
एटा ( उत्तर प्रदेश ) । आय ता पक हे कम 

आदि--श्री गणेशाय नसः || अथ घटरासायण पूर्वाद्ध/ लिख्यते ॥ सोरढा--श्र॒ति 

द्‌॑ सिच्चु सिलाय आप अधघर चढ़े चाखिया। भाषा भोर मियान सेद भान गुरु श्रति 

छखा || छंद--सत सुरति समझि सिहार साधो निरखि नित नैनन रहों | घपुनि धधक धीर 

_ गंभीर सुरली मरस मन मारग गहों || सम सीछक छीऊ अपील पेछें खेल खुलि खुलि लखि 

 परें ॥ नित नेस प्रेम पियार पिउ कर खुरति सजि पर पर भरे ॥ घरिं गगण डोरि अपोर 

परखे पकारे पट पिंड पिड करें ॥ सर साधि सुन्न सुधारि जानों ध्यान घरि ज़ब थुर धुआ ॥ 


( ६४९ ) 


जहँ रूप रेप न भेपष काया। मन न माया तन जुआ ॥ अछी अंत मूल अतूल कैचला 
फूल फिरि फिरि घरि घसें ॥ तुलसी तारि निहारि सूरति सै सत मत मन वसे ॥ 

मध्य--तुरूसी साहेव जाति के दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनक्रो साहेवजी भी कहते 
थे । राजा पूना के जुबराज यानी बड़े बेटे थे। इनका व्याह हो गया था | जब गद्दी पर 
बैठने का एक दिन वाकी रहा तो भाग गये थे । वरसों जंगलों पहाड़ों में रहे. फिर अलीगढ़ 
के हाथरस में ठहरे वहां पूरा सत संग किया घरसे निकलने के ४२ वर्ष पीछे अपने भाई 
बाजी राव से संवतू १८७६ में चिदृूर में आकर मिले । इन तुरूसी साहेव का पहिले श्याम 
राव नाम था । इनके लिये कहा जाता है कि गो० तुलसीदास का जन्म है | 

त--फू छ दास उवाच--बार बार चरनन सिरनाई करे हैं तुलसी मोर सहाई ॥ 

अब तो पोढ़ पोढ़ कर पकड़ा तुलसी चरनन में मन जकड़ा ॥ ओर कहूं मोहिं बोध न आवे 
जो कोइ कोर्टि कोटे समुझावे ॥ समुझि परा सब बात विधाना तुझसी विन सूझे नहीं 
आना || दोहा--फू छदास विनती करें पुनि पुनि सरन तुम्हांर। में अचेंत चेतन कियो 
तुझसि उतात्यो पार || वचन तुरूसी साहेव--फूलद[स सज्जन बड़े तुम चित मति बुधचि 
सार । संत चरन अघ मन बस्यो पहहों संत संग पार ॥ चोौ०--फ़ूछदास तुम साधु सुजाना । 
तुमरी घुधि निर्मल परमाना | दिन दोपहर भयो मंध्याना। अब परसादी करो समभाना 
आटा चून चना कर होइ | करो प्रसाद भाजी संग सोई ॥ घीव न पास न ॒पैसा होई 
नोन मिर्च चटनी संग सोई ॥ किरपा कर परसाद बनाई । पुनि वाको सब भोग छगाई ॥ 
फूछदास उवाच:--हम नहिं अपने हाथ बने हैं । सीत उचिष्ट चरना झ्त पें हैं ॥ तुरूसी 
उठि परसाद बनाबा । भया प्रसाद साथ सब आया || सब साथू मिक्कि भोग छूगाईं। 
भोजन करि आसन पर आईं ॥ फूलदास बंदगी सिर नाई। सीस टेक कर परसे पाई ॥ 
हाथ जोड़ कर विनती छाई । स्वामी मोहिं भव पार लगाई ॥ हमहूं दीन दंडवत कीन्हा । 
शीश नवाय चरन पुनि लीनहा ॥ इंति श्री घट रामायण तुझसी साहेव कृत संपूर्ण लिखत॑ 
मयादास घह्म कुटी जलछेसर संबत्‌ १९११ वि० ॥ - 

विषय---अन्थ सें तुलसी साहब हाथरस वाले का जीवन चरित्र और संतों के जीवन 
लीला एवं नाना प्रकार के जीव, पिंड आदि का भेद भाव वर्णन है । | 


संख्या ३२६ बी. घटरामायण उत्तराद, रचयिता--तठुलूली साहब ( हाथरस, 
अलीगढ़ ), पन्न-- १९६, आकार--$२२४८ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ >--३०, परिमाण 
( अनुष्दुष्‌ )--७०००, पच्च गद्य, लिपि--नागरी, लिपिकारहू---सं० १९६११ ८- १८०४, 
प्राप्तिस्थान--पं ० गोकुछ शासखी-बाजनगर, डाकघर--सहाबार, जिछा--एटा (उत्तर प्रदेश) । 
. आदि--श्री गणेशाय नसः॥ श्री सतगुरु नमः॥ . अथ घटरामायण उचराद्ध 
३ सतगुरु तुछसी साहेव कृत लिख्यते || रेवतीदास चरित्र ॥ वचन तुलसी साहेव ॥ चौ०--- 
. फूलदास संग रही एक साथा | मन सुख ओर मान मद माता ॥ रेवतीदास ताहि कर नामा | 
. फूलदास देखि घवराना ॥ पुनि बोला मन में रिसियाना। स्वामी अब चलिये अस्थाना॥। 
फूछदास कहै आज न आचयौं | तुम सब मिलि अस्थाने जावी ॥ हमहूं भोर मिहाने अह्हें। 

० द द क्‍ क्‍ 


(आम: 


राति यही चरनन में रहि हैं ॥ तिन पुनि तरक कीन्ह एक वाता । हमहूं रहिहों इनके 
साथा ॥ हमको सूकझि परा अस लेखा । तुम्हरी मति वुधि अचरज देखा ॥ फूलूदास - गुसा 
खाइ वोछे अस वानी । ले उत्तार दीनी सोइ सेली ॥ फ़ूछदास दीनी तेहि हाथा। रेवती 
सीस नवायो माथा ॥ गल विच डारि महंती दीन्हा। सुख पाले वकसीसी कीन्‍न्हा॥ 
तुमतो करो महंती जाई | अब हम नहिं अस्थाने आईं ॥ 

अंत--अछी आत्मरूपं अकासं सरूप, रची भास भूर्प अनंत अनूप || निराकार 
कार मईं जोति जारं। छहे विश्व भार॑ सो सारं समारं ॥ सरगुन ध्यासवारं सो सुृष्टी 
सवांर । रची खांनि चार॑ सो भूमी अपार । अछी आस अंडा जमा जीव पिंडा । सो तुरूसी 
अखंडा वेराटं ब्रह्म ड॑ ॥ गुना गोह तीत॑ बनाबास कीत॑ । पक्के पांचपीतं सो चीत॑ अनीतं || 
वैराट घाएं सो वेदौन पारं | जो नेतों पुकार॑ सो वारं॑ न॒पार || निरवानवानं जगाजोग 
ध्यान । पगा प्रेम पाले सो कार करालं || तुलसी तत्त घोय॑ गठे गांठि गोय॑ परे पांच मोँय॑ 
जो सोयं सो खोय॑ ॥ सोरठा+-भ्रोतक तरक विचार समझि संघ साधू छखे | तके सुरति 
धरि ध्यान सो समान पद्‌ को चखे ॥ घट रामाथण अंत समझि सूर संतहि लखैे। झरले 
भेष ओ पंथ थके जगत भौ मिल रहा ॥ दोहा--पंडित ज्ञानी भेष जो नहीं पात्रे काइ 
अंत । ये अनंत रस अगम हैं । लखे सूर कोइ संत || सो०--ठुरूसी में मति हीन संत 
चीन्ह मोको दई । भई निरत पद लीन होइ अधीन अंदर मई || इति श्री घटरामायण 
_ उत्तराद्ध संपूर्ण समाप्त: लिखतं मायादास बह्यकुटी जलेसर सं० १९११ बि० रास राम राम । 
विषय--रेचतीदास चरित्र चरचा के साथ फूलदास अजीमियां का संवाद। भेद 
_ रामायन रचने का, संवाद गुसाई' प्रिय छाछा भेद्‌ राम । तुलसी साहब के पूर्व जन्मा का 
वृत्तान्त आदि चर्णन । 

. संख्या ३२६ सी. संबाद फूलदास फबीर पंथी और तुछसी साहब, रचयिता-- 
तुल्सीसाहब ( हाथरस, अलीगढ़ ), पत्र---७२, आकार---< » ६ इंच, पंक्ति (प्रति प्ृष्ठे) -- 
३२, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ )--१७०१०, रूप- प्राचीन, लिपि-- नागरी, लिपिकाक---सं० 
१९१९८ १८६२ ई०, भप्राप्तिस्थान--बाबा शिवशिरि-- राजारामपुर, डाकघर--सह।बर, 

_जिला--एटा ( उत्तर प्रदेश ) । 

आदि्--भ्री गणेशाय नमः संवाद फूल दास कवीर पंथी ओर तुलसी साहेब का 
लिख्यते ॥ फूल दास ॥ चोपाई ॥ फूलदास पंडित से बोलेउ | तुल्सीवचन बिधी विधि खोलेड' 
पंडित--माना महंत से कहै बुझाई । फूल दास सुनियो चित छाई ॥ तुरूसी गत मंत कहां 
बिचारोी । उनसम सता नहीं संसारी ॥ साथ संत मत भये अनेका । तुझसी सम हम एक 
न देखा || मत तुम्हंरा हमहूं पुनि जाना | तुलसी मता अगाध वखाना॥ सुनि महंत तन 


....__ तमक समानी ॥ को कचीर सम करत वखानी ॥ खुद कवीर अविगति के आया । पुर इन 


...__ पात वो भया भकाया ॥ सच पुरुष की आपस छाये । जग में जीव नेक मुकताये || उनसम 
.. मंता न जानों भाई | हुइहे यह कोई साथ गुसाई' || हम पूछे सौईं भेद चतावै। फूछदास 


...._के भन जब आये ॥ जो कवीर सुख अपने भाषा । सो “विधि देखों अपनी आंखा || सच्त 


.._ छोक की करे बखाना | पूरा साधु ताहि हम जाना ॥ 


( ६७१ ). 


अन्त--चौ०--तब तुलसी बोले इहि भांता | हिरदे भेद सुनाऊ बाता ॥ हम सत 
संगति बह विधि कीन्हा । संत चरन में रहे अधीना ॥ दीन विधी औओ गुरु मत हलीन्हा | 
संत चरन घट अंतर चीन्हा ॥ सूरत लीन अधघर रस माती । का पूंछो हिरदे की वाती ॥ 
सत संगत विधि सिगरी जाना । सूरति सैलि फोरि असमाना॥ दस दिस पार सार सब 
जाना । नोलख कंवलछ पार पहिचाना || मान सरोचर वेनी तीरा । जल प्रयाग बहै निरमरू 
नीरा ॥ तामें नहाइ चढ़े असमाना । सत गुरु चोथे पार ठिकाना | निसि दिन सैर सुरति से 
खेला । सुरतिनाम करे निस दिन मेरा ॥ अष्ट कंवछ दल गगन समाई । सहस केवर पर तिहि. 
कीराही ॥ ताके परे चार दुरू छीना । ढुई दल जाई दोइ में कीन्हा ॥ एहि विधि रहे दिवस 
अरु राती। जानें कोइ न इनकी वाती || कोड न भेद्‌ जान घर साईं। यह रहे सूरति 
अधघर लगाई ॥ ऐसे कई दिवस गये वीती । ता पीछे भई ऐसी रीती।। चकि हिरदे पुनि 
घर की जाईं। घर में तिरिया पुत्र रहाई॥ राति वास घर अपने कीना । भोजन करे पुनि 
कीने सैना ॥ पुनि पुनि निसा गई अधराती । चढ़िं गई सुरति सैछ रस माती | तासमय 
तिरिया कीन उपावा | रोग सोग अपना दुख गाव! ॥ जब हिरदे मन कीन बिचारा | ये 
ग्रह सार जाल है न्यारा॥ अस मन में कछु भई उदासी । पुनि तबसे रहे हमरे पासी ॥ 
गुरुवा वाँच--ठुरूसी स्वामी विधी बताई | हिरदे की कछु अगस सुनाई ॥ हिरदे पार सार 
गति पाई। तुलसी स्वामी अगम छखाई ॥ इति श्री फूछ दास कवीर पंथी ओर सतगुरु 
तुलसी साहेव का संवाद संपूर्ण समाप्त: लिखा रामवली स्व पठनार्थ || संवत्‌ १९१५९ वि० ॥ 
चिषय--फूलदाशस कवीर पंथी और तुलसी साहेव का संवाद | इसमें कबीर पंथी 
मत का खंडन करना और फूछदास का तुलसी साहब का मत ग्रहण करना आदिवर्णन है। 
संख्या १२६ डी. संवाद पलछकराम नानकपंथी भोर तुलसी साहब, रचयिता--- 
तुझ्सी साहब ( हाथरस, अछोगढ़ ), पत्र--३०५, आकरार--१० % ८ इंच, पंक्ति (प्रति 
पृष्ठ )--२४, परिमाण ( अजुष्दुप्‌ू )--७५२५०, खेडित, लिपि--नागरी; प्राप्तिस्थान--बाबा 
शिवगिरिं-राजारामपुर, डाकघर--पहाबर, जिछा--शुट ( उत्तर प्रदेश ) । 
आदि-- श्री गणेशाय नमः श्री सतगुरु नमः अथ परक राम नानक पंथी ओर सत- 
गुहठ तुलसी साहेब का संम्बाद्‌ लछिख्यते ॥ पछक राम एक नानक पंथी । रहे कासी में बढ़ी 
महंती ॥ कहते वाह गुरू मुख आये । मन अति छीन दीन अति गाये ॥ पैर परन हमहुँ 
पुनि कीना | उठि कर पकरि चरन को लीना । चाल विधी जस साधन राही | जस जस 
देखी उनके माहीं ॥ अंतर दया भाव दिल दीना। महिमा संत अंत नहें चीनन्‍्हा॥ संत 
प्रीति मन पूरा भाव । सुने कोऊ संत आप उठि घावे॥ तन मन रहत संत सरनाई। मन 
उमगे मुख संत बड़ाई | सीऊ सुमाव नीच मनमाहीं | मिले संत चरनन लिपटाई ॥ निर्मल 
बुद्धि ज्ञान रस राता | मन सब चरन प्रीति हिंत बाता॥ हमें देखि हिय हरष समानी । 
चरन परे हुरे नेनन पानी ॥ जस कछु रीति साथ मत भाहीं। तस तस ठुलसी उनमें पाई॥ 
करता पुरुष नाम सत मान । निरकार जोती सोह जाने ॥ फ 
. अन्त--बचन तुलसी साहेव ॥ चोपाई ॥ कहे तुलसी सुन हिरदे वाता । कासी नगर 
काल मत राता ॥ कासी कर्म जीव अज्ञाना | जुग चारों जग जींच भ्ुलाना ॥ कासी जगत 
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धाम बतछावे | मरे जीव पुनि भूत कहावे || सिव की पुरी नाभ जग भाषा। उनके भूत 
प्रेत की साखा ॥ सिव भये भूत प्रेत के राजा । भरे जीव होइह भूत समाजा॥ ये काशी 
मिलि भूत बढ़ाई । सिच कैलास भूत में भाई ॥ तासे जड़मत जीवन लछीना । जड़ संग जिव 
को भयथा अधीना ॥ घट रामायन सुनि भो सोरा । कासी नगर भया घन घोरा ॥ पंथ भेष 
जग लड़न खखारा | घट रामायन परी पुकारा ॥ अस सुनि सोर भ्यो जग माहीं । सहर 
मुझकक सब गवई गाई ॥ भेष पंथ में अचरज भधया । दरसन मेष रूपन को अइया || दोहा- 
जगत सोर सब भेष में नगर गांव सब ठौर । भेष फकीरी पंथ के रूख जांचत सत मोर ॥ 
हति श्री पलक राम नानक पंथी ओर तुरूसी साहेव का संवाद संपूण समाप्त: || राम रास 
सदासहाई राम राम ॥ । 

विषपय-- पछक रास नानक पंथी और तुझसी साहब का संवाद ॥ 

संख्या ३१२७ ए. बाबा वांजिद की भरलरू, स्चयिता--बाबा वाजिद, कागज--+- 
स्यालकोटी, पतन्न--७, आकार--९ % ६ छच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२६,  परिमाण 
( अनुष्दुप्‌ )--३६४, रूप - प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री रामचन्द्र सैनी--- 
 बेलनगंज, जिला-- आगरा | 


आदि--सत साहिब सत सुकृत कबीर ॥ अथ बाबा जी की अरल लिख्यते ॥ विरह 
अंग ॥ मू्‌रक बल बाजीद कहो क्यो मेल हे ॥ जरे दिवस अरू रन कराही तेल है ॥ अपनों 
ही सब खेट दोस कहा रास को । हरि हानीच ऊँच सो बंधे कहाँ क्रिप्टि काम को ॥ बाजीद 
बिहद बिपन्य कहो कहा उनको || सरक् माण की प्रति करी पीय मुक्त को ॥ पहिले अपणी 
बोर तौर को ताँह गईं ॥ हरि हांपी बे मारे दूरि जगत सब जार गई ॥ २ ॥ 
 अन्त- दर गर बढ़ी दिवानन आज ठेह जी || जो सिर कर वस देह तो कीजे नेरजी॥ 
दरते दूरिन होह दरद को हरि के । हरि हो वाण राइ जगदीस निवाजी केरिके ॥ १३३ ॥| 
. इति श्री बावा जीदजी की अर संपूरण ॥ 


विषय--निम्नलिखित अंगों में भक्ति और ज्ञानोपदेश वणणन--१) विरह को अंग 
२) सुमरण को अंग । ३) करल को अंग । ४) उपदेश को अंग । ५ कृपन को अंग । ६) 
 चाणक की अंग । ७) विश्वास को अंग । <) साथ को अंग । ९) पतितन्नता को अंग 


. संख्यां ३२७ बी. वाजिंद की साखी, 'चयिता--वाजिद ( दादू पंथी ), पन्न--२८ 
भआाकार--६ १९ ४ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-- २०, परिमाण € अनुष्डुप्‌ )--३१६, खंडित, 
रूप-- नवीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पं० शिवनन्दन गोसाइंगंज, डाकधर--जयगंज, 
.  जिका--अछीगढ़ (उत्तर प्रदेश )। 


हा भावि---अथ छघुसिरण को अंग लिख्यते:-- हाथी साथी कौन के काको गढ़ अरु गांव । 
.. थाकी विरिया आइहे जब आढ़ो हा नांच॥ तिरछू पछ पहर घरी घरी गुनि गोविन्द के 


था ..गाइ । काछ जाछ ते लिकसि है सुमिरन सेरी पाइ॥ राम नाम इक छांड़ि के कहे न दूजे 


...  दैन | छोह तिरत सग काढके प्रषत देखहु नैन ॥ पांइ पसारिन सोइ हे चित कीजे क्‌छु 
. गे हर 'चेत । वाजीद्‌ पतित पावन भये राम नाम के छेत ४8 सति गह्दे ते गति है यामें मीन न 
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मेष । नाव हे जब छगि जञगि निस्तरे जोगी झुग में सीष ॥ भव सागर डूबे नहीं तुरत 
लगाये तीर । वाजीद राम को नाम यहु जग जहाज है वीर ॥ सुर नर मुनि जोगी जती 


'सिव विरंचि कह सेष । वाजीद उपासी ब्रह्मा के मुक्ति भयें सब देषि | चाजीद राम के 
नाव को विसारि जाइ जिन सूर । छाया राषे हस्त की पाप ताप है दूर ॥ 


अन्त--सिष की थोरी बात थी गुरुहि दिवाई गालि। स्वांग सांस को काछि करि 
चल्यो भेड़ की छार॥ निकसि न जाईं प्राण ये पिये विन रहे सुकित। तन रवाबव मस 
मोरना विरहद बजावत नित | छोही मांस सरीर में रती न छाड़धो राढ़| अब सो बिरहा 
स्वान है चावत सूके हाठ ॥ देह गेह गुन वीसरी नेह छात के छागि। छोही पानी है गया 
जरत विरह् की आगि॥ विधना मेरी वुधि हरी घरी सीस तर वांहि॥ नारि गवांरि न 
समझई भये कौन के नांह ॥ वाजीद वाम आपनो रहो विरशानो होइ । याही दरद्‌ जरद 
भयो विथा न बूझत कोइ ॥ भरने को लछलरूच्या वहुत बालम विछुरत तोहि। विरह अगिन 
तन पर जर जमहु छुवत नहें मोहिं॥ काहे न वरष बुझावई मही तपत है देह। वरपा 
चूक न चाहिये इक वारूम जरु मेह ॥ देहु मौज दीदार की लेहु न याको अंत । चांश्नग 
बोले चहु दिसा निस्रा अंधेरी कंत ॥ क्रिया करों वाजीद सो घरहु सीस पर पाऊं । पलक 
पाट दोऊ खोलि के नैनों भीतर आच ॥ 


विषय-- उपदेश वर्णन । 


संख्या २१५८ ए. महाभारत कथा, रचयिता--विष्णुदास, पत्नर--०५०३, आकार -- 
११३ )» ८ इंच, पंक्ति ( प्रवि पृष्ठ )--२७, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )-- २१४६, रूप--प्राचीन 
लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--भ्री चोबे श्रीकृष्ण जी, डाकघर--पिनाहुट, जिछा -- आगरा । 


ऊादि - श्री गणेशाय नमः अथ श्री महासारत कथा लिख्यते विनसे धर्म किये 
पापंडू, पिनसे नारि गेह पर चंडू । विनसी रांडू, पढ़ाये पांडे, विनसे खेडे ज्वारी डांडे || १ ॥ 
विनसे नीच तनें उपजारू विनसे सूत पुराने हार । विनसे माँगनों जरे जु छाजे, विनसे 
जूझ होय विन साजे ॥| २॥ विनसै रोगी कुपथ जो करई, विनसे घर होते रन घरमी। 
विनमे राजा मंत्र जू हीनू , बिनसे नटकु करा विनु हीनू ॥ ३॥ विनसे मंदिर रावर पासा, 
विनसे काज पराई आसा ॥ विनसे विद्या कुसिषि पढ़ाई, विनसे सुन्दरि पर घर जाई ॥४॥ 


 विनसे अति गति कीने व्याहू, विनसे अति छोभी नर नाहू | विनमै घुत हीनें जु॒ अंगारू, 


विनसे मन्दी चरे जटारू || ५॥ विनसे सोनूं छोह चढ़ायें, विनसे सेव करे अनभायें। 
विनसे तिरिया पुरिष उदासी, विनसे मनहि हँसे विन हांसी || ६॥ विनसे रुप जो नदी 
क्िनाई, विनसे घरु जु चछे अनुसारे । विनसे पेती आरसु क॑जे , विनसे पुस्तक पानो भींजे 


|| ७॥ विनमे करनु कहि जे काम, विनसे लोभ व्योहेरे दामूं । विनसे देह जो राचे वेस्या 
. विनसीे नेह मित्र परदेसा ॥ ८ ॥ विनसे पोषर जामें काईं, विनसे बूढ़ी व्यादे नई विनसे 


कन्या हर हर हसथी । विनसे सुन्दरि पर घर वसयी | ९. विनसे विप्र विन पट कर्मा 
विनसे चोर प्रजा से मर्मा ||. विनसे पुत्र जो वाप लड़ाये, विनसे सेवक करि मन भा. 


. ॥ १० ॥ विनसे यज्ञ क्रोध जिहिं कीज, विनसे दान सेव करि दीजे । इतो कपडु काहे को 
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कीजें, जौ पंडो वन वास न दीजे |; १३ ॥ भहँकार तें होई अकाजू ऐसे जाय तुम्हारो राजू । 
हीनि कीनिहूँ है दिन मारी, जम दीसे नर वदन पसारी | १२ ॥ 

अन्त-- किरपा कान्ह भयो आनंद, जो पोषन समर्थ गो व्यंद ॥ हरि हर करत पाप 
सव गयो, अमर पुरी पाप सव गयो || २९४ ॥ अविचल चौक जु उत्तिम थाम, न, निइचल 
वास पॉडवन जान यकादशी सहस्र जो करे, अस्वमेघ यज्ञ उच्चरे ॥ २९५ || तीरथ सकल 
करे अस्नाना, पंडो चरित सुने दें काना । बरिप दिवस हरिवंस पुरान, गऊ कोटि विप्रन 
कहेँ दान ॥ २९६ ॥ जो फल मकर माघ सनाना, जो फल पॉडव सुनत पुराना | गया क्षेत्र 
पिंड जो भरे, सूर्य पर्व गंगा जी करे ॥२६७॥ पंडो चरित जो मन दे सुने । नासे पाप विष्णु 
कवि भने | एक चित्त सुने दे काय। ते पावें अमरापुर थान || २९८ ॥ पंडो कथा सुने 
दे दानु, तिनकों होय अयागे थानु । स्वर्गा रोहण मन दे सुने; नासें पाप विष्णु कवि भने 
॥ २९५ ॥ राम कृष्ण लेषफ़ को लिपी, बाँचे सुणे सो होसी सुषरी । श्री वछभ राम नाम गुण 
गाई। चिनके भक्ति सुदृढ़ ठ5हराई ॥ ३०० ॥ इति श्री महा भारते विष्णुदास कवि ॥ 
विरचिते स्वगौरोहण सम्पूर्णम्‌ || श्री मस्तु । श्री रस्तु शुभं भूयात्‌ श्री रामजी 


वियप--- 
आदि पर्चे 
हा सभा पर्व | 3 85%0% 
(२ ) वन पच 39... रे--+१० 
(३) विराट पर्व ॥ १०-३० 
( ४ ) उद्यम पव » रै०-+र े रे 
(७५ ) भीष्म पव ५ औैर२--रेण 
( ६ ) द्रोण पर्व ... »४ रै७--४० 
(७ ) कर्ण प्व ) ४०--४१ 
( ८ ) शाप गदा 9» ४१--४७२ 
(९ ) सोप्तिक पवे, स्री, विशोक . पवे, अनुसासन पर्व अश्वमेध पर्व और महा 
प्रस्थान प्व.. ४ २-४४ 
. (१०) स्वर्गा रोहण .. 9 ४४ - ७३ 


ख्या ३२८ बी. रुक्मिणी मंगल, रचयिता गोसाई विष्णुदास जी ( बृन्दाबन ) 
. कागज -देसी, पतन्न - 0८, आकार--<८ % ७ इंच, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )--१०, परिमाण 
_ ( अनुष्दुप्‌ :---१७५०, रूप - कुछ पुराना, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--अद्वौ तचरण जी 
गोस्वामी घेरा राधारमण जी बून्दावन | की 
..... आदि--श्री राधा र्मणे जयति | श्री गणेशाय नमः । अथ रुक्मणी मंगल लिख्यते। 
.._ दोहा | रिथि सिधि सरबु सकल विधि नव निधि दे गुरू ज्ञान | गति मति सति पति पाई 
.. यत गनपति को घर ध्यान | जाके चरण प्रणाम ते दुख मुख परत न डिठ। ता गज मुख 
.. करन की सरन आवबरे डिठ । २। राग गौरी । प्रथमहि गुरू के चरन वंदन गौरी पुत्र मना- 
. इये। आदि हे विष्णु जुगादि हे बृद्या संकर ध्यान लगाईये | देवी पूजत कर चर मांगत बुधि 
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( ६०५ ) 


और ज्ञान दिवाइये। ताते अति सुष होत हें अंबे आनंद मंगल गाईये । ३। गौरी लक्ष्मी 
सुरसती तिनको सिस निवाइये। चंद सुरज दौऊ पद रज से मस्तक तिऊूक चढ़ाइये । विध्मू 
दास प्रभु प्रिया प्रीतम को रुक्मिन मंगछ गाइये |... 

अन्त--विकूपद-एसे में भीखम के मन्दिर नारद मुनि गुरु आये नर नारी सपताल 
अकास । पर समरन करत तिहोरी रोख निपूरन परगास । घट घट व्यापक अंतर जामी सब 
सघ रासी विध्मू । दारुक मन अपनाई .जनम जनम की दास ॥ इति॥ . श्री रुक्सिण 
मंगल संपूरण । द 

विषय--गणेश वंदना तथा रुक्मिणी की कथा । 


संख्या ३२८ सी. खर्गारोहण पं, रचयिता- कवि विष्णु दास, पत्र--१४, 
आकरार--६० » ६३ इंच, परिसाण ( अनुष्टुप्‌ )--६४८, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी 
लिपिकाछह--सं० १९११८ १८७०४ हँ०, प्राप्तिस्थान--मिठ्ठ छाछजी अध्यापक, प्राम-- 
गढ़वार, डाकधर---पार ना, जिला--आगरा । 


आदि--श्री गणेशायन्म: । श्रीसरसुती परम गुरुभ्यांनमः | अथ सुर्गा रोहिणी लेषते | 
असलोका । नारायण नमस्क्ृत्यं, नर चेव नरोधर्म । देवीं ससंती व्यासं, ततो जय सुदीर- 
येत्‌। सौषादास रथीरांम, सौधा राज जुधिष्टिर | सौष्य कर्न महात्यागी सौष्य भीम 
महावर्ल॑ । दोहा | श्री गणपति धंदन करो, बुधि अगास करि जोई, विघन हरन सब सिधि 
करि सादर प्रनवो सोई। चौपाईं | गवरी नंदन सुमति है तारा सुमिरत सिधि होईं गुरू 
प्यारा । भारथ भाष्यो तोहि पसाईं । और सारद के लागों पांई । ओर सहज नाथ जोगी बर 
लएडउ, श्रुगा रोहिणी विस्ता कहेउ | विष्णु नाथ कवि घिने कराई । देहु बुधि जो कथा 
 कहांई । राति घोस जो भारथ सुने, नसे पापु विष्ण कवि भरें, ज्यों पांडव गरि गंएुहि बारे 
कही कथा गुरु वचन विचारे । का द द 
.. झंत-वर्ष दिवस हरिवंस सुनाई, देहि का्ि विप्रन को जाई । जो फल पांडव 
सुनत पुराना, गया मधि पंडाजु भरांना | और अचसन पोहो करजु कराई | सुर्ज पर्व कुर 
घेत अन्हाई । ताको पायु सेल सम जाई, सुर्गा रोहनि मनु देसु नई । नसे पापु कृष्ण कवि 
भने, वित उनमान दांन जुबने | ताकौ फल गंगा अस्न/ना, पांडव चरित सुनत दे काना । 
अन धन पुत्र बहुत फल पावै, सुर्गा रोहनि सुनें सुनावै । इति श्री महा सारथे पुरांण भाषा 
कवि विष्णुदास कृति स्वर्गा रोहनि संपूर्ण । शुभ । भवेत्‌ । श्री संवतु १९११ मासोतमेमासे 
बैसाप मासे कृष्ण पक्षे पुनि तिथि ५ चंद॒वासरे । लिपी छाला हृदबदास रेहेत कसवा 
मलापुर । मोकाम मोदिष तौली । जसी प्रति देबी तैसी प्रति लछिषी | सम दोषा न दीजे 
. मोहि । जर्थां लोक घटी बड़ी होह तथा छीजौ सम्हारि | स्वर्गा रोहनि श्री प्रति श्री गंगा 


. जी सहाइ श्री जगन्नाथ । 


विषय--पांडवों के स्वर्गारोहण का वर्णन |. 5. क्‍ 
संख्या ३२८ डी. स्वर्गारोहण, रचयिता--विष्णुदास, पत्रन---२७, आकार--- 
१२ » ६ इंच, पंक्ति (प्रति पष्ठ)--३६, परिमाण (अनुष्टुप्‌ )-१४०, खंडित, रूप - प्राचीन, 


( ६०६ ) 


लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० १८०६ ७ १७४९ ई०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर शिवदानसिंह 
हिरदेपुर, डाकधघर--बधारी करा, जिला--एटा ( उत्तर प्रदेश ) | 

आदि--भ्रीगणेंशाय नमः अथ स्वर्गारोहण विष्णुदासकृत लिख्यते ॥ दोहा--- 
गौरी नंदन सुमति दें गन नायक वरदान । स्वर्गारोहणि ग्रन्थ को चरणों तत्व वबखान ॥ 
चौ०--गनपति सुमति देहु आचारा। सुमिरत सिद्धि सों होइ अपारा ॥ भारथ भाषों 
तोहि पसाईं । अरु शारद्‌ के छागी पाई ॥ ऊरु जो सहज नाथ वरु लहऊ | स्वर्गा रोहणि 
विस्तार कहिहूं ॥ विष्णुदास कवि विनय कराई | देहु बुद्धि जो कथा कहाई || रात दिवस 
जो भारत सुनईं | नाशे पाप विशुन कवि भनई || यों पांडव गरि गये बारे । कही कथा 
गुरु वचन विचारे॥ दुकू कुरु षेतहिं भारत कियो | कौरव मारि राज सब लियो || जदुकुरू 
में भये धर्म नरेशा । गयो द्वापर कलि भयो प्रवेशा || सुनहु भीम कहे धर्म नरेशा | चार 
बार सुनि के उपदेशा ॥ अब यह राज तात तुम छेहू । के भइया अजुन को देऊ ॥ राज 
सकल अरु यह संसारा | मैं छाड़यो यह कहै भरुवारा ॥ बन्जु चारते छये बुलाई । तिनसों 
कहो वात यह राईं ॥ 

अंत--कचनपुरी सुउत्तम ठाऊं। तहाँ बसे पांडब की राऊ॥ एक दसि घृत यों 
मन घरई । अरु जो अश्वमेष सुनि करईं॥ तीरथ सकछ करें असनाना। सो फछ पंडव 
सुनत पुराना ॥ वर्ष द्रोस हरि वंस सुनाई। देह कोटि विप्रन कौ गाई॥ गया मध्य 
जो पिंड भराई । अरु पुहकर आचसन कराई ॥ सूर्य पर्व कुरु पेत अन्हाई। ताको पाप 
सैल सम जाई ॥ स्वर्गा रोहन मनदे सुनई। नासे पाप विष्णु कवि भनई || बवित उनसान 
. देइ जो दाना | ताकी फल गंगा असनाना | यह स्वगोरोहण की कथा | पढ़त सुनत फल 
पावे जथा ॥ पांडव चरित जो सुने सुनावे | अन्य धन्य पुत्रहि फल पाये ॥ दोहा--- 
. स्वर्गा रोहणि को कथा । पढ़ें सुने जो कोइ । अष्टा दशों पुराण की । ताहि महा फल होह ॥ 
इंति श्री महाभारते स्वर्गा रोहणि पत्र संपूर्ण समाप्त कछिखा मंसाराम पंडित सारस्वत 
ब्राह्मण आगरा मध्ये गुड़ की मंडी मिती भादों बदी चौथ संवत १८०६ बि० शिवशंकर 
की जै राम राम सीताराम की जे श्री गुरूजी महाराज की जे वोलो ॥ 


विषय--पांडवों के स्वर्गा रोहण का वर्णन । 


सख्या २३२८ टू स्वगारोहण, रचयिता--विष्णुदास जी, पतन्न--२७, आकार-- 
७१% ६ इंच, पंक्ति (अ्रति पृष्ठ )--३८;, परिसाण ( अनुष्ठुप )--<८३६, रूए--प्राचीन, 
लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं० ३८९१ ८७ १८३४ ४६०, प्राप्तिस्थान--छाऊा शंकरछाल 
.. पटवारी-मश्नोला, डाकघर--द्रियावगंज, जिका --एटा । 
... आदि--अश्री गणेशाय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः अथ स्वर्गा रोहण लिख्यते ॥ 
. दोहरा--गवरी नंदन सुमति दे गन नायक बरदान। स्वर्गारोहण ग्रन्थ की बरणों तत्व. 
.. बषान 0 चौ०--गणपति सुमति देह आचारा । सुमिरत सिद्धि सो होइ अपारा ॥ भारत 
.. भाषा तोहि पसाई । अरु शारद के छागौ पाई ॥ अजरु जो सहज नाथ वर लहहुँ। स्वर्गा 
.._ रोहण विस्तार कहृहू' ॥ किष्णुदाप्त कवि विनय कराई | देहु बुद्धि जो. कथा कहाई ॥ रात 
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कु क द ( हे ७५७ ) 


दिवस जो भारथ सुनई | नाथे पाप विष्णु कबि भनर ॥ यों प्रांडव गरि गये हेवारे ।. कही 
कथा शुरुवचन विचारे ॥ दल कुरु खेतहि भारत कियो | कौरव मारि राज सब लियो ॥ जदु- 
कुल सें भये धर्म नरेशा । गयो द्वापर कलि भयो अवेशा ॥ सुनहु भीम कह धर्म नरेशा | 
वार वार सुनि ले उपदेशा ॥ अब यह राज तात तुम लेह । कै भैया अर्जुन कह देऊ ॥ राज 
सकल अरु यह संसारा । में छाड़ो यह कहे सुवारा ॥ चनन्‍्धु चारते छये बुलाई | तिनसों कही 
वात यह राईं॥ से ले भूमि भुगतु चरबीरा | काहे दुलूभ होड सरीरा ॥ ठाढ़े भये ते चारों 
भाई । भोससेन वोले शिरनाईं | कर जुग जोरे बिनई सेवा । गयो ह्वापर कलि आयो देवा ॥ 
सात दिवस मोहिं जूझत गयऊ । टूटी गदा षंड है भयऊ ॥ हारो जुद्ध न जीतो जाई । कछि 
जुग देव रह्यो ठहराईं ॥ इतने वचन सुने नर नाथा | पांचों वंधु चले इक साथा [|| नगर 
छोग राखे समुझाई । मानव कह्यो न काह की राई ॥ 


अन्त-- कंचन पुरी सु उत्तम ठाऊं। तहां बसे पांडव को राऊ॥ एकादुशि व्रत यो 
मन घरईं । अरु जो अश्वमेध पुनि करिई ॥ तीरथ सह करें अस्नाना। सो फल पांडव 
सुनत पुराना ॥ वर्ष हू स हरवंश सुनाई । देइ कोटि विप्रत्न कों गाई ॥ गया मध्य जो पिन्ड 
भराई । अरू फट कर आचसन कराई || सूर्य पवे कुरू खेत नहाई। ताको. पाप सै सस 
जाईं॥ स्वर्गों रोहण मन दे सुनई । नासे पाप विष्णु कवि भनई || वित उनमान देहि जो 
दाना । ताको फल गंगा अस्नाना ॥ यह स्वर्गा रोहण की कथा । पढ़त सुनत फल पावे 
जथा || पांडव चरित जो सुने सुनावे | अन्न घनन्‍न पुत्रहिं फल पावे ॥ दोहा-स्वर्गा रोहण की 
कथा | पढ़े सुने जो कोइ । जष्टादशों पुराण को | ताहि महा फरू होइ || इति श्री महा- 
भारते स्वर्गा रोहण ग्रन्थ संपूर्ण समाप्तम असाढ़ शुक्कु पक्षे चतुर्थ याम गुरुवासरे स॑ंचत्‌ १८९१ 
वि० लिषतं छोटेलाल कायस्थ कुछ श्रेष्ठ श्लोनई मध्ये ग्राम नगरा घीर मैनपुरी ॥| 


-  विषयन्ल्‍न्पाडवों का हिमालय में गलने का वृत्तान्त || 


संख्या ३२८ एफ. स्वरगारोहण पव, रचयिता--विष्णु दास, पत्र---१६, आकार-- 
१०थ १९ ६ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१५, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ ) “६००, खंडित, रूप-- 
प्रचीन, लिपि--नागरी, प्राप्िस्थान--पं ० अजीराम --अतमादपुर, जिछा-- आगरा । 


.. आदि--'“''*सो कंम्र ॥ और जो सव गुन विस्तार कै । कहत कथा कछु अछछ 
है | वाही समे हँसि बोले जगदीशा । पाँचो वीरहि वरु धीसा॥ » » » % तुम जिन 
हथिनापुर ठहराह्‌ । पाँचीं बीरहि वारे जाहूँ ॥ ठुम जिन वीर घरों संदेहू । पूरब जन्म लहो 
फल ऐहू ॥ सुनि कोंता विछखानी वैना। जल हल रुप भये ते नेना ॥ जाधरती छगि 


भारथ कीना। द्रोवान गंगे वेपी लीना || कमल फूल सेई रमझारो। सो भेया घाले सिंघारी॥| 
मारे कर्न सक्ति संजुक्त । से घर छाड़ि चले अबपुता ॥ घरिती छाड़ि सगे मन धरिया 


इतनी सुनि कौंता लरखरिया ॥ विकूषि परीछित राषि समझाई । वेढे राजप्रजा पात पालछी । 
राज सहदेव नकुछ कों देहू । हमको संग अपने लेहू ॥ तुमे छोड़ि रोपे रह्मो न जाई । साथ 
तुम्हारे चलिहों राई || इतनी सुनि वोके नरनाथा । जुगति नहीं चछों तुम साथा ॥ 
द <डे.. 


( ६७८ ) 


अंत--काथयापलट भई उन देहा। पिछलों उनकों नाहिं सनेहा || उनकों नाहिंन 
सुरति तुम्हारी । अब तुमहिक्ों घरी ह्वेचारी ॥ कलि खोटी सुरपति जहाँ कहिया। ताको 
पाप छाड़िते रहीया || देव दृष्टि उन भये सरीरा । तुम्हें नाहि पहचानत बीरा॥ कलिजुग 
देव पापकी रासी । साध लोग छॉँड गे जासी || कलि में असी चलिददे राई । जाति वी 
विस्वा घर जाई | और कहों सब कलिके भेवा । कहत सुनत जग वीतो देवा ॥ ब्रह्म कुंड 
तुम करो अस्नाना। औरु अचवौ तुम अमिरत पाना ॥ देव गननिके वंदों पाई । मुनि 
नारदकी जाई लिवाई || अब तुमकों पहचानिदे राई ॥ देखत चरन रहे छूपटठाई ॥ तुव चररन 
में माथो छावे । ऐसो इंद्र जू, कहि समुझावे ।| 
.. विषय-महाभारथ के पश्चात्‌ पाँडवों के स्वर्गारोहण का वर्णन । 


संख्या ३१२९ ए. ओऔतारतिद्धी ग्रंथ, रचयिता--यमुनाशहछूर नागर ( कोलाख्य- 
नगर ), कागज--विदेशी, पत्र--५६, आकार--< * ६ इंच, पंक्ति ( प्रति एष्ठ )--२६, 
परिमाण  (€ अनुष्दुप्‌ )--१७४०,  रूप--प्राचीन, छिपि--नागरी, कछ्चिपिकाल---सं० 
१६३२८ १८७५ ईह०, प्राप्तिस्थान--ठाकुर परशु सिंह--रामनगर, डाकघर--बारा, 
जिला--सीतापुर । 


आदि-- श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ औतार सिद्धि अन्थ लिख्यते ॥ शिष्य उचाचः-- 
है गुरुइस भारतवर्ष की सनातनीय आस्नाथ पूर्वक कम॑ उपासना ज्ञान कांड तन्रयी रूप 
रिगादि वेद अरु मुन्नु याज्ञ वालक्यादि स्मृति अरु भारतादि इतिहास बह्मदैवर्तादे पुराण 
इन करके प्रति पा जे धर्म रूप से कर्तब्यता से सब अपने अपने अधिकारानुसार प्रमाण 
ही हैं | अरू इन विषे जो धर्म रूप से कतंव्यता प्रतिपादन किया है तिस तिस विषे जो 
_ क्रिंचित परस्पर विरुद्ध प्रतीत होय है सो सर्वे अधिकारी के भेद्‌ से है॥ अप्रमाण कुछ 
नहीं ताते जो पूर्व आसम्नाय प्रमाण इस भारत वर्षीय आय॑ प्रज्ञा को प्रमाण है। क्‍यों जो 


सबसे मुख्य पुराण सनातनीय आस्नाय है जो कदापि आस्नाय त्याग देवे तो ईइवर वेदा- 


दिकों को प्रमाण मंतब्य शेष रहे नहीं ॥ 


त--ताते हे सोम्य जो धर्त पुरुष अपने के वेद मतावरूम्वी मान आय॑ विदित 

करते हैं अरु वेद के ही सिद्धान्त वाक्य में तक कर अप्रमाण करते हैं तिनको वेद मताव- 

. लस्वी अनाय पुरुष जानना अरु तिनके वाक्य न मान कर उनका संग परित्याग करना 
. अरू जे सनातनीय आसम्नाय से वेदोक्त धरम स्व प्रकार आस्तिक रीत्या सानके ब्रह्म आत्मा 


. का एकत्व अनुभव कर्ता आस्मवेत्तों का संग कर तिनके वाक्‍्यों में अतक विद्वास से धर्म द 


.. चरण करना अरु ब्रह्म आत्मा की तत्वमस्यादि महावाक्य द्वारा निः संसय एकता श्रवन 
..._ मनन अनुभव अध्यास कर तत्सित पाय जन्म मरण से रहित परम निर्माण पद्‌ को प्राप्त 
... होना यही कतंब्यता अरू यही परम पुरुषाथे है। आगे जो इच्छा | यथेच्छसि तथा कुरु 
... इच्छा द्वो सो करी इति श्री जमुनाशंकर- नागर ब्राह्मण करत. औरत सिद्धि नामा अम्थः 


.. समाप्ठः शुभ मस्त ॥ हरिः भों ॥ 


विषय--भसगवान के अवतारों की सिद्धी का वर्णन । 








( ६०९ ) 


संख्या २९९ बी. रामगीता की टीका, रचयिता--यम्ुुनाशंकर ( बनारस ), पत्र--- 
८६, आकार--१० » ६३ इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )--१०, परिमाण ( अनुष्दुप्‌ )--८६०, 
रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, रचनाकार--सं० १६२९८ १८७२ ई०, लिपिकाल---सं० 
१९२९ ८ १८७२ ईं०, प्राप्तिस्थान-- बनवारीदास पुजारी-मन्दिर बम्हनदोला, ग्राम--समाई 
डाकघर--अतमादपुर, जिला--आगरा । 

आदि्--शभ्री गणेशाय नमः विविक्त आसीन उपारतेंद्रियो विनिजितात्मा विमलांत 
राशयः विभाव ये देक मनन्‍्य साधनो विज्ञान छक्के बल मात्म स्थिति: | १ | अर्थ । हे 
लक्ष्मण जी जिस जिज्ञासु को आत्म साक्षात्कार नहीं भया जिसको जो आत्म प्राप्ति का सार्ग 
है सो सुनो हे लक्ष्मण जी हे मुमुक्षी जिसको आत्म ग्राप्त की इच्छा होवे जो जिज्ञासी पुरुष 
इस प्रकार करे प्रथम इस जगत को परमात्मा का रुप जाणे पीछे इसको भात्मा विषें ले 
करे । अर्थ । यह जो आपने समेत संपूर्ण जगत को एक परमात्मा स्वरूप देखे सो कैसा 
आत्मा है सो सर्व कारणों का कारज है और अषंड सबच्िदानंद है सो में हो ऐसे जब अध्यास 
करता है तब पुर्ण सच्चिदानंद्‌ विष स्थित होता है तब बाहर के जे संकल्प विकल्‍प काम 
क्रोध आदि हैं तिनकों नहीं जाणता किसते जो सर्व को एक परमात्मा परन्रह्म रुप जाणता 
है। ४६ | है सोम अब जिस प्रकार सपूर्ण जगत एक ऊँकार रूप जाणकर जिज्ञासी को 
आत्म प्राप्ति वास्ते उपासना कर्च॑व्य है सो कहते हैं सावधान होकर सुनो ४६ 


अन्त--आत्मा सब पदार्थों से श्रेष्ठ सत्य रूप भासता है। सो भी आपके अनुग्रह 
कर हुआ है सो भी आपके अर्थ निवेदन करना जोग्य नहीं जो इसकी प्राप्ति मुझको आपके 
प्रशाद कर हुईं है । अर्थ । यह जो आत्मा पर्यत कोई अर्थ ऐसा नहीं है जो आपके किए हुए्‌ 
उपकार के अर्थ आपु के अर्पण किया जावे तातें आपके चरणों की वारंबार साध्टांग प्रणाम हैं 

गुरो अब मुझको इच्छा कोई नहीं है आपके अनुग्रृह कर आप परसमानंद प्रत्यक्ष आत्मा को 

पाप कर आप्त का भया है और शांत कृताथ भया हो तातें आपको मेरा बारंबार प्रणाम है । 
इति श्री मन्महाराजधिराज पारमहंस्य चूर्चि परायण श्री वाराणसीस्थ गुजर वंशा व तंसा व 
टंक पचोंडी इंति ख्यात: श्री मथमुना शंकशा अनेक पुराण शास्त्र वेदानु मतेन श्रीराम गीताया 
टीका समाप्ता संचत्‌ १९२९ वेसाख शुक्ला ७ नानो इति ख्यातस्य पुरुषोत्तमा स्यांथे-लिखित 
मिदं पुस्तकम्‌ । अर 

विषय--राम गीता का गद्य में टीका | 

संख्या २२६ सी. मांड्कोपनिषद्‌ भाषाटीका, रचयिता--यम्ुनाशंकर नागर, 
पत्र---७५००, आकार--१० )९ छह इंच, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )---१४, परिमाण (अनुष्दुप्‌ )-- 
जु२००, खंडित, रूप--प्राचीन, लिपि--नागरी, प्राप्तिधान--पं० बासुदेव--सिकन्द्रपुर, 
डाकघर--बथरा, जिछा--रूेखनऊ |. हा अर, द क्‍ द 

आद--४# || श्री परमात्मने नमः अथ अथव वेदीय मांडक्योपनिषद श्री गौंड 
पादीय कारिका सहित प्रारभ्यते श्रीमद भाष्यकार स्वामी श्री संकराचार््य कृत ॥ समंगला 
चरणस्‌ ॥ प्रज्ञा नोंशु प्रतानेः स्थिर चरनिकर व्यापिश्तिव्याप्प छोकान्‌ आुक्ता भोगानस्थ 


( ६९० ) 


विष्ठान पुनरपि घिखणेद्भासितान' काम जन्यान्‌॥ पीत्वा सर्वान्‌ विशेषान्‌ स्वपिति मधुर 
भुड साय या भोजयन्‌ नो साया संख्या तुरीय परम झतमर्ज वरह्म मतन्नतोइस्मि ॥ १ | हे 
सोम्य भाष्यकार स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि परम मस्त मर्ज ब्रह्म यतन्नतोस्मि ॥ अस्त 
अज जो पर ब्रह्म है तिसको में नमता हों अर्थात्‌ गोंड॒ पादाचार्य को श्री नारायण के वाशुका 
चाय के प्रसाद से प्राप्त हुए अरु मॉडक्य उपनिषद के अर्थ को प्रगट करने के परायण जो श्री 
गौंड पादाचार्य कृत कारिका संज्ञक कछोक तिन सहित मांडूक्योपनिषद्‌ के व्याख्यान करने 

को इच्छा करते हुये भग्वान भाप्यकार श्री शंकराचाय आप करके करने को इच्छित जे 
भाष्य तिसकी निविध्न समाप्ति के हेत पर देवता के सरूप के स्मरण पूर्वक शिष्टा चार 
रुप प्रमाण करके सिद्ध तिस पर देवता के अथ नमस्कार रुप मंगलू/ चरण को करते हुऐ अर्थ 
सों इस ग्रन्थ के भारंभ विष वांछित विषयादिक अर्थात्‌ ग्रन्थ के प्रयोजन विपय सम्बन्ध 
अरू अधिकारी चार अकार के अनुवन्ध को भी सूचित करते हैं । तिन विधि झ्ुष से वस्तु 
का प्रतिपादन है इस प्रकूपा को दिखावते हैं ॥ अरू यहां ब्रह्म यत्तन्नतो5स्मि जो पर ब्रह्म 
है तिसको में नमता हों | इस कहने करके में इस अहं शब्द के विष यर््व॑ पद के लक्ष्य 
अर्थ की तिस तत्‌ शब्द के लक्ष्यार्थ से एकता के स्मरण रुप नमन को सूचित करने वाले 
आचार्य ने दत्पद के ल्क्ष्या्थ रूप भढ्म का अत्यगात्मपना सूचन करके तत्पद्‌ अरु त्वं पद के 
अर्थ की एकता रूप अ्न्थ का विंपय सूचित किया ॥ _ » >६ '। द 
अंत--अलात अनाभाप और अजन्मा है ॥ अर्थात्‌ निस्यंद मान अछात अर्थात्‌ 

अमण से रहित वनेठी || सरलादिक आकार से जन्म रहित हुआ अनाभास अरू अजन्मा 


है ॥ अर्थात्‌ अरात के वा काष्ट के मुख पर रूगा जो अपन बिन्दु सो अछात के म्रमणे से 


अमण रुप से उत्पन्न हय । अमते बस भाषपता है अरु उस अछात के स्थित हुए वो अग्नि 
विन्दु जैसा उत्पत्ति और अमणसे रहित है तैसा ही अनाभास अरु अजन्मा होता है |अर्थात्‌ 
बो अछात पर का अग्नि विच्दु जैसे अछात के भ्रमण से पूर्व है तैसे ही अछात के अमण के 
शान्त हुए है अरु मध्य विषे जो भ्रमण रूपसे उत्पन्न हुये अ€ अ्रमते वत्‌ भासता है सो अछात 


के भ्रमण रूप. उपाधि करके भासत।ा है परन्तु तिस अछात के अ्रमण काल में भी वो अग्नि : 


हु अपने स्वरुप से अलात के अमणादिकों करके रहित सदा एक रस है ॥ अस्थन्द मान 
विज्ञान ममाभासमजे तथा ॥ तैसे निस्यन्द्‌ हुआ विज्ञान अनाभास अरु अजम्सा है अर्थात्‌ जैसे 


अलात का अध्नि विन्दु जेसा अज अचल है दैझा अछात के स्थिर हुए भासता है तैसे ही 


भ्विधा करके चछायसमान अरू अविद्या की निवृत्ति के हुए चलने से रहित अर्थात्‌ उत्प 
त्यादि आाकार से आभास मान हुआ जो विज्ञान सो अनाभास कहिये अचलछ अरू 
 अजन्सा दही है ॥ >८ ६ २९ 


विषय--( १ ) $ से ६४ तक--मंगछा चरण । अनु वनन्‍्ध चत्ुश्य । वस्तु प्रतिज्ञा 


४ .._ थीका कार स्वासी आनन्द गिरि कृत मंगलाचरण । (२) 'पृ० ६७ से ९२९ तक--प्रथम 
.... अकरण | गोंड्पादाचाय कृत का रिका याँ प्रथम आगभाख्य प्रकरण भाषा भ्ाष्य ॥ पुरुष के 


..._ तीन भेद । आस्मा का एकत्व । एक देव का स्व॑भूतों में गूढ़ होना । जाअति में सुषुत्ति का 


। गा  चर्णन । विदव और घिराद की एकता । तेजस और हिरण्यगर्भ तीन प्रकार की देह । तीन 


( ६६१ ) 


प्रकार के भोग । तीन प्रकार की तृप्ति भोक्ता एक्म भोग्य के ज्ञान के मध्य का फल। 
खंसार की उत्पत्ति सृष्टि का स्वरुप।। (३) एृ० ९२ से १७० तक--ऊंकार के चतुर्थ . 
पाद्‌ की व्याख्या । आत्मा का स्वरुप । द्वेत का अभाव। प्रभु के अव्ययादि होने का वर्णन । 
तुर्या के यथार्थ आत्मपने का निवचय । तत्व ज्ञान का समय और अधिकारी । तत्व के ग्रहण 
में असमर्थ कनिष्ठ अधिकारी । पादों और मात्राओं का एकत्व तथा उसके जानने का फछ । 
( मूल मंत्र समाप्त ) ( ४) प्ृ० १७१ से १७० तक--ऊंकार और परचह्म की एकता । 
ओंकार का महत्व छोर मुनि की परिभाषा॥ (७) पएू० १७१ से २६४ तक--द्वितीय 
प्रकरण । अद्वेत्त के विरोधी द्वेंत का मिथ्यापना । दृष्टान्त एक्म प्रमाण के द्वारा ( सब प्रपंच 
का मिथ्या पना विविध युक्तियों द्वारा )॥ आत्मा विषें द्वत का अध्य स्तपना नाना रुप 
द्वेत क्‍या आत्मा के तादातय से सिद्ध होता है वा स्पतंत्र सिद्ध होता है? इसकी 
विवेचना । ( ६ ) ए० २६५ से ४०० तक- परमाथ तत्व रुप अद्वेत का निएचय उपास्य 
उपासक भाव की निन्‍्दा। सम्पत्ति, भ्रद्वेत प्रतिपादन जोव का स्वरुप | उद्बंत रुप 
आत्मा की सिद्धता के लिये श्रुतियों के प्रमाण । विविध शास्त्रों पर शंका समाधान ज्ञान के 
अभ्यास वेराग्य अर्थात्‌ आत्मा के श्रवण सनन रूप ज्ञान का अभ्यास से लाभ | सन निरोध । 
( अद्वेताख्यं तृतीय प्रकरण समाप्त )। (७) पछ्ू० ४०० से ५०० तक--अछात शान्त 
नामक चतुर्थ प्रकरण मंगला चरण । अन्य मतावलंवियों के विचारों का खंडन । द्वत 
वादियों के परस्पर विरोध का वर्णन। पूर्व पक्षी एवम्‌ विज्ञान वादियों आदि के मतों का 
खंडन ( ८ ) ए० ५०० से ए०--तक--खंडित । 
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३३० 
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३३२ 
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३३६ 


३२२७ 


रेट 
३२३६ 
... रै४० 


३४१ 


है रे४र 


आकर. 
रेड 


२४६ 
२३४७ 





तृतीय परिशिष्ट 


अज्ञात रचनाकारों के ग्रंथों की घची 


ग्रंथों के नाम 


अबजदी केवठी 
आबाल चिकित्सा 


अधोरमंत्र 


अलंकार भ्रममंजन 
आल्हा 


अमृतराख 
अमृतसागर की प्रकृति 
तथा वैद्यफ वचनिका 


अनुभव हुलास 


अनुपान वंग फी 
षधियाँ 


ओषधियों फी पुस्तक 


ओषधि संग्रह 
बाजनामा रूमी 


बंदागुण ( बंदावली ) 


भागवतदशमस्फंध पूर्वाद्ध 


गवत दशमस्कप 


भागवत दरशमस्फकथ 


भागवत महात्य_ 














रचनाकालढ।| लिपिकाल 
विषय इसवी | ईसवी | विशेष 
सन्‌ में | सन्‌ में है 
शकुन श्य१६ | 
बालचिकित्सा बे 
अघोर मंत्रों की प्रयोग 
विधि. 
अलूफार दे 
आल्हा ओर प्रथ्वीराज 
फी लड़ाई 
तंत्र मंत्र 
वैद्यक यह ग्रंथ 
जयपुर 
नरेश . 
महाराजा 
प्रतापसिंह 
- कित अमृत 
सागर ग्रंथ 
से मिलता 
६: >ह | 
दशन 
ओषधि-अनुपान 
ओषधियों के नुसखे' 
वेद्यक । 
औषधियों ओर मंत्रों 
।. कासंग्रह. पा 
भाखेट पक्षियों का महत्व की _ 
के । द चुस्तक 
वृक्षों के बॉदाओं पर द 
. विचार 
पुराण... 


जग 


जम, शक 
भागवत की महिमा. [| 
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क्रम | रचनाकाल, लिपिकाल 
ग्रंथों के नाम विषय | ईसबी | ईसवी | विशेष 
पं की आज “संत मे सन मे 
३४८: | भजन ज्ञानापदेश अल 
३४६ | भजन गोपीचंद संवादी | गोपीचंद राजा की कथा | 
३४५० | भक्ति चिंतामणि भक्ति ० | श्८ू७७छ 
३५४५१ | भाषामंत्र सावरी हनुमान | तंत्र मंत्र १८३१ 
जी को का 
२४५२ | भूगोल पुराण प्राचीन भूगोल 
३२१३ भूगोलछ पुराण 0 शक मल 
२३५४ | बुद्धर्सिह वंश भाष्कर वंशावली १८४३ 
२५५ | चाणक्य नीति दपण नीति कि हक 
२०६ | चतु॒ुश्छोकी भागवत चार इलोकों में भागवत |... ! हम 
| का सार हे 
३५७ | छबीली भठियारी कथा कहानी १८२७ | १८६३ 
३५८ चिंतामणि प्रसंग व्यावहारिक और पार- | .. “महत्वपूर्ण 
मार्थिक अनेक विषयों कृति 
का वणन जिसमे 
रा । छगभग 
च्चार सहख 
दोहे हैं । 
३५९ | चीतानामा शेर व्याप्र को जीवित | ... ..... | महत्व 
४ ५ हा द पकड़ने जोर पालने ल्‍ | का ग्रंथ 
गा का विषय वणन | 
३६० दमजरी को गुन दमजरी नामक जड़ी का शा ल्‍ हे 
| गुण वणन 
३६१ | देवपूजा विधि पूजा विधान १६४५ | १६४५ 
३६२ धन्वंतरी वैद्यक | १८६७ 
३६३ | धर्म संवाद धर्म ओर युधिष्ठिर संवाद |... | श्८५६ 
३६४ | धातुमारन विधि आयुर्वेद... कक 
. ३६५ | ध्रुव चरित्र पौराणिक कथा हा 
३६६ | दिलबहलाव | संगीत .... | इृटट३ | 
३६७ | दोहाबही . ' (स्तुति ० 
: शेष्ण | द्रोपदी जी की बारह- | + 7 ४ 2 या 
. ३६६ | एकादशी कथा...  माहात्य.. .... | श्टप ४ | 
.. ३७० | एकादशी महात्म ली 0 मत 
. ३७१ | एकादशी ब्रत यम मम कम 7 नम की 
. ३७२ | गणित पहाड़ों -+ गणित. तथा ज्योतिष |, 5 
.. बारहमासी थे हक 





आदि फुट्कर विषयों 
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संख्या |. प्रथों के नाम... ल्‍ विषय इसवी | ईसवी | विशेष 
ब हर सन्‌ में | सन्‌ में 
३७रे | गगंप्रइन शकुन 
३७४ | गरुड़पुराण भाषा टीका | पुराण 0 जम 
३७१ | गरुड़पुराण भाषा टीका | +.. १६१८ | १९१८ 
३७६ | गरुड़ पुराण पर «डे 
२३७७ | गरुड़ पुराण ११ ६८४० 
३७८ | गया महात्म्य माहात्म्य कि 
३७९ | गोवद्धन पूजा कृष्णली छा डे 
३८० | ग्रहों के फलाफल | ज्योतिष हि के 
३८१ | गूढाथ कोष | फोश े 
३८२ | गुरां मृहरम का शकुन ( मुसलमानी ) 
३८३ | गुरू महात्म्य माहात्म्य डे हि 
३२८४ | दनुमान जी का कवच ै। तंत्र मंत्र शा 
३८५ | दरीत वाक्यादि निर्घट | निर्घ॑दु १८५३ 
३८६ | हस्तरेखादि छक्षणं सासद्विक श 
३८७ | हिकमत यूनानी यूनानी वंद्यक 
३८८ | हिय हुलास . | संगीत हिल है 
३८६ | होली संग्रह होलछी-गीत हे दे 
३६० | इद्रजाल इंद्रजाल ४४४ 
३६१ । इंद्रजाल ० “आह | 
२१६२ | जकीरा वद्यक 
३९३ । जंत्र जंत्र मंत्र _ 45 हम 
३६४ | जंत्र मंत्र 9 79 5 कि 
ट्े श्पू ज॑त्रावली 99 79, ० 
३६६ | जंत्र विद्या | 99 9 *« *०० 
३९७ | जोग क्ृष्णायण कृष्णली ला है श 
३६८ | ज्योतिष ज्योतिष ५58 
३६६ | ज्योतिष बे हि िल 
४०० | ज्योतिष अष्टमभेद न हु १८६७ 
४0०९ ज्योति जन्म विचार 99 ०० ००५ 
४०२ | ज्योतिष विचार गज पल ४०५ 72 
४०३ | कान्यकुब्ज दपण वंशावली «० | शेट६ ६. 
४०४ | कपाछी स्तोत्र स्तोत्र कक. 
४०४ | फातिक महात्म । माहात्म् न्‍ # 
घ०द कार्तिक महात्म माहात्म्य »०« -.। १८४५5 
४०७ | कारतिक महात्य _ के द अल 
४०८ | कवित्त खूंगार... ५ 
४०६ | फवित्त ज्ञानीपदेश 
७४१० | कीवेत्त ॥ 
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|... वर्णन 
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४३६ ननागढ़ फी लड़ाई । आल्हा का विवाह का ग 
४३७ | नंदोत्सव | कृष्ण जन्मोत्सव हि थे 
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